श्रीसान मोहनज्ञालजी सा५ दकीज्ष॒ उदयपुर 
» सेठ लखभी चन्दजी संतोकचन्दली सा०  सुरार 
» 9 चग्पाक्षाक्षजी सा० अलीजार व्यावर 
» ७ नेभाचन्दजी शीकरचन्दजी सा*० शिवपुरी 
» » फूलचन्दजी सा० जैन कानपुर 
» » प्रथ्वीराजजी दुघेड़िया धूलिया 
४ १९ अ£न्दर्सलजा जेन हद्ाथरम 
# $ शुक्षराजजी पुनसचन्दर्जी मदनगंज 


श्रीमान्‌ स्वर्गीय सेठ पन्नालाक्षजी करजूबाला की 
ह धघर्मपल्नि श्रीमती सेठादी केशरवाई मेंदसोर 
श्रीमान्‌ बाबू कामताप्रमादजी गोयल की घमपकह्नि 

श्रीमती पघ्िशलादेवी, मेरठ 
श्रीमान्‌ कुंचर मोतीलालजी सदनकालजी कानी ड़ 
» जाला रेशनलालजी जैन 


कानपुर 
श्रीमान्‌ सेठ केशरीसलजी श्रीमालर बनारस 


» 9 सेखतभज्जी बापूल।लजी बोथरा रतलाम 
» » सहस्नमत्नजी देंवराजजी ओरंयाबाद 
» # फुलअंदली नाथूलालजी तेजमलूजी सिंगोली 
» » खँमराजजी संचरत्लालजी सियाल नाथद्वारा 
# » तेखतसलजी नथमलजी चोरडिया बालाघाट 
श्रीसानू सुरजमलजी जयाकेशनजी साथयडल्ष 
१ सैंठ दरकच दर्जा हावृल्लालजा। जन ताल 
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श्रीमान्‌ सेठ नाथूलालजी कल्याणसलजी इलेड 
% $ हैजारीसलर्जी अम्यालालजी सगराबत, 
निम्बाडेदा 
श्री संघ ओसचाक बड़े साथ पिपलोदा के अग्र- 
गण्य भ्रीमान्‌ नांदेचा सेठ धनशजजी नेसचन्दजी 
पिपलोदा 
श्रीमानू सेठ मोहनलालजी माणकलालजी 
बाक्तिया अध्ठमदाबाद 
श्री मान सेठ रिखबदासमी सा० खिंवेसर। ब्यावर 
» $ भरूलालजीं मेहता डूंगला 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सुवर्णकार चित्तोदगढ़ 
» अमरचन्दर्जी तेजमलजी कस्तूरचन्दजी 
-:  जैनी संगापुर 
५» # रॉजमलजी ननन्‍्दलालजी भ्रुसावज 
५ ७ मंन्नालालजी भेरुलालजी राजा खेढीवाला, 


मन्दसोर 
७ 3 धासीरामजी सोढीरासजी बठायला, 
; नाथद्वारा 
गीमान्‌ स्वर्गीय सेठ पश्चालाल जी बाफणा को 
मपत्रि श्रीमती कंचनबाई.. मन्दसोर 
श्रीमती प्रेमचती देवीजी कानपुर 
श्री चर्हमान नचयुवक मण्डल चित्तोड़गढ़ 


अमान सठ धन्नालालजा मसाला लजा चापढा, 


इन्दीर इन्द्ीर 
५» म्माजी श्रीलालजी विज्ञोद » स्रेतजिम बहादूर सेठ इन्दरसलजी सा. ., 
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स्वर्गीय श्रीसान्‌ हिन्दू-कुल-स्य हिज़ हाइनेस महाराजाधिराज साहित्य और संगीत के अनेकों 


महाराना सर श्री फतहखिह जी साहेब बहादुर, जी. सी. एस...“ हज नक कै 
जी 5. कि अल, श्री जेन-विधाकर प्रसिद्ध वक्ता 
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ध्याई., जी. सी. आई. इ., जी. सी. ठही. ओ., आफ उदयपुर परिडतरत्न मुनि श्री चोथमलजी 
(मेवाड़ )। महाराज | 
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घोर विनाशपथ की ओर जाने वाले संसार को अहिंसा, समभाव, सत्य ओर 
संयम का पाठ पढ़ाने के लिए निम्रैन्थों का प्रवचन ही सद्दायक दो सकता दे । इन देवी 
आदर्शों का अनुसरण किये बिना संसार का त्ञाण नहीं है। सेना ओर शस्लों के संसार 
में विचरने वाले लोग भी, जान पड़ता है, कुछ दूसरी बातें सोचने .लगे हैं । एंसे समय 
सें इस ग्रन्थ का प्रकाशन उपयोगी होगा | इस भावना. से ओर साथ हा जन दिवाकर 
प्रसिद्धवक्ता परिडत मुनिश्री चोथमलजी महाराज तथा साहित्यग्रेमी साहित्यरत्व गणिवय 
परिडत मुनिश्री प्यारचन्दजी महाराज के आदेश के पालन द्ेतु “निम्नेन्थ-प्रवचन” पर 
कुछ पंक्षियां लिखी गई हैं । आशा हे यह प्रयास निम्नन्थ-प्रवचन का ससे समझने से 
उपयोगी होगी । * 


प्रस्तुत भाष्य के संपादक, संवर्धक एवं संशोधक श्रीगणिजी महाराज ने अगर 
परिश्रम न किया हांता तो शायद्‌ यह इस रूप में पाठकों के समक्ष उपस्थित न द्वी पाता । 
अतएवब इसमें जो अच्छाई दो उसका श्रेय श्रीगणिजी महाराज को प्राप्त ६ । 


प्रमाद, अज्ञान एव असावधानो के कारण अगर काइ बात सिद्धान्त विरूद्ध भा. 
गई होता विद्ज्नन सशाधघत कर सूचित करंग ता कृपा हागा । अगले सस्करण से 
उसका शोधन किया जा सकंगा। ग्रन्थ के मुद्रण से कुछ लटकन वाली भूल रह गश ६, 
उनका सुधार भी अगले ससकरण स किया जा सकगा। 


९. 


भाष्य-लेखन में अनेक भ्रंथकारों की सहायता ली गई हे । उन सब के भ्रति 
लखक हृदय स॑ ऊृतज्ञता प्रदाशत करता हें । 


श्री जन गुरुकुल, । 


हे गे कर ९0 
ब्यावर शाभाचन्द्र भारन्न, न्‍्यायताथ 


अनिकपफाअफ्क्थकक कमाल 

५ . ८ ३ 

अफह पकाशकीयः लिकेदक कली 
कफफफफमकऊसफफफफफफफफफफ 


असखण ससस्‍काते के समर्थ नायक भगवान्‌ महावीर ने ससार के कल्याण क लिए 
जा अ्वचन किया था, उसका अधिकांश विलुप्त दो जाने पर भी जो अंश आज उपलब्ध 
हैं वह बहुत विस्तृत है । भगवान के प्रवचन का रहस्य सममने के लिए उस साहित्य को 
अधिकल रूप से पढ़ा जाय, उसका चिन्तन-मनन किया जाय यहे बांछनीय ही हैं । 
रन्तु आधुनिक मानव-जीवन की गति ऐसी दिशा की ओर अग्रसर हो रही हूँ कि 
जाविन व्यस्त, प्रवृत्तियय ओर मंमटों से परिपूर्ण बनता जाता है । इसके सिवाय जीवन 
अल्पकालीन होता जा रहा दे ओर प्राचीन घर्मतत्व की ओर रुचि भी होती जाती है । 
इन कारणों से चिरकाल से यह आवश्यकता अनुभव की जा रद्दी थी कि निर्भेन्थ भग- 
वाब्‌ के प्रवचनों में स कुछ चुना हुआ अंश छांट कर संग्रहीत किया जाय, जिससे 
सक्षेप में ही जन धभ के प्रमुख सिद्धांत आ जावें। चंदिक अन्ध के प्रतिपादक गीता क 
समान्त, इंसाईं धर्म के बाइबिल के समान ओर मुस्लिस घस के कुरान के समान, सबे- 
साधारण को संक्षप में धम का खरूप सममाने वाले जन धर्म के प्रतिपादक एक ग्रन्थ 
को कमी खटक रही थी।. 
जन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता परिडत रत्न मुनिश्री चोथमलजी महाराज का ध्यान 
इस कमी वी ओर आकर्षित किया गया | तब महाराजश्री ने जैनागमों स चयन करके 
निभ्नेन्थ-प्रवचन? नाम से एक सुन्द्र संग्रह तेयार कर दिया आर उसके प्रकाशन का 
सॉमाग्य इसी संस्था को प्राप्त हुआ । निश्रन्थ-प्रवचन का प्रकाशन होते ही सर्वेसाधारण 
का ध्यान उसकी ओर आहकृष्ट हुआ | उसकी अनेक हिन्दी आइपत्तियां प्रकाशित हुई । 
देखते-देखते मारतवप की अनक भाषाओं मे उसका अनुवाद भी द्वो गया । गुजराती, 
मराठी, उद, आदि के अतिरिक्त अग्रेजी भाषा में भी उसका अकाशन हुआ | संस्कृत 
भाषा में उस पर टीका लिखी गई । बहुसंख्यक जैन-अजैन विद्वानों ने, ओफेसरों ने, पत्र 
सम्पादकों ने उसकी खुब सराहना की । यद्द सब देख कर संस्था का उत्साह बढ़ा । ४ 
जब निर्भेन्थ प्रवचन का इस अकार आशातीत स्वायत हुआ तो उससे प्रेरणा प्राप्त 
कर संस्था के संचालकों को उस पर हिन्दी भापा में एक भाष्य लिखवाने का विचार 
आया, जिस से मूल प्राकृत गाथाओं का से भलीसांति रफुट रूप से पाठक सममक सकें। 


( इ ) 


इसके लिए जेनद्वाकर प्रसिद्धवक्ता पण्डित- मुनि श्री चौथमलजी महाराज के सुयोग्य 
शिष्य, अनेक श्रंथों के लेखक, साहित्यर॒त्न, गणिवय्ये परिडत मुनि श्री प्यारचन्दजी 
महाराज से प्रार्थना की गई । गणशीजी महाराज ने व्यावर-चातुमीस के समय 
साष्य-लेखन का अपना विचार व्कक्त किया और प्रथम अध्याय की कुछ गाथाओं 
प॒र॑ भसाष्य लिखा भी सही । मगर पयोप्त अवकाश न मिलने से तथा अन्यान्य आवश्यक 
कार्यों में व्यस्त हो जाने से जब आपने देखा कि इस गति से भाष्य का काय बहुत समय 
तक पूरा न हो सकेगा तो आपने यही उचित समझता कि किसी अन्य विद्वान से साष्य 
लिखवाया जाय और जब वह लिखा जा चुके तो उसका संशोधन आदि कर दिया जाय । 
तंदुनुसार भाष्य लेखन का काये परिडत शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, न्‍्यायतीथे को सोपा 
गया। भारिल्लजी जेन समाज के स॒प्रसिद्ध लेखक और घसे शास्त्र के सुयोग्य विद्वान हैं । 
उन्‍्दहाने यग्यत्ता कं साथ यह काय सम्पन्न किया. तत्पतश्यात्‌ श्रांगणाीजी मसद्दाराज ने सूद॒प 
दृष्टि से आद्योपान्त्य पढ़ुकर उसमें यथायोग्य आवश्यक संशोधन आदि कर देने की 
महती कृपा की | जब भाष्य संशोधित रूप में तैयार द्वो गया तो संस्था के संचालकों ने 
डसका प्रकराशन-कार्य आरंभ करवाया । ह 


निम्नेन्थ प्रवचन पर लिखा हुआ यह भाष्व, हमारे ख्यात्न से इस युग की एक 
उस्कृष्ट जन रचना है । इसमें सरलतापूर्वेक जेन थसे के दाशनिक, आध्यात्मिक एवं 
धार्मक सिद्धान्तों पर भ्रकाश डाल्ला गया हे । हमें विश्वास है कि घर एनं साहित्य 
प्रेमी जनता निग्रेन्ध प्रवचन के इस भाष्य का भी स्वागत करेंगी ओर हमारा उत्साह 
बढ़ाएगी । 
वत्तेमान युद्ध के कारण प्रत्येक बस्तु बेहद्‌ सहंगी हे । कागज प्रथम तो मिलता ही 
नहीं, अगर मित्रता भी हे वो काफी बढ़े मूल्य पर । ऐसे विकट समय में इतने बड़े 
विशाज्ञकाय अंथ को प्रकाशित करना बड़े साहस का काम है । हस अपने प्रेमी सहा- 
यकों एवं पाठकों के बल पर ही यह साहस कर सके हैं । प्रस्तुत साज्य को प्रकाशित 
करने के निमित्त जिन उदाराशय श्रोमानों ने आर्थिक सहयोग दिया है, हम उनके 
अआतिशय कृतज्ञ हैं। उन्हीं की कृपा से यह अंथ प्रकाश भें आ सका है । 


जिन्दोंने अनेकानेक सुन्दरतर साहित्य-प्रंथों का प्रशयन क्रिया और निर्भन्‍्थ 
प्रवचन जैसा अनुपम रत्न हमें प्रदान किया है, उन श्री जैन द्वाकरजी महाराज के 
प्रति हूम किस प्रकार अपनी कृतज्ञता भकट कर सकते हैं, यह समझ में नहीं आता। 
'जन्‍न्हाने अपना सम्पूण जीवन हा जगत्‌-कल्याण के लिए आपत किया ई । उन मान 
महाराज को हम से कृतज्ञता पाने. की किंचित्‌ भी कामना नई है, फिर भी झतन्न के 
दोष से बचने के लिए हम श्री जैनविवाकरजी महाराज के प्रति अपनी आा्न्‍्तीरेंक 
कृतज्ञता प्रकट करते हैं, दर्दिक सक्तिसाव उयकत करते हैं. । साथ ही उनके योग्यतम 


( ई ) 


. सुशिष्य श्री गणीजी महाराज ने अगर भाष्य का संशोधन न किया होता; सम्पादन न 
किया होता तो भी हमारे लिए इसका प्रकाशन, इस रूप में करना संभव नहीं था । 
श्रीगणीजी मद्दाराज के असीम अनुअह के फल स्वरूप ही हम यह बहुमूल्य भेंट 

ँ+ जी कर 8 आए 
पाठकों के कर-कमलों में अर्पित कर सके हैं ।, 
रु हि कर क्‍्् हर " सूर्य 

शासन देव से प्रार्थना है कि सुयोग्य गुरु-शिष्य की यह जुगल-जोड़ी सूय- . 
चन्द्र की भाँति चिरकाल तक संसार के अज्ञानान्धकार को हटा कर सम्यग्ज्ञान का 
प्रकाश फेलाती रहे ओर भव्य जीवों का अनन्त उपकार करती रहे । 

अफ-संशोधन में, प्रमादवश अनेक ब्रुटियां रह गई हैं, आशा है पाठक उन्हें 
सुधार कर पढ़ेंगे। अगले संस्करण में हम विशेष सतकेता रखने का प्रयास करेंगे। 


भवदीय-- 
कालूराम कोठारी छगनलाल दुगड़ 
प्रेसिडेन्ट-- मंन्नी-- 


श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम ( मालवा ) 


अत जेकदिकाकरजी छझ० का सॉजिष्त फरियय 
मकर भरुमिनन्‍-- 


विश्व-वाटिका में अनन्त वुष्प खिले हैं. खिलते हैं ओर खिलते रहेगें। वे [सब 
'अपनी मधुर मुस्कान के साथ, प्रकृति के अटल-अचल नियम के अनुसार क्षण 
हंस कर, अपने गौरव पर इतरा कर, अन्त में अतीत के अनन्त असीम रस मे सदा के 
लिए विज्लीत हो जाते हैं । जिस सोन्द्य-समान्वित सुमन-समूह से संसार से सारभ 
नहीं भर जाता, जो निराश हृदयों में आशा एवं उत्साह का नशा नहीं चढ़ा देता, जो 
अपनी हृदयहारिता से दूसरों के हृदय का हार नहीं बन जाता, जिसमें अपने असा- 
घारण सदूगुणों से जगत्‌ को मुग्ध करने की क्षमता नहीं होती, जिसकी निर्मेत्रवा 
दुनियां के मेल को नहीं धो डालती, आह ! उम्र सुन्दर सुमन का भी कोई जीवन है ! 
उसका जीवन अकारथ है, उसका सोन्दर्य किसी काम का नहीं, उसके असाधारण 
सद्गुणों से संसारको कुछ भरी लाभ नहीं.। हां, जो पुष्प अपने सोन्‍्द्य को, सुराभि को 
एवं अपने आपको दूसरों के लिए न्‍योछावर कर देता है, डसी का जीवन सफल, साथेक 
उबं कृतकृत्य हो जाता है, यों तो विश्व-वाटिका से अनन्त पुष्प खिलते हैं ओर 
खिल्ते रहेंगे । 
जो बात सुमन के संबंध में कद्दी-ग३ है, बही मानव के संबंध में भा कही जा 
सकती है | मनुष्य का जीवन-कुसुम्त विकसित हुआ, उप्त्म सुन्दरता का आविभाव 
हुआ--सुन्दर सदूगुणों का विकास हुआ, जगत्‌ को पावन बना देने की क्षमता प्रकट 
हुई, पर यदि इन सब का उपयोग संसार के हित--सम्पादन भें न किया गया तो संब 
उ्यथ ६ ! सब का सब निकम्मा *. जो पुरुष-पुंगव अपने जीवन को खेसार के सुधार 
के हेतु समपेण कर देता है, उसीका जीवन साथक हो जाता हे । 
यहां जिस नर-रत्तन के जीवन को साधारण रूप--रेखा अंकित करने का प्रयास 
किया जा रहा है, उनका ऐसा ही जीवन दे । वह जीवन जगतू में नचजीवन लाने 
: चाला है, प्राणियों में प्रेरणा का नूतन प्राण फूंकने वाला है, प्रश्ु महावीर के लोका- 
त्तर सिद्धान्तों के क्रियात्मक रूप की ग्रतिमूर्ति है । 
निश्नन्थ-प्रवचन के मूल संग्राहक ओर अनुवादक प्रसिद्ध वक्ता, जेन द्वांकर, 
जगत्‌-वल्लम परिडत मुनि श्री चोथमलजी सद्दाराज, का विस्दृत जीवन चारित 
* आदशे सुनि ? के नाम से प्रकाशित हो चुका है और बह श्री जेनोदय पुस्तक प्रका- 
शक्त समित्ति रतत्नाम ( मालवा ) से प्राप्त किया जा सकता है । जिन्होंने अभीतक 


६ ऊे ) 











5 
जन्म आर दाता 


मसुनिराज का जन्म-कात्तिक शुक्ला त्रयोदशी, रविवार, विक्रर सं० १६३४ को 
नीमच ( मालवा ) में हुआ था। आप के धर्वता श्री का नाम श्री गगारामजी ओर 
माताजी का नाम श्री केंशरां बाई था। आपका बचपन माता-पंता को वात्सल्यमया 
गोद में बड़े ही लाइ-प्यार के साथ व्यतीत हुआ | चाग्य उम्र होने पर आप झासाख 
पाठशाला में अध्ययनाथे प्रविष्ठ हुए ओर वहां गणित, हिन्द, उदूं ऑर कुछ अग्नज। भाषा 
का अध्ययन किया । है 
5 ट 0" कप 
युवावस्था आर दाक्षा बहण 
महापुरुष यक्रायक नहीं बनते, वरन्‌ वे अपने पूर्वेजन्म के कुछ विश 
संस्कार--कतिपय विंशेषताएँ लेकर अवर्ताण होते है। इस माऊृतिक नियम के अनुसार 
चरित नायक भें वाल्यावस्था स हा कुछ ।वरशपताए थी  आपम एस कुछ सदूगुण 
विद्यमान थे, जिनसे आपकी असाधारणा ठपकती थी | धर्म को आर बचपन से हे 
पकी विशेष अभिरुची थी। वाल्यावस्था एवं उगती जवानी में जब खेलने-खाने में, 
मोौज-शौक में स्वगे का खुख अनुभव हुआ करता हें तव आप इसके अपवाद थे। आप 
का अन्त:करण विरक्ति के सद्दज संस्कारों से ओतमंत था । आप जल में कमल के 
समान, संसार-वास करते हुए भी भाव से विरक्त से रदते थे । इसका एक कारण पूव- 
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अन्भ के संस्कार ओर दूसरा कारण शायद माता-पिता की घमनिष्ठा थी। आपके माता 
पिता भी घसोनुरागी ओर आचारपरायण थे | बालक, माता-पिता से केवल शारारेक 
संगठन एवं आकृति ही ग्रहण नहीं करता अपितु संस्कार भी बहुलता स ग्रहण करता 
है। अतएब -संतान को धर्मनिष्ठ बनाने के लिए माता-पिता का धर्मनिष्ठ होना. 
खअत्यावश्यक है | ह 
एक बार आपकी माताजी ने आपके समक्ष दीक्षा प्रहए करने की अपनी भावना 
प्रकट की । यह भावना सुनकर आपको अल्मन्त प्रसन्नता हुई और साथ ही आपने स्वये 
भी दीक्षा महणु करने का भाव प्रकट कर दिया । इसके पश्चात आपको दीक्षा लेने में 
अनेकानेक विजन्न उपाध्थित हुए, फिर भी आपने अपनी दृढ़ता से उनपर विजय श्राप्त की 
ओर यद्यपि आपका विवाह हुए सिफे दो ही वषे व्यतीत हुए थे, फिर भी आपने वेराग्य 
पूजेक संबत्तू १६४२ से कबिबर सरलस्वभावी मुनि श्री दीरालालजी सहाराज से सुनि- 
दोक्षा धारण करली | 
धन्य है यह वेराग्य | धन्य हे यह ज्वलंत अनासाक्ति ! धन्य है यह दृढ़ता ! ऐसे 
' संयमशील मुनिराज धन्य हैं ! हे 


भचार 


संवत्‌ १६४४ में दीक्षा लने के पश्चात्‌ से लगाकर अबतक आपने न केवल जन 
समाज का वरन्‌ अभेद भावना से स्बंसाधारण जनता का जो महान उपकार किया हे 
उसका वबणन करना संभव नहीं है । इस कथन में जरा भी अतिशयोकित नहीं है कि. 
अवाचीन जैन इतिहास में मुनि श्री चोथमलजी महाराज का धमेप्रचारक के रूप में 
बहुत द्वी उच्च आसन है । आपने इस ध्येय के लिए असाधारण प्रयास किया है ओर 
प्रयास के अनुकूल असाधारण ही सफलता आप को प्राप्त हुई है । ह 

पता नहीं, आप के साधारण शब्दों में भी क्या जद रहता है कि उपदेश का 
' प्रत्येक शब्द कान के रास्ते अन्तर तक जा पहुंचता हैं और एक अपूर्व आहाद उत्पन्न 
करता है । जिस समय आप अपने प्रभावशाली शब्दों में उपदेश की वषों करते हैं तब 
श्रोता चित्रलिश्वित से रहजाते हैं मानो किसी डद्‌झ्रुत रस का पान करने में तल्लीन हो रहे 
हों। श्रोता अपनी सुधचुध भूलकर आप. के उपदेशाम्रतत का ऐसी तन्‍्मयता के साथ पान 
करते हूँ कि दजारों की उपस्थिति होने पर भी एकद्म सज्ञाटा छाया रहता है । 

आप जेन तत्वों के ओर जैनेतर सिद्धान्तों के ज्ञाता-चिह्दान हैं, फिर भी व्या- 
ख्यान के शब्दों में अपना पारिंडत्य भरकर श्रोताओं के कान में जवदेस्ती नहीं टूंसदे । 
आपकी भाषा सरल, सुबोध एवं सवेसाधारण जनता के लिए होती है । गंभीर से गंभीर 


चात को सरल भाषा से प्रकट कर देता ही पारिडत्य का प्रसाण है ओर यह प्रमाण श्री 
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जन दिवाकरजी महाराज की विद्वत्ता का परिचायक है| 


न अन्य धरम प्रचारकों की अपेक्षा आपकी प्रचार शेल्री भी कुछ विशषता रखती 
है। धनी-निधेर, राजा-रंक, उच्च जारताय-द्वीन जातीय, इत्यादि सभी प्रकार की जनता 
_में आपने प्रचार किया है | राणा, महाराणा, राज), महाराजा, सेठ, साहुकार एक ओर 
आप के परम पूत प्रवचन के पीयूष का पान करके अपने आप को धन्य मानते हैं, तो 
दूसरी ओर आप, समाज में घृणापात्र सममे जाने वाले, जातिमद के कारण ठुकरायें 
हुए व्याक्ैयों को भूल नहीं जाते। आप में जेन मुनि के योग्य साम्यभाव विद्यमान हैं । 
आप चमारों, खठीकों ओर वेश्याओं तक को अपना पवित्र संदेश सुनाते ह ओर डे 
ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं । एसे लोगों में नेविक एवं घार्सिक भावनाएँ भरते हैं| 
कितने ही हिंसकों ने आप के उपदेश से आजीवन हिंसा का त्याग क्रिया है, क्रितने ही 
मांस भछ्षकों ने सांस भक्षण छोड़ कर अपना कल्याण किया है, कितने ही शराबियों ने 
शराब त्यागी हे ओर भांग, गांजा, तवमाखू आदि का भी त्याग किया है। 


इस ग्रकार मुनि श्री मानव-जाति की नेतिक एवं धार्मिक प्रगतिके लिए जो अन्य' 
समस्त प्रगतियों का सूल ह्ै-देववृत का काम कर रहे हैं। हर, 
प्राणी-जगत्‌ में मनुष्य सर्वेश्रेष्ठ है, यह सत्य है, सगर इसका यह अर्थ नहीं हे 
कि भनुष्यों के सिवाय अन्य पशुओं अथवा पक्षियों में चतना ही नहीं है । अथवा मनुष्य 
को अन्य प्राणियों पर मनसाना अत्याचार करने का अधिकार है। जैस मनुष्य को सुख 
दुःख का संवदन होता है, उसी अकार पशुओं को भी हाता है। पशुओं सें भी चेतना की 
अखंड घारा प्रवाहित हो रही है | मगर उन्हें व्यक्त भाषा प्राप्त नहीं है | वे मानवीय 
भाषा में पुकार नहीं सकते ओर सनुष्य के कान उनकी एुकार सुन नहीं सकते । तब कोन 
उन्हें सहृदयता का दान दवे ? 
पशुओं का करुण ऋन्‍द्न कान नहीं सुन सकते, मगर हृदय की करुणा, अन्त: 
करण की संवेदना उसे अवश्य सुन सकती है । किन्तु वह करुणा एवं संवेदना बिरलों 
को ही प्राप्त होती है । जिन्हें वह प्राप्त द्वोती है . वह महामानव की महिमा से मंडित हैं 


एल / 


अर सच्च अथ मे चर्दा मतष्यता के आावकारा ह | 


मुनि श्री की करुणा का प्रवाह वहुत विस्तृत ओर हृदय की संवेदना अतीब उम्र 
है। इसी से सुक पशुओं का चीत्कार उन्हें सुनाई दिया । उन्दोंन सोचा मनुष्य, पशुश्रों 
का चध करता दे अर्थात बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्राणों का माहक बना हुआ है । 
ऐसा करके बड़ा भाई अपने बड़प्पन को कलंकित करता है और यंद्वां तक कि छुटपन के 
योग्य भी नदी रहता | मानव-समाज को इस कलक से, घोर पाप से, अक्षम्य अपराध! 


से बचाने की ओर महाराज श्री का ध्यान गया। उन्होंने अद्दिसा का प्रभावशाली उपदेश 


८ 


( लू ) 

दिया | यही नहीं, वरन्‌ अदविंसा का व्यापक रूप से एवं स्थायी रूप से पालन कराने के _ 
लिए आपने राजपूताना के अनेकानक राजाओं को, और ठाकुरों को भी इस भावना के 
लिए उद्यत किया । यह पहले ही कहा जा चुका है आपका उपदेश हृदय को प्रभावित 
करने वाला होतो हैं । अतएब आप के सदुपदेश से बहुत से राजाओं एवं जागीरदारों 
ने अपने-अपने राज्यों में हिसाबंदी की स्थायी आज्ञाएँ जारी की हैं और आप को इस 
आशय की सनदें लिखदी है | उदयपुर के महाराणा साहब ने अनेक बार आपको सदु- 
पदेश देने के लिए आमंत्रित किया है | सं० १६६४ में श्री महाराणा साहब ने खास 
तौर स अपने कमंचारी भेज कर उद्यपुर में चातुर्मास करने की प्रार्थना की थी। 
आपने महाराणा सा० की प्राथेना स्वीकार कर उदयपुर में चाठुमोस क्रिया कई बार 
श्री महाराणाजी साहेब ने धर्मोपदेश श्रवण किया, जिसके फल-स्वरूप अनक उपकार 
हुए । वत्तेमान महाराणा सा० के पिताजी भी आप के भक्त थे और आप के उपदेश 
से उन्होंन भी जीव दया के लिए अनेक काये किये थे। मेवाड़, मालवा एवं मारवाड़ 
के अनेकों जागीरदारों को आपने जीवदया का अमृत पिल्लाया है ओर अम्ुक २ अवसरों 
पर उन्होंने जीव हिंसा की पूणे रूप से या आंशिक रूप से बंदी की है । यहां विस्तार 
भय से इन सब बातों का और उन सनदों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। जिज्ञासु 
पाठकों को ' आदशे मुनि ! आदुश-उपकार पढ़ना चाहिए। ' आदशे मुनि? लिखे जाने 
के पश्चात भी बहुत-सी ऐसी सनदें प्राप्त हुईं हैं । तात्पये यद्द है कि मुनि श्री ने न 
केवल मानव-जाति पर, अपितु पशु पक्षी गण पर भी असीम उपकार किये हैं। 
आपने अपना सम्पूर्ण जीवन ही धर्मोपदेश एवं जीवदया के प्रचार के निमित्त अर्पित 
कर दिया है । उच्च पदस्थ यूरोपियन टेलर साहब जैसे विदेशियों को भी उपदेश देकर 
आपने जीवद्या की ओर आकषित किया हे । 


| 


महाराजश्री ने उच्च-नीच, छोटे-बड़े, जन-अजेन आदि का किसी भी प्रकार 
का भेदभाव न रखते हुए सभी अशणियों की जनता में भगवान्‌ मह्गाबीर स्वामी के अहिंसा 
एवं सत्य का प्रचार किया है । सभी पर आपने जैनधम की श्रेष्ठता का प्रभाव डाला हैं 
आओर सभी को अपने उपदेश से आभारी बनाया है। मानव जाति के नेतिक एवं धार्मिक 
धरातत्न को ऊचा उठाने में आपने जो भाग लिया हे बह सर्वेथा प्रशंसनीय एवं अनु- 
करणीय है । 
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आपके प्रचार का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत रद्दा  । जैन मुनियों की मयोदा के 
अनुसार पंदल अ्रमण करते हुए भी आप ने भारत बे के विभिन्न प्रान्तों में विद्यर 
किया हूँ । सेवाड़, मालवा, मसारवाड़ आदि राजपूताना के प्रान्त तो आपकी प्रधान विद्वार 
भूमि है ही, साथ में, आप ने दिल्‍ली, आगरा, कानपुर, बस्बई पूना अहमदाबाद लखनऊ 


आदि दूरवर्त्ती नगरों तक भ्रमण करके वहां की जनता को लाभ पहुंचाया है ।. 


हु 


| 


है ४६ ४ौै 


आप के प्रचार मं आप के सधुर स्नेहशील, ओर प्रसन्नतापूर् स्वभाव ने भी 
काका सहायता पहुचाई है । आपके चेहरे पर एक प्रकार का ऐसी प्रसन्नता नृत्य करती 


रहता हू ॥क सासन वाला शांघ्र हैं उसके वश हो जाता है । आप की अक्ात बड़ी हूं 
मलनसार, साधा-सादा आर आकपक है । 


वक्तृत्व 
वक्‍तृत्वशल्नी के आकपणु ने आप को बहुत ही उच्च पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर दिया 
हैं। आप ग्रारंभ से है।-स्वभावसिद्ध वक्‍ता ६ । व्याख्यान मधुरतामय, सरलतामय, 
भमन्तोरजक परन्तु प्रभावशाली द्वोते हूं । जिन्होंने मद्दाराज श्री का एक भी व्याख्यान सुना 
हैँ वह जानते है कि आप के श्रोता क्रिस प्रकार चित्रल्षिखित-से रह जाते हैं। मुनि श्री 
 उपदंश सुन कर श्रोता यह्‌ समभने लगते हूँ कि वे हमारे हृदय के रहस्यों को जानते 
६, थे हमारे दुःखों के निवारक ओर पापों से त्राता है । आप ने बालविवाह, वृद्ध विवाह 
कन्या विक्रय, आदसा, घमे, मांसाहार, मद्रिपान, कुशीलंसेब॒न, सेगत्ति, एकता, संग 
ठन, क्षमा, दया, सल, क्रोध, सोक्षमागं, मनुष्यकत्तव्य, लोक सेवा, भक्ति, वेराग्य, 
अध्यात्म, प्रेम, ज्ञान, आसज्नान,चृढ़ता, इच्छा शक्ति, कत्तेव्यपालन,संसार की असारता, 
सामाजिक जीवन, दुराग्रह् त्याग, सदाचार, विद्या, तपस्या का आदशे, जीवन संभ्र/म 
में विजय, अतीत स्मृति, धार्मिक पतन, त्रह्मचये, इन्द्रियनिप्रह, पर्युपण पे और जैन 
धर्म, जेनधर्म की श्रेष्ठता, घर्मं की तास्विक एवं व्यावद्दारिक मीमां ता, ग्राहस्‍्थ्य जीवन 
मन की महत्ता, सत्यनिष्ठा, इत्यादि इस्यादि अनेक सामाजिक, धामिक, आध्यात्मिक 
नैतिक, दाशेनिक और व्यवहारिक विषयों पर खूब गवेषणापूवेक विवेचन किया है ओर 
कर रह हू एबं सानच जाचन का सवाग-सुन्द्र बनान का समर्थ अयत्त कया है। आप 
के भाषण सुनकर अनेक कुमागेगासी सुमागेगासी बत गये हें । 
आपका हृदय अत्यन्त उदार और सहिष्णु हे। आपको किसी सम्प्रदाय विशेष 
से घृणा या द्वेंष तो दे दी नदी, साथ दी आप सब को प्रेम दृष्टि से देखते है । यद्दी कारण 
हे कि आप के व्याख्यान में मुसलमान, इसाई, आयेसमाजी एवं पेदिक आदि भी. खुब 
रस लेते दें । आप के व्याख्यान श्राय: सावेजानिक दी द्वोते हें । व्याख्यातर में आप के 
उच्चतम और उदार आचार-विचार के चिह्न स्पष्ट रूप से आंकित पाये जाते 8 । आप 
प्रधयः अतिदिन, घण्टों व्याख्यान देते हें । 
विशाल अध्ययन 
मुनिश्री की वकदत्वशैली पर कुछ कद्दा जा चुका है । एक अच्छे व्याख्याता के 
लिए-और उससें भी देनिक व्याख्याता के लिए किचने अधिक वचन, मनन ओर अध्य 
यन आवश्यक दै, यह वात विद्वान लोग भलीभांति जानते हँ। विशाल अध्ययन के 


( ए ) 


बिना कोई सद्वक्ता नहीं बन सकता | तिस पर भी जेन सुनि की बात कुछ ओर दी है । 
उनके मुल से निकला हुआ एक-एक शब्द और वाक्य नयां-तुला होता है।इस प्रकार 
की सावधानी के लिए बहुत कुछ परिशीलन और अनुभव करना पड़ता है। सुनिश्री का 
अध्ययन ऐसा ही विशाल दे। आपने जैन सूत्र-साहित्य का अध्ययन तो किया दी हे, 
साथ में द्गिम्बर-श्वताम्पर सम्प्रदाय के अन्यान्य ग्रंथों का, वेदिक सम्प्रदाय के वेदों 
ओर पुराणों का, यहां तक कि मुस्लिम सम्प्रदाय के कुरान शरीफ हदीस शरीफ, गुलि- 
स्तां, वोस्तां आदि का भी अध्ययन किया है| इस प्रकार आप स्वसमय ओर परसमय 


के अच्छे ज्ञाता है आर इस कारण विधायया पर भा आपका खुब प्रभाव पड़ता है । 


साहटय सवा 


प्राय: प्रति दिन व्याख्यान देते हुए भी आपने साहित्य सेवा की ओर काफी 
ध्यान दिया है । आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं । आप गद्य ओर पद्य दोनों 
के लेखक हैं। पद्य में आपने सेकड़ो धार्मिक माकेरस के भजन लिखे हैं, जिन्हें भक्त गण 
भाक्ते से फूमते हुए पढ़ते है। पद्म अंथों में मुक्रिपथ तीन भाग, आदशे रामायण, आदशे 
सहाभारत आदि मंथ प्रसिद्ध है आपकी गद्य रचनाएँ अनेक हैं। उनमें भगवान महावीर 
का आदशे जीवन नामक विशाल ओर उत्कृष्ट मंथ के अतिरिक्त भगवान्‌, पाश्चेनाथ 
जस्बू कुमार आदि मंथ भी है। निश्नेथनप्रवचन के संग्राहक और अजुवादक भी आप 
स्वयं द्वी है । इस प्रकार आपने ससार पर असीम डपकार किया है । भाषण, लेखन, 
आचरण-संभी आपका आदशे हे। 

कप छा. 


मुनि श्री चोथमलजी महाराज ने संसार के दिताथे जो प्रयास किया है और कर 
9 कर | ३०. कल | 


रहे हैं, वह वास्तव में बहुमूल्य ओर अनुपम है । उससे जैन मुनियों के सामने एक नया 
आदशे उपोस्थित होता है । हम आशा करते हैं कि अन्य मानिराज भी इन का अनुकरण 
करेंगे। 

मुनि श्री का परिचय यहां बहुत ही संक्षप में दिया गया है। जो पाठक विस्तृत 
जीवन चरित पढ़कर लाभ उठाना चाहे उन्हें “आदशे मुनि! नामक चरित हिन्दी या 
गुजराती में पढ़ना चाहिए। सुनिश्री के अमित गुणों को हमने यहां लिखने का निष्फत्न 
प्रयास किया है, यह सोचकर कि स्वभाव्रतः उदाराशय मुनिरांज हमें क्षमा प्रदान करेगें।. 


+-ग्रकाशक 


नि्ग्रन्थ प्रवचन-माहात्म्य 


किपाक फल बाहरी रंग-रूप से चाहे जितना सुन्दर ओर मनोमोह रू दिखिलाई 
पड़ता हो परन्तु उसका सचन परिणाम में दारुण दुःखों का कारण होता है ! संलार 
की भी यही दशा है | संसार के भोगोपमोग आमोद-प्रमोद, हमारे मन को दवरण कर 
लेते है । एक द्रिद्र, यदि पुरयोदय से कुछ लद्॒मी प्राप्त कर लेता है तो मात्रों बढ़ 
कृतछूत्य हो जाता दै। संतान की कामना ऋरने वाले को यदि संतान प्राप्ति द्वो गई तो, 
बस वद्द निद्दाल हो गया। जो अदूरदर्शी हैं, बद्विरात्मा हैं, उन्हें यह खबर सांधारिक 
पदार्थ मुढ़ बना देते दे । कंचन और कामिनी की साया उप्तके दोनों नेत्रों पर अज्ञान 
का एसा पदा डाल देता हं ।के उत्त इनक आतारक्त आर कुछ सूभाता हा नद् यह 
माया मन्नुष्प के मन पर मदिरिा का ला किन्तु मद्रा की अपेत्या अधिक स्थायी प्रभाव 
डालती है । बह वेभान दो जाता दे | ऐसी दशा में वह जीवन के लिए सूृत्यु का 
आलिगन करता है, अमर बचने के लिए ज़दर का पान करता है, खुखों की प्राप्ति की 
इच्छा से भयेकर दुःखों के जाल की रचना करता द्वे । मगर उसे जान पड़ता है, 
मानों वह दुभ्खों सर दूर होता जाता है । 

श्न्त में एक ठोंकर लगती हे | जिसके लिए मरे पश्चे खून का पद्दीवा बनाया, 


४ 


वह्दी लद्मी लात मार कर श्रलग जा खड़ी होती है | जिस खंताबव के सौमास्य का 
उपभोग करके फूल न समाते थे, आज वही संतान हृदय के मर्म स्थान पर हज़ारों 
चोद मार कर न जाने किस ओर चल देती हे । वियोग का वज्र ममता के शैल-शिखर 
की कभी-कभी चुर-विचूणें कर डालता है। ऐसे समय में यदि पुएयोदय हुश्रा ता 
आंखों का पर्दी दुर दो जाता है ओर जगत्‌ का वास्तविक रुप्रूप एक वीभमत्ल नाटक 
की तरद्द नज़र आने लगता दे । वह देखता दे-शाह | केसी भीषय अवस्था है । 
संसार के प्राणी स्रुग मरीचिका के पीछे दोड़ रहे हैं, हाथ कुछ आता नहीं । “श्रर्था द 
सन्ति न च मुश्चति मां दुराशा” पमिथ्या आकांत्षाएं पीछा नदी छोड़ती और श्ाकरा- 
चाओ के अनुकूल श्र्थ की कभी प्राप्ति नहीं होती। यहां डुग्खों का कया ठिकाना हे 
प्रातःशकाल जो राजलिदासन पर आसीन थे, दोपद्दर दोते ही वे दर-दर के भिखारी 
देखे जाते ५ । जहां अभी रंग रोत्ियां उड़ रद्दी थीं बद्दीं क्षण भर में द्वाय द्वाय को 
चीत्कार हृदय को चीर डालती दें । ठीक दी कहा दै--'काह घर पुत्र जायो काह के 
वियोग श्रायो, काहू राम रंग काहु रोआ रोई परी है। ” 

गर्भवधास की विकट चेंदना, व्याधियों की घमा चोकड़ी, जरा-मरण की व्यथाएँ 
नरक ओर तियच गति के अपरस्पार दुख | | सारा खलार माना एक वेशाल भर 
है और प्रत्येक सेसारी जीव उत्तमें कोथल की नांद जल रहा दे । 

वास्तव में संसार का यही सब्या स्वरूप हेँ। मनुष्य जब अपने आन्तरिक 
नेत्रों से संसार को इस अवस्था में देख पाता दे तो उसके अन्तःकरणु में एक अपूच 


झ्ो ) 


सकलप उत्पन्न होता है | वह इन दुखों की परम्परा से छुटकारा छाहते का उपाय 
खोजता है। इन दारुण आपदाओं से मुक्त होने की उलकी आन्तरिक भावना जाग्र॒त 
दो उठती है | जीव को इसी अवस्था को (निवंद कहते हैं। जब ससार ख जांच 


बेरक्त या विस्ुख बन जाता हैँ ता वह लसार स पर-कंसा आर लाक का कामना 
करता ६-मात्त चाद्ृता ह। 


मुक्कि की कामना के वशीभूत हुआ मनुष्य किली “गुरू! का अन्वेषण करता 
है। गुरुजी के चरण-शरण होकर चह् उन्हे आत्मसमपेण कर देता हैे। अबोच बालक 
की भाति उनकी अंग्रुलियां के इशार पर नाचता है। भाग्य से यदि सच्चे गुरु मिल 
गए तब तो ठीक नहीं तो एक बार भ्रद्टी स निकल कर फेर उसी भ्रद्टी में पड़ना 
पड़ता है। 

तब डपा4 क्या है? वे कोन से गुरु है जो आत्मा का ससार से. निस्तार कर 
सकने में समन्च हद ? यह प्रश्न प्रत्येक आत्महितेषी के समच्ष उपस्थित रहता दे। यह 
निश्रथ-प्रवचचन इस प्रश्न का खेतोष जनक समाधान करता है ओर ऐसे तारक 


के 


गुर्आ का स्पष्ट व्य|रुदा हमार सामने उपास्थत कर दूृता ६ । 


ससार में जो सतमतान्‍्तर उत्पन्न होते ढे, उनके मूल कारणों का यदि अन्वेषण 
किया जाय तो मालूम होगा कि ऋ्रषाय और अज्ञान द्वी इनके मुझूष बीज ढें। शिव 
राजधषि को अवधिजशान, जो कि अपूर्ण होता है, हुआ । उन्हें साधारण मनुष्यों की 
अपेक्षा कुछ अधिक बोध होने लगा। उन्होंने मध्यलेक के .झखरूयात द्वीप समुद्रों 
में से सात द्वीप-समुद्र ही जान पाये । लेकिन उन्हें ऐसा भास दोने लगा मानों के 
सम्पूर्ण ज्ञान के धनी हो गए हैँ ओर अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा | बस, 
उन्होने यद्द घोषणा कर दी कि सात ही दै।प समुद्र हैं--इनस अधिक नहीं। तात्पयें 
यह है कि जब कोई व्याक्षे कुल्ान या अज्ञान के द्वारा पदार्थ के वास्तविक खरूप को 
पुणु रुप स नहीं जान पाता ओर साथ ही एक घर्म अवक्तेक के रुप मे -द्वोने वाली 
प्रतिष्ठा के लाभ को सबरण भी नद्दीं कर पाता तब बद्द सनातन सत्य मत के विरुद्ध 
एक नया ही मत जनता के सामने रख देता है और भोत्री भाली जनता उस ख्रम- 
मूलक मत के जात में फस जाती । 

से [ 


विभिन्न मतों की स्थापना का दूसरा कारण कपषायोद्रेक दे | केला व्याक्ते मे 
कभी कषायें की बाढ़ आरती दे तो वह क्रोध के कारण, सान-बड़ाई के लिए अथवा- 
दूसरा की ठग॒ने के लिएं या किसो लोभ के कारण, एक नया दी सम्प्रदाय. बना कर 
खड़ा कर देता दे | इस प्रकार अज्ञान और कषाय की करामात के कारण मुमुच्ु जनों 
को सच्चा मोक्ष-मार्ग हूँढ निकालना अतीब दुष्कर कार्य हो जाता हें | कैतने ही लोग 
इस भूल भूलेया से पढ़कर ही अपने पावन सानव जीवन को यापत कर देते है ओर 
कई कझुभला कर इस ओर से घिसुख हो जाते है। 


जिस खोजा तिल पाइया ? की नीति के अनुसार जो लोग इस वात को भत्ती- 
९०५ से हेड # ५ पु पु 9: 
भांति जान लेते हैँ कि सब प्रकार के अज्ञान से शुल्य अर्थात्‌ सर्वेक्ष और कषायों को 


( श्री) 


' समूत्र उन्मूकून करने वाले श्रथांत चीतराग, की पदवी जिन महानुभाषों ने तीव्र ठप- 
शरण आर विशिष्ट अनुष्ठानों द्वारा प्राप्त करती है, जिन्होंने कल्याणपथ-मोक्तमार्म 
को स्पष्ट रुप से देख लिया हे, जिनकी श्रपार करुणा के कारण किसी भरी प्राणी का 
अनिष्ट होना संभव नहीं ओर जो जगत को पथ-प्रदर्शन करने के लिए अपने इन्द्रवतत 
स्वर्गीय वेभव को दिनके की तरद्द त्याग कर अकिदश्चन बने हैं, उनका बताया हुआ- 
अनुभूत--मोक्षमार्ग कदापि अन्यथा नहीं हो सकता, वह्द म्ाक्ति के मंगलमय मार्ग में 
झवश्य प्रवेश करता है ओर अन्त में चरम पुरुषार्थ का साधन करके सिद्ध-पदवी 
का अधिकारी बनता दे। इन्हीं पूर्वाक्त स्ेक्ष-सचेद््शी, बीतराग और द्वितोपदेशक 
महानुभावों को  निग्गठ ! निग्गेथ, या निम्नन्‍्थ कहते हैं । भोतिक या आधिभौतिक 
परिभ्रह्व को दुर्भद्य भ्रथि को जिन्‍्द्दाने भेद्‌ डाला हो, जिनकी आत्मा पर झज्नान या 
कपाय को कालिमा लेशसात्र भी नहीं रही हो इसी कारण जो स्फाटेक मणि से भी 


६ ९3.९ 


अधिक स्वच्छ द्वो गई हो, वद्दी '.निम्नन्थ ” पद्‌ को प्राप्त करता है । ' 


त्स 


प्रत्येक काल भ॑, प्रत्येक देश में ओर प्रत्येक. परिस्थिति में निश्नेथों का ही उपदेश 
सफल ओर हितकारक द्वो सकता है | यह उपदेश सुमेरु की तरद्द अटल, हिमालय 
की तरह संताप निवारक-शांति प्रदायक, सूर्य को तरह तेजस्वी झौर अज्ञानान्धकार 
का हरण करने चाल्ला, चन्द्रमा की तरह पीयुष-वर्षण करने वाला और आह्वादक 
खुरतरू की तरद्द सकल संक्पां का पूरक, वेच्युत को तरह प्रकाशमान्‌ , और आकाश 
की भांति अनादि अनन्त ओर असीम दे | बद्द किसी देशविशेष या काल्विशेष की 
सीमाओं में आवद नहीं है । परिस्थितियां उसके पथ का प्रातिद्दत नहीं कर सकतीं।- 
मनुष्य के द्वारा कश्पित काई भी भ्रणी, चर्णु-जाति पांति या वर्ग उसे विभ्रक्त नहीं कर 
सकता । पुरुष हो या स्त्री, पशु दो या पक्ती, सभी प्राणियां के लिए वद्द सदेव समाच 
है-सच झपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस उपदेश का अनुसरण कर सकते दूँ । 
संक्तेप में कह तो यद्ट कद सकते & (के निम्रथों फा प्रवचन खाचे है, साव॑ंजनिक हे, 
सा्देशिक दे, सावेकालिक है ओर सचार्थ साधक दे । 


निश्ेथों का प्रवचन आध्यात्मिक- विकास के क्रम और उसके साधनों की 
सस्पूः और सृच्म से सूच्धम व्याख्या हमारे सामने प्रस्तु करता हैं। आत्मा कया है ? 
झात्मा में कौच-कोन सी ओर कितनी शाक्तियों दे £ भत्यक्ष दिखतलाए देने चाली आ- 
स्माओं की विभिन्नता का क्‍या कारण है £ यह विभिश्नता किस प्रकार दुर की जा 
सकती है ! नारकी और देवता, मनुष्य ओर पशु आदि की आत्माओं में कोई मोलिक 
विशेषता दे या वस्तुतः: वे समान-शक्किशाली दे आत्मा की अधस्तम अवस्था 
क्या हैं ! आत्म विकास की चरम सीमा कहां विश्वान्त द्वोती है ? आत्मा के अति- 
स्फत परमात्मा कोई भिन्न है या नहीं ? यदि नहीं तो किन उपायों खनकेन साधनाओं 
से आत्मा परमात्म पद पा सकता है £ इत्यादि प्रश्ना का सरल, खुस्पष्ट ऑर खतोष- 
प्रद्‌ समाधान हमे निश्रथ-प्रवचन में मिक्तता है £ इसा मकार जनत क्या द्व १ चह्ढ 


झनाद ४ या सा। अआतपदे गहत समसयाज्ाा का दराकरणु भा दस पनेश्रन्ध-मदच न 
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भे देख पाते है । 

हम पहले ही कह खुके हैं कि निश्ने्थों का प्रचचन किसी भी प्रकार की सीमा- 
आओ से आबद्ध नहीं है। यही कारण हे कि वद्द ऐसी व्यापक विधियों का विधान 
करता दे जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्युत्तम तो हेँ ही; साथ ही उन विधानों में से 
घेदलोकिक सामाजिक खुब्यवस्था के लिए सर्वोत्तम व्यवहारोपयोगी नियम भी निक- 
लते हैं । संयम, त्याग, निष्परिग्रहता (झोर श्रावका के लिए परशिथग्रहवपरिमाण ) अने- 
फान्तवाद और कमादानों की त्याज़्यता प्रश्नुति ऐसी ही कुछ विधियां हैं, जिनके न 
अपनाने फे कारण आज समाज में भीषण विश्टेखला दष्टिगोचर हो रही है। निम्नेन्थों 
ने जिल सूल आशय सर इन बातों का विधान किया है उस आशय को सन्पुख रख- 
कर यदि सामाजिक विधानों की रचना की जाए तो समाज फिर हरा-भरा, सम्पन्न, 
सनन्‍्तुए और खुखमय बन सकता है | आध्यात्मिक दृष्टि खे तो इन विधानों का महत्व 
है ही पर सामाजिक दृष्टि स भी इनका उसले कम महत्व नहीं है। सयम, उस मनो 
चृत्ति के निरोध करने का अद्वितीय उपाय है जिससे प्रेरित दोकर समथे जन आमोद 
प्रमोद भें समाज की सम्पात्ति को » स्वाद्दा करते हैं। त्याग एक्त प्रकार के बंटवारे का 
रुपान्तर है । परिग्नह परिमाण और भोगोपभोग परिमाण, एक पकार के आर्थिक 
खसाम्यवाद्‌ का आदशे हमारे सामने पेश करते हैं; जिनके लिए आज खंखार का बहुत 
सा भाग पागल हो रहा है। विभिन्न नामी के आवरण में छिए हुआ यद्द सिद्धान्त ही 
एक प्रकार का सास्यवाद है। यहां पर इल विषय को कुछ अधिक लिखने का अवसर 
': नहीं दै--तथापि निश्रेन्थ-प्रचचन समाज को एक घड़े और आदश कुटुम्ब की कोटि 
में रखता है, यह स्पष्ट है । इसी प्रकार अनेकान्तवाद मतमतान्तरों की मारामारी से 
मुक्त होने का मागे निर्देश करता है ओर निश्रेन्थों की अहिंसा के विएय में कुछ कद्दना 
दो पिश्टपेषण ही है। अस्तु । ४ 

निशभ्नंथ-प्रबचचनन की तासीर उच्चत बनाना हे । नीच से नाच, पतित से पतित, 
आर पापी से पापी भी यदि निश्नेन्थ-प्रवचन की शरण में आता हे तो उसे भी वह 
अलौकिक आलोक दि्खित्मता है, उसे सनन्‍्मार्ग दिखलाता दे ओर जैसे घाय माता 
अंदे बालक फो नहत्व-घुल्ाकर साफ-खुथरा कर देती है उसी प्रकार यद्द मल्लीन ले 
मत्तीन भ्ात्मा के मैल को दहृदाकर उसे शुद्ध-विशुद्ध कर देता है | दिखा की प्रतिमूर्तति 
भयंकर दत्यारे अज्ुन माल्ती का उद्धार करने वाला कोन था ? अज्ञन जैसे - चोरों को 
किसने तारा है ? लोक जिसकी परछाई से भी घुणा करते हैं ऐसे चाणडाल जातीय 
दरिकेशी को परमादरणीय और पूज्य पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने वाला कौन है ? प्रभव 
जैसे भर्यंकर चोर की शात्मा का निस्तार करके डसे भगवान्‌ महावीर का उत्तरा- 
घिकारों चनाने का सामथ्य [केसमे था £ इन सब भञ्ञां का डचर एक दवा है आर 
पाठक उसे समझ गप दे । बास्तव में निम्रेन्थ-प्रवचन पतितपावन है, अशरण-शरख 





| के [3 [पु कप कि आप 
. » क्योंकि भत्येक्त व्यक्ति समाज का एक एक अग है ऋतः उसकी व्यक्तिगत कही जाने दाली 
सम्पत्ति सी वस्तुतः समाज दी सम्पत्ति है । 
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है, अनाथा का नाथ है, दीनों का बन्धु दे और नाराकियों को भी देव बनाने वाला है । 
वह स्पष्ट कहता हे-- 


अपवित्र: पवित्रो वा, दुस्त्थितों सुस्थितोडपि वा । 

यः स्मरेत्परसात्मानम्‌ , स वाह्माभ्यन्तरे शुचि:॥ 
जिन मुमुक्तु महर्षियों ने आत्म हित के पथ का अन्वेषण किया है उन्हें निम्नन्ध 
प्रवचन की प्रशांत छाया का द्दी झन्त मे आश्रय लेना पड़ा द्दै । ऐसे ही महर्षियों ने 
निश्नेन्थ-प्रवचन की यथार्थता, द्वितकरता और शाईन्ति-संतोषप्रदायकता का गहरा 
अनुभव करने के बाद जो उदगार निकाले हैं वे वास्तव में डाचित ही हैं और यदि 


द्वम भाद्ध ता उनके अच्ुभवां का लाभ उठाकर अपना पथ प्रशस्त बना सकते हें । 
कया दवा ठाक कहां दइं--- 


इणुमेव निरगंथे पावयरण सच्च, अणुत्तरे, केवलए, रंखुद्धे, पडिपुराणे, णेआ- 

उणए, सन्नकत्त रो, सि्धेमग्गे, मुत्तिमग्गे, निव्चाणमग्गे, णिज्ञाणमरगे, अधितहमसंदिद 
सब्वदकफ़्खप्पद्दीणमग्गे, इदट्डियाजीचा सिज्कंति, दुज्कंति, मुखंति परिणिब्वायंति, 
सब्वहुक्खाणमंतं कराते । ” 

यह उद्गार उन मद्दाबिया ने भकट किये हे जनन्‍्दों कल्याणमाग की खोज 
करने में श्रपना खारा जीवन अर्पण करदिया था और निश्रेन्‍्थ-प्रवच्चन के श्राश्रय में 
आकर जिनकी खोज समाप्त हुई थी। यह उद्गार निम्नल्थ-प्रवचन-विषयक्र यद्द स्वरूपो- 
झेख, हम दीपक का काम देता है । > 

यो तो अनादिकाल से दी समय-समय पर पथप्रद्शक 'निश्नथ तीथंकर होते. 
आप हैं परन्तु आज से लगभग अढ़ाई हजार वष पहले चरम नेश्रथ भ० महावीर 
हुए थे। उन्होंने जो प्रवचन-पीयूष की वषा की थी, उसीम का कुछ अश यहां सम्रद्वांत 
किया गया हैं । 


यह निमश्नेथ-प्रचचन परम मांगलिक हैं, आधि-व्याधि-उपाधियों को शमन 
करनेवाला, वाह्याभ्यान्तर रिपुओं को दमन करने वाला और समस्त इह>परलोक 
संबंधी भयो को निवारण करने वाला दें । यद्द एक प्रकार का मद्दान्‌ कवच हैं। जहां 
इसका प्रचार है वहां भूत पिशाच, डाकिनी शाकिनी आदि.का भय फटक भी नहीं 
खसकता। जो इस प्रवचन-पोत पर आरुढ़ दोता है वह भीषण विपसियों के सागर को 
सद्दञञ हीं पार करलेता है। यद्द मुमुछ्ु जनों के लिए परम सखा, परम पिता, परम 
सद्दायक और परम सा्निरदेशक हैं। , 


हशश्टफ 24 #स्टकलपा- 


अकारायनुक्रमणिका 


मे ञ्र ॥ 
अग पत्चेग सठायां 
अगारी खमाइ अंगाद 
अह्लीय अझइ उण्ड 
अकलेवरसेणिसूसि 


अकोसेज्जा परेमिक्खूं 


अच्छीनिर्मिलियमेत्तं 
अज्मवलसाण निमित्ते 
अद्टरूद्याणि वऱ्जात्ता 
अट्टठु कम्माई वो चउदछामि 
अद्डदुद्दा्टियचित्ता जह 
अशणुसणमुणीएर यं। 
श्रणिस्सिश्रो इद्दे लोप 
अखु सदुपि बहुविद्व 
अखु सासिश्ो न कु- 
अशण्णाय या अलोभे य 
अत्थि एस धुर्व ठ'खं 
अत्थंगयं मि श्राइच्चे 
अदंक्खुच दकखुवाद्दियं 
अनिलेण न वोए 
अन्तमुहुतम्मि गए 
अपुच्छिश्ो न भासेज्ज्ञा 
अप्पाकत्ता विकत्ता य 
अप्पा चेव दमे यव्यों 
अप्पानई बेयरणी 


सांकेतिक शब्दों का खुलासा 


( ]॥8६ ०6 8 007९४१७६0॥8 ) 
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परम आदरणीय, शाझ्तज्ष, सहान्‌ त्यागी, वेरागी, गम्भीर स्वभाव के 
आदशे-पाठ, एवं अज्लुपम घेयेबान्‌, श्रीमज्नेनाचाय श्रीखूबचन्दजी 
राज, आपके आचायत्व-काल में, सम्प्रदाय की आपके नाम 
के अनुसार “खूब” अभिवृद्धि हुईं। उसे जीवन मिला | वह 
भारतवषे में खुब पनपा, फूला, सो रभवान्‌ बना, और फला । 
इसका सारा श्रेय आपके सतत शाखत्र-चिन्तन, महान 
द्यागं, वन्‍्दनीय वेराग्य, गम्भीर स्वभाव, एवं अनु- 
पम धेये ही को है । आपके इन्हीं गुणों से आकृष्ट 
होकर “८ निग्नेन्थ-पअवचन-भाष्य ” आपके 
'करकमलों में सादर समर्पित किया जा 
रहा हे । 


आपके चरणों का ध्रुव विश्वास हे कि भवभय-विनाशक वीतराग भगवान्‌. 
की पविन्नतम वाणी को आबालवबृद्ध नर-नारियों के कानों तक घर-घर 
पहुंचाने का यह प्रयास संसार के किसी भी देश, किसी भी काल 
ओर केसी ही अवस्था के पात्र को सच्चे सम्बल का काम देगा। 
जहां यह रोगियों को रोगमुक्त कर अम्गत का पान करावेगा वहां 
चिन्ताग्रस्तों के लिए यह चिन्तामाणि बनेगा । एक ओर 
विश्व के वीहड्बन में विचरणशील भूले-भटकों के लिए 
यह प्रशस्त राज-पथ का कास देगा तो दूसरी ओर 
संसार के वेभव में चूर ओर मदमाते व्यक्तियों 
की आंखें सदा के लिए खोल कर उन्हें लोक- 
कल्याण के मागे पर अग्रसर होने के लिए 
लालायित बनावेगा। 
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॥ प्रथम अध्याय | 
घट्‌ द्रव्य ।निरूपए 


आ सगवानु बाल --- 


जूले:-नों हदयरगज्फक अमृतभावा,अ पत्तमावा व अ हाइ।नचा | 
अज्मत्थहंउानययस्स बधा, ससार हेउ चवयते बंध ॥ १॥ 


छाया: नो इन्दियग्राह्मोड्मूत्तेसावातू, अमूत्तेसावादपि व भ्रवत्ति नित्य: । 
अध्यात्मदेतुर्नियतस्थ बन्धः, संसारहेतुं व वदल्ति घन्‍्धमस्‌॥ १३ 
शब्रार्थ:--आत्मा शन्द्रया के छारा चहा जाना जा सकता हू, क्याक घह असू्े 
है 


है । असूत्त होन से वह निश्य भी है । मिथ्यास्वं, अविरति, कषाय आदि कारण्णों से आत्मा 
बन्चन सें फसा हैं ओर वह बन्घन ही संसार का कारख हे । 


भसाध्य+-निश्रेन्थ-प्रबचचन की थद्द पहली माथा हैं। राग-द्वेष आदि आर्यस्तर 
अन्य परिष्रह ) ओर राज़पाट, महल-सकान, धन-धात्य आदि बाह्य अनन्‍्थ का सर्वेथा 
परित्याग करके जो महाज्ञुभाव वीतराग पद्वी प्राप्त कर चुके. हैं वे निम्नेन्ध ऋद् लाते है । 
चानमझर ज्ञगतू के ज्ञादा का नाता प्रद्धार के इरखा क खससुह्‌ मं गयांच सात हुए दृख 
कर उनका उद्ध.र करने में समर्थ, स्याह्वाद की सुद्रा ले अकित, बाणी द्वारा लो उप- 
देश देते हैं वह प्रचलन कहलाता है ' इस प्रकार चीतराण भ्रगवात्‌ के प्रवद्चन को 
'निम्नेन्थ-प्रवचचन कहते हैं। यद्यपि प्रचचन शब्द ले आचारंग आदि द्वादश ओग-लसूह 
का अहण द्वोता है तथापि प्रस्तुत 'निर्मनन्थ-प्रचचन' द्वादशांगी से भिन्न नहीं है-यह 
डसी का खार-संग्रद है अतएव इसे भी 'निश्रेच्थ-प्रबचन! यह सार्थक संज्षा दी गई है 4 

शास्र-पठन, घर्म किया का अलुष्ठाव आदि समस्त व्यापार एक मात आत्म- 
कल्याण के उद्देश्य स किये जाते हैं ओर आत्मा का बास्तदिक कल्याण तभी हो सकता 
हैं जब आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लिया जाय | यद्दी कांरण हेंकि चरम तीथकर 
भगवान्‌ महावीर ने अपने प्रवचन की आदि से अर्थात्‌ प्रथम अग आचारांग रूत्र के 
आरंस मे, ही आत्मा सम्बन्धी उद्गार प्रकट किय हैं ओर इसी दत ल यहां भी आरंश 
में आत्मा के स्वरूप का प्रातिपादन किया यया हैं । 
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आदि में आत्म-स्वरूप का निरूपण छादशांगी रूप लिश्रन्थ-प्रचचन से प्रस्तुत. 
निश्रेन्थ-प्रचययन की एक-रूपता सिद्ध करता है। 
प्राकृत गाथा में, आत्मा के सम्बन्ध में प्रधान रूप से तान विषयो पर विचार 
किया गया है| व इस प्रकार हैँ:-- 
7 च मिका 


(१) आत्मा इदान्द्रय-ग्राह्य नहा है, क्या कफ चह अपूत्त हैं; जा-जा अमूर्च होता , 
हैं। वह इन्द्रिय-पराह्म नहीं होता; जैसे आकाश । आत्मा अमूत्ते हे अतएणव वह इन्द्रिय- 
आहय नहीं है । ह 

यहां आत्मा इन्द्रिय ग्राह्म नहीं है! यह प्रतिज्ञा-चाक्य है| क्योंकि वह असूत्ते 
है? यह हेतु है। 'जो-जो अमूर्त्त होता है वह इन्द्रिय-आ्रह्म नहीं होता' यह अन्वयब्याप्ति 
है। आकाश अन्चय इृष्टान्त है । शप उपनय ओर निगमन अश हैं। इस प्रकार न्याय 
शास््रानुसार अनुमान वाक्य द्वारा आत्मा की इन्द्रिय-प्राह्मता का निषेध किया गया हैं। 

(२) दूसरे अनुमान वाक्य द्वारा आत्मा की नित्यता सिद्ध की गई है | आत्मा: 
नित्य हैं, क्योंकि वह अपू्च हैं; जो अमूतते होता है वह नित्य होता है, जैसे आकाश । 
आत्मा अमूत्त है अतएव वह नित्य है । 


(३) आत्मा यदि नित्य हैं तो सदव एक रूप रहना चाहिए । कभी मनुष्य, 
कभी देव, नरक, पशु-पक्ती आदि विभिन्न अवस्थाओं में वह क्‍यों प्राप्त होता हैं ? 
नित्य मानने से जो आत्मा जिस पर्याय में है बह उसी पर्याय में रहंगा । जो दुः:खी है 
वह सदा दुखी रहेगा ओर जो खुखी ह बह सदा छुखी रहेगा | ऐसी अचस्था में बत, 
अनुष्ठान, तपश्चयां आदि क्रियाएँ व्यथ हो जाएँगी। 

इस शेका क्रा समाधान करने के लिए उत्तराध में कहा गया है कि मिथ्यात्व; 
अधिरति, कपाय आदि कारण स॒ आत्मा वन्‍्ध मे कर्मो का बन्‍्ध हाता हैं ओर उस 
कर्म चन्ध के कारण ही आत्मा विभिन्न पयोय परम्परा का अनुभव करती हें । कर्म 
वच्च ही संसार के अर्थात्‌ नरकगति, तियश्वगाति, देवसति ओर मनुष्यगति के भ्रमण 
का कारण हैं । ह ' 

शका-आत्मा यदि इन्द्रियां के द्वारा नहीं जाना जा सकता तो मन भी आत्मा 
को जानने में समर्थ नहीं हो सक्रता | क्योंकि इन्द्रियों द्वारा ग्रहीत वस्त ही मन के 
द्वारा जानी जा सकती हैं। जिस पदार्थ में इन्द्रयां की प्रच्माति नहीं होती उस में मन 
भी प्रदत्त नहीं हो सकता । इस अचस्था मे आत्मा को जानने का काई साधन ही . 
हमारे पास नहीं हैं, फिर आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करने का कया उपाय है ? 

समाधान--जों वस्तु इन्द्रियां ओर मन द्वारा नहीं जानी जाती उसका अस्ति- 
त्व अगर अस्वीकार कर दिया जाय तो संसार के चहुत से व्यापार गड़बड़ में पड़ 
जाएँगे । यही नहीं, चास्कि शंकाऋार रा अस्तित्व -भी सिद्ध नहीं हो सकेगा । कोई 
भी ब्याक्ते अपनी दो-चार पीढ़ियों के पूर्वजों स पहले के पूर्वजों को इन्द्रियों द्वारा 
अहण नहीं करता, फिए भी कया उनके अस्तित्व से इन्कार किया जा सकता है ? 


४० 
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लय हि [अण 


कदापि नहीं | इससे यह स्पष्ठ हुआ कि पदाथ। को जानने के लिए कचल इान्द्रया आर 
मन ही साधन नहीं है किन्तु इनके अतिरिक्त अच्य साधन भी हैं । आकाश, काल 
आदि पदार्थ जैसे इल्द्रिय- होते पर भी विद्यमान हैं उसी प्रकार आत्मा भी 


विद्यमान है । 

न्द्रियां की शक्ति अत्यन्त परिमित है | स्प्शन-इन्द्रिय सिफे स्पर्श को, रखना 
' बन्द्रिय रख को, ध्राण-इन्द्रिय गंध को, चच्चु-इन्द्रिय रूप को और श्रोत्र इन्द्रिय सिफे 
शब्द को प्रहण करती छ । रूप, रस, गंध ओर स्पशे आदि सिरे जड़-पुठुल में ही 
पाये जाते हैँ अतएणुव डसी को इन्द्रियाँ शरद कर पाती है । पुद्दल भी जो सूद्टम या 
अशु रूप होते हैं उन्‍हें भी इन्द्रियों ग्रहण नहीं कर सकतीं -। अतएव सिफ इन्द्रियां 
की ओर उनके अलुगामी सन को ही ज्ञान का खाधतन्न-मान लेना पयाप्त नहीं 
अरूपी और खूद्म रूपी पदार्थों को जानन के लिए अन्यान्य साथन' स्वीकार करते 
पड़ेगे | श्रात्मा इन्द्रिय-आहय गुणों से अर्थात्‌ रूप आदि ले रहित है। आचारांग सूत्र 
सें कहा हैं।-- मु 

'स्रणर्दाहे, ण॒ हस्से, ण्‌ वहे; न तंसे, ण चडरंसे, ण॒॒ परिमंडले, ण॒ किण्हे, 
ण॒ णीले, ण लोहिए, ण्‌ सुक्किल्‍ले, ण खुरहिगंघे, ण॒ दुरहिगंधे, ण तित्ते, ण॒ ऋड़ुण, 
ण॒ कसाए, ण्‌ अबिले, ण महुरे, ण॒ु कक्खड़, ण्‌ मडण, ण्‌ गरुए, ण्‌ लहुए, ण्‌ सीप, 
णु उण्हे, ण्‌॒ णिद्द, ण॒ लुक्खे, ण काओ, ण्‌ रुहे, णु संगे, ण॒ इत्थी, ण॒ पुरिखे,'''"**** 
अरूची सत्ता" से ण सद्दे, ण॒ रूवे, ण॒ गंथे, णु रखे, ण॒ फासे। ? 


हे 


अथात्‌ः--आत्मा न लम्बा हे, न छोटा है, न गोल है, तन तिकोना है, न चोकोर 
है, परिमंडल है, न काला है, व नाला हैं, न लाल है, न सफेदं है, (अथोत्‌ चक्षु- 
इन्द्रिय, आह्य झुणो से रहित है ) न खुगंधी है, न दुगधी है, ( घाण-ग्राह्य गुणों से 
राहित हैं ), न तिकत है, न कठुक है, न कसायत्वा है, न खट्दा दे, न मीठा है, (जि 
इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है ) न कठार है, सन कोमल हे, न भारी है, न हृढका हे; न ठंढा 
न गर्म है, न चिकना है, न रूखा है, ( अर्थांत:--स्पर्शनोस्द्रिय छारा अहणु नहीं किया 
जा सकता ) न शरार हैं, न उत्पादवान्‌ हैं, न किसी से सम्बन्ध हे, न स्त्री है, न पुरुष 
आओ चह अरूपी सचा है । ***““ “आत्मा शब्द चहीं हैँ, रूप नहां हैं, गंध 
नहों है, रस नहीं है, स्पशे नहीं है। “ 5 


? 


87 20 


तात्पथ यद्द € ॥क+-डाल्लाख़त सुण पुद्चल क हंं आर आत्मा पुद्दल रुप न हा 


के कारण इस समस्त सो रस अतात हँ---अ्ररुपी द-असूतक हैं. आर इसा कारगर 
सह इान्द्रया हारा आह्य न 


शेक्राः--इान्द्रया के ह्वारा आत्मा का अद्दण नहीं होता तो उसे किस प्रद्ार 
जाना जा सकता हैं 

समाधान---अडुभव-पत्यक्ष ले, योगी भत्यक्ष स, अछुमान प्रमाण से और 
आगम प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता ह£ | 
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( के ) अजुभव समस्त प्रमाणा मे मुख्य प्रमाश है । उसके आधार पर जोः 
आप [कप रु ० पे « हे कप. » प्‌] 5 
निशय किया जाता है बह सर्वथा असंदिग्ध होता है । ' में सुखी हूं, में दुःखी हूं ” 
इस अभ्रकार का अलुभव शरोर में नहीं किन्तु उस से भिन्न होता है अत «५ इस अ्रन्ु- 


भव प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है । ह ह 
( ख ) जिन महापुरुषों ने तपश्चरण आदि के द्वारा केवल्य प्राप्त किया है, जे! . 
सर्वज्ञ द्वो चूके हैं. उन्‍हें प्रत्यक्ष से आत्मा की शतीति होती है। उनकी प्रतीति के 
आधार पर भी हम आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं, क्यों कि वह: 
अश्वान्त दे । ५ 
( ग॒) क्लिसी भी वस्तु का अस्तित्व उसके असाधारण गुणा के कारण सिद्ध 
होता है । एक वस्तु से दूसरी वस्तु को भिन्न सिद्ध करने का भी एक मात्र उपाय 
असाधारण गुण ही है। आग से जल को पूथछू मातने का कारण यही है कि एक में 
उष्णुता है ओर दुसरें मे शीतलता | यह गुण दोनों के असाधार ण॒ है अ्रतः अशसि और 
ल को एक नहीं माना-जा सकता। आत्मा में चेतन्‍्थ नामक ऐसा असाधारण गुण 
है जो किसी भी अन्य वस्तु में नहीं पाया जाता, अतणव आत्मा समस्त वस्तुओं से 
भिन्न है। 
( थ ) पत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषय को जानती है। आंख से रूप का, 
जिह्ना से रस का, प्राण से गंध का और श्रोत्न से शब्द का ज्ञान होता है। एक इन्द्रिय 
[ दसरी इन्द्रिय के विषय से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर इन्द्रियों 
को ही ज्ञाता माना जाब और उनसे मिन्न आत्मा स्वॉक्विर न किया जाय तो सब 
इन्द्रियों के विषयों का जोड़ रूप ज्ञान कभ्षी-नहीं हो सकता | तात्पये यह है के 'में के 
रूप, रस, गंध, स्पशे ओर शब्द को जाना! इस प्रकार का संकल्नना रूप ज्ञान कदापि 
नहीं हो सकेगा । किन्तु जब दम पापड़ खाते हैं तब स्पशे का, रख का, गंध का, रूए 
का और चरं-चर शब्द का शान हमे होता है ओर हम यह भी जानते हैं कि 'इन पांचों 
विषयों का सुझे ज्ञान हो रहा है अतएवच इंद्वयां के विषयों को जोड़ रूप में जानने 
चाला इन्द्वियों ले भिन्न कोई पदार्थ अवश्य मानना चाहिए ओर वही पदार्थ आत्मा है। 
(ड़) आत्मा ही पदार्थों को जानता है, इन्द्रियां नहीं, क्योंकि इन्द्रियाँ के नाश 
हो जाने पर भी इन्द्रिय द्वारा जाने हुए पदाथ का स्मरण होता है । आंख से आज 
किसी चस्तु को देखा | सेयोंगवश कल आंख फ़ूटगई | तब क्‍या आंख से देखे हुए 
पदार्थ का स्मरण नहीं होता ? अवश्य होता हैं। इससे भर्ती भांते सेद्ध है कि इन्द्रिया 
के अभाव में भी जानने बाला कोई पदार्थ है ओर चही पदार्थ आत्मा है । | 
(लव) ' छुगे आया ? 'आत्थ मे आया उचवाइए ! इत्यादि आगमन-प्रांण रहे 
भी आत्मा का अस्तित्वालिद्ध होता है। नास्तिक चार्वाक्ों का कथन है क्लिः-- 
एए पंच महत्भूया, तब्मो एगे।ति आहिया। 
अह तासे तिणासेणं , चिणासो होई देहिणी ॥ “-सयगडांग 





प्रथम अध्याय [ ४] 





अर्थात्‌:-- पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश-यह पांच महाभूत हैं। इन 
पांच महाभूतों ले एक-आत्मा उत्पन्न होता हैे। इन खूतो का नाश होन पर आत्मा 
का भी नाश हो जाता है । 

चार्याका का यह कथन अ्रप्रपूर्ण है| क्‍योंकि पृथिवी आदि भूतों के ग्रुण ओर 
हैँ और आत्मा का शुण ( चेतन्‍य ) ओर है । जहाँ गुण में भेद होता है। अगर यह 
कहा जाय कि अलग-अलग एक-एक थूत मे चेतन्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं 

न्‍्तु सब भूत मिलकर जब शरीर का आकार धारण करते हैँ तब उनले चेतन्‍्य 

उत्पन्न होता है, तो इसका समाधान यह होगा कि जो गुण प्रत्येक पदार्थ मे--जुदी 
अवस्था में नहीं होता वह उनके सझ्लूह में भी नहीं हो सकता ! रेत के एक कण में 
अगर चिकनापन नहीं है तो वह्द रेत के ढेर में भी नहीं आ खकता। प्रथिवी आदि 
सभी भूत अगर चैतन्यद्दीन डे तो उन सव का-समूदह भी चेतल्यदीन ही होगा | अगर 
जुदी-जुदी अवस्था में भी भूतों में चेतना शक्ति खोकार की ज्ञाय तो जब पांचों मिल्नकर 
शरीर का आकार धारण करते हैं तव एक शरीर में ही पांच चेतनाएं पाई जानी 
चाहिए। ह 

इसके अतिरिज्ल, यदि पांच सूों के सपूह से चेतन्य की उत्पत्ति मानी जाय 
तो जीव की कभी झत्यु नहीं होनी चाहिए, क़्याऊकर खुतक शरीर से भी पांचों भूत 
विद्यमान रहते है। ह 


के ॥०५५ रु 0 े हक [3 
शेकाः- खुतक शरीर में वायु ओर तेज नहीं रहते इसी कारण जीव खुत कह- 
लाता है । अतः मत शरीर से पांचों भूतों का सद्भाव वताना ठीक नहीं ? 


सम्राथान+--सुतक शरार म खूजन दखा जाता 6 अतः वहा चायु का सद॒भाव 
अवश्य हं आर मवाद का उत्पात्त हान के कारण तज्ञ का सद्भाव भा मानना पड़गा। 
इस प्रकार पात्र भ्ूता का आत्तत्व बन रहने के कारण कला सा जाबव का कभा सत्यु 
न हाना चाहए | मगर उ्तत्यु सभा बाणुया का यथावसर हाता हद अतः सद्ध हक 
पांच सता स चतनन्‍य का उत्पात्त नहीं हुई है, चरन चतत्य सुस वाला आत्मा अलग हैं। 


आत्पा का स्वर्तत्र अस्तित्वा सिद्ध करने के लिए ऊपर ज्ञो कुछ कहा नया है 
उसके अतिरिक्त और भी अनेक य॒क्तियां दी जा सकती है | जेसे-एक ही माता-पिता 
की सन्‍्तान में बहुत अन्तर देखा जाता हैं। कोई प्रमादी, अज्ञान, उदद्ृगड और कपायी 
होता है, कोई उद्योगशील, वुद्धिमान्‌ नम्न ओर शान्तस्वभाव वाला होता है, एक साथ 
उत्पन्न होने वाले दो बालकों के स्वभाव में सी यह अन्तर पाया जाता दें, इसका 
कारण पूर्व जन्म के सस्करार ही है। पूर्व जन्प के सेस्कार तभी शपना प्रमाच दिखला 
सकते दें जब परलोक् से आने वाला आत्मा स्वीकार किया जाय । 

यूरोप में आत्मा और परलेक की खोज के लिए एक परिपद्‌ की स्थापना हुई 


थी। उसमें यूरोप के प्रासिद्ध-प्रासि्ध नास्तिक वेज्नानिक थे। उन्होंने कई चर्षों तक 
अन्चेपण करने के पश्चात्‌ परलाक का अख्तित्व स्वीकार किया था और इस प्रकार 








[६ ] घट द्वव्य निरुपण - 


2 अरन्‍कल- हल 


आत्मा की नित्यता को स्वीकार किया था। जो लोग विज्ञान को पुरस्कृत करके आत्मा 
के संवध म॑ विचार करते है उन्हें इन विज्ञान के 


आचायों की सम्माति का अध्ययन 
करना चाहिए । # ह 

कभी-कभी जाति-स्मरण की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। यह घटनाएँ भी पर- 
लॉक का अस्तित्व प्रमाणित करती हैं। देहली की शान्ति वाई चामकझ यात्िका की 
घटना चहुत पुरानी नहीं हुई है। उसने अपने पूर्व जन्म का जो छूत्तान्त चतलाया था, 
ज्ञांच करने पर वह सत्य सिद्ध हुआ था। शिकाहबाद नामक नगर से वेश्या का एक 
लड़का था। उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ । उसने कहद्दा- में ब्राह्मण हूँ, पाल के:त्राममे 
मरे भाई ओर मेरी स्त्री है। मेरी जमीन गिचीं रक्खी थी। मेने कलकत्ते: में नोंकरी कर 
के छुड़ाई थी | अन्त भें उसके पू्े जन्म के कुडुम्बी उसके पास आये ओर उसने उन 
सब को पहचान लिया | अनेक द्धियोँ के बीच में खड़ी हुई अपनी व्थी को भी वह 
पहचान गया। यही नहीं वहल्कि री के वक्तस्थल में एक फोड़ा था, उलका भी उसने 
जिक्र कर सुनाया । 

इस प्रकार जाति स्मरण के पच्ासों प्रमाण उपलब्ध हैं | इन सब से आत्मा - 
की नित्यता सिद्ध द्वोती है । इलीलिए यहां अमूर्च होने के कारण आत्मा को निल्य 
कहा गया है। 9 है 2 

अनेक मतावलश्वी ऐसे हैं जो आत्मा क अध्तित्व को तो स्वीकार करते हैं पर 
कोई आत्मा को सबथा एक मानते हैं, कोई आकाश की भांति सर्वेव्यापक मानते हैं, 

।ई अखु के बरावर मानते ६ कोई सर्वेथा नित्य मानतें हैं, कोई ज्ञणिक मानते ह। 
इन समघ्त मतों पर पूरो रू र किया जाय तो अ्रत्यन्त विस्तार हो जायगा, 
झतणएुव संक्षेप में ही इन पर विचार किया जाता हैं। वेदान्ती लोग कहते है-- 
प्‌ हि भूतात्मा, यूते भूते व्यवस्थित: । 
एकथा वहुधा चेव, दृश्यते जल चन्द्रवत्‌ ॥ 


; 


24 
(न 


अधथांत्‌ एक ही आत्मा सब भूतों मे विद्यमान है | वह एक होने पर 
मी जल में पतिविस्वित होने चाले चन्द्रमा के समान नाना.रूपों म॑ दिखाई देता है । 
अर्थात्‌ जेसे एक दी चन्द्रमा पच्चीस-पचास-स्रों जल से भरे हुए गलासों भें अलग 
अलग नजर आता है उसी प्रकार आत्मा वास्तव में एक ही होने पर भी प्रत्येक शरीर 
में अलग-अलग प्रतीत होता हे । 

वेदान्तियों का यह कथन युक्ति-संगत नहीं है । जल स्तर भरें हुए रलासों में 


ओ चन्द्रमा दिखलाई देता है चद्ध सब में एक-सा द्ोता है। एक ग्लास में झगर 
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( पाश्रात्य दश्न के आचाय ), प्रोफेसर क्क्स ( सभापति ) बाल फोर 
ञ्री ), विलियम जेग्स ( अमेरीका के असिद्ध दाशीनिक ), बाल फोर 
आचाय 2 प्रोफसर मेसले, लॉ रेले, सर ऑलशलिवर लेज़, मौँलिक- 

टोर परीक्षक ओर नारितक्त विज्ञानवेसा इस परियद में सम्मिलित ये । 


श्र 
3. «8 


ञ् 





प्रथम अध्याय . हे [ हक /_ 





पूर्णिमा का चन्द्र दिखाई दें तो अन्य सब्र में भी पूर्ण पा का ही चन्द्र दृष्टिगोचर हीगा। 

फिसी सलाल में पूर्णिमा का ओर किसी में छिताया का चन्द्र दिखाई नहीं देता। 

आत्मा अगर चन्द्रमा की भांति एक होता तो वह भी समस्त शरीरों मं एक सराखः 
४5 


प्रतात होता; किन्तु ऐसा नहा होता | इस से जलृू-चन्द्र का उद्दहरण वरम हू आर 
इससे आत्माओं का एकता सद्ध नहा हात | 


यदि आत्मा एक ही हो तो किसी एक प्राणी के द्वारा पाप कर्म का आचरण 
करने से सभी को दुःख भोगना पड़ेगा ओर दूसरा यदि तपश्चर्या, सवा, परोपकरार 
आदि शुभ कार्य करेगा तो उलसे सभी खुखी हो जाएँगे । अथवा एक ही समय में 
स्वग के खुख ओर नरक के दुःज़् भोगने पड़ेंगे। लेकिन न तो ऋभी सखार के खमरुत 
प्राणी एक-सा खुख भोगते हैं, न एक-ला दुःख भोगते हैं और न एक साथ स्घरगे- 
नरक जैसी विरोधी पर्यायों का ही अनुभव करते हैं । इसलिए आंत्मा को सवेथा एक 
मानना उाचेत नहीं है 

वैशेषिक मत के अज्ञुयायी आत्मा को स्वेब्यापी मानते हैं, वह भी अ्रेभपूर्ण है । 
जहां जिस वस्तु का गुण होता है वहीं उस वस्तु का अस्तित्व मानना डचित हे। 
आत्मा के ग्रुण खुख, दुःख, चेतन्य आदि शरीर में ही पाये जाते हैं । शरीर ले बाहर 
उनकी प्रताति चहीं होती अतएव शरीर से बाहर उनकी सत्ता नहीं स्वीकार की जा 
सकती । शरीर में सुई चुभाने से वेदना होती है और शरीर के बाहर आकाश में 
चुभान से बेद्ना नहीं होती । इसका कारण यही है कि शरीर में आत्मा है, शरीर के 
चाहर आत्मा नहीं है । 


श्प्प 


सी प्रक्तार आत्मा अणु कु बराबर भी नहों हैं, क्योंकि समस्त शर्सर में 
आत्मा के गुण उपलब्ध दोते हैं । झगर आत्मा अखु के बराबर हो तो वह्द 
शरीर के किसी एक ही भाग में मौजूद रहेगा खब जगह नहीं और 
पेली स्थिति में सुख-दुःख की प्रतीति समस्त शरीर में नहीं हो सकती, अतपएव 
आत्मा न व्यापक है, ने अखु के बरावर है, किन्तु शरीर के बराबर है | ज्ञिस जीव 
का जितना बड़ा शरीर उसका आत्मा भी डतना ही बड़ा दे । 


हि 


इसी प्रकार न आत्मा सर्चेथा नित्य है न स्ेथा अनित्य-चणिक ही है । सबंधा 
नित्य मानने से आत्मा सदा एक ही रूप रहेगा | जो सुखी है चद्द पाप कर्म का आच- 
रण करने पर भी खुखी ही दना रहेगा ओर जो दुःखी है वह धर्माचरण करने पर भी 
दुखी वना रहेगा। फिर संसार के प्राणी मात्र में दुश्ख से मुक्त होने की जो सतत 
चपश्ाा देखी जाती है चह निष्फल हो जाएगी ओर घम शारस््रों के विधि-विधान दूँथा 
हो जाएँगे । 


कफ हि 5. 


थात्मा को कज्णखिक माद लेने से लोक-ब्यवहार समाप्त हो आएँगे। आत्मा सिर्फ 
के क्षुशु भर रह कर , दुसरे क्षण में दी नए हो जाता दें तो उसके फिये हुए शमभ- 
अशुभ कर्मा का फल कॉमन भोगेगा £ संखसारों आत्मा क्षण चिनल्वयर होने से साक्छि को 


अर .. पद्दव्य निरुपण 


अकन्‍सक 





प्राप्ति किसे होगी ? जिस आत्मा ने कल क्रिसी व्याक्ते को देखा था, वह आत्मा. उसी 
समय सप्ूल नप्ट हो गया तो आज डख व्यक्ति का स्मरण किले होता है ? बिना देखे - 
इसरे को स्मरण नहीं हो सकता और देखने वाला नए्ट हो गया । ऐसी अबसरूथा में 
स्मृति का ही सर्वथा अभाव हो जायगा | अतएव आत्मा को स्वेथा ज्षणिक मानना “ 
लोक विरुद्ध है, अनुभव विरूद्ध है ओर युक्कि से भी विरूद्ध है । ह 


वास्तव म अ त्मा द्रव्याथिक नय से नित्य ओर परयोयाविक नय से: अनित्य 
है। आत्मा की नित्यता का समर्थन पहले किया जा चुका है और सूल् में डसे नित्य- 
प्रातपादन किया गया है सो द्रव्य की अपक्षा स समझना चाहिए | तात्यय यह है कि 
कर्मो का संयोग होने के कारण आत्मा यद्यपि संसार-भ्रमण करता है, वह कभी. - 
मनुष्य, कभी देव, कभी पशु-पक्ती आदि तिर्यंच और कभी सारकी पर्याय में जाता है, 
फिर भी आत्मा का आत्मपन कभी नष्ट नहीं होता | खुबरण जैले कड़ा, कुंडल, अगुठी 
आदि भिन्न-भिन्न हालतों में बदलते रहन पर भी खुबण बना रहता है. डी प्रकार 
आत्मा की अवस्थाएं बदलती रहती हैं पर आत्मा द्रव्य सदैव विद्यमान रहता है। 

आत्मा के साथ कर्मों का वन्‍्ध् किस प्रकार और किन कारणों से होंता हैं, 
इस खब प्रश्नों का समाधान आगे कर्मो के विवेचन में किया जायगा। 


आत्मा का कचत्तत्थ 
मूल;-अप्या नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामलो । 
अप्पा कामदुह्य घेणु, अप्पा में नंदणं व ॥ २॥ 
अप्या कत्ता विकत्ता य, दुह्मण य सुहाण ये । . 
अपा मित्तमित्त च, दपटिय सुपटिओं ॥ ३ ॥ 


छायाः--आत्मा नदी बेतरणी, आत्मा से कूटशाल्मली ! 
अात्मा कामदधा च्नु खारता भ नन्‍द्न वनस्‌ 3 । 
आत्मा कत्ता ]त्रकत्त च, दाखाना सुखानाशञ्चय ॥| 
खआारतसा मन्नमासनल्रञच, दः्प्रास्थत छुप्रास्थत ॥ दे 
शब्दाथ:--मेरा आत्मा वेतरणी नदी हू, मेरा आत्मा कूट शाल्मली- वृक्ष हैँ । 
मेरा आत्मा कामधेनु है ओर मेरा ही आत्मा ननन्‍्द्रन बन हैं । (६) 


आत्मा हा सुख-दुःख का जनक ह आर आत्मा हो उत्तका वनाशक है | सदाचारा 
सनन्‍्मांग पर लगा हुआ आत्मा अपना मत्र है आर कुमासे पर लगा हुआ-दुराचारी 
आत्मा ही अपना शन्रु हं]( ४ ) 


भाधष्य:--आत्मा स्वभावतः सिद्ध, बुद्ध, शुद्ध ओर अनन्त ज्ञानादि गुणों से 
समस्द्ध हे, किन्तु अनादि कान कर्म-परम्परा ले आवद्ध होने के कारण बह नाना 
गयाया का अनुभव करता द॑ | पहले चांघि हुए कर्मो का, आवाधाकाल समाप्त द्वोाने 


प्रथम अध्याय कै [.६ ॥ 
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७. 


पर उदय हाता ह्ै तब आत्मा मे दरह-तरह के झु-अखुभ भात्र उत्पन्न हात हू | 


इन साया के उदय से फिर नवीन कर्मो का बंध होता हैं ओर जब थे उदय में आते 


हैँ तब फिर नवीन कर्मो का वंध हो जाता है | इस प्रकार द्ृव्य कमों से भाव कर्म 
और भाव कर्मों से द्वब्य कमे की उत्पात्ति होने ले इनका परसुपर छ्विमुख कायेकारण 
भाव है। यहां कर्मांदय से अन्तःकरण में होने दाली पएरिणाति को ही आत्मा कहा 
गया है! यह परिण॒ति जब अशुभ होती है तो उस से दुःख उत्पन्न करने वाले पाप 
कर्मों का वन्ध होता है ओर जब परिणति शुभ होती है तो सुख-जनक शुभ कर्मो का 
यंघ होता है । इसले यह्द स्पष्ट है कि आत्मा की शुभ अशुभ परिणरते ही सुख-ठुःख 
का! कारण होती है । अतएवय आत्म-परिणति को आत्मा अभिन्न विन्नक्तित करके 
आत्मा को अपने सख-दण्ख का कारण कहा गया हैं। के 


च्च् 


# 5 


ठात्पय यह हैं कि जँसे चेंतरणी नदी आर नरक म॑ रहने वाला शादपली चृक्त 
डुशख का कारण दोता हे उसी प्रकार अशुभ पएरिणयति दाला आत्मा खये अपने दुभ्ख 
के. 


का हेतु है। तथा कामघेनु ओर नन्‍्दनवन जेसे छुख का कारण होता है उसी प्रकार 
शुभ परिणुति में एरिशुत आत्मा भी अपने सुर का स्वयभेव कारण बन जाता है। 


अगली गाथा में इसी विएय का स्पष्ट शब्दों में प्रतिएाइन क्रिया गया है कि 
आत्मा स्वये ही अपने सखुख-डुःख को उत्पन्न करता है और स्वयं हीं छुख-दुःख का 
विनाश करता हैं.। अतएुव्‌ प्रशुस्त परिणति बाला आत्मा ही आत्मा का मित्र दे और 
अपशखस्त्र परिणति वाला आत्मा अपना शत्र है ह 


शकाउ--आत्मा की शुभ्न-अशुभ एरिणति से यदि झुख-दु'ख उत्पन्न होते 
तो यहां आत्मा को ही छुख-दुःख का कर्चा और वाशक क्यों यादें? आत्मा: 
की परिणति और आत्मा अलग-अलग हैं। यहां दोनों को एक-सेक छयोंऋर दिया हैं? 
समाधान३--जैसे मिट्टी रूप उपादान कारण से वने हुए घट को मिद्दी कह 


सकते है, खुबरण के बने हुए. कड़े को सुब्॒ण कह सह्ृत हैं, उसी प्रक्राए आत्मा रूप 
डउपादान कारण सर उत्पन्न होने दाली एरिणाति को आत्मा कह सकते ह | जैसे सत्तिका 


/ 


डब्य छ आर घर उसका पथरयव है उसा दकार झात्मा कूच्पय € और उश्चक्तका सुभा-शधुभ 


परिणति एयाय है। द्वव्य ओर एयाय कथवचित्‌ अभिन्न होते द। द्वव्य को पय(ये दृव्य 
मिन्न नहीं सालूम होतीं और पयाया से भिन्न द्वव्य का कभी अनुभव नहीं होता। 


[4 


अतण्व द्वव्य-पर्याय के अभेद की विवत्ता करके यहां आत्मा को ही सुख दुख का 
उत्पादक और विनाशक कहा गया हैं । 


ग97 


| | 
+१ 
ग्प्प 


9 897: 


| 3, 


| जेस कुसा इठ मारने दाखे पुरुष को छाइकर- इंद को ही काटने दोंडता ६ 
डउस्ठी प्रकार वास्ताविक तत्व से अनभिज्ञ ऋज्षान्ी पुठण, अएने समिन्न अन्य पुरुय॑ 
को अपने सुख-हुशख का कारण प्लान ब्रेठता है और उन्हीं पर राम-द्वेष कर 
चह यह -नहीं समझता कि में स्वय ही अपने झुख-दुःख का संप्ठाहू ओर स्प 
उनका सेहारक हूं। वह निमित्त कारणों को ही वास्तविक कारण समझा लेता 
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अपने आपको-जो उपादान कारण दहै-भूल जाता है | ज्ञानी जनों की विद्यारणा मिन्न- 
प्रकार की होती है। किसी धक्रार का अनिष्ट संयोग प्राप्त होने पर वे अनिष्ट संयोग 
दे; मिसितत भूत किसी पुरुष पर द्वेष का भाव नहीं लाते बाढेक यद्द सोचते हे कि इस 
अनिष्ट संयोग से होने वाले कष्ठ का उपदान कारण में ही हूं, मरे ही पूववापाजित 
कमों से यह कष् मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें अगर कोई पुरुष निमित्त कारण बन गया 
है तो उसका क्या दोष हैं ! वह निमित्त न बनता तो कोई दूसरा निर्मित बनता। 
ऐसा विचार कर ज्ञानी जन खदा समता साव का सेवन करते हैं । खमता भाव का 
खेबन करने से सविष्य में वे अशुभ करम्मो के बंध से छुटकारा पा लेते हे जब कि 
ज्ानो जाव छप के वश हाकर अपने भावेष्य का फर दुभाग्यपू् बना लता है । 


सांख्यमत के अनुयायी आत्मा का कप्ता नहा स्वाकार करते। उनका कथन 
यह हैं कि आत्मा अमूत्त, नित्य ओर खसवब्याएं है अतएव चह कचा नहा हा 
सकता | कहा भी हेः--' अऊछर्ता निगणों भोकता, आत्मा कापतलदशदे। 


अर्थात्;-सांख्य दशन में आत्मा अकर्ता, निग्रुण, कर्मफल का भोकता माना 
गं की यद्द मान्यता अज्लानपूर्ण है । आत्मा यददि सवेथा नित्य, सवधा 
अमूर्च ओर स्वेथा व्यापक होने के कारण निष्क्रिय दै--कर्म का कत्तों नहीं हे तो वद्द 
सदेव एक रूप रहेगा । फिर जरा-मरण, हफ-विषाद रूप या चतुगांते रूप सखसार 
कैसे सिद्ध होगा ? इसके अतिरिक्त आत्मा यदि कर्मों -का कर्ता नहीं हे तो बिना किये - 
कमों का फल कैंसे भोग सकता है ! अगर बिना किये ही कर्मों का फल भोगता है तो 
एसे भोग की कभी समाप्ति ही नहीं दोगी। इस प्रकार नित्य होने के कारण आत्मा 
को अकतों मानने से न तो पिभिन्न गतियां सिद्ध होगी, न मोंच् सिद्ध हो सकेगा। 
कहा भी है-- ह 
को चेएइ अकये, कयनासो पंचहा गई नत्थि।- 
देवमणुस्सगयागइ, जाईसरणाइयाएं कल ॥ 
थात्‌ः- आत्मा अगर कर्म नहीं करता तो अक्ृत कमे .कौत भोगता है! 
निष्क्रिय दोने से आत्मा फल-भोग नहीं कर सकता अतः किये हुए कम निष्फल हो 
ज्ञाएगें । अगर नित्य दे तो पांच प्रकार की गति सिद्ध नहीं हो सकती। आत्मा यदि 
व्यापक है तो देवमति-मनुष्यगांते ओदि में उसका गमनागमन नहीं हो सकता। 
नित्य दाने क कारण आत्मा को कसी विस्मरण नहीं होगा तब जातिस्मरणु शान भी 
नहीं दी सकता । क्योंकि स्मरण ते विस्परण के पश्चात्‌ दी दो सकता है। 
आत्मा को क्रिया का कर्चा न मानकर भी कर्म फल का भोगता मामना आख्वर्य 
जनक हे । क्योंक्ति ' सोगया * भरी एक प्रकार ही क्रिया है और जो सर्वथा अकत्ती 


.. विकार 


४ चद्ध भाग- कया का कत्ता ६ भोगया ) भी नहीं हो सकता । अतएब आत्मा कों 


रह 


अकतसा झार ऊड़े भक्धांत का छत्ता मानना याक्ले से सचंधा दी मसरंगठ हे । 


हर ७4 ह। 


प्रथा अध्याय । [0 





कुछ लोग आत्मा को इंश्चर के हवाले कर देते हैं। उनका कहना है कि -आत्मा 
स्वयं अपने सुख-दछुशख का भोकता नहीं है, चरन ईश्वर कर्म का फल देता है। 
फह्दा भी हैं।-- 
अज्षः जन्तुरनीशोउयम्‌ , आत्मन: खुख दुशखयोः। 
इईंश्वरप्ररितों गच्छेतू, खग वा श्वप्रमेच वा।॥. 


अथात्‌:- यह अज्ञाना जाब अपन सुख-दुःख का 'सागन मे स्वय असम हे 

इस लिए इश्चर द्वारा प्रारत हाकर सवसे अथवत। नरक म जाता हे । 
इस प्रकार ईश्वरवादी लोग जीव को खुख-दुःख का कता मानते हुए भरी 
भोक्का नहीं मानते | लकिन यह मान्यता भी भर्ताति से विरुद्ध है । जो विष फा भत्तण 
करता है उसे मारने के लिए इंश्वर की आवश्यकता नहीं है | जो चने खाकर तेज्ञ 
घूप में खड़ा हो जाता है उसे प्यास लगाने के लिए ईश्वर आता है, यद्ध कहपना 
हास्यास्पद है । शराची शराब पीता है ओर नशा चढ़ाने के लिए इश्चर दोड़ा हुआ 
आता है, यह कल्पना बालकों की-सी अज्ञानमय कल्पना है। वास्तव में विष रुचये 
सारने की शक्ति से युक्त है, चना ओर धूप में प्याल पेदा करने का साम्रथ्य है, सादिरा 
में सादकता उत्पन्न ऊकंरने की क्षमता है। आत्मा के संखसे से यह सब चस्तुएँ यथा- 
ग्य फल प्रदान. करती हैं । मदिरा का नशा बोतल को नहीं चढ़ता, मल्लुष्य को द्वी 
चढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मादिरा जीच का निमित्त पाकर ही फल देती है। 
अगर ईश्वर को ही फल-दाता माना जाय तो मदि्रा आदि की शक्ति सिद्ध नहीं 
होगी अथोत्‌ नशा चढ़ाने का सामथ्ये मदिरा में न द्ोकर इंश्वर से ही मानना पड़ेगा। 
इस प्रकार संसार के समस्त पदाथ शाक्लि हीन हो जाँएगे। अ्रतएव आत्मा को करा 
का कत्ता, ओर कमे-फल्न का भोकता स्वीकार करना ही युक्ति और अज्ञुभव के अच्ु- 

कूल है। कहा भी हैं-- 
जीवी उचयोगमयों, अमछुति कत्ता संदेदवपरिमाणो ! 
भोत्ता संसारत्थों सिद्धा सो विस्ससोड्छढ गई॥ 

शर्थात्‌:-जञब उपयोगमय-चेतना स्वभाव वाला है अमूर्त्तिक है, कर्मों का कर्ची 
/ अपने धाप्त शरीर के परिमाण बाला है, कमें-फल का भोक्‍ता है। वह यद्यपि खेखार 


कक 


म-सथत वह तथाप ऊष्चे ग्सन करना उसका स्वभाव है । ; 
मूलः-न त॑ं अरी कंठलछेत्ता करेइ, ज॑ से करे अपणिया दुरप्प(या । 
से नाहिई मच्चुमुहं ठु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहृणों । 9। 


' छाद्रा:-न तदरेः कंणठछेत्ता करोति, यत्स करोत्यात्नीया दुरात्मता । 
स ज्षास्यति खझत्युमुख तु प्राप्त, पश्चादनुतापेन दयादिद्विनः ॥ ४॥ 
शब्दाथ:--अपना दुरात्मा जा अनथ करता हूँ दह् कठ का छेद्ने दाला-प्राण 


हा 
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हारी शत्रु सी नहीं कर सकता | वह दया-द्वीन दुष्टात्मा जब मृत्यु के मुख में जायगा तब 
पग्चात्ताप करके अपनी करतूतों को समभकेगा। ( ४ ) 
भसाष्यः--पहले आत्मा को ही शत्रु ओर आत्मा को ही मित्र बतलाया गया था। 
इस गाथा में उसका स्पष्टीकरण किया गया है। 
संसार मे जिसे शत्र कहा जाता है वह शारीरिक था अन्य भौतिक ही हानि 
पहुंचा सकता है | आध्यात्मिक हानि पहुंचाने की सामथ्य उसमें नहीं होती। 
कोई श॒त्र मार-पीट सकता है, मकान को नछ कर सकता है, शरीर के किसी अवयब 
की हानि कर सकता है ओर अधिक से अधिक आत्मा को शरीर से पृथक कर 
सकता है। किन्तु इससे आत्मा को कोई हानि नहीं होती। मकान, शर्रर आदि 
संसार के सच पदाथ पर-पदाथ हैं ओर उनका आत्मा के साथ झपाधिक सम्बन्ध 
हैं। यह सम्बस्ध विनश्वर है । किसी भी-निमित्त को पाकर पर-पदाथ आत्म। स भिन्न 
हो जाते हैं। ज़ब पर पदार्था का संबंध स्वप्नावतः नए दाने वाला ही हं तो उसे नष्ट 
करने में निमित्त बनने बाला शत्र हमारे द्वेष का पात्र नहीं होना चआहिए।व | 
आत्मा का कुछ नहीं विगाड़ सकता | किन्तु जब आत्मा में दुरात्मता जागृत होर्त 
अथात्‌ इए संयोग में रागमय परिणति ओर अनिष्र संयोग में: द्वपमय परिणति का 
ता है तब आत्मिक हानि होती है । इस कषाय-परिणति से आत्मा के गुण में 
विकार उत्पन्न होता है ओर वह घिक्रार अनेक जन्म-जन्पान्तरों मे परिभ्रमण का कारण 
होता है। 
संसार में प्रतिदिन दजारों व्यक्तियों की मत्यु होती हे, हजारों लखपति कंगाल 
बनते हैँ ओर हजारों को भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैँ । यह सब 
घटनाएँ बुरी हैं, दुःख का कारण हैं फिर भी दम इनसे दुःख का अनुभव नहीं करते 
केन्तु जच [किसी एस व्याक्ल का झत्यु दाता है ।'जस पर हमारा मसता हाता ह तद 
हम दःख का अल॒भव करते हैं। इसी प्रकार दूसरों का ऋरोड़ रुपया नए्ट हो जाने पर 
भी हमें दःख नहीं होता ओर हमारः एक रुपेया खो जाता है तो हम दुश्ख का अलु- 
अब करते हैँ । इसका क्या कारण है ? मझत्यु ओर रुपये का नाश ही अगर दुभ्ख का 
कारण द्ोता तो दोनों जगह समान रूप से छुप्ख को अच्ुभूति होती, पर चह्द होती 
सही हे । इससे स्पष्ट हैं कि हमारे अन्तरात्मा में मोह -समता की विद्यपानता ही 
चास्तव में डुग्ब का कारण हद ।अथात्‌ प्राण दरण करने वाला-शब्रु॒ या खज्जाना लुझने 
वाला लटेरा हम दुभ्ख नहीं पहुंचाता चरन्‌ प्राणों और खजाने के विषय भे हमारी 
ममता ही-हमें दुःख पहुँचाती है । ममता शआात्मा की ही दुए परिणुति है और ड॒एट 
परिणुत्ति को ही यहां  डुरात्मा ' कहा है | झतएच यह कथन खर्व॒था संगत ही है कि 
आत्मा की दुष्ट परिणाति जो अनथे करती दे वह भाण हरण करने चाला शत्र नहीं कर 
सकता। शत्रु भातिक खजाना लूट सकता हैं, आत्मा की दुए परिणति आत्मा के अमृ- 
स्य नेंसार्ग क गु्सो को नाध का अपहरण करती दे । प्राण-हारी शत्र शर्शीर को ही 
हानि पहंचाता हें किन्तु दुरात्मा, आत्मा के शुद्ध चीतरागतामय स्वरूप को दानि 
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पहुँचादी दे । 
अश्ञान का माहात्म्य अपरम्पार हे प्र्येक प्राणी अपने जीवन का निश्चित रूप 
से अन्त जानता दे | भोले से भोला व्यक्ति भी यह नहीं खमझता कि उसका जीवन 
अक्षय है--बद्द कभी काल के गाल में नहीं समावेगा | इतवा सान होने पर भी ज्ञीयों 
की बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा पड़ा रदता है जिस से वे अपने भविष्य को खुघारते के 
लिए आगे नहीं बढ़ते | कोई कोई मनुष्य अपने उद्र की पूर्ति के लिए आतिशय ऋर 
कर्म करते है, कोई घनवानों की अणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने की जघन्य लालखा 
से अनीति का आश्रय लेते हैं, कोई अपने क्ञणिक सनोरंजन के लिए या जिद्ना-लोलु 
पता के वश में होकर अनायाचित काय करते है, कोई अन्य इन्द्रयाँ के दास होकर 
घोर पाप करने मे नहीं क्रिककते | जीवन सर उनका इसी प्रकार पापमय व्यापार 
चलता रहता हे, किन्तु जब अनिवाय रूप से दझुत्यु के मुख में प्रवेश करते हैं, और 
खाली हाथ शरीर को भी यद्दी छोड़ कर महद्याप्रस्थाव करने को उद्यत होते हैं, तर 
उनके नेच्न खुलते हैं। उस समय उन्हें अपने जीवन सर के पाप स्मरण होते हैं । 
पद्थात्ताप की भीषण अश्लि म॑ उनका अन्तःकरण भस्म होने लगता हे, किन्तु ' समय 
चूकि पुनि; का पछुताने ” इस कद्दावत के अ्ुलार उनका पश्चाताप वुथा जाता हैं 
अर्थात्‌ पश्चाचाप करने मात्र स पू्वेक्तत कर्मो के फल से उन्हें छुटकारा नहीं मित्त सकता । 
जेसे विप-भक्षण करने के पश्चात्‌ पश्चात्ताप करने वाला व्याक्ति विष भक्तण के फल 
से मुक्त नहीं दो सकता डसी प्रकार पाप कर्मा के फल से बचने के लिए पश्चात्ताप 
करने वाला पुरुष उन कर्मो के फल से सुकृत नहीं हो सकता । 
यहां यद्द आशक्ता हो सकती है कि पद्चात्ताप करने से यदि पूर्वेक्षत कर्मों से 
सुक्ति नद्दीं मिलती तो प्रतिक्रमण आदि करने से कया लाभ है ? इसका समाधान यह 
है कि प्रतिक्मणु करने का उद्दश्य आत्मिक अशुद्धि को इृटा कर फिर शुद्धता प्राप्त 
करना हे | उत्तराध्ययन खूच्च में कहा है--प्रतिऋ्रमण करने से ब्ञतों के छिद्र ढंक ज्ञाते 
हैं अर्थात्‌ तो में दोष लगाने दाली पअद्जुत्ति दूर दो जाती है, नवीन कर्मों का आख्मद 
रुक जाता है ओर निर्दोष चारित्र पालन करके समिति-सुण्चि में साथधानी आती है। 
तात्पयें यह दे कि हृदय से-भाव प्रतिक्रमण करने बाला श्रावक या अमण भविष्य में 
भूल नहीं करता दे, उसका आगामी चारित्र निरतिचार दो सकता है। शास्त्र में स्पष्ट 
उल्लेख छाक कड़ाणु कऋश्माणु सु माह्ख अतत्यथ अथातू क्रय हुए कमा का फल्न सार 
विना उनसे छुटकारा नहीं हो लकता। | 
इसके अतिरिक्त यहां गाथा में ' दयाबिहृणों ' एद्‌ विशेष ध्यान देने योग्य हे। 
* दया ' शब्द यहां डपलक्षण से चारित्र अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । ' देखना, विज्ली दही 
नखाज़ाएं इंस दाकूय से यद्याप चंल्ला का हा उल्लंखवकया गयां हू पर इसका 
अपश्विप्राय यह नहीं दै कि कौया या झुत्ता आए तो उसे दही खाने देना । वल्कि दही 
..सखाने वाले सभी प्राणियों का बिल्ली शब्द से कथन किया गया है, इसी प्रकार ' दया 
शब्द्‌ से यहां चारित्र सात्र का अर्थ ग्रहण किया गया है । * पढ़मे नाण तझो दया 
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यहां सी ' दया ' शब्द से चारित्र का ही अर्थ अभ्वीष्ध है। अतणएव ' दवाविहणो ! का 
शर्थ है--चारित्र से द्वीम । अश्निप्राय यह हुआ्आा कि जिसका चारित्र शुद्ध नहों हे - 

द्‌ः का 47५ 


छठ ५ 
अर्थात्‌ जो अब भी चारिष्र का पालन नहीं कस्ता हे वह एप कर्मा को बुरा समझे - 
कर पश्चाचाए नहीं करता क्िप्तु केवल आगामी हुखा के ध्रय के मारे एछुताता है।' 

'खों से भयभीत होकर ही पश्चाचाप करने वाला व्याक्ति आर्त्तध्यान: के चशीभूत है. 
कक | 


आर वह उल्ट पाप कमा का जन करता हू 


यही वाद एक उदाहरण द्वारा समझती जाहिए। कदपना कीजिए-दो व्यक्ति. 
पक साथ मिलकर किसी मसलुष्य की हत्या करते हैँ | दोना पर न्यायालय में मुकदमा 
चलता हैं। इस वबांच से एक व्याक आवेश उत्तर जाने के कारण (ह्वंसा को घोर कुकर्म . 
समझा कर अपने छृत्य पर पश्चाताए करता दे कि 'धिककार हे मरे विधेकहान आवेश 
को, जिसके वश होकर में भाषण पाद करके अपनी शआत्मा का अहित कर'बंढा। 
दूसरा व्याक्ष था पच्काताप ऋझरता है क-- दाद | कया मुझे एला आवेश आगया।क 
जिसके फल-स्वरूप मुझे अब फोलसी पर लटकना पड़गा ! यहां यद्याप दोनों व्यक्त 
पच्चाताप करते हें किन्तु दोना के पदत्काताप मे आदकाश-पाताल का अन्तर दे । एक 
 चारित्र का मृव्य समझता है, दूसरा फांसी रूप फत्न से मयभीत' है। यह दूखरा व्याक्क 
दया-विदह्दीन अ्रथांत्‌ चारित्र सं पतित है अतः उसका पश्चाताप सविध्य में भा लाभ 
दायक नहीं है । यही नह, उसका पश्चाताए आत्तेध्यान रूप होने के कारण एाप-वबन्ध 
दा कारण हे । 


इसी प्रकार निर्देय धुरुष जय खुत्यु के मुख में प्रवि्ठ होता है तब वद्द लाचने 
लगता है--' हाय ! मैंने जीबन भर पाए कर्म का आचरण करके, वीति-अनीति का 
भेद भुलाकर, असीम घन साचित किया था पर खेद है कि आज उसम से अछ्प शश 
भी मेरे साथ नहीं जा रहा हैं! मैंने अपनी जीवित अवस्था में अनेक कुकर्म किये हैं, 
अब न जाने डनका कितना, केसा दुष्परि णाम सुगतचा पड़ेगा, इत्यादि * यद्द सब 
पश्चाचाए आत्मक मल्ानता का च्ाद्धे करता है, इससे आत्म शुद्धि नहीं हाती। अत- : 
धव चिचेकी जन्नों का कच्ेव्य दे कि थे शारू प्रति-पादित मार्ग का अलुखरण करें । 
कभी शाख््-विरुद्ध प्रच्चासि व करें । जीवन को अस्थिर समझकेर अधिक लावधात 
रहकर आत्महित की अवृत्ति करें, जिस से ज्ञीवन के आतिम समय सें शान्ति एवं 
सतोप चना रदे ओर पश्चाताप फरने का झवसूर उपस्थित थ हो । कभी प्रमाद के. 
चश दोकर यवि पाए से प्रदुक्ति हो मीं ज्ञाय तो किये हुए पापों की शआहित, समझकर, 
पुनः पापों के आक्षरण से बचने के लिए पश्चात्ताप कर, सिरे पापों के फूल से सय- 


भीत होकर नहीं ॥ ४ ॥ 


गूल:-अप्या चेव द्मयव्दी, अप्या हु खलु दुददमों । 
हक ६5३ 


अषा दंतोी सही होइ, अस्सि लोए परत्थ ये ॥ ५.॥! 


र 
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आाया:-आत्मः चेव दमितव्यः आत्मा हि खलु छुर्देगः । 

- आत्मा दाचन्‍्तः सुखी भवति, अस्मिस्लोके परत्र च॥ ४ ४ 
' शब्दाथः--आत्मा का ही दमन करना चादिए | आत्मा ढुदोन्‍्त है-उसका दसने 
करना बड़ा कठिन है 4 दमन क्रिय्स हुआ आत्मा इस लोक में ओर परलोक में सुखी 

होता है ।.(४ ) ह 
5. श्ाष्य--पू्वे गाथा में यद प्रतिपादन किया गया दै के छुरात्म प्राण द्वारोी शत् 
सश्षा आधथक अचनये का कारण हाता है, रस गाथा म एसा थ॑ हान दून का उपाय 
बताया गया हू | यहां यद्द प्रातए।द्नय किया भया है आत्मा का दमन ऋरन सा उभय 


जाक से खुस का अआाण्त हाता ह€ | 


आत्म-दुमन का अर्थ है--कषणय आदि कुदाखताओं ले वासित अन्तःकरण ४ 
क्षी प्रदुत्ति का विरोध करता 4 आत्मा, कषय से सुकत होकर कुल॑रुकारों की और 
बासन करता &, उसका दराधघ करना सरत्े चहा हैं | हा सयमा अत्यन्त अपमत्त 


आज सर अपना खक्ित्तिचूति का अआफकााय करत हद, जा सखतू आर अलतू प्रछ्धास के ।चवक 


हि 


से विभूंषित हैं वे आत्म-दुमन करके वत्तेसान जीवन को भी सुखी बनाते हे और 
आदी जाबन को झखुखसय बनाते ह । 


अज्ञानी जींद सखेसार के भोगोपसोगों में खुख की कल्पना करके सुखी बनने के 
लिए सांसारिक पदार्था का खूथोग जुटाने स ही निरलतर व्यस्त रहते है। उन पदार्थ 
की प्राप्ति मे जो पुरुष बाधक अतीत होते है उनका दूमन करने से, उन्ह॑ सेकीय नहई 
होता | एक राजा, अपने प्राप्त राज्य से पर्याप्त खुख का अज्जुभव न करके अधिक 
राज्य-बिस्तार के लिए दूखरे सजा का दमन करता है और एक व्यापारी दूसरे व्या 
पारो का दमन ऋरता है | अन्त मे यह सब पदार्थ खुख के चदले छुःख का कारण बनते 
है। अतः भगवान्‌ कहते हैँ एके दूसरे का दमन ऋरने से नहीं किन्तु अपनी आत्मा 
का दमत करने से ही सुख की प्राति होती हे। 


पुक्ित-ल्ाभ के लिए प्रदत्त पुरुषों मे भी अनेक जम छुसे हुए ६ । कई लोगों 
का विचार है के दुःख का कारण यह शरीर ही है अतएणुव शरीर का दमन करने सर 
० 


अआुक्ति आप्त हांगा। एसा चार कर ने आत्म-सशाधथन के छोदय का शूुद्धकर शुरर 
की हे कछ्ठ पहुंचाने का भाग स्वीकार करते ् ॥ फाई सास काटा पर साठ 8... फेरे 


आष्म- काल में पंच्ाशि तए तपते है । काई चिशुत् की वॉक एर' खठक जाते हैं, कोई 
शीतकाल में जलन से पड़े रहते है, कोई सूर्य की आतापना लेते हैं, काई-काई जल या 
अप्ि मे पढ़कर अपने शरीर का अन्त कर देते हैं और अक्षानवश यद्द समभ लेते है 
पके ऐसा करने से हमारे दुश्खों का भी अन्त हो जायमा | इन सब आन्तियों का निंदा- 


रुसु करन कं उलए गाशा से एव . का फयांग कया गया छू । - उसका अर्थ यह ह॑ के 


३३० पक. ४ 


आत्म सुख मात करने के लिए आत्मा ऋा हा दूसत ऋरनः चआारहंए | जेल अशुले 
पदायथा स भरे. हुए घट पर पाना डालने रू धद झाचे नह! हा सकता, हसी फक्कार 


॥7 ७ 


आम ... पट्द्ृव्य निरूपण 


अकज्कक 





वाह्य शरीर को कष्ट देते स आन्तरिक मल्लीनता नए नहीं हो सकती । -अतएव: जिस 
कप्रट-सहन से आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह कष्ट सहन वात्वन-तप हैं 
झोर बाल-तप सलार का ही कारण होता है । उसले अज्चय श्रात्यन्तिक आत्मिक' 
खुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी कारण यहां आत्म-दुमन का उपदेश दिया: 
गया है । २ 

कुछ लोग, जो आत्मा को नित्य नहीं माचते, यह कहते. हैं कि परलोक-का 
अस्तित्व ही नहीं है | अथांत्‌ शरीर से भिन्न, भवान्तर में जोने चाला आत्मा पदा्थ 
नहीं है । जैसे जल का चुलबुला जल्ल ले भिन्न नहीं है उसी प्रकार शरीर से समेन्न 
आत्मा नहीं है। जैसे केले की डाल के छिलके उतारते जाइए, तो छिलके ही छिलके 
अन्त तक निकलते हैं भीतर कोई सारभूत पदार्थ नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के _ 
भीतर सारभूत आत्मा पदाथ नहीं है) कहा भी है-- ॥ 

भस्मी भूतस्य देहस्थ पुनरागमन कुतः ? ” 

अर्थात्‌ शरीर भस्म हो जाता द्वे--शरीर के अतिरिक्षत और कोई बस्तु ऐली 

नहीं है जो पुनः जन्म धारण करती हा । 


इस प्रकार इसी लोक में आत्मा का सीमित मानने वाले तंथा अनात्मचादी 
लोग परलेाक के अस्तित्व को अंगीकार नहीं करते । किन्तु वे स्वयं अन्धकोर के गत॑ 
में गिरते हैं ओर दूसरों को भी अपने साथ ले ज्ञांते हैं। वे समझते हैं, परलोक का 
आत्तित्व अस्वीकार कर देने से परलोक सम्बन्धी दुःखों, से छुटकारा मिल जायगा, 
कर 
किन्तु ऐसा होना असंभव है। आँख मौचकर आधे का स्पशे करते से कया अग्नि 
ग नहीं ? 


लाएगा नद्दा 


हट... 


पहले शआत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध किया जा चुका है। जब आत्मा स्वतंत्र 
द्रब्य हैं तो उसका विनाश कदापि नहीं हो सकता | विज्ञान ओर समस्त दशेन शास्त्र 
एकमत होकर यह स्वीकार करते हैँ के खत्‌ का विनाश ओर अखतू का उत्पादक 
कभी नहीं दोता | अतएव यद्द भी सिद्ध हैं कि आत्मा का कदापि विनाश नहीं हो , 
सकता और जब आत्मा अविनश्वर हैं तो चह एक भव जन्म्र को त्याग कर दूसरे भव 
में झाचश्य जाता हैं। इस नवीन भव में गमन करने को ही परलोक कहा जाता है, 
इसालिए परलोक का अस्तित्व अवश्य हैं । | 


कि शरीर मात्र का या अन्य पुरुषों 


इस प्रकार शाखकार ने उचित द्वी कहा है 
गई होती, वरन्‌ आत्मा का दमन करने 


का दमन करने से वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती, 
से ही इस लोक में ओर परलोक मे सख की प्राप्ति होती है। 


श्‌ 


छुसख के इच्स पथ पत्र चजद्धता सरखस काय॑े नद्वा €। दाहेया के बब्पाश्रूतः दाकर 
आत्मा मे इतना उच्छखलता आग है कि वह सनन्‍्मारें पर न चलकर छुमाउ का आर 
है दाटला है। आत्मा यद्यापे अनन्त शाकित से सच्पन्न ज्यातिएंञ द फिर भा हदुया 


ले 
२ 
द्व्‌ 


#्म्के 


/ 
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ने उस शक्ति को तिरोहित करके उसे अपने स्वरूप ले उम्रुत करदिया-है। आत्मा एक- 
दम परावल्तस्बी दन गया है । इसी रारण खत्रकार कहते हैं;--' अप्पा हु खललु दुदमों ! 
अ्थात्त आत्मा का निश्चित रूप से बड़ी कठिनाई से दमन किया जा सकता है। क्योंकि 
अनादिकाल से वह इन्द्रियों के सिकजे से फँसी है | जेस बच्चे को लड॒डू का लालच 
देंकर चोर उसका सूल्यवान्‌ आभूषण हरण कर लेता है उसी प्रकार इन्द्रियों ने परा- 
थ्रित, विषयजन्य, अढ्प और ज्ञाणिक सुख का प्रलोध्तन देकर उसके अनन्त, स्वाभा- 
विक ओर अक्षय सुख का अपहरण करलिया है। सिंह का वच्चा जैसे जन्म-काल से 
मेड़ो के बीच रहरूर अपने पराक्षमम को भूल जाता है उसी प्रकार आत्मा इन्द्रियों के 
सेसम में रहकर अपने अनन्त बॉय को भूल रहा है। यही कारण है कि आत्मा स्वचमें 
का परित्याग ऋर पर-धर्म में रमण कर रहा है और एरिणाम स्वरूप ना-वा गतियों में 
चक्कर लगाता हुआ अ्रसह्य यातनाएँ सहन कर रहा हैं। अतण्एव खून्चकार कद्दते हैं- 
अगर तुम सच्चा खुख़ चाहते हो तो आत्मा का दमन करो अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, सत्सरता आदि के कुलस्कार, जो आत्मा की विभाव-परिणरत्रि के कारण हैं-- 


उनका परित्याग करो | ऐसा करने से तुझे स्वाभाविक झुस्र प्राप्त होगा। 
। कप 9 चर रु 
मूल-वरं में अप्पा दंतो, संजमेण तवेण ये । 
५ 6 $ ३ 5 दी 65 
माह परेहि दम्भतो, वंधशेहि वहेहि य ॥ ६ ॥ 
छाया-घरं से आत्मा दान्तः, संयमेल तपस्ा च। साईं परेदेमितः, बन्धनेवयैश्व ॥5॥ 
शब्दाथ:--दूसरों के द्वारा बंघन ओर बंध करके दमे जाने की अपेक्ष। संयस और 
तपस्या द्वारा अपने आत्मा का---आप ही दमत करना अच्छा है । ु 
भाष्यय--आत्मा का दमन करने से इसलोक में ओर परल्ोक म॑ खुख की प्राहि 
होती है. यह उपदेश सुनकर शिष्य उसे प्रसन्नता पूवेक स्वीकार करता हुआ कद्दता 
हे--अपनी आत्मा का दमन करना ही अ्रयस्कर है । अनर्थों को हुए करने के लिए 
अनर्थों के मूल को ही नष्ट करना उचित है। लोक में कहावत भी है--ओर को पकड़ने 
की अपेक्षा चोर की मां को ही पकड़ता अधिक अच्छा है, जिससे जोर उत्पन्न ही 
तहो। ु 
आत्म दमन का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर यह प्रश्न उठना स्वाभाषिक है 
के आत्मा के दमल का क्या उपाय हे. बह लाठियों से, बंदूकां ले या लात-छूसों स्ल 
तो पीटा नहीं जा सकता, फिर उसे किस प्रकार काचू मे किया जा सकता है 
इस भ्रश्च का उत्तर देते हुए खुनकार कहते हें सजमंज तनेस य। 
अथात्‌ संवम और तप के हारा आत्मा का दमन होता हैं । प्राणियों और इन्द्रियों में 
अशुभ अदूत्ति का परित्याग करवा सेयम ऋद्दद्ाता है। तात्पर्य यह है कि प्राणियों के 
विषय से अशुभ अच्चाति न होने देना प्राणी-लेयम कद्दलाता है और इन्द्रियों की अशुभ 
भवृत्ति न द्ोने देना इन्द्रिय-लेयम कददलाता है। अर्थात्‌ हिंसा आदि पापों ले विरत 


[ १८ ] ह 5... धंद द्रव्य निरूपण.. 





आर के, 


होना तथा इन्द्रियों की विपयों मे प्रवत्ति का तिरोध करवा संयम है। संयम के.मिन्न 
अपेत्ता से सत्तरह भेद भी है । कम-च्य के लिए जो तपरंयों की जाती है उसे तप 
कहते है। तप दो प्रकार का हे-आश्यन्तर और वाह । इन दोनों के छुद-छुद् भेद हें, 
जिसका विस्तत विवेचन “ मोद्चधस्वरूप ” नामक अध्ययन में किया जायगा । इस 


प्रकार सयप्त आर तप कक हारा आत्मा का दमन कया जाता ६ | * 


आत्म-दमन के लिए सेयम और तप-दोनों को कारण चतल्ाकर खून्नकार ने 
एक रहस्य और भी प्रकट कर दिया;है। लोक में बहुत से ऐसे तपस्वी हैं जो दुःसह 
शारयरिक कष्ट सहन करते हैं। वे भयंकर शीत सहते हैं, पंचाशि तप तपते हैं, कांटों 
आदि की यातनाएँ भोगते हैं। उनका तप भी कया आत्म-दमन का कारण है. ? इस 
प्रश्न का समाधान, तप ले पहले संयम का उद्लेख करके सूचकार ने कर दिया हैं।- 
अथीत संयम-पूर्बक जो तप किया जाता है चही उम्य-लोक में सुखदायक होता है। 
हरित काय भक्षण, अपकाय का आरंभ समारंभ, अश्विकाय का आरंभ तथा अन्य 
तरस आदि पभाशियों की दिखा रूप सावध व्यापार जहां होता है और इन्द्रियों के 
विषयों से जहां निद्चुत्ति नहीं होती वहां शुद्ध लेयम का अभाव है और शुद्ध संयम के 
अभाव में की जाने चाली तपस्या उभय-लोक में छुखकारी नहीं है। मिथ्यात्व के साथ 
सहन किया जाने बाला कायक्लेश आश्रव का द्वीकारण होता है और आश्रव 
खंखार का कारण है अतफ्व उससे सुक्ति नहीं प्राप्त होती । अतएव आत्म-कल्याण 
के लिए वही तपस्या उपयोगी होती है जो संयम साहित हो या मिथ्यात्व तथा सावय' 
व्यापार से राहित हो । यह आशय प्रकट करने के लिए सूनकार ने सेजमेण तथेण य 
यहां तप से पहले संयंम को स्थान दिया है। स्रेयम से आने घाले कर्मका निरोध होता 
और तपस्या के द्वारा नि्जेरा-पूर्वसंचित कर्मा का आंशिक क्षय होता है । 


यहां यह आशंका की जा सकती हैं कि अपने आपको दुःखी बनाने से असाता 
बदनीय कर्म का आश्रव होता है और आत्महिंसा का भी पाप लगता है । अन्य 
प्राणी को कष्ट पहुंचाना पाप है तो तप के द्वारा अपने आ्रापकों कष्ट पहुंचाना भी पाप 
होना चाहिए । अगर ऐसा हैं तो यद्दां तप का चिघान क्‍यों किया गया है ? जैन मुनि 
केशलॉच, अनशन, शीतोष्ण पर्रापद्ठ आदि को इच्छापूर्वक क्‍यों सहन करते हैं ? 
इसका समाधान यह दे कि दुःख एक प्रकार की मानसिऋ परिणति है। बाह्य पदा्थों 
में दुःख देने की शाक्कि नहीं दे । जिन पदार्थों को हमारा मन आतिकूल समभता हैं 
उनका संयोग दोनेपर बह डुःख का अजुभव करने लगता है, यह दुःख रूप अनभव 
ही दुःख कहलाता है | किन्तु वास्तव में उन पदार्थों में दुःख उत्पन्न करने की शक्कि 
नहीं दे । अगर पदार्थों में दुश्खों के उत्पन्न करने का स्वभाव होता तो जो पदार्थ एक 
पुरुष को छुःख का कारण मालूम द्वोता हें वह सभी को ससान रूप से ढःख का कारण 
प्रतीत होता । किन्तु ऐसा नहीं होता--जो पदार्थ एक को दुख/्जनक जान पड़ता है 


कर 


बही दुसरे को खुखदायक अडुभव द्वोता हैं । यही नहीं, भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में तो 
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एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति को खुख और दुःख पहुंचाने वाली घतीत होती है। 
भूख लगने पर मिठाई खुखदायक मालूम होती है, पर छूंस-हूंस कर खा चुकने के 
पश्चात्‌ एक कोर निगलना भी अत्यन्त कष्टकर दो जाता है। अगर मिठाई खुख-दुःख 
देती हा तो वह दोनों अवस्थाओं में समान होने के कारण एक-ला खुख या दुभ्ख 
देती | पर मन की परिण॒ुति चदल जाने के कारण वह कभी सुख कभी दुःख जनक 
मालूम होती है । इसी प्रकार केशलॉच, अनशन आदि तपस्या को आत्म कल्याण के 
आअर्थी, समभाव के खुरम्य सरोबर में निमझ् रहने वाले सुनिराज़ कष्ट रूप अनुभव 
नहीं करते, अतएव तपस्या मे आत्म-हिंसा की संभावना भी नहीं की जा सकती, 
सुनिज्ञन तप को परिणाम में खुखज्ञननक होने के कारण खुख-रूप ही समझते हैं | अत- 
एव उससे अखातावेंदर्नाय का आश्रव भी नद्टीं होता । क्रोध आदि कषायों से पररित 
होकर जो कष्ट सहन किया जाता हे वही असातावबेदर्नीय के आसत्रव का कारण होता 
है. संसार के विषयों से होने वाले महान दुःख्रों स उद्धिन्न, भिन्ु उन दुःखों से छूटने 
में दत्ताचित्त होते हैं ओर शास्त्रोक॑त कार्यों में प्रच्चात्ति करते हैं अतएव संकक्‍लेश परिणाम 
का सर्वेथा अभाव होने सर उन्हें आत्महिंसा का पाप स्पश भी नहीं करता। 


आत्स-दमन करने वाला उभय लोक मे खुख पाता है, पर जो आत्मद्मन से 

चिछ्ुख हो कर राग रंग में मस्त रहता है उस क्या फल भोगना पड़ता है ? इस 

' प्रश्न का निराकरण करने के लिए खूत्नकार ने उत्तराध में कहा है । जो आत्म-दमन 
नहीं करता वह दूखरों के छ्वारा वध और बन्धन आदि उपायों ले दमन किया जाता 
है। अथोत्‌ जो अपनी इन्द्रियों को वशमे नहीं करता और तपस्या नहीं करता बह 

पाप-क्रियाओं में प्रच्त्त होकर इस लोक में राजा, आदि के द्वारा बध-चंधन के कष्ट 

स्रुगतता हैं और परलोक में यद्‌ नरक गाति में जाता है तो दूसरे नारकियों तथा 

परमाधासी देवों द्वारा बध-वन्धन के कष्ट सोगता है और तियंश्व गति में ज्ञाता है तो 

दूसरे तियेज्थों तथा मनुष्य आदि के छारा वध-बंधन के कष्ट भोगता है । इस कछट- 

सहन के पश्चात्‌ भी सक्लेश परिणामों के कारण कण्ठों की लम्बी परस्परा चल्ली जाती 

है। अत: बिना संक्‍लेश परिणामों के,स्वेच्छापूवेक संयम और तप का आच रणु . करना 

ही भ्रयस्कर है, जिससे अनादि कालीन ढुःख-परस्परा का सर्वेथा विनाश हो जाता है 

ओऔर आत्मा बन्धन.-से मुक्त होकर एकान्त खुखी बन जाता है | अक्षय सुख का एक 

मात्र यही राजमार्ग है। 


अतएयव प्रत्येक विवेक शाली को अपनी शाकित के अनुखार सरत्त संयम या 
एकदेश संयम का पालन करना चाहिए और समाधि पूर्वऋ यथा शक्षित तपस्या का 
आचरण करना. चाहिए । 


यहा बचधरणाह चहांह ये इन पद्ास बहुबचन का प्रयाग ऋरफक खेज्ञकारते चथध- 
चधन का चाहुएय खूाचत कया है । 
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पूल-जो सहस्स सहस्साएं, संगामे दुजए (जणे। 


एग।जाएंज अध्याए, एस से परमा जञ्यां ॥७। 


छाया>यः सदहस्त सहस्याण, सड़ग्यासे ढदुजबय जयेतू ) 
एक जयदात्मानं, एपस्तस्य पर॒मो जयः ॥ ७ | 


शब्दाथ--जों मल्लुष्य कठिनाई से जीते जाने वाले युद्ध में लाखां योद्भधाओं को जीत 
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ज्ञता है उसधे भी अधिक बलवान्‌ एक अपनी आत्मा को जीतने वाला हैं। उसकी यह 
आत्म-विजय उत्कृष्ट विजय है | ( ७.) 

भाष्य--आत्म-द्मन या आत्म विजय का उपाय और फल बताने के पश्चात्‌ 
सूत्रकार ने उसकी अ्रष्ठता का यहाँ प्रतिपादन किया हे । प्रकृत गाथा में भौतिक 
विज्ञय और आध्यात्मिक विजय -की तुलना की गई है और आध्यात्मिक बिज्ञय को 
परम विजय निरूपण किया हैं। । 


& 


जिस प्रकार वाह्म जगत्‌ मे राजाओं अथवा विरोधी दलों के संग्राम होते 
सी प्रकार आध्यात्मिक जगत्‌ में आत्मा की स्वाभाविक ओर बैसाबिक शक्तियों में या * 
दमुणों और दुर्गणों में भी संच्राम होंता है । मोतिक संेझ्राम कभी कमो होता हैं 
न्तु आध्यात्मिक सेझाम प्रातिपल्ल-निरन्तर सचा रहता हे। अनादि काल से यह संग्रा- 
म चल रहा हैं| एक पक्ष के सर्चेथा पराजित होने पर बाह्य संम्राम समाप्त दो जाता हैं 
डसी प्रकार यह आध्यात्मिक सेत्राम उस समय समाप्त द्वोता है जब कोई एक पक्त 
पूरी रूप से पराजित हो जाता हैं। आत्मा की वेसाविक शक्षियों अगर विज्ञय प्राप्त कर 
ल्ती हैं तो आत्मा को निमोद्‌ के अंधेरे कारागार में वंद होना पड़ता हैं | यदि आत्मा 
- की स्वाभाविक्त शाक्तियों को विजय-लाभ होता है तो चेमाविक शक्तियों का बिनाश हो! 


ज्भिरि 


ठ पु 


ः 


लाता हे आर आत्मा पूर्ण रूप स |नष्कटक हा कर साख्े-चसेन का वशाल आर अच्े- . 


य साम्राज्य प्राप्त करता दे | भोतिक युद्ध में जेसे नेक योद्धा परस्पर में मिडते हे 
उसी प्रकार आध्यात्मिक युद्ध में भी दोनों ओर के अनेकानेक योद्धा जूकते है। महाराज 
चेतन की ओर से सस्यकक्‍त्य, स्त्नन्नय, सामराति, गाते, अ्रप्रमाद, दे घमं, बारह 
अनुप्रेत्ना आदि योद्धा होते हैं ओर दूसरी ओर-कामराजा की तरफ से मिथ्यात्व,सढ़- 
ता, मोह ममत्व, प्रमाद, आतं-रोद्र ध्यान कपाय आदि सुमठ जुठते हे । इस आध्या- 
त्मिक युद्ध का परिपर्ण रूपक 'सकरष्चज् पराज़य” नामक नाठक में मुमुकछुझों को 
धदुखना सा |] * 
ससारी जीव वाह जगतू्‌ में होने वाले संग्राम में जिद 'लैते हे 
यही नहं। सात समुद्र पार की लड़ाई का बणुन जितनी डत्लकूता से पढ़ते हे. डससे 
आयी उत्सुकता अगर उन्हें अपने अन्दर निरन्तर जारी रहने वाले भीषण से 
तो उनका बड़ा घर दो जाय +» बह आध्यात्मिक युद्ध अम-चच्ुश्रों लन 


ब्झा ३ 


ज्ञा खबाता, इसे देखने के लिए ज्रत की ओर से आंख माँ: 
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7.॥| 
गा । 
ह१४| 
| 
। 
हज 
ञ्प 
डी 
हि 
5 
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पड़ता है | योगी जन इस युद्ध को अत्यन्त सावधान होकर देखते हैँ ओर दृढ़ता पृथक 
उसमे भाग लेते हैं| यही कारण हे कि वे अच्त में अपने सस्पूण शब॒ओं का विनाश 
छरके आनन्‍्त खुख के भागी बनते हैं । 

लक्ष्य जितना स्थूल् होता है उसका भेद॒ना उतना ही खुगम होता है। अत्यन्त 


धन 


(24 


'छुद्म लकब्य को भेदना अत्यन्त कोशल का सूचक है | वाह्म शत्रु स्थूः गर स्थूल 


के, कज, 


साधनों से अथात्‌ तोप तलवार आदिसे उनका दमन कियाज्ञाता है,इलालिण उनका दमन 
सरल है ओर उस मे केवल पाशविक्र बल की आवश्यक्का है । किन्तु आन्तरिक शह्ु 
अप्यक्त सद्म हैं और उन्हें दमन करने के साथंन-ओर भी सूचम है;अतएव उसके लिए 
सात्मिक बल की अपेक्षा रहती हैँ | इसीलिए खुचकार ने आात्म-दमन को श्रष्ठ विज्ञय 
चतलाया है । 


भोतिक युद्ध में विजय पाने से राज्य की प्राप्ति है-थोड़े से सूमिमाग पर विजेता 
शासत करता है किन्तु आध्यात्मिक युद्ध का विजेता तीनोलोकऋ का शाखक बन जाता 
है। भोतिक युद्ध का विजेता, चणिक ऐश्चर्य प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शुद्ध क 
विजेता को शाक्षात- इंश्वरत्व प्राप्त होता हैं। भोतिक युद्ध से लाखा शत्रओं का दमन 
करने के पश्चात्‌ कराड़ों नये शत्रु बन जाते है, आध्यात्मिक्त चुद्ध के चिजेता का शत्रु 
सखसार से काई नहीं रहता | भौतिक दिज्ञय, अन्त में घोर पराज्षय का साथन वनती 
ध | (ते 2 


आध्यात्मिक विजय चरम घिजय है--इल, विज्ञय को प्राप्त कर छुकने के पश्चात्‌ 
कभी पराजय का प्रसंग नहीं आता | भीतिक विजय के लिए ल्ाखों-करोड़ों प्राणियों 
के रक्त की धारा बद्ाई जाती हैं >अ्तएव उससे आत्मा अंत्यन्त मलीन होता है, 
आध्यात्मिक विजय के लिए मन-वचत्-काय से पूणे अहिखा का पालन करना पड़ता 


हे ध् 


“प्राण सात्र पर वच्चभाव रखना दाता ४ आर उससरे 28 हमले चनता द्व। 
भातक युछ कावजता के सामन लाग बदा इच्छा के चत्तमस्तक हाद 6 आर आध्या- 
त्मक युद्ध के चजता के ऊमझछे न कबत्ध राजा-महाराज्य आर अकवता हा हादिक 
अआाकतभात्र खस नतमस्तक दहात ह& आापतु दइच्चरा न्न इन्द्र सा उलका ऋात-इालछ बन जाता 
छे। इसासए सूनकार ने आत्मइमसन का श्रघ्ठ [दकय बततल्ाया हे । 

कट: 


5 भोति घिजयद रस उच्मतच्त हाकर बवजता हुगलू मे अन्याय आर खऋत्यालछार का 


दइाहरण उपस्थित करता है. आध्यात्मिक युद्ध का विजेदा अपनी बाणी ओर अपने 
आचरण के छाश नीति, धर्म और सदाचार की स्थापना करके असेख्यात जीदबों के 
ऋष्याण का कारण बनता हैं। भोतिक युद्ध का विज्र्यी योद्धा दूसरों की स्वाधीनता 
का अपहरण करता हें, उन्हे सूलता है ओर समाहु से विषमता का विष-दुत्त रोपता 
हैं किन्तु आध्यात्मिक युद्ध का विऊुयी खूरमा स्वयं स्वाधीनता प्राप्त करता है, दूसरों 
फो स्वाधीन बुद्ाता हैं ओर समता की खुधा का प्रवाह बहाता हैं| भोतिक विज्ञय 
मनुष्य को अघा बनाती हैं, आध्यात्मिक विजय से आत्मा अलौकिक आलोक का 


4 


. उचञ्च बच ज्ञाता है । खातक चदद्धय ले झचुप्य का अआात्मक शाकतयां काठत हा जाला 


[ १२ | ह . घद द्रव्य निरूपणए - 





हैँ, आध्यात्मिक विजय से आत्मा की अनन्त शक्तियां वीक्षण होती हैँ । भौतिक विजय 


नरक का द्वार हैं, आत्मक विजय मोक्ष का द्वार है। इसालए खूज कार ने खात्म-द्मन 
को अधछ वजय चतलाया है । ग 


भव्य जीवों | अगर तुम कमी नष्ट न होने वाला अच्चय साम्राज्य चाहते हो, 


यदि तुम अर्साम आत्मिक विकास कहते हो,अगर तुम सम्पूर्ण शत्रुओं का सप्तूल उन्पृ- 
लन करना चाहते हो तो वहिईदईप्रि का परित्याग करके अन्‍्तदष्टि प्रात्त करो। अनादि-: 
काल से जो शत्रु तुम्हारे भीतर छिपे बेंठे हैं, जिन्होंने तुम्हें अब तक नरक आदि 
गातियों के भयंकर दुःख खहन करने को बाध्य किया है, जन्म-मंरण आदि की दुःसह | 
यातनाएँ दी हैं, उन मिथ्यात्व, अविरति, प्रमादू, कषाये आदि शत्रुओं पर विज्ञय प्रात 
करो । यही परम और अऋरमस विजय है। । 


मूल:-अप्याणमेव जुज्फहि, कि ते जुकेण वज्माओ । 
अप्याएमेवमपाएं, जता सुहमेहए ॥ ८ ॥ 


आप 


छाया:--अआ्रात्मानमेव युध्यस्व, कि ते युद्देंच वाह्मयतः 
आत्मनवात्मानं, जित्वा सुखमेघते ॥ रे ॥ 


शब्दाथ;--गोतस ! तू आत्मा के साथ हो युद्ध कर । दूसरे के साथ युद्ध करन स 


तुझ कया श्रयाजन हू जो आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतता है बह सुख पाता 6 । . . 


भाष्य+--इससे पूंचे गाथा में दो प्रकार के युद्धों की तुलना करके आत्मिक युद्ध 
की अ्रष्टता का प्रतिषणादन किया गया है। उसके निष्कण के रूप मे यहां साक्षात्‌ रूप 
से आंत्मिक युद्ध करने का उपदेश दिया गया है। खुत्रकार कहते है कि आत्मिक यद्ध 
ही भ्रष्ठ युद्ध है ग्तणव अपने आत्मा के साथ ही युद्ध करों । इसरें के साथ यद्भ 
करने से कुछ लाभ नहीं है। जेसे कंटकां से बचने के लिए सारी पृथ्वी को चमड़े से 
सढ़ने का छुथा प्रयास करना अज्ञानतापूर्ण है उसी प्रकार शत्र॒झ्ओं पर विजय प्राप्त 
करने के लिए दूसरों से युद्ध करना भी सूखतापूर्ण प्रयत्न है। पेर में जूता पहुंच लेने 
से समस्त पृथ्वी चम से आउूत हो जाती है उसी प्रकार आत्मा पर विजय प्राप्त कर 
लेने से सार सेखार पर विजय प्राप्त हो जाती है। 
आत्मा पर विजय पाने के लिए किन साधना का प्रयोग कश्ना चाहिए ? इस 
प्रक्ष का समाधान करने के लिए सूच्रकार कहते हें--' अप्पाणमेचमप्पाण जदइत्ता 
थांत्‌ आत्मा के द्वारा दी आत्मा पर चिजय प्राप्त होती है । तात्पर्य यह हैं कि जो 


॥ 


रू 


काह सफखता ससार क आनचत्य पदाये के द्वारा घाप्त का जायगा चवद्ध सफदता अनि- ' 


त्य दवा दागा। वद्द क्ाणक साचन पर अचलाबंत हाने के कारण क्षाणुकू हा द्ागा- 
नथाया नहा रद्ध सकता । 


इसके अतिरिक्त विज्ञय के लिए. दूसरे-चाह्य पदार्थ की यदि सद्दायता ली. 


शअंथम अध्योथ [२५४ ै 





ज्ञायमी तो पिजता उल पदार्थ के अधीन रहेगा ओर इस प्रकार वाह्य पदाथों की 
'पराधीनता के कारण चह पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग कदापि नहीं कर सकेगा। 

जैसा कि पहले प्ररूपण किया गया है--आत्मा के मिथ्यात्व आदि शत्रु इतने 
सूच्म हैं कि किली भी बाह्य साथन के छ्वारा उन्हें पराजित नहीं किया जा खकता। 
आत्मा की सद्ल्वात्ति, आत्मिक सामथ्ये का विकास ओर इुर्गणों के विरोधी सदश॒णों 
का पोषण- इन सब के द्वारा आत्मा के शत्रु ज्ञीत जा सकते ह. । अत्तणव इल्दे प्राप्त 
करने की निरन्तर चेष्टा करना प्रत्यक्ष आत्म-कह्याण के अभिलाणी पुरुष का परम 
फत्तेव्य है। पर पदार्थों को खुख या दुःख का कारण मानना अशान हैं । पर पदार्थ से 
ज बंध होता है, न मोक्ष होता है । वस्तुतः रागमय परिणति बंध का कारण है और 
चीतरागता मोक्ष का कारण है | अतएव अपने दुष्कर्मों को ही दुःख का कारण सम- 
अकर अन्य प्राशियों पर कभी छेष- भाव न आने देवा और अपने पुएय फर्मों को खुख 
का कारण मान कर किसी पर राग-भाव न उत्पन्न होने देना, चीतराग भाष में निमझ 
रहना-समता-झुधा का पाव करना, संचर की आराधना के द्वारा आख्व को रोक 
चना, तपस्या आदि से सोचित कर्सा का क्षय करना, यही आत्मविजय का प्रशस्त 
पथ है । 

हो छ 


शंक्ता-सूच्रकार ने आत्मा द्वारा आत्मा को जीतने का विधान किया है, सो यह्द 
फंसे संगत हो सकता हे ? जैसे तलवार अपने आप को नहों काट सकती उसी प्रकार 
आत्मा अपने आपको केसे जीतेगा ? 'जय-परा-जय का व्यचह्यर दो पदाथां में हो' 
सकता है, एक में किस प्रकार सेभव है 
खमाधासः-यहां अभेद्‌ से जय-पराजय का अयोग नहीं किया गया है। यद्यपि 
'कहाी-कहीं पक ईद वस्तु करत्ता, कर्स अग्र कारण भी बन जाती है, जैले ' सांप अपने 
को, अपने द्वारा लपेंटता है यहां लपेटने चाला भी सांप है, लपेटा जाने वाला भी सांप 
- हैं और जिसके द्वारा लपेटा जाता है बह भीं सांप है । फिर भी यहां आत्मा की 
विकार-अवस्था की भेद-विवक्षा करक दो वस्तुएँ स्वीकार की गई हैं। तात्पये यह है 
के आत्मा की शुभ था शुद्ध परिणाति के द्वारा आत्मा की अशुभ परिणति एर विजय 
आप्त करने को यहां अत्मा पर विज्ञय प्राप्त करना छद्दा गया है। अतणव यह कथन 
स्वेथा निदोंष है । 
७६९४३ । आप 80.4 न] के क्त 
झूल:-प्रॉचेदियाणि कोह, माणुं माय तहेव लोह च । 
पु जे छ ् हु है 
दजय चव अधाए, सम्रप्प (जए वजय । । ६ || 
छाया;- पब्चेन्द्रियाणि क्रो साल साय तसथेव व्वोभब्न्ज । 
दुर्जय॑ चेवात्मानं, सवसात्मनि जिले जितस्‌ ॥ &॥ 
शब्दाथ:--पांच इन्द्रियां, क्रीच, मान, माया लोस, ओर मन आदि आत्मा को 
जीत लेने पर अपने आप जात लिये जाते हैं ॥ & 4॥ 
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[ २४ ] ह पह्द्वव्य निरूपण : 





भाष्यः--इस गाथा में भी आत्म-विज्य का महत्व प्रकट करते हुए ऋरोध आदि 
कपायों को जीतने का डपाय निरूपण किया गया हे । जैसे झूल का नाश होते पर 
शाखा-प्रशाखाएँ स्वतः नप्ठ हो ज्ञाती हे डसी प्रकार आत्मा को जीत लेते के पश्चात 
इन्द्रियं आदि भी स्वतः पराजित हो जाती है । 

इन्द्र आत्मा को कहते हैँ । डलका चिह्न अर्थात्‌ आत्मा के अस्तित्व का परि- 
चायक हे वह इन्द्रिय है । अथवा ' लीनमथ गमयति इति इाने म्‌॒ अधांत्‌ अत्यन्त 


के, हि ् 


खूदम होने के कारण गुद्य आत्मा का जिनके द्वारा बोध होता है वह इन्द्रिय हैं। 


४4५ (५ 


डे ७ 


थवा इन्द्र अर्थात्‌ नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना की गई है डले इन्द्रिय कहते 
हैं। तात्पये यह कि कर्मोदय के कारण ज्ञान-स्वरूप होने पर भी आत्मा इतना निर्बल 
हो गया हे कि बह विना दूसरे के सहारे के स्त्रवे रूप-रस-गंध-रुपश आदि को नहीं 
जान सकता इस ज्ञान में इन्द्रियोँ आत्मा की सहायक होती हैं। आत्मा अमूर्तिक हैं 


ओर वह इन्द्रिय-त्राह्म नहीं है, अतः आत्मा का अस्तित्व भी इन्द्रियां के छारा ज्ञान 
जाता है । द्रव्य इन्द्रियां नाम कम के उदय से बनती हे, क्‍यों कि वे पुद्गल्मय है ।. 


स्पशन, रसना, प्राण, चच्छु ओर श्रात्र ( कान ) यद्द पांच इन्द्रियां शास्त्र में 
प्रतिपादन की गईं हैँ | चक्तु के अतिरिक्त चार इन्द्रियां अपने-अपने विषय को स्पष्ट 
करके जानती हैं, इसलिए उन्हे ध्राप्यकारी कहते हैं । चच्चु रूप को सुपर्श क्रिये बिता 
ही दर से ज्ञान लेती है, इसलिए बह अप्राप्यकारी कहत्ताती है । इन पांचों इन्द्रियों' 
के अतिरिक्त कर्मन्द्रिय के नाम से ज्ञो लोग बाक पाणि, पाद, बायु और उपस्थ को , 
इन्द्रिय मान कर दस इन्द्रयों की कत्पना करते हैं सो ठीक नहीं है शरीर के एक-एक . 
अचयव को यदि अलग-अलग. इन्द्रिय माना जायगा तो इन्द्रयों की संख्या ही स्थिर 
न हो सकेगी। वास्तव मे इन्द्रिय उसी को कहा जा सकता हँ जा असाधारण, कार्य 
करती हो अथाव जिसका काय किसी दुसरं अवयव से न हो सकता हा-। जेलसे रूप 


का ज्ञान चच्ु-इन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य किसी भी अवयव से नहीं हो सकता इस -  * 


लिए चच्चु फो इन्द्रिय माना गया दे । इसी प्रकार स्वाद का ज्ञान जिल्दा! के अतिरिक्त ड 
क्रिसी अन्य अवयद से साध्य नहीं दे अतः जिला भी इन्द्रिय है। कर्मेल्द्रि यों इस प्रकार 
का असाधारण कार्य नहीं करती ४ अत्तणव उन्हे इन्द्रय नहीं कह- सकते । 

यहां डल्लिखित पांचों इन्द्रियां दो-दो प्रकार की हँ--, १ ) द्रब्येन्द्रिय ओर: ५२। 
भावेन्द्रिय । निव्वासि- आर उपकरण को सावेन्द्रिय कहते हैं तथा लब्धि ओर उपयोग 
को भावेन्द्रिय ऋद्दत ई। द्वव्यान्द्रिय पुदगलमय दोने के कारण जड़ हैं ओर नामकर्म के 
उदय सतत इनका रचना दाता ६ । सावान्द्रय आत्सखा का एक प्रकार का पारणाम हँ- 
आर यह ज्ञानावरणु तथा चायान्तराय कम के क्षयोपशम से होती हैं। 


( 5 
ञ््य 


र मे दिखाई देने वाली इन्द्रियों की आकृति, जो पुदूगत्न-स्क्र्की से बनता 
8 & 5, ६ /. 

तन्द्रव्यान्द्रय ६ आर नद्धीच-इान्द्रय का भांतरा-वाहरी पीद्यालेक शाह 
थि मचवात्त-द्वव्यान्द्रय जान उत्पन्न नहीं करसकती, वद्द उपकर णु-द्भव्येन 
ताहे। 
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ज्ञानावरण कम के ज्योपएशमसम से आत्मा में पदार्थों की जानने की जो शक्ति 
>> आय उप कप है. [4 ध३ 
उत्पन्न होती है वह लब्धि-भावेन्द्रिय है और उस शाक्कि का अपने योग्य विपय में 
व्यापार दोचा-प्रवृत्त होना उपयोग-भावेन्द्रिय हैं । हे 


लब्धि के होने पर ही निम्वेत्ति, उपकरण ओर उपयोग रूप इस्द्रियां होती हैं 
(कर [कप कै २-5 कर, 5 लक ४5 | ० की ० 
इसी प्रकार नियुक्ति के होने पर ही उपकरण ओर डपफ्योंग झन्द्रियं संभव है. और 


डपकरण की प्राप्ति होने पर ही उपयोग इन्द्रिय होती हे । «-.. 

धोत्रेन्द्रिय का आकार कर्दंद के फ़ूल के समान, चंचु-इन्द्रिय का आकार 
मघूर की दाल के समान, प्राणेन्द्रिय का आकार आतिम्ुकतक चेद्र के खमान, जिह्ा+ 
इन्द्रिय का आकार खुरपा के समान ओर स्पशनन्द्रिय का आऊार विविध पकरार का 
अनियत हे | 

चों इन्द्रियां अनन्त प्रदेशों स वनी हुई हैं । चे आकाश क असंख्यात भवदेशों 

में अवगाढ़ हैं । सभी इन्द्रियाँ कम से कम अगुल के अलंख्यातवें भाग में विषय 
करती हैं। श्रोजेन्द्रिय अधिक से अधिक स्वाभादिक रूप से बारह योजन दर स आये 
हुए शब्द को छुब सकती है, चक्तुइन्द्रिय एक लाख योजन से भी कुछ अधिकर दर के 
पदार्थ को देख सकती है। शेए इन्द्वियां अधिक ले अधिक नो योजन दूर तक के अपने 
विषय को ज्ञान खकती हैं । 


इन पांचों इल्द्रयों को जीतने से यह तात्प॒य है कि घिषयां के प्रति इनकी जो 
. लोलुपता है डसका निरोध करवा अथांत्‌ आत्गिक -शाक्त के. द्वारा ग्रद्धि का भाव 
कम करना | | 
क्रोध, मान, साथा और लोभ -यदह् चार कपाय सेसार का मूल है.। इन पर 
आशेक विजय प्राप्त कर लेने पर ही--अ्थात्‌ इनके एक भेद रूप अनन्तानुबंधो कोध 
आदि का क्षय या उपशम करने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती हे 4 इन कपायों का 
स्पष्डोकरण आगे ' कपाय-प्रकरण ? में किया जायसा। | 

सन बब्द्र की भांति अपल है| बही वन्ध सोक्ष का मुख्य कारण है । आत्मा 
डसका अनुसरण करके नाना घकार की देदनाएँ सहन करता है। इन सब पर विज्ञय 
धाप्त करत का सुगम उपाय आत्म-विजय हैं। जद आत्मा अपने दिक्रारा पर विजय 
भाप्त करस्तेता है तब इन्द्रिय, मन आदि की शाक्ति क्षीण हो जाती हैं और चे फिर 
आत्मा का विवेक्हीन बनाकर कुमागे पर रेजाने में समर्थ नहों हैं | इसलिए खुप्नकार 
"फरसाते हैं ।कि--अहत्मा को जीत लेने पर सब को सहज ही जीता जा सकता है? 


मल-सरीर माहु नाव त्ति जीवो बुच्चह नाविश्रो 
संसारो अणणवो बुत्तो ज॑ तराति महोसिणों ॥ १० 


छुश्या--शरीरमा हुनोंराते जीव उच्यले नाविकः । 
संसारो४णव उक्क:, ये तरन्ति सहपेयः॥ ३०.॥ 
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शब्दार्थ:--यह् संसार समुद्र कहा गया है | शरीर नोंका के समान है, जीव नाविक- 
मज्लाह के समान है| इस संसार-सम॒द्र को महर्षि तरते हैं ॥॥ १० ॥ 


श ट 
'५ 


साष्य--आत्म-ाबजय जाप्त कर जजुकन पर शआात्मा साक्ष का घाप्त करता ह। 
मांक्ष या मुक्ति का अथ ह--व्धन से छुदठकारा पाना | चथच का हा ससार कहते 
अतएव यहा ससार का वशुन किया गया है । ससार का यहा समुद्र का रुपकादया 
गया है। प्रश्न. व्याकरण खूब से इस ससार-रूए। सपमुद्गर' का सागापाग रूपक इस. 
अकार नरूपण कया. गया ह ध ध 


५ खखार रूपी समुद्र में जन्म-जरा-मरण रूपी गहराई है । इसमें दुःख रुपी . 
जल जक़ुब्ध हो रहा है। सयोग-वेयोग रूपी ज्वार-भाटरा आता रहता हे । वध-वन्धव 
रूपी वड़ी-बड़ी तंरगं उठती हैं । विलाप रूपी गजना होती है ।- अपमान रूप फेन 
उछलते रहते है | म॒त्यु-भय रूपी खपाट पानी सदा विद्यमान रहता है। चार कषाय . 
रूप पाताल कलशों से युक्त है | भव भवान्तर रूप जल का कहीं अन्त नहीं दिखाई 
देता। इसका कहां आर-पार नहों है । यह संसार- समुद्र उडरावना हे, पारमाणराहत 
हैं। इच्छा ओर मलिन बुद्धि रूपी वायु के वेग से उछुलता रहता हैं| आशा इस 
समुद्र का तल है | इसमें काम-राग-द्वेप आंदे जल के फुदारे उड़ते रहते हैं | यहां . 
मोह के भवर हैं| जसे समुद्र मे मछालेयां ऊपर-नाचे दोड़ताी रहता हैं उसा प्रकार 
सखार म॑ यह जांच [वाभेन्न गर्भा से घुमता रहता है। समुद्र में हिंसक भाणी होते है 
यहां प्रमाद आदि है | इनके उपद्रर्व से उठते हुए मत्स्य' रूप मनुष्यां के समूह रखें 
ससार-सागर भे रहदत हे ।... ... संताप रूप चड़वानल यहां सददेव जलती रहता ह ! 
अभिमान आदि अश्युभ अध्यवसायथ रूपी जलचरां द्वारा पकड़े हुए जीच समुद्र के तले 
के खमान नरक की ओर खि्च जा रहे है । यह्द ललार-समुद्र रति-अरति-भयपविपाद : 
आदि रूपी पंचेतों स-व्याप्त हैं । यह संसार-सागर क्लेश रूपी काचड़ से व्याप्त होने - 
के कारण छुस्तर है। ... ----- सलार-समुद्ध चार प्रकार की गति रूप विशाल और 
अनन्त विस्तार वाला हैं । जिन्हाने सयम में इढ़ता धारण नहीं की हे, उन्हें इस 
ससार-सागर म कुछ भा सद्दारा नद्दया है | 


(५ 50£४ 
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: तात्पय यह. हे कि जैले समुद्र में पड़े हुए मनुष्य के कष्ठों का पार नहीं रहता 
उसी प्रकार सखार के कष्ठा का पार नहीं है | समुद्र स निकल कर किनारे लगना जैसे 
अत्यन्त काठेव हे उसी प्रकार ससार स निकतत कर किनारे लगना मोाक्त प्राप्त द्वावी 
भी अतिशय कठिन हैं। इन सब सदशताओं के कारण संसार समुद्र कदलाता दे! 

ससार- समुद्र से पार होना यद्यपि कठिन है, पर. असंभव नहीं है। यदि खर्यों 
ग्य नोंका-जद्दाज-मिलज्ञाय और उस जहाज का प्रयोग करने बाला कर्राधार निपुण हो 
तो किनारे पर पहुंच सकते हूं इर्स, प्रकार यदि योग्य शरीर अर्थात्‌ मनुष्य का ओदा 


[ श्र द्ाप्त द्वा जाय ता ससार के नारे पहुच सकते हैं । " 
अआंदारंक शरार यद्याप अशाचे रूप हे, यागेया- के राग का पात्र नहीं दव, फिर 


प्रथम अध्याय [ २७ ] 
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भी वह मुक्कि की प्राप्ति मे निमित्त कारण होता-ह। इसालए ममता के त्यागां-शरार 

' पर तनिक भी राग न रखते वाले मुनिराज आहार के छारा उसका पॉषण करते हैं। 
ऋटषहां भा ६-+- 

अर्थात्‌ यह शरीर रूपी नोका विता कीमत चुकाये-मुफ््त में नहीं मिली हद 


बहुत-ला पुएय रूप मूल्य चुका कर इस खराद किया हैं, ऑर इसे खरीदने का उद्देए 
कि मी क ७ 
दुःख- ससुद्द सं पार पहुचना | अतएच शरार-नाक्ा के टूटन-फ़ूटय सर पहल 
आप हक 


ह् 
पार उत्तर जाओ-ऐसा प्रयत्न करा कि शरार का नाश होने स पहले हा दुभ्खां का 
' नाश हा जाए अथातू साक्त प्राप्त हा जाए | 


जिस प्रकार नौका पर चढ़ कर विशाल सागर पार किया जाता है, उसी प्रकार 
शुरीर का आश्रय लकर ससार-सागर पार किया जाता है। सूत्रकार ने इसी अप्िप्राय 
से नौका कहा है। पार पर पहुँचने के पश्चात्‌ गन्तक स्थान पर पहुँचने के लिए नोका 
का त्याग करता अनिवार्य है उसी प्रकार मुक्ति के किनारे-चोदहवें गुणसुथान में पहुँच 
आंने पर शरीर का त्याग करना भी अनिवार्य होता है । 

नोका जड़ है, शरीर भी जड़ है । उसमे लक्ष्य की ओर स्वतः लेजाने की शक्ति 
नहीं है, शरीर में भी लक्ष्य-मोच्च की ओर स्घये लेजाने की शाक्कि नहीं है। अतएच 


नौका को मल्लाह चलाता ४, इसी प्रकार शरीर को चलाने वाला मज्नाह जीव है । 


जो मन्नाह नोंका को सावधानी ओर बुद्धिमत्ता के साथ नहीं चलाता, वह मन्नाह 
नौका को सँवर में फँसा देता है, या उलट देता है। इसी प्रकार जो जीव शर्सर- नौका 
क्रो सस्यज्ञान और यतन के साथ नहीं चत्लाता वद्द सस।र-सागर से उसे फंखा देता 
है या उसका विनाश कर डालता है। नोका के फेस जाने पर नोका की द्वानि नहीं होती 
चश्च मल्लाह की हीं हानि होती है, इसी प्रकार शरीर नौका डुष्प्योग करने से जीव 


रूपा नाचचक का द्वा हान हाता ह | 


नोका को डुबोने के कारण/आंधी, तूफान और समुद्र का क्ञोभ आदि होते है 
ओर शरीर-नोका को डुवोने के कारण राग-द्वेष आदि का तूफान और अन्तःकरण 
का क्षोम आदि होते है । 
जैसे मजल्नाह का कर्तव्य यह है कि वह बहुत सावधानी और .दढ़ता के साथ 
नोंका चलावे, इसी प्रकार जीव का कत्तेव्य हैं कि वह शरीर का अप्रमत्त द्ोकर, 
विवेक के,साथ सहुपयोग करे। ' 


न >> 


अगर नाका को चलाने वाला कंबद जाब हे ता उस पर आरुूढ होनेवाला 

यात्रा कान हैं ? संसार-सागर से किसे पार उतरना है / इस अश्च का उत्तर दून क 

लिए सून्चनकार कद्दत-8- ज तरात मदहासखणोा। अभ्रथात्‌ महाष शरार-नोका पर आरूढ़ 
हाकर ससार-सागर तरत ६ । | ! 

जाव दवा महाप पदवा प्राप्त करतां हैँ, आर जाब का यहा केवट बतंत्वाया. गया 

| इस प्रकार नोका चलानचाला आर उस पर आरुढ़ हानबासा-तरनवाला जांच हा 
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सिद्ध होता है। जीव ही मन्लनाह हैं ओर जीव ही तरनेवाला है , इसमें किसी को: 
ध की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि एक ही व्याफ़े में उक्त दोनों वाते संम्रव.., 

। अथवा आत्मा का सांसारिक और सोपाधिक रूप नाविक है और आत्मा का . 

द्ध स्वरुप महर्षि बतलाया गया है| इस कारण भी कोई विरोध नहीं है । ह 


खतन्नकार ने खेलार को समुद्र का रूपक देकर यह खचित किया दे कि संसार - 
का अन्त करना सहज नहीं हैं । इसके लिए बड़े भारी प्रयत्न की आवश्यक्ला है। दृढ़ता 
पुरुषार्थ, घेर्य ओर विवेक को सामने रख कर निरन्तर भ्वुत्ति करने से ही सफलता / 
मिल सकती हे। यहाँ ज़्रा-सी असावधानी की तो समुद्र के गहरे तल में जाग 
पड़ता है उसी प्रकार शररर का दुरुपयोग किया तो संखार के तत्न में अथात्‌ नरक- _ 
निगाद में जाना पड़ता है। कट, 
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अतएय स॒क्ल के साथन भूत इस पारंपू्ं ओर सबल शरार का सदुपया/ग 
करा; अवसर नेकत्न जान पर फेर पशग्चाताप करना पड़ेगा। इसकी भागापषत्राग का 
साधन न चनाआं | इस पर मम्ता-भाव रख कर इसक पापण का हा-अपना उदय 
न समझो । ऐसा करने से शरीर अहित का कारण वन जाता है। इसे प्राप्त करने के ' 
लए जो सूल्य चुकाया दें उसके बदले दाने न उठाओ। 

शरर का सदुपंयोग क्या हे ? नेत्रो से मुनिराजों का दशन करना आर शाला 
का अवलोकन करना, कानों से घममापदेश का श्रवण करता, जीम से दितनमेत-प्रव 
चाणी चोलना, द्वार्थो सु और मस्तक से ग्रुरुजनों के श्राते विनश्नता प्रदाशत करन, 
इसी प्रकार अन्यान्य अगा-पांगों को धर्माराधन, सवा ओर परोपकार मे लगाना शरार 
का सद्द॒ुपयांग खसे विरुद्ध रूप-रल आदि विपयां के सबन में अगापागा का 
उपयाग करना दरुपयांग हैं। सनच्चकार कहते हँ- अगर शर[र नाका का सक्यक्‌ प्रयोग _ 
कऋरागे तो महाप बन कर सखसार-सागर से पार उतर जाआगे। 


मूल--नाएं च दंसएं चेव, चारितं व्‌ तवो तहां। . 
वीरियं उद ओगो य, एयं जीवस्स लक्खणम्‌ ॥११॥ 


छाया--ज्ञानर्च दशनकचत्र, चारित्र«च तपशु्तथा । 

ह चीयमुपयाणश्च, - एत्तज्नीवचस्य कत्तणम्‌॥ 
शब्दाथ;:-हे गाँतम ! ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, सामथ्य ओर उपयोग यह प्तव॑ 

जान क ल्क्षएश ह । - 

... शभ्राष्य:प्रारंभ में आत्मा की नित्यता और इन्द्रियों द्वास उसकी अग्राह्मयता-का 
घरवेचन किया था | तद्नन्‍तर आत्मा के दमन का विवेचन किया गया। किन्तु आत्मा 
यथधाथे स्वरुप को ज्ञाने बिना आत्म-दूमन द्वोनो असंभव है, इसलिए सून्नकार ते 
प्रस्तुत गाथा में आत्मा के स्वरुप का दिग्दशन कराया दे | है 
वस्तु के असाधारण धम्म को लक्षण कद्दते हैं। एक साथ मिली हुई वहुत-स 
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चस्तओं में से जिस विशेषता के द्वारा एक वस्तु जुदी की जा सकती दे, वह विशेषता 
ही लक्षण कहलाता है उदाहरखार्थ-केला जगह पशुआ का ससूह एकन्न है। उनमे 
गाय, भैंस, बकरी, घोड़ी आदि दिविध जाति के पशु ईं । देवदत्त ने जिनदत्त से कहा 
जाओ, पशुओं के झ्ुंड में से साय ले आओ । जिनदत गाय को नहीं पहचानता हें, 
इसलिए चह् पुछता हे-- गाय किस कहते हैं ? देवदस ने कहा -- जिसके गले मे 
चमड़ा लटकता है उस स्थ्ी-जञाति पशु को गाव कहते हैं।! यह खुन कर जिनदत्त गया 
ओर जिस पशु के सतत में चमड़ा लटक रहा था, उसे याय समझ कर ले आया । यहाँ 
गले का लंटकने चाला चमड़ा गाय का लक्षण कहलाया, क्योंकि ऐेसा चमड़ा भेंस 
आदि अन्य पशुओं में नहीं एया जाता। इसी को असाधारण घममं कहते हैं। अखाधा- 
रण घमं से पक वस्तु दूसरे वस्तुओं ले अलग करके एहचानी जाती है। 


यहां शान, दशेन आदि को जीव का लक्षण बतलाकर सखुत्रकार ने यह भी 
4 मे बच ॥ हे ५ ५० ९ जे ५: 4५ 5 ८७ 
: चलला दिया हैं कि यह ज्ञानादि जाच के असाधारण धर्म हैं, अर्थात्‌ जीव के अ्रत्तिरिक्त 
अन्य किसी भी द्रव्य में ज्ञान, दशन आदि का सद्भाव नहीं पाया जाता । 


जिलके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, या ज्ञो पदार्थों को जानता है अथवा जानना 
ही ज्ञान हैं । तास्पय यह हैं कि सामान्य-विशेष धर्म वाले पदार्थ के सामान्‍य गुण को 


जाणु करके इशपष धमा का मश्मातन करक ह्ाातचन वादा आत्ता का गुण ज्ञान कहलाता 
ले. शान का वचस्तृत बच्नछन ज्ञान-प्रकरण मं कया जायमा 


पदाथ-फे- विशेष धंगा की गोण करके खासान्‍्य धर्म को. प्रधान. करके ऑंनते 
चाला आत्मा का गुए दशन कहलाता हैं | ज्ञान साकारोपयोग कहलाता है ओर दशेन 
ईनेराकाररेपरोंग कहलाता हैं। ह्वान के क्वाय पदार्थ की विशेर्ताएं जादी ज्ञाती है ओर 
चृशन रू सासान्य अथात्‌ सत्ता का ही ज्ञान होता हे 


अशुभ ओर सावध क्रियाओं का त्याग करके शुभ क्रियाओं में प्रचात्ति करन्त 
चारित्र है अथर्चा आत्मा का अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करना चारित्र. है । चारिचत्र 
के पांचे भेद्‌ है--लामायिक. छुद्दोपस्थापना, पंरिहारादिशाद्ध, खूदस लध्म्पराय और 
यथाख्यात । इनका विशेर८ विवेचन भी आगे फ्िया जायगा । 


सबर आर (नेजर। के हेतु मुमुछु जन अनशन आदि वाह्म तपरुषा ओर आलो- 
चना, प्रतिक्रण आदि आश्यन्तर तपस्या करते हैं, वह तप है । जीब के सामथ्ये 
फो बाय कहते ह आर ज्ञान-दशन की प्रद्तक्ति उपयोग कहलाती है। यह लक्षण जिसमे 
पाये जाये उसे जीव कहते हैं । 


भश्द--ज्ञाब का लक्षण वदाने के लिए उस के कसा एक हा विशेष ख्म का 

उल्लेल कर दना पएयापत था । उसी ए॒कऋ मुण के छार आाब, झत्य द्वव्य। स अलग 

| समक्रा ज्ञा सकता था | एसा अवस्धा मे हां बहुत-स सुणा का कक्षत्र कया कया 
वाया हूँ ६ | 


क् 


समाधान--सूत्रकार परम द्यालु है | करुणा ले पारेत होकर प्रत्येक शिष्य 
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का तत्व का यथाथ चाच करान कं लए सूत्रनरचना म॑ उन्हा ने प्रद्धात्त का हैं । अत- 
घत्र जाब का छक््‌ चशघ गुर के दारा लातह्यत न करक सामान्य चुद्ध वाल अशेष्यांक 
कफत्याणु क लए मध्यस माग अहस करके अचक गुणा का प्रातपादन किया है । ब्वान 
आर दशत आाद के [व्यय स साहइहनाय कम के अब उदय स अनक मतावज्ञास्वया 
न युक्त आर अजुभव क ।चरुदध अनक मथ्या कल्पनाएं का हं । उन कटपनाओं का 
सुत्रकार न यहा वराथ करक यथाथ ऊाब का स्वरूप ।नरूपण किया है | 


कशणाद ऋ!ष के अनुयायी वेशपिक लोग छ्वान का जीव को स्वरूप नहीं मानते। - 
उनके मत के अन्नुलार जीव भिन्न पदाथ हे ओर ज्ञान भिन्न पदार्थ है । जींव जब 
मुक्त होता हे तो ज्ञान का सर्वथा नाश हा जाता हैं । यदि जीव को और ज्ञान को एक 
ही पदार्थ माना जाय तो मुक्ति में ज्ञान का नाश होने पर जीव का भी नाश मानना . 
उचित नहीं है अतणव ज्ञान को जीव से भिन्न मानना चाहिए । दोनों को भिन्न-भिन्न 
मानने से शान का विनाश हो जाने पर भ्री जीव बचा रहता है । ह 
चेशपिकी का यह कथन सबंधा निमेल हैं | ज्ञान यदि जीव से विलकुल भिन्न 
होता तो ज्ञान सर जीव की बोध न होंता--जीव किसी भी एदार्थ को ज्ञान के द्वारा 
ज्ञान ही न पाता | मान लीजिए -ज्ञानचन्द्र किसी. पदार्थ को जानता है तो उससे 
विज्ञानचन्द्र का अज्ञान नष्ट नहीं हो ज्ञाता, क्‍यों कि ज्लानचन्द्र का- ज्ञान विज्ञानचन्द्र 
की आत्मा से सर्वथा भिन्न हे | तात्पय यद्द हुआ कि जिस- आत्मा स जो ज्ञान भिन् 
होता है, उस आत्मा को उस ज्ञान से बोध नहीं होता | अग्रर बेंसा न माना जाय तो 
थक जीव को किसी चस्तु का ज्ञान होते दी, उसके ज्ञान से सभी आत्माओं को. बोध 
हो जायगा । फिर संसार में ज्ञान की जो न्यूनाधिकता देखी जाती हैं चह न रहेगी। 
एक के ज्ञान से सभी जानने लगेंगे तो खमी करावर क्ञादी होंगे । न कोई गरू- रहेगा 
न कोई शिष्य रहेगा । ज्ञानोपाजन के लिए पयत्त करने की भी आचश्यकता न रहेगी, 


क्यो कि सिद्धों के ज्ञान स सभी को सभी पदार्थों का बोध हो जायगा । मगर ऐसा 
कर हि. हि] छ; ये ३:05. भ्े कक, की थ. डे ८५ 
नहीं होता दै--हमें दूसरे के ज्ञान से बोध नहीं होता है, क्र्यों कि उसका - ज्ञान हमारी 


आत्मा से भिन्न है। जैसे ढहसर का ज्ञान हमारी आत्मा से भिन्न हैं उसी प्रकार दतारा 
छान सी अगर हमसे भिन्न हे, जेसा कि वेशपिक कहते है, तो हम अपने ज्ञान से भी 


बोध नहीं हो सकता । तात्पय यहद्द हैँ कि जैसे दूसरे का ज्ञान हमसे भिन्न हे उसी 


>> “७ 


प्रकार हमारा शान भी हमसे भिन्न हे तो अपने ओर पराये ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं 
रहा । ऐसी हालत में दो बातें हो सकती हैं। छक तो यद्द “कि हम अपने शझ्ञान द्वारा 
भी न जानें, अथवा दूसरे के ज्ञान ले भी जानने लगे। यह दोनों दी बातें अद्ञभव से : 
विरुद्ध हे क्ततपव स्वीकार नहीं की जा सकतीं। 

शका-जिस आत्मा म॑, जो ज्ञान संमचाय संबंध से रहता दें, उसी आत्मा र्म 
वह ज्ञान बोध कराता दे । जानचन्द्र का ज्ञान, ज्ञानचन्द्र की ही आत्मा में # समवाय 


8 
# नित्य संबंध समवाय-संत्रंच कहलाता है| अधात्‌ जो संबंध सदा से चला था रहा है: 


अप कप ४ 


जिसकी कभी आदि नहीं हुई वह सवंध समवचाय ह.। जसे-आंब का ज्ञान के साथ समवाय संबंध ह ! 


(९ 


लसक 
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संबंध से रहता है अतएव वह उसी की आत्मा में बोध कराता दं-डस ज्ञान सर 
दूसरों को.बोध नहीं होता। 


समाधान-आपके मत में समवाय संबंध व्यापक, नित्य ओर एक माना गया 
है। आत्मा भी आपके मत में व्यापक है श्रतः प्रत्येक आत्मा के साथ ज्ञान का सम - 
वाय संबंध सरीखा होगा। जैसे व्यापक होने के कारण आकाश के साथ सब का 
समान सबंध है, उसी प्रकार समवयाय संबंध भी सब्र के साथ समान ही होना 
चाहिए | अतएव हमने जो बाधा पहले चतलाई है उसका निवारण करने क लिए 
समवाय संबंध की कल्पना करना उपयोगी नहीं है । 

इस प्रकार चैशेपिक मत का निराकरण करने के लिए ज्ञान को जीव का स्वरूप 
चताया गया है । 


जसा |क पहल कहा ह, प्रत्यक पदराथ सामान्य शञार वशप गुणा का समुदाय 

। अतएब अकला ज्ञान वशप शुणा का जान सकता हं, सामान्य शणा का बाथ 

उसस नहा हा सकता | आर पारपूण पदांथ का ज्ञान तभ्ाा माना जा सकता ६6 जब 

सामान्य आर बेशप - दाना अश जान लय जाए। इसा उद्दश्य स ज्लान के बाद दशन 
का भा जाब का स्वरूप बतलाया गया ह | 


स्वरूप में रमणु करना भी एक प्रकार का चारित्र है | यद्द चारित्र जीव का 
स्वरूप है अतएव डसका भी यहां उल्लेख किया गया है| तप, चारित्र का पक प्रधान 
अग है। यद्यपि चारित्र में तप का अ्रन्तर्भाव होता हे फिर भी निजेरा का प्रधान 
कारण होने के कारण, उसका विशेष महत्व ध्योतित करन के लिए उसका पूृथक्‌ 

- कथन किया है। 

“ वीये ' को जीव का स्वरूप बंतला कर सूत्रकार ने गोशालक के पंथ (आजी- 
वक मत ) का निराकरण किया है । आजीवक सम्प्रदाय में कर्म, बल, वीये,पुरषाकार 
पराक्रम का निपध करके नियतिवाद को स्वीकार किया गया है । उसका.कथन यह 
है कि कोई भी क्रिया कर्म-बल-वाँय से नहीं होती । जे होनहार है वही होता है । 
डसके लिए प्रयत्त या पुरुपार्थ की आवश्यकता नहीं है। 


आजीवक सम्प्रदाय की यह मान्यता ठोक नहीं है। वास्तव में कोई सुख, दुःख 

आदि नियातिकृत होते हैँ ओर काई नियातिकृत नहीं दोति-वे पुरुष के ड्योग आदि पर 

निभर होते हैं । अतएव सुख आदि को एकान्त रूप से नियतिक्ृृत मानना अ्रयुक्त है.। 
वीये! शब्द का गाथा में ग्रहण करने से खूत्रकार ने यह आशय प्रकट किया है। 

उपयोग को जाँच का स्वरूय प्रतिपादन करके आत्मा के स्वतंत्र आस्तित्व का 

खूचन किया गया है| आत्मा की सिद्धि पहले की जा चुकी है अतएवं यहां डसकी 

: पुनराक्ति नहीं की जाती | उपयोग का दूसरा अभिप्राय द्विताहित के विवेक के साथ 

प्रचात्ति करना भी होता है | द्विताहित का विवेक जीव मे दी हो सकता है श्रतएव यह 

भी जीच का अलाधारण धर्म है । इसका यहां उल्लेख करके खूत्रकार ने .परोक्ष रूप से 
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यहद्द प्रातपादन कया ह के प्रत्यक्त जाब का, अपना प्रत्यकर प्रद्दात्त स पहल यह सच - 
लेना चाहेए के यह प्रत्रात्त आत्मा का हित करनेवाला है या आहेगे करने वाला ! 
द्वतकारक प्रद्धात्त करना चाहए आर आहतकारक प्रद्धास का पारत्याग कर दृना 
चाहफए | क्राथ क आवबश मं, या लाभ आाद का प्ररणा स॒ प्रारत हाकर गात्मा का । 
आहत करता मलुष्य- जावन का दुरुपयांग हैं । यहां नहा, मनुष्य का अपने प्रत्येक _ 
कार्य क प्रात सावधान रहन का आशय यह भा हक बह काय करन के. पश्चात्‌ भा 
आदश का कसाठा पर उस कस आर याद काइ काय उस कसांया पर खाटा प्रासद्ध 
हा ता उसक तल पशग्चाताप करन के साथ भावष्य म॑ चंसा करन के लए पर साव- 
थाना रकख | इस भधकार करन स॒ जावन शुद्ध आर नष्पाप बन जाता ६& 


मूल >जीवा-जांवा य बधाय, पुरणु पावासवां तहा। ह 
सुवरो ।निजरा मोक्खोी, सतर ताहेया नव ॥ १२ ॥ 


छाया; जावा अजावाश्व वन्‍्धश्च, पुर पापाखन तथा । 
खबर। नजरा सात, सनन्‍्व्थत् तथ्या नर ॥ 7२ ॥ 


4: पु व 


शब्दाथ:--जीव, अजीब, बंध, पुरय, पाप, आख़ब, संबर, निजरा ओर मोक्ष, 
3 च् 
यह ना तथ्य या तत्व है ॥ १२॥ 
भाष्य;--पूर्व गाथा मे जीव का स्वरूप वतल्ाया गया है। उखसे यद्द शंका है| 
सकती है कि क्‍या एक मात्र जीव पदार्थ ही सत्य हे, जैसा कि वेदान्त वबादी ऋकद्दते हैं, 
या अन्य पदार्थ सी हैं ? इस शक्रा का समाधान करने के लिए यहां तत्वों का निरू- 
पणु किया गया हे । 


जिसमे चेतना दा उस जाव कहते ईद अ्रधांत्‌ जेलम जानने-देखने का शा 
हैं, जो पांच इन्द्रियां, तीन चल, श्वासोच्छास ओर आयु-इन दख द्रव्य प्राणों के 
सद्भाव में जीवित कद्दलाता हे या ज्ञान, दशन आदि भाव प्राणों से युक्क होते हैं । 
उसे जीव तत्व कद्दते हैं । । 
जीव, जाति-सामान्य की अपेक्षा. एक होने पर भी व्याक्ति की अपेक्ता अनन्ता- 
नन्‍्त हैं । जाति की अपेक्ता एक कहने से यह अभिप्राय है कि प्रत्येक जीव में रुवाभा- 
बिक रुप से एक-सी चेतना-शक्ति विद्यमान दै। व्याक्ते की अपेत्ता अनन्तानन्त कहने 
'का आशय यह है कि प्रत्येक जीव की सता एक-दूसरे से सवेधा स्वतंत्र है । 
स्थूल दृष्टि से जीव दो विभागों मे विभक्ल क्रिये जा सकते हैँ--(१) संसारी 
झौर (२) मुक्त। सेसारी जीव वह हैं जो अनादिकाल से कर्मों के बंधन में पढ़े हुए हैं 
जिनका स्वभाव विकृत हो रहा है और जो सांसारिक खुख -हुःखों को सहन कर रहें 
। इससे विपरीत, जो जीव अपने पराक्रम के द्वारा समस्त कमों का समूल विनाश 
कर चुके हैं, जिनकी आत्मा का असली स्वभाव प्रकट हो चुका है और जो विविध 
योनियों में जन्म-मरण आादे का सांसारेक वेदनाओं से छुटकारा पा चुके है, वे मुक्त 
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जीघच कहलाते हैं। + +* 

संखार के प्राणी कर्मा के अनुसार भिन्न-भिन्न दशा में रहते हैं। जैसे रंगमूमि 
में अमिनय कंप्ने वाला अमिनेता वाना वेष घारण करता ओोर मिदधाता है उच्ली प्रकार 
ससारी जीघ कभी एक पर्याय घारण करता है, कर्भा पूसरी पर्याय सें जा पहुंचता है । 
था तो इस पर्यायों की मिनती ही नहीं है, किन्तु शाखकारों ने प्रधान रूप से दो पयाय 
(ज्षाई हैं--एक चास, दूसरी रथावर । जो जीव चल्ल-फिर सकते हैं, सर्मी-खर्दी से 
बचने का प्रयत्न करत हूँ उन जंगम जीयों को चस कहते हैँ | जो प्राणी चद्ध फिर 
जहीं सकते-एकही जगह स्थिर रहते हें उन्हें स्था देह । 

घर जीच भी कई प्रकार के दोते दैँं । झेखले--कोई पांच इन्द्रियां बाले, कोई 
चार इन्द्रयों वाले, कोई तीन इन्द्रियों वाले फ्ीाई-कोई दो इन्द्रियों चाले। रुथ बर 
जीवों के केवल एक दी इन्द्रिय होती: हैं .4. रपशन, रसना, घाए, चचु ओर करो, यह 
पांच इन्द्रियई हैं। जिन जींचों के एक इन्द्विय दोती है उनके सिर्फ स्पशेनेन्द्रिय, जितके 
दो होती हैं उनके रुपशन ओर रखना होती है, इसी प्रकार पांचों इान्द्रियों वक 
समझाया चआाहिए। है 
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-. पंचेन्द्रिय जीव सेशी और असेज्ञी इस प्रकार दो तरद्द के दोते हैं । जिनमे 
आहार, भय, मेथुन झोर परिश्रद संबंधी विशिष्ट सझ्ा छोती है वे सजझ्ली या मनवाहे 
फद्दलाते है ओर जिनमे उक्त सक्षाण विशिए्ठ रूप भे नहीं पाए जाती- जिन्हें मन प्राछल 
नहीं है आर जो द्विव-अदवित का मलीभांति विचार मेहीं कर खत ते सं्नी जीव 


कहते है| पंचेन्द्रिय चाल जीच सकलेन्द्रिय कहलाते है, करयो+के 
प्राप्त द शौर चार इन्द्रिय वाले जीवों ले लगाकर दो इन्द्रिय दाले तक विरूलेन्द्रिय 
कहलाते ६ं--क्र्योक्ि उन्हें अपूए-अधछूरी इन्द्रियां प्राप्त हैं । 


स्थाचर या एक इन्द्रिय चाले जीच सुर्य रूय से पांच प्रकार के हे-पृथ्वी- 
काय, जअलकाय, तेजरुकाय, घायुकाय ओर चनंस्पतिकाय । यह स्थावबर जीव चल-' 
एफेर नहीं खकते आर इनकी चतना शाक्कि अत्यन्त अब्यक्षत होती है, इस कारण 
कई लोग इन्हें जीव रूप में स्वीकार करने से मिफऊेते &। मगर चास्तव मे यह जीव 
हूँ। पृथ्वी की शरीर बनाकर रहने वाला जीव पृथ्वाकाय कहलाता है । जल्न जलकर 
शरोर है वद्द जल्काय जीच है | इसी प्रकार अन्य भी समझ लेदा चाहिए। विज्ञाना+ 
चाय द्विंगत खर जगदीशचन्द्र बसु ने अपने आदिष्कार छारा वनरुपतिकाय के जीवों 
का अस्तित्व सिद्ध करादिया दे और अब उसमे किसी को खेशमात्र सन्देंद् करने की 
शुज्ञाइशश नहीं रही है | इली भांति अन्य स्थावर जीवों का अस्तित्व सिद्ध किया 
जा सकता है | 
सखारों जब ओर छुकत जीच को यहां एक दी तस्व भे खल्तावेश करने से यह 
सद्ध दोता हे कि ससारी जीव ही सम्यन्द्शने, सम्यस्ज्ञान और सम्पदयारित्र की 
आराधना करके, आत्मिक बेकारों को विनए ऋरके मुकू दी जाता है। ' झुक ' श 
जे था यह स!चेत होता ६ । झुक्तत शब्द का अरे हे->छुदा हुआ, छूट बढ़ी सकता 
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जो पहले वंचधा हुआ हो ' जो कभी बचद्ध नद्दी था, उसे मुक्ल नहीं कद्दा जा सकता। 
तात्पर्य यह है कि इस समय जो जीव संखारी है, और-बन्धनों में आचद्ध दे वह 
मुक्ति क अनुकूल प्यत्व करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अतएव मुक्त और संसारी 
जीव में वास्ताविक्त भद नहीं है। आत्मा की शुद्धता के कारण ही यह भेद है ओर बह 
भेद मिथ जाता दहै। कुछ लोगों की यह धारणा है कि इस भव में जो जीव जिस रुप. 
वह आगामी भव में भी वही वना रद्दता है । यहां जो पुरुष है, वह आगामी . 
भय भी पुरुष ही होगा, वत्तेमान भव की स्त्री सदेव स्त्री रहेंगी, पशु सदा पशु 
हेगा। यह धारणा अमपूर्ण है । ऐसा सान लेने सर धर्म का आंचरण, संयेमालुष्ठान - 
आदि व्यर्थ हो जाएँगे । अतएव यही मानना उचित है कि जीव विविध परयायों में. 
विविध रूप घारणु करता रहता है । 
ज्ैनागम में जीव तत्व के अनेक प्रकार ख भेद्‌-प्रभेद किये गये हैं । जैसे- 
एकेन्द्रिय जीव सूच्म और वादर के भेद से दो प्रकार के हैं,पंचेन्द्रिय जीच असंजी ओर 
संशी के भेद से दो प्रकार के है, तथा दों इन्द्रिय, तीच-इन्द्रिय ओर चौो-इन्द्रिय 
व मित्नकर सात भेद होते हैं | इन खातों के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद करते से 
ह भेद हो जाते है । | 

यहां खच्म जीव का अर्थ यह है--जो जीव आँखों से नहीं देखे जा सकते. 
स्पशनेन्द्रिय स जिनका स्पशे नहीं किया जा सकता, श्रग्नि जिन्हें जला नहीं सफती, 
जो काटने से कटते नहीं, भेदने सर मिद्ते नहीं, किसी को उपघात पहुँचाते नहीं ओर 
न किसी से डंपधात पाते हैं । सूचम जीव समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। 
नसले विपरीत स्वरूप वाले जीव वाद्र ( स्थूल ) कहलाते ४ | अंथ।त्‌ जो जीव नेत्र 
से देखे जा सकते हैं, जिन्हे अभि भस्म कर सकती है, काथ्ले से कट सकते ६; 
अदने ले भिद सकते हैं ओर जो समस्त लोकाफाश में व्याप्त नहीं है, जिनकी गति 
ती है या जो दूसरे की गति में बाधक होते 


में दूसरों से बाधा द्ोती हैं, वे बादर जा 

कहलाते है | | 
पर्याप्ति एक प्रकार की शाक्ति है | शरयर स सम्बद्ध पुद्नल्ों में पेसी शाक्त 

होती है जो आहार से रस आदि बनाती है।. वह शक्ति जिन जीवों में होती है वें 


कक. >> ७ 


पर्यात कद्दलते हैं ओर जिनमे नहीं होती वे अपर्याप्त कहलाते हैं । 
! जीव तत्व के. पांचसी तिरेसठ ( ४६३ ) भेद भी किसी अपेन्षा से होते दे । 


१६८ सेद देवों के, १४ भेद नरकों को, ४८ भेद तियेश्वों के, ३०३ भेद मनुष्यों के | 
इल सब भेदां का विस्तार अन्यत्र देखना चाहिए । विस्तारभय से यहां उनका उ्लेस 
सान्र कर दिया गया है। 

दुलरा अजीयब तत्व डे । उसका लक्षण जडुता है अथोत्‌ जिसमें चेतन्य शांत 
नद्दा पाई जाता चद्द अज्ञद फद्लाता दे | अजांदव तत्व के मुख्य पांच भद्‌ &छ। लिंग - 
चर्मास्तिफाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदूगल और काल । घर्मास्तिकार 


झादि तीन के तीन-तीतच भेद ै--(१) शकनन्‍्ध, २ देश, ३ पदेश । एद्गल के चार भेई 
ू दस | उप 


प्रथम अध्याय [ ४४५ ). 
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हैं--१ स्कन्धघ, २ देश, हे प्रदेश ओर ४ परमाणु | इन ६+४८१३ में काल को सम्मि- 


लित करन स चादद्द भद हो जाते हैं। “४ 


स्ऋन्ध-चादह राजू लाक मम एूस धमारतकाय, अधमास्तकाय, आका- 
ध्ास्तकाय आर पुद्गल्लास्तकाय का-शभत्यक्र का स्क्रधथ कहत ह€ू। अनन्त पुदूगल्ल पर- 
माणुश्ा कमल हुए ससूह का भा रुकच क॒द्ठा जाता है । 

दंश--स्कच्च स कुछ स्यून भाग का, कादफपत सरुकच्ध भाग का दश कहते ह | 

प्रदश-स्कन्च या दश मे मसला हुआ, अत्यन्त खुद भाग, जसकााफर 
चिराग न दवा. सकता हा वंदद भरदश कहलाता द्व । 


परमाखु--स्कन्ध अथवा देश से अलग हुए, प्रदंश के समान अत्यन्त सूद्प- 
' आवेभाज्य-अश का परमाणु कद्दते है । ...< 











ःः 
| कप हक 


अरज्जीच तत्व के विस्तार की अपेक्षा ४६० भेद भी निरूणित किये गये हैं । ४४ 
उत्तम तीस भद्‌ अरूपी अजीब के हैं झर ४३० भेद्‌ रूपी अजीब के हैं ! अजीब तत्व 
फे सूल भेदों का स्वरूप अगली गाधा में बतल्लाया जायगा | 


तीसरा यहां बंध तत्व बनलाया गया है। सकपाय जीव,कर्म के योग्य पुद्गल्नों 
का अहण करता थात्‌ मथ्यार्शन, आदश्ायद, प्रभाद, कपाय और योग के 
निमित्त से, सूक्म, एक क्षेत्रावगाढ़ अनन्तानन्त कर्म-प्रदेशों को प्रतिसमय श्रहण 
करता रहता है, इसी को बंध कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कार्माण रूप में परिणत 
होने वाले पुदूगल सारे लोकाकाश में भरें हुए हैं । जिस जगह आत्मा के प्रदेश हैं वहां 
भी व विद्यमान रहते हैं। ऐसी अवस्था में जीय जब मिथ्यात्वादि के आवश के वश 
भे होता हैं तब वे कार्मोण रूप में परिणत होने वाले पुदूगल परमाणु जिस आकाश- 
दिश में हैं, उसी आकाश-प्रदेशवर्ची आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाते हैं। 
जेस अप्लि से खूब तपा हुआ लोहे का गोला यदि पानी में डाला जाय तो बह सभी 
तरफ से पानी को प्रहणु करता है उसी घरक्ार मिथ्यात्वांद ले आविश यह जीव 
सभी आत्म-प्रदेशों से करमं-परमाझुओं को श्रहण करता है | श्रदण॒ करते की यह 
क्रिया प्रतिक्षण चल रही है ओर अनन्वानन्‍त परमाणुओं को प्रतिसमय ऊीव ग्रहण 
कर रहा हे। डे 


जेखे एक पा म॑ विविध प्रकार के रस, बीज, फूल, फल आदि रख देने ले दे 
द्रि के रूप में परिणत हो जांते हैं उसी प्रकार योग और कषाय का निमित्त पाकर 
अद्दर किये हुए पुद्शल-परमासु कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं । इस प्रकार 
सुदूगल-परमाखुझओों का कर्म रूप में परिणत हो जाना ही बंध-कद्दलाता है । 
.... कम्ध के संक्षेप में दो भेद दैं--१ दृब्य बंध ओर २ भाव बंध ।| कर्म-परमाणुओं 
| आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक दहोजाता द्रव्य बंध है ओर आत्मा के जिन शुभ- 
अशुभ परिणामों के कारण कर्म-बंध होता है उन भावों को भाव-दंध कद्दा जाता है। 
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चंच तत्व के चार खद्‌ शासंद्ध है - २ प्रछाते बन्च २ ।<वाते चन्ध ३२ अजुभाग 


४॥/ ४ 
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चंध ४ ओर प्रदेश बंध | कम का स्वभाव प्रकृति बंध है कर्म का आत्मा के साथ बंधे 
की 


रहने की कालिक मयादा को स्थिति बंध कहते ६ । तीब्र, मंद आदि कर्मा के फल को 
न 


अजुभाग चंध कहते हैं ओर कर्म-परमाणुओं का समूह प्रदेश दंध ऋदलाता 
इन चार प्रकार के बंधों का स्वरूप सरलता से समझाने के लिए मोद्क का 
हृष्ठान्त दिया जाता है। वह इस प्रकार हैः-- 
प्रकृति बन्ध-जेसे किसी मोदक ( लड॒डू' का स्वम्ताव वात का विनाश करना 
होता दे, किसी का स्वभांव पित्त को कम करना होता हैं, किसी का स्वभाव कफ का 
विनाश करना होता है, इसी प्रकार किसी कर्म का स्वभाव जाव के ज्ञान का आवरण . 
करना है, किसी कर्म का स्वभाव दृशन गुण का -आवरण करना है, किसी कर्म का 
स्वप्ताव चरित्र का आवरण करना होता है | कर्म के इस विभिन्न विभिन्न स्वभाव को 
भक्ति वंघ कहा है । 
स्थिति बन्ध-जैसे कोई मोद्क एक वष तक एक ही अवस्था में बना रद्दता 
कोई छुह महाने तक, कोई एक सास-पतक्त या सप्ताह तक उसी अवस्था में रद्दता 
, इसी प्रकार कोई कम अन्तमुहूर्त तक कम रूप परिणाम में रहता है, कोई तेती 
ड़ा-कोड़ी सागरोपम तक कमें-पर्याय में बना रहता है और कोई स्तर कोड्ा-कोड़ी 
गरोपम्त तक आत्मा के साथ चना रद्दता दे । काल की इस मादा को स्थिति बंध 
अचुभाग बन्चध--जैसे कोई मोद्‌क अधिक्न मछुर कोई थोड़ा, कोई 
अधिक कटुक होता है, काई कम, कोई अधिक तीखा होता है कोई कम, तीखा होता 
है, इसी प्रकार अदृणण किये हुए कर्मो में से कोई तीन फल देता है, काई मन्द फल 
देता है. किसी का फल तीत्रतर या तीवबतम होता है, किसी का मन्द्तर और मनदतम 
होता है। इस घकार कर्मों के रस का तीत्रता ओर मन्द्ता को अलुभाग बंध या रस 
बंध कहते हैं । 
प्रदेश बन्ध--जैसे कोई सोदक एक छुटांक होता: है, कोई आधा पाव या पाव 
का होता है, उसी प्रकार कोई कमे-द्ल कम परिमाण वाला होता है, कोई अधिक 
परिमाण बाला होता है । इस प्रकार कर्म-दूख के प्रदेशों की न्यूनाथिकरता को प्रदेश 
बंध कहते ६& । 
इस चार प्रकार के बंधा में प्रकृति ओर प्रदेश बंध योग से होते हँ-तथा स्थिति 
ओझोर अयुभाग बंध कपाय से होते हैं। अथोंत्‌ किल-किस खमाव वाले ओर कितने 
फर्म-द्ल आत्मा के साथ वन्‍्धे ? यह योग की पद्त्ति एर निर्भर है । योग यदि अशुभ 
ओर तीध होगा तो अशुम प्रकति ओर अधिक परिमाण वाले कर्म -दूल् का बंध द्वोगा। 
एसी घकार कप/य तांच्र दाोगा तो अ्रधिक्र स्थिति वाले अधिक अच्ुप फल देने वाले के 
दुलका बंध द्ोगा | मन्द योग-कपाय दोने पर इससे विपरीत समसतना चादिए। 
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धारदन और तेरहर् गुदस्थान में झषाय का खपत हे! जाता है। बहों केवल 
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गदीबेंध का कारण शप रहता है। अतएव इन दोनों गुणरूथानों से प्रभति-प्रदेश 
8. कि कप 
होता हे पर स्थिति ओर अच्चुभाग दंध कपाय के अभाव फ्रे कारण नहीं होता है 
च्े्‌ 
असे दीवाल पर फेंक्री हुई बालुका दीवाल पर ठहरे विना ही भड़ जाती हैं उ 


॥० 5 


कार वहाँ कम आते हैं एर स्थिति न होने के कारण आते ही ऋूड़ते जाते ह-उनका 
फल भी अच्ुुभाग बंध व होने के कारण नहीं सोगा ज्ञाता | कह्दा भी है-- 
जगा पयडिपएस, ठिदि-अखु पागा कसामओं होति। 


अथांत्‌ प्रकति और प्रदेश बंध योग सतत तथा शिथिति ओर अनुभाग बंध फषाय 
2०० कं;+ पक 7० 


*स्ल होते हैं । 


8८ 
9, 7 


| 
्ती 


इस प्रकार सकषयो जीवों हो साम्परायिक वंध ओर कपाय राहित मद्दात्माओं 
को इंयोपथ वंध द्वोता दे । बंध के भेदोंके संबंध में विशेष स्पष्टाफरण छितीय अध्ययन 
में किया जञायगा | 

चौथा पुण्य तत्त्व यहाँ प्रतिषादन किया गया है। 'पुनावीति पुण्य! अर्थात्त्‌ 
जो आत्मा को पवितच्च करता है बद्द पुएरय कहलाता है। शुभ क्रियाएँ करने से पुरय का 
बंघ हाता हे | पुर॒य तत्व के नो भेद आगमस में बताये हैं। वे इस प्रकार छँ-- 


(१) अन्न पुरय--भोजन-दान देने से होने वाला पुरय । 
( २) पाण पुएय-पानी देने से होने वाला पुएय । 
( ३ ) लयन पुएय--निवास के लिए स्थान देने से होने बाला पुरएय ॥ 
(४ ) शयन पुएय-शब्पा सखंथास आदि देने से होने बाला पुरुय । 
-( ४ ) वस्य पुरय--बस्त्र आदि दने से होने चाला पुरएय । 
(६) मनः पुरसय--मानासिक शुभ व्यापार से होने बाला पुरय । 
(७ ). वचन पुएय--वाणी के शुभ प्रयोग से होने वाला पुएथ। 
(८) काय पुएय--शर्रर के शुत् व्यापार से हेते वाला पुएय | 
( ६) नमस्कार पुणय-गुरूजन के प्रति बिनम्रता धारण करनेसे होने वाला पुएय । 
उपरोक्त नो प्रकार सर बंधने चाला यह पुएय बयालीख प्रकार से भोगा जाता 
अथांत्‌ पुर॒य का आचरण करने से बयालाख शुभ कमे-प्रशुतियों के रुप में उसके 
फल की भ्राघ्ति होती है । 
पुण्य के सर्बंध में कुछ लोगों की अत्यन्त भ्रमपू७ घारणा है चढ़ एकान्त रूप 
हान के कारण मथ्या हूं । कोइ कहते हैं कि एपुएयथ शुभ कम रूप हाव के कारण, 
संसार का हेतु है । पुएय के उदय से सांसारिक खुख भाप्त होते हैं । उससे शुभ 
आखच होता हे ओर आखझ्व मोक्ष में बाधक है। अतएव पुएय-क्रियाओं का परि- 
स्याग करना द्वा योग्य हैं। इस श्रम के कारण उन्हांने अनेकानक अनदध कारों प्ररुष णाए 
जनता के सामने रक़खीं । जेसे--डनका कहना है कि मांता-पित। की सवा करना 
अधर्म है, गांभिणी स्त्री के द्वारा अपने गे की रक्ता करना अधर्म है, भूले को भोजन 


32. 


' चलता आर प्यास के मारे मरते हुए प्राणी को पाना पेलाना अधथम है, या ृ 


5 अं ८ का अल ७ ते 
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अवोध वालक आग में जलकर या पानी में ड्रबकर मरने की तेयारी सें हो तो उसे 
स॒त्यु से बचाना अधर्म है। यही नहीं, बचाने की भावता हृदय में उत्पन्न होनों अथवा 
बचाने वाले को भत्ना जानना भी अधम है। दिल में दया की भावना लाने से भी पाप 

लगता हे । 


इस प्रकार को जिनागम से विपरीत प्ररुषणा करके इन लोगाने घम के मूल. 

मे कुठाराधात किया है ओर अनेक कोमल-हृदय. मनुष्यों के हृदय मे॑ निदृयता को 

भावना भर कर उन्हें कठोर बना दिया है। इन्होंने भगवान के, धर्मापरेश के प्रयोजन , 
को दी सर्वथा नष्ट कर दिया है| प्रश्न-व्याकरण में कहा है-- ह 
€ सब्ब जग जीव रक्खणुद्यट्ु॒ुयाए पावयणु भगवया खुकहिय ! * 

अर्थात्‌ जगत के समस्त ज्ाँचों की रक्ता ओर दया क लिए भगवान्‌ न प्रवचत 

उपदेश दिया हैे। 
भगवान्‌ न प्रवचन का उपदेश तो इसलिए दिया कि जीवों की रक्षा ओर दया. 


का जाय, पर समथ्यात्व के प्रवत्न उदय से लोगा ने प्रवचन का यह सार नकाला ह€ 


कि जीधवों की रक्ता न की ज़ाय और उन पर दया भाव न लाया जाय - मोह का 
साया अपरणस्पार है । 


दया, परोपकार और रक्षा की वदोलत ही संसार के ध्राणी जीवित रहकर धर्म 
का आचरण करने योग्य बनते हैं । माता गर्भ का पालन-पौषण करने में अधर्मे 
समझकर अगर गर्भ-रक्ता न करे तो धर्म-तीर्थ किस प्रकार चलेगा ? तथा क्या बह 
माता घोर निद्‌यता पूर्वक गर्भ के बिनाश का कारण नहीं बनेगी ? इसी प्रकार माता- 
पिता की सचा करन में यदि अधमे होता तो ठाणंग खूत्र में माता-पिता के अल्लोकिक 
उपकार का वहद्द प्रभावशाली चर्णत किया जा खकता था ? यह सब चाते इतनी 
नेःस्सार हैं कि इनका प्रति-विधान करने कि आवश्यकता ही अधिक नहीं है । 


पुएय को पएकान्ततः संसार का कारण कह कर उसे हेय बताना भी अशज्ञान है । 
पाप का वनाश करने के लिए पुराय अनिवाय रूप से आवश्यक है अतः वह मोक्ष का 
भा कारण है। मनुष्य भव की प्राप्ति पुरय के बिना नहीं होती ओर मनुष्य भव के 
बना मोक्ष नहा मेलता | इसी प्रकार पंचोन्द्रिय जाति ओर चल पयाय भी पुण्य के ह। 
प्रताप स॒ प्राप्त दाती है आर इसके बिना भी मोच्ध की प्राप्ति असंभव हैं| इससे यह 
स्पृष्ठ रा सद्ध हाता हैँ [के पुएय के बना माकत नहा सेल सकता | फर भी पुरय का जा 


जाग एकानस्त ससार का कारण चतलात नका कथन कंस प्रकार शासत्र->सगत 
माना जा सकता ह€ ६ 


शेका--पुणय-पापक्षयों सोक्ष” अर्थात्‌ पुएय ओर पाप का सर्वथा नाश होने 
पर मोक्ष होता है; यह जिनागम की मान्यता है। जब तक पुएय का डद्य बना रहेगो 
त्तथ तक मोक्त नहीं मिल सकता । आरंभ में चस-पयोय, पंचेन्द्रिय जाति ओर 
मनुप्यभव आदि की प्राप्ति के करिए पुएय की आवश्यकता भले ही हो पर अस्त में तो 
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उसका विनाश करना ही पड़ता है। तो उसे मोक्ष का कारण केसे माना जाय ? 


» समाधान--जीवा के परिणाम तौन प्रकार के द्ोते है--(१) अशुभ (२) शुभ .. 
ओर (३)-शुद्ध । पाप-जनक अशुभ परिणामों का विनाश करने के लिए पुणय-जनंके 
शुभ-परिणामा का अ्रवलम्बन लेना पड़ता है । ज़ब अशुभ परिणामों का विनाश हो 
जाता हैं तव शुद्ध परिणामा के अवल्लम्बन से शुभ-परिणाम का भोी परित्याग करना 
पड़ता है। इस प्रकार पुएय ग्राह्मय है ओर उच्चतम अचस्था प्राप्त होने पर चहद्द हेय 
चन जाता है | उदाहरणार्थ-मान लीजिए, किसी व्यक्ति को भारत वर्ष से लंदन जाना 
है तो उसे जहाज पर बैठने की आवश्यकता पड़ेगी और समुद्र के उस पार पहुँच 
जाने पर जहाज को व्यागने की भी आवश्यकता होगी | इस प्रकार लंदन पहुँचने के 
लिए जद्दाज पर चढ़ना भी अनिवाय है ओर उससे उत्तरना भी अनिवाय है। यदि 
फोई अज्ञानी पुरुष यह कद्दने लगे कि सझुद्र के उस पार पहुँचने पर जहाज को त्याग 
अनिवाय है तो पहल्ल-स ही उस पर न बेंठना ठीक है; या कोई जद्दाज्ञ पंर श्रारूंढ 
होकर फिर उतरना न चाहे तो वह लंदन नहीं पहुँच सकता | इसी प्रकार अन्त में 
पुरय रूपी जहाज को द्वेय समझ कर कोई उसका पाप समुद्र के पार पहुंचने से पद्लें 
ही से त्याग कर बेठे तो वह सेसार-समुद्र में ड्ूब्रेगा | 


इस भ्कार यह नाववाद ह ॥क पुरय साक्ष का भरा कारण ६ अतएवय उस सबधा 
अश्नाह्मय बताना अदाचत हें | वास्तव मे अत्यन्त उच्चक्वांट पर न पहुच हुए मुमुच्ु 
जाया कं लए पुर एक सुख्य अवल्लम्बन हैं अतएच-पाप पर चजय प्राप्त करने के 
लए पुरय का आचारणु करना श्राचयका का परम कत्तठय ह। 


पांचवों पाप तत्त्व है। अशवय परिणुति के द्वारा जीव अशुभ-दःख-प्रद क7म१मो का 
बंध करता है, उस पाप कहते हैं। पाप आत्मा को मत्रीन वनाने वाला ओर दःण्ख का 
कारण है। पाप के अठारह भेद्‌ बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं 


( १ ) भाणातेपात (२ ) सषावाद ( ३) अद्त्तादान (४ ) मेछुन ( ५४) परिश्रह 
6 ६) कऋरीध ( ७ ) मान ( ८) साया ( & ) लोभ ( १० ) राग (११) छेष ( १२) क्लेश 
( १३) अभ्याह्धान (१४। पिशुनता (१५) परपरिवाद (१६) राति-अरति 
( ९७ ) माया-स्युपघा ( १८ ) मिथ्या-दशेनशल्य । 


तात्पय यह हे कि प्राणातिपात आदि उपर्युक्त अठारह का आचरण करने से 
पाप का उपाजन होता है । इसका परिपाक आत्मा के लिए अति भयंकर होता है। 
यह बयासी ( ८२ ) भकार से भागा जाता अथात्‌ पाप के उदय ले वयासी धकार 
की पाप-कर्म प्रकृतियों कां दंध द्वोता हे। 


जैसा कि पहले कहा हे-प्रति समय अनतवानन्त कर्म-दलितों का बंध होता है । 
जो मुम्ुच्ु जन अन्तर्दप्टि होकर अपने सावों की जागरूकता के साथ चोकसी करते हैं, 
जो अशुभ भावना को अन्त: करण में अकुरित नहीं होने देते, वे पाप-बंध से और 
उसके दुःखमय विपाक से बच कर ऋमशः अनन्त खुल के भागी बनते हैं। एक समय 
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मात्र शभ परिणाम रखने से अनन्तानन्त शुभ कम-परमाणुओआ। का वंध हो जांता है । 
छोर एक समय सात अशुभ भाव आने से अनन्तानब्त पाए-कमा का चंच हाता हैं। - 
यह ज्ञान कर खदा सावधातव रहना चाहंए। ; 


छुठा आस्क्षव तत्त्व है । कर्म का आत्मा में आना आसत्रव कददलाता है। अर्थात्‌ 
योग रूपी नाज्ी से, आत्मा रूपी तालाब में, कर्म रूपी जल का जो प्रावाह आता है. 
उसे आर्य कहते हैं । 

आख्रव सेलार- प्रयणु का प्रधान कारण दे, अतएव इसका स्वरूप और इसके 
कारणों को जान कर उन कारणों का परित्याग करना मोच्षार्थी का कत्तंव्य है। आखब 
के घूल दो भेद हैं-- शुभ आख्व और अशुभ आर्व । अथवा श्ाव-आख्रव और 
दृब्य-आररव | शुभ आखब अखाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियों के वंध का हेतु 
है । जीव का शुभ या अशुभ परिणाम--जिससे आखस्रव होता है--माव-आख्रव कह: 
लाता हैं श्रोर कमे-- परमाणुओं का आना द्रव्य-आखस््रव कहलाता हैं । 

पांच हान्द्रियों, चार कषाय, पांच अन्नत, तीन योग और पच्चास क्रियाएँ. यह 
घयालीस झाख्रव के भेद हैं । इन्द्रियां का निरूपण किया जा चुका हैं, कपायों का 
धश्रागे किया जायगा। हिंसा, सषा वाद, चोये, अन्नह्म और परिग्रह--यह पांच श्रत्नत 
हैँ | योग के तीन भेद्‌ हैं-- 

(१) काययोग ( २) बचनयोग ( ३ ) मनोयोग | 

(१) काय योग--चीर्यान्तराय कर्म का ज्षयोपशम होने पर औंदारिक आदि 


९ 


खत प्रकार का काय--चमगणु सम सं कस का एक क अतलबद से, आत्मा के प्रदश  .' 


में होने वाला परिस्पन्दन काय योग हे । 

२) बचन योग- शरीर नाम कर्माद्य से प्राप्त चचन वर्गणा का आलंवन 
होने पर, वीर्यान्तराय आदि करों के क्षयोंपशम से होने वाली आन्तरिक वचन लब्धि 
का सन्निधान होने पर, वचन रूप परिणमन के उन्मुख आत्मा के परिस्वन्दन को 
बचन योग कहते हैं | 

( हे ) मनायोग- वीयौनन्‍्तराय तथा नो-इन्द्रियावरण कर्म के कज्षयोपसम रूप 
मनालब्धि का सन्निधान होने पर, और मनोवर्गणा रूप वाह्य निमित्त के होने पर मन 
परिणाम के उन्मुख आत्मा के भदेशों के परिस्पन्दून को मनोयोग कहते हैं। 

केचली भगवान्‌ सयोगी होते है किन्तु चीयोन्तराय आदि: का ज्योपक्षय 

हीं द्ोता ( ज्य द्ोता है ) वहां आल-प्रदेशों के परिस्पन्द्‌ को ही योग समभना 
चादिए | क्योंकि सामान्य अपेकच्ता स मन, चचचनन ओझोर काय के व्यापार को द्वी योग 
कहते हें 

क्रियाशा के पप्छीस भेद इस प्रकार हैं।-- 

[ १ ] कारयिकी क्रिया--असावधानी से शर्रर क्वा व्यापार करना । 

[२] आधिकरणशिकी क्रिया- शस्त्र आदि का प्रयोग करने से लगने वाली । 
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[३ ] प्रद्वेषिकी क्रिया--छेश करते से लगने वाली । 
[४ ] पारितापतिकी क्रिया--स्व-पर को संताप पहुंचाने से लगने वाली । 
[ ५ ] प्राणातिपातिकी क्रिया- हिंसा से सगने चाक्तो । 
[६ श्वप्रत्याड़्यानिकी क्रिया--भ्रत्याइयान न करने से लगने वाली । 


श 


[७] आरम्भिकी क्रिया--सावद्य क्रिया- आरंभ से लगने वाली । 

| 5 ] पारिश्रद्दिकी क्रिया- परि ग्रह से लगने वाली । 

[ ६ ] सायाप्रत्यायिकी क्रिया-मसायाचार करने से लगते वाली । 

[ १० ] मिथ्यादशन प्रत्यायिकी क्रिया--मिथ्यात्व से लगने वाली । 

[ ११ | दृष्टिकी क्रिया - रागादि भाव से पदार्था को देखते से लगने वाली । 

[ १२ ] स्पृष्टिकी क्रिया--विकृत भाव से स्त्री आदि का स्पशे करने से लगने वाली । 

[ १३ | प्रातीत्यक्री क्रिया-किसी का बुरा बिचारने से लगने वाली। 

[ १४ ] सामन्ते।पनिपातिका क्विया--घी, दूध आदि के बक्तन खुले छोड़ देने 

.. से तथा अपनी प्रशेसा खुनकर प्रसन्न होने ले लगने वाली । 

[ १४ | स्वाहस्तिकी क्रिया-- अपने हाथों जीच की मारने ले लगने वाली । 

| १६ | ने शस्त्रिकी क्रिया--राज्ञा आदि की आज्ञा से शखस्र आदि दनाने रे 
लगने चाली | 

[ ६७ | आनयनिकी क्रिया-जीव-अजीब पदार्थ को लाने-लेजाने से लगने वाली 

१८८ | वेबारशणिकी क्रिया--ची रने फाड़ने से लगते वाली । . 

| १६ | अनायोग प्रत्यायिकी क्रिया--अयतना से वस्तुओं का डठाने-धरने से 
लगने वाली | 

[२० ] अनवकांत्षा प्रत्ययिकी क्रिया-इस-लोक ओर पर-लोक को बिगाड़ने 
वाले कार्य करने से लगने वाली । 

[ २१ | प्रेम प्रत्ययिकी क्रिया--माया ओर लोभ से लगने चाली। 

[ २२ ] हेष प्रत्ययिकी क्रिया-क्रोध और सान से लगने वाली ! 

[२३ ] प्रायोगिकी क्रिया-मन, उचन, काय के अयोग्य व्यापार से लगने 
वाली । 

[ २७ | सामुदानिकी क्रिया--महापाए से लगने वाली क्रिया । 

| २५४ | ऐेयापथिकी क्रिया--मार्ग मे चलने से लगन वाली क्रिया । यह क्रिया 
अप्रमतत साधु और केवली भगवान्‌ की भी लगती है । 


उक्षक पच्चास क्रयाएु कम के आखस्रव का कारण हान से आस्व रूप कटदलाता. 


हं। सुमुच्चु जीबों को इनसे बचना चाहिए । यद्द आस्व व तत्त्व का संक्षिप्त निरूपण 
हुआ | 


सातवां तस्व संचर दै। आस्त्रव का निरोध करना अर्थात्‌ आते हुए कर्मों को 
शुद्ध अध्यवसाय के दारा रोक देना सवर कहलाता है । संबर मोक्ष का कारण होने 
से सत्पुरुषो द्वारा झाह्य है ।.सवर की साधना से कर्म-रज़ हटता- है, संलार-अ्रमण 


[| ४२ ] घट्‌ द्रव्य निरूपण 





श् ५ के 


का अन्त होता हे, समस्त दु'खों से मुक्ति मिल्र॒ती है । समस्त संयमभी इसकी 
आराधना करते है । 

संचर के धान दो भद्‌ हैँ -भाव-संबर तथा द्वव्यसंचर । कर्म-बन्धन के 
कारण भूत क्रियाओं का त्याग करना भाव-खंबर हैं और भांव-खंबर से केमों का 
रूक जाना द्रव्य-संवर है । आरूव के सुख्य कारण मिथ्यात्व, अविरंति, प्रमाद, 
फषाय और भोग हैं । इन कारणों का जिन-जिन ग्रुशस्थानों में निरोध होता है, उस 
गुणस्थान में उतना ही सेंचर होता जाता है | यथा-मिथ्यात्व अंबर्था का नाश करने 
के पश्चात्‌ साश्वादन, मिश्र आदि ग्रुणस्थानों में मिथ्यात्व का संवर हो जाता है। इसी 


प्रकार देशतः पांचवे गुणरुथान में ओर पूर्णत: छठे मुणस्थान में विराति-अवस्था प्रा. 


होने पर अविरति का संबर हो जाता है | सातवं ग्रुण॒स्थान में अप्रमच दशा का 
आविभांव होने से वहां प्रमाव्‌ का संबर होता है, चोदहवे गुणस्थान में ननिष्फ्रषाय 
अवस्था प्राप्त होने पर कषाय का लेबर हो जाता है और तेरहवे अयेगी अवस्था 
प्राप्त होने पर योग का संचर हो जाता है| इन कारणों के अभाव होने एर किस-किस 
शशरुथान में कर्मों की किन-किन प्रकृतियों का आसत्रव रुकता है यह विस्तृत विचार 
विस्तार भय से यहां चद्दीं किया गया है। 

संचर तत्व के सत्चावन भेद्‌ हें-पांच सामिति, तीन गुप्ति, वाईस परीपद्-जय, 
दस धर्म, चारह भाचना ओर पांच प्रकार का चारिज। 

यतना पूवक प्रच्चात्ति करने को समिति कहते हैं । सामेति के पांच भेद इस 
प्रकार हैं । ह 

(१) इंयो समिति-अथोत्‌ यत्ना पूचेक, साढ़े तीन हाथ आगे की पृथ्वी देखते 
हुए, कार ण-विशेष उपास्थित होने पर चछना। 

(२) भाषा समिति-हित, मित्र ओर प्रिय भाषा बोलना, निरवच्य भाषा का 


4 कि 


डी प्रयोग करना । 

(३) एपणा समिति-वचेद्ना आदि फ्रारण उपस्थित होने एर, शास्य्रोक्त विधि 
से निर्दाष आहार- पानी लदा। 

(४) आदाननिक्षेपप समिति--संयम के उपकरण यतना पूर्वक रखना और 

तना पूर्वक उठाना | ह 

(४) प्रतिष्ठापनिका समिति-जीव रहित भूफछि में यतना से मल-मुत्र आदि 
व्यागना । 

इस प्रकार यतना पूचक प्रद्धात्ति करने से असंयम के कारण भूत परिणामों 
का अभाव होता है ओर झसंयम- एरिणास के अभाव से, असंयमजन्य आरस्तव का 
भी अभाव होता है ओर झआजझवच का अभाव ही संबर दे । 


मन, वचन, आर काय का स्वेच्छापूण घत्चधाचे का रुकना शाप्त कहताता हैं । 


ेषय-छुख के लए सन आाद का प्रच्चात्त सकने से सकक्‍लेश नहां दाता और सकले- 


/ 
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रझूप-परिणाम के अभाव में आखब नहीं होता | गुप्ति तीन प्रकार की है-मनोशुप्ति 
चचनगुप्त, कायगाघ्ते। 7 


मनाशाघ्त के भी तांत भेद्‌ दे--असत्कटपतना वियोगिनी, समताभाधेनी ओर 
आत्मारामता | आत्तध्यान-रोद्र ध्यान का त्याग करना असत्कह्पना विश्वोगिनी मनो- 
सात ह। प्र/णुम्रात्र पर सास्यभाव होना समदाभ्राविती ओर सम्पूर्ण योग-निरोध 
समय ह|न वाला आत्मारयामता कहलाती है । 


वेचनमुप्त दा प्रकार का हें--मोनावलण्दिनी अथात्‌ अपन हाइक आभमाय 
का दूसरा पर प्रकट करने के लिए अऊाद आद से सकंत न करक मांन चारण 
फरना | दूसरा वाइागनयामेनी अथात्‌ उपयाग-पूवेक मुखवार्त का बार कर बोलना । 


कायजाघ दा पधकार का हे--चशानवासि ओर चश्ञानयामसना । यागननराध 
के समय तथा कायात्सग मे शरीर को सर्वेधा रुिथर रखना चफ्ठानव्रात्ति है आर उठन 
चटन आाद ऋियाआ में आगमानुलार शारयारक् चण्ा का नियमित रखना अपध्परानिय- 
श्मना काय जाप हैं । कहा हे--- 


उपसभ प्रसड्भेउपि कायोत्सगजुषों मुनेः 
स्थिराभावः शर्गरस्य, कायगुप्तिनिंगछते ॥ 
शयनासनानिेक्षेपादान चऋमणेषु यः। 
स्थानेषु चेष्ठानियम३, कायगुप्तिस्तु साउपरा ॥ 


इनका आशय पहले ही निरूपत किया जा चुका है । पांच सामेति ओर तीन 
शाप्त का आगम म आठ प्रवचन माना गया है। इसका कारण यह है कि चारिश्र 
रूपा शरार इन्हा ख्॒ उत्पन्न होता हे ओर यही उसकी रक्ता-पालन-पोषण करती है । 


सथम का रक्षा के लिए और कम। की निजरा के लिए आये हुए ढुभ्खों को 
+चन्ा सतप्त हुए सहन करना परीपह कहलाता है। परीषह वाईस प्रकार के हैं | के 
इस प्रकार हैं--[१] कछुधा [२] पिपाला [३] शीत [४] उष्ण [५] दंशमशक [६) 
अचल [७] झगति [८|स्री [६] चर्या [१०] निषधा [११] शब्या [१२५] आक्रोश 
[९३] वध [१४] याचना । १५] अल्ाभ [१६] रोग [१७] दण॒स्पर्श [८] मल्ल [१६] 
सत्कार-पुरस्कार [२०] प्रज्ञा [ बुद्ध वैभव दॉने पर भी अमिमान न करना ] 
[२१] अज्ञान [२२] अदर्शन । इन पराषदहां का विशेष स्वरूप अन्यत्ञ देखना चाहिए । 

प्मा, साइव, आजव, सुक्कि, तप, सेयम, सत्य, शीच, आकिचन्य और ख्रह्मचय, 
यह दूस यातंधम है। क्राध का अभाव क्षमा हे। अमिमान का त्याग करके कोमल 
डात्त रखना मादव हैं, कएट न करना आजंव है, लोभ का अभाव स्ाक्ल है, इच्छा का 
उनराध करना तप हैं, हंसा का त्याग सयम है, सत्य भाषण करना सत्य है, अन्तः- 
करण का शुद्धता शांत है, परिश्रह्व का त्याग अकिंचनता है ओर मैथुन का त्याग 
फरना प्रह्मचय हे। 


बारह भावनाए--१) आनित्य (२) अशरण (४) संखार. (४) एकत्व (४) 
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अन्यत्व (६) अशुचित्व (७) आख्रव (८ संवर (६) निजरा (१०) लोक ११) बोधि- 
डुलभ और (१४) घमेस्वाख्यातत्व । इन भावनाओं का पुनः-पुनः चिन्तन करने से 
सांसारिक भोगोपभोगों से तथा परित्राह आदि से ममता हटती है ओर वेराग्य की 
चुद्धि होती है । 

(१) आनित्य भावना--लंखार का स्वरूप अस्थिर है, यहां नित्य कुछ भी नहीं 
है, इस प्रकार पुन+-पुनाः चिन्तन करना । 


(५७ अशरणु भावना--इन्द्र ओर उपन्द्र जैसे शक्किशाली भी झूत्यु के पंजे में 
फँसते हैं तो संसार में काई शरणभूत नहीं है, इस प्रकार वारस्वार विचार करना | 

(३) सेखार भावना-इस संसार में लंखारी जीव नट के समान चेष्टाएँ कर 
शद्दा हैं- ब्राह्मण चांडाल बन जाता है, चांडाल ब्राह्मण हो जाता है, वेश्य शुद्र दन 
जाता है और' शुद्र वेश्य बन जाता हें। यहां तक कि मन्नुष्य. मर कर कीड़ि-मकोड़े 
चन जाते हैं| ससारी जीव ने कोन सी योनि नहीं पाई हैं ? अनादिकाल से जांव 
विविध योनियों में श्रमण कर रहा है, ऐसा विचार करना। 


(४) एकत्व भावना--यह जीव अकेला ही जन्मता है, अक्रेल्ा ही मरता है, . 
अकेला ही अपने किये हुए कम्मों का फल भोगता है, दुःख में कोई भाग लेने वाला 
नहीं है, इस प्रकार विचार करना । 

(४) अन्यत्व भावना--ज्ञब शरीर ही ज्ञीव से भिन्न है तो धन-धघान्य, बच्धु- 
चान्धवों की बात ही क्या दे ? इस प्रकार जगत्‌ के समसरूत पदा्था को आत्मा से मिन्न 
चिन्तन करना ) 


(६) अशुचित्व भावना-खंसार में जितने घृणाजनक अशुचि पदाथे हैं डन सव 


में शरीर सिश्मोर है। यह शरीर मल, मूत्र, रक्त, मांस पीव आदि का थेल्ला है | यहद्द 
दापि शाचे नहीं हो सकता | जिससे नो द्वार सदेव गंदगी बद्दाया करते हैं, वह 
भला कैसे शुद्ध होगा ? इल प्रकार शरर की अपबित्रता का विचार करना । 
(७ अआस््रव सावना -आखवब तत्त्व का पुत+-पुनः विचार करता । 
(८) संबव॒र भावना- द्रव्य ओर भाव सबर के स्वरूप का चिन्तन करता |! 
(६) नजरा भावना -आगे कहे जान वाले नेजरा तत्त्व का चिन्तन ऋरना | 
(१०) लोक भावना--चोंदद्द राजू प्रमाण .पुदषाकार लोक के स्वरूप का चिन्तन 
करना । 


». (११) चोधि दुलेभ भावना--जीव अनन्तकाल से ससार में भ्रमण कर रहा दे | 
इसने अनेका यार चक्रवर्ती की ऋद्धि प्राप्त को है, मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, शायें 
देश भी पाया किन्तु सम्यन्शान की प्राप्ति होना कठिन दे, इस प्रकार चिन्तन करना | 


8. 


२) धमस्वाख्यातत्व--संसार रूपी समुद्र ख पार उतरने के लिए धर्म ही 


झड़ 


एक मात्र उपाय दें आर घमं वहां दे जिसका बादराग अददेन्त भगवान्‌ उपदेश देते 8, 
इच्े प्रकार का चन्‍्तव करना | 


ड 
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पाँच प्रकार का चारित्र यह हैं-- (१) सासायिक (२) छेद्ोपस्थाएना (२) परि- 
डार चशुाद्ध (७) सुद्मसाय्पराय आर (४) यथाख्यात 

[९] खामायिक चारिज्र-सदोब व्यापार का त्याग करना और रघ्तत्रय-वर्दक 
धयापार फरना सासायिक चारित्रि है । । 

२] छुदोपस्थाएना--प्रधान खासु द्वारा दिये हुए पांच महाव्॒र्तों को छेदो- 
पस्थापना चारित्र कहते हैं। 

[४] परिहार विशुद्धि- गछड से पृथक होऋर नो साधु आगमोकत विधि के 
अनुसार अठाग्ह सहाने तक एक विशिष्ट तप करते है, वह परिद्ार-विशुद्धि 
आरिज हे हि 

४) सूदम साध्यराय--दसर्वे गुएस्थान में पहुँचने एर, जो चारित्र होता हे 
है चह सूदम साम्पणय चारित्र हे । टी र 

४) यथाख्यात चार्घि--कघायों का सवंधा जय या उपशय दो जाने पर जो - 
अआत्म-रमंणु रूप चारित्र होता हैं बह यथाख्यात च्ञाग्त्रि कहल्लाता है । यही चारित्र' 
मोक्ष का साज्षात्‌- कारण हें 4 इस काल में अन्तिम तीन चारित्रों का विच्छेद हो 
शया हे ॥ * 

आठवोँ निमरा तत्व है। पूवोपाजित कर$्मो का फल भोगने के पश्चात्‌ कमे आत्म 
प्रदेशा से झड़ जाते हैं, उसोको निंगा कहते हैं । निमरा के मुझय दो भेद्‌ हें-लेकास .. 
पनजरा तथा अकाम निमरा | कहा भी है ४ 

संसार बीज -भूतानाँ कमणों जरणादिह। 
निजञ्ञरा खा स्सखुता द्वेथा सकामा काम वबज्ज्जिता ॥ 
! . “अर्थात-संसार के कारण भूत कर्मों के जरण-जीण-होने से निजरा छोतवी है). 
बह सकाम ओर अकाम के भेद स दो प्रकार की है॥ पु 
मेरे कर्मा की निज्ञरा हो जाया इस -प्रकार-की अमिलाधषा- पूंवेक तपस्या के 
खछारा कमा का खिरता लकाम निजररा हे ओर.छिता इच्छा के, फल देने के पश्चात. 
*'कमा का स्वय खेर ज्ञाना-अकाम इनजरा हें 4 
खकाम निजरा योगियों का हाती हे, छृप्राके थे कर्मो का क्षय करने के लिए ही 
सपस्या करते हैं. लोकिक मांन-प्रतिष्ठ' आदि की प्राप्ति के लिए तपस्या करने का 
ध्यागम में निषेध है । अकाम निजञरा एकेन्द्रिय आदि सब सेसारी जीवों को प्रतिक्षण * 
होती रहता है। एकेन्द्रिय जाब शात उष्ण. शस्त्र. आदि के छारा अलातावदनीय कर्म 
भोग कर, भ्रुक्त कमे को- आत्म-प्रदर्शों स पृथक क ते हैं बिऋल-न्द्रिय जाव सूख-प्याल 
आदि के द्वारा, पंचन्द्रिय जीव छेदन-मेदन आदि के द्वारा, नारकी जीव क्षेत्र जन्य 
परस्पर-जन्य ओर परमाशणामी देवों छाया जन्म बेदता छारा, इसी प्रकार देव किश्वि- 
षता आदि के द्वारा असातावेद्नीय की भेग कर उसे आत्मप्रदेशों से' अज्लग करते हैं। - 
यह सब अकाम निऊरा है । 


[ ४६ ] का द्न्द * धट्‌ द्रव्य निरूपए 





झ५े 


जैले फर्ला का पाक उपाय पूर्वक भी-द्ोता है और स्वाभाविक भी होता हैँ 
अथांतू जैसे कच्चा फल तोड़कर घास आदि में दवा देने से शीघ्र पक्रता है और चृत्त 
की शाखा में लगा हुआ घोरे-घीरे पकता हैं इली प्रकार कमों का परिपाक् भी दो 
' अकार से होता है। घुनिराज तपस्या के द्वार/ कर्मो को शीघ्र पक्रा कर उनकी निजरा 
कर डालते हैं ओर अन्य प्राणी कमों का खाम्तांबिक रूप से उदय होने पर उसे भोगते 


है, तत्पश्चात्‌ कर्मा की निजरा होती हैं। । ह 
तात्पर्य यह हे कि तपस्या और ध्यान आदि के छारा कर्म-निमरा होती हैं। 


। 4#« अशिड-- ४. 


निजरा मोक्त का कारण है, अतएव आत्म-शुद्धि के अभिल्लाषियों को उलंका उपाय- 
तपस्या आदि-करना चाहिए | तप ओर ध्यान का विवेचन आगे किया ज्ञायगा । 


नांवा तत्व मोक्ष हैं। सम्पूर्ण कमा का पूणं रूप स क्षय हाने पर आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप का प्रकट हो जाना मांक्त हैं | सोक्ष, जांव का शुद्ध श्रवस्थानवशभष दे | 
इसका चेस्तुत ।नेरूपणु मोक्ष नामक अध्ययन में हागा। 


मल-धम्मो अहम्मो आगासे कालो पोगल जंतवो । 
एस लोगुत्ति पंगणत्तो जिणेहि वरदंसिहि ॥१३॥ 


छाया--घमाउइचम ग्राकाश काल! पुदगल जन्तवः । 
एपी लीक द्वात प्रश्नप्ता ।जनेवरदाशाभ: ॥ 


& 


शब्दार्थ--धमोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, पुदूगल्लास्तिकाय 
ओर जीव, यद्दी लञाक है, एसी स्ेदर्शी जिनश्वरों ने प्ररूपणा की है । 

भाष्य--पूर्व गाथा में नव तत्त्वों का विवेचन किया,गया है। इसले यह ओर: 
'का हो सकती हैं कि'जीव आदि तत्व कहां रहते हैं ?इस आशंका का समाधान 
करने के लिए यहां लोक का निरूपण किया हैं। ५ | 


5 
७ है ्प 


तात्पय यह है ।के जहा धमारंतकाय आादे सब द्वव्यां का सद्भाव हैंड 
लाक कहते दे । यद्याप यहां धमास्तकाय झादे का हा लोक सलन्चञा दा दे किन्तु वह 
आधादय्रधय का अभेद-ावेचत्षञा से समभक्ता चाहेएण। अधथांत्‌ घर्ास्तकाय आदि से 
' उपलाभत आकाश- भाग का लाक कहते हैं| 


धर्मास्तकाय--जो द्रव्य जाचा ओर पुदूगला को गांते में सहायक होता है उस 
घमास्तकाय कदते ४ | जेसे जल मछुली के गमन मे निर्मित दोता हे अथवा रेल का 
पथ्य रंल के चलने मे ननामच द्वाता हैं उसा प्रकार धममास्तिकाय भी जवबि-पुद्गरला 
के गमन म॑ नेमित्त द्ोता हैं। 

[कप 7 


अचमास्तक्राय--जा द्रव्य जाचा आर पुदुूगत्ा का उस्था 
बह अचमाच्तकाय कचदलाता हद जखस-छाया थक हुए पाथका को 


दाता दू | 
यद्द 


४ 


75 
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नो द्रव्य मति-खिथिति में सद्दायक्र माच हाते ह । यदि प्ररक्त दोते तो 


9 
“/ 
हम 


| 


प्रथम अध्याय [| ४७ |] 








जगत्‌ में विचित्र. स्थिति उत्पन्न हो जाती । दोनों हूष्व सम्पूर्ण लोकाकाश में व्याप्त 
हैं, अतएव प्रति समय चर्म-द्वव्य जीव-पुदूगलों को गमन में प्रेरित करता ओर 
अथर्म द्रव्य स्थिति में प्रेरित करता; इस प्रकार धर्मास्तिकाय के कारण स्थिति होने 
पाती और न अधर्मास्तिकाय के कारण गति होने पाती | अ्रतएव दोनों द्वव्यों को 
गति-स्थिति में. सहायक सात्र मानना चाहिए | 


आकाशास्तिकाय--आकंश सर व्यापी द्वव्य है, (किन्तु वह वाह्मय निमित्त से 
लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो भागों में विभक्कत दें | जहां धर्मारितिकाय, 
अधर्मास्तकाय आदि षद्‌ द्वष्यों का सदूभाव है यद्व लोकाकाश कद्दलाता दे । “कह्दा 
भी है --धमाधर्मादीनि द्रव्याणि पत्र विल्ञोक्यन्ते स लोक: अर्थात्‌ जहां घमं-अधमे 
शादि द्रव्य अबलोकन किये जाते हैं वह लोक दें । लोकाकाश से परे सब ओर अनन्‍्त 
आकाश है । 


शंका- यदि धर्म आदि द्वव्यों का आधार लोकाकाश है तो आकाश का आधार 
, कया है ? आकाश किस पर टिका हुआ है £ 


ससाधान--आक्वाश स्वप्रातष्ठ ६--चह अपन आए पर द का हद उसका 
काई अन्य आझादार चद्दा €। ' 


शंका-यदि आकाश स्वप्रतिष्ठ है तो छभ आदि द्वव्यों को मी स्छप्रतिष्ठ क्यों 
थे मान लिया जाय ? अगर घर्मादिद्रिव्यों का आधार मिक्त मानते हो तो आकाश का 
न [न 


खाधचार सा |भन्न मानना आआाहए । आए ।फर उस आधार का आधार भा शन्न द्ागा। 
इस प्रकार कदपना करते- करते क॒हद्दां अन्त हा नहा आयसा॥। 


समाधान--आकाश खब द्वव्यों ले आधिक विस्तृत पश्मिण दाला है । उससे 
बड़ा अन्य कोई द्रव्य नहीं है, आकाश सब द्वव्यों से अनन्त गुणा महान्‌ परिमार 
बाला है अतएव उसका कोई आधार नहीं हो खकूता | धर्मास्तिकाय आदि का 
आधार आकाश बतलाया गया है, सा भी वप्वहार नय ले ही समझना चाहिए ! 
पर्ये भूत नय की अपेक्ता से सभी द्वव्य स्वप्रतिष्ठ हं-अशथोत्‌ सब द्वव्य अपने-अपने 
प्रदेशों मे रहते हैं । * | | 


। 
हे 


' शंका-यदि पेखा है तो लोकाकाश ओर धर्म आदि दर 
सम्बन्ध क्यो कहा गया है £ 


कप 


५६ बज 
से आज्षार>आधय 


व्यों का सद्भाव नहीं दे, यही 
बे ५ 3 ड़ 


समा[धान--लोकाकाश के बाहर धरम आदि द्र 
गी अपेक्षा से दोनों से आधार-आधेय 


 आधार-अआधय का कल्पना का प्रयाज्ञन है । इ 
' का वयचहार समकभना चाहए | 


जिनागम में चार प्रकार का लोक निरूपण किया गया है-(१) द्वव्यलोक (२) 
. क्षेत्रलोक (३) काललोक और (४) सावलाक | द्वव्यलोक॑- एंक और अन्त चाल हे, 
क्षत्रलाक असंख्ये कोड़ा-कोड़ी योजन लम्बा-चोड़ा है ओर उसकी परिथि भी असंख्य 

-कोड़ी योज़न की है। उसका थ्री अन्त है । काललोक घुच, शाश्वत -और लिल्ए 


न 


है 


नि दर 


[ छ८ है । घट दृब्य निरूपण 


हैं, उसका कहा अन्त नहा है | भावलाक अनन्त वख पयाय, अनच्त गन्ध पयाय, 
अनन्त स्पश पयोच ओझऔर अनन्त सस्थान पयाय वाला हं-। उसका अन्त नद्दी हैं । 


कट्पना भेद से लाक कि तान सर भा छू - (२) अधालाक, (२) मध्यलीक आर 
, (३) ऊच्चेल्ञोक | मेरु पर्वत की समतल भूमि से नो सॉ'याजन नीचे से अधोलोक का 
आरम्भ होता हैं। उसका आकार ओंध किये हुए सि्कारा के समान है | 
चह नीचे-नीचे अधिक- अधिक विस्ताण होता गया है। ह 
अझधोलोक से ऊपर अथ,त्‌ मेरू पर्वत के समतल,खे नो सो योजन नीचे से 
लेकर, समतल् भाग से नी र्ों योज़न ऊपर तक अठारह सतों योजन का. मध्यलोक- 
है। वह फ्ालर के समान आकार वाला हं -रुध्यलाक से ऊपर. का समस्त लोक 
ऊध्वेल्ञोंके कद लाता हैं। उसका आकार स्तर्दंग सरीखा है। ु 
आप 2 रे 


अधथोलाक म सात नरक-भू।मंया ६ | व एक- दुस रा रू नाच ह॑ ओर आधक 
घिक विस्तार वाली है | यद्यपि ५ एऋक-दुसखरी के नीचे हैं, फिर भी आपस में सटठी - 
हुई नहीं हैं, उनके. दीच में बहुत वड़ी अन्तर है | इन पृथ्वियों के बीच में घनोदधि 
घनवात और तन्ुवात तथा आकाश डै। पहली पृथ्वी भें सवनवासी देव भी रद्दते हैं । 
इन पृथ्चियों का विस्तृत वणुव 'लग्क-स्वग! नामक अध्ययन में किया जायगा | 
मध्यलोक में असख््यात द्वीप-समुद्र हैं। यह द्वीप और संमुद्र गोलाकार दे 
र पक-दुसदे को घरे हुए है । इन सब के बीच में जम्बू-द्वीप हें. । जम्बू-दीप का 
पूच-पश्चिम में तथा उत्तर-दतक्तिण में एक लाख योजन का विस्तार है | इसे घरनें 
वाले लचण समुद्र का ।वेस्तार इस से दुशुना-दों लाख ये।जन का हँ । लवण समुद्र 
घातकी खेड द्वीप ले चारो ओर घिरा हुआ दे आर डखका विस्तार लवण समुद्र स॑ 
दुगुना- चार लाख योजन का हे। घातकी लड़ द्वीप के चारों तग्फ कालेदाण समुद्र 
हु, उसका विस्तार चातकी खंड से छुगुना आठ लाख योजन का है। कालादथि समुद्र 
पुष्करचर छाप से आतृत्त 6 ॥।र उसका ॥वस्तार सालह लाख याजन का हैं। इसके 
बाद पुष्करोदधि समुद्र दुगुना ।चस्तार वाला दे | इली क्रम सर असंख्यात छीप आर 
अलज््यात समुद्र मध्यलोक मे विद्यमान ६ । अन्त में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वर्यभू: . 
रमण समुद्र छे । 
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जम्बू-द्वीप के चाचाबीच खुमेर पर्वत है। जम्बू-द्वीप में पूर्व ले पश्चिम संक. 


प् 
विज 


लम्बे छुद् पर्वेत हैँ । इन पव॑ता की वपेघर कहते हँ। इनके द्वारा अम्बू-द्वीप- के सात 
विभाग हो गये दे । इन्हे चमक्त कंरते चाले पर्चंत हिमचान, महाद्विमवान, निपध, 
नील, राकिम आर शिखार हद । इन विभागों का सात क्षेत्र कहते हैँ । वे इसे प्रकार. 
छूभरतत्तत्र, दसचततचत, द्ारक्तन्, वदंद्द्धन , रम्यकुच्तेच, दरशायवततचेच आर पुरा- 
चतकचतेनच | सरतत्तेत्र दक्षिण में हं, उलसे उत्तर में हेमवतत, प्रमवत से उत्तर में हरि, 
हारे से उत्तर म॑ विदेह, विदेद से उत्तर से सरम्यकू, रमस्यकू से उत्तर में हेरएयवत 
आर देरएयवत से उत्तर में ऐरावत क्षेत्र 


जन्दू-छाोप मे (जतन कृत, पदत आर मंद हू उससे दाने घातकी खंड -द्वाप 


हम 


अ्ड चञक 
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में हैं, पर उनके नाम एक सरीखे हैं। गोलाकार घातकी खंड के पूवार्ध और पश्चिमा्थे 
इस प्रकार दो साग हैं। दो पर्चतों के कारण यह विभाग होता है। यह पर्चत दक्तिण 
से उत्तर तक फेल हुए वाण के समान सरल हैं। प्रत्येक भाग में अथोत्‌ पूप्रार्ध और 
पश्चिमार्थ में एक-एक मेरु. सात-लात क्षेत्र और छुद-छद्द पर्वत हैं। 


मेरु. छात्र ओर पर्वता की जो संझया घातकी खंड में है उतनी ही सझूया आधे 
पुष्कर द्वीप॑ं में है। इसमें भी दो मेरु आदि हैं । बंह छीप भी बाणुकार पर्वतों से 
बिभक्कल होकर पूवोर्थ ओर पश्चिमार्थ में स्थित है । इस प्रक्तार जोड़ करने से कुल पांच 
मेरु, तीस पवचत ओर पेंताल क्षेत्र हैं। पांच देवकुरु, पांच उत्तरकुरु, पांच महाविदेहों 
के १०८ चिज्ञय, पांच भरत तथा पांच एरावत क्षेत्र के दो सो पंचावन आये देश दे । 
अन्तद्वापा लफ लवण समुद्र म हा होते हैं। उनक्की सड़या ५६ हें। लवण समुद्र में 
जम्बू-द्वॉप के भरततक्तत्र के वेतात्य पवचत की पूषे ओर पश्चित में दो-दो दाढ़े निकली 
हुई है । प्रत्यक दाढ़ पर सात-सात अन्‍्तद्वीप हैं। इसी प्रकार ऐएवतत्षेत्र में भी दे । 
अतंएुव कुल ४६ अन्तर्द्धीव लवण ससखुद्र में हैं । 


ऊध्वलोक में देवों का निवास है। समतल भूमि से ७६० याोजन ऊपर से . 


>> 


लेकर ६०० याजन तक में तारे, खूय्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिपी देव रहते है। मगर यह 
प्रदेश मध्य लोक में ही सम्मिलित है। इंसले ऊपर बैमानेक कह्योपपन्न देवों के 
सोधम आदि बारह रुंचर्ग हैं। उनके ऊपर नो प्रवेयक देवों के नव विमान हैं। यह 
विमान तीन-तीन ऊपर-नीचे तीन अ्राणियों में हैं । ग्रेवेयक के ऊपर विजय, चैजयत, 


जयत, अपराजत आर खसवांथासद्ध-यद्र पात्र अचुत्तरावंमान हे । सवाथ।लद 


विमान के ऊपर इपत्‌ प्रागभार पृथ्वी अर्थात्‌ खिद्ध भगवान्‌ का क्षेत्र है। उसके वाद 
लाक का अन्त हा जाता हैं| * ला पक 
- यद्व लोक जीव से भरा हुआ है | एर इस जीव चल नाड़ी में ही होते हैं । 
लोक के आर-पार-ऊपर से नीचे तक, चोदह राज ऊँचे और एक राज चौोड़े आकाश 
श.का चलनाड़ा कहते है । इस मे चअस आर र्थावर दाना प्रकार के जांच रद्दत हर । 


जसनाडूा के बाहर स्थावर-नाड़ाी हद । उसमे सथावर जांव दा रहद है । 


समस्त लाक के असख्यात प्रदेश हं। उसका चेस्तार केतना है; सो अकोा 
छारा नहा बताया जा सकता। तथापषं भगमचता खूब मे उसका ।नेखपणु इस प्रकार हे- 


जम्बुद्धाप की पाराधे तीन लाख, सालह हजार, दो सो सन्नाइस योज्न, तीन 
कोश, एक सो अद्ठाईंल घन्॒य ओर कुछ अधिक साढ़े तेरह अंगुल है। महान ऋष्धि 
वाल छह दच जम्दूद्धांप मं मेरूपचतकी चूल हा को चारों ओर घेर कर खड़े रहे | फिर 


चीचे चार दिक्‌ कुमारियां चार वालपिंड को ऋदण करके जस्वूद्वाप की चारों इशाओं 
से बाहर मुख रखकर खड़ी रहें ओर वे चार। पक साथ उल चालिपिए्ड को वाहर- 
फैके ते उत्त देवा में का एक देव उन चारों पिंडों का पृथ्वी पर गिरने से पहले शीघ्र 
दवा अधर अ्रहण करने मे समथ है | इतनी शक्नचिवर गतिदाले उन्त देवा में से एकदेव 


' जत्दा-जल्दा एंव दाशा मे जाच, एक दाक्तण मे जाय, एक प.श्य म मे जाय, -एक उत्तर 


2 


स्‍्श्व 


॥ 


है 


[ ४० | | षद्‌ द्वव्य मि 
में जाय, एक ऊच्चे दिशा में ओर एक अधोदिशा में जाय, उसी समय हजार वर्ष की : 
आय बाला एक वालक उत्पन्न हो, उसके बाद उलके माता-पिता की छत्यु छो जाय 
इतना समय दो जाने पर भी ने शीक्षमामी देन लोक का अन्त नहीं पा सकते | उसके 
बाद उस चालक की आस पूर्ण हो जाय; तब भी देव निरन्तर चलते रहने पर-भी 
लोक के अन्त तक नहीं पहुंच. सकते । उस बालक की अस्थि ओर मज्जा का नाश 
होने पर भी नहीं और यहां वक्त कि उस वालक की सात पीढ़ियाँ तक का नाश 
हो जाने पर भी वे देव लोक का छोर नहीं पा सकते | उस बालक का नाम-गोत्र.नष्ट 
हो जाने पर भी लोक का किनारा पाना शब्ध नहीं है । इतने लम्बे समय तक -अवि- 
आन्‍्त शीघ्रतंर गति से चलने वाल देव जितना मार्ग-तय करंगे उससे अधघंख्यातवां - 
भाग फिर भी शेष रह जायगा । इससे लोक के विस्तार का खयाल-झा सकता है। 

लोक का विस्तृत विवेचन अ्रन्यत्र देखना चाहिए | यहां उसका दिगदशीन माझ 
कराया गया है । 


काल द्वव्य--वत्त ना लक्षत बाला: काल द्रव्य कहलाता हैं | काल द्वव्य पुदुगह्न 
झादि की पयायी के परिवततेन मे सहायक होता हैं। फाल का द्िवख, शात्रे आदे 
विभाग सूथ-चन्द्रमा का अद़्ाई क्वीप मे ही ्रमणु करते हैँ, डखले बाहर के रूये चन्द्र 
स्थिर हैं । अतएव अढ़ाई छीप और दो समुद्र को समय-क्षेत्र कहते. हैं इसी को मनुष्य 
लोक भी कहते हैं | मज्ञष्य लोक के खूथ-चन्द्र आदि.मेरु पवेद के चारों तरफ अमयण . 
करते हैं। दिन, रात, पक्त, माल आदि का व्यचद्वार मनुष्य लोक के बाहर नहीं हवता - 

आंख का पलक एक यार गिराने मे असंखझ़्यात खमय” व्यतीत द्वो जाते दे । 
पएंसे फाल द्रव्य के सबसे खत्तम-अविभाज्य काल के पारिमाण को समय कहते हैं । 
असंख्यात समया की एक आवशलिका कहलाती है। ४४८० आवलिका का एक, श्वासो* 
चछुवास होता दे ओर ३७७३ »वासेच्छुबास का एक मुह॒ते होता है । ३० मुह॒त का 
एक रात विल्न, १४ रात दिन का एक पक्त, २ पच्त का एक सासख,२ मार्सों की एक 
ऋतु, रे ऋतुओं का एक अयन ( उत्तरायण और दृक्तिणायरएं ) दो अयनका एक वे 
आर पांच चध का एक झुग द्वाता है ॥ रे - ट 

पुद्गलास्तकाय--रूप, रस, नंध ओर स्पश चाले द्वव्य को पुद्गल कहते है 
जगत रू हम (रतन पएदाथ दाष्टसायर हात. हू वे सब पुद्गल ह । क्वरयाक  जसलम | 
रूप आदे होते हैं चह्द पदार्थ दृष्टि सोचर हो सकता है ओर रूप आदि सिफे पुदूगल 
मद्ठा हांव €6, अठः एुदगल दवा दश्य 8 | पुदूगल के आतारक्त अन्य द्रव्य अरुप। द्व[# . 
पे कारण अचश्य ६ ! * के 

रूप, रस, गछ ऊर सपश का परस्पर व्याप्त हे । जह झूए होता हे वहां रस; 
अच आर सुफस भा हाता हैं। जदी गंध होता हें चद्ाी रूप, रल ओर स्वश भी होता 
हूं । जद्दा सुपश हाता हे वहां रूप झादि सभी होते अतपुच जा लोग गंध लफ 
पृथ्वी में हो मानते है, रूप का सलेफ पुध्ची, जल और लेज्ञ मे ही मानते & और स्प४ 
को पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु म झय मानते हे, उत्तका मत सिथ्या दे । 





् 
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पुदूगल के परिणाम पांच प्रकार के ह-वण परिणाम, गंध परिणाम, रक्त परि- 
शाम, स्पशे परिणाम आर सस्थाद परिणाम । 
| चरण परिशाम पांच प्रकार का है-काल्ा, नौला, लाल, पीला ओर सफेद 
जध परिणाम दो प्रकार का हे--छुरसिगंध और दुराभिगंध | रख परिणाम एांच प्रकार 
का हे-लिक्न, कहुक, कपायला, आस्ल और मधुर | रुपश एरिणास आठ प्रकार का 
हछ्े--ककेश, सुठु, दलका, सारो, ठंडा, गम, रुच्त ओर स्वब्ध ( चिकना ) | 
'. संस्थान परिणाम पांच प्रकार का है--(१) परिमंडल ( गोल आकार चुडी फे 
समान ), (२) वलुल ( लद्ूड्ू के समाच योलाकार ), (३) ब्यस्ल (तिकोना |, (४) 
चतुरसख ( चोकार ), (४५) आयत ( लम्बा )। 
पुद्डलास्तिकाय के सुख्य दो भेद दैं-परमाणु ओर रुकध । पुदूगल्ल के सब से 
छोटे-अविभाज्य अश को परमासु कहते हैं | अनेक परमाणुओं के समूह को रुकन्‍्छ 
कहते हैं । परमारु शखस्य से छिद-मिद्‌ नहीं सकता। उसका न अछे हे, न मध्य हैँ 
ओर न प्रदेश हैं । जब दो परमाखु इकंट्टे होते हैं तो छ्िप्रदेशी स्कल्ध बनता है । तीच 
परमाणु अर के इकट्ठा होन पर त्रिप्रदेशी स्कम्ध वनता है। इसी प्रकार काई संख्यात' 
प्रदेश चाला स्कन्ध है, कोई असरझूयात प्रदेश बाला ओर कोई अनन्त प्रदेश वाला 
सर्ऋच्ध होता है। 7: 
काई-+काई मतावलबध्ची परसाछु को एकान्त नित्य ओर स्कन्ध को एकांन्त 
आनित्य खीकार करते हैं, पर डनकी मान्यता युक्लि संगत नहीं है । वास्तव में प्रत्येक 
, पदार्थ-चाहे चह परमाणु हो या स्कन्ध हो, रूपी दो या अरूपी हो-द्गष्यार्थिक्र नय 
से नित्य और पर्यायाथिक नय से अनित्य है | परमाणु भी इसी प्रकार नित्यानित्य हैं 
ओर स्कन्ध सी नित्यानित्य- रूप हे । 
शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छुए।ल-यह सच पुद्टल द्रव्य से बचते हैं । 
अतएच इनका बनना पुद्कल का डपकार है। ु के 
पुदूगल द्रव्य में कई जातियां हैं। उन्र ज्ञातियों को चर्गसा कहते हैं। वगंणा 
अर्थात्‌ एक विशिष्ट प्रकार के पुदूगल परमाणुओं का समूंह। मुख्य बगेणाएं इस 
अकार हँ--ओदारिक बगेणा, वेक्तिय वगेणा, आहारक दगैखा, तेजल वर्गेणा, कार्मण 
. चगणा, भाषा बगणा, मनो वगेणा, ओर श्वासाोच्छवास वयेणा। ु 
ओदारिक वर्मणा--जो घुहल आओदारिक शरीर रूप परिणुत द्ोते हैं उन्दे ओद्‌र- 
ररेक वर्गणा कहते हैं । 
वेक्रियक वर्गेणा--जो पुद्कल वेक्रियक शरीर रूप पंरिझतं दोते हैं उन्हें वौक्तियक 
चमंणा कहते हैं । 
आहारक वसा -आहारक शरीर रूप पररेणत होने वाल्ते पुक्ल आहारक 
अगणा कट्ठ ते हैं | 4 
प्ले पु 


'तैज्ञख वर्गेणा--जिन पुद्चलों ले तेजस, शुरीर बनता है उन्‍हें तेजल चर्गणा 


व ् 


+. ऋ*ाड | &स २ड शलज्ल्थिलआप (कब + |... 
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कहते हैं । गे 


कामंण चगणा- आठ कमा का संमझ्ूह--अभ्रथात्‌ जा पुद्ल्म ज्ञाचाचरण आय 
कर्म रूप परंणत हा व कामण वगणा ह । 


इसी शकार जिन पुद्दलों से भुषा चनती है वे पुद्ल भाषा वर्गंणा के पुद्ल 
कहलाते हैं| जिनसे द्रव्य मन ओर श्वासाच्छूाूस बचता है वे मनोवर्गणा और 
श्वासोच्छास चगणा के पुद्दल कहलात हैं । 


इस ववच्चनन से यह स्पष्ट हा ज्ञाता है ।क उक्त सभा शरार आर भाषा आाद 
पाद्दालक है। शब्द का श्वाकाश का गुण मानना ओर अधकार का प्रकाश का श्रव्वाव॑ 
मात्र ठाक नहा 6 | पर इसका | वचचन आग कया जायगा। 


जीवास्तिकाय-चतना लक्षण वाला हे | जीव तत्त्व का विवेचत पहले किया . 
जा चुका है । * | 


घम, अधम, आकाश, पहल ओर जांच के साथ 'आस्तकाय शब्द का प्रयाग 
किया गया है । उसका आशय यह ह- प्रदेश। के सघूढ़ का आंस्तकाय कहते हैं । 
तात्पय यह हे के काल के आताग्क् पांचा द्रव्य अनेक प्रद्शा क समूह रूप हं ! 
आकाश के अनन्त प्रदेश दे आर शपष चार द्रव्या के असख्यात-असख्यात प्रदेश ६ । 
काल द्रव्य प्रदेश- प्रचय रूप नहीं है अतएव वह आख्तिकाय नद्ाां कहलाता | . 
केवल ज्ञानशाली भगव म्‌ मद्दावीर ने इन्ही द्ृव्यों का लोक बतलाया है| मूल 
'ज्िणद्दि चर द॑सहि वहुवच्नन का प्रयाग करन स यह खरू।चत हांता है के 


र्‌' 


अन्य पूचवत्ता ताथकरा न भा पसा हा न्तरुपण ।कया हू । अथवा गातम आाद गय 


3) 5 


घरों न भी यहीं प्रतिपादत किया हे जो भगवान्‌ ने कहा थ। | इसस लाक का शाश्व- 
सता के आतारकछ्त कथन का प्रामागय भा वादेत हा जाता हं। - - बट 


मूल:--धम्मी अहम्मो आगासं, दव्ब॑ इक्षिक माहहेय॑ । 
अणंताणि य दव्वाणि, कालो पुर्गल जंतवों ॥१५॥ 


छाया व्माउचम आकाश द्ुटव एकक मा स्यातम । 
अनन्ता।न च द्वदवया'ण काल; पुद्धंतजन्ततव: ॥ 


जाट 


शब्दाथ--धम, अधस, आकाश, यह तान द्रव्य एक-एक कहे गये हैं काल, 
पुद्टल तथा जीव अनन्त द्रव्य है । 


भाष्य--लोक का खरूप निरूपण करन के पश्चात्‌ द्वव्यों के नाम तथा उनकी 
सझ्या का निरूपण करने के लिए यह गाथा कही गई हैं। | 


श्र 
घम आदि द्ब्या का लक्षण बतलाया जा उाका है। उनठ से घम, अधम ओर - 
आकाश द्रव्य को एक कहने का ततत्पय यह थे कि जेस प्रत्यक्न शरार में अलग-अलग 
# ६ है ॥ च्च ले तु /> है] 
ज्ीच हे, छक का आश्चतत्व दुसरे, से सम्बन्ध नहों हेँ उस प्रकार चमे आदि तारं 


ककमराओीक पे अनाज 


प्रथप अध्याय . [ श३े | 
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दृव्य पृथक-पूृथ रू अनेक नहीं है। धर्म ओर अधर्म द्वदय अलेझयात प्रदेश वाले, 
समस्त लाकाफाश मे व्या,, नित्य और अखगर द्वद्य सी प्रकार आकाश द्रवय/ 
भा अनन्त प्रदेशा लोक और अलोक म॑ व्याप्त एक अखसड द्रव्य है। यह ताना आर 


काल द्रव्य निष्किय हैं। समस्त छोछ में व्याप्त होने के कारण इनसे हत्नन-चलन नहीं 
हांत। । 


न 


झ३्‌ किम क हे | #० 
शेका-आगम में कहा है कि प्रत्येझ छृव्य प्रति क्षण उत्पन्न होता है, #ति छा 
विनश्ठ होता है और प्रति ज्ण धुत रहता है | यदि घर्म आदि द्रव्य किया रहित हैं तो' 
है. [कप [अप यप ०, पे ध 
उनका उत्पाद फैले होगा ? बिना क्रिया के उत्पाद केसे सेभव है ? 


१-४ 
४4 


(5| 


कप 


समाधान-धर्म आदि किया दहीव द्वव्यों में क्रिया कारण उत्पाद न होने पर भी! 
अ्रन्‍्य प्रकार से उत्पाद माना गया है| उत्पाद दो प्रकार का है-- (१, स्वनिमिसतक ओर 
(२) परनिमित्तक । प्रति समये अनन्त अग्रुरुलघु गुणों की पदस्थान पतित हानि बुद्धि 
होने से स्वभाव से ही इनका उत्पाद और व्यय होता है, यह स्वनिमित्तक उत्पाद ओऔ 


+#ष 


5यय हू (जखसम क्रया का आवश्यक दा नहा हाता। 


छ दःः 


परनिमित्तक उत्पाद-व्यय इस प्रकार होता हे--धर्म द्रव्य कभी अश्य की गति 


में निमित्त होता है, कभी गाय की गाते में ओर कभी मलुष्य या पुद्दल की. गति में 
निमित्त होता है। इसी प्रकार झधमे द्रव्य कभी किसी की स्थिति म॑ सब्दायक होता है 
डे 6 


ओर कभी किसी की स्थिति में। आकाश कभी घट को अवगादह देता है, कभी पठ को 
अप 


अबगाह देता है, कभी ओर किसी को अवगाह देता है। इस प्रकार इन तीनो क्रिया: 
दीन द्वव्यों में प्रति क्षण भेद होता रहता है। यह भेद्‌ एक प्रकार की पर्याय हे ओर जहाँ 
पर्याय में भेद होतां है वहां उसके आधारभूत द्वव्य में सी भद होता हैं । यही भेद 
इनका उत्पाद ओरए विनाश हे | अतएव स्पष्ट है कि निष्क्रिय द्वव्यों में प्रति छण 
उत्पाद ओर विनाश होता है । इ 
काल, पुदूगल और जांव द्रव्य अनन्त है| इन में से जीवों को अनन्तता का 
चरणान पहले किया जा चुका है। जीव द्वव्य को एक मानने में अतेक आपत्तियां है। 
पुद्गल की अनकता प्रत्यक्ष सिद्ध है | एक पुदुंगल दूसरे दुदूगल से सववेथा भिन्न: 
अ्रतात द्वाता ६ । काल द्रव्य भा अनन्त है | यद्याप वर्तमान काल एक समय मात्र ४, * 
थापे भूत ओर भविष्य काल के समय अनन्त होने के कारण काल को अनन्त कदा 
है । अथवा अनन्त पयांयों के परिचवत्तंत का कारण होने से काल की अनन्त कहा है। 
इस प्रकार घमं, अधघम, आकाश ओर काल, ये चार द्रव्य क्रिया हीनहें। 
घर, अचम ओर एक जीव-द्वव्य, ये तीन असख्यात प्रदेशी हं। पुद्गल, आऊः'श 
आर काल घअनन्‍्त ६। अकेला एुदूगल द्रव्य सूतिक आर शाप पाया द्रव्य अपछूपतक 
ह। जब अकेला चेतनावान्‌ और शेष पांच द्रव्य अचेतन ६ । काल के अतिरि क्ल पांच 
 ऋदय आस्तकाय ( प्रदेशा के ससूद ) रूए ६ । आकाश की छोड़कर शेष पांच हुक 
खंाकाकाश से हा विद्यमान है । मु 


यहां द्रव्यों की खेख्या निर्धारित कर देने से वैशेणिक आदि द्वारा मान्री हुई 





[ ४४ ]' ह ह षद्‌ द्रव्य निरूपण 
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द्रव्यों की सझ्या का निराकरण किया गया हे। वेषेशिक पएथ्बी, अप, तेज़, वागु, 

काश, काल, दिशा, आत्मा ओर मन, ये.नो द्वव्य स्वीकार करते है। इनका सझूपां 
वास्ताधैक नहीं है, क्योंकि दिशा का आकाश मे अच्दभांव होता है। देशा पृथक 
द्रव्य नहीं है अपितु आकाश के विभिन्न विभागा में ही दिशा का कद्पना को गईं हैं। 
इसी प्रकार मन आत्मा की ही एक शक्कि-विशेष है ग्रतः उसे आत्मा से पृथऊू.नहीं 
मानना चाहिए। यदि मन को प्रूथक्‌ द्रव्य माना जाय तो इन्द्रियां को भा पृथक द्वव्य 
मानना पड़ेगा | पृथ्वी, अप, तेज्ञ ओर वायु मे रद्दने वाला .एकोनद्रय जाच आत्म- 
द्रव्य मे अ्रन्तगंत है ओर इनका शरीर पुद्गल द्वव्य म॑ समा।वेष्ट है । 


सांज़्यों ने पच्चीस तत्वों की कटफना की है.) वे बुद्धि ओर अहंकार को पुरुष 
तत्त्व अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न स्वीकार करते है, जो अनुसव-घविरुद्ध है.। इसके अति- 
रिक्त उन्होंने शब्द आदि से आकाश आदि पंच भूर्तों की उत्पा्ति भात्री . हे | हा 

पृद्ठल है, इसका समथन आगे किया जायगा | पोद्गलिक शब्द खरे अपोदगलिक 
श्राकाश नहीं उत्पन्न हो सकता । इसी प्रकार उनकी अन्य कह्पताएँ . थी युक्कि औरे 


अचुमभव स वाधत हेँ। पूर्ण विचार करच ख ग्रथ-॑बस्तार हागा । 


इसी प्रकार नेयायिकों द्वारा स्वीकृत प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदाथों का. 
बोद्धों द्वारा स्वीकृत विज्ञान, वेद्ना, संज्ञा, आदि पांच. रुकऋन्धों का, वेदान्तियों द्वारा 
अभिमत एकमान्न पुरुष तत्त्व का, चार्वाकों द्वारा अगीरृत पांच महाभूतों का,.विवार 
कर उनका यथा योग्य प्रति विधान करना चाहिए । 


शेक्रा-पहले तत्त्यों की सझ्या नो चतलाई गई है ओर यहां द्वव्यों की लेख्या 


'छुद् तल्लाई गई है| यह कथन पररुपर विरोधी द्ोने से कैसे मात्रा जा सकता 
के ९ न हे हि 


उत्तर-दोना निरुपणा मे विरोध समझना ठीक नहीं है.। तत्वों का विपेचन 
आध्यात्मक दाए्ठ से किया गया ६ ओर द्वव्या का कथन दाशानेक दृष्टि से। सुझुषु 
जाबा को जब, अरब्रीव का स्वरूप समझकर यह ज्ञानना विशेष उपयोगी -द्वोता दे 
४ जाच के सखा्ार-श्रमण के कारण कया हैं / सलार से मुक्ति पाने के कारण कया 
ह ? मुक्त क्‍या है / अतः संसार के कारण रूप मे आर्रव. ओर बंध का, मोक्ष के 
फाइ्ण रूप मे सचर ओर निद्ञंगा का कथत किया है। मोक्ष प्रधात लद्दय हाते के 
कारण उसका चणन-करना डप्योगी दे ही। पाप और पुएय भी खेलार-मोक्ष के 
फारण होन स उनका भी स्वरूप समझाया गया हे । 


हे हा फंवंवचचन स यह उादत हांता है वक हम ज्ञेस जगतू म रत रद्द सक्री 
यथाथ स्थाते क्या द्वू ? बढ किन-किन मालिक पदार्था का हैं ? 


इस प्रकार दोनों विवेचनों में दृष्ि भेद होने पर भरी बास्तविक सिन्नता नहीं. है! 
घ्रतणव पररदपार के चर का करपना अस्त ह॒ | 


| 


छः 


प्रथम अध्याय ह ु [ ४५ | 





द्रव्य का विवेचन इसी अध्ययन में आगे किया जायगा। 
ह श्र बकरे विश दि चर 
028 “गई लक्खशा उ चम्मा, शहम्मा ठाएलक्सए। | 
हे ष्‌ं गज ्, ७ $ < अमर, गा है 
भायए सब्बद््वाश नह ओगाह लबग्खण ॥ १ शा 
छाया--गति लक्षणस्तु धर्म, अघम: स्थानलक्षण:ः । 
भाजन सर्वेद्रष्याणां, नभोष्वगाहलत्षणम्‌ ॥ १४॥ 
शब्दा/--गति मे सहायक होना धम द्रव्य का लक्षण हे, स्थिति में सहायके होना 


अधमे द्रव्य का लक्षण है, अवगाहना दना आकाश द्रव्य का लक्षण है । आकाश समस्त 
व्यों का आधार है ॥ १४॥ ' 


भाष्य-द्र॒धंयों की संख्या निधारित करने के पश्चात्‌ उनके स्वथरूप का निरूपएखं 
फरने के किए सूच्रकार ने यह कंथन किया हे। द्रव्यों के स्वरूप का निरूंपंण शायः 
आ चुका है, अतपव यहां पुनराक्कि नहीं की जाती । 


 भत्यक काय कालएण उपादान आर नामच-दाता कारणों का खद्भाव मानना 
आवश्यक है । जाबव आर पुदूगाल का गात रूप काय के लए सा उक्त दाना कारण 
धान चाहए | ज्ञाब का गाते मे जाव उपादान कारण ह आर पुदूगल् का गात मे छुदू- 
गलत रथ उपादान कारण ह॑ । निमित्त कारण उपादान कारण स॒ भ्रन्न हा हाता ह, 


'अतएयव इन की गंति में जो निमित्त कारण है वद्दी धर्माख्तिकाय दे। इस प्रकार धर्मा- 
५ 


पेस्तकाय का [साद्ध दति। है । 


(5 है [« 


शंका- गति का निमित्त कारण मानना तो आवश्यक है किन्तु धम्म को हे 
क्यों माना जाय ? आकाश को निमित्त कारण मानते से काम चल सकता है तो फिर 
एक एथछ द्रव्य को कटपना करने से कया लाभ ? 


समाधान-घर्मास्तिकाय का कार्य आकाश से नहीं चले संकेता। क्योंकि 
ओकाश अनन्त ओर अखंड द्वंव्य होने के कारण जीव और पुदुँगल को, अपने से 
सर्वेन्ष गति करन से नहीं रोक सकता | ऐसी स्थिति में अनन्त पुदूगल और अन्त 
जीव, अनन्त परिमाण चाले आकोंसश में बिने झेकांचट के संधार करंगे। और वे इतने 
पुथकू-पुृथछ-हो जाएँगे कि उनका पुनः मिलना और नियंत सृष्टि के रूप में दिखाई 
देना प्रायः अशकयःहो जाथगा | इस कारण जीव ओर पुदूगल की गति को नियल्त्रित 
फरने के लिए घर्मास्तकाय नामक पृथंक्‌ द्रव्य को स्वीकार कंरना आवश्यक हे । 


[आप 


इसा युक्त ल ज्ञाब और उद्ृगल का स्थात का सथादा बनाय रखन फ लए 
अचनाधस्तकाय का स्वाकांर रूरता चाहए। 


धर्मास्तिकाय के द्वारा जीयोँ का गमन-आगमन, भाषा, .उन्मेष, सनोयोग, 
चचनयोणथ ओर क्ाययोग घतुत्त द्वोता हे तथा इनके अतिरिक्त-अच्य भी जो गमन शील 
शव हे वे भी घमास्तिकाये से प्रदत्त हो रहे है| अधमास्तिकाय से जीवों का खड़ा 


[ ४५६ ] ह ह ः.. यदद्‌ द्वृब्य, निरूपए 


रहना, बठता, सेना, मन को स्थिर करंना आदि स्थिति-शीत्न क्रियाएँ होती हैं. 
. व्याश््याप्रक्ञत्ति मं धर्मास्तिकाव और अधमास्तिकाय के आठ-आउठ मध्य प्रदेश 

बताये गय. हैं । धमास्तिकाय का एक प्रदेश, धर्मास्तकाय के कम से कम तीन और - 

अधिक से अधिऊं छह प्रदेशों से स्पष्ट होता है ओर अधर्मासितिकाय का एक प्रदेश 








अध्मा।|स्तकाय के कम रू कम चार आर अधक सर आंध्रक सात प्रदर्शा स सपष्ठ ,- 


होता है। लोकाकाश के एक प्रदेर्श म ध्मास्तिकाय का एक प्रदेश ओर अश्रंधर्मास्ति- 
काय का एक प्रदेश अवश्य विद्यमान है और जहां इन दोनों का एक- एक प्रदेश है 
घहां दसरा अधथमास्तिकाय या धमास्तिकाय का प्रदेश नहीं रह सकता । तात्पर्य यद - 
हैं कि जैसे लख्यात, असख्यात ओर अंज्नत-प्रदेश वाला स्कध भी आकाश के पक्के. 

विश में अवगाहन कर स्रकता हैं उसी प्रकार ध्मास्तकाय और अधमाश्ितिक्राय के 
प्रदश एक आकाश-प्रदश म अचगाढल नहा हू । इसस यह भा प्रतात हा ज्ञाता 
है कि लाकाकाश के जितने प्रदेश दूं उतने ही घम, ओर अधममम द्रव्य के भो हैं.) 


मूल;-वत्तणा लक्खणो कालो, जाँवों उद ओग लक्खणों। 
.. नाएणेएं दंसणेएं च, सुहेण य दहेंण य॥ १६॥ 


छाया--चत्तनालतक्तणु: काला, ऊाच उपयाग लक्षण: 
शसानन दशननव चा। सखत हःखन च॥ १६॥ 


(2 ढ़ 


शब्दाथ-- वत्तना अथातू पयाया क पारवचन मे सहायक हाता काल का लक्षण . 
है | उपयाग जीव का लक्षण हू । सुख, दुःख,.ज्ञान ओर-दशन से जीव की पहचान 
शहांती है । 


भाप्य--जांव का विस्तृत स्वरूए-प्रातेपादन किया जा चुका है। काल के विपय 
मे भा सामान्य कथन कया जा चुका है | विशेष इतना जानना- चाहिए कि समय, -: 
अआचला, छहत, अद्दारयान्र आद व्यचह्या र-काल को काल द्रव्य मानने के आतारक्त. . 
किसी-किसी आचाये ने इन सब का कारण भूत निश्चय काल भरी स्दीकार किया दईे। 
योग शास्त्र मं आचाय द्वेमचन्द्र ने लिखा हे-- . 


लाकाकाश प्रद्शरथा | सन्ा कालाणुचरुतु य। 
भावचाना पार चाय ऊुंझ्यब् काल से उच्यत ॥ 
ज्यातः खारत्र यस्य मानमुच्यते समयादकम्‌। 
स व्यावहारक्रः कालः कालवादाभरामत३॥ 
तच ज्ञाणाद रूपणु यदमा सवनाइर | 
पदाथा: पारचतेन्त तत्कालूसयंच चाएतम्‌ ॥ 


कल. 


अर्थात्‌ लोकाकाश के प्रदेशों मे रहने वाले, एक दसरे से शभिन्न काल के जी 

का 
अखु दे व मुख्य काल कहलाते ईं और बद्दी पद्ाथां के परिवतंन में निमित्त होते दे | 
ज्योतिष शास्त्र में जिसका समय आवली आदि परिमाण कहा गया दे पढ़ 





अधम अध्याय ____|__॒_॒_॒_॒__._._. [४५४७४ की ै । [ ४७ ] 


बी के न. छ. बनी प कप च् 
घ्यावद्दारिक काल- है, ऐसा काल-द्वव्य के वेसाओं ने स्वीकार किया है। 


पदार्थ कभा नय हाठ है, कभा एुरान दा जात 8,.-इस अकार--का सखसार रू ५ 


'पदार्थों का जो परिच्रतत्त होता है, चह-काल को दी हयापार है। हु 
ह अंचाय दमचन्द्र के अतिरिक्न वाच्क भ्री उमास्वाति ने भी ' कालश्ेत्यकरे 


ल्‍ के * 


इस तस्तवार्थ सूत्र में किन्हीं-किन्हीं आचा।यों का मत काल की द्वव्यता के विषय में 
प्रकट किया हें । है 


व्सेना को काल का लक्षण कहा गया हैं । सस्क्तत भाषा सम उसकी व्युत्पात्ते 
तीन प्रकार की हं-- चत्यतत, चतते, चतंनमान्र वा वर्तेना' । पद्लो व्युत्पाक्ति कारण- . 
, साधन है, दूसरी कं लाधन है ओर तीलरी भावसाधन है। द्वव्य अपनी पूर्च पयोय 
: का त्याग स्वयं ही। करता है फेर भी उसमे वाह्म ।नेमित्त को आवश्यकता होती हे । 
अतएवच पयाय के पारत्याग स उपल्क्तित काल का वत्तेना रूप कहा गया हैं। 


जीव का लक्षण उपयोग कथन करने के पश्चात्‌ ज्ञान, दर्शन औरं खुख-छुःख से 
जीव का शान होना बतलाया गया है सो अन्य मतावलम्बियों की इंस सम्बन्ध की 
मथ्या सासयताओ का ।नरा करण करन के लए सममभनता चाहय | ऊँंस कक चवशाषक 
ज्ञान आदि ग्रुणा को जीव से स्वंथा भिन्न मानते हैं ओर सांख्य जीव को दुःख-छुख का 
भोक्ता न मान कर प्रकृति को ही भोक्का मानते हूँ । यह मिथ्या मान्यंताएँ उल्धिश्वित . 
कथन से ख़ाणिडत हो जाती हैं। ै 

लांख्यों की यह माल्यता है कि पुरुष ( जीव ) सुख-दुश्ख का भोक्का नहीं हे + 
जड़ प्रकृति से उत्पन्न हे।ने वाली चुद्धि चस्तुतः खुख-दुःख का भोग करती है |: बुच्ले 
उभय-समुख दर्षणाकार है अथात बुद्धि में दर्पण की भांति एक ओर से खुख आदि का 
पतिविस्च पड़ता है और दूसरी तरफ से पुरुष का प्रतिबिस्ब पड़ता है। अतएव पुरुष 
ओर खुख आदि पएक्र ही जगद्दट मित्र जाते ४ । ऐली अवस्था में दुरुष भ्रान्ति के वश 
होकर अपने आपको छुख- दुःख का भोग करने बाला मान देता. दे, वास्तव में बुद्धि 
ज्ञारक प्रात का एकवद्धकार हं--झछुख-हुशख सागयता € । 


साख्या का यह मानता युक्त दान है| पुरुष अम्तात्तक ह एछेसा उन्होंने हवय 
स्वीकार किया है अयथु।चक वस्तु का प्राताबस्ष पड़े नहा सकता, कयाक प्रात्ाभ्रस्तर 
पड़ना सूच पद्ााथ का चममं है | अतएब पुरुष का दुाद्ध पर. प्र।तताबरुष पढ़ना जब 
-असभ्रत € तााकंख प्रडऊार सुख आर पुरुष एकन्र प्रतावास्वत हागे १ एकत्र -प्राते+ 
ध्वाज्बंत ने दान स एपुरुप का तजन्य अम भा नहा हा सकता। 


ह इसके अतिरिक्त प्रकति जड़ है। जड़ में वेदना-शक्तकि नहीं होती | अगर किसी 
में चेदना-शाक्कि हे तो उसे जड़ नहीं किन्तु चेतन ही सानना उपयुक्त है | इललिए 
प्रकृति को जड़ मानते हुए भी सुख-दुःख का भोग करने वाली स्वीकार करना प्रसस्पर 
विरोधी घपलाप है। 


छः 


इसी प्रकार दुद्धि अर्थात्‌ क्षव को अड़ प्रकृति का विकार ( कार्य ) बताना: भी 


ग्ड 


[ ध्८घ ]). ह रा पद द्रव्य निरूपण . 





टीक नहा हैं। प्रकांति स्वय जड़ अ्रथांत्‌ अचतन ह ता ॥फक्र उसस चंदन स्वरूप वुद्ध 
किल प्रकार उत्पन्न हो सकती है ? उपादान कारण के हा छर्म कार्य में आदत है। जसे . 
कात्ी मिद्दा स काला घट बचता हे, सफंद ततुआओ स सफद वस्न, बनता ६6 - याद 
अकाल उपादान कार य॒ हं आर घुाद्ध उसका क्राय ह ता प्रक्कात का जड़ता रूप मृण 
घुद्ध भें आना चाहए; परन्तु वुद्ध जड़ नहा ६ अत्तपव बह अकरात का काय नहीं है| 


खूच्रकार ने इन बातों को लाचित करने के लिए नाणेण दंसणण य झुद्देणं य 
इृद्दण य! यह पद सूत्र मे रक्खा हैं । 


घूल:--सहंधयार उजोओ, पहा बायाउंउतवे इ था । 
वरंण रस गंध फोसा; युग्गंलोणं तु लक्खणं ॥१७॥ 


कछ्ाया।--शब्दान्धकाबाणथाता:, प्रभा छाया5डइठप दात वा 
वणुरसगन्घधस्पशा:, पुद्दलानों तु लक्षणम्‌॥ १७ ॥ 


शब्दाथ--शब्द, अंधकार, उद्यात, ग्रभा, छाया, धूप, वणे, रस, गंध' और 
श्पशे यह सब-एद्ूल के लक्षण है । 


भसाव्य--सब द्वव्यों का स्वरूप निरूपणु करके अन्त में बचे दुए पुंदूगल द्वव्य 
का स्वरूप प्रतिषादन करने के लिए यद्दे गाथा कट्दी गई है। 


पयोय- प्ररूपणा के द्वारा यहां पुदूगल का लक्षण बतंलाया गया हैं | शब्द आदि 


दल द्वव्य की पयाय हैं अथांत्‌ शब्द, अधकार आदि के रूप मे पंद्वेल द्वेंव्य ही परे- 
गंत होता हे 


शब्द दो प्रकार दें-भापा रूप शब्द ओर अभाषा रूप शब्द | भाषा-शब्द के . 
भी दो भेद हं--अज्ञरात्मक तथा अनजक्षरात्मक् । पारस्परिक व्यवहार का कॉर्रण, 


शास्त्रों की प्रकाशित करने वाला शब्द अद्चरात्मक शब्द है। दीन्द्रिय आदि जाबों के। 
शब्द अनत्तरात्मक शब्द है! 


अगभापात्मक शब्द भा दो प्रकार का हं--प्रायोगिक ओर वेखस्रासिंक | बिता 
धुरुप-भयत्न क उत्पन्न द्व।ने वाला मेघ आदि का शब्द वेहेंसिक (प्राकंतिक ) शब्द 
कटटरीता हे | परायागक था पयत्त जन्य शेच्द के चार भेद ढदे+-( १) तत (२) वितत - 
६ ४२) घन ओर (४ ) सापेर । भरी आदि का शब्द तत कहलेता हैं। बीणा आदि 
फ शब्द का ।चंतद कहते हैं। घटा आदे का शब्द घन कहलाता हँ ओर शंख आादे का - 
छिद्ठी से उत्पन्न दाने बाला शब्द सोपिर है। 


दा्टे के श्तिदध के कारण आर प्रकाश का विरोधी पुंदुगल का विकार 
अघकार कद्दलाठा ६ | चन्द्रमा, माणे झोर ज़ुगनू आदि से होने बाला शीत प्रकाश . 
व्योत कदसांदा दै। कानत ( चमक ) को प्रथा छहते हैं । घरकाश के आंवरंण से . 
उत्पक्ष होने चाज्ली छाया कद्लाती है। खुये आदि से उत्पन्न होने वालो उष्ण प्रकार्श 
आातप हैं। ै 





प्रथम अध्याय  [ ५६ | 


जो चचु इन्द्रय हारा अहणु करने योग्य हा उसे वण कहते है | अद्धा इान्द्रया 
द्वारा ग्राह्य पुदुगल का मुण रख हें जा ल्लाख इान्द्रय धारा आह्य हा उसे गध कहते € 
' अर स्पशनान्द्रय द्वारा भ्ाहय शुणु को स्पशे क॒द्दते है| 

खूत्र सं शब्द का पुद्गत् द्ृव्य का.णारणसाम वताकर खुत्रकार थे उसऊ आकाश! 
का गुण हाने का तथा उसका एकान्त नेत्यताका निराकरण किया हे | शब्द पाहुलक 
है, आकाश का शुण नहें। हैं इस वेषय का च्षा ग्यारहव अध्ययन स॑ दंगे आायगा.॥ 


आपक्षारक् सतानुयाया शब्द का रूबेथा सनेत्य स्वाकार करते है। दे अपना पक्ष सममथत्त, 


फरने के लिए इस प्रकार युक्षियाँ उपस्थित करते है;-- 

(१) शब्द वित्य है, क्योंकि हमें यह वही शब्द है, जिले पहले. सु्ा था, इस 
प्रकार का ब्लान होता है। तात्पर्य यही है कि कल हमने 'क' ऐला शब्द खुना। आज 
फिर जब हम किसी के सुख रे 'क! शब्द खुनते हैँ तो हमें ऐसा मालुप पड़ता हैं फि 
आज में वही 'क' खुत् रहा हूँ जिले कल्ल सुना था | शब्द अगर झनित्य दोता तो वह 
बोलने के पश्चात्‌ उसी समय नए हो जाता ओर फिर दूसरी बार बंद ऋभी. खुनाई 
ज देता । मगर वह फिर खुन्नाई देता है और हमे प्रत्यान्ुज्ञान भी होता हैइसलिए 


धाब्द का नत्य दवा स्वाकार करना चजाहए। 


(४२ ) अलुमाल प्रमाण से शब्द की नित्यता सिद्ध होती है.। यथा--शब्द्‌ नित्य 
हे, क्‍्याकिे वह ओत्र-इन्द्रिय का विषय है। जॉ-जो अआंच्च-इन्द्रिय का विएय हाता हे 
बह-बह नित्य होता है, जेले शब्द्त्व । हे 


( ३ ) शब्द्‌ नित्य है, यदि तित्य न होता तो दुसरों को अपना अभिप्नाय 
सम्तकाने के लिए उसका भ्रयोग करना दूथा हो ज्ञाता। साराश यदह्द दे कि शु० 
अरार आनत्य हो ता चह उच्चारण करते के बाद ही नछ हो जाता हैं। आब दूखरी 
जार दस जो शब्द बोलते हैं. वह नया है--एकद्म अपूर्व है और अएर्ज होने के कारण 
उसका बाहुय अथ क्या हैँ, यह ।केखा को मालूम नहीं है | सान लॉ फएणु--दमले (कंस 
से कहा-' पुस्तक साओ! | वह पुस्तक का अर्थ नहीं संपकता था सो हमने उसे 
समका हुथा। वह समर गया । उकेनतु वद्द पुस्तक शब्द आंनत्य दाने कर कारण 
डउसा समय नष्ट हा गया ' अब दूसरों बार हम फेर कहते हँ--' पुस्तक लाओ।! यहां 
एस्तक शब्द पहले बाला दो हे नहीं क्यांके वह उसी समय नए हो गया था।। यह 
का नवान ही शब्३ है, झअतएव इसका शअथ किसी को जात नहीं होना चलछा।देए.। इसी 
भक्रार समस्त शब्द यदि आनत्य & ते। किसी भी शब्द्‌ का अथ फिनली को ज्ञात न हें! 
चकगा आर दला अवस्था मे अपना,आशमय अ्रकाशेत करने के लेए दूर के लए 
दमारा बालना भा व्यर्थ हागा। ऐसा डहोन से संसार के समस्त व्यवद्वार लुप्न हु। 
जाएग। अतएब शब्द को आतित्य न सानकूर नित्य मानला ही याक्रेत-सगत्त परत 
दाता € | आर एसा मानने ख ही जगत्‌ के व्यक्षद्वार लल सकते ह-। 

.. अमाखक की उल्लिखत. युक्तियां मिसलार हैं।डखने आऋतित्य.मालने में जो 
साधाए बततल्ाईं ६, थे बाध्चए तभी आ सकती हे जब शब्द को सववेया. आर्वित्य- रुती+ 
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कार किया जाय | किन्तु जिनागम में शब्द को कथचित्‌ आनित्य माना गया है। झत- 
पव यहां उन बाधाओं के लिए तनिक भी सुजाइश नहीं ढे। फिर भी उन पर संक्षेप 
मे विच्ञार किया जाता है-- - 


श्र 
पक 
दे 


) प्रत्याभैज्ञान प्रमाण से शब्द की एकानत नित्यता मानना ठीक नहीं हैं। 
प्रत्यभिज्ञान उसी वस्तु को जानता है जो वस्तु कर्थच्ित्‌ अनित्य होती है। क्‍योंकि 
प्रत्यम्िज्ञान में ' यह वही है ' इस प्रकार दो अवस्थाओं में एक्र रूप से रहते वाले. 
पदार्थ को जाना जाता दे। एकान्त नित्य पदार्थ सदा एक ही अवस्था में रहता है- 
उस मे दो अवस्थाएँ हो हीनहीं सक्ती। अतणबत्र जो पदाथ एक्लान्त नित्य माना 
जायगा उसमे दो अवस्थाएँन होने से वह प्रत्यभिज्ञान का विषय नहीं ही सहझृता । 
शहर प्रत्यभिज्ञान का विषय होता है इससे उसकी अनित्यता-कर्थंचित्‌ परिणामीपन- . 
दी सिद्ध होता हे । । 

'इसके अतिरिक्त जब कोई "गो! शब्द बोलता है तो हमें प्रत्यक्ष ले यह मालूम 
होता है कि ' गो, शब्द उत्पन्न हुआ है, ओर बोलने के पश्चात्‌ उसका विनाश भी 
मालूम होता है। अत्तएव शब्द की खबथा नित्यता को विपय करने बाला प्रत्यमिशज्ञान 
प्रत्यक्ष प्रमाण से चाधित होने के कारण मिथ्या दे । ' 

शंका- जब कोई व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता हैं तो शब्द व्यक्ल ( प्रकट ) 
होता हैं, उत्पन्न नहीं द्ोता और बोलने के पश्चात्‌ अव्यक्त ( अप्रकट ) हो जाता है, 
नप्ट नहीं होता। इसलिए प्रत्यक्त से शब्द्‌ का उत्पन्न होना और नष्ट होना जो ज्ञात 
हांत-& चह ॥मध्या हें। | 

समाधान- ऐसा मानने से सभी पदार्थ नित्य हो ज्ञाएँगे । घट, पट श्रादि सभा 
पदार्थों के विपय में यह कद्दा जा सकता कि घट-पट आदि कोई भी पंदाथ कभी 
उत्पन्न नहीं होता, सिफ व्यक्त हो जाता है। और घट आदि का कमी नाश भी नहीं ' 
होता, सिफ अव्यक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यक्षत ओर अव्यक्त होने के कारण ' 
ही पदार्थों का उत्पाद ओर ।धेनाश प्रतीत होता है | क्रिर मीमांखक शब्द की तरह ' 
सभी पदार्थों को सबेधा नित्य क्त्यों नहीं मान लेता ? अकेले शब्द को ही क्यों नित्य 
मानता हे 


किक 


वास्तव मे शब्द तालु-कंठ आदि से उत्पन्न होता हे, जेले कि मिद्ठी आदि से : 

घट उत्पन्न द्ोता है। अवणव शब्द की एकान्‍्त नित्य मानना युक्कि ले सर्वेधा प्रतिकूल 
द्दं। 
अ [३ किम 


इसके सिवाय शब्द को नित्य सिद्ध कर रे 


है| 2 


हक लिए आप जो प्रत्याधिज्ञान प्रमाण 
स्थित करते हैं चह अनुमान प्रमाण से चाघित है | यथा- शब्र अनित्य है, क्योंकि 
में चीघता आर मच्द्रता आदि घर्म पाये जाते हें। जिसमें तीत्रता और मन्दता 


धर्म होने है चह् अनित्य होता हैं, जेस सुख-डुःख आदि | शब्द मे भी तीझता- 


] 
् 


' मन्दता आदि हैं अतएव चद्ठ अनित्य है।इस झनुमान प्रमाण से शब्द की नित्यता 
छिद्ध करने चाहा वत्यातिशञान खाडित हो जाता हैं ! 


श 


ल्छे 


। 





् 


- अंतएच इस पुद्यल रूप बतलाना टींक नहीं है १ 
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(२) आप कहते हँ-शब्द नित्य है, क्योंकि चह श्रोत्रं-ईद्विय हारा अद्ृण किया 
जाता है, सो भी ठीक न॑द्वीं है क्योंकि अनगिनती वाक्य ऐसे हैं जो श्रोन्र-इंद्रिय दर 
अहशण किये जाते दें किन्तु जिन्हें आप स्व नित्य नहीं मानते दै । जैसे-- 

स्व काम: सुर पिदेत्‌ । 
अथात सरुवग ज्ञाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को मद्रा-पान करना चाहिए । 
यहं बाकृय कात्रन्द्रिय द्वारा ऋचद्दण किया जाता हे, इसलिए आपके कथन।नुसारं 
"यह भी नित्य होना साहिए | मगर पाप इस नित्य लहा साद सकते | ऋगर इस वाक्य 
को भी नित्य मानते द्वो ते। वेद की तरह इसे प्रमाण भूत मान कर इस वाक्य के 
अनुसार ही आप की झाच रण करना चाहिए] 

'( ३) तीसरी युक्त आपने यह बताई है कि शब्द को यदि नित्य नहीं माना 
जायगा तो अपना अमिप्राय समझाने के लिए उसे बोलना व्यर्थ हो जायगा | यह' 
कथन भरी सत्य नहीं हैं। इस कथन के अ्रनुखार तो प्रत्येक बाच्य पदार्थ को भी सर्वधा 
नित्य मानना पड़ेगा; क्योंकि शब्द का अर्थ समझने के लिए जैसे शब्द की नित्यता 
आवश्यक समभते हो उसी प्रकार पदार्थ की नित्यता भी आवश्यक ठहरती हे। 
पदार्थ याद्‌ आउनेत्य है तो ब८ पानित्नण नवीच--अपूर्य उत्पन्न होगा और ऐसी आवरुधथा 
मे उसका बाचक शब्द तो के होगा ही नहीं; तब उस पदार्थ को जताने के लिए 
किसी सी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। मगर शब्द का प्रयोग किया जाता 
है इसालए यह भी मानना चाहिए फक्लि शब्द का बाउय पदार्थ सदेव एक-सा विद्यमान 
रहता हैं । 

एसा सान झूने पर खसार के समस्त पदाथ नित्य ठद्वरंगे, जो आपको भी 
अशिए नहीं है। अतपव यह युक्ति आपके सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ती है। इसलिए 
शब्द का कथाचत्तू ननेत्य आर कथाचेतू अनित्य ही स्वीकार करना चाहिए। पुदूगल 
द्रव्य का पयोय होने सर शब्द अनित्य है और पयोय द्वव्य से सबेथा पिन्न नहीं होती 
इसालेए पुदूगल द्रव्य रूप होने स॒ कर्थचित्‌ नित्य है। 

खुत्रकार ने शब्द के अनन्तर अ्रधकार को पुंदूगल का लक्तण बतल्लाकर उस 
. णागा के मत का ।नराकरख किया हैं ज्ञा अधकार को पुद्गल की एयाय नही स्वाकार 

करते। लेया।येक मत के अच्ुयायी कहते हैं कि अधकार कोई वस्तु नहीं हे, वह तो' 
केवल प्रकाश का अभाव है । जब सुर्यग-चन्द्रमा आदि प्रकाश करने वाले पदार्थों के 
अकाश का सवंधा अभाव होता है ता अचधकार मालूम होता है | शह अभाव रूप है 
हम दावाल क भीतर नहीं प्रवेश कर पाते फयोकि दीवाल पद्गल होने के 
कारण हमारा मांच का रांकता है, इसी प्रकार यदि अंधकार पदगस होतां तो उसमे 
भा हम प्रवेश ते कर पाते । वह भी दीवनाल की तरह हमारी ग्रति को रोक देता। 
पर एस। दसा नहा ज्ञाता | हम सास अधकार रे समन करते 8, हेहू दम राकता नद्वा 
5 । इसांलए यद्द खिद्ध होता हे कि अंधकार एुद्गल्न नहा हैं 





इसकफक आतारपफ्त अधकार या परुदृगल रूप हाता ता उले उत्प रने वाले 
अचश्य दोखाई पड़ते, जेसे वस्त्र को उत्पन्न करने चाले श्रवयव-सन्तु-द्राखाई पहले 
हं। पर अधकार जिससे बनता हें बद्दध काई बस्तु कभी प्रतीत नहीं होती, शतपव 
अधघकार चस्तु नहीं हे, वह आलोक ( प्रकाश ) का अभाव माच $ | | 
नैयायेकों की यह मान्यता मिथ्या दे । अघकार अभाव रूपए नहीं है किन्‍्त बह 
सद॒भाव रूप पुदगल की प्रयोग हैं। पुदुगल अनेक प्रकार के होते है। कोई स्थृह 
पुद्गल होता है, वह हमारी गति मे सकावट डालता हे । कोई पुदूयल अत्यन्त सूई 
होता हैं, उससे हमारी गति मे शकावट नहीं पह़ती। गति में रूझावट न डालने के 
कारण यदि ओअघकार की पुदृगल न माना जाय तो प्रकाश भी युद्सत्ा छूप सिझ्/ नहीँ 
होगा, क्‍याकि प्रकाश भी हमारी गति भे बाधक नहीं होंता। हम जैल झअधकार 
चलते-फिरते हैं उसी प्रकार प्रकाश में अत्यते+फरते 8 । फिर कया कारण 
कि श्राप अधकार को अपाव रूर मानतें हो ओर प्रक्राद्य को अमाव रूप नहीं गानते 
व दोनो भे समाम धम दें ते दोनों फी हा समान रूप से स्वीकार ऋरता चाहिए । 
अगर यह कहो छकि प्रकाश का नाश होने से अचार ही जाता दे इसालिए 
आधकार को प्रकाश का अभाव मानते ४; तो हम यह कद सकते हैं कि अशद्वक्तार का , 
अभाव होने से प्रकाश दो जाता ए, श्रतएंव ओअधकार को सद्भाव रत और प्रकाश 
की अभाव रूप मानो । था 
शब्द की पुदूगल रूपता सिद्ध करते समर यद्ध बताया जा झुद्दाद कि लजेसे 
विद्यत्‌ के उत्पादक कारणु-उपादान रूप अवयच-पहले दिखाई नहीं देते, फिर भा 
विद्युत पुदूगल हैँ, इसी प्रकार अधकार के जनक अवयवब दृष्टि ग्राद्चर न होने पर भा 
चद्द पुदुूगल ६8 | इस यह नह! समभता आआाधहफए कक अधथकार के उपादातन रूप हु 
यव है द्वी नहीं | तेज़ के परमाणु दी ओअघकार रुप पर्याय मे एरियल हो जाते छ और 
अधकार फे परमाणु प्रकाश के रूप में पल्नट ज्ञात &ै, क्यों कि यह दोनों पयाये एक 
ही पुदूगल द्रव्य की दें । 
शेका-पुद्गल-रूप वस्तुओं की देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती 
है अंधकार पुल होता तो उसे देखने के लिए भी प्रकाश की जरुरत पड़ती : मगर 
दीपक लेकर कोई अंधकार को नहीं देखता इसालिए अंधकार पुद्ठल नहीं हें । 
समाधान-सभी पदार्थों में खब धर्म सरीखे नहीं होते पदार्थों म विचित्र-विचित्र 
शक्तियां होती हें । जो शक्ति एक में हैँ चह अन्य से नहीं है । इसाजलेए घट आद का 
देखने के लिए खूर्य आदि के प्रकाश की आवश्यकता दे पर अंधकार को देखते -के 
लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती | यदि सभी पद्ार्था के घंम. एक खसराखें 
होते तो रूये को देखने के लिए भा दूसरे सूर्य को आवश्यकता पड़ता। 
इस अनुसान से अंधकार पुल रूप सिद्ध होता हे अंधकार पॉदुगालेक 
क्योंकि वह चक्षु-इन्द्रिय से देखा जाता हैं । जो चच्षु से देखा जाता हे वद्द पुदुचल 
होता है, जेसे घट आदि । | 


बने सै य्र्य 


रन 
है 


कह 
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इसके अतिरिक्ल अधकार वबण से काला ओर स्पृशे से शीत हे, ओर वण आददे 
पुदूगल में ही होते हैं, इललिए थी अधघकार पौद्गालिक है । 

किसी नियित प्रदेश में छत्न आदि के छारा प्रकाश का रकना छाया कहलाता 
है। छाया को पौदूगलिक सिद्ध करने के लिए, अधकार को पुदूगल रूप लिखे करने, 
वाली युक्कियों का ही प्रयोग करना चाहिए। 

पुदूगल के झशु ओर सुकँच भेद से दो भेद बतल्ाये हा-खुके हैं। परमाणु भी 
' चुद्गल द्रव्य रूप होने के कारण रूप, रस. गंध ओर वर्ण वाला है ओर रुकंध में भी 
रूप आदि पाये जाते हैं | इसीलिए सूच्रकार ने बर्ण आदि को पुद्गल का लक्षण बता- 
या है | स्कध तो मूर्तिक है ही, पर परमाणु भी रूप रख आदि ले युक्त दने के 
कारण सूर्तिक है। परमाणु निर्विभाग होता है | इस कारण जो प्रदेश परमाणु 
का हैं बहा! प्रदेश रस, का वहां रूप का, वहाँ गध का आर वहां सपशे का हे | 
पृथ्वी, जल अश्नि और वायु परमाणुओं ले उत्पन्न हुई और होती हैँ । इन जातियों 
के परमासु भिन्न-पिन्न नहीं होते, केवल पर्याय के भेद से इनमें भेद्‌ होता है । 


शब्द्‌ पुदगल के अनंत परमाणुओं का पिएड है! जब महास्कथों का परस्पर 
सघपेण होता हे तद शब्द उत्पन्न होता है| स्वमावतः: अनन्त परमाणुओं के पियड 
' रूप, शब्द के योग्य वर्गणाएँ खमरुत लोकाकाश में व्याप्त हैँ । जहां शब्द को उत्पन्न 
करने वाले वाह्मय कारण मिलते है वहां वे शब्द रूप परिणत होने योग्य पुदूगल बंगे- 
णाएँ शब्द के रूप में परिणत हो जाती हैं । इसी कारण शब्द पोद्गल्लिक कहलाता हे। 
परमाणु पुद्गह्न नित्य है। उसह्वा विभाग नहीं हा खकता। उसमे एक रूप, 
एक रस, एक गंध ओर दो स्पर्श अवश्य होते है । 
.._ पुद्ुल-स्कंच के विचक्षा-भेद से छुद भेद भी किये जाते हैं--(१) चादरु-घाद्र 
(२५) बाद्र (३) बाद्र खूदम (४) खूदम बादर (४५) खूदम (६) खुदम-खूदम । 
(१) बादर वाद्र--जो पुद्ुल स्कंध खड-खंड द्वाने पर अपने आप नहीं जुड़ 


छह 


सकते ४ दे बादर चांद्र कहलाते है। ऊंस-एुथ्चा, पंत आदे्‌। 


) बादर--जो पुद्गल-रुकय खड-खड करने पर अपने आप !मेल जाएं 
उन्हें बादूर कहते हैं। जेख--तेल, घी, दूध, जल आदि । 
(३ ) बादर सूद्म-जो पुदूगल हाथ से भ्रहदण व क्रिये जा सकते हों, व एक 
जगह से दूलरी जगह न ले जाए जा सकते हों, देखने में स्थूल् दिखाई देते हो पर 
' छिंदू-भेद न सकते हों, उन्हें चादर सुदप पुदूगल ऋद्दते हैं। जेसें--छाया, आतप, 
अधकार, घकाश आदि । 
(४ ) सूद वादर--ज्ञो पुदूसल खूदम होने पर भी स्थूल्-से प्रतीत होते 
सूच्म बाद्र है। जैसे-चर्ण, रख, गंध, रुपशे और शब हक 
( ४ ) सूक्म--जो पुद्टल इन्द्रियों के द्वारा भहण नहीं किये जा खकते हैं के 
सूच्म पुद्ठल हैं। जेसे--कम चगेणा आदि। 


+अकिक 
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( ६ ) सूदम सूदम--जों पुल कमे-वर्गेणाआं लू भा अत्यन्त सुद्म हें, ऐसा हु 
उइयणुक पयन्त स्कथ सलुदम रूदस कहलाते हैं । 


इन छद् पुदूगल-स्क्रो ख ही यह समस्त दृश्य जगत्‌ निष्पन्न हुआ है। . 
मूलः-गुणाणमासओ दब्बं, एगद्बस्सिया गुणा ॥ |... 
लक्खणु पजवाए तु, उमा आस्यया मे ॥ १६ ॥ | 


छाया>-गुणानामाशया) द्वव्य, एकद्वब्यश्रता गुणा; । .. 
लक्षण पयवानों तु, उभय,रा। ब्त। भन्नःन्त ॥ १६ ॥ 


न 


शब्दा्थ:--जो गुणों का आधार है वह द्वव्य हे ! गुण अकेले द्रव्य, में दी रहते हैं 
किन्तु पर्यायों का लक्षण दोनों में अर्थात्‌ द्रव्य और गुण में आश्रित होचा है ॥ १६॥ 

भाष्य:--पद्‌ द्वव्यों के स्वरूप का विवेचन करने के अन्तर अ्रव द्रव्य, गुण और 

पर्याय का कथच करने के लिए तथा इन तीनां का पारस्परिक अ्रन्तर -सममकाने के लिए 


यह गाथा कही ग 
| प्रस्तुत गाथा मे चाय बात का चिचे चस कया गया हे।-- 
(१) द्वव्य, गुणों का आश्रय है। . 8 8 7 
(२ ) गुण केवल द्वव्य में ही रहते हैं । 
६ हे ) पयाये द्रव्य में भो रहती हैं और मुर्णी भी रहती हैं। 
जगत्‌ के कैसा भी पदाथ का यादे सुक्प रूप से अवलोकन किया जाय तो 
ज्ञात होगा कि किसी भा पदाथ का नेरन्‍वय विनाश कसी नहीं हांता । प्रद्येछ पदाथ 
किसी न कैसा रूप में वना ही रहता है। उद्हरण के लिए मिद्ठी को ल्ं।मेए। मिट्टा 
पुद्दल्ल हैं। कुमार खत मे सं ामद्ठा लावा हैं आर उस्तम पानी आदि मिल्ला कर उसका 
पड बनाता हैं । ।पंड वना देने पर भी पुल ( सिद्धी )किली रूप में विद्यमान हे । 
पंड चनान के पश्चात्‌ कुभार उस छ्ाक पर चढ़;ता है ओर उसे घट के आकार 


क५ भ्े 4५ के चर 

में पलट देता हे। मिट्टी में एक नया आकार उत्पन्न द्वोता है फिर भरी पुहल ( मिद्दी ) 
शक 5! 5 भ 

किसी रूप में +िद्यमान है । 


2 


. घट थोड़े विनों के अनन्तर, सोट लग जाने पर फूट जाता है। उलके टुकड़े- 
डुकड़े दो जाते हैं। अब बढ़ा पुद्दल ( मई ॥फर बये आकार को घारणु करता हे । ., 
यह नवीच आकार उत्पन्न हा ऊाने पर भी पुदल्द लिखी रूप से विद्यमान है । 

डुकड़ा का पास कर छाई मन्ुष्च उसका उस बना हालता हे तब फेर एक 
नवीन आकार उत्पन्न होता है, केन्तु पुद्धल (कर: रूप स विद्यमान हे। 
यनाये हुए चूणु की कोई हच्च- थे डड़ा देता दें । लेकित कृया .उस्स पुद्ठल कक 
समभ्ुल नाश दी गया म नहीां। उसमें के अनक कण किसा का ऊाच मे चले गये और 
ये कान का मेल बन सये । कुछ कण कांचडू से गिर गये और कऑौलेड़ खूलते पर फिर 


का 
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मिद्ठटी बन गये | इसी प्रकार कोई कण किसी से मिल गया, कोई किसी में म्िल्ल सया | 


पर बह सब करण कैसी व किसी रूप में विद्यमान हैं | उनका कभी सर्वथा नाश चहीं 
हो सकत॥7। 


इसी प्रकार जीच द्रव्य को क्िज्ञिण। जीच छृष्य इस समय मल॒ष्य के आहार में 
हैं। उसको सत्यु हुई ओर बद्ध देव घन गया। यद्यपि उसमें नया आकार शागया फिर 
भ्री जीब द्रव्य ज्यों का त्यों विद्यमान है । उसका ससूल चिनाश कद पे वहीं हो सकता। 

डपर दिये हुए उदारण से यह स्पष्ट है कि कोई भी पदार्थ कभी नए नहीं होता 
फ्र भी उसकी अवस्थाएँ सदा बदलती रहती हैं । 

पदार्थ के कभी बच्ध न होने चाल अंश को जैनागम की प्रारियाषा में हृष्य कहते 
हैँ ओर सदा चद्लते रहने वाले अंश को पयोय कहते हैं। 


यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि चप्य कभी भण्ट नहीं होता हैं, यह तो 
समझ में आगया, पर वास्तव से द्वव्य क्या है ! यद्द समभ्ाइए ? इस प्रश्न का उत्तर 
यद्द हैं के अनब्त गुणों के अखंड पिंड को ही दृष्य कहते हैं। जैसे अनेक जड़ी-चूटियों 
को मितल्ला कर पीसने से दवाई की एक गोली बनती है | वह गोली उन जड़ी-बूटियों 
स सचंधा भनज्ञन कराई अलग पद्माथ नह्दा है, उसा भकार शुणा के समुदाय का छाड़कर 
छुब्य भी भिन्न पदार्थ नहीं है। अथवा हाथ-पैर-छाती-पेट-पीठ-सिर आदि अबयर्यों 
कफे समूह का शुर्रार कहते है। इन अचयवयों ले बिलकुल अकृग शरीर नामक कोई 


यस्तु नहीं है, उसी प्रकार गुणों से बिलकुल भिन्न द्वव्य नामक फोई चस्तु नहीं दे । 


रद 


यह ध्यान रखना चाहिए कि हाथ-पेर आदि ले शगीर स्वेशा पसिन्न न होचे 
पर भ्री ओर जड़ी-वूटियों से बिलकुल अलग गोली न होने पर भी अकेले द्ाथ को 
आर्रर नहीं कहा जा सकता, अकेले पर को शरद नहीं कद्द! जा सका और सिफे एक 
जड़ी या बूटी को गोत्ी नहीं कहा ज्ञा सक्कतता। इसी प्रकार द्वष्य यद्यपि गुणों का 
समुदाय ह--शुणा से स्ंधा सिज्ञ नहीं डे फिर भी किसी एक शुण को ही दृव्य 
नहीं कहा जा सकता। 


दूसरे शब्दों में यह कद सकते हैं कि द्रव्य अचयवी है, गुण उसका शअवयव है, 


दइृव्य अशी है ओर झखुण उसका अंश है। 

हा, शर्सर ओर हृव्य से एक अच्तर है। शरीर ले ड्खका. कोई अंश एूथक्‌ 
कया जा सकताह, कैसा सन्न के द्वाग जाला मे से एक जड़ी अलहदा का जा सकतदः 
ड परन्तु भुणु द्वव्य से कभा अतक्तग नहा किया जा सकता | अजेक तंतुआ का सम्ूद्द 
चस्त्र कदृल्लाता हे | यादे खब त्तंतु अलग-अलग कर दिये जाएँ तो बस्ाका ही आत्तित्व 
सेंट ज्ञायगा। पर द्वव्य में से यदि एक भरी सुण अलग हो जाय, जो कि कसी सेभव 
नही हैं, तो द्रव्य का अदतित्व दी न रहे । यही नहीं, उस अलग दिये हुए गुण की 
आ सच्ा नहीं रहेगी, क्योंकि सुध्कार ते कद्दा है कि शरण द्ृब्याश्रित ही होता है। तब॒ 


82७. 


फिर जो हृब्य मे आश्रित न होगा चह गण केसे रूदलाएगा ? 


न्‍ 
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अतणवच यह सिद्ध है [के गुण के समूह को द्वव्य कहते हैं ओर शुंण कभी द्वव्य -. 
से पृथक्‌ नहीं किये जा सकते | ह ७, 
शेक्ता--यदि शुणो के समूह को द्वव्य कहते हैं, तो यहां खुन्कार ने गुणों के 
आश्रय को द्रव्य क्‍या कहा है ? श्राश्रय तो आश्रय वाले पदार्थ ले भिन्न होता है। ' 
जखसे- पात्र से दथ हे | यहां पात्न अलग पदाथ्थ है ओर दथ अलग पदाथ है. | इसी 


भकार गण द्वव्य में रहते हे ता झुरशु आर द्ब्य भा अद्ग-अलग हावे याहूए। 


खमाधान- आश्रय-आश्रयी का कथन अमेद मे श्षी होता. है । * इस बस्तर में 
तन्तु हैं! 'इस चित्र में रंग हैं? “इस झतस्म में खार है! यहां चस्र और तलन्‍तु में, चित्र 
तथा रंग में ओर स्तम्म एवं सार से अमेद होने पर श्री आश्रय-आभ्रयी का व्यवहार 
होता है। इसी प्रकार द्व्य में गुण है! पेसा व्यवहार भ्री अभेद में हो सकता है। 


शका- आपने यह कहा है कि कभी नष्ट व होने वाले ओश को द्वव्य कहते हैँ . 
आर सदा बदलते रहने वाले अश को पयोय कहते हें । इस कथन में द्वव्य और 


पयोय दोनों अश हैं तो बतलाइए यह किसके अश हैँ और इनका अशी कोन है? 


ञ्ो 
समाधान--खत्ता परम तत्त्व है। वह समस्त द्वव्यों, पयोयों ओर गुणों में 
अलगत है। उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है । उस सत्ता के ही द्रव्य और पर्याय अश 
हैं। आगम मे कहा हैं-- उप्पन्नर वा, विगवइ या, छुबइ वा- अथांतू वस्तु भातंक्षर 
उत्पन्न होती है, प्रतित्षण विनए होती है ओर धुब भी रहती है अर्थात्‌ ज्यों की त्यों. 
बनी रहती है। यहां उत्पाद, व्यय और शौव्य का एक ही काल में विधान किया 


कप जप 


गया है। सो छुव रहने वाला अश द्वव्य हैं और उत्पन्न तथा विन होने बाला ओश 


ध्ख 
ह..९- 


पयोय है। वाचक उसमास्वाति ने भी कह्दा है--'उत्पादव्ययश्रोव्ययुक्ल खत! अर्थात्‌ सत्‌ 
तत्व वही है जिसमें उत्पाद, व्यय ओर अ्रोब्य होता है। 


_क ही वस्तु में उत्पाद ओर विनाश किस पकार होते हैं ओर चस्तु श्ुत्र-केसे 
थनी रहती है, इलका दिन्दर्शन पहले कराया-जा चुका है। आत्मा मनुष्य पर्याय का 
त्याग कर देव पर्याय को भाघ्त होता है। यहां मन्नुष्य पर्योय का विनाश, देव पर्याय 
की उत्पाति तथा आत्मा का दोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहने के कारण धभ्ौब्य है । 
आत्मा में एकान्‍्त रूप से यदि शऔऔव्य दी स्वीकार किया जाय तो चह सदैद 
अपने सूल स्वभाव से.ही स्थित रहेया | फिर खेसार ओर मोच्च का भेद भी नष्ट हो 
ज्ञायगा | यदि इन स्वभावों को कहिएत माना जाय तो आत्मा का कोई स्वसमाव ही न 
_बहेगा, क्‍योंकि सेलार-मोक्ष के अतिरिक्त आत्मा का और कोई स्वभाव नहीं है। स्व“ 
भाव-रहित होने से आत्मा का अभाव दो जायया, क्योंकि वचिचा स्वभाव के किसी 
चस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। अतएव आत्मा केचल जोव्य रूप नहीं साना जा 
खकता | हा । ््ि 
आत्मा में धोव्य दन सर्वथा अभाव सी नहीं साना ज्ञा सकता । अगर आत्मा 
की उत्पाद झार व्यय रूपए दी साना ज्ञाय सतू का-सबंधा असाव मानना पड़ेया आः 
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ने 
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अखत्‌ की उत्पादि माननी पड़ेंगी। लेकिन यह सबब सम्मत है कि-- 
नासतो चिद्यते भाव। नास्षावों जायते सतः 


अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पात्ति नहीं होती और खत्‌ पदार्थ का कभी नाश नहीं 
होता । 

अतपच चचरुतु को शोब्य रूप मानना आवश्यक है पर एकानत ध्रुव नहीं मानना 
चाहिए । भव्य के साथ उत्पाद ओर व्यय भरी प्रतिक्षण होते हैं। जैसे तराजू की 
जिस समय ऊँची होती है उसी लमय दूसरी ओर नाँची भी होती हे ओर जिस समय 
नीची होती है उसी समय ऊँची भी होती है | इसी प्रकार जब उत्पाद होता है तब 
नाश भी अवश्य होता है ओर जब नाश होता है दव उत्पाद भी अवश्य होता है । 


हा. < र्‌ कम .भकिकप रा 35 
शंका - सलुष्य पयोय का नाश तो आयु समाप्त होने पर होता हैं, ओर आयु 
प्रतिक्षण विनाश और प्रतिक्षण उत्पाद होना कहते हैं। यह केखे ? 


समाधान-हमारा ज्ञान वहुत स्थूल् है। उसले खुद्म तत्त्व नहीं जाता जा 
सकता | किन्तु यदि सावधान होकर विचार किया जाथ तो भतिक्षण पर्यायों का 
उत्पाद ओर विनाश प्रतीत होने लगेगा। इस बात को एक उदाहरण छारा समझना 
. चाहिए । बालक -जव उत्पन्न होता है तो बहुत छोटा होता है। दश वर्ष की उम्र में 
चह बड़ा हो जाता है ओर पदच्चीस-तीख वर्ष की उम्र में ओर भी बड़ा होकर अन्त में 
चुद्ध होता है। अब प्रश्न यह है कि इस बालक में जो अवस्था-भेद हुआ है वह किस 
समय हुआ ? कया चालक दसवें वर्ष में एक दम बढ़ गया ? कया वह तीखवें वर्ष 
'लहखा युवक हो गया ? क्या वह किसी एक ही क्षण में चुद्ध हो गया! नहीं ते 
क्या प्रति बषे किसी नियत दिन में चह बढ़ज़ाता हैं | ऐसा भी नहीं है।तो कया 
उसके बढ़ने का कोई समय निश्चित है | नहीं। तब तो यही मानना चाहिए कि 
चालक प्रतिक्तणु अपनी पहली अवस्था को त्यागता जाता है। ओर प्रतितक्षण नवीन 
अचस्था को अहण करता जाता है । इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं 
कि क्षण--क्षण में बालक की पूर्व पयोय का विनाश होता है ओर ज्षण-क्षण उच्चर 
पयोय की उत्पात्ति होती ० 


इस प्रकार उत्पाद ओर विनाश का क्रम अनादि काल ले चलता आरहा है। 
प्रांतेक्षण में होने बाला यह परिवत्तंन बहुत सूच्म हैँ, इसलिए स्थल्न दृष्टि से बह 
दिखाई नहों देता | किन्तु इस परिवत्तंत में जब समय की अधिकता आदि किसी 
फाश्णु से स्थूलता आती हैं तब चह अनायास ही हमारी करपना में आज़ाता है। 
प्रगर युक्कि से यह परियत्तेन सिद्ध - दें । अतएव निरन्तर उत्पाद, व्यय ओर प्रोब्य 
हीना ही खतू का लक्षण है । जिसमे यह तीनों नहीं हैं वह असत्‌ है, उसफा सदभाव 
मादा ज्ञा सकता । 


जो प्रयाय स्थृल्व होले के कारण सर्वेखाघारण की कह्पना में आजाती है और 
[8] ज्स्े 
से 


००५ जी (०. के 
जो जिकाल-स्पर्शी दोती है, उसे व्यंज्ञन पर्याय कहते हें. । जेसे जीव की मनुष्य 
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पर्याय हमारे अनुभव में आती है और वह तिकाल स्पर्शी है अथीत्‌ जो मन्लुष्य वर्त्त- 
मान है वह कल भूतकाल में भी मनुष्य था ओर आगामी काल--भविष्य काल में भी 
मनुष्य रहेगा | अतएव जीव द्वव्य की मलुष्य को व्यंजन पर्याय कहा गया है। दयंत्रत 
पर्याय दो प्रकार की द्वोती है-- खभाव व्यञ्जन पर्याय ओर चिश्ञाव वंयरजन पर्याय । 
जो व्यंजन पर्याय त्िकालस्पशी हो किन्तु किसी अन्य कारण ( कम आदि ) से उत्पन्न 
न होकर स्वाभाविक्त हो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं । जेसे जीब की सिद्ध 
पर्याय । इसके विपरीत जो व्यंजन पर्याय कर्म आदि किसी बाह्य निमित्त से होती है 
चह विभाव व्यंजन पर्याय दे | जैसे जीव की मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, तियञ्ञ आदि। 
पर्याय कर्म के उदय से होती हैं, जाव का स्वभाव देव आदि होना नहीं है | अ्रत: . 
यह पाये विभाव व्यंजन पयाय हैं । 
ज्ञो पर्याय सिर्फ वत्तेमान कालवतीं ही छोती 
द्रव्य आफार नहीं बदलता ओर जो अत्यन्त सूच्म हो 
इसके भी स्वभाव अर्थ पर्याय ओर विभाच अर्थ पर्या 


है, जिसके बदल जाने पर भी 
ती है उसे अथे पर्याय कहते हैं। 
यके भेदसे दो 

जि 


द्‌ हातव ६ । 


ढएः 


पहले द्रव्य की अनन्त गुणा का अखंड पिंड कह चुके हैं। अतएव जब ग्रणों 

में विकार होता है तब द्वव्य मे भी विकार होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कभी 

सम्पूर्ण गुणों के पिंड रूप समूचे द्रव्य में भी परिवत्तेन होता है। यह्द दोनों प्रकार का 
परिवचेन द्वव्य में होता है | द्वव्य में अन्यान्य गुणों के समान एक श्रदेशवस्व ग्रुण भी 

दोता है। उसका अ्रभ्िप्राय यह हैं के द्रव्य किसी न किसी आकर में अवश्य रहता 

है। उस प्रदेशवस्व गुण के घिकार का अथात्‌ द्रव्य के आकार से होने वाले परिवत्तेत ' 
का व्यंजन परयाय या द्रव्य पयाय कद्टदत ह€ आंर प्रदेशवत्त गण के ।लेघाय शन्‍्य गुणा . 
के विकार को अर्थ पयाय या गुण पयोय कहते हैं । सूच्चक्वार ने एयीयों को उमयाश्रित 
द्रब्य ओर गण में रहने वाली निरूपण किया है, उसका यही आशय है। 


प्र 
अतएुवच पूवाक्त खमाव- विभाग व्यंजन पयोय आदि के दो दो भेद्‌ किये जा 
सकते हैं । जस-स्वभाव द्रव्य व्यंजन पयोय ओर स्वभाव गुण व्येजन पर्याय विभाव 
शुरु व्यंजन पयाव | 


५.0 
>> 


स्वभाच द्रव्य व्यंजन पयोय- जैसे चरम शरीर से कुछ कम सिद्ध भगवान क॑ 


पयाय । दा 

स्वभाव गुण व्यंजन पयोय-- जले जीव को अनंत ज्ञान, दशेन, खुख और वीर्य 
प्योय । ह 

विभाव हृव्य व्यंजन पर्योच--ऊँसे जाब की देव, महुष्य आदि चोरासी लाब्त 


योनिरूप एयोय। 


विभाग शुण व्येजन पर्योय-- जैसे जीव की मतिश्वान, शुतश्ञ न, अवधिक्षान, - 
मन्नःपयोय छान, चछुदृशेत, आदि परयोय ! : 


ई न 5 के का नल नाक 
. - हसी प्रक्नार पुदख हछब्य का अधिमागी परसाशा एटता की स्वन्ाव शृव्य>व्यंजल 
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योग है। वर्ण, रस, गंध में से एक-एक ओर दो स्पशे ये पांच गुण पुदुल के सवभाद 
शुण व्यंजन पयोय हैं। पुद्दल की दृथणझुक आदि पयोग पिभाव द्वव्य ब्यंजन पर्याय हैं 
ओर एक रस से रसान्तर होना, गंध से गनब्घान्तर होना आदि विभाव गुण व्यंजन 
पयोय हैं 4 

(पु हे 


यह स्मरण रखना चाहिये ।कि घमे, अधमे, आकाश ओर काल, इन धार द्रव्यों 
मे गुण पयोय या अथ्थे पयोय ही होती हैं, क्योंकि इसके प्रदेशवत्व॑ झुण में विकार नहीं 
डोता झर्थात्‌ इनका झाकार बदलतठा नहीं है, जला कि जीव और पुद्ढल का विकृल 
अवस्था में वदलता रहता है | इन चारों द्वब्यों का आकार सदेव समान रहता है । 

पयाये दूसरी तरह से चार प्रकार की होती हैँंः-- 

( १ ) अनादि अनंत--जैखे घर्म, अधछम, द्ृव्यों का लोकाकाश प्रमाण आकर 
होना, खुसेरु, नरक और रुवगे की रखना आदि । 

( २) सादि अनन्त पएयोय--जैसे लिदू पर्याय 4 

( ३ ) अनादि सान्‍त पयोय- अव्वजीय की संसारी पर्याय १ 

(४ ) सादि खसान्‍त पर्याय- जैसे पुदूगल स्कंधों का संयोग-चविश्नाम दोना 

सूत्रकार ने सुश को सिफे दृच्य में आश्रित होने का विधान किया हे। शुरण, 
पयाय की तरद्द उसयाश्रित. नहीं हे । इसका क्वारण यह है कि शुरु नित्य होते हैं ओर 
पर्याय झनित्य होती हे | ऐसी अवस्था में अनित्य का शुण नित्य कैसे द्वो सकता हे? 
अतः गुण, एयांय में नहीं रहता बहिक पर्याय गुण में रहती है। दृज्य के फमसावी 
घर्म को पयाय कहते दे ओर सहभावी धर्म की ग्रुण कहते हैं | गुण, द्रव्य की समस्त 
पयायों में व्याप्त रहता है, अर्थात्‌ द्ृव्य चाहे जिस एयाय में दो एर सुख उस हुब्य में 
अचश्य रहेगा । गुण द्वव्य को ही भांति नित्य है। जैसे जीव का कम्ती धिनाश नहीं 
दीता उसी प्रकार उसके ज्ञान ओर दूशन गुण का भी कभी चाश नहीं हो सकता $ 
जीव जब निगाद मे-अत्यन्त निकृष्टठ अवस्था में रहता है तब भी उसका ज्ञान गुण 
विद्यमान रहता है। पर्याय उत्पन्न और विनए होती रहती हैं। यद्दी पर्याय और मुख 

अन्तर है। 


या तो गण की संख्या अनन्त हे, फिर भी उन्दे सुरुय रूपए से दो विभाग 
विभक्त किया गया है--(१) सामांस्य गुण ओर (२) विशेष गुण । समस्त द्रव्य में 
समान रूप से पाये जाने वाल ग्रण सामान्‍य गुण फदलाते हैं ओर जो सब द्वब्यों 
न होकर सिफ एक द्वव्य में हो उन्हे विशेष रुण कहते हैं। सामान्य गुण भी यद्यएि - 
अनन्त हें, तथाएि उनसे से मुझ्य-मुख्य इस प्रकार हू 

(१ ) अस्तित्व--जिस शुण के कारण द्रव्य का करभो विनाश न हो | 

(५) चस्तुत्व--जिस शुण के कारण हूव्य कोई न कोई अर्थ क्रिया अवश्य करे। 

(४ ) प्रभेपत्थ- जिस गणु के कारण द्ृष्य किसी ज्ञाव द्वारा जाना ज्ञा सके । 

६ ४ ) अशुरुलघुत्व--जिस शुण के कारण द्वव्य का कोई आकार बनां रहे, 

हृब्य के अनंत गण विखर कर अलग-अलग न दो जाएँ ॥ 


& कु 


हा की 





[ ७४० ॥| ु पद द्रव्य निरूपण - 
) प्रदेशवत्व-- जिस गुण के कारण द्वृव्य के प्रदेशों का माप हो सके। 


( ६ ) दहृब्यत्व-- जिस गण के कारण द्रव्य सदा एक-सरोसा न्‌ रह कर नवान 
नचान पयायां का घारश करता रह | 
स्ड्‌ 


विशेष गुण आत्मा मे जैसे शान, दर्शन, खुख ओर बाय है, पुल में रूप, रस 
गंध और स्पर्श हे, धर्म द्रव्य में गति द्ेतुत्व है, अधर्म द्वव्य में स्थिति इेतुत्व हे; 
आकाश में अवगाहन हेतुत्व है ओर काल में बचेना देतुत्व है । कीट 

शका- आपने गुणों को नित्य कहा है पर केवलश्लान उत्पन्न होने पर मतिशान; 
धतज्नान आदि शुणों का नाश हो जाता है। किसी फल का. खट्टा रंछ वद्ख॒ कर मीठा 
बन जाता है | किली वस्तु के सड़ने पर छुजंघ भी दुर्गन्‍्ध रूप से परिवर्तित हो जांती 
है। यहां सब जगह शुण का नाश होता हुआ कैसे देखा जाता है 


खसमाधान-- आत्मा का गुण ज्ञान है | सतिज्ञान, श्रतज्ञान आदि उस ज्ञान मुण 
की पर्याय हैं। अरतएव सतिज्ञान आदि का नाश होना पयाय का ही नाश होना है, उसे 
गुण का विनाश नहीं कद लकते।| ज्ञान शुण संलारी अवस्था में और मुक्क दशा में 
विद्यमान रहता दै | इसी प्रकार रूप, रख, गंध और स्पर्श पुद्टल द्वव्य के गुण हैं । 
लाल, दृश, पीला आदि रूप शुण की पर्यायें हैं | खट्दा, मीठा, चरपरा आदि रस गुण 
की पयाये हैं | खुगंध और दुर्गेन्ध, गंध गुंण की पर्याय हैं। हतका, भारी, चरम फंटोर 
आंदि स्पशे शुण की पर्याय हैं। कच्चा फल जब एकता है तव उसके रूप आदि चारों 
में परिवत्तैन होता है किन्तु वह परिवत्तन पर्यायों का ही होता है ।- रूप. आदि का 
नाश कदापि नहीं होता । यदि किखी वस्तु के शुण का नाश हो जाय - ठो डलके समूह 
रूप द्रव्य का सी नाश हो जायगा और खत्‌ के बिनाश का दोष होगा। 


ऊपर द्वव्य, गुण और पर्याय का स्वरूप स्पष्ट किया गया हैं। इस सम्बन्ध में 

अनेकानेक एकान्‍्तवाद्‌ प्रचलित है । कोई एक्वान्त द्रव्य को ही स्वीकार करता है, कोड 

सर्वथा परयीयवादी है। वास्तव में दृब्य ओर पयोय दोनों इस प्रकार मिले हुए है कि 
यदि कोई दृव्य की ओर कुक कर ही विचार करे तो डसे द्ृब्य के अतिरिक्ल पर्याथ 

अलम कह्दी मालूम नदीीं होता ओर उससे विपरीत कोई' एक्ान्तव+ एयोय की भोह 
' क्रफ कर विचार करे तो पयोय ही पयोय डसे दृष्टिगोचर होती हैं। पर्यायों खे भिक्त 
इच्य की सच्ता का कट्ठी दशेन नहां हांता | खसार मे कहां भी छदाप्टठ दोड़ाइए, आापकः 

जो कुछ दिखाई देगा वह पुद्धल द्वव्य को पर्याय दी दे । जीव के विषय में विचार 
' ऋप्ले पर सी जीव की कोई न कोई पयोय ही आपके ध्यान से आएगी। कहा भी हे-- 
अपयये वस्तु समस्यमान, अद्वव्यमेतन्च विविच्यमानम । 


तू बस्ठु को यदि द्वव्य-दृष्टि से देखा जाय तो चद्द प्योय-रद्दित श्र्तीत 


द्ोगी और उसी की यद्दि पर्याय-दप्टि से देखा ज्ञाय तो वद्दी बच्तु दृब्ब-रद्दित प्रतीत 
दोने लगेगी । . 


चास्सच मे उक्त दोनां हाप्टरया झपनोी-अपनों सौसा से सिथ्या नहीं दे कयाक 
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वस्तु दाना रूप हैं | किन्तु जब एक दाष्ट, दूसर। द(छ का ावराथ करकनडरस एस्थ्यां 
मानकर अपने ही विषय को सस्यक्‌ प्रातिपादृत करती है तब वह हाएं अखरुपूरु, 
वस्तुतत््व को सम्पूर्ण पतिपांदू्न करके [मथ्या बन जाता €&। सम्पूर्ण चस्तु तत्म का 
घ्रचवलीकन करने फे लिए सापंच्त दाप्ट दाना चाहए | साफपंच्त दाष्ट का तात्पय यह € व 
एक हाप साचराधां प्रतात हाने बाला दूसरा दाष्ट फालएणए उसभ सुजाइश रहना चाहए , 
शथात्‌ पर्याय-दाए म द्वव्य-्द।ए का भा अवकाश हाना चाहण झार दृय-दाष्ट से पयाय- 
' ह।ण का अवकाश होना चाहिए. | इसीको सापेक्षबाद, सापेत्त दाछ या नयवाद कहते है । 


चस्तु के अनन्त धर्मों के लबंध में अनन्त दृष्टियाँ हो सक्कती है, अतः तय 


भेद भी अनन्त हे । आभागस से कहा हे-- ० 
जाचइया बयणुपहा तावइया चंच हुति नवचाया॥ ._ ; ८ ... 


अर्थात्‌ वचन के जितने प्रकार हों लकते हें, उतने ही भकार के नय मी हे। 
स्तु संक्तेप में नय के दो भेद्‌ [किये गये हं--( १ ) द्रव्याथिक नय. और (२) पयोश्र 
नय | जो तय मुझ्य रूप से द्वव्य को विषय करता है उसे द्रव्यार्थिक नग्य कहते: 


झे 


कक 
ओऔर जो पयोय को मुझूष रूप ले अपना विषय बनाता है बद्द प्योयर्थिक्र वस्न, 
हलाता है। ु | 

यहाँ यद्द न भूल जाना चाहिए कि दृव्याथिक नय का मुख्य चिषय यद्यपि दृव्य- 
ही है, अथात्‌ बह प्रत्येक वस्तु को द्रव्य के रूप में ही देखता हे किन्तु बह पयोयो 
का निषेध नहीं करंता-चह एथ्यों को सिर्फ गोय करता है। इसी प्रकार पयोय-नय 
चस्तु-तरव को पयोय के रूप में ही देखता हे, फिर भी चद्द द्रव्य .का निषेध नहीं 


६ 


करता । जो नय अपने विषय के आाइक होकर भी दुसरे नय का निषेघक न हो वही 

नय कहलाता है ओर जो दूसरे नय का निषेध करके प्रवृत्त होदाह वह्द उनेय-फहलाता 

है कहा भी है-- | 

अर्थस्यानिकरूपरुफप थीः प्रमाएं तदंशनीः | : 

नये। ध्मान्तरापेत्षी, दुनयसूतन्निराक्तति । 

अथालू अनेक घर्म रूप पदार्थ की विषय करने वात़ा शाम प्रमाण कहलाता है, 

ओर उस पदाथ्थ के एक अंश ( धम ) को नय वेषय करता है। नय दूसरे धरे की 
अपेक्ष। रखता है ओर दुनय दूसरे चमे का स्नेरकरण करता है। 


हे ँ]/(24 32 हा । 
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शंका--असते द्वव्य की विषय करन वाला द्रव्याथक चय ओर पयोय को विपय 
करने चाला पर्योयाथिक नय आपने कहा, उसी प्रकार गुण को घिषय करने वाला 
सुणशाथक नय भा कद्दना चाहेए | चह कया नहा वतत्लाया £ 


. समाधान - गुण का पयोय से ही अन्तर्भाव होता हे | पएयोय दों प्रकार की 
ती है-सहसादी पर्योय ओर क्रममादी पर्याय । सहभावी पयोय को गण कहो झञाता 
हैं और ऋषमावी पयोय को पयोय कहा है। यहा प्यायाथिक में जो प्रयीय शब्द है 
बह व्यापक हँे-दानां का बाचक दे । अतएव गुणाथक्ननय पृथक नहीं वतलाया गया 


(4५ है 
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है। कद्दा भी है-- 


गुण पयोय पवात्, सहभावी विभावषितः 
इति तद्‌गाचरो नान्यस्तृतीयो3स्ति गुणार्थिकः ॥ 


अथातू--सद्दभाबा पयाय हां गुण कदृत्नाता 6 अरतएणव गुण का ।वषय करत 


चाला गणाथक नय तासरा नहा ६ । 


हफ 


द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद ने 


-- (१) नेगम (२) संग्रह और (३) व्यवहार । 
(१) नेगम नय-दो धर्मो में स किसी एक घमं को, दो धर्मियां में से एक 
धर्मी को तथा धर्म-धर्मी से ले किसी एक की मुख्य रूप से विवत्ता करना ओर दुसरे 
की गोंण रूप से विवज्चा करना नेगम नय कद्दलाता है | नेगम नय की प्रवृत्ति अनेक 
प्रकार से द्वोती है | वद्र संकल्प मात्र का भी झाहक होता दै.। जैसे कोई पुरुष ईंघन- . 
पानी आदि इकट्ठा कर रद्या है, उससे कोई पूछता है कि आप कया कर रददे दें. ?. वद्द 
उत्तर देता है--'चांचल पकाता हूँ ।” यह नैगम नय का विषय है | इसी प्रकार देश- 
देश में प्रचलित शब्दों के सामान्य ओर विशेष अशों को प्रकाशित करने के लिए एक 
देश और स्व देश को अहण करना नेगम का विषय है । 


(३ ) संग्रह नय-सिफे सामान्य को विषय करने वाला अभिप्राय संग्रह नय 
कहलाता है। इसके दो भेद हैं--( १ ) पर संन्रद्द और ( २) अपर खंश्रद्द । समस्त 
विषयों में जो उपेक्षा रखकर सच्ता मात्र शुद्ध तत्व को विषय करने वाला पर संग्रह 
कहलाता है ओर द्रव्यत्व, गोत्व, मनुष्यत्व, जीवत्व, आदि अवान्वर खामान्यों को 


चेषय करने वाला अपर सामान्य कहलाता हे । जैसे सत्ता हो परम तरव हं और 
डवयत्व दवा तत्त्व दू । 


८ #5 


कै 


(३ ) व्यवद्यार नय-संग्रदहदनय के द्वारा विषय किये हुए सामान्‍य में विधिंपूर्वक 
अद करने बाला व्यवह्दार नय कहलाता है| जैसे जो सत््‌ होता है वह द्रव्य और 
पर्याय के भेंद्‌ से दी मकार का हैं। 


पयायाथक नय चार प्रकार का द्वे--(१) ऋजुछूत्र (२, शब्द (३) सम/भेरूद 
(४/ एवसूत । 

( ९) ऋजुखत्र-दत्तेमान चणुवत्त/ पयाय को मुझय रूप से प्रतिपादून करते 
चाला नय ऋजुसूत्र नय कहलाता ६ | जअंस-इस समय खुख पयाय हू । यहां छुख कफ 
आधारभूत आत्मा द्वव्य को गांण करके उसको वेवत्षा नहीं करता, लिफे सु एयाय 
की यह विषय करता है। 


(२ ) शब्द्तय-काल, कारक, लिग, वचन आदि का मेद होने के कारण जो 
3 


शब्द के चाउय पदार्थ में भी भेद मान लेता है, उसे शब्द नय कहते हैं। जैले--छुमेर 
।, सुमेरु दे, सुमेरु दोगा | यहां शब्दों में काल का भेद होने से यह नय झुमेरू को 


भी तीन भेद रूप स्वीकार फरता दे । 
(३ ) समभिरूढद नय--क्वाल, कारक आदि का भेद न होते पर मी सिर्फ पा 


प्रथम अध्याय [ ७छ३ | 





याची शब्द्‌ के सेद सर वाउय पदाथे में भेद्‌ मानता है। जेल-इन्‍्द्र, शब्छ, पुरनद्र आदि 
शब्दों के वाचय अथे को अलग-अलग मानता है। तीनों शब्दों म॑ं काख, कारक आदि 
का भेद्‌ न होने से शब्द नय इन्हें एक देदराज का ही वाचक स्वीकार करता है, किन्तु 
समभिरुढ़ नय तीनों शब्दों का भिन्न-भिन्न अर्थ समझता है। 

( ४) एवं भूत नय--यह नय सब से खूद्म हे । इसनय की दृष्टि में कोई भी 
शब्द्‌ ऐसा नहीं है जो क्रिया फा चाचक न हो | इसके मत से “गच्छनी।ते गौ: अथात्‌ 
जो गमन फरता है चद्द गी कहलाता हैं। 'आशुगमनात्‌ अश्व५ अ्रर्थात्‌ ज्ञो जरदी- 
जल्दी चलता है वद्द अश्व कहलाता है| इसी प्रकार प्रत्येक शब्द से किसी त किसी 
किया का भान होता है | अतएव जिस शब्द से जिस क्रिया का भान होता है, वह 
क्रिया छफरते समय ही उस शब्द से किसी को कहना चाहिए, अन्य समय से नहीं । 
उदाहरणार्थ-गौ! का अर्थ गमन करने वाला है। अतणव गाय जब ग्मच फरती हो 
तभी उसे 'गो' कहना चादिए, जब खड़ी हो तब नहीं | इसी प्रकार पाचक (रसोइया) 
को पाचक तभी कहना चाहिए हुघ वह किसी चीज़ फी पक्का रहा द्ो--अन्य समय 
मे नहीं! पाचन- क्रिया न होने पर भी यदि किसी को पाचक कहा जाय तो फिर चाहें 
जिसे पाचक कहा जाना चाहिए | यह एवंभूत नय का अभिप्राय है। 

तीन द्वव्यार्थिक और चार पयोयार्थिक चय मित्राने से सात भेद होते दें. । इन 


$० अल 


| के स्वरूप का सखदम- दाप्ट खस दूखा जाय ता ग्रतात द्वांगा के यह उत्तरोचर सच्म 
ते गये हैं । घेशस नय सामान्य आर चशष छाना का भ्रददण करता ६, एर सपम्रह नथ 


विशेष की उपेक्षा करके सिर्फ सामान्य फो ही अपना विषय बनाता ६ । व्यचृद्ार नये 
करे 


सामान्य मं थ्रा ्षद करके उनका प्रकाशत करता है| मगर व्यवहार नय जकालक्षक दस्त 


काचंषय करता द जबाक ऋजुदुनश्न नय उसस भा झाचथक खुरमस दाने के कारण [सफ 
वषत्तसान पयाय का हो सान्‍य करता ह । 
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ऋजुसूभ नय काल, कारक आदि का भेदं होने पर भ्री चस्तु की एकता को 
स्वीकार फरता है परन्तु शब्द्‌ नय काल आदि के भेद्‌ से चस्तु में भेद मान देता है 
अतएव शब्द्‌ ऋजुस्त् से अधिक सुच्रम है | शब्द नय पर्यायवाच्ी शब्दों के भेद रे 


चरतु-भद नद्दधा सानता पर ससाभ्ररुढ़ नय शुच्द-खद सर हा बस्तु-भद्‌ अगाद्धाए 
करता है । जार एवमूद नय ता तथादच फ्रया म॑ पृरणुद वस्तु का हा उस शब्द क१ 
जलछाच्य मानता हैं | 


इस प्रकार नय उत्तरोत्तर संज्षिप्त विषय वाले होते गये दे । इन खात में से 
पहले के जार नय छुख्य रूप ले पदाथं-प्ररुपणा करने के कारण झथ नय कहलाते 
स्थार आन्तम तान नय शाब्द्‌ के प्रयाग का शकयता का देझरूपणु करने के कारण शघब्श 
नय कहजाते ह। 


जैसा कि पहले कहा गया है, नय तभी- सच्चा कहलाता है ज्ञव चह अपने 
विषय को.झुरूप रखता छुआ भरी दूसरे नय का विरोध न फरे । जो नय एफाम्सता 


बी 


अपने विषय को स्दीफार कर दूसरे नय का निषेध करता छद दर्षा वषद्ट ठुनय या म्थ्या 


| ७४ .] ह ह ..._  धद द्रव्य निरुपण 
नय फहलाने खगता है | यह दरनय ही जगत से अलेक भप्रक्कार के एक्ाश्तवादां का 
नक्क है ।| यथां-अश्वेतवाद एक्कानव सेश्रह नयाभास ख उत्पन्न हुआ दे, लेगपम नया- 
भाल से चवेशपिक मत की उत्पत्ति हुई है-जो घण और शुणो मे सर्वथा भेद स्वीकार 
है | एकान्‍्त व्यवद्वर नय से ऋायोक मत फा निकाल छुआ है >जो के स्थृत्र 

लोक व्यवहार का अनुसरण करवा दहै। ऋजुसूज नयाभास से बोदंमत का उद्गम 
हुआ है- जो पंत्यक्ष पदार्थ को एक दर्चमान चणु स्थायी ही स्वीकार करता है | इसी 
प्र 
चै 





एक्रान्त शब्द, सखमभिरझूढ ओर एचउ्शूल-हल सतोन शब्द नयासासी सा विशिशन्न 
याक्षरणा की अनक सिथ्या कहेपनाएँ उद्सूत हुए हैं । ह 
बह | 


बात यह हे छह वच्तु अचन्‍्त अमोत्मक दें । उत अचतन्त घमा मय सर । एक 


को जानना दोप नहीं दे किन्तु एक घर्म को ज्ञान कर झअब्य धर्मों का निषेध फरना 
हे ५ कि 

दोष हे। ऐसा कब्ने ले अपूर्ण चस्तु ही सूस्पू्ण भतीत होती हैं। इल विपय में सात 
३3 कप श्र 


अन्धा का इृष्टान्त प्रसिद्ध है । अतएव ससग्र चच्तु स्वरूप का यथार्थ और पूरा ज्ञान. 
फ़्म आादिेप्राय फो ध्यान म रखना चलाहिए.। इसा का है 

ते हैं। स्याह्माद-सिद्धान्त सस्‍्पूण रत्य की प्रत्राति केंराताई 

ओर साथ ही एक्वान्तवाद्‌ से उत्पन्न होने वाले मत-मत्राब्तरग सम्बन्धी कलेशां का 
डउपशमन करता है | स्याह्वाद सेलार को यह शिक्षा दता है क्षचि-तुम अपने डाष्टिकाण 
की सत्य खमकी, पर जो दृष्टिकोण तुझ्द क्रपना विराघी प्रतीव होता छे, उसका 
खत्यता को भी समझने का प्रयत्त करो | डसे मिथ्या कह कर अगर उसे अस्वाकार 
अआरोगे तो तुम स्‍्वय मिथ्यावादी दन जाओगे, फयोकि विरोधी दष्टिकरोण से भी उतनों 


७ बिक ३ 3 अधि. 


दी सचाई दे जितनी तुम्दारे ढछक्ोण में है ओर तुस उसे मिथ्या कद्दते द्वो तो तुम 
ह का 


स्वये अपने दृष्ठिकोण की मिथ्या चनते हो |. 
प्रश्न--परस्पर विरोधी दोनों दृष्टिकोण लत्य फेसे हो सफसे हैं ? 
किक ८. ७ 


उच्चतर-अत्येक दो दश्िकोर्योां छो परस्पर विरोधी! लमझाना ही मिथ्या दै। जे 
दाष्टिफोण सापेज्ञ होते हे दे विरोधी नहीं होते। सापेत्नना उत्तके विरोध रूपी विष की नष्ट 
कर देती दै। 'यह पुरुष मनुष्प दे, पश्च नहीं है? यहां एक ही परुप में अस्तित्व श्रौर नास्तित्व 
का धतिपादन किया गया है। अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर विराघी प्रतीत होते 4 | 
यदि झपेद्धा पर ध्यान दिया आय अथोत्‌ यह सोचा जाय कि मजुष्य की अपेत्ता पुरुष 


कक 


आंस्तत्य है झोर पशु की झपेत्षा ले नासितत्व है, तो विराध नद्ट हो जाता हे। 
ह साॉएप एफ्ान्त रूप से वेत्यदाबादी है और बोद्ध एकान्त रुप से अवित्यता: 
चादी दोनों दुर्शत परझुपर विरुद्ध प्रतीत होते हैं किन्तु यदि द्रव्य की अपेक्षा 
नित्यता स्वीकार की जाय और पयाय की अपेक्षा अनित्यता मान ली ज्ञाय तो दोना 
का धिरोध समाप्त हो जाता हे | वस्तु के सत्येकत धर्म के संबंध में साव भेग किये जा 


सकते ४ | उद्ाहरणाश-पचेत्यत्वा धरम के साव भंग इस प्रकार ६-(१) जीव क्थाचद्‌ 
नित्य ६ (२) कथाचित्‌ झनित्य है। (६) कर्थाचिितू नित्यानित्य हैं (४) फर्थचित्‌ शवक्कबश 
है [५४] कर्थात्ेत्‌ नित्य आवक्षन्य है (६) फर्थश्चित्‌ ऋनित्य झवक्तव्य दे (७) कर्थाचत्‌ 


धथपम अध्याय | छ४ ॥ 


लित्य-अनित्य अचकृंब्य है । 
एस सात भसगा मे पहल छक दा सम सूल है आर शाप न्‍्द्दी दोने से निष्पक्ष 
हुए हैं। जीए द्वव्यार्थिक नय से नित्य है, क्योंकि जीव द्वव्य का कभी विनाश नहीं 
दोता | जीव पयोथिक नय स अनित्य है क्याके जीव की प्याय प्रतिक्षण नष्ठ होती 
रहती है। दानों नयों की ऋमश: अपेक्षा से जीव नित्यानित्य है। दोनों की एक साथ 
विवत्षा से जाबव छसा भी एक शब्द द्वारा नंद्री फहाी जा सकता अत वहड्य है ] 
द्रव्यार्थिक नय और एक लाथ दोतों नयो कि अपेक्षा जीच नित्व अवक्तत्य है । पर्यो- 
हे 


यार्थिक नय और ढोनों की पक साथ अपेक्षा हो तो जीव आनित्य अवक्लव्य दै। दोनों 
की फ्रम से ओर एक साथ अपक्षा से जीव नित्य-अनित्य-अवक्लव्य हे | 


डे 


जम नित्यत्व अम फो लेकर सात सेंगा की योजना की गई है उंसी प्रकार 
धआस्तत्व, एकत्थ, अनकत्व, आदि सभी घर्मो क संबंध में सात रंग योजित किये 
जास । न मे इसे 'सप्तस्गी' कहा गया है | अनन्त थमा दी अनंत सह- 
भैगियां दो सकती हेँ। 


नय चस्तुतः प्रमाण का एक अश है। शुनज्ञान के द्वारा अऋहण की हुई अनन्त 
धर्मात्मक बस्तु में मे, अन्य धर्मों के प्रति उपेक्षा रखते हुए, किसी एक धर्म को झुझय 
करके उसे प्रहण करना नय कहलाता है | प्रमाण और नय-दोनों के द्वारा चस्तु के 
झससी स्वरूप का जाने होता है | अ्रतएव जिज्ञाखुओं को इनका स्वरूप अल्वीभांति 
समझा कर तरव का निश्चय कश्ना चादंए चेस्तार भ्रय से यदहा देग्दशंन मात्र कराया 
गया है । 

सुचकार ने द्ृव्य को शुणो का आझाश्रय वबतक्वाया है।सो यह नहीं समझ 
चाहिए कि द्रव्य के अलग-अलग प्रदेश में ग्रत्नग-अलग शरण हूँ। .द्वव्य, के प्रत्येक 
भदेश से समस्त शुणो का लक्ता है अथात्‌ पुदूगत्न द्रव्य के जिस प्रदेश में रूप दे, उसी 
भे रस आदि श्रर्नत शुण है । इसी प्रकार जीव द्वव्य के जिस अदेश में ज्ञाव शुण 
डसी प्रदेश में शष दशन आदि अनंत शुण भी है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य का प्रत्येक 
प्रदेश अनंत-अनेत गुर्यो का आप्धार दे। यहां 'युणाणं' यद्द बहु चचनार्र्त पद्‌ अनंतदा 
का थोतक है। इसी प्रकार अन्य वहुबचनानत पर्दों की भी यथोचित्‌ व्यवस्था 
कर लेना चाहिए । 





प्श 
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वेशेषिक लोग द्ृव्य ओर शसुणु को खबथा भिन्न मानकर दोनों में समवाय संवध 
स्वीकार करते हैं । किन्तु समवाय को उमन्हों ने एक, व्यापक्त ओर वमित्य माना है अत- 
पथ बह प्रतिनियत शुण का प्रतिन्ियत द्वव्य में द्वी संबंध नहीं कर सकता। अतः 
उलका कथन युक्षि शून्य दे | चस्तुतः द्रव्य और गुण कर्थाचित्‌ भिन्न और फेंथाचित्‌ 

. अभिन्न है। यद्द चर्चा ऊपर की जा चुकी है। । 


“शत च पुदतत च, संखा संठाशमेव यू | 
लंजागा ये [वेभागा ये, पजवाएं तु लद्खएं || 


| ७६ ] घद्‌ द्रव्य निरूपण. 





छाया:--एकस्ववच पृथक्रवब्च, संख्या सेस्थानमेंव च । 
संयोगाश्व विभागाश्र, पयेवानां तु लक्षणस्‌ ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ:--एकत्व, प्रुथकृत्व ( भिन्नता ), संख्या, संस्थान ( आकार ); संयांग आर 
विमाग; यद्द सब पयायों के लक्षण है । ु ह 
भाष्य;-द्रव्य, गुण ओर पएथोय के रुवरूप का प्रातिपादन -करने के पश्चात्‌ .. 
पर्यायों के विषय में अन्य तीर्थी लोगों के श्रम का निराकरण करते के क्तिए पयोगयों का 
विशेष रूप से विवेचन किया गया है । ह 
यह एक है! इस प्रकार के व्यवहार का कारणुथूत पर्याय 'पुकत्व! है। 'यह इससे 
भिन्न है! इस प्रकार का व्यवद्दार जिस घर्म के कारण होता है उसे पृथक्त्व कहते है । 
जिखके द्वारा दो, तीन, चार, समयात, अलखझूयात आदि का व्यवहार होता है उसे 
संख्या कहते हैं। लम्बा, चौड़ा, चपटा, गोल, तिकोना, चौकोर आदि पदार्थों, के 
आकार फो संस्थान कहते हैं। सान्तर रूपता को त्याग कर घस्तु का निरन्तर (श्रत्तर 
रहित) रुप भें उत्पन्न होना सेयोग कहलाता है ओर निरन्‍्तर- रूपता का परित्याग 
करके खान्तर ( अन्तर सहित ) रूप अवस्था में परिणत होना विभाग कहलाता है। 


यह सब पदार्थों की पर्यायों हैं। वेशषिक लोग संझूया, पृथक्त्ल, सेयोग, विभाग 
आदि को द्वव्य से सबवंथा भिन्न गुण मानते है, सो ठीक नहीं है । 


सेख्या, संख्यय पदा्थ से मिन्न प्रतीत नहीं होती है, अतएुव उसे उंससे भिन्न 
मानना उचित नहीं है। अगर यद्द कहा जाय कि हश्य न होनेके कारण संख्या दिल्लाई 
नहीं देती दै, जैल परमाणु का अस्तित्व तो है परन्तु चर हश्य न होने से हमे दिखाई 
नहीं देता, उली प्रक्रार सख्या भी | लेकिन जैसे परमाणु का अरित्ित्व स्वीकार किया 
जाता है-उच्ची प्रकार सझ़या फा भी अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। 

वेशेषिकों का यह कथन ठीक नहीं हे, क्योंकि डन्द्रोंने संख्या को अदृश्य नहीं 
किन्तु दश्य माना है। उसका खूच इस प्रकार हे--'लख्यापरिमाणानि पृथकत्व॑ संयेग 
विभागों परत्वापरत्वे कर्म थे रूपिसमबाया घाज्तुषाणीति, | यहाँ संख्या को चक्तु-ईंद्रेय 
का विषय बताया गया है। अतः चज्सु का व्रिपय होने पर श्री संख्या, खंख्येय पदाथ 


से भिन्न नहीं भतीद दोती, इसलिए उसे संख्येय पदार्थ की ही पर्याय मानना चाहिए, . 
पृथक नर्ीं 


शेका-- यद्द पुरुष दंडी है! इस प्रकार का ज्ञान अकेले पुरुष को देखने से नहीं 
होता। पुरुष के [सदध्य दंड ( डंडा ) का दिखाई देता आवश्यक है, इसी प्रकार यह 
एक पुरुष हू इस पकार का शान अकेले पुरुष से नहीं होता। उसके लिए पुरुष के 
आतेरेक्त और भा काई कारण दोना चाहिए | वद्द अतिरिक्त कारण दी सेखझूया हे | 


इसखस सजूया, पुरुष से अखग हद यह बात सहज दा मालूम दाता हे । 


समाधान-- यद्द एक पुरुप है इस ज्ञान के लिए पुंरुष में रहने वाली, परन्तु 
३ औ सा 
पुरुष से भिन्न, सज्या को आवश्यक्ता समझते हो तो 'यद्द एक गुण है! इस जान के 


प्रथम अध्याय . [ ७छ७ | 


मम 8 82 पद 
लिए सी शुण में रहने वाली पृथक्‌ खेख्या मानती पड़ेगी। क्योंकि दोनों शान समान है १ 
शंका-यहाँ भी लेख्या साल लेगे। क्‍योंकि 'यद् एक गुण है! इस प्रकार का 

ज्ञान सेझया साने बिना नहीं हो सकता। 
माथान--यंदि श॒ुण में लझ़ुया मानेंगे तो सुण से गुण रह जायगा। शुण में 
शुण नहीं रहता, यह आप ओर हम दोनों स्वीकार करते हैं। सख्या को आप गुण 
नते हैं, फिर भी यदि वह शुण में रहने लगे तो 'गुण में गुण! त रहने की खाब्यता 

त हो ज्ञायगी । न 
अतएव जेसे गुणु से अलग 'सरुया गुण भ न होने पर भी “यह्द एक सुख दें! 
इस अकार का ज्ञान हा जाता है, उसी प्रकार पुरुष ले अलग सिंरुया' पुरुष मे न रहने 
पर सी 'एक पुरुष है! इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है। ऐसी अवरुथा से खेख्या को 
द्रव्य से सवेथा भिन्न मानना युक्ति ले विरुद्ध हे। खतन्नकार ने संदझुया को द्वव्य की 
पर्याय बतलाया हे, वही सर्झ्चित है । 


इसी प्रकार पृथक्त्य का भी पदाथ से लथेथा मिन्न नहीं मानना खाहिए.। एदाथे 
झवरय ही एक दूसरे से भिन्न (पृथरू ) प्रतीत हो हैँ भिन्न ज़ताने के लिए 
कृथक्‌ तामक भिन्न गुण की आवश्यकता ही नहीं हे | पृथक्त्व गुण की दृश्य मानने पर 
भ्री संख्या की भॉति प्रतीति भी कभी नहीं दोती | यंद्ि घट से प८ भिन्न है, इस प्रकार 
का जक्षान मिन्न पृथरृत्व के बिना नहीं हो सकता तो रूप से रस भिन्न है! यह ज्ञान भी 
प्ृथकेत्व स ही मानना होगा ओर इल अचरुथा से रुप आदि शुणों मे सेख्या सुण का 
अस्तित्व रह जायगा | फिर शुणु निशेण होता है, यह सिद्धान्त मिथ्या ठहरेगा। अत- 


छत एथक्त्व का सा पदाथ स कशथासत्‌ आसन पदहयथ का कर्म हा खसदाकार करना 
चसाहए। 


कम 


दो वस्तु अपनी खान्‍तर अवस्था को त्याग ऋर निरन्तर अवरुथा के 
हैं, तब वे संयुक्त फहलाती हैं। इसले यह सर्प हो जाता है कि खेयोग उन 


दोनों पदाशों से स्लित्ष तीसरी चस्तु नहीं है, किन्तु उन दो पदाणे की ही ऋषस्था-पर्योय 
। 


2 
४ थे 


है। यदि बह तीसरी वस्तु होता तो जैले लयुक्क दो पदार्थ दिखाई देते हैं बैसे तीखरा 
लयोग भी दिखाई देता । आप संयोग को अदृश्य कह नहीं सकते क्‍योंकि डसे चच्चु- 
ज्ठ्रय का विषय सालते हैं। अतएच चाक्षुष होने पर सी जब संयोग चचु-त्राह्म नहीं 
- दैं तब उसका पृथक्‌ सद्भाव सावना ही अतीति-विरूद्ध है । 
संयोग का अभाव विभाग कहलाता है | विभाग असाव रूप है और अभाद' 
फो आए एक स्घतस्घ ही पदार्थे मानते हैं। ऐसी अचस्था में उसे गुण रूप केसे माद 
सकते दे ? चस्तुतशः विभाग भ्री खयोग की दी-भांति दृव्य की अवस्था-विशेष है ऋत- 
पव उसे द्रव्य से स्वेधा भिन्न नहीं मानना चाहिए ।विस्तांस्भय से इस पिषस की 
विस्तृत चचो नहीं की गई है। जिद्वाुओं को यद्द विपय अन्यत्र देखता लाहिए। 
हल पदाथे र्षी्‌ आकृति को खेस्थान कहते हे। संस्थान भी पदार्थ की दी एक पर्याय 
ले | पदाथ जब अपने कारण से उत्पन्न होता दे तव फिसखी खसथान-सरुवरूप ही उत्पन्न 
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होता है। जब पदार्थ की व्येजञन पयोय पग्चिर्तित 
है या संब्धान-पश्विर्देल ले पयोष-परिव्ेल 
होता है, फोई अनियताकार दोता 


शेका--भूल गाथा मे 'सेख्या' को पयोय रूप भतिपाद्व किया है। तव संख्या, 
में एक से छेकर आगे की समस्त अनन्तानन्त पर्यन्त संख्याओआं का खमविश दो जाता . 
 है। एक" सकृया भी उसा में अन्तथत पे तब उसका एगच्ते! पद्‌ देकर अलग क्यों 
निर्देश किया गया है ? यदि एकत्व का अलग निर्देश किया गया ते। द्वित्व, नित्व आदि, . 
का उल्लेख अलगे कया नहीं [किया गया £ 


लमाधान- शुणाकार या सामाकार करत स जिसमें क्रमशः छुद्धि ओर द्वानि 
होती है उसे सलझूया साया गया है , एक से शुशाकार किया आय तो संख्या की. बुद्धि 
हीं होती ओर भ्रामाकार किया जाय तो द्वानि नहीं होती | अवए्व एक को संख्या त्‌ 
मान ख्रू | का शूल् माना गया हूँ। यही आशय प्रद्धद्ध करने के लिए खुमकार दे 
त्तं 


घगतच आर खस्ा य खलग-अलग पएद इहदये हे | 


किसी भ्री सझ्ु्या के साथ दो-तींच आदे का झुणाकार-सामाफाश करने स॑ 
छ्ाद्ध- हानि दाता हे इसालए उन्हें सख्या मे दा सपाविए किया गया है ओर शइसा 
कारण उनका अतलण उल्लेख लहा कया हे | 


प्रश्न--पृथकृत्व और विज्ञाग का:एक ही अर्थ है। इस दोनों का खूनकार ने 
अलग उद्सचेख क्यों किया | ह 
उत्तर--यह पहले ही कहा जा चछुक्का है कि वैशेषियों की स्वान्ति-निवारण फे 


बह ७ 


॥छए गाथा 6 | बंशायक लीग एूथक्त्खथ आर बलश्लाग़ नामक दोनों थ॒ शा का अलग- 
अलग स्वीकार करते हैं ओर दोनों का अथे भी अलग-अलग सानते हैं, अतएब - 
सूत्रकार ने भी उन्हें अलग-अलग कह्दा है। दोनों के अर्थ में बैंशेषिक . यह भेद करते 
हँ-- पहले मित्र हुए दो पदार्थों के अलग-अछूग हो जाने पर भेद्‌-छान कराने का 
कारण भूत झुण विभाग कहलाता डे ओर संयुक्त ( मि्ते हुए ) पदार्थों में भी यह इस- 
से भिन्न है? इस प्रकार का छान कराने-वाला शुर पृथक्त्य कहलाता दे! ात्पये यह 
के ावेसान तो तत्ं। होता दे जब एक पएद्राथे दसर पदाणशे स शतग द्वो जाये, पर 
घृथक्त्व संयुक्क रहत हुए सी विद्यमान रद्दता है। यही दोनों मे असच्तय है ।. वेशेफिका , 
ड्भारा स्वीकृत इस अन्तर की रूद्य करके सूच्चकार ने दोनों का एथक उल्लेख कर दियाः 


दा 


ती है तब सच्यान भी पश्चिांदित दोता 
जज 
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'छत्यते अनेन-इति लत्षणम झथांत्‌ जिससे वस्तु का खरूप लेखा जाय-जाना 

जाय उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण दो प्रकार का होता है- (१) आत्मसूत और (९) 
अनात्मक्षत्र । जा लक्षस लब्य बस्तु मं मतला छुचनआ इहाता है शोर उस वस्तु सर खाल 
डुद्या नद्दी कथा ऊए सकता, घद्द आत्मसूत खत्त॥ ऋद्वल्लाता हैं. जसे जांव का चतना 
लक्षण | जीच वे चतना अलग नहीं हो सकती अतघव्‌ यह लक्षण झात्मभूत दें! 


रु 


अनात्मभूत रूक्षणु उसे फद्दते हे जा चस्तु से अलग हे। सके, ऊले दंडी पुरुण का 


ठा है | लस्थाब कीह नियताकार 


प्रथम अध्याय ह [ ७६ ॥ 





लक्षण दंंछ। दंड पुरुष सा अलग हो सकता है अ्रतण्य वह अनात्मभूत लक्षण है 
यहां पर्याय का एकत्व, एथक्त्व आंद जो रत्षण बताया गया है वह पर्याय से सिश्ष 
नहीं हो सकता अतएव वह अ त्ममृत लक्तणु दे 

लक्षण के तीन दोष सान गये है--(१) अव्याधि (२) शतिज्याप्ति छोर (३) 
अंखंभव। । 

(१ ) अव्याधहि- जो लक्षण सम्पूर्ण लक्ष्य मे व रहें चह अब्याति दोष चाशला 
होता है। जैसे-पशु का लक्षण सींग । >हां पशु लच्य है, यों कि पशु का लक्षण 
चताया जा रहा है। सींग लक्षण है । यह सींग लक्षण सरंपूर्ण पशुल्नों में नहीं रद्ता- 
“झआाड़ा, हाथा,लिह क्षदें एशुबना राग के पशु हैं । झशतएवब सांग ककच् अब्यात्त है । 

( २; आतेव्यांघ--जा लक्षस; खद्य के ऋातिरक्ल अतलद्य से मी रह जाय बह 
अतिव्यापति दोष वाला कहलाता दे | फैसे-चल ज्ञीय का कच्छणु चेतना. यहां चेतना 
तरल जीव का लखण कहा गया है केन्तु बह चल जीव के अतिरिक्त स्थावर जीव में 
भी पाया जाता है। हझतएंद रूदव चस जीद ओर शत्दय स्थावंए जीव-दोनों से विद्य- 

मान रहते के फारण यह लक्षण आतव्याप्त है। 

( ३ , असभव->जो लक्तण, लच्य के एकदेश या सकेरेश मे न रहे बह अखे- 
अब दोष से दूषित कहलाता द मैस्े-पलुष्य का लक्त्ण सींग | यहां महझुष्ष लक है. 
और सींग लक्षण छै। एर सींग [कली भी सल्लुष्य के नहीं होते शतणव यह दसक्तस 
लक्तय में सर्वधा दे रहने के कारण असंभव है -लक्तणाभास है| 


एकत्व शादि को. पर्याय का लक्षण कहते का उद्देश्य यहां यह है 


पएकत्व आदि सचय पएयोक- स्व॒रूप है, पयाय से सिन्न-अन्य दही है फिए सी एकत्व 
दि के हारा पयाय का ज्ञान होता है। 


इस प्रकार हुब्स झौर पणाय का दिवेखन समाप्त होता है। द्ृब्य और एयायि 
की प्रुषणा दी जैनायमस का ध्राण है। इसे सत्दी सांति हृदयंगल करके सब्य पश्ाणियों 


4 


4: जन है 


००६ 


को. सस्यक ज्ञाव प्राप्त करता चाहिए । 


पुन द्रच्य-नरूपशु जवामक प्रथप्त अध्ययन 


सम्पू 


८:72 :722:%2/: 7 एक 


क# 3० लग; खिद्ध रथ; के ु 
लिश्शु-पुछुचुनू: 


॥ द्वितीय अध्याय ।). 





कर्म निरूपण 


० ह पु 6५ ज॒ «का 
बूल-अटुकृम्माइ वोच्छाम, आएपुन्व जहककम | 
जो ९ कर ३४८ र्ज ५ जे ३ स् ह््‌ यृ 
ह बड़ा अय जांवा, ससारे पारयत्तड़ ॥ 
ज्ाया:-+अपए्कमाण वच्ययमि, आनुपूत्यों यथाकऋ्र्मस्‌ । 
सेबद्धोड्य जीवः, संसार परिचचेते॥ १ ४ 
शब्दाथ-- श्रमशु भगवान्‌ महावार कहते हं--हं गांदस ! आठ कसा का; आाउतु दा 
पूर्वी से ऋमवार कहता हूँ। जिन कर्सों से बंधा हुआ यह जीव संसार में नाना हूप घारए 
करता हे | | ॒ 
शराष्य+- प्रथम अध्ययन मे दद द्वव्या का ननरूपख करत हु४, आत्म-नेरूपए 
रे प्रशरण से कम-बचध का उल्लेख फेया गया हं आर  अझप्पा कता चिकष्ता य यद्दा 
आत्मा का कमा का कक्चाों प्रदपादन इकया ६ | ऋतएद यदहद्द बताना सा ध्रावश्यक छ 


कि कर्म कया दे ? यही बताने के लिए कम-निरूपणु नामक छिंतीय अध्ययन आारसओ 
किया जाता है । 


सरसरकृत नापा मे कम शब्द की छात्तक व्युत्पत्तियाँ नी ्ई ट्ँ । जैसे-- जीदं 
परतन्चीकुर्वन्ति-इत्ति कमोणि ? अर्थात्‌ जीन को जो परतन्न करते हैं: ने कर्म कद्दलातें 
# 


4५ 
8 


दशन आदि रूप परिणामों स युक्त होकर जीव के छारा जो उपाजन फिये जाते द्वू उन्हें 
करमे फद्दते हैं। प्राऊत में भी इसी प्रकार की ब्युत्पत्ति देखी जाती है--कीरइ जिएस 
हेडाई जाती भराणुण कम्मे! अधथात्‌ मिथ्यात्व अबिराति आदि देतुओं सर जीव के द्वारा 
जो किया जाता है--कामाण वर्गणा के पुदृगल आत्मा के साथ एकमेक किये जाति दे 
वही केसे हे । 


यो तो और भी कई ब्युर्त्पा 
। 


2 


522 


। 2 


या कर्म शब्द की दो सक्ृती है, पर उनले किसी 
मौलिक बात अतीत नहीं होती | ऊपर जो दो घकार की व्यत्पत्ि का दिग्दर्शन कराया 
गया है, उससे दो यातें भालऋती हैं;--- | 


(१ ) धथम व्युत्पक्ति से यह्द प्रतीत दो 
सताले का स्वभाव 


£३ 


| ऊ' 


के कर्मों में जीद को परततन्दड 


कप? 


कक. 


है ७. की, 


द्वितीय अध्योय ह हे [ ८ | 





(४२ ) दूसरी ब्युत्पंत्ति से यंद्द प्रतीत होता है कि जीव स्वृन्ाव-मिथ्यात्व आदि 


रूप होकर परतेनन्‍न रूप हा जान का ह। 
जिख प्रकार सादरा का स्वश्राव उन्द्रद्र चदा दन का हू आर मादुशपफएान करने 
बाल जांच का खस्वाव उन्‍्सतत हा जाने का है, उसा प्रकार कम का खतबाव ज्ञाव को 


| किम्प 


राग दष आरद रूप पारखुत, कर देने का ६ आर जॉद का सदभाव रास-द&व रूप पार- 
शजुत हो जान का हैं। दांना का जब तक सबंध वना रहता हे तब तक जांच वाद 
रूप पारणत रहता हे । 

| 


.. यह कम सूलतः एक प्रकार का है। पुद्दल पिसड रूप द्वव्य कर्म और पुद्चल- 


पिएंड में रही हुई फल देने की शेक्किं रूप भाव कर्म के भेद्‌ से कं के दो भेंद भी किये 
जाते हैं। झ्ानावरण आदि के भेद से मध्यम-विवत्ता की अपेक्षा आठ भेद हैं ओऔ 
) 


(2 


र्‌ँ 
कर्म 


हर 


[ 


दन आठ भरा के उत्तर भद्ां का अपेक्षा स एक सी अड़तालांस ( १४८. 


बे & ध 
च्द् 
3 


द्देंओ 
भेद हैं 


कफ, 


द्द 
दर 
विशेष विवत्ता ले देखा जाय ते बस्तुतः कमे के असंस्यात भेद है। कर्म के कारंणभूत 
जीच॑ के. अध्यवसाय अखंख्यात प्रकार के होते हैं और अ्रध्यवला भेद 
अध्यवसाय-जन्य कर्म की शक्तियों भी तर-तमं भाव रूप से ओखंख्यात प्रकार 
होता हैं | किन्तु अलख्यात प्रकार जिज्ञालुओं की समझ में सुंगमत्रा खे नंदीं ञा 


लकते, अतएव सध्यम रूप ले आठ भेद में ही उन सब का समावेश किया गया है । 
इसी उदेश्य से खुजकार ने अटठुकृम्माई! कहा दे । 


यहा आशा पुच्बच ओर जद्दककस यह दा पद वेशेष रूए से विचारखणय हैं। 
दोनों पद समान अथ के प्रतिंपादऋ-ल ज्ञात होते हैं, पर वास्तव में वे समावर्थक 
नद्दे। ६। आखु पुाब्व स॒ खुन्नकार का आशय यह हं [के आठ कमा का कथद, उनके 
अपना कथन नह दे । चरम ताथंकर भ्रगावान्‌ महाबार से ।झेख प्रकार उपदेश दया 
दे उसर भ्रकार परस्परा से आये हुए उपरृश को मे खून रूप मे निवबद्ध करता हू 
इतना हा चहाँ, आठ कंमा का प्ररूषणा पूंंवता संमस्त ताथकरां द्वारा जसा। का गई 
छ चहे। यह प्ररुपणा दे आर उसका ही ।नेरूपण यहा ककया जायगा | इस प्रकार 
आचनुपूचा से अथा[त्‌ गुरु- शेष्य आदे के क्रम से यह प्ररुपणा अने।देकालरन हे | 


जंदककर्म! का अर्थ भी 'क्रमपूर्वक-क्रम के अनुसार! ऐसा होता है। इस पद 
में 'क्रम! शब्द का तात्पर्य कमों का पोवापये रूप क्रम है । तात्पर्य यहं है कि पहले 
शांनावरण, फेर दशनावरंख, फिर बेद्नीय, तत्पश्चात्‌ मॉइनीय, तदनंन्‍्तर आयु, 
फिर नाम, उसके बाद गोत्र और अन्त में अन्तराय, का क्रम शांखों में बंतलायः 
गया है। उसी क्रम के अनुसार यहां आठ कर्मों का कथन किया जायगा । इंस ऋत 
का कारण कया दे, से असली गाथा में बतलाया जीय॑ंगा १ 
जेहि बद्धो अये जीचो! यहां 'अये' शब्द भी गूढ़ अभिप्राय को सूचित करता 
है। धह इस प्रकार-- 
.._अये का अर्थ है--'यद्द ' यह! शंब्द तमीं प्रयेग किया जाता हैं ज्ञब कोई 
घस्तु भत्यक्ष से दिखाई देती दो। यहां 'यंद' शब्द जीय के लिए प्रयुक्त हुआ है और 


बे 
के 


2) 47 





| बे ) ्ः ह हि कम निरूपण 





[8] & ४ 


जीव के विषय में पहले कहा जा चुका. है उक्रे--जीव ' नो इंदियगेज्क अमुत्तमावा 

अथांत्‌ अमूत्त होने के कारण इंदिय-त्राह्म अतएव यह प्रज्ञ स्वभावतः 
उठता है कि जीव यदि इंद्विय-परत्यक्ष नहीं है तो 'यह ज्ञीव' छेसा क्‍यों कहा ? ओर 
यदि 'यह जीच' ऐसा कद कर जीव की प्रत्क्षता सूचित की है तो उले पहले 'इंद्रिय- 
प्राह्य नहीं है! ऐसा क्‍यों कहा ? सूत्रकार का यह परस्पर विरोधी-सा प्रतीत -होने 
चाला कथन वस्तुतः विरोधी नहीं है | इन 'अय॑ जीवो!” पदों से सूच्रकार ने यह सूचित 
किया है कि आत्मा अपने स्वरूप से इाद्रय-गाोलचर न होने पर भी, अनादिकालोन 


कर्मा से चद्ध होकर--सूत्ते कमों के साथ एकम्रेक होकर- स्वयं भी मूत्त चन गया है। 


ज्ञ 
३. हे 
छठ 


जा लाग यह शक्रा करत हं के अमसूच आत्मा के साथ सूर्त कम का सम्बन्ध ह 
पके हो सकता हैं / उनकी शंक्रा का निवारण खुत्कार ने अर पद्‌ गाथा म॑ देकर 
ही कर दिया है| तांत्पय यद्द है कि आत्मा अनादिकाल से ही कमी से बंधा हुआ हछ 
आर कम-बचद्ध हान के कारस उस एकानन्‍त रूप स अम्ृत्त चहा कहा: जा सकता | 


ऐसी अचस्था में कम और आत्मा को सम्बन्ध सूत्त ओर अमृत्ते का सम्बन्ध नहीं. 
है, किन्तु मू्ते का मूर्ते के साथ सम्बन्ध है । । 
[कप 


आत्मा जब स्वभाव स अनन्त जान, दशेन आर शाक्ल आद का उज्ज्वयज्षञ पड़ 


हैं तो चह कया [चिछत अवस्था मे एरणुत होता है ? किसी भरी निमिल. कारण के 
बिना, केवल उपादान कारण से किसी काय की उत्पत्ति नहीं होती। विकृत अवस्था में 
पारेणत होने में आत्मा स्वयं उपादान कारण है, पर निमिस्त कारण कया है ? फेस 
शाक्ल के द्वारा आत्मा अपने मूल स्वभाव से उयुत किया गया दे ? यह प्रश्न प्रत्यक 
अआत्मवादा के मसाच्तष्क से उत्पन्न हाता! हू । इस भप्रश्म का समह्यान वाभन्न मतां में 


अपना-अपना कदएना के अचुसार कथा गया हू | 


चेदान्त दशव मे माया ओर आविया को जाँच की विभाव-परिणाति का कारण 
बताया गया है। सांझ्य दशन प्रकृति! को कारण कद्दता दे । वेशेषिक लोग 'श्रद्ृष्ट' 
फो कारण मानते हैं ओर वॉध दशन में वासना? के रूप में इस कारण का- उल्लेख 
पाया जाता दे | जेन दशब इलछ शक्कि को कम कद्दते हैँ | न्‍ 

यद्यापे अन्य मर्ता को मान्यताएँ अनेक दाप्टियों से दूषित हैं, फिर भी आत्मा 
को विक्ृृत बनाने वाली कोई शक्त अवश्य है, इस संबंध में. सभी आर्तिक दर्शन 
सहमत हे | वेदान्ती 'माया' को आत्म विकृति का हेतु मानते हुए भी माया को 
झभाव रूप मानते इ--उसका सत्ता वे स्वीकार नहीं करते। और जो अभाव रूप 
शस्य-हैं, ।जसका काइई- सच्ता हा नहां ६, वह आत्मावऊाते मं निमित्त कारण केसे : 
दो सकता है £ साॉस्य लोग पुरुष-आत्मा-को कूटस्थ नित्य और निर्गण मानते हैं) 
उनके मत के अचछुसखार आत्मा में किसी प्रकार का विक्कार दोना ही संभव नहीं है, 
अत्तएव प्रकृति को पुरुष की विक्राति का कारण मानना अखंगत ठद्दरता है । वैशेषिक 
अदर्श को आत्मा का ही विशेष गुण स्वीकार करते हैँ । यह सर्वथा अनुचित है । 
आत्मा का विशपे गुण हो यादि आत्मा की विकृति का कारण मानलिया जाय तो 


/ 


॥2 


द्वितीय अध्याय [ पे ] 





आत्मा उस चिक्ृति से झुक्त होकर कभी शुद्ध स्वरूप को नहीं पा सकता क्याके 

अहष्ट' गुण आत्मा का है अतएव चद् सदेव आत्मा में विद्यमान रहेगा। बोद्धो की 
चासना'” सव्वेथा क्षणिक्न है। चणिक होने के कारण वह उत्पन्न होते ही समूल नष्ट 
दो जाती दे | ऐसी शअ्रवस्था में वह जन्मान्तर में. फल प्रदान नहीं कर सकती। यदि 
यह कद्दा जाय कि प्रत्येक कार्य का फल्न इसी जन्म में भोग लिया जाता:है सो ठीक 
नहीं है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि दया, दान, स्वाध्याय, तपस्याआदि घामिक आचरण 
करने वाले अनेक पुरुष इस जम्म में दीन, ढुःली ओर दरिद्र होते हैं तथा द्विसा आदि 
पापों का आचरण करने वाले अनेक पुरुष इस जन्म में खुखी देल्ले जाते हैं। यदि इस 
जन्म के रूत्यों का फल इसी जन्म में माना जाय तो दया, दान, तपस्यां आदि का 
घर्म रृत्यों का फल्न दनिता, दुःख ओर दरिद्रता माननां पड़ेगा और हिंसा आदि पाप 
फर्म का फल खुख मानना पड़ेगा। परन्तु यह संभव नहीं है | ऐसी अवस्था में यही 
मानना आवश्यक दें कि इस जन्म में पापाचार करने वाला व्यक्तित यदि खुखी है तो 
वद्द उसके पूर्व जन्म के धर्माचार का ही फल्ल है। इस जन्म में किये जानेल्‍बाले पापा- 
चार का फल उसे भविष्य में अवश्य भोगना पड़ेगा। इस के विपरीत घंभौचर्ण करने 
वाला व्यक्ति यदि इस जन्म में दुशखी है तो वह उस पूर्व जन्म पापाचार का परिणाम 
समभना चाहिए। वत्तेमान जन्म में किये जाने वाले घर्माचार का फल्लन उसे आगे 
अचश्य ही धाप्त होगा | शास्त्र म कहा हैं -'कडाण कम्माण ण॒ मोक्ख अत्थि! अथीत्‌ 
किये हुए कम बिना भोगे नहीं छूटते हैं । 

. इस प्रकार जब यद्द निश्चित है कि पूर्व जन्म के शुभ या अशुभ शअ्रजुष्ठान का 
फल इस जन्म में ओर इस जन्म के अलुष्ठान का फल आगामी जन्म में भी भोगा 
जाता है, तब फल-भोग में कारणभूत शक्ति भी जन्म्रान्तर में विद्यमान रहने वाली 
दोनी चाहिए | इस युक्त से ज्ण भर रहने वाली वासना फल नहीं दे सकती.। 

इससे यद्ध सिद्ध होता है कि आत्मा को अपने मूल स्वभाव में न होने देसे 
वाली. जो शक्ति है, बद्द सद्भाव रूप है, झात्मा ले मिन्न पौदूगालिक है और स्थायी 
है। इसी शक्ति को और शाक्ति के आधार भूत द्रव्य को कर्म कद्दते दे । 

शका-कर्म पोद्गालिक है, इसमे कय। प्रमाण दे £ 


उत्तर-कर्म को आत्मिक शक्नषित मानने में जो बाधा उपास्थित होती है उसका 
हर पे से [पु ल्र 
उज्लेख किया जा घुका है । जब वह्द चेतत की शक्ति नहीं हे फिर भी हें तब जड़ की 


क ५05 पर ६ चर 


|| द्वोना हा चाहइए | इसके आतारक्त नेद्ध [लाखत उक्तिय| सर भ्री कम पांद्रा 


च 


छः 
सिद्ध होता हैः 
(१) कमे पौदलिक है, क्‍योंकि वह आत्मा की पराधीनता का कारण है | 


> ७. कक] ६७ 


चझात्मा का पराधांनता के जितने सी कारण होदि छ& ये खसव पाद्ाल्मक हवा हांदे है, जुसे 
| चगरह | याद्‌ यद्द कद्दा ज्ञाय के अधातया कम आत्मा का पराचांनता के कारण 


३५४ 


दा हे, तो उन्ददे क्‍यों पोह्लिक मानते हो / यदद कथन ठीक नहीं है, क्योंक्ति अधां- 
न 


या कर्म भी जो की सिद्ध पर्योय में वाधकू हूं, अतएवय वे भा पराधीनता के 


| 


रा 


>> भ 
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चक विषय मे पहले कहा जा चुका हूँ ज्ञीव ' नो इादेयगेज्क अमृत्तभावा 
श्रथात्‌ अमूत्त होने के कारण इंदिय-त्राह्म नही। हैं । अतएव यह प्रश्ष स्वभावतः 

उठता है कि जीच यदि इंद्रिय-प्रत्यक्ष नहीं है तो 'यह जाँच! ऐसा कया कहा: ! आर 
यादे “यह जीव! ऐसा कट् कर जीव को घव्यक्षता सायचेत का है तो उसे पहले हाद्य- 
थ्राह्य मही दे ऐसा क्‍यों कहा ? सूच्रक्वार का यह परसुपर वेरोधी-सा प्रतात हाने -. 
चाला कथन वस्तुतः विरोधी नहीं हैं । इ्न अय॑ जाधो' पदा स खून्नकार ने यह खाचित 
किया है कि आत्मा अपने स्वरूप से इाद्य-गांचर न होने पर भा, अनादिकालीनि 

कमा से बद्ध होकर--मूत्त कमा के साथ एकमेक होकर-- स्वय भी सूच्ते बन गया है । 


जो लोग यह शेक्ता करते हैं के अमूच आत्मा के खाथ मूत्त. कम का सम्बन्ध 
हा सकता हैं / उनको शका का नेवारण सुत्रकार ने अय पद्‌ गाथा में दंकर 
[कर दया है | तात्पय यह है के आत्मा अनादेकालरू से हो कममों से वेंधा हुआ & - 
ख्रीर कर्म-बद्ध होने के कारण डसे एक्कान्‍त झूप स अमूत्त नहीं। कहा: जा सकता। ' 


पेखी अचस्था में कम और आत्मा का सम्बन्ध सू्त ओर अमूत्त का सम्बन्ध नहीं, 
हैं, किन्तु मृत्ते का सुर्ते के साथ सम्बन्ध है । - | 


आत्मा जब स्वभाव से अनन्त ज्ञान, दशन ओर शाक्के आंदे का उज्ज्वज्ञ पिंड 
है तो चद्द क्या विकृत अवस्था म पारणखत होता हैं 7 किसी भी नोमेत्त कारण के 
बिना, केवल उपादान कारण से किसी कार्य क्री उत्पत्ति नहीं होती। विक्षत अवस्था में 
परिणुत होने मे आत्मा स्वये उपादान कारण है, पर निमित्त कारण कया हें ? केस 
शाक्के के द्वारा आत्मा अपने मूल स्वभाव से च्युत किया गया है ? यह प्रश्न प्रत्यक 
आत्मवादी के मास्तष्क म उत्पन्न होता है | इस प्रश्ष का समाधान विभिन्न मता में 
अपनी-अपनी कह्पना के अचुलार किया गया है । 


चेदान्त दशन में माया ओर अविद्या को जाव की विभाव-परिणति का कारण 
बताया गया है। सांझ़्य दर्शन प्रकृति! को कारण कद्दता दे | वैशेपषिक लोग अ्रदृष्ट' 
को कारण मानते हैं और बोध दशन में चासना? के रूप में इस कारण का. उल्लेख 
पाया ज्ञाता है| जैन दशेन इल शक्ति को कर्म कहते हैं । 

यद्यपि अन्य मतों की मान्यताएँ अवेक दाप्टियों से दूषित हैं, फिर भी आत्मा 
फा विकृत बनाने वाला काई शाकत्त अचश्य हे, इस संचंध में सभी आसितिक दर्शेन 
सहमत हैं। बेदान्ती माया! को शअआात्म विकृति का -हेत मानते हुए भी माया को 
अभाव रूप मानते हें--डसकी सत्ता ये स्दीकार नहीं करते। और जो शअमभाव रूप 
शन्य-दें, ।जसका फाई- सत्ता हा नहां है, चद्द आत्मावेहाते मानामित्त कारण केसे * 
हा सकता हैं / सास्य लोग पुरुप-आत्मा-काी छूटस्थ नित्य ओर निमुण मानते है 
उनके मत के अनुसार आत्मा म॑ किसी प्रकार का विक्रार द्वोना ही संभव- नहीं है, 
अतपव प्रकृति को पुरुष की विक्ृति का कारण मानना असंगत ठद्दरता दै | बैशेषिक 
अद्ृष्ट' को आत्मा का ही विशेष गुण स्वीकार करते हैं | यद्द सर्वेधा अनुचित दे । 
आत्मा का विशपे गुण दी यदि आत्मा की विकाति का. कारण मानलिया जाय तो. 


है री 


मु 
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द्वितीय आध्याय [ ८३ ] 





आत्मा उस विकृति से मुक्त होकर कभी शुद्ध स्वरूप को नहीं पा सकृता क्या 
अदए' गुण आत्मा का हे अतएव वह सदेव आत्मा में विद्यमान रहेगा। बाद्धों की 
वासना' सर्वथा क्षणिक्त हे। क्षणिक होने के कारण वह उत्पन्न होते ही समूल नए 
हो ज्ञाती दे । ऐसी अवस्था. में वह जन्मान्तर में. फल प्रदान नहीं कर सकती। यांदि 
यह कहा जाय कि प्रत्येक कार्य का फल इसी जन्म में भोग लिया जाता:'हे लो ठीक 
नहीं है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि दया, दान, स्वाध्याय, तपस्याआदि धार्मिक आचरण 
करने वाले अनेक पुरुष इस जन्म में दीन, दुःखी और द्रिद्र होते हैं तथा द्विसा आदि 
पापों का आचरण करने वाले अनेक पुरुष इस जन्‍म में खुखो देखे जाते हैं! यदि इस 
जन्म के रूत्यों का फल इल्ली जन्म में माना जाय तो दया, दान, तपस्यां आदि का 
धर्म रृत्यों का फल दानता, दुःख ओर दरिद्रता माननां पड़ेगा और हिंसा आदि पाप 
फर्म का फल खुख मानना पड़ेगा। परन्तु यह संभव नहीं दे । ऐसी अवस्था में यही 
सानना आवश्यक है कि इस जन्म में पापाचार करने वाला व्यक्त यदि खुखी है तो 
वह उसके पूर्व जन्म के धर्माचार का ही फल है। इस जन्म में किये जाने-वाले पापा- 
चार का फल उसे भविष्य में अवश्य भोगना पड़ेगा। इस | विपरीत घंमोचरंणं करने 
चाला व्याफ्त यदि इस जन्म में दुखी हे तो वह उस पूर्व जन्म पापाचार का परिणाम 
सममभना चाहिए । वत्तेमान जन्म में किये जाने वाले घर्माचार का फल्न उसे आगे 
अचश्य ही प्राप्त होगा । शास्त्र मं कहा है -'कडाण कम्माय ण॒ मोक्ख अत्थि! अथोत्‌ 
किये हुए कर्म बिना भोगे नहीं छूटते हैं । ु 
. इस प्रकार जब यद्द निश्चित है कि पूथे जन्म के शुभ या अशुभ अनुष्ठान का 
फल इस जन्म में ओर इस जन्म्र के अनुष्ठान का फल आगामी जन्म्र में भी भोगा 
जाता है, तब फल-भोग में कारणभूत शक्ति भी जन्म्रान्तर में विद्यमान रहने वाली 
दोनी चाहिए । इस युक्ति से चरण भर रहने वाली वाखना फल्ल नहीं दे सकती । 
इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा को अपने मूल स्वभाव में न होने देने 
वाली जो शक्ति है, बद सद्भाव रूप है, आत्मा से मिन्न पौद्गालिक है और स्थायी 
हे। इसी शक्ति को ओर शाफ्ति के आधार भूत द्वव्य को कर्म कद्दते हैँ । 
शका-कर्म पोद्गालिक है, इसम क्या प्रमाण दे £ 
उत्तर-कर्म को आत्मिक शक्ञित मानने में जो बाधा उपस्थित होती है उसका 
उज्लेख किया जा चुका हैं। जब चद्द चेतन की शक्ति नहीं दे फिर भी द्वे तब जड़ की 


ही कल. ३ 


शक्के हीना ही चाहिए | इसके अतिरिक्त निक्ध लिखित उक्तियों से भी कर्म पोहलिक 
सिद्ध होता दैंः . 

- (१) कमे पोहलिक है, क्योंकि चह आत्मा की पराधीनता का कांरण है । 
शात्मा की पराधीनता के जितने भी कारण होते हैँ वे सब पोहलिक दी होते हैं, जैसे 
माप कप ्प के 
चेड़ी चगेरह। यदि यह कहा जाय कि अधातिया कमे आत्मा की पराधीनता के कारण 


नहीं हैं, तो उन्हें क्‍यों पौद्वलिक मानते हो ? यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अधो- 
८ हे 2 5 सर 2 ४ 
लिया कम भी जीव की सिद्ध पयोय में बाधक हैँ, अतएव वे ही पराघीनता के 


9 <्‌ मम कलम है 3: 
री तप हि. & अमर ४०७ लक ५. ० - 
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कारण हैं । 


(२) कर्म पुल रूप है, क्याके पुहल द्वव्य के सम्बन्ध से ही वे अपना फल - 
से पुद्नल रूप धान्‍्य का पारिपाक गर्मी आदि पुद्ठल के निमित्त से होता दे 


० 


(_ 
ह्व 

सी प्रकार कर्मों का एरिपाक ( विपाक-फल ) भी पुद्धल्न के द्वी निमित्त से द्वोता है, 
लि 


लक 


इसलिए कमों को भी पुद्ल रूप दी स्वीकार करवा चाहिए। 
शेका--शानावरण आदि जीव विंपाकी केम प्रक्ृतिया पृद्ले के निमित्त से फल 
हीं देती, अ्रतएव यद्द कद्दना ठीक नहीं कि कम पुद्चल के निःमि दी फंल देते दें । 
जीव विपाकी प्रकृतियों का फंल जीव में ही होता है 


समाधान--जीव विपाक्ती कम, संसलारी-सकर्म-जीव के सम्बन्ध से ही फले 
दते. है, इसालिए उन कर्मों में भी परस्परा से एड्रक्न कम का सम्बन्ध रहता दी है । 
अतएव यह असखंदिग्ध है कि कर्मों का फल पुद्नल के सम्बन्ध से द्वी द्ोता दे 'इसालिए 


(5 


कमें पुद्रल रूप द्वी होना चाहिए । यही नहीं, कर्म का बंध भी साज्ञात्‌ या परस्परा से 
पुद्तल के निमित्त से द्वी होता है, इसालेए भी कर्म पोहलिकऊ दे । ह 
कर्म पोठ्ाालिक्न होने पर भी वह आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव डालता दे. 
जैसे पाॉहालेिक मद्रां, असूर्तिक चेतना-शाक्ति में विकार उत्पन्न कर देती हे उसी 
प्रकार कर्म भी अमूत्ते आत्मा पर अपना प्रभाव ,जालते हैं । कमों की यह परम्परा - 
अनादिक्वाल से चले रद्दी है। कम व्याक्के की अपक्षा सादि हैं किन्तु प्रवाह की अपेक्षा- 
अनादे & | सोते-जागत समय इंम जो क्नियाएँ करते हैं, और हमारे मन का जैसा 
' शुम या अशुभ व्यापार द्वीता दे उसी के अनुसार प्रतित्षण कर्म-बंध द्वोता रद्दता है! 
इस समय किया हुआ कमं-बंध भविष्य मे उदय आता है और उसके उदय का 
निमित्त पाकर फिर नवीन कंमों का बंध हो जाता है । इस प्रकार कर्म का यद 
अनाददिकालान प्रवाद्द वराबर बद्दता जा रद्दा है । जब संबर के द्वारा नवीन कर्मों का 
आगमन रुफ जाता है ओर निजरा के द्वारा पूर्वं-संचित कर्म खिर जाते हैं. रैक आत्मा - 
अपन शुद्ध |चदाननद रूप म सुशाभ्रत दास लगता हैं । किन्तु जंवतक नचीने कर्मों 
का आना ओर चंघना नहीं रुकता तब तक आत्मा अपने कमा के अल्लुस्तार संसार 
में अर्थात्‌ चार गतियों में अनेकानेक योनियाँ घारण करता हुआ, विविध प्रंकार की" 
यातनाएँ भोगता रद्दता दे । अतः डुःखों से छुटकारा पाने का उपाय मद्दर्षियों ने संवर 
ओर निजरा रूप अतिपादन किया दे । प्रत्येक आत्म-कल्याण की कार्मता करेने वाले 
मुम्ुज्नु जाव का यह प्धान कत्तव्य हक नर भव और सद्धर्म का संयोग पाकर वह 
ऐसा प्रयत्न करे के जिससे भव-भव में न सटकना पड़े और जरा-मरण-जन्‍्म श्रादि 
की घोर व्यथातओ से शीघ्र छुटकारा मिल जाए। इसलिए कर्म-बंध और संचर आदि - 
के स्वरूप की तथा कारणों को सम्यक्‌ प्रकार से समझना चाहिए । तंथों देय का. 
ह्वाग और उपदिय का अ्द्दण करना चाहिए । 





हछ्वितीय ऋष्याथ ( छशए |. 
शस्साव्‌ हैक कम 
घूल;-नाएस्पावरणिज, दंशशावरएं तहा । 
8 ० * 
वेयाणज तहा मोह, आउकदम तहँव ये (६ ४ | 
रह रु ३ ७ जिक्र 
नामकस्म वे गाय वे, अतराय तहवे ये | 
एयमे $ ९ कप कप हि 
धमयाई कृष्माई, अटबय उ समासओं | ३ १ 
छाथा--ज्ञानस्यावरणीय, दर्शनावरण तथा । 
चेदनीय तथा मोह, आयुः कर्म तथेव च ॥ २॥ 
नाम कर्म उछ गोत्र च. अन्तरास तथेव च । 
एक्मेतानि कर्माणि, अष्टो तु समासतः ॥ ३ ॥ 
शब्दाथे:--ज्ञानावरण, दृशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गौत्र और 
अन्तराय, ये संक्षप से आठ ही करे हैं। 
भाष्य+-प्रथम गाथा में क्रम से आठ कर्मों के 
थी सो यहां उनके नामों का निर्देश क्विया गया है । 
छानावरण (२) दशतावरण (४६) वेदनीय ( ४ 
(७) बात्र (८) और अन्तराय । 
खसूचकार ते करों का निर्देश क्रम पूर्वक किया है। प्रश्व हो सकता है कि इनमें 
कया ऋरम दे ? सर्च प्रथम शानावरण को क्‍यों गिनाया गया है - ? सब से अन्त में 
अनच्तराय बम कया कहा गया छे ? बतच्च फे ऋम का भी कया कारण | १ इन प्रक्ष। के 


ऊ 


समाधान के लिए कसा का क्रम बतताया जाता दे। वह इस भकाए हैँ-- 
आत्मा का लक्षण उपयोग है ओर उप्योग ज्ञान तथा दशव के भेद से दो 


प्रकार का है | इद दोनों भेदोमे ह्ानोपयोग सुकप दे, क्योंकि ज्ञान से शास्रों का कि्तिन मे 
किया जा सकता है, ज्ानोपणोग के समय में ही लब्धि की प्राप्ति होती है आर 
क्षानोपयोंग के समय से धही-सुक्ति की प्राप्ति होती है । इस प्रकार ह्ानोपयोग की 
प्रधानता हाने से, धाम का आवरण करने काले कम--शझ्ानावरणु-का सके प्रथम 
डउलल्‍्वोज्य किया गया है और उसके अनन्‍्दर दर्शन का आवरण करने वाले दशेनावरख 
का लिदेश किया गया दे | सुकंत जीदों के दशनोपयोग की भप्रद्धाति छ्ावोपयोस के चाद 
हांती ४, इसाडक्षिण. सी द्शवावरण का उल्लेख झानाबवबस्णख के पश्चात्‌ फिया गया है। 
धानाछरण झआार दुशनावर णु के ताल उदय से दुःछ का आर इसक चशपद क्यापशम 
से छुख का अतुभव हु । खुस्- दुःख का अछुभव कराना बेदनाय कर्म का-कार्य 
& अतः इन दाना कमा के अनन्दर बेद्‌दाय लेख (कया यया छ | खुख- 
की चेदृना के लमय राय-हैप का उदय अवश्य दो जाता हे ओर रास-द्वेष मोहनीय 
कम के फाये हैं, अतपव घेद्नीय फे वाद मोदर्नाय कर्म का कथन किया गया है । 
- मोद्द से अस्त हुआ जाँब आरंभ आदि करके आयु का ईंच फरता हे और आझु फा 
उंघ होना आयु कर्म का कार्य है, इसलिए मोहर्नाय के पश्यात्‌ आस फरमे पा अद्वर 





थन करने की प्रतिशा की गई 
आठ कम इस प्रकार छे-[ १ ) 
) मोहनीय ( ४) आयु ( ५ ) वास 


2? 


(कप 


[ ८६ )॥ ह कम तिरुपण . 





किया दे | जिस जीव को झायु का उदय होता है उले गति आदि नाम कर्म को भी . 
भोगना पड़ता है अतएव आयु के अनन्तर नाम कर्म कद्दा गया है । गति आदि नाम 
कर्म बाला जीव उच्च या नीच गोत्र में उत्पन्न होता है अतएुव नामकर्म के बाद गोत्र 


कमे का कथन कया गया ६ | उच्च गाज वाल जाया का अच्तराय कर्म का दोयापक्षय 


तथा नाच गोत्र वाल्नों को उदय होता है, अतएव गोन्न के पश्चात्‌ अन्तराय कम का . 


कथन किया यजया है। 
प्रेदुनीय कर्म यद्यपि घातिय कर्म नहीं है, फिर भी उसे घाति कर्मों के 


स्थान दिया गया है. क्‍यों कि वद्द इन्द्रियाँ के विषयां में से किसी मे राति, 
हे 


अराते का नाम पाकर के साता आभार अखाता का अज्भव कराता ढ -चद्द आत्मा 


जीवों का घात करने के कारण उसे घाति-कर्मो के बीच स्थान दिया गया है । ु 
अन्वराय कर्म घाति होने पर भरी अन्त मे इसालिए रकसखा गया है, कि वे 


आम... 


नाम, गाऊ तथा चेदनाय कमा का ।नामसंक्त पा कर के दवा अपना कार्य ऋरता & आर 
अधात कर्मा का सरद्द एूणु रूप स ज्ञाब के शुणर्या का धातद नहद्ढीं करता हद । 


कमों का यद्द क्रम खूचित करने के लिए खूत्रकार ने प्रथम गाथा में 'जद्वबकरम' 
पद्‌ का प्रयोग किया था । इस ऋम से निर्दिष्ट आठों कममो का स्वरूप इस प्रकार दे 

(१) ज्ञातावरण--जो कम आत्मा के ज्ञान शुण को ढंक॒ता है बह शानावरण 
कम कटद्दल्लाता है । जैले--बादल खथ को ढंक देते हैँ । 

(२) द्शनाधरण--जो कम आत्मा के अनाकार डफ्योंग रूप दशेन शुण का 
आवरण करता दे, वद्द दशनावरण दे । जैसे- ह्ारपाल्, राजा के दशत दोने मे 
याधर दोता हैं। 

(३) वेदनाय--जा कम छखुख- दुःख का अजुभव कराता हूँ बह वेद्याय करें 
कहलाता दे | जैसे शह्दद्‌ रपेटी हुई तलचार । 

(४ ) मोइनीय--आत्मा की मोद्दित करने बाला कम मोहनीय है। जँखे मादिरश - 
श्रादि मादक पदार्थ जीच को असावधान-बेभान कर देते हैं उसी प्रकार सोहनीय कर्म 
आत्मा को अपने रुवरूप का भान चहीं होने देता 

( ४ ) आशु-जो कम जीव को नारको, तिथज्थञ, सद्ुष्य या देव पर्याय में रोक- 
रखता दे चद्द आयु कम है। जैसे सांकलों सर जकड़ा हुआ व्यक्ति अपने दाथ ले अन्यत्र 


श्ड 


ला आ सकता इस। पकार आयु कम जाव को ियद् एयाय मे दी रोक रखता हे | 


| प्‌ ) काम कम-वाना प्रकार के शरार झादे का निर्माण फरने पाल कम 
कु 5 डे ० 
भाग कम ७) जेस चबचकार नाना प्रकार के चित्र चनादा हे उसी पद्धार यदद कस 


श्र 
जाना शरशार, शरसार छा झाऊाते, शरोर का गठन आदि- आदि वनाता है! 
हि गोत्र कि, 
हे (७ ) योत्र कमं--जिसत कम के कारण जीव को प्रतिष्ठित या अप्रावेछित छुल 
से झान्स काना पड़ता ६ वद्द मात्र हैं । जेखे कुमार छोटे-चड़े अच्छे- बुरे वत्तेन बनाता 


. द्वितीय अध्याय । [ ८७ | 





है उसी प्रकार यह कर्म विधिध प्रकार के कुत्नों मे जीदों को जन्माता दै। 
( ८) अन्तराय--जो कम दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर शक्कि की प्राप्ति में 
विश्व डालता है वद्द अन्तराय कर्म है। जैसे खंजाची लाभ, आदि में विज्न डाल देता है। 
जिन कार्मण जाति के पुदूगलों का कम रूप मे परिणमन होता है उनमें सूल 
झुप से ज्ञानावरण, दशेनावरण आदि का भेद नहीं होता । जीव एक ही समय में, 
पक्क ही परिणाम से जिन कार्मण पुदूगलों को भ्रहण करता है, वही पुदूगल शानावरण 
आदि विविध रुपों मे पलट जाता है। जैसे भोजन के मूल पदार्थों में रस, रक्क, मांस - 
झादि रूप से परिणत होने घाले ओश श्रललग-अलग नहीं होते, फिर भी प्रत्येक कौर 
का रस, रक्त आदि रूप में मामा प्रकार का पार णएमन हो जाता हे | उसी प्रकार पहण 
किये हुए कार्मण पुह्ुलों का तरह-तरह का परिणमन हो जाता है। भेद केवल यही - 
है कि भाज्य पदार्थ का रस, रक्त आदि रूप में क्रम सर परिण मन होता है और ज्ञाना- 
बरण आदि का भेद्‌ एक ही खाथ हो जाता है। भोजन का परिणमन सात धातुओं के 
रूप में होता है और कार्मण पुदुशर्ता का भी भाय: खात प्रकार का ही परिणमन होता 

है। कभी-कभी आशु कमे के रूप में आठ प्रकार का परिणमन होता है। 
उक्त आउठो कर्मा के उनकी विभिन्न शाक्षियों के आधार पर कई तरह से भेद्‌ 
बतलाये गये हैं । ऊँले--(१) घांति कमे और (४२) अधाति कर्म । जो कर्म जीव के 
ज्ञान, दृशन आदि अच्ुज्ञीवी-भाव रूप शुरां का विधान करते हैं थे घाति कम 
कहलाते है | घाति कर्म चार हैं-- शानावरण, दृशनावरण, सोहनीय और अच्तराय | 
, जिनमें छन्ुजीदी गुणों फो घातने का सम्मथ्य नहों है वे अधाति कम कहलाते हैं | के 

भ्री बार द--वेद्नाय, आयु, नाम ओर गोत्र कम । 
इसी प्रकार कोई कमे ऐसा होता है जिसका साक्षात प्रभाव जीव पर पड़ता है 
जीव विपाकी कर्म कहते हें । जैसे शानावरण, दशनावरण आदि । कोई कर्म 
ला होता हे जिसका पुहुल- शुरर-पर प्रभाव पड़ता हे, उसे पुद्दल्त विपाकी कर्म 
ते हें । जैसे-दर्ण नाम कर्म इत्यादि । किसी के का असर भव में होता है वह 
भवविपाकी है। जैसे आयु कर्म । फोई कर्म अमुफ छ्षेत्रचत्तीं जीव पर अपना प्रभाव 
डाखता है उसे क्षेत्रविपाकी फद्दते हैं | जैसे-आहुपूर्वी नाम कर्म । यह आउुपूर्ची 
नाम कर्म उसी समय शपना अभाव डाहूता है जब जाँब एक शर्रर को स्थागकरके 
नवीन शरीर अद्दण करने के लिए झन्यत्र जाता है। 


ड् १74 टि 


था 


सून्नकार ने सूल मे -  समासओ ? पद्‌ दिया हे । उसका अर्थ दे-संक्तेप की 
अपेक्षा । आठ कमों फा विज्ञाम संक्षेप की अपेक्षा से दिया गया है। विस्तार दी 
अपेक्षा ओर भी अधिक भेद दोते हे । उन भेद का उत्तर प्रकृतियां कद्दते हें । उत्तर 
प्रछांतियां भी संक्तेप से ओर विस्तार से-दों प्रकार की छेँ । विस्तार से उनके 


अखसूच्यात भेद्‌ & और संक्षेप स एक सो अड्तारीस भेद्‌ हैं। इस भेदों का चर्णन 
स्वय खूककार आगे करेंगे | 


_[ ८८ | | ... क्षर्म निरुषण 
मूल:-नानावरएं पंचविह, छुपे आवाणिवाहिय । 
ओहिनाणं व तइ्यं, मशनाएं च केवल ॥। ४ ॥| 
द्वाथाए-शज्ञानावरण पद्धविधे, क्वमामितिवीधिकसू। 
अवाधिज्ञानञ्व तृताय, मनान्चानख केचलस्‌ ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ;-- ज्ञानावर ण कसे पांच प्रकार का ६--मर्तिज्ञानवरण, श्रतश्ञानावरण 
अचाधब्ञानावरण, मनःपयायज्ञादावरणखु आर कंदल्ज्ानचावरण || 





भाष्य:--कर्म की आठ सत्न प्रकृतियों का बणन करने के पश्चात्‌ क्रम से उत्तर 
प्रकृतियों का निरूुपण करने के लिए पहले ज्ञानावरण की पांच उत्तर परकातेयां का 
यहां निदंश किया गया हँ। वे इस प्रक्रार हैं -मतिज्ञानावरणु, श्रतज्ञानावरणु, अवाधि- 
ज्ञानावरण, मनःपयायज्ञानावरण ओर केवलबज्लानावरण । ला 
श्रुवन्लान को आवरण करने वाला कर्म श्रतज्ञायावरण है। मातिज्ञान को आव- 
रण फरनेवाला कम मातिशानावरण है अवधिन्लान को रोकवेबाला कमें अवाधि-शाना- 
चरणु, मनःपयाय ज्ञान का रुकावट करने बाखा सरःपयोय ज्ञानावरण हैं आर जा 
केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होने दता बह केंचल छानांवरणु कर्म कहलाता है। पांच झ्ानों 
का स्पष्ट स्वरूप-विवेचन ज्ञान-प्रकरणु से ।केया जायगा । 
ज्ञान की उत्पातति के छापेज्ञा मातेज्ञान प्रथम और श्ुतज्ञान दुसरा हैं। 
फयाके सातेशान के पश्चात्‌ हा श्र उत्पन्न दाता हैं । परन्तु यहां खूत्रकार न 
श्रुतज्ञानावर णु का सब प्रथम निदेश किया हैँ । इसका कारंणुं यह हे हि अत के 
द्वारा ही मति आदि शप जवानों का स्वरूप जाना जाता है अतएव शुत ज्ञान झ्ुंख्य है| 


शानावरण कम के दंध के निम्न लिखित हेतु हें--(१) शान और ज्ञानवान, की 


त्-ज 
. 


कम 


निन्‍दा फरना । (६५ जिस ज्ञानी से ज्ञान का प्राप्ति हुईं हो उसका नाम छिंपाकर स्वर्य 
चुद्ध चनने का प्रयत्न करना | (३) ज्ञान का आंराधना मे विश्व डालना-जसे श्रथे 
छिपा दना शास्त्र का जब काइई पठन करता हो तो कोलाइल करना आदि | (४) ज्ञात 
जन पर हूप का भाव रखना | जंसे-- झजी ! वह ज्ञानी कद्दकाता दे पर हे बड़ा ढागा 
घास्तव में चह कुछ भी नहीं जानता, स्त्यादि ) कान आर जानी की आलाददवा 
करना | जैसे-पढ़ने-लिखन से कुछ भी ल्ास नहीं है, ज्ञान माह्तिक वना देता है 
हर जाना उन खसचसखार का घाका ददे का सामना होने पर उससे 


दवंचन कइना प्र यंथा आंत प््नेय जे दु (६) छाही के साथ वेसवाद 
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र्ड्ि १ 


३ 


फरना-द्था ओर उद्दंडतापूर्ण वबकबाद करना । 

नाचरण कर्म इन सब दुष्छत्या को करने से बंचता है । शअतएय जो भव्य 

व च्चानावरण बसे क दंघन से चचकर ज्ञानी चनना चादइते है, उन्हें इन कारणों का 

परिस्याग करके ज्ञान और ज्ञानों के घति अद्धा-भाक्ल का साथ रखना चाहिए । उनका 
: ताल, 


पथाचति भाद्र करना चाहिए न-की आराधवा मे सद्दायक्कष चनना आइह्विप।! 


न 
ध्दा 
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ज्ञान के खाधनों- का प्रयार करता चाहिए ओर बहुमात पूर्वक ज्ञान की निरन्तर 
आराधना करना चाहिए | सम्यरज्ञान की प्राप्त दी. झात्म-कल्याण का मूल है| उसके 
बिना की जाने बाह्मी क्रियाएं सुक्कि क्ला कारण नहीं होती है । ऐला समककर 
समभ्यरज्ञान को साधना करता शिष्ट पुझुषा का परम कचसब्य हैं । 


मूल !-निदा तहेव पयला, निद्मानिद्या यु पयलपयला ये । 
ततो ञअ थाणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥. 
चक्सुमबद्स ओहिस्स, दंसणे केवले ये आवरणे। 
एवं तु नव विगणं, नायव्ब॑ दंसणावरणु ॥ ६ ॥ 
छायाः--सिद्वा तथैव प्रचज्ञा, निद्वानिद्वा च प्रचलाप्रचत्ा थ । 
तत्व स्व्थानगृद्विस्तु, पद्चमा सचात झ्ातवया ॥ < ॥ 


चच्चुरचछुरवघः, दशते कंत्रत च आवरण । 
एवं तु नवांवेऋतूप, ज्ञातब्य दशनावरणम्‌॥ ६॥ 





शब्दाथ:--दशनावरण के के ना सद इस प्रकार जानना चाहिए--(१) निद्रा (२) 
प्रचज्ला (३) निद्रानिद्रा (४) प्रचज्ञाप्रचेत्ला (५) स्थानग्रद्धि (६) चच्ुदशनावरण (७) 
अचलचुद्शनावरण (८५, अवधिद्शनावरण ओर (६) केवलद्शेचावरणु ” 

क्क वतान के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त दर्शवावरण के भेद 


साष्य--क्षानावर ण के 
चतने के क्षिपर खून्नकार ने ह्‌ ऑआ का कथन किया है | दशसावरण के नो भेद 
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हैँ झोर घ इस प्रकार है; -- 

(१) लिद्धा जो निद्रा सी आहठ पाकर ही भंग हो जाती है, जिसे भंग 
व.श्लन के लिए विशेष अ्रम लहीं करना पड़ता बढ निद्रा कहलाती है । जेस आगशमों मे 
यह्द निद्रा शब्द पारिभाशिक दे जो सामान्य +िद्रा के अर्थ म॑ प्रथक्क न होकर हृल्‍की 
निद्रा के अथ + प्रयुक्त दोता है। जि कर्म के छद्य से ऐसी हल्की नींद आयी है 
चह कमे भी लिद्रा कर्म केहलाता दे । 


९ 
नस 
ञ्म 
2] 


पथ 


(२) प्रचक्ा - खड़े-खड़े या बेठे- बैठे ज्ञा निद्रा आजाती हे चह प्रचला कददलाती 
है ओर जिस कर्म के उदय से यद्द निद्रा आती है वद्द प्रचला कर्म कदलाता है। 
(४ लिद्दानिद्वा-जा मींद बहुत प्रयत्न करने से हूठती दे--चिल्लाने से ये 
है के बिक. 8 का - न 
शरीर को फककोरने से सत्र होती है उसे लिद्रानिद्रा कदते हें । यद्द निद्रा जिल कर्स 


(७) अचेला प्रसल्ा--चल्त्ते- 
भत्ता प्रखल्वा फंदछाती है । जिस कर्म के डद्य रे यह सींद आती 
प्रचंचा कम कघलाता दे। 

६ स्त्थात गछि--जिस जिद्या में, दिन या रास को जाएंस अदवस्या में सोचा 


[ ६० |] है कर्म निरुपण . 
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हुआ कार्य मन्नुष्य कर लेता हे उस निद्रा को ध्त्यान ग्राझ्धि कद्से हैं। ऐसी निद्रा जिस 
करे के उदय से आती हे वह स्त्यान समृद्धि कम कहलाता है | यद्द निद्रा प्राय! बद्च 
बृषमनाराच लदद॒नन वाले जीव को द्वी आती है। इल संदनन वाले जीव में, इस निद्रा 
के समय चाखुदेव के चल से आधा बल्च आ जाता है। यह निद्रा जिले आती हैंवह 
जीब नियम से नरक जाता है। अन्य सद्दतन वालों को यद्द निद्रा नढ्ढी आती-जिले 
थाने की संभावना की जा सकती हे उसमें भी बचेमात्र फार्स न सुबर्को से शाठ शुना 
आधक दल होता है। 

पदाथ के सामान्य चम को जानने य्‌ 
प्रकार का दे, अतएव उसके आवरण थी जल 
पांच निद्रा मिलकर दशनावरण के तो भेद हे 


जप ज 
8 उपयार 


क्ल 


भय दशने कहसखाता दै। दशन चार 
कार के हे। यह चार आवरण आए 
| चार दशनों के आपरण) यह है 


जल शय 


( ६) चल्मुद्शनावरण--आंख के छारा एदाथे फे सामान्य धर्म को शान होता 
उतक्तु दशत है और इसका आवरण छरने वाला क दृशनावरण कहलाता दे। 


£5| 


छू 
श् 
व 


दर । ट्रक / न्र्म 


शव 


चंछु-द्‌ 
( ७ ) अचचछुदशनावरण-आंख फो छोड़ कर शेष जार इंद्वियों से दोने 
वाला पएदाथे के सामान्‍य घर का प्रदण शच्छुद्शन फलाता है। इसे रोकने वाज्ता 


कम अचचक्ुद्शनावरण कदल्ाता हे। 

(८) अवाधदशंनाव रए--अवाधशान स॒ पहले, जो सामाव्य का अद्दख दतिा 
हैं उसे अवधिद्शन कहते हैं। अवधिदर्शन का आवरण फरसने बाला कर्म झवशिदर्शना- 
यःणु कहलाता है। 

( ६ ) फेवलइ शनावरण-- संसार फे सप्रस्थ पद्ाथों का सामान्य बोध होवा 
केवल्लदशन हे झोर उसका आवरण फरने बाला छम फेचल दशुंनावरण 

उपयुक्क चार दर्शनों में ल केचलदशन सम्यज्षत्थ के बिना नहीं दोता, शेष. तीन 
दृशन सम्यक्षत्व के अभाव में भी होते हैं । 

दशनावरण कर्म का बंध निम्न लिखित कारणों से होता दैः--(१) जिसे अच्छी 
तरह दीखता है उसे आधा या काना कहना, ओर उसका अवर्णबाद फरना। (*) 
जिसके छारा अपने नेत्रों को लाभ पहुँचा दो या नेतच्रों के विना भी जिसमे पदार्थ का 
यथार्थ स्वरूप समझाया दो उस उपक्वारी का उडफएकार व मानना । (३) जो अवधि- 
दर्शन वाला है उसकी या उसके उस विशिष्ट दर्शन की निन्‍दा करना (४) किसी के 
डुशखते हुए नेत्रों के ठीक होने में वाधा डालना, या चक्ु से प्लिन्न किली अन्य इन्द्रिय 
छ्वारा द्वोने बाले दशेस या अवधिदशन अथवा केवलद्शन की प्राप्ति में बाधा डालना | 
५४) जिसे कम दीखता है या बिल्कुल नहीं दीखता डसे यद्द कहना कि-यहद धूर्त 
हैं। इसे साफ दिखाई देता है, फिर भी जान-बूक्कर अधा बना वेंठा है। इसी प्रकार 
अचचछु दशेन की मंदता वाले को छुलिया-कपरटी कहना । जैसे-यह तो दखरों को 
घोखा देने के लिए सूख बन गद्दा हे | इसी भकार अवधिदर्शन और केवलद्शन वाले 


फे प्राते छूप का भाव रखना | (८६) चक्ुदशन, अचक्तषुद्शन, अवाधदशन शझर केचढा - 
घग्न चाल कफ साथ काटा फ्ालसाद करना। 








द्वितीय अध्याय ह [ ६१ 
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. , श््थादि पूर्वोक्त कार्य करने से दशनावरण का बंध होता द्द । इस घाति कर्म 
के बंध से बचने करी इच्छा रक्षने वालों को उपयुक्त कार्य तथा इसी प्रभार के अन्य 
कार्य त्याग देने चाहिए । | 

यहां यद्द शुक्ला की जा सकती है कि जैले मतिज्ञान और श्रतज्ञान से पूर्व लक्तु- 
दृशन ओर अचजछ्ुदशन होता है, अवधिज्ञान से पहले अवधि-दशन हीता है, फेलल 
ज्ञान के पश्चात्‌ केघ ग्द्शन होता है, डली प्रकार मनः पर्याय ज्ञान से पहले मनः 
पयाय दशन कया नहीं होता ? शास्त्रों में मनः पर्याय दृशन का उल्लेख क्यों नहीं दे 
इसका खप्ताधास थई हे कि सने। पयाय जान इहा सामक मांतेज्ञान पू्वेक हाता ह. 


दर्शन पूर्वक नहीं द्वोवा | इसी कारण मनः पर्याय दर्शव तहीं माना गया दे | 
मूल:-वेषणीयं पि दुविहं, सायमसायं च आहिय॑ । 
सायस्स उ बहू भेया, एमेव असायस्स [वे ॥ ७ ॥ 


छाय।--वेदनीयमपि द्विवि्घ, सातमसातं चाझयातस्‌ | 
सातस्य तु बढ़वो भेदाः, एक्मेत्राक्तातस्थापि ॥ ० ॥ 
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शब्दा्थें--चदनीय 9 में के दो भेद हें---(१) साता बेदुनीय और (२) अखाता बेद- 
नीय | खसातावेदनीय के बहुत से भेद हैं ओर इसी प्रकार असातावेद्नीय के भी ”? 
भाष्य-दशनावरण के पश्चात्‌ वेइनीय कमे का मूल प्रक्ृतियों मे निर्देश क्रिया 
गया है अतः उलली क्रम स सूत्रकार वेद्नीय कर्म को उत्तर प्रक्ृतियों का निरूपण 
करते हैं । ;क्‍ 
बदर्नाय आर असातवेदर्नीय के भेद से वेदनीय प्रद्धति दो प्रकार की 
है। जिस कर्म के डदय से कोई पदार्थ सुख कारक प्रतीत होता है बह साता चेदनीय 
है ओर जिस करे के डदय से कोई पदाथ दुःख जनक अनुभव होता दे उसे असाता 
च्च &ै। इन दोतो के अनक अनेक शेद्‌ खूजकार ने बतल्ाये हैँ इसका 
कारण यह हे कि घदर्नाय के घिषय अनेक हैं | जैसे-रूप, रस, गंध, स्पश और शब्द। 
' पांच इन्द्रियों के मनाज् विषयों को खुख रूप समभने से साताविदनीय के पांच भेद 
हो ज्ञाते हैं । जैसे-८१, रूप सातावेदनीय, ५) रख सातावेद्नीय (४ गंध साताबेब्‌- 
त्तीय (७ स्पर्श सातावेद्नोय और (५ शब्द सातावेद्नीया। तात्पय यह है कि जिख 
कम के डद॒य खे मनाजञ्ञ संपश खुखप्रद्‌ प्रतीत हो वह स्पश सातावेदर्नीय है, जिसके 
उदय ले अनुकूल *स खुखजनक अज्ुमव हो वह रस-सातावेद्नीय है| इसी प्रकार 
अन्य-लक्षण सममता चाहिए | रूप के पांच भेद, रस के पांच, गंध के दो भेद, स्पशे 
के आठ भेद है -और इनके भ्ेद्‌ से सातावेदनीय के भी उतने ही भेद हो सकते हैं। 
न्द्रयां के इन्हीं विषयों को दुःख रूप अदछुभच करना अलसातावेदनीय दे। 


ह% ४५ [कप 


कक रेल जात स डा अचाता के का उच्तरात्तर अनेक भंद।कय जा सकत है। इन्दः 


००] १ 


की लच्य से ज़कर सूचकार ने 'सायरुस उ बहू भेया एसेव अ्सायरुस चवि' आर्थों 


भर 
/085॥॥। 


ब्धा 
हि 
है 





६२ ) । ' कम निरुपश 


किन न 


साता क अनेक भद हैं श्र इसे प्रकार श्रसाता.के सो अनक भेद दें एसा कथन किया है। 





(ककिजन- 3. 





जल 


हे 


सातावेद्नीय आर अलातावेद्नीय के लक्षण को सूदरम दषण्टि से देखने पर ज्ञात 
होगा कि संसार में काई भी पदार्थ छुखदायी या दुःखदायी नहीं हे । राग आर द्वेप 
का निभित्त पाकर दी जीव किसी पदार्थ को खुख रूप मान लता हैं ओर झऊिसी के 
ख रूप मास लता है । पदाथ म खुख-दुःख देने की शक्ति होती तो ज्ञो पद्माथ पुऋ 
व्यक्ति का खुझदायक हाता वद्द सभी व्याक्तया को सुख ही खुख प्रत्रान करता ओर 
एक समय झखुख दता वह सदा खुखदायक हा हाता । इसी प्रक्वार ज्ञा चस्तु एक 
ब्याक्ति को, एक समय, दुःखप्नद हाती वद्द सभी व्याक्तियों को रदाक्ाल दुःख देती। 
किन्तु जगत्‌ मे ऐसा नहीं होता एक पदाथ एक को खाता रूए अमीत होता हैं ता 
दूसरे को अखसाता रूप | इतना ही नहीं, एक जीव को जो वस्तु आज-- स समय 
खुख-कारक श्ात होती हे वही दूलर लमय मे का छारण जान पढ़ती है। कोई 
. जिद्चालोलुप तीत्र भूज़ छगने पर सुखंस्क्तत पकवान खाने में अत्यन्त खुख सममता 
है; पर जब उसझी आाकशणठ उद््पूर्तिं हो ज्ञाती है तब बी व्यंजन डसे विष को 
भांति अधिय लगने लगता हैं | नीम मनुष्य को कछुक लगता हैँ पर ऊँट इसीको बढ़ 
ठु 


ग्प१्रथि 


नक 


प्रेम से भच्तय ऋरता है । इसस यह रुपए है फ्िखी सी बह 


जब हम खुख-दठुःख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तत्व डबका कुछ कारण तो होना हा 


चाहिए। निष्कारण तो किसी की उत्पात्त होती नहीं है ? फिर खुख-दुःख का कारण 
क्या है ? इसका समाधान यही है कि राग-रूप मोहनाय कम क उदय से रूप, रस, 
५ ७ आर 


गंध, स्पशे भर शब्दाद्‌ क्ष छुख का वेदब-्अन्नुभव हांता है ओर द्व्प सोहनाय के 
उदय से रूप आद विषय स दुश्ख रूप बदन द्ोता है । यह ( अचुभव ) कराता 
दी वेदर्नाय कम का काय हैं | इस प्रकार यह सिद्ध द्ोवा है +क्रि जिसने राम-द्वेप पर 
विजय प्राप्त करत्ती है वह इंहेय के किती विषय की न सुस्त रूप सानता हैं, ने डुग्ख 
रूप मानता है | सखार से घटने बाली कोई सी घटना अथवा अलुकूल या प्रतिकूल 
संयोग उसे दुःखी या खुला नहीं बचा सकते | चह तदस्थ माय से सेखार के रंगमंच 
पर द्वोने वाले विविध अभिनयों को देखता है और उन सब से अपनी आत्मा को 
मिन्न समझता हैं । दुःख से छुटकारा पाने ओर सुखी बनते का एक मात्र यही सच्चा 
उपाय है के छुश्ख को दुःख समझ कर न अपनाया ज्ञाय झौर इन्द्रिय-विषयजन्य 
खुख न माना जाय । बस्तुतः किसी पदाथ को छुःखमय समझना ही दुःख दे आर 
खुख रूप समस्तना दी सुख है । यह दोनों समझ अमपुरण्ण हैं, क्योंकि बाह्य पदर्थ 
सच्चा सुख नहा द्‌ सकते | इसा लए दद॒नाय कय का लक्षण बताते समय यह ऋद्दा 
गया दे कि जो छुख-डुशख का अनुभव कराता है बद्द वेदबीय कर्म दै--यद्द नहीं कद्दा 


[कल 5 


गया कि जो खुख-दुख दे उसे चेदनीय कर्म कहते हें । 


श्र 


| 


[ इब् 


जन सखसारा जादा से रागच-द्वप पर वज्ञय न्ठा प्राप्त का हैं, अतपव जो वाह 
कक आओ 


पदाथों में ही खुख-दुःत का अनुभव करते दई, उन्हे दुभख से बचने का तो अवश्य हा 


कि ही 


द्विर्ताय अध्याय [ .६३ ] 
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प्रयत्व करना चाहिए | दुःख से बचने का उपाय असातावेदरनीय कम के बंध से बचना 
है। जिन्हे अलातावेद्नोय का बंध त होगा व ठुःखालुभव से बच सकते हैं। अतएुव 
जिन कारणों स असाता का बंध होता है उन्तका परित्याग कर खाता के वंच के 

स जुटाने चाहिए | साताबदनीय के वंध के कारण इस प्रकार हँ-एकेन्द्रिय, 
हीन्द्रिय, त्रिन्द्विय, खतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोँ को--किसी भी प्राणी को 
किसी भी प्रद।र से कष्ट न पहुंचाना, उन्हें कुराता नहीं, पारिताप न पहुंचाना, अश्ञु- 
पात न करासा, छात-छूसा आदि से न पीडना, श्रर्थांत्‌ डन्दें किसी प्रकार असाता 
का अनुसव अपने निधित्त से व होने देना | अखातावेदनीय कर्म इनसे विपरीत 
कारणों से होता 3े अथोत्‌ किसी भी धाणी को दुप्ख देने से, शोक पहुंचाने से, लेताप 


३ जप किल कैट हा अ. क 4 कम भ् 
चने स, सु व स, अशु पात करा » फैँंदटल आंद स अलाता का बच हाता ६ । 


अन्न 


न 
म़ि 


ञ ञ2 


3, 


स्स 
शियों की छुःख-शोक आदि पहुंचाना तो असातावेद्नाय के बंध का 
कार ण हैं ही, साथ ही स्वये दुःख करता, शोक करना, संतप्त होता, क्ूरना, अश्रुपात 
करना ओर- अपना सिर और छाती पीटना आदि भी अलावावेद्वीय के वंध का 

रंण हे | अतएव घन- सम्पत्ति, स्वजन आदि का विछोढ हो जान एर शोक करना, 
सताप कश्ना, रूदन करता आदि असाताबेंदनीय के बंध का कार यु सम रूकर जविचेकी- 
जता बे उसका त्याग कर देना चाहिए | तपस्या आदि के द्वारा जा कछ सहन 
किया जाता है, चह कषाय पूर्वक न होने से अ्रसाता के बंध का कारण नहीं, श्रपितु 
सिजशय का उच्चतम उपाय है। 


कक ध्प 


शरार से झेजचक पधक्ार के रागा का उत्पात्त हाना, सानासक चनन्‍ता छाचदा आद्‌ 


अस्ातावेद्यायथ के फल है और नीरोग शरीर दोना, चिन्ताएँ न होना, धन-धान्य 
आदि प्रिय पदों का संयोग मिलता-सांखारिक खुख की सामश्री प्रात होना साता- 
अेदसीय कर्म का फल है। 

२ # ७ 

से -माशिएशज [पृ दविह, दसए चरए तहा 


...._- दंसऐं तिदबिह जुत्तं, चरणे दुविह भवे ॥ ८ ॥ 


#5 


छाया/मोहनीयमपि द्विविष, दशने चरणे तथा | 
ु दशने त्रिविधसुक्त, चरण द्विविध सवेत्‌ ॥ ८॥ 
'शब्दार्थ:--मोहनीय कसे सी दो प्रकार का है--( १) दशनमोहसीय और (२) 
५ एः ्य कर 


चारित्रमोहनीय | दशेनसोहनीय तीन प्रकार का कहा गया हे ओर चारित्रसोहनीय दो 
भकार का है | 


मु 


“ भाष्य--वेदबीय कस के निरूपण के पश्चात्‌ मोहनीय कमे की उत्तर प्रकृतियों 
का निर्दश यहां 


अथालू लत्‌ू-अखत्‌ के विदेक को नश्ट कर देले 
। खसार को यदि चक्र कहा ज्ञाय तो भोहनीय 


जज 


| ६४ ] । कर्म निरुपए 


कर्म वद्द घुरी है जिसके सहारे से चक्र चलता हैं। यद्द कर्म दुहरा घातक दै--आत्मा 
को सम्यवत्व भी नहीं होने देता ओर चारित्र भी नहीं होने देता | इसके सहयोग से 
शान भी मिथ्याज्षान वत जाता है | इस प्रकार मोक्त के फारण भूत रत्नअय का विघा- 
दक सोहतनीय कर्म ही है । यह करे दसवे गुणस्थान तक रहता हे ओर ग्यारहये गुण 
स्थान पर भी झाकऋरमण करके जाँब का नीचे-गिराते-गिरात प्रथम सुंशस्थान में भी 
लाकर पटक देता है। सेसार के समस्त दुश्ख मोहनीय कर्म की ही बदीलन जाँव को 
खुगतने पड़ते हैं । अतएणव छुखामिक्राषी भव्य आाणशियां को सोहलाोय कममके विनाश को 
सम्पूए प्रयत्न करना चाहिए। सोहनीय कम का आंशिक नाश किये दिना- आत्मा 
आध्यात्मिक प्रगाति की ओर एक मी कदम नहीं बढ़ा सहझूता। फ़्योफि दशेनमोदनीय 


के उदय का अचसथा स प्रथम शसुशस्थान स आये जाब नहीां बढ़ता ६ | 


छ 


माही जीव कोच, मान, साया, लोस के वशीक्ष्‌त होकर नाना प्रकार के दुख * 


५ 
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८ 
बे 


ति हैँ । उन्हें अपन स्वरूप का भी भाव नहीं रहता कि बस्तुतः में कान हूँ मेरा 
असली स्वभाव क्या दें ? में नाशवान्‌ हूँ या अविनश्वर हूँ ? मोही जीव शरीर को ही 
आत्मा समभ लेता हैं ओर फेर शरार का पाषणु करने के लिए इन्द्रया का मुत्ञाम 
बन जाता दे। चह संसार के-पर पदाथों से ममत्व भाव घारण करता है | यह महल 
मरा हैं, यह तेरा हैं, यद्द राज्य सेरा हे, यह घत्र-धान्‍्य मेरा हे, यह दासा-दास मर 
है, यह साता-चांदा सेरा है, श्स प्रकार मेरे-लेरे के पाश मं -फंसकर पागल पुरुष का 


तरह चाना चेछाए करता हुआ अनन्त काल ससार मे वयतात करता ह॑ | 


-पंड़े ज्ञानचान्‌ पुरुष भी मोह के जाल मे फुंख जाते है | खसार म जई 
झनेक एकान्तवाद प्रचलित हैँ, यह सब भोह की ही विडम्बना है। सोह जीव के 
विवेक को मिद्दी मे मिला देता है । कहा भी 8-- 

पापाणखणडेष्वपि ग्त्नवुद्धिः, कान्तेति थी: शाोखितमांसपिय्ड । 

पञ्चास्मके वष्माणे चात्मम्रायो, जयलसी कांचनमोहलीला ॥ 


८ (६ 


| ऋा यद्ट 


अर्थात्‌ मोह की लीला सेसार मे से विजयी हो रही हैं। उर्स 
े + 3५ कं +५ 
प्रभाव दे कि पत्थर के छुकड़ा को लोग रत्न समझते हैं [ ( रज्ञ वास्तव में पत्थर के 


) 


आधक्ष मुह्य समझा जाता ६ सो केवल सानव-समाज का 
| अर्थशास्त्र को द।्टे से उनका चास्तविक मूल्य एक रोटो के 
टुकड़े बराबर भी नहीं हे ) मोद्दध के प्रभाव से ही लोग रक्त ओर मांस के लीथ की 
( पिंडकोी ) शिया मानते दे ओर पंचभूतमय शरीर को आत्मा समक बैठते हैं 

हक 


जा 
| 


पु 


ऐसी अवस्था म॑ मोह को जीतने वात्ते मद्दाएरुष चन्य हदें [ वे अत्यन्त सत्व- 
ु £। उनका अलुकर खणु दी कद्याण का कारण है। जझिन्हनि राग-हेप 
के पाश को छेद्‌ डाला हे, मोह का सम्ूत्न उन्लूलन कर दिया दे अ्रतएव जो सम्यक्ू- 
दृ्शन और सम्यकूचारित्र से छुशोमित दे वे पुएय-छुरुप बन्द्नीय दैं। उन्हें ' अ्देन्‌ 


द्वितीय अध्याय [ ६४ | 


'2४2क++ननन कक ८७८. २०५७. कक * ट क्‍या 2 फल अकलन 3 ९०>-टफ जी क-+>बजेज-ि जता. किकनननन 
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सोहष्यान्तप्रने फदोषजचर्क में भात्सितुं दीएका-- 
तुरत्कीणाविष फीलिदाबिव हृदि स्पूतावियेन्द्राचितों । 
आारश्ििष्राबिय विश्विताबिव खदा पादों निखाताबिव, 
स्थेयातां लिखिता दिवाधदहइनों बद्धाविवाईस्तद ॥ 
अर्थात्‌- दे अद्दल्तदेव ! अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाले सोह रूपी ओछ- 
कार को ढर करने के लिए दीपक के समान, इन्द्र-बंध, पापों को पस्म कथ्ने वाले 
आपके दाना चरण मेरे हृदय में इस प्रकार स्थिर हो कर विद्यम्नान रहे, मानों के 


दय में दी अंकित होगये ढो, कील दिये गये हो, रू दिये गये हों, चरुपा होगये हा 
किब्त्प ३ 4 €+> रु ४ कं 


प्रातिबिस्दित हो रहे हा, जड़ दिये गये डा, लिख दिय गये हो अछवा बंध गय हा | 
० ६ पीली. 


बीतराग सगवान की अक्ति हा मोह को औतने का कार्यकारी उपाय है | उसके 
स्वरूए को अलीमांवि सममकर उखका लिवारण छरतेफे लिए प्रयत्त ऋण्ना ही 
मानव-आँधन की सबध्रष्ठ सफ़रूता है । 


७० 


मोहयोय कर्म दो प्रकार का है--(१) दशन वोहनीय और (२) झारिच्षिमो दल ये । 
दशनमोहरनीय के तीन भेध दें ओर चारिन्र भोहरीय के दो भेद हैं । इन भदों 


प्य 'द्‌ डा कफ बाद 
स्वयं सुणकार मे झणत्री माथाओं मे कट्ठे हैं। यहां सिफ्के यह वता देवा आवश्यक हे 
कि दृशनमोद्दर्ताय के दीन जेदों का कथन उद्य और झखत्ता की अपेत्ता से सम्नकना 
चाहिए । बन्द की शपेछ्या रंक ही भेद है। दात्वर्य यह है फि बंध फे समन सामान्य 
रूप से एक दशेनभोद्द दी दंधता दे। बंध होने के पश्चात्‌ शुद्ध, अर्घ-शुद और अशर 
दालिकों की छापेक्षा से वह तीन झप मे परिणुतत हो जाता है। दशनमोहर्माय के तीन 


भेदों का अलग-अलग वंध नहीं होता दे । जिल कमे के उदय ले मिथ्या दान हा 
३ श्् भा 
स्ेक्ष-कश्ति वस्तु के स्वझूप मे -याचि छोर पतीति न हो, जिसकी हाष्ठे मल्तीव हो 


र इस कारण जा द्वित-अधित का ठीक-ठीक विचार करने में शसमर्थ हे 
जिसके कारण प्रभाढ़ श्रद्धान व दो वह दर्शममोहनीय कर कहलाता है | जो सोहनी 


एरित्र का एक देश या पूर्णझूए से छझाचरण ने करने दे बह्ठ सारित्र मोहनीय व 
कहलाता है । 

बुर बन] 4 2] र्पप्द बल के ख्ल्द रे ह डक: [ 

झूल-सम्भंत चंव अनच्चत, सम्मात्रच्छचचमद्‌ यू | 


एयाओ तिशिण पयडीओ, मोहाणिजस्स दंसणे ॥६॥ 


छाया;:ए सब्धकतव चच ।मच्यात्व, सस्यद्रा/सथ्यात भव च । 


एत्तासख्विस्र॒प्रकतयः, मोहनतीयस्य दशने ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ:--मोहनीय कर्म की दशन प्रकृति भें--अ्थात्तू दशनमोहन्रीय कर की 
रे 7. हु कक 4 पु 
सीन प्रकृतियां यह हैं- (१) सम्यक्त्वमोहनीय (२) मिथ्यात्वसोहनीय ओर (३) मिश्र 
था सम्यद्ीसिध्यारवमाहनीय । 


साप्य:--माइवीय कम की उत्तर परकृतियों के भेद चतलाने के याद यहां 





[ ६६ ] ह कर्म निरुपण! 


अककनक- 








फलकथ » ०५७ ५>कलअननाओ 7०८ # «७५ ८ ६-- “कस + पनीर “रन ते 33 कम ५+ पक ८2८ >43)3-++७५भा०+ ५३०७५ 4५ फल" ०-५ ५८ फेज तक, 


दर्शन मोह के भेदों का नामोल्लेख किया गया है। वेशनमोहर्नाय के तीचे भेदे हैं 

(१) सम्यक्त्यमोहनीय--जिसके उदय से सस्यकत्य गुण का घात तो नहीं 
होता किन्तु उसमे चल, मल ओर अगाढ़ दोष उत्पन्ञ होते हैं उसे सस्यक्त्वमोहर्नाय 
कहते हैं| सम्यक्त्वमोहनीय के उदय से सम्यकत्व प्रगाढ़ और निर्सेल्ल नहीं हो पाता। 

(५) भिथ्यात्वमोहर्नाय--जिसके उदय से जीव की. भ्रद्धा विषरात हो ज्ञाती है 
द्वित मे अहित और अहित मे हित का चोाघ होने छूगता है, यह मिथ्यात्वमोहनीय 
कर्म है। 

/ ३) सम्यडगसिथ्यात्वमोहरनीय--जिस कमे के उदय सनयतों अतस्वश्नद्धाव 


होता दे और न तत्वश्नद्धान ही होता है, चरन मिश्र परिणाम होता हैं उसे सम्यह्ू- 
मिथ्यात्वमोहनीय कहते है | जैसे दही और गुड़ मिलाकर खाने ले न खट्ठा ही खाद 
आता हैं ओर न मीठा ही, किन्तु एक भिन्न ही प्रकार का स्वाद आता है उसी प्रकार 
जात्यन्तर रूप परिणास के कारणुलत कम की मिथश्रमोहर्राय कहते. है । 

मिथ्यात्व के दूस भद संक्षेप में इस प्रकार हैं:- ह 

(१) पाप कर्मो से सर्वेधा विरत, कंचन-कामिनी के त्यागी, सच्छे साथु को. 
साधु न समझना । # ३४०२०, थे लि 

२) जो आरभ-परिज्रह मे आसक्क हैं, इान्द्रयों के दाल,हैं, अपनी पूजा- 

प्रतिष्ठा के लोलुप हैं, हिंसा आदि पापों का आचरण ऋरते हैं, ऐसे साधु वेपधारियों 
को साधु समझना | 

( ४ ) उत्तमा क्षमा, सादेव, आजेन , शांच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आऑर्क 
चिनता और ब्रह्मचये, इन धर्मों को अधर्म समझना । | 

(४ )।हसा, असत्य, चोर, जुआ खतलना, मदिरापन करना, आदि पाप कार्यो 
की धम रूप समझना । 

(४५ ) शरीर, मन और इन्द्रियों को-जा कि अनात्मझूप हैं-शाःत्मा संमक्त लेना; 
जले नास्तिक लोग समभते हं । ; 

(६ जीव को अजीव समझना, जले गाय, घोड़ा, बकरा, मछुजी, छुअर 


जा 


आादि जीवों मं आत्मा नहीं है ऐसा 7नरा, जैसे इसारे सत दाले झा । चनस्पाति, 
जल और पृथ्वी आदि में जीव न भी इसी मिथ्यात्व ने अन्तगत है। 

( ७) मोच्त के माग को खूखार का साई सममभाना, अर्थात्‌ रखन्य को सेखार 
भ्रमण का कारण समभ्ना | एए्य का पकाश्त रूप से संसार का कारण समझना 
इसी मिथ्यात्व में सम्मालित हैं | 

(८) सेसार के सागे को मोक्ष का सार्म समझना, अैसे जल से लगाधि लेकर 


आत्मघात करना आदि | 


0 6० ० 25 


(4003 व्धाजल जनक के प्र 2, ञ्ध कह | 
(६ ) जन मे दएु दा चारा छू आर | ले डपरा सपराात ट्य कर 
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न.+-- - 
लसमुल चवनाश कर दया है -जो कम रहित हो गये है उन्हें कम सहित समझना । जेसे 
उु्क ज।वा का खदजझ न मानना, इश्वर को अवतार लेझर अखसुरो का घातक मानना 
आदि 4 | । । * 
(१० ) कसेसहित परुषों को नि८्कर्म मानता, जंछे रामदद्वेष के वेश होकर 
पहुआ का खद्दार करने बाले को मुझ परमात्मा समरस्यना | 

उस्तु के स्वरूप का देपरात सममकता, वीतराम की वाणी में सन्दह करना, 

अऊँले शाच का या अ हली किया को मोक्ष का कारण मानना, खरें-खेटिे का सिबरेक 
ने क्रक खब देवा को समात समझता, अनेक छर्मात्यक चस्तु के प्रतिपारक सयाद्वाद 
'लद्धान्त का अस्वाकार कर एकान्तबाद झगीऊफ़ार करना, इत्यादि सब मिथ्यात्व इन्हीं 
भेरी मे समाविए्ठ हो ज ते हैं। चिबका जता की यथ्याचेत अन्तभ्ांव कर लेना चाहिए। 
ह के असंख्य रूप हैं, उन सब का बिस्तृत विवेचन नहीं किया ज्ञा सकता । आपधि- 


# कष 


दक, अना भ्रग्नाहेक अनाभोग आदि मिथ्यात्य के भेद भा इन्ही में अन्तगंत है। 


६. 


सम्यकत्व साहनाय कम आंखा पर लग ए चश्म के समाच हैं। चश्मा यद्यापं 
आखा का आचछादक हें फिर भरी बह दखत से रुकावट नहा डालता ड्ली धकार 
सम्यकक्‍त्वत सोेहनाय, मोहनीय, का भर हाद पर भा सम्यवत्व-यथा्थ भद्धा में बाधा 
उपास्थत नही करता- है | अतएच इस प्रक्रात का सद्भाव हान पर भा चाथा मुख- 
रुथान-अआंबेरत सम्यगहप्रि अचरुथा सततकर अप्रमत्त लयत अवस्था तक होती द्दे। 
सथ्यत्व माहताय के उदय से ज्ञीच पहले .गुणस्थान में ही. रचता 6 आरामश्र पकात 


फे उदय से तीलरे घुण्स्थान से होता है। 


अुल-वारत्तमाहण कर्म, दुविह तु विज्वाहिय ! 
कतायमाहाणज तु, नोकपाय तहेब ये ॥१० | 


छाया:चारन्रमाहन कम, द्विविध तु व्याह्ृृतम्‌ । 
4-33, कपायमाहनाय छु. नाक्पाय तथव च॥ ६०) 
थेः--चारिजमोहनीय कस दो प्रकार का कहा गया है--(१) कपायंमोहनीय 
आर (२) नो कपायमोहनीय १ ॥ 
. भाष्य--दशेनमोह के भेदें का स्वरूप निरूपण करने के पश्चाल चारित्रमोहनीय 
कर्म की उत्तर प्रकृतियाय यहां बताई गई ह। - - , 
जो कर्म चारित्र का विनाश करता है-सस्यक् चारित्- नहीं होने देता डसे 
चारन मोहनोय कम कहते हैं| उसके दो- भेद हँ-(१) कघाय चारित्र सोहनीय और 
(२) नो कषाय चारिच्र साहनाीय | ध् 
..._ अप अथातू जल्म सरण रूप सेसार की जिससे, ऋाव अर्थास्‌ आ्राप्ति होती है 
उस कणाय कहते हैं। कणय के लोलह भेद जिनामम में निरूपण किये गये हैं। दे 
इस प्रकार हें- भनन्‍्ताजुबध। कीोध, मार, माया; लोेश्न, अपत्य।ऊ प्रनावरणु क्ांध मान, 


ग् 8, 
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माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरस ऋण, मान, माया, लोभ, और स्पज्चलन क्रोध, मार,.. 
माया, लोभ | 

जिंस कपषाय के उदय से जीए अन्नत काह तक अ्रव-ख्रमण करता है उसे 
अन्नतानुरवंधी कप,य कहते हे । जिन कषाय के प्रभाव स जीच देशविरति श्रर्थात्‌ थोड़ा 
सा भी त्याग-प्रत्याख़्यान रूप चारित्र नहीं फाल सकता उसे अपत्याख्य|ताव २णु कपय 
कहते दहँ। ज्ञिसके उदय से सर्चे-विरति अर्थात्‌ महाव्॒त रूप पूर्ण संयम रुका रहता 
है वह प्रत्याख्यानावरण ऋषाय है। जो कपाय मुनियों का भी फिंचित संतप्त करता 
है और जिसके उद्य से यथ/हयात चारित्र नहीं हो पाता वह सेज्बलत कपाय क 
लाता हैं। यद्द कषाय मद्दानव्नत रूप सब विराति में बाधक नहीं होता है।. 

अनन्तानु बधी कपय की वासना जीवउन-पर्यन्त वनी रहती है और इसके उदय 
से नरकगति के योग्य कर्म-बंच होता दे । अग्रत्याद़्यान,बरण कपाय के संस्कार 5६ 
चर्ष तक बने रहते & ओर इसके डद्य से तियेश्ञ गति के योग्य कर्म का बंध द्ोता 
हैं। प्रत्याम्यानावरण कपाय के संस्कार चार मद्दीने तल रहते हैं और उल्के उदय 
से मनुष्य गति के योग्य कर्म का बंध होता है। संज्वक्ञन कषाय एक पक्ते तक रद्दता 
हैँ आर इसक उदय स दच-गात के योग्य कर्म का बचछ्ध द्वोता है | कषाया का यहद्द 
स्थिति बाहुल्य की अपेक्ता समकना चाहिए | इसके कुछ अफ्यवाद -भी होते हैँ । 

प्रसंगवश यहां यद बता देना आवश्यक है कि आवश्यक भें प्रतिक्रमण के 


पांच भेद किये गये दे- देवासेक, राफिक, पाक्तिक चातुमासिक्त ओर सांवत्लरिक। 
इन भेदों का संबंध कणाया की स्थिति के साथ छे। श्रावक् अपने व्यवद्वार में: क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ के सवन करने से प्रायः बच नहीं पाते । इन पाप कार्यों से 
मत्नीन हुए आत्म परिणामा को निम्न बनाने के ज्िएं परतिक्मण किया जाता है। याद. 
प्रतिदिन प्रातः ओर सायेकाल पाप के सस्‍्कारा को हटा दिया जाय तो उत्तम है| 
यह सभव न दो तो पाक्षिक, प्रतिक्रमणु के छारा डन्दें अबधब हटा देना चाहिए+ 
अन्यथा कपाय के वह संस्कार सेज्वलन कोटि के न हो कर प्रत्याहुयानावरण कपाय 
समझे जाएग। याद चार मास मे भरा उनका निवारण न हुआ श्रथांत्‌ चामाला 
प्रतिक्रमण न किया तो वे सस्कार अप्रस्याख्यानावरणु के होंगे और उनसे -तियक 
गति का बंध होगा ओर अखुच्रतों का भी दे घात कर देंगे । अच्त में सांवत्सारिक 
. परातिक्रमणुं करके तो उन कपायों को दूर करना दी चाहिए, अन्यथा वे अंनन्‍्तांलुबंधी 
की कोटि के छोकर सम्यकत्व का भी घात करने वाले होगे ओर उनसे नरक गति का 
चंघध होगा । इसी अभिप्राय ले प्रातिक्मण के इन भेदों का विधान किया दे. | -अतएव 
ससार- भीर अध्यात्मनिष्ट पुरुषों को प्रातिक्रमण करना आवश्यक है, जिससे कपाय 
छः सरकार नष्ट हा सक। ह 











सुगमता स समसझय के [रूए आरा प्रक्लार के ऋोथच, मान, साया आर लाने 
का स्चरूप चशान्त सादत इस प्रकार ह + 


(१) सज्वलन कोध--पानी में सींची हुई लकीर जैसे शीघ्र ही मिट जाती के 


द्वितीय अध्याय... . | [| ६६ | 





डसी प्रकार जो ऋरोध शीघ्र ही शान्त हो जावे वद्द संज्वलन क्रोध हैं। 

ह (२) प्रत्याख्यानावरण क्रोध-- धूल में खीँची हुई छजशीर कुछु समय में ददा रत 
मिट्जाती है उसो प्रकार जो क्रोध थोड़े से उपाय से शान्त हो जाय॑ दह प्रत्यारयाना- 
चरण ऋेोध कहलाता हैं ! 


(३) अप्रत्याख्यानावरण क्रोध--पानी सूखने पर, मिद्ी फटने से तालाब आदि 
में जो-दरार पड़जाती है वह आगे चषों होने पर मिटती है, उसी जकार जो क्राध 
बिशिष उपायों के अवलंबन से शान्त हो वद्द अप्रत्याख्यानावरण ऋषध है। 

(४) अनन्तालुबंधी क्रोध--पर्वेत के फटने सर जो दरार होती है उसका मिटना 
दुःशक्य है इसी प्रकार जो क्रोध किसी भी उप्यय से शान्त न हो उसे अनन्‍्तानुबंधी 
फ्राध कहते हैं । मल 

(५ खसज्बलस मान-जैले देत अनायास ही नम जाता है उसी प्रश्नार जो मान 
अनायास ही मिट जाता है वद संज्वल्न मान है| 


(६) प्रत्याख्यानावरण मान-खूखी हुई लकड़ी जैले कुछ खमय में नम्ती है 
डी प्रकार जो मान जरा काठिनाई से दूर हो चह प्रत्याख्यानावरण मान है । 

(७) अ्रपत्याख्यानावरण मात--हड्डी को नमाने के लिए अत्यन्त परिश्रम करना 
होता है उली प्रकार जो मान बड़ी कठिनाई से दूर होता है दह अप्रत्याख्यानावरण 
पान हे | मै | 

(८) अनन्तानुबन्धी मान--पत्थर का स्तम्भ लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं 
मुड़ता, इसी प्रकार जो मान ज्ञीवन-पयेन्‍्त कभी दूर नहीं हो सकता वह आनबन्‍्तालु- 
बची मान कहलाता है | 


(६) सज्वलन माया--जिस माया अर्थात्‌ बक्ता को बांस के छिलके के समान 
अनायास ही सरतल्ता-लीधेपन में परिणत क्रिया जा सके उसे संज्वलन माया 
फहते हे । 

(१०) अप्रत्याख्यानावरण माया--चलते हुए देल के पेशाब करने की लकीर 
डेंढ़ी होती है ओर बह टेढ़ापन धूलिं चर्गेरह के गिरने पर नहीं मालूम ह्वोता उसी 
प्रकार जो कुटिलता कुछ काठिनाई से मिटे वह प्रत्याख्यानावरण माया है । 


(१३१) अप्रत्याख्यानादंरख माय[-मंढ़े ऋ सांग का टेढापत दर करना अत्यन्त 
स्रमसबभध्य दे उसा प्रक्नार ज्ञो माया अत्यन्त प्रयास करने से हटे उसे अप्रत्याख्याना[- 
चरण माया कद ते हे । 


(९२) अंनन्‍्ताहुदंधी माया--जैसे बांस की कठिन जड़ का टेढ़ाएन दूर नहीं 


कया हा सकता उसा छक्कार हज कुटलता आज्ञाबन दूर त्‌ हवा सके बह अनन्तास- 
बचा माया ६ | 


(१३) सज्चलन लोभ--जे ले हल्दी का रंग शीह्र द्वी छूट जाता हैं उस्री प्रक्तार 
जा लाभ शा हा मे ज्ञाय वद्द सज्तल्लनन सोम दे। 








[| १०० ] कम निरुपण: - 





( १४ ) प्रत्याख्यानावरखण लोभ-जैले काजल का रंग कुछ कठिनाई से छूटना 
है उसी प्रकार जो लोभ कुछ परिश्रम से छूटे वह प्रत्याड्यानावरण लोभ है । 


कल 


( १५ ) अप्रत्याख्यानावरण लोभ ->गाड़ी के पहियो में लगाये जाने वाले 
कीचड़-ओगन के समान जो लोभ बड़ी सुश्कि द्रटता है बह अप्रत्याख्यानावरण 
लोभ कहलाता है । 

(१६) अनन्तानु बंधी लोध-किरमिजी का संग जैले क 
नहीं छूटता डली प्रहार जो लोभ जीवन के अन्त तक भी न 
तोभ हैं। नि 

नो--इपतू अर्थात्‌ हल्का ऋपाय नोक्पाय कहलाता हैं। ददढ नोकपाय कपाय 
का साथी हैं ओर कपायों को उत्तेजित करता हैं-भड़काता है अतणुच इसकी नोकपाय 
सेज्ञा है। नोकपाय के नो भेद होते हैं--(१) हास्य (२) रति (३) अराति (७) शोक ५) : 


2! 


भय (६) जुगुण्सा (७) ख्री बेद्‌ (८) पुरुष चेद (६) नपुंखक बेद्‌ । 
जिसके से निष्कारण या सकारण हँसी आव उसे द्वास्य नोकृपाय कर्म 


कहते हैं । जिसके उदय से घन, पुत्र, देश, रज्य आदि में अनुराग हो डले रति नो - 
कपाय कर्म कद्दा गया दे | जिसके उदय से पूवोंक्त पदार्थों में अप्रीति हे। उछे अरति 
नो कपाय कर्म कहते हें | जिसके उदय से इप के वियोग होने पर कलश दो चह शोक 
ने। कपाच कर्म है | जिशके उदय से चित्त में उद्बेग हो वह भय नो कपाय ऊमे हे। 
जिसके डदय से ग्लानि उत्पन्न होती है बहद्द जुगुप्ला नो कपाय कर्म कहलावा है! 
जिसके उदय ले पुरुष के साथ रमण कप्ने की इच्छा हो वह ख्वीवेद, मिसके उदय 
से स््मी के साथ रमण करने की इच्छा हो वह पुरुषबेद ओर ज्ञिसका उदय द्वोने पर 


रच 


दोनों के साथ रमण करने की अभिलापा हो वह नपुंसक वेद कर कहलाता है। 


इस भकार तीन भेद दशन मोहनीय के और पचर्च;स भेद चारित्र मोहतीय के 
( सोलह भेद कपाय चारित्रमोहके ओर नो नोकप,य चारित्र मोहके ) मिलकर कुल 


हे 8 कर ओ 2 


अद्वाइस भद माहनाय कम क द्वात ह | 


मूलः-सोलसावेहभेएएं कर्म्म तु कप्तायर्ज । 
सत्तावेह नवविह वा, कर्म्म च नोकसावजं ॥ ११ 0 


छाया:-पोडशविघसेदेन, ऋत न कपायजमस ! 


पड़ा फट जाने पर भी 
छूटे बह अउच्ताजुपंधी 


(४ 


हु 


? 


सप्त।वध नवाबध वा, कल चे नाकृपायज्झ ॥ १4 0 


शब्दाथ:--कपाय रूप चरित्रमोहर्नाय कम सोलह प्रकार का है ओर नोकपाय रूप 
चारित्रमोहनीय कम सात प्रकार या नो प्रकार का है | 
भाष्यः-दोनों प्रकार के मोदरनीय के भेदों का विवेचन सुगमता के डे 


द्दश्‌ 
ऊपर क्या जा झुका द | अब उनके बच्न का आवश्यकता नहा चशप 
समस्ूना आाउद्ण कक नाकपाय चारनच मसाइहनाय ऋ नी सदप के बज्ञाय सा 


यरस्त 
ना 


ट्र 
१ 
25४१. 


ट््‌ 
री 





न्म्ब्या 
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छू. ड़ ड़ जे 0 मिल 


तीनों बेदी की पृथऋू गणना करने से नो भेद होते हैं ओर खामान्य रूप से वेद का 
एक माना जाय तो सात भेद हांते हैं। दोनों प्रकार की सेख्या में तास्थिक भेद विल- 
कुल नहीं है, यह तो विचत्षा का साधारण भेद हैं । 

केवली भगवान्‌ का, चीतराग-प्ररूपित शास्त्र का, चतुर्बिध सेघ का तथा देवों 
का अवर्णुबाद करने ले दर्शनमोहनीय कर्म का बंध होता है। तीत्र ऋचध्, तीचर मान, 
तीघ्र माया, और तीत्र ज्ञोस् करन से चारित्र मोहनीय ऋर्म का बंध होता हैं । इस 
प्रकार मोहनीय कप्त का विवेचन यहां समाप्त होता है। 


मूलः-नेरइयतिरिक्खाउं, मणुस्साउं तहेव य । 
देवाउयं चउत्थं तु, आउकम्पं चउब्बिहं ॥ १२ ॥ 


छादय्रा:नरायका तेयगायु), मनुष्यायुस्तथव च॑ । 
देवयुश्चवतुर्थ तु, आयुः कम चतुविषस्‌॥ १९ ॥ 


शब्दाथ:--आगु कम चार प्रकार का ६--(१) नग्कायु (२) वियेशद्वायु (२) 
सलुष्यायु आर (४) देवायु। 


भाष्य+-मोहनीय कम के निरूपण के पत्चात्‌ ऋमप्र.प्त आयु कर्म का विवेचन 
यहां किया गया है| नियत समय तक जीत को शरीर में रोके रखने वाला कर्म आयु 
कम कहलाता है। उसकी चार उत्तर प्रकतियां इ--नरक आयुष्य, तियेश्ष-आयुष्य, 
मनुष्य आशुष्य और देव-आखशुष्य । जो कर्म नार्क जीवा को नारकी-शरीर में रोक 
रखता है--मरन की इच्छा होने पर भरी नहीं सरने देतर-चद्द नरक्तायुष्य कर्म कद- 
साता है । इसी प्रकार जो कर्म तियेश्व के शरीर में जीब को पनाये रखता हे वह 
 तियरेश्व-आयु कर्म ऋकदल्लाता है । मनुष्य ओर देव के शरीर में जीव को रोक रखने 
बाला मनुष्य-आयु कमें ओर देव आयु कम कहलाता है। आयु कर्म का कऋय होने पर 
काई मलुष्य या देवता जीवित रहना चाहे तो भी यह जी,बत्त वहीं रद सकता । इस 
अकार आय कर्म के उदय से ज्ञीव ज्ञीता है ओर उसके क्षय से मर जाता है | 

आयु दो प्रकार की होती है--अपचत्तेनीय और अनपबक्‍ततिनीय । जो आखु, 
अश्नि, जल, विष और शस्त्र आदि से कम हो जाती हैं अर्थात्‌ चिरक्ाल़ में भोगने 
योग्य आयु कमे के दुलिक शीघ्र सोम लिये जाते है, वह आशु अपवचत्तेर्ताय कदल्वाती 
हूं । इस आयु के समाप्त होने पर जो मरण होता हैं बद अक्ालमरण ऋद्दलातर है। 
झकाल-मरण कहने का तात्पये यदी है कि जो आयु कर्ण पच्र्चास-पत्रास दर्ष मे 
चीरे-घीरे भोगा ज्ञाबा था, वह विप आदि का रिमित्च एकर एके अन्तमुह्त में दी 
भोग लेना पड़ता है । जैले डाल पर लगा हुआ फल दस-पन्‍्द्रदह दिन या पक सास 
से पकता है और उसी को तोड़ कर यदि अनाज आदि में दवा दिया जाद तो एकर- 
दी दिन में ही पकजाता है, उसी प्रकार आय कर्म का भी चाह्म निमिच पाकर शीघ्र 
पारेपाक हो जाता हैं । 9 | ः 


अब. 
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जो आयु किसी भी कारण से कम नहीं होता अथातू पूर्व जन्म में.जतने 
समय की वंधी है उतने ही समय में भागी जाती हँ डसे अनपवत्तनीय आयु कहते 
हैं। दवा, नारांकेया, चरम शरारया ( उसा भव से मोक्ष जाने वालो ) चक्रवता, वासु 
देव आदि उत्तम पुरुषा ओर असंख्यात वषे की आउ वाले मनुष्य-तियेज्ञों की आश 
अनपवत्तेनीय होती है । इनकी आयु को विष, शस्त्र, अधि, जल आदि कोई भी कारण 
यून नहीं कर सकता। 

यहां आरभ करना, महा पश्स्रिह रखना, अत्यन्त लालला होना, पंचेन्द्रिय जीवा 
का बंध करना, मांघ मक्तण करना आदि घोर कार्य करने के तरक आयु का बंध होता 
हैं । छुल-कपट करना, कपट का छिपाने के /लए फर कपट: करना, अखत्य भापएु 
करके कप्ट करना, तोलन-नापने की बस्तुओं को .कम-आधिक दता-लेना, इत्यादि 
कार्य करने स तियच्र आयु बंबती है| निष्फपट व्यवहार ऋरना। नम्नता का भाव 
रखना, अत्प आरंभ करना, अल्प परिग्रदद रखता, अप्यी भाव न रखता, सब जीवों 
यर द्याभाव रखना, इत्यादि कारणों से मनुप्प आयु का बंध होता है। सराग संयम, 
श्रावक कर्म का आचरण, अज्ञानयुक्क तफ्थरण, बिना इच्छा के वल्लात्कार पूरक 
भूख, प्यास, सर्दी-गर्सी आदे का कष्ट सहन करना, इत्यादि कारण से देव-आयु 
कम का चंघ होता है 


जे 


अन्य कर्मा से आयु कम के वंधघ में एक खास ध्यान देने .योस्य विशेषता हैं।. 
बद्द यह दे कि सात कर्मों का प्रतिक्षण-निर न्तर चंध होता रहता है किन्तु आयु कर्मे 
का वंध घतिन्षण नहीं होता । वत्तमान आयु के जब छुद्ठ महीने शेष रहते हैँ. तब 
देव ओर नारकी जीवों को नवीन आचु का वंच होता है| मनुष्य और तियेश्ध वत्ते- 
मान आयु का ताखरा भाग शेष रहने पर चारों आयुओं में स क्विसी एक का चंध 
करते हैं | भोगभूमि के जीव छुद माह शेष रहने एर देच-आय का वंछ करते दे | 


5३. 


घछुक्र चार जा आयु वन्ध जाता हं बह ।फर भोग बना छूट नह लकता। क्ठु 
घुक जावन मे आठ अपकपरण काल हाते हैं। अधथांत्‌ आउड वार ऐसा समय शझ्ाता छे 
जद तासरा साम शाप रहच घर आयु बच हइंंता द। पहला चार तासरा साग धए 
गहने पर अगर आयु का बंध हो गया तो ड्स तीखर भाग का तीसरा साग अवशिए्र 
रहने पर फिर उसी आय का बंध होता हैं किन्तु परिणामों के अनुसार स्थिति क्रम 
या अधिक या ज्यों की त्यों हो सकती हें । उसके वाद तीसरे भाग के तीसरे भाग 
का तीसरा भाग शेघ॒ रहने पर फिर सी प्रकार आयुम न्यूनता-अधिकता आ्रादि 
सभवच दे। इसी प्रकार आठ चिभाग दे 
हमारी चत्त मान आय कतना सके दो भाग कच व्यतीत द्वोंगे और 
तीसरा भाग कच शेप रहेगा ? यह छुदमस्थ ज्ञीवः नहीं. जान पांते । इसलिए उन 
शआाध्य-वंश्व का समय भी छात नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में प्रत्येक का यह 
ऋत्तव्य दडाक चह अपन पररयासा का साधू क लए सद्दा प्रयलशाल रह अर अन्त: 
छरण का फिसी भी क्षण मज्तिन न होने दे | सभव हैं जिस जण हृदय में पाप का 
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सेखार हो उसी समय आयु का इंघ हो जाय ! 
दो भांग बीतने पर और एक आग शेष रहने पर आशु का बंध होने की और 
लक्ष्य रंख कर ही-लभ्षवतः दो-दो तिथियां के पश्चात्‌ एक-एक तेशि को पव-तिथि 
के रूप से मनान की व्यवस्था की गई है। जो भी हो, निरन्तर अप्रमत रहकर आन्‍्त- 
रिक शुद्धता के लिए प्रयत्न करते की आवश्यकत्ता तो बनी ही रहती हैं| अतएव 
भब्य जीव, जो परभव में खुख के अमिलाषी हैं, उन्हें एक चरण के लिए भी प्रमाद में 
लहों पड़ना चाहिए | 
न हर $ & छोर ० 
सूल:-नामकम्मं तु दुविह, सुहं असुह च आहिय॑। 
हि विश “३९० कि 
सुहस्स उ बहू अया, एमंव असुहस्स वे ॥ २३ ॥ 
छाया “नाम कस तु | द्वाव'ध शुभमहशुभ चाह्ृतस्‌ ॥ ह 
छु भस्प चु बहता सदा: एदमदाशुमभस्थाहाप है १३ ॥ 
शब्दार्थ:--नामृ कम के दो भेद ह-(१) शुभ नाम कसे और (२)अशुभ नाम कसे 
शुभ सास कस के बहुत से भेद है ओर इसी प्रकार अशुभ नाम कस के भरी बहुत से भेद 
ष्ठ। 
भाष्य: -नाम कर्म की पकुृति चित्रकार के सप्तान है .। चित्रकार जैले हाथी, 
घोड़ा, गाय, भैंस, मसुष्य आदि के नाना आकार अंकित करता है उली प्रकार नाम 
कर्म भी-नाना प्रकार के मनुष्य, देव, पशु पक्ती आदि-आदि की रचना करता हैे। 
ताम कर्म के क्षेद्‌ कई प्रकार से बताये गये हैँ । किसी अपेक्षा से ४२ भेद, किसे 
अपेक्षा ले ६७ भेद ओर किसी अ्रपेज्ञा ले £३ या १०३ भेद्‌ भी कहे गये हैं । संक्षेप 
की. अपेच्ता दो भद्‌ सी होते हैं, जैसा कि यहां सूत्रकार ने प्रतिपादन किया है। 
लास करे के सूल दो भेद हँ--शुभ अथात्‌ भप्रशस्त और अशुभ अ्र्थात्‌ अप्न- 
शर्त | शुभ नाम करे के अनेक भेद हैं ओर अशुभ के भी अनेक भेद हे । यहाँ बया- 
लीस सेदों का उज्चख किया जाता हें--।१) गत्ति नास कम २) जाते नाम करे (३) 
शरीर नामक (४) अयोपांग नामकर्म ४) वंघन नास (६ संघात वास (७) खेददलन 
जाम -८, सस्थाल, नान्न (६) वश नाम (१०) गंध नाम (११) रस नाम (१२) स्पश नाझ 
(१४) आलुपूर्ची नास (१४) विह्ाायोगाति नाम (१४) पराघात नाम (१६) डच्छूस नाम 
(१७) आतप नाम (१८) डच्योतच्वाम (१६) अग्युदध लघु नाम (६०) सीथकर नाझ (२१) 
निर्माण नाम (२५) उपधातं नाम (१8) चस नाम (२४) स्थावर नास (२५) बादर नार 
(२६) छद्धम नास (२७) परयोप्त साम (रु) अपर्याप्त नास (२६) प्रत्येक नाम (३०) 
साधारण नाम (६१) स्थिर नाम (३४२) अस्थिर नाम (३३) शुभ नाम (३४) अशुभ 
लाम (२५) खुभग नाम (६६) दुभेग नाम (३७) रुस्वर त्ाम (४८) दुःस्घर नाम (३६) 
आदेय नास (४०) अनादुय नाम (४१) यशः काक्ते त्ाम (४०) अयश: कात्त नाम । 
इन वयालीखस में उत्तर भेदों के भी अनेक उत्तरोचर भेद हैं। जैसे गाति के च्यर 





दो भेद । इस प्रकार इनकी. संख्या कुल पेंसठं हैं । इनमें पराघातः आदि अरे 
की श्रद्टाईस प्रकृतियां सम्मित्तित करने से नाम कर्म की तेरानवे प्रक्ृततियां हो जातो 
हैं | यह तेरानवे भेद सत्ता की अपेक्ता जानने चाहिए । 

प्रारंभ की चोदह प्रकृतियां अनेक भेद्‌ रूप होने के कारण पिडक्वतियां कह- 
गन हे 


लाती हैं । उनके भेदों की संख्या-अभी चतलाई गई दे । भेदों के नाम इस प्रकार ह।- 
<, 
सतत 


१ 


० 


[बन हु ता धो एऐ 
(१) गति नाम कर्म--जिस नाम कर्म के उदय से जीव देव, मनुष्य, तिय॑श्र 

हट ! ९७७ 9». # ७ ७». 34 दि 
ओर नारक अवस्था प्राप्त करे वह गति नाम कस । डसके यही देवा के भेद से 
चार भेद है । 


#2 


--_-्ब 


(२) ज्ञाति नाम कम- जिस कर्म के उदय से जीव एक्रेन्द्रिय,द्वान्द्रिय,च्रीन्द्रय, 
भ _ व 0 पु 4 भा च् 
चोइन्द्रिय या पंचेन्द्रिय कह लावे, वह जाति नाम कर्म है। यद्दो इसके भेद है । 
अप 


पांच भद्‌ ह--आओदारिक शरीर नाम कमे, वक्रिय शरीर नाम कम, आद्वारक शरार 
नाम कम, तेजस शराोर नाम कम ओर कार्मश शरार नाम कम | 


(४) अगोपांग नाम कर्म-जिस कर्म के डद॒य से पुद्ठल, अगी और उपांगाक 
रूप म परिणुत हाँ । इसके तीन भेद हं- ओऔदारिक अशोपांग नाम (२) वक्रिय अगो- 
पांग नाम (३४) आहारक- अगोपांग नाम । 


(५) चंचन नाम कम-- जिस कम के उदय से पहचल्ल अहर किये हुए शरार- 


घुदाला के साथ चत्तमान म अ्रददण ।कय जान वाले पुदुगला . का सबंध । इसक 
पांच सेद हं--पांच शरीरा के नाम के ही अनसार पांच भेद | ह 


(६) सघात नाम समे--ज्ञसके उदय से शरार के पुद्गल व्यवास्थत रूपस 
स्थापित हो जावे | शरार- के भेदाी के अ्रनसार ही संघात नामके भी पांच भेद होते 
७) सहनन नाम कर्म--जिस कमे के उदय स शरीर में दाड़ा का परस्पर म 
जोड़ होता ६ | इसके छुद्द भेद ६--वज्ज-ऋषपभनाराच संहनन, ऋपमनाराजच संदहनव, 
जाराच सहनन, अधनाराच सद्दनन, कालसक सहसनन आर सचात्ते सबहेनन।॥ 


(८) सस्थधान नाम कम--जेस कमे के उदय से शरर का काई आक्रार बन 


वह संम्थान नाम कम हैं । इसके छठ भेद &ैं->समच तरस्त संस्थान ( पालथी मार 
कर चेठन से जिस शरीर के चारा काने समान हा उस शरीर का आकार ), न्‍्यग्रोथ 


्ि। 


रिंमंडल सस्थान ! ऊपर के अचचव स्थूद्व ओर नीचे के. अवयब अत्यन्त हीन-बड़ 
के ज्ञक्त फे समान शरार का आकार ) सादेखसस्थान ( न्‍्यग्रोथ परिमंडल से विपरात 
श्राकार ) कुष्जक सस्यान (६ कुबड़ा आकार ) बासन सेख्थान (६ बाना आकार ) 


संस्थान ( बेढेंगा शरीर का आकार ) यद झाकार जिस कर्म के उदय से हो 


रू 


द्छ 


शक 
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वही नाम कहते हैं -जैसे समचतुरखसंस्थान नाम कर्म आदि आदि । 


नक्. 


(६) वणु नाम कंमं--जिसके उदयसे शरीर में गोरा काला आादे बणुं दाता ह । 
उसके पांच भद हँ--कृष्ण चणु नाम, नांज् बे नाम, रक्त बखु नाम पीतबणे नाम 
ओर सित वणु नाम । 

(१०) गंध नाम करम-जिसके उदय से शर्गर में सुंगेध वा दुर्गघ दो । उसके 
दो भेद हैँ--सुराप्ति गंध नाम और दुरसिगेघ नाम । 


29.. 


(११) रखनास कर्म - ज्ञिसके डदय से शरीर में किसी प्रकार का रस हो। 
डसके पांच भेद हैं--तिक्त नाम, कठु नाम, कषाय नाम, आस्ल नाम, और मधुर 
माम कर्म । 

(१५) स्पशे नाम कमं-जिस कर्म के डदय से शरीर में कोई स्पश हो चद्द 
स्पर्श नाम कमे है । डसके आठ भेद हैं--ग़ुरुनाम, लघु ताम, सुदु नाम, कक्श नाम 
शीत नाम, उष्ण नाम, स्निश्य नाम, रूच्त नाम कर्म । 


(१३) आलनुपूर्ची नाम कमें--एक शरीर का त्याग कर श्रात्‌ नवीन शरीर 
धारण करने के लिए जीब अपने नियत स्थान पर जिस कमे के उदय से पहुंचता हैं 


थ ८ 2 ३ 


बह श्र नुपूर्वी नाम कर्म दे । गति नाम कर्म के चार भेदों के समान इसके भी चार 
हैं।. 


. (१४) विहायों गाते नाम-जिख कर्म के उदय से जीव की चाल श्रच्छी या 
बुरी होती दे । इसके दो भेद--शुमविद्वायोयाति ओर अशुभविद्यायोगति नाम कर्म । 


5 


नाम कम की इन प्रक्रतियां को ध्यान पूवेक पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि नाम 
कम का काय शरोर की रचना करना, उसकी विभेज्न आरतियां बनाना, नवान जन्म 
धारण करने के स्थानपर पहुचाना,त्रस या स्थावर रूप प्रदान करता, शरोर भ किस 
प्रकार का रंग, संघ, रस ओर स्पशय चनाना, सुन्दर-अखुन्दर स्वर उत्पन्न करना, 
आदे-आादे हं। इसका काय वहुत देस्तृत है आर इसी कारण इसकी प्रक्तियझा क 


सडझ्या सभी कर्मा े अधिक है। 


सूत्रकार ने शुभ और अंशुभ नामकेसे के बहुत-वहुत भेद बताये है लो इस 

प्रकार खमस्ना चाहिए:--जिस प्रकृति का फल भाणी को इष्ट है, जिसको भापे सतत 
डसे सेतोप होता है वद्द छुम्न त्ाम कर्म दे, ओर जिस प्रकृति का फंल जीव को अनिष्र 
दे, चद प्रक्रते अशुभ है। पूवोक्‍त प्रकतियों में ले ( १ ) मन्तुप्यगति | २) मनुष्य गाते 
को आलज्ुपूर्वी (३ ) देव गति (४ देवगति की आलुपूर्यी (५) पंचरान्द्रिय जाति 
४७-१० ) पांच शरीर, ( ११-१४ ) पॉल बेधन, ( १४-२६ ) पाँच संघात, ( २०-६३ ) 
सन झगांपाग, ( रछ ) हम बणु (२४ गंध (६६) इंष्ट रख ( २७ ) इंप् स्पश 
( २८ ) समचतुरस्त्रसस्थान (२६ ) वद्धऋषभबाराज सहनन ( ३६० ) प्रशस्ताबिदा- 
सात्ते (३१ ) पराघात ( ६२ ) उच्छूल ( ३४३ ) ऋंतप ( ६४ ) उच्चोत ( ४५ ) 
अग्रुरूलधु ( ६९ ) तोथकर नाथ कसे ( १७ ) निमाण ( ३८ ) अख (६२६) बादर 
(४० ) प्रयाध्त (४१२) प्रल्लेछ ( ४० ) स्थिर (४३ ) शुभ ६ ४४ ) खुभगग ( ४५ 9 
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खुस्वर ( ४६ ) आदेय ( ४७ ) यशः कीक्ति यह नाम कम की शुभ प्रकृतियां है श्रतएव 


शुभ नाम कर्म के इतने भेद होते हैं । इन्हीं प्रकृतियां में सातावेदर्नीय, देव आयु, 

मनुष्य आयु, तियेश्व आयु और उच्च गोत्र को सम्मिलित कर देने ले समस्त पुण्य 

प्रकृतियां चाचन हो जाती हैं । ः कि कक 
इनके अतिरिक्ल जो प्रकृतियां शष रहती हैं वे ज्ञाव को अआनिष्ट होने के कारण 


पाप प्रकृतियां हूँ | यहां यद्द ध्यान देने योग्य दै कि तियश्व आयु को पुण्य प्रकृतियों 
में गिना गया दे और तियश्व गति को पाप प्रकृतियाँ में सम्मिलित किया गया है। 
हल री 


तेय 
इस्रका कारण यह है के तयश्चय गांत जांद का आ है, क्या कि तिय॑श्च गांति मे 
कोई जाना नहीं चाहता, किन्तु जो तियथ्च गति चले जात है व उसका त्याग 
करना नहां चाद्दधतें-वे मरने सत्र बचने का घय ते हैं अतएव तियड्चां का 
तिथञअुच आयु ४४ हैं| इसा कारण उस शुभ आयशा गेनचाया गया हे । नारका 
जीव नरक में जीदित नहीं रहना चाहते, थे उस आयु का नाश चाहते हैं. श्रतए्व 
नरक-आय अशुभ हैं झीर नरक गाते मे काई जाना भी नहीं चाहता इसराालेए नरक 
गाते भा अशुभ दे ! इस प्रकार नाम कम का सक्तप म दिग्दशंन कराया गया हूं 
विस्तृत विवेचन (जशाखुआओं का अन्यन्र देखना चाहिए | ; 


इतना झोर ध्यान रखना चाहए कि बे, गध, रस और स्पश नोम॑ कर्म पुएय 


९5 रे 


प्रतियां म॑ भी हैं ओर पाप प्रक्ांतियां में भी दें | । जस जाबव को व, गंध आंद इष्ट 
हं--प्रिय हं-- उसके लिए वह शुभ हैं ओर जिसे ज्ञा आप्रिय हैँ उलक लिए बहा 
अशुभ वन जाते हे ! अ्निष्ट चण आदि की प्राष्ति अशुभ नाम 'क+ से होती है. शोर 


इच्च वर्ण आदि की प्राप्ति शुभ नाम कर्म के उदय से होती है ! 

सन वचन काथ की वक्रता स् अर्थात्‌ मन मे कुछ हों वचन से और ही कुछ 
कहे और काय से ओर दी कुछ करे तथा चेरविरोध करे तो अशभ नाम कर्म का घंध 
द्वोता दे । इनसे विपरीत सरत्ता रखने तथा चेर-विरोध न करने से शभ नाम कर्म 


का बच द्वाना हे । 


मूलः-गोयकर्म्म तु दुविहं, उच्च नी च आहिय॑ । 


उच्च अट्टविह होइ, एवं नीये वि आहिय॑े ॥ १४ ॥ 
छायाप-गोत्रकर्म सु ट्विविध् डच्चर्नीचेश्व आहमतम्य्‌ 


ट्ठ च्द् 
उच्चरशविद भवति, एवं नीचेश्वपि आहतसम्‌.॥ १४ ॥ 


शब्दा्थ:-यगोत्र कस दा प्रक &६-“ड्चे गात्र कमे आंर नीच योत्र कम । उच्च 
गोत्र कमे आठ प्रकार का दे आर नीच गान्र भी आठ प्रकार का है। | 


 भाण्य+--छुल-परस्परा से चला ऋा हुआ आचरण यहां गीत शब्द का 
अधथ हैं। जिस छुल मे एरस्परा से घ्म और नीति युक्त आचरण द्वोता हैँ बढ़ डछझआ 


३ 


गोत्र ओर जिस फुल मे अधर्म ओर अन्याय पूर्ण आचरण होता है बद्द नीच गोऊ 
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की 


जे हे 
हैं) अतंपयव जस कम के उदय से घामं के अथात्‌ प्रशसच्त् कुल म-ऊँस इच 


७९ 


दरिवबंश, ज्ञातवंश आदि भे--जीव जन्म छकेता हैं उस कम को उच्च गोत्र कम ऋहते 


झोर जिख कंस के उदय से जीव अधार्मेझ अथवा अन्याय ओर अधम के लिए 
च 


बदनाम कुल मे--जसे मिच्ुक कुल, कसाईया! का ऋुल, आदे मं--जन्म खेता है व 


जले 


सास गांत्र कहल्लाता € । 


ही 


8॥/ 


ऊपर को ब्याख्या से यद्द स्पष्ठ हैं के गोत्र कम का संबंध परम्परागत व्यचद्दार 
से उत्पन्न होने वाली प्रातष्टा ओर अप्रातेष्ठा के साथ हे । कई लोग इसका अस्पृश्यता 
ओर स्पृश्यता के साथ संबंध बतल्ाकर स्वयं श्रम में है और दूसरों को भ्रप्त में 
डालते हे | जन-धर्म गुणवादी धर्म हे, उसने जातिवाद को कभी स्वक्ार नहीं किया 
है। भ्रमण भगवान महावीर ने खुस्पष्ट शब्रा. में घोषणा का है कि “न दीखसइ जाइ 
विखेस कोई ' अधात्‌ मनुष्य-मनुष्य मे भेद डालते बाली जाते कहीं भी द्शिगोच“ 
नहीं होती | ऐसी अवस्था मे जञेन चम किसी मनण्य को जन्मंतः अस्पृएय नहीं सती कार 
कर सकता । नीच गीच कम के उदय से जीव अस्पृश्य होता- है, यह कथन सिद्धान्त 
के प्रति अनभशिज्ञता को प्रकट करता हैं | जेनागम में नारकती और तियश्यों के! नियम 
से नीच गोत्र कर्म का उदय बतलाया गया है। यदि नीच याँत्र का उदय अ्रस्पृश्यता 
का कारण माना जाय ता समस्त गाय, बेल, घोड़ा, हाथी, भेस, बकरी, कबूतर आदि 
तियेज्ञ अस्पृशए्य ही माने जाने चाहिए, कृंयाकिे इंच सब के नाच योत्र का उदय है | 
केन्तु इन पशुओं को काई श्रस्पृश्य नहीं मानता । यद्दी नहीं, दाल्कि गाय भंख आदि 
दूध देने चाल पशुओं का दूध भी पिया जाता हं। इधर यदह्द छात दे और दूसरी ओर 
यह कहता कि नोच गांन्र का उदय अस्पृश्यता का कारण हे, संवंधा असंगत है। 
यद्दी नहीं, आगम के अनु लार समस्त देव के उच्च गोत्र का उदय होता हे, फिर भी 
किल्बिप जाति के देव चायडालों की भांति देवा में अस्पृश्य से समझे जाते हैं 
अतपएुव इससे यह स्पष्ठ हे कि नीच गोत्र कम अस्पृश्यता का कारण नहीं. ओर उच्च 
गान्न कम स्एश्यता का कारण नहा है 


शाोर््र के अनुसार काश भा महुष्य जन्म ख अऋचरुएश्य नहा द्वाता दारकशा जस 
जाएडाल कुलांद्मव भा मसह्यछ्ठान जन-शासन से पूडंय सान शायद । छुश्राछृत ता 
खसाकक व्यचहार हं आर बद्द कल्पचा एर आाश्रद दे | सस्यरद्धाएश जांच इस कादए- 
फेक व्यवहार का घममानुकूल नहा समस्तता। 


उच्च गोत्र कम के आठ भेद दँ--[१] भशस्त जाति गोत्र कम [२] प्रशस्त कुल 
सोत्र कम [३] प्रशस्त वल्ल मौत कमे [७] प्रशस्त रूप गोत्र कम [५] प्रशस्त तप गोछझ 
ऋम [६] प्रशस्त सूत्र गोत्र कम [७] प्रशस्त लाम योतच्र कम [८] प्रशस्त ऐंम्वेय सोच 
: ऋमे। तात्पये यद्द हैं |कि जिस कर्म के उदय से उक्त आरा बस्तुए प्रशस्त रूप में प्राप्त 
हो चद् उच्च गोत्र कमें आठ प्रकार दे 


६ 3) 


अप्रशस्‍्त जाति, कुल आंदि के भेद्‌ से नीच गोत्र कम भी आठ प्रकार का हैं। 
के 


उच्च श्रेणी के मात्‌ कुल का, पिता के देश का, ताकत का, तप -का, विह्वक्त 
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का, रूप का, लाभ का और ऐश्व्ये का अभिमान थे करने से डच्च गोत्र का वंध होता .. 
। तथा विनम्नता रखने से, दूसरों की प्रशला ओर अपने दोषों की निन्‍्दा करने से 
अपने दोषां को और दुलरों के गुण को प्रकाशित करने से मी उच्च गोत्र कम बंधता . 


च्द्। 


जाते, कुल, वल, विद्डचा, तप, लाभ, रूप आर पेंश्वय का घमंड करन स, 
तथा अपने मुंह अपनी प्रशेसा करने, पर निन्‍दां करने, दुसरे, के सदूमुणा/ का छिपात 


स ओर अपने असत्‌ [ अ्रविद्यमान | गुणा को प्रकट करने से, नोच गोत्र कम का 
बंध द्वोता हैं । -- 


मूलः-दाणे लाभे य भोगेय, उवभोगे वीरिये तहा 
पंच्राविहंतरायं, समासेण वियाहियं ॥ १५४ ॥ 


छोया:--दाने लासें च भोग च, उपभोगे दीयें सेथा ) 
पत्चनविधमन्तराय, समासेन व्याख्यातम॥ १४ ॥ ' 


शब्दाथः --अन्वराय कम संक्षेप से पांच प्रकार का कहा गया हैं- (१) दनान्तराय 
(२) लामान्तराय (३) भागान्तराय (४) उंपर्मोगान्तराय और (४) वीयान्तराय | 


भाप्य-खात कर्मों के विवेचन के पश्चात्‌ अन्तिम अन्तराय कम - का. चिव॑चन 
यदाँ किया गया है । जिस कर्म के उदय से इष्ट वस्तु की प्राप्ति म॑ बांधा, उपस्थत 
दोती है वह अच्तराय कर्म कहलाता हैं | उसके पांच भेद्‌ हैं--[१]) दानान्तराय |२| 
लाभान्तराय ३) भोगान्तरत्य [७] डपमोगान्तराय [५ वीयॉन्तराय । इन पांचों 
का खरूप इस प्रकार द्:-- 


[१ दानान्तराय- दान दे मु मोजूद हा, दान के अ्रष्ठ फन्न का भी 
शान हों, फिर भी जिस कमे के उदय से दान न दिया जा सके, वह द्वनान्तराय कर्म 
हे | ह 

[२] लासान्तराय-- उदाराचित दाता हो, द्वन देने याज़्य वस्तु भी दो, फिर भी 
जिस कम के उदय से लाभ न हो बह लाभान्तराय कमे हे । लास की इच्छा हा, लाभ 
+ लिए प्रयत्न भी क्रिया ज्ञाय, फिर भी जिसके उदय स लाभ न दी सके. बह लाभा- 
स्तराय कम दे । 


[३] भागान्तराय--भोग्रा से चिरक्षित न हुई हा और भोग की खामभझा संजूद 
हो फिर भी जिस रूम के उदय से जीव भोग न भोग सके उसे भोगान्तराय कर्म 


४] उपभोजान्तराय- उछ्भोग की सामग्री के विद्यमान रहने पर भी, आर 
उपभोग की इच्छा द्वोने पर भी-ज़िस्त कर्म के उदय से पदार्थों का उपभोग न किया 
जा सके वह उपभोगान्तराय करे दें । ह 


हज पदार्थ सिर्फ एक बार भागे ऊते है उन्हें मोग फद्त है, जे 


ही - 


भीजन, फर्फे+ 
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जल आदि । और जो पदार्थ बार-बार भोगे जाते हैं उन्हें डप्नोग कहते हैं, 
जैले--मकान, बस्र, आभूषण, मोटर आदि | 

[५] वीर्यान्चराय-- जिस कर्स के उदय से जीव अपनी शक्ति को प्रगट करने 
की इच्छा रखते हुए भी प्रकट न कर सक्रे वह वीयान्तराय कर्म हैं। 


वीर्य का श्र्थ है शाक्षित । और शाक्कि में बाधा डालने वाल्या कर्म वीयल्तराय 
कहलाता है । दीर्यान्तराय कर्म के तीन अवान्तर भेद हैँं-- १] बाल वीर्यान्तराय' 
५ परिडत बीयान्तराय और [३] बालपणिडत वौीयन्तराय सांलारिक कार्यों को 
'करने की जीव की शाक्ति तो हो किन्तु जिस कम के उदय से वह प्रकट न हो सके उसे 
बाल वॉयाब्तराय झूम कहते हैं| साथु मोक्त-साथक जिन क्रियाओं को जिख कम के 
डदय से नहीं कर पाता बह पंडित-चीयन्तराय कर्म हैं। ज्ञिस कर्म के उदय से जाब 
इच्छा रहते हुए. भी देश घिगाति का पालन नहीं कर सकता वह कर्म बाल-पणिडत 
चीर्यान्तराय कर्म कहलाता हैं । 

अन्तराय कर्म के बंध के कारण इस प्रकार दें-दान देते हुए के बीच में बाधा 
डालने से, किसी को लाभ हो रहा दो तो डसमें वाध। डालने से, भोजन -पाव आदि 
भोग को प्राहि में विघ्न उपस्थित करने से, तथा उपभोग योग्य पदार्थों की प्राण्ति में 
अडंगर लगाने से और काई जीव अपनी शक्तित को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहा 
हो तो उसके प्रयत्न में रोड़ा अटकाने से अन्तराय कर्म का दंध होता हें । पशुओं को 
या अपने आशभ्रितजनों को अथवा दीन -दुःखी जीवों को या श्रावकत और सम्यंग्दप्ठि 

मचा ७ 


जीव की भोजन आदि देवा पाप है, ऐसा उपदेश देने से श्री तीव्र अन्तराय कर्म का 
चंघ होता है ३ ४९ 


शेका--लंसाएी जीव को आयु कर्म को छोड़ करं शष सात करमो का प्रतित्षण 
बन्ध द्वेता रहता है। यदि पूर्वाक्त बंध के कारण-अलग-अलग, कर्मो के अलंग-अल्लग 
हुँ तो प्रांतेक्षण सातों कम केसे बंध खकते हैं ? जीव एक खमय में एक क्रिया करेगा 


आर उससे यांदे एक ही कर्म का बंध होता दे तो साता का युगपत्तू--एक साथ बंध 
नहां हो सकता | ऐसी अवस्था मे अलग-अलग कमर के देध के अलग-अलग कारण 
कया चताये गये हैं 8 . 
सम्रथधान-पुूथक्‌-प्रूथकू कमा के जो पृथक्‌- पृथऋू कारण बतल्ाये हैं सो प्रदेश 

थ का अपच्चा सत नहा किन्तु अनुभागबंध को अपेक्ता से समकना चाहिए । पूवाक्त 
फारणंर का अचुभाग बंध के साथ संबंध होते के कारण ही पुृथकं-एथऋक कारण बताये : 
जये है। उदाहरणाथं--शोक करन से असातावेदर्नीय का बंध चताया गया है, इसका 
आशय यद्द दे के शोक करने खे प्रछांति चंच और प्रदेश कंध तो साताो कमा का ही 
दाता ४ किन्तु अउुभास बंध उससे अख्ततावेद्नीय का चिशिप्ठ होता हे | इसी प्रकार 

थ के अन्य कारण के संबंध में शी समझा लेना चाहिए । ह 


०4 कल 8) 


उक्त आठा कर्मी की उच्धर परक्कतियां एक सो अइतातीस होती हैं। उनमें स्तर 





अवलिनकनमणनस> कान 





[ ११० ] .... “कर्म निपटा 
जीव विपाकी अ्रधात्‌ जीव में फल देने वाली प्रकृतियां अठत्तर हैं। व इस प्रक्मर हैं- . 
चार घातिया कर्मों की प्रकृतियां ४७७, गोत्र कर्म की २, बेदर्नीय की. २,--४९१, [४२] 
तीर्थंकर नाम कर्म [५३] डछू/स नाम [५७] बादर नाम [५५] खछ्प नाम [५६] पयाप्त 
नाम [४७] अपयांध नाम [५८] सुस्वर नाम [५६] दुःस्वर नाम [६९] आदेय नाम. 
६१] अनदिय नाम [६२) यशः कीत्ति नाम [६३] अपशःकरीत्ति नाम [द४) चल नाप्र 

[६ ४| स्थावर नाम [६६] प्रशस्त विहायोगति नाम [६७] अप्रशस्त विह्ययोगति नाम - 
[धु८णी खुभग नाम |६६] दुसगे नाम [७०, मनुष्य गति [७!]| देव गति [9२| (तियश्न 
शाति |७३| नरक नति [७४-७८। पांच जातिया-७ड़ेन्द्रिय जाति आदि। इन अठत्तर 
प्रदतियों का फल साजक्षात्‌ जीच में होता है । 

जिन प्रकृतियों का फल भव द्वोता है थे सच विपाक्नी प्रकतियां चार हैं। वे 
इल प्रकार--[१] तरकायु [२] तियेश्वाय [३] मनुष्यायु [७] देवायु । ह 

जिन परकृतिय| का फल नियत स्थान पर अथात्‌ परलोक को गमव करत 
समय जीव को मांग में ही होता क्षेत्र बिपाओं प्रक्तियां चार हैं-- १] नरकानु-. 
पुर्दी [२] तियश्थालुपूर्ची [३| मलुप्पानुपूर्वी और [४] देवालुपूर्वी । 

पुद्यल्ल में ही अपना फल देते वाल्ली पुदूगलबिपाकी प्रकृतियां बासठ है। व 
इस अकार हं-जीदविपांकी ७०, भवविपाकोी ४, क्षेत्रविषाकी ४ निक्राल देन पर शेष 
रहने वाली शरीर, बंधन, सघात खहनन, चरण, गंध, रस, स्पशे आदि बासंठ प्रक्ृ- 
तियां पुद्गल्न विपाकी है । । 


ृ है 


*,. 9 ३१७ 8 कई. - आच, श्‌ 


चार घातिया क0्मो की प्रक्ततियां दो विभागों में विभक्त की जा खकती है। कु 


रे दर 


तियां ऐसी दे जो जीव के गुणों को पूर्ण रूप से घातती हैं और कछ ऐली दें 
आंशिक रुए में घातती हैं । पूछ रूप से घात करने चाली सर्वेघाती प्रकृतियां कदद- 
लाती हैं और थे इर्फकील ६&-|१॥| केचलक्ञानावरणीय [२ केव्लद्शनावरणोयर [३-७] 
घांच प्रकार की निद्रा [८] अनच्तालबंधी क्रोध [६] अनन्तानुबेधी मान[१०|अनन्ताहु- 
चंधी माया [११] अनन्ताजुबधा लाभ, अप्रत्याख्यानावरण [१२] कोध [६३] मान [१४ 
भाया [१४, लोन, पव्याख्यानावरण [६८] कोच, [(७| मान [१८] माया (१६ लेभ॑ 
(२०] मिथ्यात्द सोददनीय [२१) मिश्रमोहनीय । 


3.9 


स्ख 


5 


ध्याशक रूपम जांच के गुण का घात करने छाल देशब्राती पर््कतियाँ कद्दन्ातों 
हैं) ये छुब्चील दं--( ९१ ) मर्तिजश्ञानावरण ( २) श्रुतजश्ञानाब रण ( ३) अवद्षिद्वानावर शा 
(४) मनःएयायशालावर्ण (४) अचछुदशंनावरण (६) अचचुदानायरण (७) 
हवधिदरावावरण ( ८-९६ ) संज्वलत क्रांच, मान, माया, छोध् (,१२-०२० ) ना ना 
छापाय ( २१ ) सस्यकक्‍त्व मोहनाीन (२२-२६) पाये प्रंक्तार के अन्तराय । 


मृल+-उदहीसारसनामाणुं तीसई कोडिकोडिशो । 
उक्कोसिया ठिई होडइ, अंतोमुहत्त जहरिणया ॥१६॥ 


7५ 
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| णिज्ज ५.6७ णिज्जे बे 
आवराणज्जाण दुण्ह ।प, वेयाणज्ज तहेव ये । 
5, कप +$+(ै ८७७ की ७ 6 
अतराय य कम्मांम, ठेई पएसा विशज्याहंया ॥९७॥ 
छाग्रा -उदाधिसदद्लेनासम्नां; जिशतकेटीकोव्यः | 
उत्कृष्टा स्थितिमंवति, अन्तमेहूंत्त जघन्यका ॥१३॥ 
अर चरणयोदहंसोरपि, वेदनीय तथेव च । 
अन्तराये च कर्सणि, स्थितिरेषा ब्याह्ृता ॥$७॥ 
शब्दाथेः--दोनों आवरणों की अथोत्‌ ज्ञानावरण ओर दशेनावरण की तथा 
चदनीय कम की ओर इसी प्रकार अन्तराय कम की अधिक से अधिक म्थिति तेतीछ 
कोड़ाकोड़ी सागरॉपम की कही गई है ओर कस से कम स्थिति अन्तमुंहत्त की कही 
रा है । 
भाष्यः आठो कर्मो के भेदों का निरुषण करने के पश्चात्‌ उनकी उत्कृष्ट अर्थात्‌ 
आधिक से अधिक ओर जघन्य अथांत्‌ कम से कम स्थिति बतलाई गई है। तात्पये 
यह हैं कि कोन-सी कर्म प्रकृती जीव के खाथ वद्ध हो जाने पर अधिक से अधिक 
कम से ऋम कितने खमय तक बँघी रहती है, इस विपय का अथात्‌ स्थितिबन्ध का 


यहाँ निरूपण किया गया है। 
जीव के साथ कर्म का जो बंध होता है बह खदा के लिए नहीं होता । दोनों 
संबंध सयोग संबंध है। यह बात स्थितिबंध की प्ररुपणा से स्पष्ट दो जाती है। 


०. लक). 


यहां जानावरणु, दशेनावरण, वेदुनाय ओर अन्तराय कर्मों की दोनों प्रका 
थति बताई है। उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती दे | एक 
करोड़ से एक करोड़ का गुणा करने पर ज्ञो मुणगनफल रूप राशी उत्पन्न होती है बह 
कोड़ा कोरी कददृत्ाती है । ऐसे तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति है। अर्थात्‌ 
तीख करोड़ सामरोपम से तीख करोड़ सागरोपस का गुणा ऋरने पर जो राशी. हो 
उतने खागरोपूम तक यह चारों कर्म आत्मा के साथ देंघे रह सकते हैं ! इतने समय 
के पश्यात्‌ उनकी लनिजेरा हो जाती है | इससे यह नहीं. लमझ लेना चाहिए कि तीऊ 
कोड़ा कोड़ी सानरोपम के पश्चात्‌ ज्ीबच चार कमों से युक्त हो जाता दें। कवतकि करा 
का बंध प्रदिद्चण दोता रहता है, इसलिए पुराने कर्म अपनी स्थिति पूर्ण ऋरके खिरते 


जाते ६ तथाथाप बाद म्‌ रच हुए कम बाद में भा विद्या रद्ृते 


डउद्दीसरिसनामाण का अ्रथ दे--उदाथि ( समुद्र ) के सदश जिखका नाम हे 
अथात्‌ सागर | सागर! एक अलोकिक गणित सस्वस्धी सरिभाषिऋ संज्ञा है । दह 
एक स्ेख्या-विशुण की वाचक है। वह्द सख्या लोकिक संख्या ले बहुत अधिक हो 
के ऋछ्णु गाणएंत शार्ष मे प्रासद्ध अडद्भ[ छारा नहा वत्तत्ाई जा सकता। उसे बताने द्ट 
लिए 'डपमा' से काम लेता पड़ता हैं| अतणुव सायथर को खसागरोपएम' शी ऋदते हैं। 
स्वागरोपम का पारिमाण यह है: 


42] 


7, 
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वजन 





कप 


एक योजन लम्बा चोंडा ओर एक योजन गहरा गढ़ा खोदा जाय | उसमें सात' 
दिन तक के बच्चे के बालों के ऐसे सूच्मतर ढुकड़े करके के जिनका दूसरा ढुकड़ा : 
न हो सकता हो, भर दिये जावें--हूंस-ठूंछ कर दवा दिये जावे । उसके बाद सौं-लो . 
ब्ष के वाद एक-पुक वाल का टुकड़ा ( वालाग ) निकाला ज्ञाय | इस प्रकार निका- 
लते-निकालते जब पूरा गढ़ा खाली हो जाय--डसमें णक भी बालाग्र न रहे, उतने 
समय को पल्योपम कहते हैं। ऐश-एसे देख कोड़ाकोड़ी पल्योपव को एक सामरोपम 
कद्दतें हैं । 

सागरोपम का एरिमाण गणित के अड्डों छारा प्रभट नहीं किया जा सकता। 
इस कारण कुछ लोग इस संख्या को अधिकता को देख कर श्राश्चवय करने लगते हैँ, ' 
पर इसमें आश्चर्य करने योग्य काई वात नहीं है । ज़गत्‌ में कितने प्राणी है, या भूत 
ओर भविष्य काल के कितने समय हैं ? यह प्रश्ष॒ करने पर सभी कहेँंगे--अनन्त। 
इश्वरवादी ईश्वर की अनन्त शक्तियां स्वीकार करते हैं । इस प्रकार सभी लोग अनन्त 
की संख्या स्वीकार करते है । अब यह विचार करना चाहिए कि क्या लॉकिक संख्या 
स साथा अनन्त शुरू हो जाता है ? कदापे नहीं। जैसे सी तक का संख्या एक, दा, 
तीन आदि क्रम से आगे चलती है डसी प्रक'र लौकिक संहुया की समाप्ति के बाद से 
लेकर अनन्त की संख्या तक भी कोई ऋष अवश्य होना चाहिए। और उस क्रम में 
ही पत्योपम ओर खसागरोपम का भी समावेश होता हैं ) जले एक्र के वाद सो नहीं 
आ जाते उसी पभकार लोकिक सेख़्या समाप्त होते ही अनन्त नहीं आरा जाते | इस 
प्रकार जरा गंभी रतापूर्वक विचार करते से पत्योपम और सागरोपम आदि की 
सझ़या तनिक भी आश्चर्य कारक प्रतीत नहीं होती है । 

आगे सब जगह--जदां खाग्रोपम या पल्योपतत संख्या का कथन हो वहां 
यही संख्या सममनी चाहिए । यह ध्यान रखना चाहिए कि एक येज्ञन लम्वेन्योंड़े 
ओर गदरे गढ़े को किसी ने भरा नहीं है, लिफ संड्या की कल्पना आ ज्ञाए, इसी 
उद्देश्य से उपमा देकर समम्ाने का शाख कार्य न प्रयत्त किया है| 


मूल:-उदहीसरिसनामाएं, सत्तरि कोडिकोडीओ 
मोहाणजस्स उकोसा, अन्तोमुहुत्तं जहरिणया ॥१८।॥ 
तेत्तीसं सागरोबम, उक्कोसेण विद्वाहिया । 
ठिई उ गाउकममस्स, अन्तोमुहुत्त जहरेणया ॥१६॥) 
उदहोसरिसनामाएं, बीस३ कोडिकोडीओ । 


नामगोत्ताण उक्कोसा, अटुममुहता जहरिएया ॥२०॥ 


छाया: उद्र|खसटट्नास्नों, सप्न ते; काटाकाल्यः | 
. झाध्नायस्यात्कुष्टा, अन्तसुदहूता जबन्यका ॥ -म 


छ्वित्तीय अध्याय । ह | २६६३६ ।. 








.. अयर्थ्रिशत्‌ सागरोपमा, उस्कर्षेण ब्याहता । 
- स्थितिस्तु आयुः कभेण:, अ्न्तमसुहत्तो जवन्यका ह १६ ॥ 
उद्धिपतइड् ताम्तां, विशाति कोटीकोब्य: 
' सासमोत्रयोरुपक्ृश, अएमुद्द त्तो जबन्यका॥ २०॥ 
शब्दाथः--मोहनीय करे की अधिक खे अधिक स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी साग- 
रोपन्ष की है ओर कम से कम अन्तमुहत्ते को हे। आयु कमे की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 
सागरोपम है और जघन्य अन्तमुहूत्ते की है। नाम ओर गोत्र कमे की उत्कृष्ट स्थिति बीस 
काड़ा कोंड़ी सागरोपम की हे और जघन्य स्थिति आठ मुह्ृच्ते की हे । 
भाष्य+--अवशिष्ट बार कर्मो की स्थिति ज़घन्य और उत्कष्ठ यहाँ बताई गई है । 
स्थिति के साथ शास्त्रों में अवाधा काल का भी वर्णन पाया जाता है। बंध और उदय 
के मध्यवर्सी समय की अवाधा काल कहते हैं। तात्पय यह हे कि बंध होने के पश्चात्‌ 
ईश्नतन खम्य तक कम उद्दय भे नहीं आता, आत्मा में सत्ता रूप मे विद्यमान रहता 
ले, उस समय का अवाघधा काल कहते हैँ ।आठों कर्मों का जघन्य और उत्कृष्ट अवाधः 
काल इस प्रकार है-ज्ञानाचरण दशेनावरण वेद्नीय ओर अन्तराय कम का उत्कृष्ट ' 
तीन इज्ञार दर्य का और जघन्य अन्तर्मुह्तत का अवाधा काल है। मोहनीय कर्म का 
जत्कृप्ट सात्त इज्ार वषे का ओर जघन्य अन्तसे हूचे का अबाधा काल है। आयु कर्म 
का अबाला काल उत्कृष्ट वत्तेमान आयु का तीसरा भाग है ओर जघधन्य अन्त्झुहरत्ते 
साम और गा कर्स का उत्छृप् दो हजार बष और ऊघस्य अस्तमुहूत्ते का अवाधा 
काल हे । 
अबाधा काल को ध्यान पूचेकर दखा जाय तो प्रतीत होगा कि जिल कर्म की 
स्थिति जितनी कोड़व कोड़ी खागरोपम की है, उतने सौं व तक वह उदय में आये 
बिना आत्मा मे पड़ा रहता हैं। यह अवाधा काल समाप्त छो जाने के पश्चात्‌ बंधा 
डुआ कर्म क्रमशः अपना फल्न देने लगते हैं। अवाघा काल के पश्चात्‌ जितने समय में . 
कस अपना फल देते ६ उतने समय को कर्ूं-निषेक काल कहते हैं 
किस कम का प्िथिक काल कितना है, यह जानने के लिए कर्म देंगे सम्पूरो 
उस्थेति में से अदाघा काल को निकाल देना चाहिए और जो समय शेष रहे उसे 
पेषेक काल कहते हैं। 


यहा सेहचीय क्यो सच्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, आयु कम की तेतीस _ 
सागरापस को तथा नाम ओर गोत्र कमे बाल कोड़ा कड़ी सागरोपंम की उत्कृष्ट 
नि न ब#थः कप 
स्थिति चतलाई गई है। नाम ओर गोचर की आठ मुहर्त की ओर माहनीय तथा आखु 


की एक अन्तमुहत्ते जघन्य की स्थिति है। 
गांत के झनुसार आयु कर्म की स्थिति से इतली विशेषता है--नारकी ओर 
था को उत्कए आयु तेतीस सागरापम और जघन्य दस हज़ार वर्ष की है । सदुष्य 
आर तियश्व की उत्कए स्थिति तीन पलल्‍्योपस ओर जचन्य अच्तमुंहत्ते की दे । इसक 


उरकृूए अचाचा क्फ्त् रू ख्यत् रकूष का. कऋायु चाक्त ऊाया दे। अपना भा ज्ञान चाह 


[ १९७ | ; .... कर्म निरुपत 
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( वत्तमान ) आयु के तीखरे भाग का, नवमें भाग का, सत्ताईसर्वे भाग का अथवा 
अन्तमुंहत्त के तीसरे भाग का है । असंख्यात वर्ष को आयु वाले जीबों की अपेक्षा 


छ्ठद महाना अवाधा' काल हू । 


कर्मा का कथन यहां समाप्त किया जाता है।इस कथन से श्रतीत- होगा कि 
आत्मा स्वभाव से यद्यपि निःसंग, निष्कलंक, निमेल ओर नीरज हे तथापि कर्मों क 
अनादि कालीन संयोग से वह बद्ध, सकलेक, समल और सरज हो रहा है। यह कर्म 
ज्यो-ज्यों मंद्‌ द्वोते जाते हैं त्या-त्या आत्मा के स्वभाविक गुणों का विकास होता 
जाता हे ओर आत्मा मे निमंत्रता आती जाती है। आत्मा के इस विकास की अ्संख्य 
श्रेणिया हू परन्तु शास्तब्रकारा ने उन्हें मुख्य चोदह विभागों में विभक्त किया है। उन्हीं 
को गुणस्थात कहते है| गुणस्थाना के स्वरूप का वर्णन अ.गे किया जायगा। 


मूल,-एगया दवलागउु, नरएसु |वे एगया । 
एगया आउछुर काय, अहाकृम्मीह गच्छइ ॥२१॥ 


छाया:--एकदा देवलेाकपु, नरक्रेष्वपि एकूदा 
एकदम आसु( कार्य, यथाकर्म ऋषभिगच्छात ॥ ९१ ॥| 


शव्दाथ:--आत्मा अपन किय हुए केसे के अनुसार कभी देव ली का मे, कभी नरका 


रे 


में, ओर कभी असुर काय में जाता हैं. । 


भाष्य/--कर्मा की ।विचेचना के पश्चात्‌ सूच्रकार यह बतलाते हैं कि जीव पर 
कमा का क्या फल होता दे ? जीव को अपने किये हुए कर्म के अनुसार विविध 
योनियां में जन्म-सरण करना पड़ता है। जीव जब शुभ कर्मों का उपाजेन करता हैं 
तब बह देवलोका मे उत्पन्न होता है। देवलोक अनेक हैं यह सूचित करना वहुवचन 
देनेका-तात्प्य दे जीव जब अशुभ कमे का उपाजन करता है तद उसे नरको में उत्पक्ृ 
होता पड़ता हैं। यद्दा भो, नरक अनेक हैं यद्द समुचित करने के लिए वहुबचन दिया 
है। अथवा दोना जगद्द वहुबचन प्रयेग करने का यद्द आशंय हैं. हि जीव बार-बार 
देवलोक ओर नरक आदि म जाता है। अन्यदि काल से लेकर अक तक ऊीवः अनन्त 
वार देवलीक मे ओर अनन्त वार नरक में जा चुका है। देवलोक ओऔर नरक गमत 
का एक साथ वर्णन करने से यह तात्पर्य नहीं है कि देव देवलाक से च्युत होते हीः 
नरक में चला जाता हैं या नास्की जीव मस्कर देवल्ोक में चल्मा ज्यता दे। नारकी' 
जीव स्व से जाने योग्य पुएय का उपाजेन नहीं कर खकता और देवता नरक जाने 
योम्य पाप का उपाजन नहीं करता | अतएुव देवता मरकर सीधा नरक में नहीं जाता 
खार सारका मरकर रु म नद्दा जाता। दोनां को मनुष्य अथवा तलियश्च गाते म 
जन्म लेना पढ़ता है। उलके चाद अएने कर्म के अनुसार वे स्वर्ग भरी जा सकते हैं 
आर नरक भी जा. सकते हे । ऐसा द्वोने पर भी दत्रकार ने ' कभी-देवलोक में और 
कभी नरक में ” जाना चतलाया दें सो परस्पर विरोधी अचस्थाओं को साचित करने 
के लिए समझना चाद्वेण । नरक दुःख की तीघ्रता को भोगने की. योनि है और स्वर 
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सांसारिक खुख की तीघता को मोगने का स्थान है। सूचकार यह सूा्चेत करते हे ।ऊ 
यह जाँब सांसारिक सुख की चरम सीमा को प्र प्त करके भी फिरं कभी नरक जेसी 
तोम दुःखप्रद अवस्था का अच्ुभव करता दे | अतएव सांखारिक छुखों को स्थिर 
नहां समझता चाहेएणए। 

यह जीव जब विना इच्छा के कष्ट सहन करता है अथवा सम्यकदशेन और 
सम्यक॒ज्ञान के बिना अज्ञानपूर्व र तपस्या आदि करता है तब वह भवनपति, व्यन्तर 
आदि देव-योनियों में उत्पन्न होता है। 

कुछ लोगा की यह मान्यता हे कि ज्ञीव स्व॒ये छुख-दुःख नहीं भोगना चाहता 
अतणएवय उसे खुख-ढुःख भागवाने के लिए इश्वर को आवश्यकता हैं। काई यद्द कहते 
हूँ के जीव खुस्तर-दुःख का मोम करने में स्वयं समर्थ ही नह हे अतणएव इश्वर ही 
डसे छुख-डुःख का भोग करने के लिए स्वर्ग ओर नरक मे भ्ेज्ञ देता है । कहा भी 
है-- | 


५ 


१ 
> 


अज्ञ जन्तुरनीशोउयमात्मनचः छुखदुःखयो+ । 
इंश्वरप्रेरितो गच्छेंत्‌ स्वर्ग वा श्वश्न॒मेव वा । 
अर्थात्‌ यह अज्लानी जीव अपने सुख-दुःख का भोग करने में असमर्थ है इस 
लिए इश्वर का भेज्ञा हुआ स्वर्ग या नरक में जाता है । 


कोई-कोई यह शंका करते हैं कि कर्म अचेतन है, इसालिएं उनमें फल्ल देने की 
शक्ति नहीं है। ऐसी अवस्थां में जीव केमा के अनुसार स्वर्गं-चरक में केसे जा 


सकता है 


इन सब मतों का निरखन करने के लिए सुन्रकार ने अहाकमस्मेहि! पद - गाथा 
| रकक्‍्खा हें। जे लोग यह कहते हैं कि जीव कम का फल्न स्वयं नहीं भेरगना चाइतला, 
से कर्थचित्‌ ठीक हो सकता है। अशुभ कमे का दुःख रूप फल जाँव नहीं सोगंना 
चाहता। पर फल का भोग करने में ज्ीच इडछा और अनिच्छा म॑ं तो कुछ द्वोता नहीं 
है। उसकी इच्छा न होने पर भी कम से परतंत्र होने के कारण उसे दुःख भोगना ही 
पड़ता है। विष खाकर यदि केई मनुष्य मरना न चाहे तो भरी डखे मरताः पड़ेगा। 
इसी प्रकार कम कर चुकने के पश्चात्‌ कर्मों के द्वारा उले फल श्लोगना -ही होगा । 


ऊं। साय जाबव का सुख-दु':ख भागन म॑ अलमथ मादत ह उन्हे यद्धादचार करना 
चाद्वण [क जाब चास्तव में अससथ्थ हे ता इश्वर उसस फल का भाम करा द्व नहा 
सकतार। इंध्चर फत््न-सोग करावगा, फर सी फल्न- भाग ता जांबव दर करना 4 अगर 
जाबव- मे फल-भसाग्र का शाक्ल हैः न स्वाकार का जाय ठ काई भा उसस फल नहा 

साया सकता। 
92५ औ ०. 


जो लोग कर्म को लड़-अजलेतन होने के कारण फल देने सम असमर्थ बदलाहे 
अप 5 यु 7 ६५२३ हे 6 
हूँ वे जड़ पदार्थों के सामरथ्य को जानते ही नहीं है। दम देनिक व्यवहार में प्रतित्षर ' 


० ०... 


जड पदाथों की शक्कलि का अनुभव करते दे । भौतिक विज्ञन के आचायों ने जड़ पदार्थों 


श् 4 


क्र 
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45. सर 


हा अदभुत आर आश्चय जनक शक्तियां खोल कर सेघतार के समक्ष रख है, 

भी जड़ पदाथ में फल देने की शक्ति न स्वीकार करना दुराग्मह का चिह्न है । विविध 
सकार के गेंस ओर भाफ जड़ होने पर भी तरह-तरह की श॒ क्या स सम्पन्न है। इन्ह 
दाह दिया जाय और दोनेक व्यवद्दार की साधारण बस्तुओं को लिया जाय तो भी 
जड़ पदाथा में अनेक फल देने वाली शक्षियां विद्यमान हैं, यह निश्चय हो ज्ञायगा। 
जड़ आपाधया राग ननेत्रृत्ति रूप फल्न को उत्पन्न करती हैं, अज्जञन नेत्रों क्री ज्योति 
वढ़ाता हैं, और रोटी भी भूखजन्य क्लेश को तए्ट करके खुख उत्पन्न कर देने की शक्षि 


सयुक्तह। ऐसी अवस्था में जड़ कर्म क्यों सुस्न-दुःख रूप फल न सकत हैं । 


अग्र यद्द कहा जाय के उक्त सब जड़ पदार्थ चेतन की सहायता बिना फल्न 
नहा दूत है। रोटी को जब तक ज्ञीच खाता नहीं है तब तक बह खाता रूप फल नहीं 
पता अतएव जड़ कर्मा के द्वारा फल भोगने के लिए चेतन की सहायता चाहिए 
जा इस शक्रा का समाधान पदले ही किया जा चुका दे कक्रि कर्म, जीव की सहायता 


स हां उस फल देते है, कतरोफि संसारी जीव जो कर्मों ले सयुक्ष ढद॑ । इप्तालए. कर्मा 


अडुसार है खुख-दुःख रूप फल मानना उचित है | ईश्व९ के कृत्य पर विस्तृत 
चचार आगे किया जायगा | 


इल--तेणं जहा साधमुहे गहीए, सकम्युणा कि्चह पावकारी । 
रब पया पंच्च इृह व लोए, कडाण कम्पाण ए मोक्‍्ख ग्त्यि २३ 


दाय्राः>स्तेना यथा सान्धिसुखे ग.त:, स्वकर्भशा क्रियते एापकारी | 
पव भजा पत्य हृह च लोके, केपान कण न माक्षोडसित ॥ २२ ॥। 
उव्ट्रा4:--जसे पाप करने वाला चोर संधि-खात-के मुँड पर पकड़ा जाकर अपने 
किये हुए कम के द्वारा ही छेदा जाता ६-दुःख पांता है, उसी प्रकार प्रजा अथोत्‌ लोक 


परत्ञाक मु ओर इसलाक में द खपत 6 | क्याक किये हुए कमा सं चना भाम छुट- ' 
कारा नहा ।मत्रतवा | ह ॒ 


आप्य: कमा का साधारण फ़ल निरूपण कप्ने के पश्चात्‌ करों की अमे।घता' 
मदाशत करने के लिए सच्चकार ने यहाँ चत या हे के ऊेसे कोई चोर, चोरी करने के 
लिए दीचाल आदि में खत खोदता है अपर चह् उसी स्थान पर यदि पकडा जाता हें 
तो उसे नाना अ्रकार के कष्ठ सोगते पड़ते हैं, डसी प्रकार जे लोग पाप-कर्म को उपा- 
जैन ऋरते ई उन्हें भी नाना पक्रार के कए उस पाप- कर्म की वर्दोक्षत ओोगने पहले हैं! 


बन रद हि; जे 


छे चोर को चोरी का फल इसी जन्म में भे.ग लेना पड़ता है उसी प्रकार 
क्‍या समस्त पाप को का फल इसी जन्म में भोग लिया जाता हैँ? इस संदेद्द का 
लिवारण काने के।कए ऋजकार ने 'पेश्च? अर्थात्‌ परलोक का कथन किया हैं 


१] च्द 


कय हुए कमा का फल इसलोक मे भी और परलोक में भी सोगना पढ़ता द्वे ? राजा 
3 झार खत चात। का यो दुगढड मिल्तता है बह सामाजिक अपराध के रूप में दोता हें 


'द्वितीय अध्याय हि [ ११७ ।ै 


॥-७७एए""श/"/"/श""शनण"नणणणणणणणणणणायाआआआााााणाशााााााअअ इक इन मन तनु जान जल क्लब नो अलललशलकी निकलना ली लक लकिक मनन मश अल दि 


' पर कर्मो के द्वारा ज्ञो दएड मिलता है वह धार्मिक आध्यात्मिक अपराध के रूप में 
होता है। दोनों दूरडों में यह विशेषता है। 
हो गे गप बी | 


जसे चतुर चोर चोरी करके साफ बच निऋलता है, उसे राज दंड का शिकार 
नहां होना पड़ता,उसी प्रकार किये हुए पापों को कर्म-दंड से भी कया कोई बच 
लकंता है ! इस शंका का समाधान करने के लिए सूत्रकार कहते हैं --कडाण कस्माण 
न मोकण आत्थि! अथांत्‌ कोई प्रवीण पापाचारी पुलिख की आँखों में भले ही धूल 
भकाक कर राज़ -देड से बच ज्ञाए पर वह कम-दंड से कदापि मुक्त नहीं हो खकता 
प्रत्येक कम का फल कत्ता को अवश्यमेव सुगतना ही एड़ता हें। कर्म अमेघ हैं-दे 
कभी निष्फल नहीं हो सकते । 


एक उद्हरण से पाप के फल्न का स्पष्टीकारणु क्रेया ज्ञाता हं-एक बार कई 
चार मलकर चारो करते जा रद्द थे। उनमें एक बढ़ई (सखुतार ) भी शामिल हो गया 
चार कसा नगर से एक घनात्य सेठ के घर पहुंचे ओर उन्होंने लेख लगाई | संध 
जगात-लंगाते दोचाल में काठ का एक पटिया द्खि पड़ा। चोरों ने खुतार ले कहा- 
भाई, अच तुम्हारा बारी है। इस पटिया को कारटंना तुम्हारा काम है। खुतार ने अपने 
आजार सभाल ओर पाटेया काटने लगा। उसने अपनी कारीगरी दिखाने के लिए: 
सथ के छुद्दा म चार। ओर तीखे-ताखे कंगूरे वना दिये। इसके बाद वह चोरी करने 
कााछए मकान से घुला। ज्याही वह घुस रहा था, त्योंद्दी मंकान- मालिंक ने उसका 
पर पकड़ छिया। छुतार चिन्नाया-दोड़ो-दौड़ो, वचाओ-बचाओं | उसे एक चालाकी 
खुफा। वह कहने लगा-- मकान-सालिक, ओ सकान सोलिक ! मेरे पैर छुड़ाशा 
पर द/नहार ठलती नहीं। चारो ने ज्यों ही यह छुना त्यों ही वे रपट ओर उसका 
सिर पकड़ कर खेचने लगे। देचारा खुतार मुसीबत में फँल गया | भीतर और 
चाहर-दाना और जोर का खीच।तानी आरम्भ हा गईं। अन्त मे उसने जखा फेया 
था बसा हां भांग भोगा । अपने बनाये हुए कमरा स हां उसके प्राण का अन्त हए 
गया । 


आत्मा के [लिए यहा उदाहरण लागू होता हैं। आत्मा अपन ही अशुप्त कर्मा के 
डरा इसलाक ओर परल्तोक से घोर कप्टों को सहन करता है । ऐसा समझा कर 
ववकाज़नों को भलो- भांति सोच विचार कर, अपनी मनोच्चत्ति को ओर अब की 
जान चाला क्रिया को घसं को कसोट़ी पर कस लेना चाद्ििए। जो क्रिया धर्मांनुकूल 
दा उसा का वाधपूर्वक करना चाहिए ओर प्रयत्नपूवेक पाप कर्मो से बच कर आत्म- 
अय का साधन करना चाहिए | जो सत्युरुष इस प्रकार विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करते हैँ 
ये अच्चय आनन्द के भागा द्वोते हं। वे कममों से स्बेथा छुटकारा पा जाते हैँ ओर तद 


फम-दुरुड उनके सम(प मी नहीं फटक संकता । 


मूल:-संसारमावरण परस्प अट्ढा, साहरणु ज॑ च करेइ कर्म । 
कृम्मस्स ते तस्त उ वेयकाले, न बंधवा बंधवयं उविति २ ३ 
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[ १शं८ ] ....... कर्म निरुपण 
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छाया:--संसारमापन्नः परस्थाथाय, साधारण यज्च करोति कस! 
कर्मणस्ते तस्य तु वेदकाले, न बान्धवा बान्धवत्वमुप्यान्ति ॥ २३॥ 


शब्दार्थ:--संसार-सकसे अवस्था को प्राप्त हुआ आत्मा दूसरों के लिए और साथा- - 
रण-अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी-जो कर्म करता है, उस कमे को सोगते समय 
वे दूसरे-कोटुम्विकजन-भा चारा नहीं करते हें-हिस्छ नदीं बेंटाते हैं ॥| २३॥ 


भाष्य+-पहले यह वतल्लाया गया था कि कर्यस का फल अमोधघ हे-अनिवाय 
है । किन्तु चह फल किसे भोगना पड़ता है ? जिसे उद्देश्य करके कम किया जाता है 
वह फल भागता हूं या कम करने वाला ही अपने कर्म का फन्न मोगता हे ? इस शंका 
का समाधान करने के लिए खूच्रकार ने कहा है कि ससारी जीव चाहे दसरे के ही 
लिए कोई काय करे, चाहे अपने ओर इसरे के लिए कोई कारय करें, उसका फल कत्ता 
अकेले को ही भुगतना पड़ता है। इस कथन से यह स्वयं सिद्ध हो गया क्लि अपने 
लिए जो कम किया जाता है उसका भी फल्न कत्ता को ही सोगना पड़ता है । तात्प५ँं 
यह कि प्रत्येक कार्य, चाहे वह किसी का भरी उद्देश्य करके क्यों न किया जाय, कर्त्ता 
को ही फल प्रदान करता हैं । 


क्रिया का फल कर्ता को ही न होकर यदि दूखरों को होने लगता तो- संसार 
में चढ़ी गड़बड़ मच जाती । एक व्यक्षि-जों कमे का कत्तो हैं-वह तो अपने किये 
हुए का फल भोगने से चच जाता और जिसने वह कर्म किया नहीं है उले उस कर्म 
का फल भागना पड़ता | इसले रृतनाश ओर अ्र्धतागम नामक दो दोषों कीं प्राहि 
होती हे। इन दोनों दोपो से चचने के लिए यही स्त्रीकार करना चाहिए कि जो करता . 
है वही भरता है । 


खुत्रकार संसार की विपमता को प्रदर्शित करते हुए कद्दते है कि एक व्यां 
अठारद पापस्थानक सघन करके जो घन आदि प्राप्त करता है. या भोगोपमोग 
अन्य सामग्री जुदाता दे उसे भागने के लिए वन्धु-वान्धव सम्मिलित हो जाते. है 
किन्तु ज़ब उन पार्पों के फल को भोगने का अवसर आता है तब उनमें से कोई भी 


इस्‍्सा नहां चटाता है । कथन का फल उस अकेले कर्ता को ही भोगना पडता दे ! 
कट्टा भा हैं।- 


है 4 व 


अन्यस्तनाजत चित्त भूयश सम्भूय भुज्यते । ८ 
स रेकी नरकफोडे, किलश्यते निजकर्म मिः ॥ 
अर्थात्‌:--मद्दा आरंभ ओर परित्रद्द के द्वारा 
घगेरद्द इकट्टे होकर बार-बार भोगते हैँ। कि 
वाला ही अपने किये हुए कर्मो के कारण कले 
पास भी नहीं फटकता । 


'डपार्जित घन को भाई -बंध 
नरक से अकेला धनोपाजन करने 
बह धर हा शा 

श पाता हैं.। क्लेश भोगने के लिए कीई 


*ख रूपी भीपण असिसे घधकते हुए इस संसार रूपी वन में कर्मी से 
परतन्न इन्चषा जाच भ्क्रता दा ख्रमण फरता हैं। दूसर संबंधियों को तो जान - दीजिए: 


हे 
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इजझस शरार का बड़ अनुराग स पातलन-पराषणु क्रय/ जाता ६, जिस खगारन के 
लिए नाना प्रकार की चेष्टा का ज्ञाता हैं, वह शरार भा परलोक् मं साथ नहां देता 
जब इतना घांनए सबंध बाला आदारक शरार सा साथ चह( दता दा अपक्षाऊत्त 


बन्धु-बान्धव, पुत्र-कल्त्र आदे परल्लाक मकस प्रकार साथ दे सकते हैं £ 


. अतपव जक्षानीज्षन को काई भी सावध व्यापार करने से पूर्व यद सोच लेना 
चाहिए कि इस सावध व्यापार का फल सुझे अ्रकेले को ही भोगना पड़ेगा। इस 
प्रकार का विचार करने से सावध किया के प्राति अरूलि और विरफ़ित का भाव॑ 
उत्पन्न होता है ओर जितने अंशों में विरक्ति बढ़ती है उतने ही अंशों में पापमय 
प्रचृत्ति कम होती जाती थे. ओर आत्मा कल्याण मार्ग की ओर अग्नमप्तर होता चत्ा कर 
जाता है। 


| शक्कर तक 


. कई लोक झ्ुत पितर आदि की खुगति के लिए श्राद्ध तपंण आदि करते हैं। 
चे.यह समभते हैं कि उनके निरमित्त से किया हुआ श्राद्ध उन्हें लतुएठ कर देगा और 
डस॒ पुएय के भागी भी वही होंगे । किन्तु ऐला होना संभव नहीं है। एक व्यक्त के 
- छवारा किया हुआ धर्म या अ्रधम, दूसरे व्याक्त को फल प्रदात नहीं कर सकता । 


अगर एस द्वाद खूग ता पाप-पुरय का व्यवस्था मे आमसूल-सूस अव्यवस्था उत्पत्त 
छा जायगा | 


मृलः-न तस्प्र दुक्ख विभयंति नाइओ 
न मित्तवग्गां न सुया ने बंधंवा । 
*घ ७ अं ह पड 
इबका सय्‌ पच्चणुहश दुक्ख, 
ओर न्‍ जञ ्ल० ु 
कत्ताारमन अणएुजाह कृम्म ॥ २४ ||. 
छाय।+न तरुप रु खवबश्नज्न्त क्लातय< न समसन्नव॒गर न घुद्दा न बाल्चचा: | 
एक: स्वय प्रतद्यनुभवातत छः ख, कत्तारमवानुयातद् कम १२४ ॥॥ 
शब्दाथे;--डस पाप-कमे करने बाले के दुःख को ज्ञाति--जन नहीं बॉट सकते और 
ले मिन्र-संडल्षी, पुत्र-पौत्र ओर भाई-बंद दी बॉट सकते है। पाप-क् करने वाला रदरये 
ही अकेला दुःख सोगता है; क्‍योंकि कमे, कत्तों का ही अजुसरण करता हे । 


भाष्यः--पहले यह बताया था कि दूसरों के लिए अथवा अपने तथा दूसरे के 
लिए किये हुए कम का फल अकेले कर्ता को ही भोगना पड़ता है। यहाँ उसी अमि- 
धभाय को सामान्‍य रूप से कथन करके पुष्ठ करते हुए खुत्रकार कद्दते हैँ कि जाति के 
सोग, मित्र लोग, पुत्र-पोच आदि कुदुम्बीजन तथा अन्य भाई-बंद्‌ पाप का आचरख 
: करने वाले फे दुःखों का बँंटवारा करने में समथ नहीं है। कर्म कर्ता स्वर्य ही पाए 


कम जन्म दुःख को भोगता हे; क्‍याके कमम अपने कत्ता का ही पीछा करते है । कहा 
झऋर है-- 


टच 
बचिये 
$ 8 
७ 
धन 
५ 
० 2 
० 
# 
हि 
«3 


स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फल्मश्नुते । 

स्वये॑ भ्रमति संसारे, स्वर्य मोक्षक्ष गच्छाति ॥ 

अर्थातः-आत्मा स्वये-अकेला ही कमे करता हैं ओर अकेला द्वी उस कमे का 

फल भोगता हैं। अरेला दी संसार में श्रमण करता है ओर मोक्ष प्राप्त करता हैं । 


जब बन्धु-वान्धव सांसारिक पदार्थों में हिस्सा चेटा लेते हैं तब वे दुःख में 
द्विस्सा क्‍यों नहीं चँँटा सकते ? इस प्रश्न का समाधान यह हैं कि आत्मा का संसार 
के किसी भी जड़ या चतन पदार्थ के साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । आत्मा 
एकाका दे--अ्रद्वितीय हैं । उसका चेतनामय स्वभाव ही अपना है ओर स्वभाव के 
सिवाय अन्य सब विभाव हैं | विभाव पर-वस्तु है ओर पर-वस्तु का संयोग विनश्वर 
द--सद्वा काल स्थायी नहीं है । उस सलयोग को मोह्दी जीव निद्यगसा मान बेठता हे। 
यह उसका घोर शअ्रज्ञान दे ओर यह श्रज्ञान द्वी दुःखों का मूल दे | क्याकिे पर-चस्तु 
का संयोग विनश्वर होने के कारण सदा टिक नहीं सकता । उल्चक्रा अन्त अवश्य 
द्वोता है और मोद्दी जीव उसके भ्रन्त से डुःखी होता दें । फिर भी खेथोग अपने 
स्वभाव के अनुसार नए हुए बिता रद्द नहीं सकता | यही कारण है कि आयु पूर्ण 
होने पर यद्द शर्गर भी जीव से अलग हो जाता है। ऐसी दशा मे भला अन्य पदाथ 
केस साथ दे सकते ६ ? भ्राचाय आ्रमतगाते कहते ह-- 


2? 
|| 


यस्यासर्ति नेक्य॑ चपुपाउपि साथम्‌ , तस्यास्ति ॥क पुत्रकल 

पृथकुकृत चमाण राोपकृपा:, कुता हे (तप्ठा्त शरारस 

अर्थात्‌ शर्सर के साथ भी जिलघकी एकता नहीं है, उसकी पुत्र, पत्नी और 

मित्रों के साथ कया कभी एऋता होना संभव दे ? श्र में से याद चमड़ी को अलग 

कर दिया जाय तो उस पर लगे हुए रोम-वाल कया शर्यर में टिक्रे रद्द सकते 
कदापिे नहीं । 

तात्पय यह हैं कि जैसे चमड़ी पर श्राश्रित रोम, चमड़ी दट जाने पर शरीर 

में नहीं रद्द सकते इसी प्रकार शरीर के जुदा दो जाने पर पुत्र-कलत्र श्रादि के साथ 

भी संयोग स्थिर नहीं रह सकता, क्यांडझि यद्द पुत्र है, यह पिता हे, यद्द पल है, यद्द 

ति है, इत्यादि सम्बन्ध शरीर पर ही आशित है । यह सब सांसारिक सम्बन्ध 

शर्रर के निर्मित से द्वी उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार जब भाई-बन्द का खयाग शरर पर 

आधित है और इस जन्‍म का शरर इसी जगद्द रह जाता दें-वद्द लाथ में जाता 

दीं हें, तव पुञ्र-कलच श्रादि दुःख में भाग चेँटाने के लिए कैसे साथ जा सके £ 

लिए भगवान्‌ ने स्वयं यद उपदेश [दिया है-- 


श्प 8, +४ 
है. श्र 2 4 ;॒ 


39 


है 


दर 
धर 


ण्पाः 
बन 


44 


अच्पागापितंति वा दढे, अद्वा उक्क्रमिते भर्वंतिए ।. 
एगस्स गती य थ्रागती, विदुर्मेत! सरणे न मन्नई ॥ 
श्र्धात्‌ लब घाणी के ऊपर डुग्ख आता दे तव वह उसे अकेला दी भोगता दे 
ठदथा उपक्रम के कारण भूत विप शस्त्र श्रादि से श्रायु नष्ट दोने पर अथवा यथाकाल 
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* ८ रैक ८ ३ जप हैं रे च ३ _ 
स॒त्यु उपस्थित होने पर जीच अकेला ही परलोक ज्ञाता है और परलोक से ऋफेला 
दे आता द | एछा ज्ञानकर तवदह्धाद पुदध [करा का अपना झखरस नहीं समझता | 
वर्वेकाजन कभी यह नहां सोच ते के काई मर कमरंरथ जन्य फल में भाग समा रै 


मूलः-चित्ना दुपयं च चउप्पयं चे 
खित्त गिहे धणधरणं च सब्यं 
सकम्मबीओ अवसो पयाह, 
पूर॑ भव॑ सुन्दर पावगं थे ॥ २५४। 


छाया-त्यक्त्बा हपद< चतुष्पद तच, उनच्न गृह घनधानय च खनस्‌ [| 
हु स्बकमाहइताय।5चश प्रयाद्, पर भत्र सुन्दर पापछ चा ॥ २४ ॥ 
शब्दाथेः--यह जीव हिपद, चतुष्पद, क्षत्र, गृह, धन-धान्‍्य आदि समस्त पदाथी 
: को छोड़ कर, सिर्फ अपने कर्मो के साथ, पराधीन होकर उत्तम या अधम--रवंगे या 
: मरक आद्--लोक को प्रयाण॒ कर जाता है। 
| 


. भाध्य+-खूत्रकार ने यहां परिस्नद्द की पृथछंता दिखलाते हुए अपने किये हुए 
कर्मा का साथ जाना प्रगठ किया है। खेखारी जीव मोह का मारा द्व-राद धन- 
सस्पत्ति सेलचत करने में छगा रहता है। संपत्ति का संग्रह करने के लिए वह अपनी 
पदू-मयाद्व को भी भूल जाता हैं ओर येन-क्रेन-प्रकारेश अधिक से आधिकू संचय 
करने का प्रयत्न करता हैं | वह लोभ से इस प्रकार न्रखित हो ज्ञाता है के अल्प- 
आरंभ शोर महर-आारंभ का तनिक भी पिचार नहीं करता | धन जोड़ते के लिए यह 
मोदी जीव हिंसा करता है, चस और स्थावर प्राणियों के प्राण लूटता है, अखत्य 
भाषण करता है, चोरी करतः है। कोई अपने प्ाणों की भी परचाह न करके पेसे के 
लिए युद्ध थे लड़ने जाता है, कोई डाका डालता है, कोई सद्दा आदि नाना प्रकार का 
जुआ खलता है, काई पन्द्रह कर्मादातों का खेबन करता है । घन के लिएए कोई अपने 
से अधिक धनवान की चाकरी स्वीकार है। पद-पद्‌ पर अपमान सहन करता हे। 
देश विदेश! में भ्रमण करता दे | समुद्र-यात्रा करता है। अपन पाणों को दथेली पर 
रखकर अत्यन्त लाहसपूर्ण कार्य करता है । सारांश यह दे कि परिप्रह के पाश में 
जकड़ा हुआं मोही ज्ञीव ध्-सस्एक्ति का सेग्मह करने के लिए सब प्रकार के निदूनीय 
कार्य करने पर उतारू रहता है। जगतू में जितने भीषण पाप होते हैं वे सव॒ के सब 
प्रायः परिग्रह के लिए ही होते हैँ | परिप्रद् के लिए मन्ुप्प सदा आकुल-ब्याकुल चना 
रहता है| यद्यपि प्रयत्न करने पर भी लाभ उतना ही दोता दे ज्ञितना लाभान्तराय 
फर्म का ज्योपशम हो, किन्तु मनुष्य को जरा भी संतोष ओर साता नहीं है । लख- 
' यति करोड़पति बनना चाहता हे । मकान वाला मदल बनवाना चाहता है । अकेला 
आदमी कुटुम्ब्र की सना तैयार करना चाहता है। आप्त वस्तुओं में किसी को संतोप 
लहीं है। पर इन सब पदार्थों का अन्त में परिणाम क्‍या है ? क्या यह. खब पदार्थ 


। 


मे निरुपण 
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किसी भी जीव को अन्त तक सदा काल खुष् देते हैं ? क्या कोई छ्विपद्‌ अर्थात्‌ स्त्री 
ञ्र, मित्र, दास-दासी, आदि किसी के साथ कभी जाते हैं ? गाय, मेंस, चल, घोड़ा 


चोपाये कया परलोक की यात्रा करते समय एक कदम भी साथ दे सकते हैं? 
सो तक चागे दिशाओं म॑ फैले हुए खत प्र/णान्त के समय किस काम आते हे ? 
गगन-स्पर्शी महल ओर हवेली को परलोक जात समय कौन अपने साथ ले जाता 
हैं? घन-धान्य से भरे हुए काठा मे के धान्‍्य का एक भा कण क्षपा परलाक का महा 
यात्रा में पाधेय-माता-बन सकता हे ? अत्यन्त परिश्रमपूवक्त डपजेत किया हुआ 
कीस-सा पदार्थ आत्मा के साथ परलोक में ज्ञाता हैं ? कुछ भी नहीं। सं पदार्थ यद्दी 
घरे रह जाते हैं । आत्मा खब पद्ाथा को त्याग कर जैसा अकेला उत्पन्न हुआ था चैसा 
ही अकेला रवाना दो जाता दे । 

परलोक्ृत-गमन ऋरते समय इसलोक का एक सी कण आत्मा के साथ नहीं 
गया, न जाता है और न कभी जायगा । यह जीव सदव इस अठल खत्वं का 
साक्षात्कार कर रदा दे फिर भी मोह की प्रवल्नता के कारण उसे प्रतीति नहीं आरती ! 
सचमुच, मोद्द के पाश चड़े भयंकर हैँ । मोह का अधकार अद्भुत है, जिसके कारण 
जीव आंखें रहते भी अधा चना हुआ है, सत्य सामने रहते भी उसे दिखाई नहीं देता । 
मोह की मदिरा में शलाधारण चमत्कार है, मिखके प्रभाव से जीव सतू-अखत्‌ का 
भान अनादिकाल्न से भूला हुश्रा है । 

हां, परलोक का दाधे प्रधाख करने को उच्चत हुए जीव के साथ सिर्फ एक्र दी 
चस्तु जाता दर । सच्रकार कंद्दते छू सकस्मबाआा अथातू अपने क्रय हुए शुभ- 
अशुभ कर दी सिफे उसके साथी द्वोते हें। बद अपने कर्मो को साथ लेकर ही पर- 
लोक जाता हैं | ्रतप॒व खुख के अमिलापी पुरुषों को खोचना चाहिए [# यद्द लोक 
तो चहुत थोड़े-ले समय का दे और परलोक चहुत अधिक लम्बे समय तक चलना 
है । इसलिये इसलोक को परलोक के खुखों का साधन बनाना चाहिए। इललोक पर 
परलोक को स्योछावर नहीं करना चाहिए, वरच्‌ परलोक का छुघारने के लिए इस- 
लोक के विपयजन्य खुस्रों का परित्याम करना चाहिए । 


सुन्नकार कहते हँ--यद्द जीव पराधीन होकर परलोक जाता है। यदां पराचान 
कहने का प्रयोजन यद्द हें कि मोद्दी जीच परलोक में भोगने योग्य खुख-सामझाी का 
संग्रह तो करता नहीं दे, सिर्फ इसी लोक के लिए धन-घान्‍्य आई का सम्रद किया 
दूचता ह | एसा शवरया में वह इस धन्त-धान्य आाद पारखद् का त्याय कर जानता 
नहीं चादता, फिर भी आयु के क्षय दो जाने पर उसे जाना पड़ता हं। बद्द जाने के 
लिए बाध्य हो जाता दे इसालए 'अचसो पयाइ कहा गया & | इसके चिपर्रात जा 
पुए्यशाली पुरुष इसलोक को परलाक के छुडा का साधन बना लेते & आर घमा- 
चरण करके आमामी भव के लिए सुख की सामग्री इकट्ठा कर लेते दे, डन्ह अन्त 
इस भव का स्याय कस्ते समय रंच मात्र भी खेद नहा दाता! थे सुत्यु का 
स्वागत करते हे फ्योकति चद्दध परलोक में पहुंचा कर कैये हुए घमा- 


का 
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जन नननस ननिनलन न नरम रननन अनन्त नल चलत 
चरण का फल भागन का अवसर दता ह । अतः धमात्मा जांच मखत्सु फे समय सा 
'नराकुल रहता ज्ञव कि वत्तमान भव का ही खूब कुछ समकफक्ृत चाला जाद उतत्यु 
काल उपास्थित होने पर व्याकुल, छुब्ध आर सकल्लश पारंणाम से युक्त दवा जता ६ | 


ऊपर के कथन से यह सरपण्ठ हा जाता € के धम्माच्रख करन वाला व्याकह्ष 

' खत्यु के समय भी शान्‍्त रहता हे आर रुत्यु के पश्चात्‌ पत्लाक लत था उस अचुपम 
शान्त ओर खुख का प्रात होती हे। अतएव ववेकशाल एुरुष दत्तसाद का हा सब 

कुछ माद कर आचरण नहा करता, बंह्कि -चह्द सावेष्य काल का खयाल रखता हू 

ओर प्रत्यक्ष क्रिया करते समय इस दात का साथ खता हैं [#-- सरा सदा सेसार- 

यात्रा मे यह्द जावन एक छादा-स। पड़ाव हे-मात्र ्लाइंया रंच बसेरा है। एक 

'नवीन प्रभात शीघ्र ही उद्य हागा आर उसक दय के साथ हां सरा यात्रा फर 
आरस्म हा जायगी। ऐसा साच कर वह्द अगली यात्रा का सामान दयार करता ६ | 


ताध््पय यह हैं कि ससार के सभा पएदाथ यहा रह ज्ञाव 6, सफ क्रय हुए 
फमे साथ जाते ह। कमे बेना भोग जाव का पड नहा छाड़त | कहा भा हद 


आकाशमसुत्यततु गच्छतु वा द्गिन्‍त, मस्मेनिध विशतु ततेछतु वा यथच्छम | 

जन्मान्तराजित शुभाशुमकरृन्न ााणां, छायेव न त्यज्ञात कम-फलाहुवन्धः ॥ 
अर्थातः-जीव चादे आकाश में चल्ला जाए, चाहे द्शाआ। के, अन्त मे चला 
_ज्ञाए, चाहे वह समुद्र के तल्न में छिप जाए चादे और किसी छुराच्ूत स्थान में चला 
जाए, परन्तु पूर्ब-जन्म से उपाजन किये हुए शुभ-अश्ुभ कम परद्धाई का नाई उसका 
पीछा नहीं छोड़ते हैं । कर्मों का फल भोगे बिना काई करेंसी भा अवस्था में छुटकारा 
नहीं पा खकते हैँ। अतएव कर्मों का डपाजब करते खमय यह भा खोच लेना चाहिये 
कि इस कर्म का फल सुझे किस रूप में सुगतना पड़ेगा | जो बु।छमान्‌ पुरुष अपनी 
अपनी प्रत्येक क्रिय! के- फल का विचार पहले कर लेते दें वे अनक पाप! स चच जात 

दे 


सल-जहा य अडप्पमवा बलागा, अड बलागणपभव जहा व 
एमवे मोहाययण खु तण्हा, माह च्‌ तरहाययत वयता (२६ 


छाया;+यथा च अण्डप्रभवा बस्ाका, अण्ड बलाकाप्रभच यथा च । 
एबमेच सोहापतन खलु तृष्णा, सादे च दृष्णायद् न बदान्त ॥ २६-॥ 


शब्दाथे;--जैसे अण्डे से बगुली उत्पन्न होती हँ-ओर वगुली से अंडा उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार मोह से तृष्णा उत्पन्न होती हैं ओर रृष्णा से मोह उत्पन्न होता हैं । 
भाष्य+-सामान्‍्य रुप से कर्मों के फल का निरुपण करने के पश्चात्‌ यहाँ मोह 


ड़ 


कंगे की उत्पत्ति का कारण वतलाया गया है, स्याकि मोह केमे कर्मों में प्रधान है । 
चह कर्मा का राजा है| 


का घ  ० ७ है रच < ते 
जैसे बगुली से अंडा उत्पन्न और अंडे से वेशाली उत्पंच्र द्ोतीं हैं- 


चतक, 
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इस प्रकार कर्म में ओर मोह में परस्पर अ्रभयप्तुत् कार्य-कारण भाव सिद्ध 

ग्ता है। इस समय जो मोइनीय कमे का डदय होता है उससे अज्ुकूल समभने 
वाले पदार्थों पर राग-भाव उत्पन्न होता है औ।र प्रतिकूल प्रतीत होने वाले पद।थों पर 
द्वेप-भाव उत्पन्न होता दे | यह दोना प्रक्तार के भाव कपाय रूप होने के कारण कर्म- 
बंघ के कारण हूँ अतः श्यले मोहनीय कर्म का बंध होता है। इस प्रकार भाव कर्म से 
दृव्य कर्म उत्पन्न दोता है और द्रव्य कर्म उदय में आकर भाव कम का कारण हो 
जाता है। कार्य-कारण का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा हैं। इसी प्रवाह में 
संसारी जीव बहता जाता हैं ओर उले कहीं ठद्वरने का ठिक्राना नहीं प्रित्षता । इसी 
कारण छुच्कार ने कहा दै--किम्म च जाईमरणस्स मूल! अर्थात्‌ जन्म और मरण 


का मूल-कारणु करे द्वा ६ । 
इल्द्रियां ओर शरीर आदि के संयोग को जन्म कद्दते हैं ओर इनके वियोग को 


० शी 


मसत्सु कहते दे । आात्ता स्वरूप सर अमप्रात्तक है, वह पातच। इन्द्रया स (भ्रन्न हें 


मन, वचन ओर काय रूप ताना बलों से सवंधा प्रिन्न है, श्वासेच्छु/स सब 
तथा अआयु से भी सवंथा भिन्न है | अतएवं शुद्ध नय की अपेक्षा आत्मा इन 
प्राण से अतीत श्ररुपी, चेतनामयों कोर अ्रद्भुत तत्त्त है । जन्म-मरण उसे स्पश भी 
नहीं कर सफते। जन्म-मरण से अछूता होने के का रणु दुःखां ले भी चद्द सवेथा मुक्क दे । 
अनन्त सुख आत्मा का स्वरुप हे भर जद्दा अ्रनन्त खुख का सागर भरा है वहां दुःख 
की पहुंच नद्दों दो सकती | इस कारण श्रात्मा अपने स्वरूप से ढुःखमय नहीं है। बह 
अशरीर है। उसका किसी भी अचेतन या चेतन पदार्थ से कुछ भी सरोकार नहीं है.। 
बद्द अन्य पदाथों से श्रसवद्ध ओर आत्वप्त हैं । परमावन्द्र आर चेत्‌- चमत्कार शआ्ात्मा 
का स्वभाव दें। किन्तु जेसे खाना स्वभावतः निमेल ओर चमकीला होने पर भी खान 
में जब तक पड़ा रहता हे तब तक चद्द अतरग और वहिरंग मल से मल्लीन वना रहता 
हैँ ओर जब अभि म तपाया जाता हईं तब निमेल ही जाता हैं, उंती प्रकार आत्मा 
स्वभाव से अमर होने पर भी जब तक कर्म के वशाभूत हो रद्दा है तव तक जन्म- 
मरण के डु्खो को भागता हैं ओर अनेक प्रकार के विक्रारा से युक्त बन रहा 
है, किन्तु जब तपस्या की आग म उसे तपाया जाता हें तव डखसके समस्त विक्ार- 
द्रव्य कमे ओर भाव कम-भस्म द्वी जाते दें ओर आत्मा अपने स्वाभावषेक रूप हे 
झाकर चमकने लगता द-अथात्‌ अनन्त ज्ञान ओर अनन्त दशन की अलोकिक ओर 
अद्भुत ज्योतियों से प्रकाशमान दी जाता हैं । उस समय वह जन्म-मरण के डुभ्खों 
से छूट कर श्मर बन जाता ह€ | इस प्रक्तार यद्दध स्पष्ठ हक करे का |वंनाश होने पर 
टःसर का स्पशे नहां दाता । 

दःख का कारण राग-ठेप रूप विभाव पारणाते हैं।।केन्तु यह्द- स्मरण रखना 
चादिए कि जीव को राम आादे रुप भाव पारणत स्वय नष्ठटा दांत ह। याद राग- 
द्ववप आदि विभाव खतः उत्पन्न हा तो वे शान दशंन फ॑ समान दी स्वभाव: हो जाएंगे, 
और स्वभाव द्वोने फे कारण उन्हें आविनाशों मानना छागा तथा मुक्त दशा मे भी उन 
की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेयी। अतएव राम-द्वप आदे ऑपाधिक हे-चवें अन्य 
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निमित्त से उत्पन्न होते हैं । यह निामित्त कारण सूत्रकार दे यहां कम बतलाया है । 
ज्यों-ज्यों कम उदय अवस्था में आते हैं त्यों-त्यों आत्मा रागादि रूप विभाद परिणमर 
से युक्त बनता है। इल प्रकार कम ही विभाव-परिणाते का कारण है । 


कंम में अनंन्त शरक्किशोज्ी आत्मा को राग दूं आदि रूप विभावों में परिणत 


कर देने की शक्ति हे, यंह पहले बताया जा चुका है। वास्तव में कर्मों में यह शक्ति 
जीव के निमित्त से ही आती है| जैसे किसी मलुष्य पर मंत्र-जाप पूर्वक धूल डाली 
जाती है तो वह मछुप्य अपने आपंकों भूल कर नाना प्रकार की चेष्टएँ करने लगता 
क्योंकि मंत्र के प्रभाव से उस धूल में भी ऐसी शाक्के आ जाती हे के वह चतुर से 
चतुर मनुष्य को भी पागल्न बना देती है, इसी प्रकार आत्मा के राग-द्वेष आदि रूप 
विभाव परिणामों के निमेत्त से पोद्गंलिक कर्मों में भी ऐसी शाक्कि आ जाती है कि 

' वे आत्मा को जन्म-मरण आदि के दुःख देने में समर्थ है जाते हैँ । इस प्रकार राग 
आंदि रूप भावु-कर्म द्रव्य कर्म को और द्वंव्य कर्म भाव कर्म को उत्पन्न करते रहते 


हैं। यहा आभृप्राय सूनकार ने यहा सखाूचत कया है । 


यहां जन्म-मरण को. दुःख कहा है । इस पर यह आशंका की जा सकती है एके 
ज्ञगत्‌ में क्या जन्म-मरण के अतिरिक्ल ओर कुछ दुःख रूप नहीं है ? इछ-वियोग और 
अतिए संयोग दुःख रूप हैं, फिर जन्म-मरण को दी दुःख क्यों कहा ? इसका समा- 
घान यह है कि इछ्ट-वियोग ओर आअनिए' संयोग आदि जन्म-मरण की दवजन्नद्द से ही 
होते दे । जिसने जन्म-मरण को जीत॑ लिया हैं उसे यद्द अथवा अन्य किसी भी प्रकार 
का दुःखं होना संभव नहीं है | जन्म-मरण ही संखार है श्रोर जिसे खलार से मुक्त 
मिली चह सभी दुःखों से सदा के लिए मुक्क दो जाता द्वे। इली कारण सूत्रकारने जन्म 
मरंण को दी दुःख रूप प्रतिपांदन किया है। 


... संखारी जाँब मोह के कारण, दुःख से छूठने की इच्छा रखते हुए.भी ऐसा 
विपरीत आचरण ऋरते हैं जिससे दुःख अधिकाधथिक बढ़ता जाता है।इस दयनीय 
दशा की दूर करने के लिए द्यालिन्धघु शास्त्कार ने ठीक मार्ग बताया हैं। राग ओर 
हेष ही दुःख के जनक-हैं अतएव जितने अंश में पर-पद॒था से राम-द्वेप कम होता 
जांयगां उतने ही अंशों में ढुःख घंटता चला जायगा। इसो कारण - शारह्र। मे कहा हे 
कि मोहंनीय कर्म का समस्त रूप से क्षय-द्वोने के पश्चात्‌ अन्तमुह्ते में ही ऋन 
सर्ख्॑ आत्मा सें प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक खुखामिल्लाषा को राग-द्वेष का . 
विनाश करने की सतत चेष्ठटा करनी चाहेए। 


मध्यस्थ भावना का अभ्यास करने से, राग-द्वेष म न्यूनता आता दे। इन्द्रयों 
को रुचिकर प्रतीत होन वाले पदार्था से ओर अरुचिकर भताोत होने वाले पदार्था में 
समता-भाव रखना दी मध्यस्थ भावना है। ऊँसे रगमच पर होने वाले आभ्रत्तय का 
दशक पुरुष, अभिनेता का नाथा चेष्टाओं का देखता हुआ भा उत्ह कांहफादेक दी 
समझता दें उसी प्रकर इस पृथ्चां रूप रगमल पर हांते चाले नाटक के आभन्‍ताओआओ। 


का अथात्‌ जांबा का चष्ठाझ का तथा जड़ पदाथा के ना भरत पारणमच का दखदा 


| एदू८ ) कर्म निरूपण 
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हुआ भा चतका पुरुष इसमं दप-ावपाद का अनुभव नहां करता हे । 


यद्यपि राम-द्वेप को जीतना सरल नहीं है, क्‍योंकि जिन योंगियों ने चिरकाल 
पयन्त साथना करके अपने अन्त+्करण को आत्मा की ओर उन्प्रुख कर लिया है . 
आत्मा में डुबा लिया दैं--उन योगियाँ का अन्तःकरण भरी कभी-कर्मी राग-द्वेष ओर 

द्व के प्रबल आक्रमण को सहन करने में असमर्थ हो ज्ञाता है| अत्यन्त सावधानी 
के साथ अन्तःकरण की चौकसी करते पर भी क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद आजलने 
पर उसी समय राग-द्वेष उस पर दमला कर देते हैं। राग द्वेष का दमला यादे प्रतल 
द्ोता है ओर उसे तत्काल हटा नहीं दिया जाता तो वह मन को शान हीन बना 
डालता है और अन्त में लेजाकर नरक में गिरा देता है। अपतव योगी जन राग-ह्वेए 
से सदैव सावधान रहते हैं। वे सिह, व्याप्त और सर्प आदि प्रायद्वारी पशुओ्रों से 
उतने भयभीत नहीं दोते जितने राग और छ्वेप से भयभीत होते हे । क्योंकि लिद 
आदि पशु केचल शर्सर को ही द्वानि पहँचाते हैं, जब कि राम-द्वेथ अन्ताःकरण को 
मल्ीनकर संयम की साधना को भी मिट्टी में मिला देते हैं | हिंसक पशु किसी को 
नरक-नियोद में नहीं भेज्न सकते, किन्तु राग-द्वेप भरक ओर निगोद॑ं में ले जते हैं 
ओर शात्मा के सर्चस्थ के समान स्वाभाविक गुणों को लुट लेते हैं। राग-छ्वेष दी 
मोक्ष में बाधक हैं | काम शन्ञादि अन्यान्य दोप राम के अनुचर हैँ- राग के सद्दारे दी 
अपना प्रभाव दिखलाते हूँ। मिथ्या अपमिमान आदि दोप छवेब के अनुगामी हैं। इ 
दोनों का जनक मोह है | यह सब मिलकर जीव की संसार-सागर में गोते खिला रहे 
हैं| ऐसी अवस्था में इत पर विजय प्राप्त करना ही मुमुक्तु जीव का प्रधान क्तेब्य 
देँ। जेसा कि अभी कहा है, मध्यस्थ भावना के द्वारा ही इन शत्रुओं -पर विजय भा 
की जा सकती है। मध्यस्थ भावना अच्चय आनन्द को उत्पन्न करती हैं। समता के 
इस छुघामय खसराबर में अवगाहन करने बालों के राग-द्वेप रूपी मल निम्मूलत्नद्दो 
द्वी जाता है । साम्यभाव की बड़ी महिमा दे) अनेक वर्षो तक तीघ्र तपश्थरण करने 
से भी जितने कर्मों की निजेरा नहीं दो पाती, उतने कर्म एक क्षण भर के समता-भाव 
नष्ट हो जाते ६ । । 

साम्यभाव के अचलम्दन से जब राग ओर हेप का नाश हो जाता है तब मद्दा- 
मुनिमन अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का दशन करते हैं। वे समता रूपी खुधा का 
पान करके अजर-अमर-अवियाशी बन जाते हद । उनकी आत्मा इतनी प्रभावशाली दो 
जाती है कि स्वभाव से विरोधी सरप और न्योंला जैसे जीव भी उसके समीप अपने 
चेर को भूल जाते हैं। समता-भाव का यद्द माद्मात्य है। अतपव समता का शआ्राश्चय 
लेकर राग और द्वेव को जीतता चादविए । राम-द्वेप की जीतने से जम्म-्मरण रूप 
का सर्वधा नाश हो जाता है ओर आत्मा अपने असली स्वरुप में आ जाता हैं । 


मूल:-दुक्खं हय॑ जर्स न होइ मो रु 
. मोहो हथ्ो जस्स न होह तणुहा । 
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तणहा हया जस्स न होइ लोहो, 
. लोहो हओ जस्स न किंचणाईं ॥२८॥ 
बाया;-दुःख हते यस्य न भवति सोहः, मोहो हतो यस्य न सवत्ति तृष्णा | 
दृष्णा हता यस्य न ख्वति लो भः, लोसो हतो यस्य न किन्चन ॥ र८ ॥ 

पवदराथ:--जिसने दुःख का नाश कर दिया है उसे साह चहा होदा हू । जिसने साद्द 
का नाश कर दिया हे उसे तृष्णा नहा दाता हूँ । जिसने तृष्णा का नाश कर दिया है 

उध्त ल्लाभ नहीं होता हूँ। जिसे ज्ञोभ नहीं रहता चह आकचन बन जाता है | 


भे।यः-एूवे गाथर में जन्म-मरण रूप दुःख का कारण कर्त कहा है। अधथांत्‌ 
कार्य ६ आर ढुःख काय है। यहा कार्य अर्थात्‌ दुःख में कारण का अथात्‌ कमे का 
राप करके, कम को ही दुःख कद्दा है। वासुतव मे कर्म दुःख रूपए भी हे, अतएय 
फर्म को दुःख कह देना डाचित है। अतएव जैसने सास्यम,च्‌ रूप संव॒र का अचलंवन 
करके कम को जीत किया है बह मोह को भी जीत लेता हे-अर्थात राग-द्वेण का अन्त 
कर देता है । और जिसने राग-द्वेष को जीत लिया है उसकी तृष्णा अपने आप समा 
डा जाता हं, क्याके ज़ब किसी भी पदार्थ के उपर राम भाव नहां रहंता तब उसे 
3 है आभलाषा भी वहीं रहती है और अभिल्ञाषा ही तृष्णा है। तष्णा का जंब 
अत हो ज्ञाता है तब साचित पदार्थों को छराक्षित रखते के लिए जीव में व्याकुलता 
“का पहता अथात्‌ लोभ का भी अंत हो ज्ञात है । लोभ का अन्त होने पर कोई भी 
चिकार शेप नहीं रह एता है। । 

डर 


पुसव गुणुरुथान से सूचम लोभ का भ्रास्तित्व रहता हैं| आत्मा जब दूसदे 
स्स्थान से आगे बारहवे गुणस्थान में प्रवेश करने लगता है उसी समय लोभ का 
जर्वेथा जय हो जाता दे । समस्त विकारों को उत्पन्न करने वाखे मोहनीय केस कीं 
जाना का सबसे आतिम सैनिक लोभ ही है । अन्यास्य सेनिकों का क्षय इससे पहले 
है है। चुकता हैं । यह लोभ सब से अन्त में नष्ट होता हैं। अतएव सूतरकार कद्दते है 
के लोदों दओ जरुल न कि चिणाइ ! अथात्‌ जिखने लोभ रूपी अंतिम योद्धा को 


कि च 


पर।र्त कर दिया, उसे फिर कैसा का परास्त करने के लिए साकत नहष्ां खगाना 
पड़ता लाभ-वेजयी महात्मा शीघ्र ही वारदव सुणुस्थान मे पहुचकर अग्रातपाता 
आर पूस चतराग बन ज्ञांते हैं । उस समय कमं-कृत कोई भी चकार उन्हे स्पश 
नहा करता | बारहचे सुणु स्थान मे भा से भहात्मा अन्तमुहत्ते हा ठदरत हद आर फर 
त्तरहवें सुणस्थान में पहुंचते छह आअंचसन्छुकत, सशरीर परमात्ता, अद्देन, स्ंक्ष आर 


सवद्‌श।! चन कर अन्त में शसनचछ-दुद्ध ओर मुक्त हो जाते द्द्ग 
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'जंयेन्य- प्र कान 


॥ तृताय अध्याय ॥ 





धर्म स्वरूप वर्णन 


श्री भगवानुवाच-- 


-कम्माएं तु पहाणाए, आएुपुब्बी कयाह उ। 
जीवा सोहिमएुपत्ता, आययंति मणुस्सय ॥ १ ॥! 


चाय्रा।कर्मणां तु प्रहाण्या, आलुएूब्या कदापि तु । 
जीवाः शुद्धि मनु प्राप्ता, आददते मलुष्यतास ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ:--दे इन्द्रभुति ! अनुक्रम स कर्मो की हान होने पर जीव॑ कभी शुद्धता 
प्राप्त कर मनुष्यता प्राप्त करत है । 


भाष्य+--छवितीय अध्ययन मे कसा के स्वरूप का निरूपण किया गया ६& आर 
यह भी स्पष्ट किया गया दे के कमा के प्रभाव से जीच नाना प्रकार के रागांद रूप 
विभाव परिणामों से युक्त होता है | केतु जीव सदा कमा के हा अर्धान नहा रद्दता 
है। जीव में भी अनन्त शर्क्ि हे अतएुव जब क्रम से धीरे-धीरे कर्ता का न्‍्यूनता दाता | 
है अर्थात्‌ उनको शक्ति घढ ज्ञाती है तब जीव में शुद्धता को दद्ध दति & आर 
शुद्धता चढ़ जाने पर उस मनुष्य भव की प्राप्ति हांता ६ । 

संखार में दम अनेक ज(च-यानिया प्रत्यक्ष देखते है । लाखा प्रकार का बत- 
स्पति रूप याने, लाख कीट-पतेंग, लट, कीड-मकराडड आदि-आदि की योनियां हैं । 
फिर उनसे कुछ चढ़ते हुए गाय, मेंस, दिरन, बकरा, मेढ़ा, घोड़ा, गधा, खच्चर, 
सिंह, व्याप्त, श्टगाल आंच चोपाये और कौवा, कवृतर, तोता, मैदा, ताततर, सुभगा 
छ्टंस आदि-आदे पत्ता ज्गतू मं श्रसख्य प्रतीत हेति है । यद सब. ज्ञांव-यानया एसा 
हैं जिन्हे हम अलुभव कर सकते दूँ। पर अत्यन्त खुदम जीव भा अखख्य या।नया म, 
सेसार में भरे हुए दे । इन समस्त योनियों मं सलार का मत्यक्र जाब जाता ६ । झआाज्ञ 
हमारी आंत्मा मलुष्य या ने में है, पर इससे यद्द नहीं समझना चादर कक चद्द सदा 
ही मनुष्य योने में रहां हे या रहदेगी। नद्दीं, यंद् आत्मा ससार का खमस्त योनिया 
से अनन्त वार जन्म अहरण कर चुका दे । छाब भी वह कमा का प्रबल्लनता छ्वत पर उन 
योनियों में जा सकता ६ । इस प्रकार विचार करने से मालूम दाता है कि सेसांर का 
इन असंख्य यानिया स बच कर, सर्वेश्रष्ट महुष्य चानि का मल जाना कितना बड़ा 
खुयोग दे + कितने अधिक सौभाग्य की निशानी दे | 


सुतीय अध्यय | ||_|_|_|_|_|_|_|्<ः  पघघ ः [ ९४१ )] 





अव्यवहार-राशि-नित्य निगोद जीव की सब से अधिक निकूुश अवस्था हे। 
डसमे अंनन्तानन्त जीव ऐसे हैं. जिन्होंने अब तक एकेन्द्रिय पयोय का कभी त्याग ही 
नहीं किया है। उन्होंने कभी द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय आदि चल अवस्था नहीं पाई है। एक 
समय ऐसा था, जब हमारी आत्मा भी उन अभाग्यवान्‌ अ्रनन्तानन्त आत्माओं में से 
एक था | डस निगोद अवस्था में इस जीव ने अनन्त समय गवाया दे। वहां नियति- 
वश जन्म-मरण की तथा गर्मी-सदी, भूख-प्यास आदि की वेद्नाएँ लहन करते- 
करते, अनन्त कर्मों की श्रकाम निजेरा हो गई। अकाम निजेरा दोने से जीब की शाक्कि 
कुछ अश में जाग्रत हुई और वह वहां ले निकल कर व्यवद्दार राशि-इतर निगोद में 
शो गया | व्यवहार-रंशि में चिरकाल तक रहने के पश्चात्‌ फिर इस ज्ञीव ने अनन्त 
पुद्धल-परावत्तन पूरे किये हैं ।.यह परावत्तेन या एरिवत्तेन आठ प्रकार के हैं--( १) 
द्रव्य पुद्ल्ष पएरावचेन ( २) ज्षत्र पुद्चल परावत्तंन ( ३ ) काल पुद्ल पराउततेन ओर 
(४ ) भाव पुद्ठल परावत्तेन | इत चारों के खूदम ओर स्थूल भेद दोने से पुद्ल परा- 
वत्तनों की संख्या अठ हो ज्ञाती है | इनका संत्षिप्त स्वरूप इस प्रकार जाचना 
चाहिए: -- 


(१) स्थूल द्रव्य पुल परावत्तेन--औदारिक, वेक्रियक, तेजस और काम 
शरीरों के तथा मनेयोग, वचन योग और श्वासेछूास के. थोग्य जितंन समस्त 
लोकाकाश में परमाणु भरे हैं उन्हे ऋहणु-करके पुनः त्यागना द्रव्य स्थूल्न पुद्ल परा- 
चत्तेन कद्द लाता है। 


(२ ) संद्म द्वव्य पुदूगल परावसेंन-पूर्वोक्तत सात प्रकार के पुदूगत्त परमाणु ओ्रो 
में से प्रथम, लोक के समस्त ओदारिक शरीर योग्य परमाणुओं को अनुक्रम से प्रहण 
करके त्यगता, फिर लोक के समस्त बेक्रियक शरीर योग्य परमाणुओं को अज्ञक्रम से 
अहण करके छोड़ना, इसके बाद फिर इसी प्रकार तैजल ओर कार्माण शरीर के योग्य 
समस्त लोकाकाशवर्च्ची परमाणुओं. को ऋमशः ग्दण करके छोड़ना तत्पश्चात्‌ मनो- 
वरगणा के समस्त पुद्ल्ों को असुक्रण ले. ऋद्दण करके त्यागना, फिर वचन-वर्मणा के 
ओर फिर श्वासोच्छूस वर्गणा के-सब पुहलों को अन्ुक्रम से भ्रहण करके त्यागना । 
इस-तरह खातों प्रकार के सब पुद्ला को अच्युकूम ले, एक-एक फे वाद एक-एक को 

'स्पशे करके अद्दण करना-ओऔर त्यागना। अज्चुक्रम से कहने का तात्पय यद्द है कि कोई 
जीव ओऔदारिक के पुद्टलों फा स्पश करते-करते बीच में किसी वेक्रियक आदि अन्य 
चरगंणा के पुद्दल्त को ग्रहण करले तो पहले भ्हण किये हुए थे ओदारिक 
के पृद्ल् गिनती में नहीं आते और न- वेक्रियक - के पुदूगल दी भदहण 
किये हुओं की गणना में आते हैं । किन्तु जिस बर्गणा के पुदूगलों का 
आअहण आरंभ किया है, उसके वौच में किसी भी अन्य वगणा के पहला को न अहरण 
करके, आदि से अन्त तक एक ही चर्गणा के पृद्वलों का ऋद्दण हो, उसे खुद्म द्वव्य 
पुद्ुल-परावत्तेन कद्दते हे । 


€ कु 


( हे ) स्थूल क्षेत्र पुद्ल परावर्चन--जम्घूद्धीप के खुदश पर्देत से, लोक 


उ० नम; सद्धरुय # 


एक्ंथन्ड्-्प कुचूक 
॥ तृतीय अध्याय || 


जनता, 


धर्म स्वरूप वर्णन 


श्री भगवानुवाच--- 
मूलः-कम्माएं तु पहाणाए, आएपुन्बी कयाइ उ। 
जीवा सोहिमएपत्ता, आययंति मणुस्सयं ॥ १ ॥ 


छाया/--कर्मणां तु प्रहण्या, आनुफूब्या कदापि तु । 
जीवाः शुद्धि सनु प्राप्त, आददते सनुष्पताम्‌ ॥ १ ॥ 


शब्दाथः--हे इन्द्रभूति |! अनुक्रम से कर्मों की हानि होने पर जीव कभी शुद्धता 
प्राप्त कर मनुष्यता श्राप्त करते हैं। 


भाष्य+--द्वितीय अध्ययन में कर्मो के स्वरूप का निरूपण किया गया है और 
यह भी रुपष्ट किया गया दे कि कर्मो के प्रभाव से जीच नाना प्रकार के रागादि रूफ 
विभाव परिणामों से युक्व होता है । किन्तु जीच सदा कर्मों के ही अधीन नहीं रहता 
। जीव में भी अनन्त शक्ति है अतएव जब क्रम से घीरे-घीरे कर्मों की न्‍्यूवता दोती . 
है अर्थात्‌ उनकी शक्ति घठ जाती दे तब जीव में शुद्धता को बुद्धि होती है और 
शुद्धता चढ़ जाने पर उसे मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। 


संसार में हम अनेक जीव-योनियां प्रत्यक्ष दखते हैँ । लाखों प्रकार की चन- 
रुपति रूप योनि, लाखों कीट-पतंग, लठ, कीड़ि-मकोड़े आदि-आदि की योनियां हैं । 
फिर उनसे कुछ चढ़ते हुए गाय, भैंस, हिरन, बकरा, मेढ़ा, घोड़ा, गधा, खच्चर, 
खिंद्द, व्याघ, श्टगाल आदि चोपाये ओर कोवा, कबूतर, तोता, मैना, तीतर, मुर्मा, 
इंस आदि-आदि पक्की जगत्‌ में असेख्य प्रतीत. हेति ईं । यद्द खब जीव-योनियां ऐसी 
हैं जिन्हें हम असुभव कर सकते हैं। पर अत्यन्त खूंदम जीव भी असंख्य योनियों में, 
संसार में भरे हुए. हैं । इन समस्त योतियों म॑ सखार का प्रत्येक जीव जाता दै। आज 
इमारी आत्मा मलुष्य योनि में हे, पर इससे यद्द नहीं समझना चादिए कि वद्द सदा 
ही मनुष्य यानि में रह्दी हे या रद्देगी । नहीं, यंद्द आत्मा खेखार की खमस्त योनिर्यों 
में अनन्त बार जन्म भ्रहण कर चुका दे । अब भी वद्द कर्मों की प्रबलता होने पर उन 
योनियों में जा खकता दे । इस प्रकार विचार करने से मालूम होता दे कि संसार की 
इन असंख्य योनियों खे बच कर, सर्वेश्रेष्ठ मनुष्य योनि का [मिल जाना कितना बड़ा 
खुयोग दे ! कितनी आधेक सोभाग्य का निशाना हे ॥ 





तृतीय अध्याय... [ ९३४१ | 





अव्यवहार-राशि-नित्य निगोद जीव की खब से अधिक निकृष्ठ अवस्था हे। 
उसमे अ्रंनन्तानन्त जीव ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एकेन्द्रिय पयोय का कभी त्याग ही 
नहीं किया है। उन्होंने कभी हीन्द्रिय, भीन्द्रिय आदि चल अवस्था नहीं, पाई हैं।.एक 
समय ऐसा था, जब हमारी आत्मा भी उन अभाग्यवान्‌ श्रनन्तानन्त आत्माओं में से 
पक था | उस निगोद अचस्था में इस जीव ने अ्रनन्‍त समय गंवाया है। वहां नियति- 
चश जन्म-मरण की तथा गर्मी-सदी, श्रृख-प्यास आदि की बेदनाएँ सहन करते- 
करते, अनन्त कमों की अ्रकाम निजरा हो गई। अकाम निज दोने स जीव की शाक्के 
कुछ अंश में जाग्रत हुईं ओर वह वहां से निकल कर व्यवद्दार राशि-इतर निमोद मे 
आा गया | व्यवद्यार-रेशि में चिरकाल तक रहने के पश्चात्‌ फिर इस जीव ने अनन्त 
पुद्ल-परावत्तेन पूंर किय हैँ ।.यह परावत्तेन या परिवत्तेन आठ प्रकार के हैं--( १) 
द्रव्य पुद्टल परावत्तेन ( २ ) क्षेत्र पुद्रल पराचत्तेन ( २ ) काल पुहल परावत्तन ओर 
. (४ ) भाव पुद्चल परावत्तेन | इन चारों के खूदम ओरं स्थूल्न भेद्‌ दोने से पुद्दल परा- 
चत्तनां की संख्या आठ हो जाती है । इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार जानना 
चाहिपः 


(१) स्थूल द्रव्य पुद्ल परावत्तेन--ओदारिक, वेक्रियक, तेजल और कामण 
शरीरों के तथा मनोयोग, वचन योग और श्वालेक्लास के- योग्य जितने समस्द 
लोकाकाश से परमाणु भरे हैं उन्हे प्रदण करके पुनः त्यागना द्वव्य स्थूल पुल परा- 
चत्तेन कह लाता है । | 


(२ ) खूद्म द्वव्य पुदूगल परावत्तन-पूर्वोंक्त सातो प्रकार के पुदूगल्ल परमारुओं 
में से प्रथम, लोक के समस्त ओदारिक शरीर योग्य परमाणुओं को अचुकम से भ्रहण 
करके त्यगता, फिर लोक के समस्त वेक्रियक शरीर योग्य परमाणुओं को अनुऋम रे 
अहण करके छोड़ना, इसके बाद फिर इसी प्रकार तेजल ओर कार्माण शरीर के योग्य 
समस्त लोकाकाशवरत्ती परमाणुओं को ऋमश: अद्दण करके छोड़ना तत्पश्चात्‌ मनो- 
चगणा के समस्त पुह्छों को अनुक्रण से अद्दय करके त्यागना, फिर वचन-वर्गंणा के 
ओर फिर श्वासोच्छूख वर्गेणा के सब पुदुलों को अच्ुुक्रम से भ्रद्दण करके त्यागना | 
इस तरह खातों प्रकार के खब पुद्टर्ता को अचुऋूम ले, एक-एक के बाद एक-एक कि 
स्पशे करके अहण करना ओर त्यागता। अल्ुक्तम से कद्दने का तात्पर्य यह है कि कोई 
जीव ओऔदारिक के पदुलों का स्पश करते-फरते बीच में किसी वेक्रियक आदि अन्य 
चगेणा के पुृद्टल्त को अहण करते तो पहले झहण किये हुए वे ओदारिक 
के पृद्ल गिनती में नहीं आते और न. वेक्रियक के पुदूगल- दी. अहखस 
फिये हुओ की गणना में आते हैं..। किन्तु.जिख वर्गेणा के पुदूगलों का 

: झद्दण आरंभ किया है, उसके वीच में किसी भी अन्य वंगणा के पु्ल्लों को न भद्दर 
फेरके, आदि से अन्त तक एक दी वर्गाणा के पुद्ठलां का भ्रहण दो, उसे सू्म द्वव्य 
: पुद्ूल-परावत्तेन कहते हूं । 


(३) स्थूल क्षेत्र पुद्तल परावर्तन--जस्पूद्दवीप के खुदशन मेरु पर्चत से, लोक 


(_(३२ ] -. ७ ७?3उ्‌ ॒॒॒  थैरस्वरूँप बर्थ 





के अन्त तक, समस्त दिशाओं ओर विदिशांश्रों में, बीच में जरा भी अंन्तंर त रददते 
डुर, आकाश के समस्त अदेशों को जन्म-सत्यु के द्वारा स्पशे केरता-कहीं: वालाग्र 
जितना स्थान भी न छोड़ना स्थूल क्षेत्र पुद्रल पराचत्तेन है। ; । 


(४) सूद क्षेत्र पुद्नत परावत्तत-लोक में आकाश के अदेशों की समस्त दिशाओं 
मे असख्यात श्रेणया-पंक्तियों बनी हुईं हूँ | उत श्रेणियां मे॑ से पहले एक शेणी का 
अचलस्बन करके, बीच में एक भी आकाश-प्रदेश न छोड़कर, मेरु पर्वत के रुचक 
अदसा स लकर लोकाकाश के अन्त तक, अनुऋण से समस्त प्रदेशों को जन्मे मरणां 
क द्वारा स्पश करना, फिर दूसरी श्रेणी के सम्रस्त प्रदेशों को पद्ले की तरह ही 
इपरश करना, और इसो प्रकार अलेख्यात श्रेणियों को रुपशे करना सच्मक्षेत्र पुहल- 
परावत्तन कहलाता हैं । यहा अ्रनुक्रम से स्पर्श करने को कहा है सो उसका आशय 
यह ह्वृ के याद बाच मे किसी दूसरी श्रणी में या ऋम ले भिन्न उसी अ्रणी के किसी 
अन्य प्रदेश म॑ जन्म-मरण करे ते बह दोनां ही श्रेणियों का जन्‍्म-मरण इस गणना 
मे सास्मालेत नहा किया जाता | 

(५) स्थूल्ष काल पुद्दल परावत्तन--(९) समय, (२) आवश्िका (३) श्वासो- 
छ्ास (४) स्तोक (४) लब ६। मुहर्त (७) अद्ोराजि ८) पक्त (६) महीना (१०) ऋतु 
(९९) अपन (१२) सम्चत्सर (१६) युग (१४) पूचे (१४) पल्य (१६) सागर (१७: अवे- 
सापंणा (१८) उत्सापणी और (१६) कालचक, इस उंज्ञीस प्रकार के कल को जस्में- 
मरण के द्वारा स्पश करना स्थूत्त काल पुद्धल्ल पराचचन कहलाता दै4 +* - 

._ (४) खुदम काल पुद्लल परावत्तेन--जब अवसापेंणी काल का शारंम द्वोतो उसके 
प्रथम समय में जन्म लेकर, आयु पूर्ण कर, सत्य को प्राप्त हो; फिर दूखरी बार अब- 
सापणी काल आरंभ होने पर उसके दसरे समय मे जन्म लेकर मरे। फिर तीसरा 
बार, फिर चोथीवार , इसी प्रकार अलंख्यात वार असंख्यात अवलापेणी कार्लाम 
अनुक्रम से जन्म लेबे | असंड्रयात वार जन्म लेने पर जब आवालका काल' लग जाय 
तब पृवाक्क रीति से.प्रथम अवसपिंणी की प्रथम आवालिका मं, दूसरे] अवसापणी 
की दुसरी आवशिका म॑ इल प्रकार अनुकेम से जन्म ले ले कर ,मेरे | जब श्वासो- 
क्ास- का समय लग जाय तो इसी परक्रार अनेक से. श्वासोछूल को पूर्ण कर ओर 
इसी प्रकार स्तोक, लब मुद्ृर्त आदि पृवाक्त उच्चीस में से संत्तरह को क्रम- कंम से 
स्पश करे। बीच में यदि अन्य काल मे कभी जंन्म ले ले तो “वह काल गिना नद्दों 
जाता। यह सक्षम काल पुद्ंल परांवत्तन है। गो 

(७) स्थृल. भाव पुंहुल परावत्तेन--पांच .बण, दो .रंघ, पांचें रस और आठ 
स्पशे, इनें बीस पकेार के पुद्ठला का रुपश करना स्थूल भाव पुठ्ल पराव्रेन. हैं | 
(८ सूच्म भाव पुंदुल परावेत्तेच- उक्त चौस परकार के पुहुला में से सवधधम 
घुक गुण काले वर्ण के पुद्ठलां को अंहण करके त्याग, फेर दो गुण काले वर्ण के पुद्धद्धा 
को भ्रहण करके छोड़े, इसी प्रकार अनुक्रम से अनन्तगुण काले बंण का अद्वण करके 
द्यागे | फिर एक गुण दरित बरण को, दो सुण दरित वणु को यावत्‌ अनन्तमुण हारेत 


चूंतीय अध्याय निकिक .[ १४३ | 





ए ब, 


चण को अहस करके त्याग | इलके बाद एक गण आदि के इसी क्रम से पांचों दण। 
को, दोना गंधां की, पांचों रखो की और आंठों . स्प्शों को अनकम से अंहर्य करके 
व्याग करे । इसे सदय भाव पद्चल परावत्तेन कहते हैं । 


इन आदठो पुदूगल--परावत्तैनों के समूह को एक पूर्ण पुदूगल परावत्तेन ऋछ्दते 
हैं। ऐसे-ऐले अनन्त पुदूगल-परावत्तेत इस जीव ने किये हैं | एक- एक पुद्गल-परा- 
चच्तेन को पूणे करने में असंख्य अवसरपिणी उत्सखर्पिणी काल समाप्त हो जाते हैं। 
संभव है, इतनी लम्बी काल-गणना को पढ़ कर कुछ संकुचित मस्तिष्क वाले 
उसे उपेच्ता की ह छठ से देखे, मगर ज़रा महराई के साथ विचार करने एर इसमें 
सबिक भी आश्रय नहीं होगा । जब जीव अनादिऋाल से है ओर सकाल भी अनादि- 
फालीच है तथा जीव सखसार अमण सी अनादिकाल से कर रहा है, तत्र इतना लम्बा 
पर्तात होने बाला समय कया आखश्ययज्ननक है २ 
इस अत्यन्त लम्बे अर्स में संसारी जीव जन्म-मरण ऋश्ते-करते असझत वेंद्नाएं: 
पोग चुकता है। अकास निजञ्ञस होने से पाप-कर्म शिश्िल् हो ज्ञाने से तथा पणय के 
दालिक बहु ज्ञाने स, ज़ब अनन्त पुरय साखित दो जाता है, तत अनन्त कार्मोण-चर्ग- 
णा खपाने बाला ओर मोक्ष-गमन योग्यता उत्पन्न करने वाला, सोच मार्ग की साधनः 
में सहायता देने वाला मनुष्य जन्म प्राप्त होता है । 


ऊपर 'नेत्यानेगाद आर इतर'ेगमाद का ज्ञो उल्लेख किया मया था उससे यह 
नहीं समझना चाहिए कि जीव इतर निमोद्‌ से सीधा हो मनुष्यभ्रव प्राप्त करल्ेता है। 
ऊ'प्लखित पुदूगल-पराचत्तेनों के समय चह विभिन्न-विभिन्न योनियां में जन्म लेता 
झार मरता रहता हैं । अनंत काल पयेन्‍त नित्य निगाद मे रहने के बाद, अकाम 
उनेजरा के प्रभाव से, अनन्त पुएय की चुद्ध होने पर जीव इतरनिगोंद की अवस्था में 
आता है । ।फ्र अनन्त पुण्य का चुद्ध द्ीने पए, सूद्टम अवस्था ख बादुर अचरुथा 
पाता हैं +$ वादर अवस्था में पृथ्चीकाय, जलकाय, आश्रेकाय आदि पांच एक्रेन्द्रिय 
स्थावरा के रूप मे चिरकाल पयेनन्‍्त रहता है। अर्थात्‌ वनस्पति काय से अनन्त ओर 
शेष चार रुथ.बरो में असेख्याव काल व्यतित करता है| स्थावर काय में भी अकाम 
निजरा के प्रभाव स्तर अनन्त पुरय का ज्षाद्ध दाने पर [फेर कहां चस पयाय का शाह 


2३० 


हाते हं | 


चस पर्याध मिल जाने पर भी ज्ञौब स्पशेन ओर रसना इन दो इन्द्रियों का 

चारंक लट, शंल आदि रूपा को घारण करता हें। इसके पश्चात्‌ यदि निरन्तर 
अनन्त-अ्रनन्त पुर॒ुय की बुद्धि होती ज्ञाय तो चीन्द्रिय, चतुरिनद्विय भौर फिर असंश्ी 
पंचेन्द्रिय दोता है। यहां भी खुयोग से अगर अनन्त पुरय का सेंचय हुआ तो जीव 
। संज्ञी ( विशिष्ट मन वाला ) पंचेन्द्रिय तियेश्व हो पाता है । तियेहूब सेजक्की पंचेन्द्रियों 


को चहुत सी जातियां हैँ, जिनका उल्लक्ष आग कया जायगा।तयश्थ सक्ञा पत्रार 
दान के चाद्‌ यादू नरक म चच्ा गया तो फेर दाघ काल तक घोर व्यथाएं मोगता हैं । 


2५ 





| १३४ ] ह घर्म स्वरूप व $न 


अनलभज. 


इस प्रकार भव अ्रमण करते-करते झनन्‍्तानन्त पुएय का सेचय दोते पर 

डी ही कठिनाई से मनुष्य भव का प्राप्ति होती है । सब चोर|सी लाख योनियां ओर 
पक कराड़े साठ सत्तानव लाख कराड़ू कुल काटेया 6 ।| इनमे से चोदद लाख जीय 
की योनियों को ओर चारद् लाख करोड़ कुल कोटियों को, जो कि मनुष्य हैं, छोड़कर 
शेष योनियों और कुल कोटियों को ग्रहण करने से बचकर मजुपष्य योनि को पा लेना 


कितना बड़ा सोभाग्य है | कितने जबब सत पुरय का फल है ! ह 

मगर मनुष्य-भव मिल जाने से ही विशेष लाभ नहीं होता । क्योंकि अर्खे- 
ख्यात मनुष्य ऐसे हैं जो सम्मूछिय होते हैँ ओर पर्याप्त अवस्था प्राप्त होने से पहले 
ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं | वे मज्ुप्य अवश्य कहलाते हैं वि.न्तु वास्तविक 
मनुष्यता उनमें नहीं होती । अतएच मनुष्य हो जाने पर गर्भेज मनुष्य होना और भी 
कठिन है, जिसके बिना मोक्षमार्ग की आराधना नहीं होती ' खब प्रकार के जीबों में। 
गर्भज मनुष्य द्वी सब से थोड़े दें । तियंज्व अनंत हैं, नारकी असख्यात हैं, देव भी 
असंख्याव दे, पर गर्भज मनुष्य संख्यात ही हैं । 

इसी लिए सृत्रकार ने कहा हैं के आलनुपूर्वी स--क्रम से शुद्धता प्राप्त करनें 

पर जीव मह्ुुष्यता प्राप्त करता हैं । 


मल;-वेमायाहि सिक्खाहि, जे नरा गिहिसुब्बया 
उविति माएुसं जोणि, कम्मसच्चा ह पाशिणों ॥२। 


छाया:-विरान्रा। भेः शिक्षाभ:, ये नरा गाह-छुत्नता: । 

न डपयाल्ति मानुष्ये योनि, कमसलया हे आउणनः # २॥ | 
शब्दार्थ:--जों मनुष्य विविध ग्रकार की शिक्षाओं के साथ ग्रृहस्थ के सुत्रता क 
आचरण करते हू, वे फेर मनुष्य यान का गत्र दात हू ॥। 

भाष्य+- पहले मनुष्य भव का डुलभता का आातपादच कया है। मनुष्य भक्त 
पक चार प्राप्त द्वा जाने पर भा।मध्यात्व अन्नत आद का आचरशणु करन स, सत्य क 
पश्चात्‌ जाब नरक मे सला जाता हैं | अतएवब नरक झआाद यावया स चचकर फर 
मनष्य भव केस प्रकार पाया जा सकता 8, यद्ध यहा चताया गया दि । 

मनपष्य भव पनः प्रात करने का साधन खूबकार व श्क्ताशा के साथ छुनता# 
का पालन करना ।नेस्पण कया हैं । 

शंका-शाख्रों में बतां का पालन देव गति का कारण वतलाया गया है । सराग 
संयम, संयमासंयम ( अखुन्नत ) अकाम नज़रा आर चाल तप, य सब देव आयु के 
बंध के कारण हे | इसी नश्नन्थ प्रवचन के सादतच अध्याय का सातवचा गाथा रू 


कहां दे 
5 4. 8 हज 8 जा 2 
एवं सिक्खासमावरण गिहिवास वे खुब्घस । 
- मुच्चई छविपव्वाओ, गच्छे- जक्खस लोगय ॥ 


तृतीय अध्याय : . [| ६४३५ ] 
लि 25 
अथात्‌ शिक्ता से युक्त छब॒ती ग्रदस्थाश्रम में रहता हुआ भी ओदारिक शरीर 
मुक्त होकर पक्त- लोक अर्थात्‌ स्व में ज्ञाता है। । 


इस प्रकार यह नश्चथत छठ कि सयमासयम-द्शावरात अशथांत्‌ भ्रणुत्नता क 
् [न 


पालन सत॒ दंच गात प्राप्त हांत। हैं | फेर यहाँ मनष्य गांते की प्राप्त का ऋथत केस 
प्रकार खगत हा सकता है ? हि 


समाधान--यहां अनन्तर भव की अपेत्ता कथन नहीं किया गया है। अखुक्नतों 
का पाल्नन करके देवगति होने पर फिर मन्नुष्य योनि की प्राप्ति होती है, ऐसा आशय 
समभना चाहिए । अथवा यहां ज्ञों खुबतों का पालन करना बताया है बह ऐसी 
अन्य तीर्थिकों की अपेक्षा से है ज्ञो सम्पक्त्वधारी तो नहीं हैँ, फिर भी लोक प्रतीत 
सत्य- बोलते हैं, शीलब्रत का पालन करते हैं और मनिर्मेल उपवास आदि करते हैं । 
देखे ब्रता का पालन करने वाले अन्यतीर्थी मनुष्य, झुत्यु के पश्चात्‌ फिर मनुष्य योदि 

. पपत करते है । 


विविध प्रकार की शिक्षा सर यहां उन सद॒ग्ुणों का ग्रहण ऋरना चाहिए, जो 
मनुष्य गति की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जैले-अभिमान न होना, मायाचार न होना, 
संतोष का भाव रखना, परियग्रह को व्यथ आवश्यकता से अधिक न रखना, अनावश्यक 
आरंभ न करना, आदि । इन सब कारणों से जीव मानव-जन्म प्राप्त करता है। 

क्या यह संभव हे कि कोई जीव किसी कर्म का उपर्जन करे औरं उसे उसके 
अज्ुरूप फल की प्राप्ति न हो १ इस शेका का निराख करने के उद्देश्य स छूजकार ने क॒द्दा 
ह--' कम्मसच्चा हु पाणिणो | ! अर्थात्‌ प्राणी क्े-खत्य है । जीव जैसे कमे करता 


दे उसे वेखी ही गंते प्राप्त होती है। जैसे बंवूल् वोने चाले को आम नहीं धिल्त। और 
आम बाने वात का बंबूल नहीं सिल्तता, उसी प्रकार अशुभ कर्म करने वाले को शुभ 


कक 


फल झर शुभ कम करने वाले को अशुभ फल का घशाण्त नहा दवा रू हूता 4 


ज्ञा कम अशुभ है, उस छाहे अशुभ समझकर किया जाय चाहे शुभ समभ- 
कर कया जाय, एर उसका फल अशुभ ही होगा | झनेक लोग घ्मं समझकर हिसा 
आाद अछम का अचरण करते है। यही नहीं, चम के लिए फ्िये जाने वाले पाप को 
चे पाप हा नहीं समझ्ृते। दात्पय यह है के जगत रे अनेक ऐसी वचिपररत उर्टरियां है, 
जनक कारण अधचम, चम प्रतीत होता है। इसलिए अधम का फल चम रूप कदापि 
नहा द्वा सकता । चमं मानकर अधघम का आचरण करने वाले लोग चाहे. यथाथता 
का न समर, फर भा उन्हें अधमं सचन का फल अशुभ दी प्राप्त होगा | हां, अज्ञात 
भाव आर ज्ञातभाव स कम के आर्व ओर बंध में अतर पड़ता हैं । ' यह जाँव दे, 
मं इस मारता हू _ यह समझकर दिखा करना ज्ञात हिला हे ओर प्रमाद या पांगल- 
पतन के कारणु हिसा हो जाना अज्ञात हिंसा है ॥ इसके फल में अन्तर होता हे, एर 
अजशात्त होने के कारण रहसा का फल, अटदिसा का आचरण करने से मिलने वाले फल 
के समान नहां हो सकतः । 


| १३१६ )] | | धरम स्वरूप वरणन 





किसी ने कहा भी है-- 
यथा घेनच सहस्रेषु, वत्लो बिन्दाति मातरस | 
तथा पूर्वक्ृकत कम, कत्ता रमनुगच्छुति ॥ 
अथांतू हजारों गाया में से बछुड़ा अपनी माता के पास जा पहुँचता हैं. उसी 
प्रकार पू्वेक्त कम, कर्ता का पीछा करता है। । 
| अतछव भव्य जीवों को सदा वीत्तराग सचेश्ञ द्वारा प्ररषित यारित्र धर्म अछु- 
ण्‌ करना चाहिए और विपरीत श्रद्धा का परित्याग करके कभी डसके अचजुलार 
व्यवहार नहीं करना चाहिए | आत्मकल्याण का यही राजमार्ग है । 


भूल;-बाला किड्डा य मंदा य, बला पन्ना य हायणी 
./... पव॑त्रा पमारा य, मुम्युही सायणी तहां ॥ ३॥ 


छायाः-- बाला क्र/डा च सनन्‍दा च, बला प्रक्षा च हायना * 
अपकन्ल प्रास्भारा च, झुन्पुसा शादवा। तथा ३॥ 
शबंदाथं--मनुष्य की दस दशाएं हं--(१) बाल-अवस्था (२) क्रीड़ा-अबस्था 
(३) मन्दावस्था (४) बलावस्था (५) प््ञावंस्था (६) हायनी-अवस्था (७) प्रपत्च -अवस्था 
(८) प्राग्भार-अवस्था (६) मुम्मुखी-अवस्था आर (१०) शायनी अवस्था । 


भाष्य-मलुष्य भव- की प्राप्ति का. प्ररूवण करने के पश्चात्‌ मनुष्य की दश 
दृशाओ का निरूपण यहां किया गया हैं । दशाओं का यह |चेज्वाग आयु के क्रम से 
समझना चाहिए अशात्‌ जिस समय मनुष्य की जितनी आय हो, उस आयु का 
दूख विभागों में वरावर-वरांबर विभक्क करने. से दस अवस्थाएँ निष्पन्न होती हैं । 
जदाहरणार्थ-सों वर्ष की आयु हो तो दल दस बषों की दस अवस्थाएँ समकना 
चाहिए। इन अवस्थाओं का विभाजन शारीप्कि एवं मानाख्िक-दोनों दृष्टियाँ को. 
लद्य सखकर किया गया है। द्स अवस्थाओं का परिचय इस प्रकार हैः-- 
(१) बाह्यावस्था--जिल अवस्था म किसी प्रकार का विवेक नहीं द्ोता, खादे 
पीने, धनोपाजन करने आदि की कुछ चिन्ता नहीं रहती हे । 
कं (५) क्रीड़ावस्था - द्ख वर्ष से लगाकर बीस वर्ष पर्यन्त क्रीड़ा-अवस्था रहती 
गरेक्ति इस अवस्था में खल्ने-कूदते की धुन सलवार रहती है। । 
... (३) मन्दावस्था-यह अबस्था बीौख वर्ष से तीखे चप्रे तक रहती है। इसः 
अवस्था में पूर्वजों द्वारा संचित सम्पाचि और भोगोपभोंग की छाम्रग्री को दी भोगन 
की इच्छा रहती है ओर नवीन अर्थ-घन के उपाजन मे उत्साह नह्ीं द्वोता है, इस 
लिए इस अचस्था को मन्दावस्था कहा गया है | 
(४) बल-अवस्था-ताीस से चालीस वष तक बल-अवस्था रहती हैं। क्याके 
इस अचस्था में यांद्‌ अस्वस्थता आदि को ३ दिशेष बाधा उपास्थत न दवा ता मचुष्फ 


बलवान द्वोता हे 


हल 
ह, 


_पललकनाती-नसपकमनमहाक 
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(अर्रण ७४४५ ऋ्रउमनक, 





(५। प्रज्ञा-अवस्था--चालीस से पचारू घषे पर्यचत पज्ञा-अवस्थाः रंहंतों है। 
इस अवस्या से असीए अर्थ का उपाजुन करने के लिए तथा कुटुम्ब की दाद्धि के लिए 
सनुष्य अपनी दु'्धि का खूब उपयोग करता है । 

(६ हायनी-अव्स्थां--एचास से साठ वर्ष तक यह अवस्था रहती दे । इस 
अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य इन्द्रियों संबंधी भोग भोगने में 'हीनता का. अनुभंव- 
करने लगता है। इसे कारण इले हायनी अवस्था कद्दते हैं । । 

(७) प्रपंच-अवस्था-साठ से सत्तर.वर्ष तक प्रपंद -अचस्था रहती है । इस- 
अवस्था मे कफ निकलने छूगता है, खांसी आने लगती है ओर शरीर संबंधी संझ 
चढ़ जाती हैं, अतएव इले प्रपेच अवस्था कहते हैं । 

(८) प्राग्मार-अवस्था- सत्तर वर्ष से अस्सी वर्ष तक की हालत प्रास्मार- 
अधस्था कहलाती है | इसमें शरीर मे कुरियां पड़ जातो हेँँ कर शरीर कुक जाता . 
हें, अतः इसे प्राग्पार अवस्था कहा हैं। - ह 

न ज कप 


(६) सुम्मुखा-अवस्था- अरुली सर नव्ये वर्ष की अवस्था मुस्मुजी कद्दल्मती 


दे। इस अवस्था से मन्तुष्य ज़रा रूपा राचसा के पन्ञ मे एूणु, रूप से फस जाता हे । 
अधमतक् के समान यह अत्यन्त रशाथत खबरथा हैं । 


/2 


(१०) शायन्ती-अधवस्था-नब्घे व सर लेकर सो वर्ष की अवस्था शायनी 
अवस्था है । इस अवस्या में मनुष्य का शरीर, इन्द्रियं ओर सन अपता-अपरा 
व्यापार प्रायः बन्द कर देते ढें. अतएन खुप्त मनुष्य कीसी दशा हो जाती है। अन्त 
में मनुष्य महा-निद्ठा में शयन करता हे- डसका जीवन खमाप्त हो जाता है, अतएुद 
इसे शायनी अवस्था कद्दा गया है । इस प्रकार सानव-जीचव दस अवस्थाओं में 
दंटा हुआ ह ह 

. मलुष्य की इन अरदस्थाओं पर विचार करने से प्रतीत होगा कि अत्यन्त 
कठिनता से प्राप्त हुआ मनुष्य भव अनेक अवस्थाओं में वेंटा है और इन अवस्थाओं 
में घर्म-क्रिया करते का बहुत कम अवकाश दे | मनुष्य जब वात्क होता है तब उसे 
घर्मं-अधरम का बाघ ही नहीं होता, इसलिए वह घम किया से विमुख रहता है। युवावस्था 
में विषयों की ओर कुक. जाने के कारण, छमाचरण:का सामथ्य होने पर भी. मनुप्य 
धर्म की विशिष्द आराधना नहीं करता ओर दृद्धावस्था में फिर सामथ्ये नप्ठ- हो जाती 
दे। इल प्रकार महुष्य तीनों अवस्था दुथा गेँवा देता है। और अनन्त पुएय के व्यय सटे 
भाप्त हुआ सानव-सव रूपी अनमोल हीरा निएप्रयोजन बीत ज्यता है। इसलिए 
फाविवर भ्रूघरदास ने ठीक ही कह है-- 


जौलों देह तेरी काह रोग सोन घेरी, जोलों ज़र नाहि देरी जासों पराधीय परी है। 
जौलों जम चामा बेरी देय न दमामा ज्ोलों, माने कान रामा चुद्धि जाइ न विगरी है ॥ 


# न कक ५ ३ कप [0 श्र को 
सौलों मिन्न मेरे | निज कारज- संचार द्धै रे, पोरुष धक्कगे फेर पाछि कद्दा करी हे। 


झही आग आझाये जब रोपड़ा जरत ज्ञागा, कुआ क खुदाय। तब कांच काम सार हे? है 


कर 


[ १३८ ] धर्म स्वरूप वर्ोने 





.... जब तक शरीर में सामर्थ्य है, इन्द्रियों में बल दे ओर मस्तिष्क में ढिताहित के 
'विषेक की शाक्ति है, तब तक मनुष्य को अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना चांदिए -+ 
आत्म-कल्याण के मागे पर अग्नलतर हो लेना चाहिए | जब शरीर और इन्द्रियां आदि - 
चेकार होजआाएँगी तव आत्मा के कल्याण की चेण्ठा करना, फोपड़ी में आग लगने पर 
कुआ खुदवाने के समान असामायिक और आनुपयोगी है । अपने जीवन की अनप्तो- 
लता का विचार करो | निश्चय सममके कि सदा इतने पुएथ हा उदय नहीं रह सकंता 
के पुनः पुनः मनुष्य भव की प्राप्ति हो सके । इस जीवन को विषय-वासनाओं के 
पोषण में व्यतीत न करो | तुम्हें जो चहुप्ूढ्य चिन्तामाणे हाथ लग गया है सो डका 
अधिक से अधिक सदुपयोग करो | उसे कौवा डड़ाने के लिए न फें कदों । 


मनुष्य आयु अत्यन्त परि!मेत है ओर वह भी अनेक विश्न-वबाधाओं से भरी 
हुई द।जस कण मे जीवन विद्यमान है उससे अगले च्ञण का विश्वास नहीं क्रिथा 
जा खकता। अतणएव अप्रमत्त भाव से आत्म हित का मार्ग ग्रहण करो। स्क्री- पुरुष के 
एक बार के सयोग से अखंडस्यात सम्पू्छिय मनुष्य और नो लाख संज्ञी मनुष्यों की 
उत्पात्ते द्वाती हैं। उनमें स एक-दो-तीन या चार जीव ही अधिक से अधिक बच 
पाते हईं । शेष सब दीघायु के अभाव में भरजाते हैं । इस बात का विचार ऋरो कि 
तुम्हें दीर्घ जावन प्राप्त करने का भी छुयोग्य मिल गया है । खूबगढ़ांग खूब में 
कद्दा हैं +- 
डहरा चुड्ढा या पासद्द, गव्भत्था वि चर्याति माणवा। 
सेणे जद चहये हरे, एवं आउखयमि तुह३ के 
श्री आदेनाथ भगवान्‌ न अपने पुत्रों से कहा हँ-वालक, चुद्ध ऑरए यहातवक 
कगभ्नस्थ महुष्य भा प्राणा स हाथ था चठते हैं। जस बाज्ञ पन्ना तानर पत्चा क 
ऊपर मपट कर उसे मार डालता है उसी प्रकार आयु का क्षय होने पर झ्ुत्यु मनुष्य 
के प्राण का अपएद्दररण कर लेती 


जीवन का अन्त करने के इतने श्राधिक्र साघन जगत्‌ मे विद्यमान हैं के जावना 
के अन्त होने मे किचित्‌ भी आश्चर्य नहीं होना चाहेए। आश्रय को बात हो तो 
मनुष्य का जीवित॑ रहना ही आश्रयज्ननक दो सकता है । मानव-जीवन चक्की के 
दोनों पा्ों के वीच पड़े हुए दने के समान है, जो किसी, भरी क्षण चूर-चूर हो सकता 
इस प्रकार विनश्वर जीवन का आधा हिस्सा राजि म॑ शयच करने मे व्यतांत हा 
जाता है. और आधा हिस्सा सेसार सम्बन्धी प्रपचों मे मनुष्य बिता देते हैं | यह 
कितने खेद को वाद दे | 
ह भव्य जीव ! तू अपनी आयु का दुलअता का विचार कर, उसका-पारामतता 
आर विनश्वरत। को. सोच | फिर शाघ्र से शीघ्र उसके आंधक से .आंधक सहुपयाम 
का विचार करके सदुपयोग कर डाल । ओ क्षण जा रहा हें वद्द कभा-बापल नहा 
आयगा | उसके लिए पश्चात्ताप न करना पड़े, ऐसा कत्तेन्य कर और मानव-जाँवन 
खर्च अ्रष्ठ साधना-मुक्कि-के लिए निरन्तर प्रयत्न शील रद्द | समय अत्यन्त अल्प ८ 


न 


'कुंतीय अध्याय .- छुंतीय अध्याय, -+ ७ झ॒> झलस ्_-रढ&__२४£ु व १३६ । 





शी लफिकक अमान अल 
ओर कक्तव्य महान है, इसालए जो अचखर हाथ छगा ६ उसे वयथं ने जाने द | यद्दा 
साचेत करन के वल्षण - सुत्॒कार ने मानव-जांचन का काललक वचेनस्ड्घसु करक दस 
अचस्थाओर का वर्युन रकेया दे । 


मूल:-माएुस्स वेग्गह लद॒छ, सुई वम्मर्स ुल्लहा। 
ज॑ सोचा पाडेवजातेि, तव॑ खातमाहंसय ॥ ४ ॥ 


छायाः“>मानुषण्पय ।वप्मढ़ लब्ध्वा, अ्रतिधमंस्य दुल भा । 
य॑ श्रव्वा. अतिपच्यन्ते, तपः शाबन्तर्माइस्ततासू ॥ ४ | 


शब्दाथेः--सानव-शरीर पाकरके भी धर्म का श्रवण दुलेभ हैं घमं-श्रवण करने 
का अवसर मिलना कठिन है, जिसको सुनने से तप, क्षमा, ओर अदिसा को पालन 
करने की इच्छा जागृत होती है । 


भाष्य:-पहले मनुष्य की दस अवस्थाओं का निरूपण किया है। यदि बह 
अचस्थाएँ जीव को प्राप्त हो जाएँ तो भी घम के स्वरूप का श्रवण दुल्लभ है अर्थात्‌ 
सर्चज्ञ ओर चींतराग द्वारा निरूपित निरगेन्थ-प्रवचन के डपदेश को खुबने का सोभाग्य 
अत्यन्त कठिनता से प्राप्त होता है | 

धर्म के उपदेश को अवण करने के लिए दीर्घायु, परिपूर्ण इन्द्रियाँ, शारीरिक 
आरोग्य, सद्गुरु का समागम आदि निमिच कारणों की आवश्यकता होती है। इन 
निमित्त कारणोँ का मिल्लना सरत्त नहीं है । 

उक्त निमित्त कारणों में ले दीघोयु के विपय में कद्दा जा चुका है। पुएय के 
प्रबल उदय से यदि दीर्घायु मिल जाती है, तो भी जब तक इन्द्रियाँ परिपूर्ण नहीं 
होती तब तक आत्महित चाहने वाले मुमुच्षु प्राणियों का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
इसी कारण शास्त्रों में कहा है-- 

जआाविन्दिया न हायंति ताव धम्मे समायर | 


अर्थात्‌ जब तक इन्द्रियां क्षीण नहीं होने पाता तब तके धर्म का आचरण कर 
लो | फिर घर्म का आचरण होना कॉठेन हो जायगा। क्याके सखार मे अनेक ऐले 
प्राणी हैं जो इन्द्रियों की विकलता के कारण जीदन का सद्धुपयोग नही। कर पाते, परन्‌ 
उन्हें जीवन मारभूत प्रतोत होता है। जो वाधिर ( बहरे ) दे, ये धर्मं-भ्वण करने में 
झलमथ हूँ । जो नेत्रदह्दीन हे वे शार््रों का अवलोकन नहां कर सकते इस! प्रकार जा 
शेंगा आदि अन्य किखी इन्द्रिय ख हीन द्वोता हें चह भी भर्ती भाते घर्म का श्रवर 
और तदनुसार सम्यक्‌ू आचरण नद्दा कर खकता। * 5 

इन्द्रियों परिपूर्ण ओर कार्यकारी दोने पर भी यदि शरीर नीरोग न रहे तो भी 
घर्म की आराधना - नहीं हो पाती | इसालिए शास्त्र मे कद्दा हं-चाही जाव न वड्ढई 
अर्थात्‌ जब तक शरीर में व्याथि नहीं चढ़ती-हं तब तक घर्म का आचरण करतलो। 
शाखकार ने इस वाक्य में 'बड्ढई' पद दिया है। इसका आशय यद्द ईं के शरयर मे 
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राग तो सदा विद्यमान ही रददे हैं | जब वे बढ़ जाते. है. तव रोग का होथा कहलातो 
हं शर्रार मे ३४०००००० रोम कह्दे जाते हैं ओर प्रत्येक रोम के लाथ पाने दो. रोगों के 
हिल्माव से करोड़ों रोग इस ओंदारिक शरीर को घेरें हुए हैं । छुछ साधारण रोग 
इनमें अत्यन्त भयंकर और असाताकारी होते है। उनमे सर एक भी रोग यदि प्रवत्ष 
हो जाता है तो इतनी अधिक व्योकुल्ता उत्पन्न होती है कि घंर्म-आराधना की आर 
मन हो नहीं जाता है इस प्रकार श्रोद्वारिक शर्यर को जब रोगों की आशंका सदा ही 
चनी रहती है तब कौन कह सकता है कि किस समय किस.रोग की प्रबलता। हो 
जायगी ? किसी भी क्षण कोई भी रोग कूपित होकर समस्त शानित और खाता को 
धूल में मिला खफता है। जीवन को भारभूत वना सकता है.। अतएव मानव-शरीर 
पा लेने पर भी शारीरिक नीरोगता रहना कठिन है ओर जब वह रहती है तभी धर्म 
का भ्रेवण हो सकता है । छुएय के योग से जिन्हें शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त है उन्हें 
 धमम-अ्चरणु करन में विलम्ब-नहीं करना चाहिए । ध 


शारीरिक नारोगता भी प्र.प्त हो जाय पर सद॒गुरु का समागम न मिले तो 
सच्चे घमम के श्रवण के सोभाग्य नहीं प्राप्त होता | कंचन-करामनों के त्यागी, रुव-परः 
कल्याण के अभमिल्लाषी, यथार्थ वस्तु-स्वरूप के ज्ञाता, आर संखारी जीवों पर करुणा 
करने वाल सद्शुरुओं की संगति हो मनुष्य को घर्म की ओर. आकृष्ट करने में कारण- 
भूत होती है | ऐस सद्गुरुओं का समागमस भी बड़े पुएय के उदय से होता है, क्‍यों 
कि सेखार में दुराचारी, अर्थ क दास, पाखएडप्रिय ओर वश्धक गुरू कहलाने वालों 
की कमी नहीं है | दइजारो-लाखों विभिन्न वषधारी-साधु जगत्‌ में बिना किसी उच्च 
उद्देश्य के, पटपूर्ति के लिए अथवा अपन शिष्यों को ठग कर अ्रथॉपाजन करने के 
लिए घूमते फिरत हैं । च-कचन-कामिनी के क्रीतदास हैं | धर्माधर्म के विधेक से 
विद्वीन हैं। कत्तेव्य-अकत्तवेय का ज्ञान उन्हें लशमात्र भी नहीं है। वे ख्याति, लाभ 
आर पूजा-प्रतिष्ठा के लोडूप हैं । लंखार-सागर का पार करने के लिए उनका आश्रय. 
लेना पत्थर की नोंका का आश्रय लेने के समान है। असंख्य धाणी इन कुमुरुओं के 
चक्कर में पड़े हुए घर्म से घिछ्ुख हो रहे हैं। वे अधर्म को ही धर्म सप्रककर, काच 
को हीरे के रूप में, अहण कर रहे हें |. उन्हें सच्चे घर्म का थवण छुलेभ है । अतएव 
इन्द्रियों की पूरणता ओर शारीरिक नीरोगता प्राप्त हो ज्ञाने पर भी यदि खद॒गुरु की 
संगति न मिले जो घर्म-भ्रति दुलंभ हो जाती है । इस प्रधश्ार धर्मोपदेश अ्रवण के 
लिए सदगुरु का समागम होना आवश्यक हे । 


. इली प्रकार आयक्षेत्र का मिलना, खुल की प्रप्तिहोना भी धर्म-भ्रवंण 
अवल निमित्त हैं | कंयाके मनुष्य शरार पा लेते पर भी बहुत से मनुष्य अनाय चेक 
में उत्पन्न होते हैं । वहां धर्म की परस्परा न होने के कारण मनुष्य धर्म से स्वेधा . 
विमुख, हिंसा आदि पाप कर्मों में लीन और सदा अशुभ अध्येवलायों से युक्त हादे 
हैं। उन मनुष्यों का यह ज्ञान नहीं होता के में. कोन हूं ? कहाँ से आया हूं ! कहां 
जाऊंगा ? जीवन का उद्देश्य क्या है ? आत्मा का द्वित क्या है ओर आहित कया 


-लेदीय अध्याय ह | [ १४१ ] 





आप क्षेत्र में जन्म्र लेते पर भी धार्मिक कुल में जन्म मिलना दुर्लभ होता दै। क्योंकि 
आयेक्षेत्र में भी अधिकांश कुल ऐसे दोते है जिनमें वास्तविक धर्म 
होते । कोई घर्म से उपेक्षा करते हैँ. कोई धर्म को दंधभ कहते हैं, कोई धर्म को उपदिय 
सममभते हुए भी मिथ्या धर्म को:अ्रहण करके उलडा अहित कर बैठते दे । ऐसे कुल 


में जन्म लेने वाली. सन्तान भी प्रायः उसी प्रकार के सेस्क्रार अहण कर खेती है। 

: अब यह रुप्ट है कि मानच-शरीर पा लेने पर भी धर्म श्रवण का पुण्य अवसर 
मिलना दुलेम हो जाता है । अतएव इन सब उुलैम निमित्तों को पा लेने के पश्चात्‌ 
प्रत्येक प्राणी को अप्रमत्त भाव से घधर्म-भ्रवणु करना चाहिए । इस चहुसूल्य कारण 
सामझी को प्राप्त कर चुकने पर भी जो घर्म-अ्रवण नहीं करते वे विन्तामाणे पाकर 
भी उसे अपने अविवेक के कारण अथाह समुद्र में फैक देते हैं। 

धर्म, आत्मा का स्वभाव है। अतणव वह सदैव आत्मा में विद्यंमान रहता दै। 
फिर उसे श्रवण करने से कया लाभ है ? इस शंका का समाधान कुरते हुए सून्नकार 
ने उत्तराध से कहा हे-' जंं सोच्चा पंडिवज्जंति तव॑ं खोंतेमाहेसर्य । * अथांतू घमें+ 
श्रवण करने से तंप, क्षमा और अहिंसऋता की प्रांपि होती, है । आगे निरूपण किये 
जाने बाल्लें चारह प्रकार के तप को, क्रोध के अमाव रूप दमा को ओर प्रर-पीड़ा का 
अभाव रूप अहिसकता को, भनुष्य घर्म-अवण करके दी जानता है और जब उनके 
यथार्थ स्व॒रूप को जान लेता है तभी उन्हें आचरण में लांता है. । अतएुव धर्म श्रवण 
का साक्षात्‌ फल तप, शान्ति और अर्दिसा के स्वरूप का ज्ञान हों जाना ओर परस्परा 
फल मुक्त प्रष्त होना है । भगवती खूत्र में कद्दा है--. - | ७ 


अज्ष-द्वे भगवन | श्रवण का क्या फल है | 
उत्तर-दे गौतम | श्रवणु का फल छ्वान है । 
धं०-डे भगवन्‌ | ज्ञान का क्या फल दे १... <<्<् 
०-डे सौँतम | ज्ञान का फल विज्ञान हैं ( देयोप देय का विवेक हो ज्ञावा 
' विज्ञान कहलाता दे। ) ह ह | 
प्र०--हे भगवन | विज्ञान का कया फन्न दे ? 
०--हे गोतम ! विज्ञान का फल्तष प्रत्याख्यान है । 
प्र०-- है. भगवन्‌ | प्रद्याज्यान का क्या फल हैं ? 
उ०-हे गोतम ! प्रद्याख्यात का फल संयम हैं। ' 
प्र०-हे भगवन्‌ | सेयम का फैया फल है ? 
उ०-दे गौतम. | सेयम का फन्त आस्त्रव का संकना है। 
: प्र०-हे भगवन | आस््व रुकने का क्‍या फल दै ? 
उ०-नहें गौतम ! आस्क्षव रुकने से तपस्थरण शक्त्य दोता दे । 
ध्र०ण--हे भगवन्‌ ! तप्श्वरण का क्‍या फल हैं ? 
उ०-डे गोतम ! तपश्चधरण से झात्मा का कर्म-मल् नष्ट होता है । 
- -झ०->दे भगवन्‌ ! कर्म-मल्त के नाश का कया फल है ! 
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उ०--हे गौतम ! कर्म-मल के नाश से योग ( मन-चचन-काय के व्यापार ) 
का निरोध होता द्वे । 
प्र०-हे भगवन्‌ ) योग के निरोध का कया फल है? 
उ०--हे गोंतम | योग के रुकने से सिद्धि प्राप्त होती है । 
“>भगवताों शण० ३, उ० ४ 

इस प्रश्चोत्तर से घर्म-अभ्रवण के फल का भर्ती भांति बोध हो ज्ञाता है ओर 
साथ ही यह भी ज्ञात हो जाता है कि किस क्रम से आत्मा अश्रवत्तर होते-होते श्रन्त 
मंमुक्ल को प्राप्त करता है| 

अतएव मनुष्य-भव पा लेने के पश्चात्‌ जिन भाश्यशालियों को सर्वेज्ञ वीतराग 
द्वारा प्रसपित, कल्प वृद्ध के समान शमस्त अभी्ो को सिद्ध करने वाले सद्धम के 
अरवण का सुअवसर प्राप्त हुआ है उन्हें आन्तारेक अनुराग के साथ उसे भ्रवण 
करना चाहिए ओर उसके अझनसार आचरण करना चाहिए। 


मृत्:-धर्मा मगलशाक्कठ, आहिपा सजमा तवां । 
दवा व त नमसीत, जरस धम्म सया मएण। ॥५॥ 


धघेायाः--धर्मो मदलमुत्कृषट, अहिसा संयमस्तपः । 
देवा अपित नमंस्यन्ति, थस्य धर्म सदा मनः ॥ ४ ॥ 
शंब्दार्थ:---अर्हिसा, संयम और तप रूप घमे सर्वश्रेष्ठ मंगल है । जिसका मन इंस 
घम्म में सदा रत रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं । 
भाष्यय--मानव-शर्रीर पा लेने के बादू भी किस धर्म का ऋचरण दुलेभ है, उस 
धर्म का स्वरूप खूतकार ने यहां बताया हैं। | 
-पाप, गालयति-इति महुलस्‌ , * अर्थात्‌ जो पाप का विनाश करता है वह 
मंगल कहलाता है | अथवा ' मंगं-छुले लातीति मंगलम्‌ ? . अर्थात्‌ जो मंग ( खुख ) 
को लगता है--जिखले खुख की प्राण्ति होती है उसे. मंग्रल्त कहते हैं । धर्म मंगल है, 
[त्‌ धर्म से ही पापों का विनाश दोता है ओर घर्मे से ही खुख की प्राप्ति होती है। 
सेसार में अनेक प्रकार के-मंगकू-माने जाते & .। परदेश गमन करते समय 
जल से भरे हुए घड़े का दीखना, फ़ूलमाला का नज़र आना तथा हल्दी, भ्रीफल, 
आम्र पत्र, पाव आव्-आदि अनेक वस्तुएं मंगल रूप मानी जाती हैं । घर्त भी कृपा 
इसी प्रकार-इन्ही वस्तुओं के समान मंगल है ? इस प्रश्त का समाधान करने के लिए 
« उक्किई ' ( उत्कृष्ट ) पद खूज़कार त-अहण किया है। इसका तात्पर्य यह है कि 
अन्य चस्तुएँ लोक में मंगल रूप अवश्य मानी-जाती. हे किन्तु उस मंगल में भी 
मंगल छिपा रद्दता है अथवा उस मंगल के पश्चात्‌ फिर अमंगल्ल प्राप्त होता है। 
उदाहरणार्थ-चाणिज्य के लिए परदेश जाने वाले व्याक्ति को .सजल घट सामने मिल्त 
जाएँ तो बह मंगल सममेगा। पर इस मेंगल का क्‍या परिणाम दोगा. ? उसे व्यापार 
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में लाभ. होगा--उललके परिश्रहं की चुद्धि होगी, और पाग्म्रिह पाप रूप होने के कारण 
अमंगल है । इसी प्रकार धनोपाजेन में होने वाले सावद्य व्यापार से हिंसा का पाप 
होगा ओर हिंसां भी अमंगत्न है.) शअ्रतएव यद्द स्पष्ट है कि सज़ व घट रूप मंगल, 
परिणाम से अमंगल का जनक है--उस मंगल में घोर अमंगल छिपा हुआ हे। यही 
नहीं, बह मंगल कया भविष्यकाल के समस्त अमेगलों का निवारण कर सकता है? 
कदापि नहीं | इस प्रकार लोक में जो मंगल समझा जाता है वह मंगल उत्कृष्ट मंगल 
नहीं है। उत्कृष्ट मंगल तो घर्म ही हो सकता है, जिसकी प्राप्ति होने पर अमेगल की - 
संभावना नहीं रहती और जिल मंगल में अमंगल का रंचमात्र भी सद्भाव नहीं है । 
यही भाव प्रकट करने के लिए खूत्रकार ने चर्म को ,सिर्फ मंगल्न नहीं, किन्तु उत्कृष्ट 
मंगल कहा हैं। 


धम्मों मंगलमुकिकट्टं' इस पद्‌ की दूसरी तरह से भी ठयाझ्या की जा सकती 
हे। बह इस प्रचार है--जो उत्कृष्ट मंगल्ल रूप हे, जो ढुःख एवं पाप को विनाशक है 
ओर जिससे खुख की प्राप्ति होती है वही धर्म है। जो इस लोक में ओर परलोक में 
आत्मा के लिए. अनिश्जननक दे वह मंगल रूप न होते के कारण अधमे है। इस 
व्याख्या के अद्युलार यह भी कद्दा जा सकता हैं कि जो आत्मा के लिए मंगल रूप हैं 
चद्द आत्म-धर्म है,-जो समाज के लिए मंगल रूप है अर्थात्‌ जिससे समाज में खुख 
ओर शान्ति का प्रसार दोता है वह समाज-घर्म हैे'। ज्ञिस आचरण था व्यचद्दार से 
राष्ट्र का मंगल सिद्ध दोता है-राष्ट््‌ में अमनचैन की चूदि होती है चदह आचरण 
राष्ट्र ध् है। जिस व्यवहार से जाति खुखी होती है, जाति के पाप अथोच्‌ चुराइयाँ 
दुर होती हैं, चद जातीय धर्म है।इस व्याख्या से यह भी स्पष्ट हो ज्ञाता है कि औई 
भी परम्परा, चाहे वह अ्र्वाचीन हो या प्राचीत हो, तभी उपादेय हो सकती है अब 
उसमे कल्पाणु करता का तरव विद्यमान हो। जो आचार राष्ट्र कें लिए अररूत्याण कर 
है वह राष्ट्रीय अधर्म है, जिलछके व्यवहार से समाज और जाति का श्रद्वित द्वोता है 
चद्द चाददे प्राचीन ही कयों न हो. वद्द सामाजिक अधर्म ओर जातीय अधर्म है। तात्पय 
यह है कि कल्याण और अकल्याणु ही घर्म ओर अधर्म की कसौटी है| इस व्यवहार 
घ॒र्मं के खरूप को भल्ीभोँति हृद्यंगम कर लिया जाय तो पारस्परिक वेसनस्य क्ञीण 
हो सकते हे और राष्ट्र में, समाज में एवं जाति से कल्याणकारी परम्पराशं की प्रातिष्ठा ” 
की जा सकती है। 
इस प्रकार सूजकार ने चमे का कस्याण के साथ संबंध स्थापित करने के पश्चात्‌ 
चघमं के स्वरूप का भा-ननेदेश कर दिया है। वद्द मंगलमय घम कया है ? इस पश्न के 
समाधान मे सुच्रकार कदत्ते हें- आहँंसा सज़योी तवो, अथात्‌ आइलसा, सखथम आर 
त्तप धरम के तीन रूप दे । यह तीनों दी घ॒र्म के रूप पाप के विनाशक ओर छुख-शांति 
कफ जनक दें। जसे आत्मा के कल्याण के लिए इन तीनो की अनियवाय अवश्य ऋता 
हैँ उसे अकार समाज के कल्याण के लिए मी इनकी आवश्यकता है। जिस व्याक्ते के 
जञावन में ओर जिस समाज्ञ के जीवन में यह तीन दिव्य शुण ओत-प्रोत नहीं होते 
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बद्द व्याफित ओर वह समाज- कभी- स्थायी शान्ति ओर खुल का ओग नहीं कर सकता ।- 
इन तीनों में सर्वे प्रथम- अहिखा को स्थान दिया गया है, क्योंकि अदविसा इनमें: * 
प्रधान है । अहिंसा प्रधान इस कारण है।के ब्रह.साध्य हे और संयम तथा तप". 
श्रांहसा के साधन- हैं । । 


प्र्यंक मत मे आहंखसा की घमं स्वीकार किया गया हे । जन मंता मे यक्ष-त्याग _ 
तथा अन्य प्रकार के बलिदान के रूप में हिखा का विधान है, वह मन भी उस हिंसा 
की अहिंसा समभ करके ही धर्म स्वीकार करते हैं। हिंसा को धर्म सातने का 
अभिप्राय किसी ने भी प्रकट नहीं किया है | अतएव यह कहता अ्रपपूर्ण नहीं हे कि 
अहिंसा की व्याख्या, अहिला की मर्यादा ओर अहिला संबंधी समझ, भन्ते ही विभिन्न 
मतों विभिन्न प्रकार की हो, परन्तु अरहिला धर्म है! इस सिद्धान्त में किसी को विवाद 
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अटदिंसा को सब धर्मा मतों ओर पंथां में जो सम्मानर्नाय स्थान प्राप्त दे सो 
निष्कारण नहीं हे; अ्रहि सा के वल्न पर द्दी जगत्‌ के प्राणियों की स्थिति है। एक.व्याक्के, 
यदि दूसरे व्याक्कि की द्विसा पर उतारु दो जाय, एक जाति दूसरी ज्ञाति का सहार करने 
में तत्पर बन. जाय. ओर एक देश दूसरे देश क्री हत्या करने पर कमर कस के तो सेखार 
की क्या दशा. होगी ? यह कल्पना करना भी कठिन दो जाता दे । अतएव आहसा' 
वास्तव में जीवन हैं: ओर द्विसा मुत्यु दे । जगत्‌ यदि -जीवेत रहना चाहे:तो उसे 
अहिंसा का अ्रवलम्बन लेना ही होगा | अहिंसा के-बिना जगत्‌ घोर कत्लखाना बन 
जायगा;। यद्दी कारण;है कि अिसा प्रत्यक प्राणी के अन्तःररण में निवास करती हें; - 
परम्परागत सरकार या चातावरणजन्य प्रभाव के कारण, आंदसाः भले. ही न्यूनाधिक 
रूप में पाई जाय, पर जन्म से हिसक-सममे जाने-चाले पशुओं पर भी डखका प्रभाव  : 
स्पष्ट:देखा जाता है। सिद कितना ही क्रुर क्यो न ढव, पर अपने वाल बच्चों के प्राते 
उसके हृद्यः में भी हिला को- भावना नहीं होती । उतने अंशों से वह भी अ्रद्विंसक 
रहता ही दे | इससे यद्द भत्री भांति सिद्ध हो जाता दे के अद्विसा प्राणी का स्वाभा 
बिक धर्म है ओर वद्द धर्म वातावरण या संस्कारों के कारण कुछ अशा में छिप जांनें' 
पर भी इसका-स्ेथा लोप कदापि नहीं होता । यदी कारण है के प्रत्येक धर्म में 
डसे आद्रणीय-स्थान प्राष्त हुआ हे । 


आत्मिक वल की चुद्धि के अनुपात से जीवन मं अद्विसा का विकास होता 
है। जिस व्यक्ति. की आत्मिक शक्ति (जितनी अधिक विकालत होती जाती हे वह उतनी 
ही मात्रा से. अधिक-अधिंक अहिंसा का आचरण करता चल्ना जांता हैं । जिसमें 
आत्मिक-वल नहीं -है वह - आ्रांदिसा की प्रतिष्ठा अपने जीवन में नद्वींकर सकता ! 
तात्पर्य यह हैं कि चलवान पुरुष ही आदहिसक हो सकता हैं ।. अतणव: कातिपय लोगों: 
की यह-घधारणा सर्वेथा मिथ्या हे के आहिसा कायरता रूप ह। भारतीय इतिद्दास के - 
अवलोकन-सः प्रतीव होता हँ-नकि जब तक भारतवर्ष में, अरद्विला का आचरण कंरतें 
वाले राजाशों का राज्य था तबतक किसी विदेशों राजा ने आकर भारत को पर।धीकछ 
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नहीं बनाया-। इसके विरुद्ध अहिंसा का अनुपरण न करने वाले सुंंगल्त सम्घादों के 
हाथ से भारत का सान्न.ज्य चक्धा मया । इस से यह साबित होता हे कि साप्लनाउय 
' का उद्घ या अस्त हिंसा और अहिला पर अचलसम्बित नहीं हैं | तात्पय यह दे के 


अहिला शक्षिशाली का धर्म है, उसमें कायरता के ठंत्व की कल्पेना करनां मिथ्या 
र अज्ञालपूणे है। 

प्रश्नधयाकर ण॒ में कहा है--' अहिंसा, देव मलुष्य ओर अछुरों साहेत समस्त 
जशंत के लिए पथप्रद्शक दीपक है ओर संखार-खागंर में ड्रबंते हुए प्राणीकों सहारा 
देने के लिए छीप है, चाण हे, शरण हे, गात है, प्रातेष्ठा है।... यह भगदतों आदेखा 
पयभीताों के लिए शग्ण है, पाक्षिेयों को आकाशगमन के समान द्वितकारिणी हे । 
य्यालों को पानी के समान है। भूखे फो भोजन समान है | समुद्रम जदाज खमान है । 
चोपायों के लिए आश्रम के समान है, रोगियों के लिए ओऔषाधे के समान है ।... 
यही नहीं, भगवती अंहिला इनसे सी अधिक ऋल्‍याणकारिणी दें। यह पृथ्वी, पानी, 
असि, वायु, वनस्पति, बीज, हरित, जलचर, स्थलचर, नभचर, अख, स्थावर, 
समस्त प्राशयों के लिए मंसलमय है। 


आंहला का निरूपणु ज्िनागम में बहुत .सूदम रूप से किया गया हैं। यहां. 
संक्तेप में ही उलका स्वरूप लिखा जाता है, परन्तु अहिंसा के स्वरूप को सम्यष्छ 
प्रंकार से समभने के लिए-पहले द्विसा का स्वरूप समझ लेना डाचित है । कषाय के 
चश होकर द्वव्य-भाव प्रायों का व्ययरोपण ( घात ) करना इ्विंसा है। दात्पर्य यद्दव है . 
कि जब किसी मनुष्य के अन्त+करण में कोध -झ्रादि कषाय की उत्पत्ति द्वीती है तब 
सर्वे प्रथद उसके शुद्ध-उपयोग रूप भाव प्राणों का घात होता है, यह हिंसा है । 
सत्पश्चात क्रोध के आवेश से वंह मसुष्य यदि अपनी छाती पीटता है, सिर फोड़ लेता 
द्वेया ऋत्मघात करता है तो उसके द्वव्य प्रणों का छात होता है, यह द्रव्य दिंसा 
- छे। यद्दि चह मनुष्य छोध आदि के वश होकर दूसरों को मर्मभ्ेदी वचन बोलता है 
ओर दुसरे के चित्त की शान्ति को घात करता हे तो उल्लके भाव पायों का व्ययरोपण 
करने के कारण भाच-हिसा करता है ॥ अन्त में -यदि. दूसरे पुरुष का अग-छेदन 
फरता दें या डसे मार डालता दे तो वह द्रव्य दिला करता है | 


५. सेणोप में कद्दा जा सकता दे कि सग-ह्वेष रूए भावों की उत्पाति होना दिला 
दे ओर इन विकृत सावों का उदंय' न होना अहिंसा हे । जो व्याक्ति कषघाय के दश 
द्ोकर, अयतना से प्रदत्ति करता है वह हिंसा का भागी हो जाता है, चाद्दे डसकी 
भन्तत्ति से जीदों की द्रव्य दिसा हो या न हो, क्योंकि कशाय का सद्भाव होने से 
भावादहला अनियाय दे । इसके चिपरसीत जो यतनापूर्वचेक प्र्ुत्ति करता द्वे--अधांतू 
जो भाव [इंसा खे राह्देत ६ उसकी प्रदत्ति . स द्वव्पष दिखा कदाचेतू होजाय तो री 
यह हिंसा का भागी नहीं होता १ 


सा दो प्रकार की होती दे-( १) अधिरति रूप दिसां शोर (६) प 
रूप दिसा। जो प्राणी, जीव-द्विंस। करने में पदुत्त नहीं है, फ्रिर भी जिससे वि 
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[ १४६ | घ॒र्मं स्वरूप च(न- 





स्थाग का प्रातेज्ञा नहा. का हैं, उसे आवेरात रूप हिंसा का द्ाष- लगता हैं, कयाके 
उसके पारणाम मं ईसा का आस्तत्व रूप से सदभाव है | मन, वचन अधथवा-काय के 
डारा कसी था प्राणा का कष्ट पहुंचाना , किसा का [दिल दुखाना, किसा के प्राण का 
बात करना पारणातं रूप हदसा हैं। दाना प्रकार. का हँखा मे. प्रमाद का. सद॒भाव 
पाया ज्ञाता हईँ और जब तक प्रमाद का सद्भाव द तब चक्र ईसा का भरा सदूभाद हा 
रहता है । ४६ ५९ 


हस्ा का सबध मुझहय रूप सख अन्तश्करण में उत्पन्न दाने वाल पारणामा सत. 
हैं । कोई पुरुष हसामय पारणामा क कारण, हसा व करते पर भां हला का पाफ 
उपाजन करता है आर काइई पुरुष ।हसा हा जान पर भा- हरा के पाए का पात्र नहां- 
दाता । 


अथातू गोतम्‌ रुवामी पूछते ४--भगवन | तरल जीवों की हिंसा का.त्यागी 
७ ७ 


र पृथ्वांकाय का हसा का त्याग न करन वाला श्रावक याद्‌ फृथ्वां खदते समय 
कंसा चस जांच का [हँसा करे तो कया उसके बत मे दोष लगता दें ? 


भ्रगवान्‌ महावार स्वामा उत्तर दृत हू - नहां, यह नहां हद/ खकता | कयाक _ 
आबक ऋअस जाव का ।हसा के लए प्रतद्धात्त नहा करता । 


'“>भंगवती श० ७, उ० ९ 


तानब्रु कषाय स आवश पारणाम के कारण, अत्प द्रव्य हँला हाव पर भरा तीन 
फल सागना पड़ता दे आर मनन्‍द्‌ कषाय के कारण हंसा के ताब्र परणाम न दहन 
पर भी आधक हंसा हा जाती है तो भा ।हिसा का फल तानच्र नहां होता । ह 


कुछ लोग यह सोचते दे कि खिह, व्याप्त, सर्प. विच्छू आदि आदि हि सक प्रार्णु 
अन्य अनेक प्राणियों की हिंसा करते हैँ | उन्हें यदि मार डाला जाय तो अतेक जी्े 
की रक्षा हो जायगी ओर मारने चाले को पाप की अपेक्षा पुएय का बंध अधि होगा .। . 
यह विचार अज्ञान-मूलक हे। हम पहले यह बता चुके हैं कि कप का फल उसीकों .. 
भोगना पड़ता है जो करता. है। ऐसी अवस्था में फाप कमें करके अश्वुप्त फल्न को 
आमंत्रित क्यों करना चाहिए ? इसके अतिरिक्त प्रायः कहादत प्रसिद्ध है ।%- जीवो 
जीवस्य जीवतम! अर्थात्‌ जगत्‌ में एक्क जीव दूसरे जीक की हिंसा करके अपना 
जीवन-यापन करते हैं। सो भव एक जीव दूसरे जीव के घातक हँ तो मारने चाला 
किन-किन जीवों को, कहाँ तक मोरेगा ? ओर यदि मारने पर उतारु द्वो ज्ञायगा तो 
डसकी हिंसा का पार नहीं रहेंगा। उस हिंसा का फंल ड़से ही भुगतना पड़ेगाः अतणक 
' जीब रक्षा के उद्देश्य ले जीव-हसा करना अयोग्य है । जे 


इससे यह भी सिद्ध हे कि करुणा के वश होकर हिंसक जीवों की हिला करनह : . 
. उच्चित नंदी हे काई-कोई अक्ठ जीव रोगी अथवा अन्य प्रह्नार से ठुःखी प्राणी की 


श् 


हिंसा करके समभते हैं ककि हम उस प्राणी का उपकार कर. रहे हैं | उसे दुश्ख रू. 
च्चाकर शान्ति प्रदान. करते है । यह सममझत मो िथ्या है। क्योंकि दुःख पाप. कह 


हृतीय अध्याधथ...... ़ | १४७ . | 





फल्न है। जो दुःख भोग रहा है उसने पाप कर्म का उपाजेन अवश्य किया है | अतएव 
पांप के फल को भोसना उसके लिए अनिवार्य दे । इस जन्म में, या आगामी जन्म में 
' फंत-भोग जव॑ अनिवार्य है तो कोई प्राणी क्ली द्विखा करके उसे फल-भोग से कैसे 
'बंचा सकता है | अतएव जो आर्तिक-पुरुय) पाप और परलोक में श्रद्धाव रखता है 
बह ऐसा छूणित और अश्ञानतापूर्ण काये कंदाषि नहीं कर सकता | इसके अतिरिक्त 
चुशखी जीव भी मरता नहीं चाहते। सरण उन्हें आध्रेय है, इसलिए भी उन्हें मारना 
डाचित नहीं कद्दा ज्ञा खकता । 


अगर दुश्खी प्राणियों को मारना कत्तेव्य समझा जाय तो खुखी जीव चहुत 
याप करते हैं, अतः उन्हें पाप से बचाने के लिए उन्हें भी मार देना कत्तेब्य ठहृरायगा । 
इस धक्कार हिला की परम्परा बढ़ती चली जायगी। उसका कद्दी भी भ्न्त नहीं होगा । 
कई लोग कुसस्कारों से प्रेरित होकर देवी-देवत्ताओं को बलि चढ़ा कर इह्विंसा 


न 


ऋरते हैं ओर उसे अचघर्म नहीं मानते । उन्हें गह सोचना चाहिए्य कि देवता कया कभी 
मांस-भक्षण करते हें ? यदि नहीं, तो उनके लिए किसी प्राणी के प्यारे प्रायों का घात 
करना उच्तित कैसे कहा जा सकता है ! हिला ओर घर्म का आपस में विरोध है । 
जो हिंसा है वह चर्म नहीं ओर जो धर्म हे वद हिंसा नहीं है। ऐसी र्थिति में चाद्धि 
चेदोक्ल हिसः हो, चाहे किसी अन्य शास्त्र में प्ररूपित दिसा हो, बह धर्म कदापि नहीं 
दो सकती | जो चेदोक दविसा को हिला ही नहीं समझते, उनखे यद्द पूछना चाहिए 
कि कया वेद्क मंत्रों को उच्चारण करके की जाने वाली हिंसा से भाणी का घात नई 
दोता दे ? क्ष्या उसे घोर दुःख नहीं द्वोता हैं ? यांदे यद्द दोनों चाते द्वोदी € तो फिर 
से छि&लखा ने मानने का कया कारण है ! यदि यह कहा जाय के मेजोच्चारण-पूवक 
| हुईं सा से मरने चाला प्राणी स्वगें-लाभ करता हैं अतपुव यद्द हिंसा पाप नहीं 
» तो इसे कथन की खथाहई का प्रमाण क्‍या हे £ कया कभी कोई जीव रुवगे से आकर 
ऋद्दता दे कि में वैदिक दविसा से मर कर स्वर्ग में देव हुआ हूँ ! ऐसा न दोने पर भी 
केवल मिथ्या श्रद्धा के कारण जो लोग इस प्रकार की हिंसा करते हैँ उन्हें अपने 
आता-पिसा आदि प्रियज्ञनों एर उपकार करके उन्हें श्री स्वगे भेज्ञ देना चादिए। सचर्ग 
धाधि का जब इतना खरख ओर सीधा उपाय है तो क्यों नहीं अपने प्रियजनों को द्वी 
सोग वालि चढ़ा कर स्व॒ग पहुँचाने का पुएय लूटते & ! उनकी करुणा वेचारे दीन 


छीन ओर सूक पशुओं पर दी क्यों बरखती हे 
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वाले चढ़ने वाले पशु को स्वर प्राप्ति होती हें, ऐसा कहने वाले कर्मो के फल 
भोग के विषय मे फ्या केंद्वेंग १ बध्य पशु ने यदि पापों का उपाजन किया है तो. 
पापों का फल चरक आदि अशुभ गति न मिल कर रुवर्ग गठति कैसे मिलू सकती 
यदि मिलती दे तो रूत कर्म नाश ओर अकरूत कमें का सोस मानना पंडेगा, जो 
फि उाबित नहीं दे । अतएव यद्द स्पष्ठ दे कि घर्म माव कर की जाने वाली हिंसा भी 
उसी प्रकार घेर दुःख देने चाली हे जेसी कि दूसरी दिला हैं| अतः घविदेकोजनों को 
उससे भरी बचना चाहिए | 


भर 
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[  इडथ ] ' धर्म स्वरूप वर्णन 
अपपव किसी ने ठीक ही कहा है--' हिंसा नाम भवेद्‌ धर्मों न सूतो न भवि- 


(3 


“ धयाते ” अथोंतू हिंसा धर्म नहीं है, न थी और न कभी होगी। अतएव .हिसा सदा ही 


की तरह त्याग कर देता है डत्त -प्रायों के घात करने से इतना भीषण पाप लगता हें 
के समस्त पृथ्वी का दाव कर देने से भी उस पाप का शमन नहीं दो खकता । भ्रला 
विचार कीजिए कि बन में घास-पानी खा-पीकर जीवन-निव'ह करने चाले।निब्रेलल 
पशुआ का द्वत्या करने वाला पुरुंष क्या कुत्ते के खमानव हो चहीं हैं ! तिनके को नोक 
, चुसाने से मनुष्य दुःख का अनुभव करटा है तो तीखे शत्मों से सूक प्राणियों का 
शरार चलनी बनाने से उन्हें कितनी वेदना होती होगी! अतणव जो नरक की भीषण 
ज्वालाओं मे पड़ने से बचना झाहते हैं उन्हें हिंसा से बचना चाहिए ओर अपने सुर 
दुःख की क्सोटी पर ही दुसरे जीवों के छुल-ढुःख की परख करनां चाहिए। जो 
दूसरे को खुख़ पहुंचाता हें उसे खुख प्राप्त होता है ओर दूसरों को दुख देने वाले को 


डु'ःख भोगना पड़ता है । यदद सिद्धान्व अटल ओर अंचल हे ॥ 


पूवाक्ने सब प्रकार की दिलां का त्याय करना अहिला हे । यह अहिला उत्कृष्ट 
मंगल रूप हैं । आहसा से सखार से दीधे , आयु, छुन्दर शरीर, निरोगता प्रतिष्ठा 
चिपुल एश्वर्य आदि की प्राष्ति होती हैं औरं परम्परा से मुक्कि-लाम होता हैं । अत- 
एव अद्विसा सभी जांयों के लिए माता के समान ट्वितकारणी है, . पाप-निवारियणी है, 
संसार-खागर से तारणी हैं, सर्वेसंतांप-हांरिणी हैं । जगत्‌ भ॑ आदिसा दो स्थायी 
खान्ति स्थापित कर खकती है। अहिसा ही जीवन को शांन्ति प्रदान कर खकतो हें । 
आहिखा के विना सखार श्मशान के तुल्य भयावक है । अदिला के बिना जीव घोर 

मिशाप है । आझद्विसा दोनों लोकों मे एक मात्र अचलमस्बन हे | दिखा घिनाश हैं, 

विनाश का सांग है, विनाश का आह्वान हैं। अद्विंसा अस्त है, अग्रत का अच्तय कोप 
है, अस्त का आद्वान हैं | खुख आर शान्ति केवल शआद्विसा पर ही अचलंबित है । 

धर्म का द्वितीय रूप यहाँ संयम चंतंलाया गया है। संयम का अथ हे-इन्द्रियां 
झोर मन का दमंच्र करना तथा प्राणी की हिंसा जनक प्रदुत्ति- से बचना | संयम 
अहिला रूपी दुच्त की ही.एक शाखा है । कहा भी है-- 

ै अदिसा निडणा विट्ठा सत्वभुएखु-सेजमो । 

5 अर्थात्‌ समस्त प्राणियों पर संयम. रखना यही:अंहिंला हे | इस प्रकार खेबस 
ओऔर अटहिसा एक झूप होने पर भी यहाँ संयम की प्रथऋू कहने छा प्रयोजन इतना 
ही है कि अदिला की आराधना के लिए संयम की मुख्य अपेक्षा ह। सेयमस का ग्राच- 
रंशु करने से आर्दिखा का ठीक-ठीक आचरण हो सकता है। असयमी.वुरुष आहिसः 
का आचश्णु नहीं कर सकता ।रूयमस सक्तेप से दो प्रकार का है! ( १ ) इठ्य सयम 
ओऔर ( २) प्राझी संयम पाँचों इन्द्रियोंको ओर मन को अपने-अपने दविषयां मे 
प्रवृत्ति करने से रोक कर आत्मा.की ओर उन्मुख करना इन्द्रिय संयम. दें। ओर 
बदकाय के जीचों की द्विला क्वा त्याग करना भाणी सेयम हें । 


'तूंतीय अध्याय : था कम ४६ | 


तात्पर्य यह है कि मन, चंचन और काय के अधीन न होना बहिकि मन, वंचेने, 
काय को अपने अर्धान बना लेना सयम कहलाता है। विषय-भेर्दे से संयम के संत्तरेंदर 
भेद होते है । वे इस प्रकार हैं:- (१) पृथ्वीकाय संयम (२५, अश्रपूकाय संयम ९२) तेजसकाय 
सेयमः(४) वायुकाय संयम (५) वनस्पातेकायथ सेयभ ६ द्वीन्द्रिय सयम(७)त्रीनद्रय- 
संयम (८) चतुरानद्रिय सयमः (६) पश्चेन्द्रिय रूयम (१०) प्रेक्य सयम (११) उपच्य 
संयंम (१५) अपहत्यसंयम . (१३) प्रम॒ज्य सेयम (१७). कायसंयम (१५):वांकूसयम 
(१६) मनःसंयम ओर (१७) उपकरणुसंयम, पर्थ्वाकाय की घांतंका मन से विचार 
न.करना, घात-जनक चचन न बोलना ओर घात कंरने वाली शारीरक चेष्ठी|न करनों 
अथात्‌ पृथ्वीकाय की घिराघंना से चचना पुथ्चीकांय सयम हैं। इसी प्रकार आगे 
भी पंचे'द्रय सयम पयन्त समभना चाहिए | श्रांखां से दिखाई देने यस्थ परदाथ। को 
देखकर ही रखना उठाना प्रेच्य संयम कहलाता हे। गुप्तियों के पालन करने मे प्रवृत्त 
मुनेया द्वारा राग- छवेष का त्याग करना- साम्यभाष द्वोना उपेच्य सयम कदहलांता हे । 
निरवद्य आहार ग्रहण करना, निदाष स्थान अहणु करना आदि वाह्य साधना का अद्दण॒ 
अपहृत्यसंयम कहलाता है | किसी वस्तु को पूंछकर लेना बिना पूंछे न लेना. प्रमज़्य- 
संयम कहलाता है। मन, वचन -अंर काय को सावद्य प्रच्चात्ति से बचाना मनश्सेयम, 
चचनसंयम और काय संयम,है.। संयम. में सहायक उपकरणों का-यतनापूवेक उपयोग 
फरना उपकरण संयम कहलाता है। . . पर 


सयम क। इस धव्य|ख्य। स स्पष्ट हा ज्ञाता दाक सयम आइहसा का हा यतना- 
चार रूप साधन ६ इसातलण खून्नकार ने आहसा के बाद सयस को स्थान दया ६। 


धम का तीसरा रूप तप हैं | सयम के अनेन्तर तप का अरहंण करने से यह 
सूचित द्ोता है कि तप॑ खेयम का प्रधान सद्दायक है। तप की सहायतांसे दी संयंतें 
पुरुष सयम का आचरण करने-स समर्थ द्वाते ४ । तप के विशेद विवेचन खुतकार 
स्वयं आग करेंगे, अतणव यहां उसका चिस्तार नहीं किया जाता। 

... इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि अहिंसा परम मंगलमय होने से धर्म है' और 
उसका साधन संयम ओर संयम का साधन तप भी मंगल के देतु होने के कारंख 
मंगल रूप ६ । 

धर्म के फल का प्रकट करते' हुए सूचकार कहते ६- जिसका मन सदा घम 
म-लगा रच्ता है, उसे देवता भी नत्मस्कार करंते हैं। ' यहां सवि (अपि-भी ) अव्यय 
यह सूा्चेत करता :है.।के घमात्मा पुरुष. के चरणा में राजा-मद्दाराजा ओर चक्कंबत्ती 
तो प्रणाम करते ही हैं. परलोक मे माननीय और पूजनीय समझभेजाने वाले देव - भी 
उसे पूजते हं- उसे नमस्कार करते दे ॥ : ड 


_. यहां यद्द आशेका की जा सकती है कि यदि देवता, इन्द्र ओर चक्रवत्ती धर्मा- 
त्मा के चरणों में नमस्कार करते हैं, तो भी इससे घर्मात्मा पुरुष की आत्मा का क्‍या 


फल्याण हुआ ? पूजा-प्रतिष्ठा तो इस ज्ञोक संबंधी ऐम्वये है--सांसारिक लाभ दे ! 
घम के आचरण ख यदि सांसारिक लाभ दोता दे तो धम का आचरण आध्यात्मिक 
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लाभ के लिए नहा करना- चाहिए | घम से यादे आध्यात्मिक ल्ञाभ हाता- है तो सब्- 
कार ने उसे कया नहा प्रकंट-फकेया ? का आ "न न दा 


:: इस शेका का. समाधान यह है के सृत्रकार संक्षेप में ही अपने भाव प्रकट करते 
है।उनके शब्द थोड़े होते हैँ पर उन-शब्दों का भाव बहुत विस्तृत और गहन दोता है। 
यहां पर धम्मात्मा को देवों द्वारा. नमस्कारणीय कहा गया है | इसका आशय यह 
डहुआं के धममात्मा महापुरुष देवा का भी देव-देवाधिदेव-बनज्ञाता है । देवाधिदेव 
वही हो सकता है जिसका आध्यात्मिक विकास, चरम सीमा पर पहुंच चुका दो ! 
इससे स्पष्ट हो गया कि जिसका मन रूदा धर्म में ही सल्झ रहता है उसे न केवल - 
जगतू नमस्कार करता हे बरन बह मुक्ति भी प्राप्त करता है ओर. मुक्ति ही: आत्मा के 
लिएं परम कल्याण रूप है| आप 


£ ज़स्स धम्मे सया मणो ! यहां सया ( सदा ) शब्द भी विशेष अभिप्राय का 
सूचक है। सदा ' शब्द्‌ से यह अ्रथ प्रतीत द्वोता है क्लि धर्म जीवन के प्रतिक्तण में 
आराधना के योग्य' है । धर्मस्थानक में ही धर्मानुकूल चुत्ति बनाने वाले और धंर्म- 
स्थानक से वाहर निऋल कर, अन्य सांसारिक कार्यों में धर्म की सबंथा उपेक्षा करने 
चाले पुरुष धर्म का यथादत्‌ आचरण नहीं करते । जिसका अन्तःकरंणं धर्म में डूब 
जाता हैं उसका प्रत्यक जीवन-व्यवहार धर्म स समन्वित ही होंता है। धर्मस्थान 
झौर सकान या ठकान में उसका व्यवहार परस्पर विरोधी नहीं होंना चांद्विए | धर्मा- 
त्मां पुरुष आजीविका डपाजन करंता है फिर भी धर्म से निरपेक्षे होकर नहीं। वह 
उठता है, बैठता हैं, वार्तालाप करता है, पर इन सब क्रियाओं में धर्म की अवद्देलनां 
नहीं करता । ,तात्पर्य यह है कि .सच्चे घर्मात्मा का प्रत्येक व्यवहार, अपनी पद- 
: भयोदा के अज्ुखार धर्ममय ही द्योता है। जिसके व्यवहार में धर्म की अबहेलना दोती- 
है. बह सच्चा धमात्मा नहा है । यही आशय व्यक्त करने के 'लिए सूत्रकार ने ' सया * 
शब्द का प्रयोग किया है..। अतएव धर्म के आचरण द्वारा जो आत्मिंक विकास या 
आत्मकल्याण चादते हैँ उन्हें अपने प्रत्येक व्यवद्दार में, प्रतिच्चण, घर्म-को सन्मुख 


रखना चाहिए। ऐसा करने ख हां धम का सच्चा आराधना हाता ह । 
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मणथो ” पद भी यहां एक विशिष्ट श्राशय को साचित करता दे। शरीर के द्वारा 
की जाने वाली वंद्ना-नमस्क्रार या अन्य काई भा वक्रेया तमा धर्म रूप द/[ खकता द्/॑ 
जब मन उसके साथ होता हे । जख द्रव्य किया के साथ मन का 'सबंच नहां हांता 
अधांत्‌ बिना. मन के लाकनांद्खाव के कलए-जा- शार।रक क्रेया का जाता हू 'वद्ध 
निष्फल दे । अतएव घम का आराधना करने चाल पुरुषा का यद्द परम कत्तेव्य 6 के 
उनकी समस्त थधामक फक्रेयाएं हृदयस्पशा हा+>मात्र-शराःर- स्पशा न दवा, इस वात 
का ध्यान रकख ।,.मन को ककया दवा मुख्य रूप खे बंध आर मांक्ष का कारण द्वाता ६ | 
£ म्नन एवं मनुप्याणां कारण वन्धंमोक्षयो:। .. अतएव मन का धमाांचरण के अनुकूल 
बनाना दी मुख्य रूप से धर्म का साधना ६. इस आभश्नाय का मकद करन का लए 

: खन्नकार ने * मणो , पद्‌ का भयाग ककया ६ ॥ 22... 0 न 8. (72 


तृतीय अध्याय - [ १४१ ] 
ला 8 22 5 


मूलः-मूंलांउ खधप्पंभवो दुमस्स, खेधाउ पच्छा समावाते साहा । 
साहप्पसाहा विरुहंति पत्ता,तओ से पुप्फ॑ च फल रसी य ६ 


छोयाः- मूज्ञात्रु एन्धप्रभवो दमस्य, स्कन्घात्‌ पश्चात्‌ सम पयन्तिं शाखा: । 
 'शाखाप्रशाखाभ्यों विरोहन्ति पन्नाशि, ततस्तस्य पुष्पे च फल रखसश्र ॥ ६॥ 
शब्दाथ:--ब्रक्ष क सूल स॑ स्कन्ध अर्थात तना उत्पन्न हांता है, तद॒नन्‍तर स्कथ स 
शाखाए उत्पन्न हांता है । शाखाआ आर प्रशाखाआ से पत्ते उत्पन्न हांते हूं।फर उस दृक्ष्‌ 
से फूज्न लगत ह, फल लगत हू आर फल्ना स रस उत्पन्न हाता है । 


भाष्य+--आगग कहे जाने बाल दाष्टोन्तक का सुगमता से सममभतचे का लए यहा 

पद्दत्न दफ्टा/न्त का प्रयाग क्या गया हैं। तात्पय यह हे के जसे सूल के [बना रुकऋच्च, 

स्कन्ध के बेना शाखाएं, शाखाओं के [बना प्रशाज्षाएं ( पतली डालेया->टहानंया ), 

शाखा- प्रशाखाओआ के चना पत्त पत्ता काबना पुष्प, पुष्पा के । बना फल्ल आर फल्ा 

फं बचा रस नहां उत्पन्न हांता अथांत यह सब क्रम खे हा उत्पन्न हाव 6 उसा प्रकार 
कह जाने वाले विनय रूपी सूल के बिना हृदय मे घमं का उदय नहीं द्वाता। 


गाथां का अथ स्पष्ट हे अतण्व विशेष विवरण की आवश्यकता नंहीं हे । 
मूल;-एवं धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मुक्खो-। 
._ जए कित्ति सुअं सिम्धं, नीसेसे चामिगच्छड ॥७॥ 
छाया/-एवं घमस्य ।वनयो सूल, परमास्तस्य सात्त 
| यन काात्त श्रत शाघ्र, निश्शेष चा।भगच्छाते-॥ ५ ६ 


शब्दार्थ:--इसी प्रकार धमं का मूल विनय है ओर घसे का अन्तिम रस सोक्ष है। 
विनय से कीकत्ति, तथा सम्पूर श्रुत को शीघ्र प्राप्त कर लेता है । 


भाष्य:-जेसे चुक्त के सूल से स्कन्ध आदि क्रम से उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार 
विनय से श्ुत आदि की प्राप्ति होती है। चुत्त का अस्तित्व जेसे सूल पर अवलस्वित 
हैं उसी प्रकार घमं विनय पर अवंसम्त्रित है । बिना सूल के वृक्त चण भर भी नहों 
टिक सकता, इसी प्रकार बिना विनय के धर्म क्षण मर नहीं टिक सकता | अतएव 
घम को यहां विनय-सूलक कद्दा गया हे | वृत्त के सल से स्कन्च, शाखा आदि फ्म- 
पूृवक अन्त में रस का उदय होना घंतलाया गया हे उसी प्रकार विनय से शरुत श्रांदि 
का प्राध्त हाते-हाते ऋमश३; मोक्ष रूपी परम-चरम-रस-समोक्ष की प्राघि होती हैं । 


विनय का जेनासम में चहुत विस्तृत अर्थ प्रतिपादन किया गया है | विनय का 
धअथ सिफ नज्नता ही नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण झाचार-विचार का चिनय में समावेश 
दोता हे। ' संज्ञोगा विप्पसुक्कसस अणभगारस्स पमिफखुणों, बिणुयं पाडप्ारिस्सामि 
आरुपुच्च खुणेह मे । ' यहां साधु के आचार को विनय॑ शब्द से ही निरूपण किया 
है। नम्नता के छाथे में भी विनय शब्द का प्रयोग किया गया हैं, क्‍योंकि नश्नतां परद- 
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शिंत करता-भी आचार का.ही एक अंग है ।-अतएव दोनों अथों में अन्तर नहीं है, 
यह सहज दी समंमका जां सकंता है| ज्ञाता धर्म कथा में कहा हे-- ' | 


विशयमूले:धक्मे परंणते, ले वि य विणय दुविहें पणणत्ते, तेजंहा-आगा[।<- 
विणणए य अणगार विणण य | तत्थ णं जे से आगार-विणण से णुं पंचः -अखुब्बयाई, 
सत्तसिक्खावयाई, एककारस उवासग .पड़िमाओ.। तत्थ णं. जे से अणगार विणण स 
रण पंच महब्चयाई ... | दुविहेण विणयमूलेण धम्मेणं अनुपुव्वेणं अठ्ुरम्मपग्ड़ोओं 
खवेत्ता लोयर्गपयट्ठाण भवन्ति !! ० पल 

. अर्थात्‌ धम विनयमुलक कहा ग़या दे | वह विनय भी .दो प्रकार का हे>-. 

आगार विनय ओर अनगार विनय | इसमें जा आगार विनय है सो पांच श्रखुब्रत 
सात शिक्षात्रत ओर ग्यारह भ्रावक को अ्रतिमाएँ हैं | अनगार विनय में पांच मद्दान्न त 
हैँ । दो प्रकार के इस विनय-मूलेक धर्म से ऋमशः कमें की आठ प्रकृतियों का क्षय 
करके ( जीव ) लोक के अश्नभाग म स्थत हो जाता द॑ । 

इस प्रकार श्री उत्तराध्ययन ओर नायाधम्मकहा के उद्धरणों से यह स्पष्ट हो 
ज्ञाता है कि विनय! में समस्त आचार का. अन्तभांव हो जाठा है| नम्नता ओर-आदर .. 
प्रदर्शन के अर्थ में विनय! शब्द व्याख्याप्रशप्ति में प्रयुक्तकिया गया है। उसका उल्नलिण 
आगे किया जायगो । | 

सत्कार-विनग्र करने योश्य. व्यक्ति को आद्र करना; सखंेन्मान-यथोचित सेवा 
करना, क्तिकम-वन्दना करन-योंग्य को वन्देना, “अ्युत्थान-गुरुजन को देखते ही 
आसन त्याग कर खड़ा दो जाना, अंजजलिकरणु-द्वाथ जोड़ना, अआसनाभिग्रह-आखसन 
देना, आखसनानुप्रदान-गुरुजन के लिंए एक स्थान से दूसरे स्थान पंरं आंसन ले जाना 
गोरव योग्य व्याक्ति के सामने जाना, चटें हुँद कीं सेवा करना, उनके. गमन करते पर 
पीछे-पीछे चलना, इत्यादि विनय के रूप हैं । ह 


विनय के सात भेद ह:--(१) ज्लांन बिनय-(२) दशन विनय (३) चारित्र विनय 
(४) मन विनय (४) वचन विनय (६। काय विनय और (७) लोॉकोपचार विनय । 


न्‍ 


ज्ञान के पांच भेद ६ अतएव विषय भदं से.शान विनय भा पांच-प्रकार का है । 
मतिज्ञान की आराधना. करना ओर ओत्पातिक-आईदे वुद्धयां के धनी पुरुषा के प्राति 
विनम्रता.का भाव रखना मतिज्ञान विनय हैं| इसी प्रकार श्रुतज्ञान- ओर श्रुतज्ञाती के 
प्रति, अवधिज्ञान ओर अवाधिज्ञाना के प्राते, मनः पर्याय ज्ञान आर मनः पयाय ज्ञानो 
के प्रति, तथा केचलक्ञान केचलज्ञानी के प्राते चहुमान-का- भाव. अन्तःकरण- में >होना 
क्रमशः श्रुतज्ञान विनय आआदे समभना चाहए | ु | ट 

दुशन विन्नय. दो प्रकार हे--(१) शुश्षुपा वेनय ओर (२): अनाशातना चिनंय:। 
शुद्ध सम्यग्दष्टि के आने पर सत्कार, सन्‍्मान, कृतिकर्म आददि- पूवाक्त प्रकारसे उसकी 
यथोचित. सचा>भक्ति- करना शुश्रूपा विनय. है।. अनाशातना-विनय के पंतालीस भेद 
हैं । वे.इस अकार दें: ३ 8 के हे 


घुतीय अंध्योथ कर. ः क [ श्श्श ] 





(१) अमुक अरिहँन्त के नाम-रुमंरणं से उपद्रव होता है, दुर्मिच्े होता है, या 
शुचुका नाश होंता हे, इईंसे प्रकार केहनों आरिेहंत की आशातना हे। कु न् 

(२ जन धर्म मं स्नान आदे शांच का वंचान नद्दा ६, अंतएव यद्द शर्म मल्ाद 
है, इस प्रकार कद्दना अद्दन्त भगवान द्वारा प्ररूषित चर्म की आशातना है ।.... 

. (३) पाँच आंचार के पालक आचाये की आशातनों कफेरना | जेसे-यहे अ।चाय 
तो बच्चे हैं-- थोड़ी उम्रके हैं, शास्त्रश भी नहीं हैं।... 

(४) दांदंशांग के ज्ञाता, स्व -पर सिद्धान्त के प्राणामी उपाध्याय का 'अवशवांद 
चोलना उपाध्याय की श्राशातना है। जेसे- इन उपाध्याय को क्या आता है / इन रे 
ज्यादा क्वानी तो मे हूं ? इत्यादे कहने। ह 

(४) साठ वष की उम्र वाले वयश्स्थाविर, वीस वष की .दाक्षा वाले दक्तिस्थविर 
ओर स्थानांगसून्र तथा संमवायांग सूत्र के गुह्य अथ के ज्ञाता श्तस्थविर की निल्दा 
करना स्थाचिर आशातनां है ।.... 

(६) पुक ग्रुरू के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य-समूह को कुल कहते हैं । 
उस फुल फी निन्‍्दा करना कुल की शआ्राशातना है।. े 

(७) साधुओं का समुदार्य गय कद्दलातां है । डंस गय की चुराई करना गण. 
की आंशांतनां हे । ह . 

(८) साधु, साध्ची, श्राचक, प्राविका रूप सघ को झाशादनला करना सेघ:की,. 
आशातना करना कद्दल्ाता हे । 


(६) शोक शुद्ध क्या का अवहेलखना करना क्रेय| का झाशातना हे १ 


(१०) छूक- साथ आहार आादे करने दाल साभागेक सात का इनन्दा आंद्‌ 
ऋरना सभागक का शाशात्तना द्वू | ! 


(११-१५) मश्तेशञान आादे परंचर छात्रा का चुराई करना हान को. पाकर . झाशा- 
सनाएँ हू 4 .. ' : ह की अर 8 


इन पन्द्रह का आशातना का स्यथाग करना, इच्हा का भसाकझ आर चहु-मानव करनह 
तथा इन्हा फे गुण का फांसेन करना १४२४-४५ सद उतनाशातना वित्तय के समझते 
चआाह्ुए । 


स्पमायिक, छेदोपस्थापना, परिहासवैशद्धि, सूदंमसास्यराय ओर यथाे्यांत॑, 
इस पांच प्रकार के चारित्र का बिनयें करना और इनका भाचतरण करने चाल के प्रति 
दरसाव दोना पंच प्रकार का चारिष विनये है २ 


" सन्त, चंचल ओर काय का व्यापार कंमशः मनयेनय, जदंनावेनेय झोर काय- 
सिनय फहंलाता दे। सनविनय के दो सूल भेद ६--भशरुत मनविनय और अप्रशस्त 
सनविनय १ प्रशस्त मतपिनय लात मकार फा हे--(१) पाप रादित (२) कोच आदि 


2० 


रहित (३) किया में श्ासाक्ति रहित (४) शोक आदि उपस्लेशों आदि से रा्टित (४) 


[ श्शछ, ] धर्म स्वरूप वर्णन 





आखच राहत (६ स्व-पर के श्रायास से रहित (७) ओर जांवाों को भय उत्पन्न न 
दा, इस त्कार मन का मचा करना प्शरत मनावनय है । इसस बपारत पाप: युक्त 
बचार करना, ऋाध आद रूप मन का प्तूत्त करना, आाद सात प्रकार का अप्रशस्त 
अंनाचनय है । 


बचन-योग की शुभ और अशुभ. की प्रवात्ति के कारण चचन-विनय भी 
प्रशस्त ओर अप्रशस्त के भेद्‌ से दो प्रकार का है। मनविनय में कद्दें हुए सात दोषों. 
से युक्न वचन की प्रद्वात्ति करना सात प्रकार का अ्रप्रशस्त चचन विनय है और उन 
दोषों से रद्दित वचन वोलना सात प्रकार का प्रशस्त चचन विनय है। 


काय वत्तय क भा अशस्त- अभ्रशस्त के भद्‌ स दा भद होते. ६ । यतताएचक 
शरमन करना, यत्तनापूचक स्थत हाना, यतना पुव॑क चंठना, यतना के साथ चस्तर पर 
लटरना, सावधाना से उद्लंघन करना, सावधान द्ाकर चवश्यपष उत्लघतन करना, साव-- 
थान द्ाकर सच द्ान्द्रया का भत्तात्त करना, यह सात पधकार का प्रशुरुत कायावनय 
& | इसस वपरात प्रदत्त करना सात प्रकार का अप्रशस्त कायावनय दे | 


£८२ पक. 


सातव लोकापचार विनय के भा सात प्रक्वार हैं -.ह१) मुख आाद बड़ा क पास 


हम 


जाना ,२) उनकी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करता (३) उनका कार्य सिद्ध करने के 
लिए सुविधा कर देना (४) किये हुए उपकार का बदला चुकाना (५) रोगी की सार- 
संभात्न करना (६, देश-काल के अनुसार व्यवद्दार करना ७) खब कायों में अनुकुल 


रूप स बत्तावच कर एस काय कर (जसस कसा का घुरा न खग | 
(पु 


भगवती सन्न में उल्निखित इन भेद-प्रभेदों से यह स्पष्ट दोजाता है फि विनय 
पं 


म नम्नता के आतारक्त समस्त प्रच्चात्तया-सम्पू्ठ आचार वचार श्वन्तगत ह | 


.. 


इस प्रकार की विनय से युक्त पुरुष बिनात कहलाता है | विनांत के पन्द्रढ 
लक्षण बताये गये हैं । वे इस प्रकार हैं--(१) निरथेक न भटकनों ;२) स्थिर आसन 
से बैठना (३) निरर्थक भाषण न करता (४) स्वभाव में स्थिरता होता (५) विरकाल 
तक क्रोध न रखना ६) अपने साथियों स मित्न-जुल कर रहना (७) विद्वान होने पर 
भा आभिमान न करना (८  स्वर्यक्तत अपराध स्वीकार कर जेता-दुसरां पर दोष न 
डालना £) साधमीपर कुपित न दोना (१०, शत्रु के भी गुणा का पशसा करना (२१) 
किसी की शह्मय वात घकट न करना (१२) मिथ्या आडम्बर न करना (१३) तस्वज्ञानों 
बनना ।१४) अछ वनना, १४) लजजाशोल तथा जेतेन्द्रय होना । 


जो पुरुष इन-विनीत के लक्षणों को धारण नहीं करता, .प्रत्युत इनसे विपरीत 
आचरण करता है चद्द अविरनात होता हे । ह 

विनीत पुरुष को कया फल ब्ाप्त दोता है, यह वतलाते हुए सुब्नकार कद्दते हैं 

कि विनय से इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती-है और श्रुत की प्राप्ति दोती है । अथोत्‌ 


ढ़ प्‌ 


चिनात शिष्य शात्र हा क्ार्रा का समंजश चनच जाता ६ आर ऋम स माह आंच करता द 
भ्ुस्संयस पद के स्थान पर. सत्तस्खसखस. - पाठ सा कंद्दा-कर्दा दाश्मायर 


'ुतीय अध्याय - हम [ शश्र ) 





होता है। ' निस्खेसं ' अर्थात्‌ सम्पूएं । यह श्रुत का- विशेषणु है अतः उससे यह 
आशय निकत्नता है कि विनय से सम्पूर्ण श्रुत की प्राप्त द्वोत्ती है सम्पूर्ण शुत की 
प्राप्ति होने से पुरुष श्रुत केवली पद्‌ भाघप्त करना द्वे और शक्षत्र के 'छारा सम्पूर्ण पंदाथों 


का ज्ञाता बन जाता हू । ग | 
मूलः-अणुपिह पि बहुविहं,मिच्छदिट्विया जे नरा अंबुद्धिया। 
बड़ानिकाइयकम्मा, सुणंति धम्मं न प्र करेंति ॥०॥ 


छाया: - अज्ाशएमापे बहुवबंच, सधथ्यास्टयों ये नरा अचुद्धयः । 
बद्धानकाचतकमाण; श्टर्वान्त चम न पर कुवान्त ॥ ८ ( 


शब्दाथः--जों मनुष्य मिथ्यादृष्टि, और बुद्धिहीन होते हे, और जिन्होंने प्र 

हे कप बज ३ ष् 

कस बांधे है, वे शुरु के छ्ारा नाना प्रकार से प्रतिपादित धर्म को सुन तो लेत हे 
उसका आचरण नहीं करते। 


भाष्य+-- धर्म का स्वरूप और घर्म का मूल प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ यहां 
. यह चताया गया है कि घर्म का आचरण करने का पात्र कोन होता है ओर कोन 
नहीं दोता - हि 

जिनकी दष्टि मिथ्या हैं. अथात्‌ दशेन मोहनीय कमें के प्रदल उदय से जिन्हें 
जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित तत्वों पर श्रद्धा नहीं हे, ओर सम्यस्द्ृष्टि न होने के 
कारण जो अज्ञानी हँ--जिन्हें सतू-असत्‌ का विवेक नहीं हे ओर जिन्होंने तीन 
सेबलेश परिणामों के कारण गाढ़े और चिकने कम वांधे हैं वे सद्गुरु द्वारा भांति- 
भांति से उपदिष्ट घर्म के स्वरूप को खुनकर भी उसका आचरण .नदीं करते हैं। 
तात्पय यह है कि मिथ्यादृष्टि ओर मिथ्याज्ञानी होने के कारण वे सम्यक्‌ चारित्र रूप - 


थम का अगाकार करने मे समर्थ नहा दांत है । 


प्रद्या्यानावरण कषाय के क्षय या उपशम से सच विरति रूप चारित्र होता 
आर अप्रत्याख्यानावरण के क्वय या उपशम से देशविरति चारित्र की प्राप्ति होती 
। जो सिध्याडष्ट है उसके अनन्तालुवन्धी कपाय का उद्य होता हे ओर अनन्तानु- 
चन्धी कषाय सम्यक्त्व और चारिच दोनों का घात फरती .है । अतणएव मिथ्यादष्टि 
जीव चंमे का आचरण नहीं कर पाते | खूत्रकार ने इस कथन से यह भी साचित किया 
है कि अतिशय पुस्योद्य से जिन्हें सम्यकत्व की प्राप्ति हो गई दें और जो द्विताद्वित 
का विचार करने में समर्थ हैं ओर जिनफे कर्म निकायित नहीं दूँ, उन्हें धर्म का ध्रवखस 
करके यथाशाक्ते अवश्य पालन करना चाहिए । 


मुलः-जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न बइंहई। 
जाविदिया न हायोति, ताव धम्मं समायरे ॥ ६॥ 


* ता ; 
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[ _. ६ | __ धर्म स्रूपच है धर्म स्वरूप वर्णन 
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छाया:-जरा यावचन्न पाडयाते, व्याधयांवन्न बद्धे ते | 
यावादान्द्रयाणं न हायन्ते, चावद्घर्म-समाचरत्‌ । ६ । 
शब्दांध:--जब तक बृद्धावस्था नहीं सताती, जब; तक व्या(धिःनहीं. बढ़ती-ओर-जबछ 
तक इन्द्रया शाथल नहीं होती, तब तक घर का आचरण कर ले-। 


भआाष्य+--पहले यद्द बताया गया-था के मिथ्यादर्फ्टि धर्म का. आचरख नहीं 
करते, केच्तु जा सम्यर्हं।छ हं-ओर जा धर्म का आचरण कंरनें म. संमर्थ हैं, वे भी 
भ्माद्‌ मं. ऐस: तन्म॒य रहते है कि घेम[चरणु की ओर उनका ध्यानः नहीं जाता । के 
साचते हें [के अभी जीवन बहुत लम्बा हैं । कुछ दिनों बाद द्वी धर्म का श्राचरण कर 
लेगे। उन्द्द बोध देने के लिए सूत्रकार ने कद्दा है कि वृद्धावंस्था-जन्य पीड़ा उत्पन्ल 
हान स पहले हे धर्म का आचरण कर लो | चृद्धावस्था आने पर अपने शरीर को 
सभालना ही काठेन दो जाता है । उस अवस्था मः सम्यक रूप से धंम. को आचरण 
होना. कठिन है। इसके अतिरिक्त कौन कह सऊता, है कि वुद्धावस्था जीवन में-आवेंगी 
हों / क्याके संसार में बहुतं स बालक, युवा ओर प्रौढ़ व्याक्ते भी यमराज के आतिथि 
वचन ज्ञाते है। जब चुद्धाचस्था का आना निश्चित्‌ नहीं है तब उसके. भरोले बेठे रहना 
चुद्धमत्ता नहीं दहे। ह 

कभी-कभी वुद्धावस्था श्ाने से पूर्व हीं व्याधि इतनी अधिक बढ़ जाती हैं । 
जीवन भारभूत हो जाता है और इन्द्रियां भी किसी भी समय धोखा दे संकंती हेँ 
इस, प्रकार. जीवन- को चुथा वनाने वाले वंहुर्सख्यक विश्लों कीं-विद्यमानतां में कौन 
विवेकाव्याक्क चृद्धावस्था के विश्वास,पर-वेठा रद्द सकता हद / काई नद्दा) ।+ श्रतएव 
भावुष्य का अंपेच्ता न रख कर शीघ्र ही धर्म-कोी आचरखणु करना चाहिए । ः 


सन्नकार ने यहां ब्याध के लिए बढ़ जाना कहा दें, उत्पन्न, हांना ,नहां कहा. ॥ 
इसका आशय यह हँ।क व्याध-- शारा।रक आर मानासक दाना अकार का स । 
च्रद्यमान रहता हे । चह्द नवीन उतान्न नहां द्वाता । जब वह ऋझातशय मद रूप भ 
रहता ६ तब यद्दध समझा जाता हद के व्याध हं 6 नहा श्रर जब चढ़ जाता ६ तक 
उसका उत्पन्न हाना कटद्दा जाता ह| | परन्ठु-वस्तव मं ब्याध सदा वद्यमान रहता ६ | 


अंथवा जरा शारीरिक बेदना रूप हैं ओर व्याथि शब्द यहां मानसिक. चेदेना 
के अथ में प्रयुक्त किया गया -है। कहां भी हें+- 


जें.णं जीवा सारीरं वेयर्ण वेदति, तेसि रे जीवाण जरा, जे रु जीवा ' माणर्से 

वेयर वेदेति-तेसि णे जीवाणएं सीमे/ - .. . .' पट ््ि 
बा 3) आ आर | | . “अमगवतां सूत्र, श० १६, ड० * 
अर्थात्‌ जो जीच शारीरिक वेदता बेदते हैं डन जीवों को जरा होती है और जो 


जाँव मानसिक बेदना वेदते हैं उन जीवों को शोक होता है 
इस प्रकार व्याधि शब्द को मानसिक वेदता ( शोक:) के अथ में लिया, जाय 
कप 


लो गाथा का अथ-यह होता हद कि जब तक शारारिक आर माीनालसक,वेदना नहीं बढ़ 
ज्ञार्ता ओर ड्वान्द्रया।शा[थल:नहा पड़ता तत्र तक;:चर्मं:का; आझाशरण: कर: सता चादहरए ४ 


2. 


शा हे 


ठतीय अध्याय: [ १श७ ) 








१ 


मलः-जा जा वच्च३ रयणी, न सा पडिनिश्नत्तद । 
हम्म॑ कुणमाएस्स, अफला जंति राइओ 0१०) 


छाया;-या या ब्रजात रजनी, न सा प्रातानवत्ततद | 
ह अधर्म कुर्वांणस्प, अफला यान्ति राज्रेयः ॥ १० ॥ 
शब्दाथ:--जो-जो रात्रि चली जाती है वह ल्ोटकर तहीं आती | अधघमे करनेवाले 
की रात्रियां निष्फल जाती है| ह 


भाष्य+--सभ्यः्दाप्टर जोचो को चरम मे उन्मुख करने का विशेष प्ररंणा करने के 
' लए काल का मूत्य यहाँ वताया गया हे । घखुत्रकार का आशय यह है के पारामेत 
समय तक रद्दने चाले जाविन का एक-एक दिन ओर राज्ि भी असूल्य दे, कयाके 
सलार का उत्तम से: उत्तम पदार्थ घूल्य देकर खरएीदा जा सकता -हैं । गया हुआ 
जवाद्वरातं रुपया से [फेर प्राप्त (कया ज्ञा सकता है, गया हुआ राज्य भी मेल सकता 

है, नष्ट हुआ धत् पुनः उपाजन किया जा सकता है । अतएव यह सब पदार्थ चहु- 

सूल्य भले हा हा पर अपृल्य नहीं हैं । मगर जाोवत का एक एक दिन ओर एक-एक 

घटा, घड़ा, मातेंट, क्षण श्रोर समय-जो बीत जाता है सो फिर किसी भी भात्र नहीं 

खरादा जां सकता । समस्त पृथ्वी बदले में देकर भरी कोई अपने जीवन के बीते हुए 
पण वापिल नहीं पा खकता | अतः जीबन के च्ण अमूरय दें। इन कणों को सफल 
बचाने का एक मात्र उपाय घमें का सचन करना ही है | धंम-सेंवन के अतिरेक्त - 
जावन का और कोई साथकता या सफंलता नही हे । । हे 


जो लोग भ्रधम का सेवन करते हैं अथात्‌ हिसा आदि पापमय व्यापारों में 
सलसझ रहते है, विषय-कपाय का पोषण करने मे लगे रहते हैं ओर घमम का आंचरण 
नदी करते, उनके जीवन की राज्रियां निष्फल जाती हैँ । उनका जीवन निरर्थकू हो 
ज्ञाता है। असीम पुए्योद्य से प्रषप्त जीवन को अधर्म के सेवन में व्य्तात कर देना 
कितना बड़ा प्रमाद दे ? इसलिए हे भव्य जीच ! तुफे अनुपम अवसर मिला दे। चेत, 
शांघ्र सावधान द्ो। जीवन को सफल्न बनाने के लिए धर्म-सचच करं। 

यहां ओर अगली गाथा म॑ अधरम्म करने याले की राजि निष्फल ओर धर्म केस्ने 
चाल का रात्र सफल्न बताई है, सो “शात्रि ! शब्द उपलक्षण है। उससे धर्ष, मास 
पक्ष, सप्ताह, देन मुहृत्ते, घेटा, मिनिट आदि अन्य काल-विश्वार्गों का भी ग्रहण कर - 
लेना चाहिए । 


मूलः-जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिश्चत्तह । द 
धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइओ ॥ ११ ॥ 


छाया->-या या ब्रञातते रजना, न सा प्रातनिदत्तत । 
5 भस च कुचा णस्थ, सफला यान्त राचय:ः ॥ 4१॥ 


[ श्८थ | "5 ह धर्म स्वरूप वर्णन 





[की 


शब्दारथ:--जो-जो रात्रि व्यतीत दोजाती है वह फिर नहीं लौठती | धन करनेवाले 
की रात्रियां सफल हो जाती हें । | मम न स्‍ 
भाष्य+--जीव्रन का समय निरर्थक किस प्रकार ब्यतंति होता -है, यह बताने 
के पश्चात्‌ उसकी सफलता कैसे द्ोती है, सो यहां बताया गया है। जाविन की सार्थ- 
कता धर्म के सवन करने में हैं । सांसारिक ऐश्वय और भोंग-विल्लाल की सामग्री का 
संचय करने में जीवन को कृतार्थं-लकल् खममने वाले जीवों के नेत्र खोलने के लिए 
सूचरकार कददते है - उसी का जीवन सफल्न द्वोता है जो धर्म का आचरण करता है । 
अपरिमित पुएय की पूँजी लगाकर खरीदा हुआ जीवन पाप के उपाजेन में ल्गादेना 
ओर उससे नाना दुःखों को आमंत्रण देना विवेकशीलता नहीं है। भाव छुगम दे अत- 
एवं उसके विशेष व्याख्यान की आवश्यकता ही नहीं है। 


मूलः-सोही उज्जुभूयस्स, धम्मो सदस्स चिट्टुइ । 
। एव्वाएं परम॑ जाइ, घयसितिव्य पावए ॥ १२॥ 


8 छाथाः-शुद्धि ऋजुभूतस्य, धघमः शुद्धस्य तिछ्ठति । 
निराश परम॑ याति, घृततिक्त इव पावकः ॥ 4२ ॥ 


शब्द्ाथ:--सरलस्व॒भाव दाले को दी शुद्धता प्राप्त होती है और शुद्ध पुरुष के 


में ही धर्म ठहरता है ओर बह उत्कृष्ट निर्वाण प्राप्त करता है, जैसे घी का सिंचत करने 
से अग्नि प्रदीम्त हो जाती है । है 


भाष्य+-घधर्माचरण की प्रेरणा करने के पश्चात्‌ ख़त्नऋर यह वतज्ञते हैं हि 
में कहाँ स्थिर रद्द सकता है ? इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए कदा गया है 
कि ऋजुता से युक्त पुरुष ही शुद्धि प्रात करता है ।योग की अवक्रता को ऋजुता या 
आजेव या सरलता कहते हैं। ततत्यर्य यद्द है कि मन वचन ओर काय की प्रवृत्ति में 
एक रुपता होना ऋजुता है। जो पुरुष अपने मन में जैसा विचार करता है, वैश्ला ही 
वचन कथन करना चाहिए और डी के अनुस्तोर शारीरिक चेष्ठा होना चाहिए । 
यहीं निष्कपट व्यवहार है | इसके विरुद्ध जो कपाचारी द्वोता है जिल्लके मन में कुछ, 
वचन में कुछ और शरीर से और ही कुछ प्रंद्ं/ति होती है उसे मायाचारी कहने हैं । 
निष्कपठ हृदय वाला पुरुष ही शुद्धता प्राप्त करता दें क्योंकि उसके परिणामों में 
संकलेंरा नहीं दोता | मायावी का अन्तःकरण सदेव लफ्लिए रहता है। उसके योगों 
में एक रूपता न होने से उसे खदा अपना कप प्रक्नट होने को सथ्र बना रदंताहे। 
छेसी अ्वस्थामें डसे सदैव नाना प्रकार की मिथ्या कल्पन,एँ करनी पड़ती हैँ । उसका 
चित्त सदा उधेड़बुन मे - फेला रहता है । ईल कारण उसके परिणामों में निरन्तर 
मल्रिनता छाई रद्दती है ओर जहां परिणामों में मल्रिनता होती दे बढ़ां शुद्ध को अब- 
काश नहीं पिलता । इसीलिए -माया को तीन शहयों में परिगाशित किया गया दे और 
उसका त्याग होने पर दी ब्तों की स्थिति बताई गई दे । इसी अभिप्राय से खूज ऋार 
 ऋजु अर्थात्‌ अभ्ायी जीच की ही शाद्धि का प्रतिपादन किया है। 


>रञ 


तृतीय अध्याय [ १४६ ) 
जहां निरन्तर संक्‍्लेशमय परिणाम होते हैं वहां धर्म की स्थिति नहीं होती 
अतएव खूचकार ने कहा--शुद्ध पुरुष- के हृदय में ही घर्म.ठहरता है । 
जैसे अपन में घ्रृत क्ेपण करने से अप्िप्र्दाप्त और विशिष्ट तेज चाली हो 
ज्ञाती है, साथ ही उसकी ज्वालाएँ ऊँची उठने लगती हैं उसी प्रकार सरलता-जन्य 
शुद्धि घाप्त होने पर आत्मा चारित्र से विशिष्ट तेजस्वी बन जाता है ओर ऊध्यंगमन 
करके :निर्वाण को प्राप्त करता है । निर्वाण का स्वरूप आगे सर्विस्तर प्रतिपादन 


कया जायगा। 
मल;-जरामरण वेगेएं, ब॒ुज्कभाणाण पाणुणु । 
धम्मा दावा पहटा ये, गईं सरणसुत्तम ॥ १३ ॥। 


छायाः--जरामरणवेतेन, बाह्ाममानानां प्राणितास 
धर्मा द्वीप: प्रतिष्ठा च, गत्तिः शरणमुत्तमस्‌ ॥ १३ ॥ 
शब्दाथे:--जरा-मरण रूप (जल के ) बेग से बहाये जाते हुए प्राणियों को धमे 

ही दीप है, प्रतिष्ठा है, गति है: ओर उत्तम शरण है । 

भाष्यः--छर्म की उपयोगिता का यहां वर्णन किया गयां है । पहले यह चत- 
लाया गया था कि ऋज्जुता युक्त पुरुष में ही धर्म का वास होता है, किन्तु उल्त धर्म 
की उपयोगेता क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर यदां दिया गया है। 

नंदी के तीब्न प्रवाह भ॑ बहने वाली कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती, इसी 
प्रकार संखार मे जल्म-मरण के कारण कोई भी जीव एक अवस्था में स्थिर नहीं रहता । 
आज जन्‍म लेता है, कल झत्यु आ घेरती है, इस प्रकार यह-जीव जन्म और मरण के 
प्रवाह मे अनादिक्राल से बहता चला आ रहा है | जन्म -मरणु का यह प्रवाह कंहीं 
समाप्त होगा या अनन्त काल तचक्म इसी भांति चल्लता रहेगा ? यह प्रइंन प्रत्येक 
विचारचान्‌ व्यक्त के मस्तिष्क में ददूभूत होता है और प्रत्येक पुरुष अपने-अपने 
मन्तव्य के अनुसार समाधान करके सेतोप मान बैठता द्वे । कोई कहता दँ-जैसे 
दीपक जलंत-जलते अकस्मात्‌ चुक ज्ञाता है उसी प्रकार यह आत्मा जन्म-मरण 
करत-करते अचानक ही समाप्त हो जाती है | कोई कहते है कि जैसे नी रंगर्मच पर 
अपना अभिनय प्रदर्शित करने के पश्चात्‌ स्वतः अभिनय से निवत्त हो जाती दें उसी - 
प्रकार प्रकृति जब अपना अभिनय समाप्त कर देती हे तत्र पुरुष जन्म-मरण्ण से सुक्क ' 
हो जाता दे । पर चिचार करने से यद सव कद्पनाएं निराघार ठहरती दें ।. इनके 
सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा | 2० हा 

प्रस्तुत मश्न का समाचान खू्रकार ने यह दिया है कि जन्म-मरण के वेग 
चद्दने से बचने के लिए धर्म दी एक म.न्न द्वीप के समान आधारभूत है | धर्म 
भाणी को स्थिरता प्रदान कर.सकता है। उसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं हे 
ओर कोई शरणुभूत नहीं दे | धर्म ही जन्म-मरण के प्रवाह से बचा कर सितारे लगा . 
सकता दे। कद्दा भी देः हक ु ह । 


ट्रक 


2 चंद 


| है 
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| १६० ] ॒ धर्म स्वरूप वर्णन 


_सअकाकजट 





घस्मो संगलसडलं, ओसंहमउलं च्‌. सब्वहुक्खाण | 
धम्मो वल्लमचरि विउले, धम्मो ताणं चर सरशणे च॥ 


५ पु हक 


अर्थात्‌-घमम ही उत्क्ष्ट मंगल है, घर्म ही समस्त दुःखों की सर्वत्र्ट औओष 
है, धर्म ही विपुल वल हैं, धम ही च्राण है, धर्म ही शरण हे । ॒ 

जो लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैँ वे धर्म को पारसंपारिक बैमे- 
नस्य का देतु कद कर उसकी अवद्देलना करते हैं। परं धर्म में प्राणी मात्र' पर मैन्नी- 
भाव रखने का आदेश दिया जाता है, चैमतस्यथ का नहीं। किसी घ॒म्मं का कोई अनुयायी 
यदि अन्यायी है तो उल्ल अन्याय को धर्म का दोष नहीं समझना चाहिए । जो लोग 
किसी अनुयायी के व्यत्ंह्दार को धर्म की कलोटी बनाते हैं, उऩकी कसोटी ही खोटी 
है। धर्म अपनी कर्व्याणकोरिता की कसोटी पंरं कंसा जा सकता हैं ।. शास्त्र प्रति- 
पादित धर्म के स्वरूप का निरीक्षण करने से धर्म एकान्त सत्य वस्तु स्वरूप का दर्शक, 
एकान्त कल्याणकारी ओर जगत्‌ को शरणभूत अतीत होगा । 


मूलः-एस धम्मे धुषे णिचे, सासए जिएदेपतिप । द 
पिड्ठा सिज्कंति चाणेएं, सिज्किसाति तहावरे ॥१४॥ 


छाया;-एपो घर्मा ध्रवो नित्य|, शाश्रतो जिनदेशितः । 
प्रद्धा:! सध्यान्त चानन, सत्स्यान्त तथाइपर ॥ १४१ 
शब्दाथे:--जिन भगवान द्वारा उपदिष्ट यह घमन श्र है, नित्य है, और शाश्वत है । 
इस धर्म के निमित्त से अनन्त जीव सिद्ध हुए हैं, बचेमान में सिद्ध द्वो रहे हैं तथा भविष्य 
में सिद्ध हंगे। ह 
साष्य+--यहां पर सूत्रकार ने धर्म का माहात्म्य बतलाते हुए उसकी नित्यता 
का भतिपादन किया हैं । * 
राग द्वेष आदि आन्‍्तरिक शब॒झों को जीतने वाला मह्पुरुष जिन कद्वन्नाता 
है। जिन! भगवान के द्वारा जिस धर्म का निरुपण किया जाता दे वह 'जिनदेशित 
धर्म कहलाता है। इस अध्याय में जिस धर्म का निरूपण किया गया हैं वह घर् 
जिनिन्द्र भगवान्‌ दायरा उपदिष् है और घुब, नित्य तथा शाश्वत दें । इसी घर्म का 
आश्रय लेकर अनादिकाल से अब तक अनन्त : जीव सिद्धि ( मुक्लि ) प्रष्त कर चुके 
हैं, वर्तमान में भी इस घर्म के अनुंछन से जीव सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं. और भविष्य 
में भी इसी धर्म के आचरण से जावां को खाद्ध प्राप्त होगी। 
यहां यह जिज्ञासा हो. सकती है कि यदि धर्म ज्ञिन सगवान्‌ द्वारा प्ररूपित हु ब्रा 
है तो वह नित्य अथोत्‌ अनादिकाल से अव़न्त काल तक स्थिर, रदने वाला क्रिस 
कार हो सकता है? क्योंकि:अत्येके जिन सादि है ओर उतकी प्ररूपणा भी सादि-ही 


4" 


होती हैं। इसंका समाधान यह दे कि यद्यपि प्रत्लेक जिन सादि द्वे--अनादिंकालीन 


अप 


भज्ञिनः का होना असंभव हैं, तथापि जिन भगवान्‌, की परम्परा अनादिकालीन दे । 
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हृतीय अध्याय [ (६१ | 
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और प्रत्यक्त जिन की प्ररूपणा एक ही होती है अतएव उनका उपदिे | अनादि- 
फालान ह । 
इसके आतोारक्त प्ररुपर्णां सांद हाने पर भा धम छेोनादेकालान हा सकता ह€ । 
३ ओर 


' आ्राकाश के स्वरूप का आज़ निरूपण करने से जैसे आकाश अद्यतत नहीं हो सकता 
डसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान द्वारा अम्ुुक काल में धर्म की प्ररूपणा करने के फारण 
धर्म अमुककालीन नहीं हो खकता । धर्म वस्तु का खमाव हैं । वस्तु का स्वभाव 
अ्नादिकालीन ही दोता है अतएच घर्म अनादिकालीन है। 

घर्म को भुव बतलाकरं संंज॑कार ने यह सूचित किया है कि विभिन्न तीथकरों 
के शासन में, विभिन्न देशों ओर कालों में, धर्म कभी अन्यथा रूप नहीं होता । धर्म 
वाना काला मे सदा एक रूप दा रहता हैं। ज़से आंसे का स्वभाव भूतकाल मे दाह 
रूप था, वत्तेमान में दाद्द रूप है और भविष्य में भी दांह रूप ही रंहेगा, उसी प्रकार 
भत्येक वस्तु का खभांचे संदा काल एंक रूप ही रहता है ओर वस्तु का स्वभाव द्वी 
घम कहलाता है अतपच वह कभी अन्यथा रूप नद्दीं हो सकता। 


ससारी जीव की जन्म-मरण-जरा आदि व्याोधियां त्रिकाल में एक-सी हैं. 
ओर इन व्याधियां के निदान मिथ्यात्व, अ्रविराति, प्रमाद तथा कषाय भी 'रिकाल्न में 
एपकसे रहते हैं अतएव इन व्याधियों की ओषधि ( घ॒र्म ) भी खदा एऋ-सी रहती है। 
अथवा पांच और पांच संख्याओं का योग दस होता है, यह भूत, वर्तमान और 
भविष्य--तीनों कालों के लिए सत्य है. इसमें समय के भेद से भेद नहीं दोंता उसी 
प्रकार धर्म में भ्री काल भेद से भेद नहीं होता | यही सूचित करने के लिए उत्तराधे 
में कहा गया है के इसी धर्म के द्वारा जीव सिद्ध हुए हैं, होते हैं और होंगे। 


अचसापरा। काल क इस पाचदे आर म॑ यद्याप्‌ कोई जाव भरतचात्र स्॒ सुक्त 
नहा हात तथाप वदह क्षेत्र आाद का अपसचा स चत्तेमान काल का कथन समभता 


चाहिए। फ्याके विदेदक्तेत मे बीस तीथंकर विद्यमान रहते & ओर वहां से वर्समांन 


ड़ ४७४ ४५ 


से सा साद्ध प्राप्त का ज्ञा सकता ह 


[/2 


निग्नेन्थं- प्रचचन-त्ृतीय अध्याय 
समापृस. 


नमः सद्धभ्य 


न्ध्च्थु>्फकचुत 
_॥ चतुर्थ अध्याय ॥ _ 


सस+-+- 


-.. आह्म-शुद्दि के उपाय. 
श्री भगंवानुवाचच-- 


भूल/-जह एरगा गम्माते, जे एरगा जा य वेयणा एरए 
सारारमाएसाई, दुकखाइ तिारक्खजाए[ए॥ १ ॥ 


छायाः-यथा नरका गच्छनित, ये नरका या च वेदना नरके |... 
शोरीरमानसानि, दुःखानि तियकयोनों ॥ १४ 


शब्दा्े+--( भ्रमण सगवान्‌ महावीर इन्द्रभूति गोतम से कहते हैँ ) जेसे नारकी 


जीव नरक मे जाते है ओर वे नरक में बेदना सहन करते है । इसी प्रकार तियच्व योनि 


९५ (७ 


में सी जीव शारीरिक ओर सानसिक बेदनाएँ सहते. है | 
भाष्य+-तुतीय अध्याय में धर्म के स्वरूप का चर्णन किया गया है । घर्म के 


अनुष्ठान के लिए भेरणा भी की गई है| घमे के अनुष्ठान से ही आत्म-शाद्धि होती है । 


बे धथ 


अतणव इस चतुथ अध्याय मे आत्म-झुच्ध के उपाया का ।वबचन कया गया 8 । 
सासारक दुशखा का परवान हात पर हा, ,उस्तस चचन कं लए मचुण्प आत्म- 
शाद्ध के लए प्रयत्नशात्त ह।त। ह | अतएद सर्वप्रथम ठुःखां का दुद शत यहा क एपया 
गया & | चतुगांत रूप सखार मे खबन्न ठुःख का सर्व ६6 ,। उलम स॒॒ यहां नरक 
गाते आर तयश्ध गात के ठुःखा काअननदृश ॥कया गया है । खखतारा हाय अपन रत 
कमा के अनुसार नरक मे धार बदनाए. सहन करते हे -। कदाचत्‌ वत्यश्चय गांत में ह 
जात हे ता वहा भा अनेक प्रकार के शारारक आर माना खक कफछ सहय पड़त हू । 
बच, वन्धन, छेदन, भदन, भूख, प्यास, सार-वंदन झा का ऋलख्य दरनाए ातयस्ध 





आले मे प्रत्यक्ष हाष्टरगाचर हांता दे | कुछ तयज्ध एस ह जा शाण्ारक ददनाणएु हा ' 


सहन करते हैं क्योंकि वे असंकछी दं- विदा मनके हैं । सेझ्छी जीव शारीरिक बेदना शो 
के साथ मानसिक बेदनाएँ भी सहते हेँ | इस प्रकांर यह दोनों गतियां अत्यन्त दुःख 
रूप हैं | नरक गाति का विस्तृत विवेचन आगे किया ज्ञायगा । 


मृल+-माएस्स च आणच्च, वाहिजरामरणवंयणापउर । 


देवेय देवलोए, देविडिंड देवतोक्खाई ॥ 
कक 


घतु् अध्याय 7... ह | १६३ |] 





छायाः-माजष्य च नित्य, व्याधिजरासरणवेदलाप्रचुरम्‌ | * 
- * - देवश्व देवलोको देवाद् देवलोख्यानि ॥.२॥ - 
शब्दाथ:--मनुष्य भव्र अनित्य हे ओर वह व्याधि, जरा, सरण रूपी प्रचूर चेदना 
से पारपूण हूं । दचभव मे दृवपयाय, दव--ऋद्ध आर दव-छुस् भा आनत्य है । 


भाष्य:--नरक और तियेश्व गति के दुश्खों का निर्देश करने के पश्चात्‌ यहां 
मछुष्यगाति और देवेगति के दुशखों का निरूपण किया गया है । साधारणतया मनुष्य 
शातें और देवंगाति छुंख रूप समभी जाती है। जीव इन गतियों की कामना करते हें, 
इसक्तिंए यह दोनों शुभ गतियां मानी गई हैं, फिर भी वास्तविक दृष्टि से देखा जाय 
तो यह दोनों गतियां भी खुख रूप नहीं हैं। सववे प्रथम बात तो यह है कि यह दोनों 
गतियां अनित्य हैँ | किश्वित्‌ काल के अनन्तर इन भवों का नाश हो जाता हैं। इसके 
अतिरिक्क मलुष्य गति नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त है । चुद्धावस्था आने पर 
जब समस्त अगोपांग अत्यन्त शिथित्र हो जाते हैं, अपना शरीर आप से नहीं सेभ- 
लता, डठने-बैठने ओर चत्नने-फिरने मे मनुष्य असभर्थ हो ज्ञाता है, तब उसकी दशा 
अत्यन्त दयनीय हो जाती है । सुख से लार टपकने लगती है, कमर भुकज़ाती है, 
लिर हिलने लगता है, ओर द्वाथ-पैर कावु में नहीं रहते । इस दुदंशा का जब कुछ 
भरी प्रतीक्ार करना संभव नहीं रहता तब मनुष्प अपने आपको एकदम अखसदहाय 
अनुभव करता है । वह अपने आपको काल के विकराल गाल में प्रवेश करता हुआ 
सममभता द्वे । डस समय उसकी शारीरिक और मानासेक चेंद्ना इतदी अधिक बढ़ 
' जाती है कि उसका शब्दों छारा उदलेख नहीं किया जा सकता। थोड़े दिनों के पश्चात्‌ 
सत्यु उसे घर लती हे । सतत्यु के समंय भ्री मनुष्य अनिर्वचनीय ढु'ख का अनु मद 
करता है । हे 
इसी प्रकह्नार देवगति मं देचता सबंधी-सुख ओर ऋचट्धि संसार म॑ सब:स  अ्रष्ठ 
है, पर चह भी रुथायी नहीं रहती | ज़ब उसका विछोद्द होने लगता हे तो देवता घेर 
दुःख का अनुभव करता हैं | तत्पश्चात्‌ तिर्यडच आदि गतियों में 'उसे फिर भदकना 
पड़त्ता हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हे क्ि खसार में कहीं सी सुख नहीं दे । संसार में 
सुख दोता.तो बड़े-बड़े चक्रवतक्ती अ्रपना अ्रखण्ड. पट्खएड साप्नाज्य त्याग कर क्‍यों 
न्श्रिन्थ चनते ? अतएव संखार में चारों गातियों की वेदनाओं को भली भांति विचार 
कर विवेकी पुरुर्षों को उनसे मुक्त होने का प्रयत्न करनां चाहिपु। 


सल'-एुरगं तिरिक्खजोणि, माणुसभाव॑ च्‌ देव लोग च । 
सिद्धे यु सिदड्धबसहि, छजीवणियं परिकहेह ॥ ३ 


छाया+-नरक तिर्यंगयोर्निं, मानुप्य भ्च देवलेाकज्ञ ! 
सिद्धक्ष सिद्धवसलि, पटलीवनिकार्य परिकथयतति ॥ 


शब्दाधः-जों जीव पाप -कसे करते हें वे नरक में जाते हैं या वियत्च योनि प्राप्त 


| ०७ अर 
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ध्डु 


बंधक है ओर .राग द्वेब सूद्म प्रातिबंधक हैं--वे मन को अयथांर्थ बना देते हैं। 

राग-दष का आवरण जिसके मन पर चढ़ ज्ञाता है वह. किसी वस्तु को खुख- 
दायी, किसी को दुशखदायी, किसी को भली, किंसी को बुरी. सममभने लगता है । पर 
वास्तवम न कोई वस्तु बुरी है, न भली है | यह सब राग-द्वेष की क्रीड़ा हे । राग- 
दवेष का खिलोना बनकर यह जाँव किसी वस्तु को प्राप्त करके दृषे-विभोर दो। जाता 
है ओर किसी का संयोग पाकर दुःख से व्याकुल् बन जाता है । यद्द हर्ष-विषाद हीं 
कम-बंघ का जनक हे और इसी से दुःखों के सागर में निमन्न होना पड़ता है। जो 
योगी राग-द्वेष से रहित है, वह प्रत्येक पदार्थ को वीतराग भाव से देखता हे। पदार्थ 
परिणाति का दृष्ठा होते हुए भी उसमें राग-द्वेष का अनुभव नहीं करता। वह जानता 
है कि भत्येक पदार्थ अपने संयोगों के अनु त्ार परिणमन कर रहा है | उसमें राग 
द्वेष का संबंध स्थाएति करने से आत्मा की समता भावना मलीन दो जाती द्ै। अत- 
एवं योगी के लिए न कोई पदार्थ इष्ठ द्वोता है, न कोई अनिष्ट दी होता है । इष्ट-अनिष्ट 
पदार्थें का भेद न होने से सेयोग की अवस्था में न हपे का अनुभव होता है और न 
वियोग की अवस्था में विषाद का अनुभव होता है. । योगीजन दोनों अवस्थाओं में 
समान बने रहते हैं ।अन्तःकररण में जब इस प्रकार की साम्यभाव रूप परिणति रहती 
हैं तब जीव कर्मों के समूद का--जिनका वर्णन द्वितीय अध्ययन में. किया.ज्ा चुका 
हैे--अन्त कर देता हे। 


सूलः-जह रागेण कडाएँ, कम्माएं पावगो फलविवागों । 
जह य परिहीएकम्मा, सिद्धा सिद्धालयमुर्वेतति ।। ६ ॥! 


छाया;-यथा रागेणय कृतानां, कमणा पापकः फल।|वफाकः | 
याथा च पारहणिकमाण+  तद्धा; ।लद्धालयमुपया|ल्त ॥ ६॥ 


शब्दार्थ:--जैसे राम भाव से बांधे हुए कर्मों का फत्न पाप रूप ( दुःख रूप ) होता 
है, वेसे द्वी कर्मा से सवेथा रहित सिद्ध भगवान्‌ सिद्धांलयं को ग्राप्त होते है । 


४५ 


भाष्य+--जैखे तराजू का डेडी में अगर उचाइ द्वांता ई तो निचाई भी अवशर 
होती है, इसा प्रकार जहां राग हांता ह वदा द्वप भा अवश्य दाता हैं। राग के बिना 
द्वेप की स्थिति सभव नहीं है | इसालिए राग द्वेष आदे समस्त दोषा को हटा देने 
चाले महापुरुष को वीवराग कद्दते दूँ । " वतराग कहने सतत  वॉतद्वेव ! का बोध 
स्वतः दो जाता है! इसो प्रकार यद्दा गाथा म॑. राग .के भ्रहणु करन से द्वष का भी. 
अहण समभाना चाद्विए। अतएव तात्पय यह हैं |के जो जाँच राग ओर द्वेप के वश 
होकर अशुभ कर्मों का उपाजन करता हैं, उसे पापम्य फल्न का प्राप्त हांती ये। कर्मा 
की अ्रशुभ प्रकतियाँ पहले बतलाया जा चुका दे । उन प्रकृतियां का -परिणाम उस 

वि 


जीव को भोगना पड़ता है।._ 
इससे विपरात जो राग-द्वेपष मय. पारेणामा का त्याग करके समस्त कमो क॥ 


ब्द 


चतुर्थ अध्याय. दिन [| (एे७ ) 
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पूर्ण रूप से अन्त कर देते है थे सिद्ध पंयोय अंथात विशुद्ध आत्म-परिंणति प्राप्त 

करके सिद्धालय को प्राप्त करते हैं । कर्मो का सबेधा विनाश होने पर आत्मा स्वभा- 


चत+ ऊध्चेगमन करके लोकाकाश के अन्त में विराजमान हो जाता है । वही लोकाम्र 
सिद्धालय कहलाता है। 


_.मूलः-आलोयणनिरवलावे, आवई सुदढधम्मया । 
अणिस्सिओवहाणेय, सिकखा निष्पडिकम्मया ॥७॥७ 
अणणायया अलोमेय, तितिक्खा अजवे सुई । 
सम्मदिट्टी समाहीय, आयारे विणओवए ॥ ८ ॥ 
_घिई मई य संवेगे, पाणिहि सुविहि संबरे । 
अत्तदोसोवसंहारे, सब्वकामबिरत्तया ॥ ६ ॥ 
पच्चक्खाणे विउस्सरगे, अप्पमादे लवालवे । 
भाणसंवर जोगे य, उदये मारणंतिए ॥ १० ॥ 
संगाणं य परिण्णाया, पायान्छित्त करणेविय ! 
आराहणा य मरणएंते, बत्तीस जोगसंगहा ॥ ११ 0 
छाया:--आलोचना निरफ्लापा, आपत्तीसुद्थधममता १ 


झनिश्चितोपधानश्र, शिक्षा निःप्रतिकर्सता ॥ ७ | 
'अज्ञातता अलोभश्र, तितिक्षा आजेवः शुच्रिः । 


8 से किक प 


सम्यरदष्टिः समाधिश्च, आचारो विनयोपेतः॥ ८ | 
छतिः मतिश्व संत्रेग:, प्रणित्रिः:छुविधिः सवरः 4 , 
'आत्मदेपोपसंहारः, सब्रेकाम विरक्नता १६३ 
प्रत्यारुयाने च्युस्सगे:, अप्रमादो-लद्ालचः । 
ध्यान-संचर-योगाश्र, उदये मारणान्तिक ॥ ३१०४ 
सड़पनाबच परिज्नायः प्रायश्चितकरणमपि च १, 
.. आराधना च मरणात्ते, द्वानिशेतिः योगसम्रह, ॥ ११ ॥7 
33 पे ४ रु + > नर कप 
शब्दाथे:--बत्तीस योग--संग्रह इसे प्रकार ह--(१) आलोचना (२) निरफ्लाप (३) 
आपातति में सी धार्मिक ृद़ता (४) अनिश्रतोपघान (५) शिक्षा (६) निःप्रतिक्रमता (७) 
अज्ञानता (८) अलोभ (६) तितिक्षा (१०) आजंब (११) शुचिता (१२) सम्यस्द्रष्टि (१३) 
समाधि (१४) आचार (१४) विनय (१६) घूति (१७) मति (१८) संवेग (१६) प्रणिधि 
(९२०) संचर (२१) आत्मदोपोपसंदार (२९) सर्वेकामंत्रिरक्ति (२३) प्रद्मझान (२४) 
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व्युत्सग (२५) अप्रमाद (२६) लवालव (२७) ध्यान (२८) संबरयोग (२६) मररंधान्तिक- 
उदयः (३०) संगपरिज्लातना (३१) प्रायाश्व च.ओर (३२) मारणान्तिक आराधना | 


भाष्यः--जिस विधि का अनुसरण करने से मन, वचन ओर काय अर्थात्‌ तीन 
योगा का निम्नद् होता है ओर जिससे योग की साधना खुऋर बनती है, उस विंधि का 
अनुसरण करना: योग संभ्रह-कद्लाता हैं. प्रत्यक मनुष्य को ओर विशेषत: योगीजनों 
की यह विधियां अवश्यमेदं पांखनीय है। इनसे श्रध्पा त्पक्त छुद्ध होती है। बत्तीसल- 
सभ्रद्द. का स्वरूप इस धझार- है दि 


शक 


(१) आलोचना--शिष्य को जान. में या- अतजञान- में ज्ञो: कोई दोष लगा दो, उसे 
अपने गुरु के समत्ष प्रकाशित कर देव॑ | ह 
(२) निरफ्लाप--शिष्श्र. द्वारा प्रकाशित दापों को गुरु किललीं; और से न कहे । 
(३) धामेक दढ़ता-घेर से घोर कट्ट आ पड़ते पर भी अपते चर्म में छह्ढ़्- 
अटल-रहतना | * पु 
(४) आनेश्रत-डपथधान--नेष्काम तपस्या करना अरथांत्‌ तपः क फल्ल स्वरूफ 
स्वगें के सुख को.या इसलोक सम्वन्धा ऋ(द्ध, माहेमा, प्रशंला, यशु-कीत्त आदि 
का इच्छा न रखते: हुए: तप तपना | ह 
(४) शिक्ता--आसखे! वनों - ( छ्ाव-लाभ: सम्बन्ध! ) शेक्त[- त था. प्रद.धा ( चारिच- 
लाभ समस्वन्धा ) शेक्ता के दाता का उपकार मानकर शेक्षा को अगकार करना | 
(६) नें! प्रतिकृमता--शरार आाद्‌ को नहं/ सजाना। 
(७), अज्ञातता-खगु हस्थ-कों मालूम ने द्ो- सके, इस प्रहार मुप्र €प से ततस्पा 
करना। - 
(८) अलोभ--बाह्म पद्ाथ। का तथा काति आदे का लोभ न करना । 
(६) तातेज्ञा--परापह् श्रीर उपस्ग सहन करना | 
(१०) आजंब--योग की कुटिल्ता का त्याग कर सरलता धारण करना | 
(११) शुचिता--अन्तःकरणु को राग-द्वेष श्रादे सदृपित तन होने देना । 
१२) सस्यरदप्टि--शंका आद दोष से राहत सस्प्रकत्व का प!लन करना ॥ 
(१३) समाध--अन्तःकरण का सदा खस्थ आर स्थर रखना । 
(१४) आधार--ज्ञाव शआादे पाच' आचारा का यथाशाक्क द्ु/द्ध करना | 
(१४५) वितय--पूवाक्त विनय का आचरण ' करना | 
(१६) ध्वति-संयमादि के अनुष्ठान से घेये धारण करना | 
(१७) मति-+-सदा चेराग्यमयी व्राद्ध रखना । 
(१८) सचेग---लखसार से तथा भागापभ्ाग। से उद्यसीन रहना । 
(१६) परणिधि-आत्मा के झात आंदि गुणा को खजाते -की भांति यत्मपूर्च कं 
सुरक्षित रुखना-दूषित न हाने देना । - 
(२०) ख!वाधि--संयम पालन म ढाल-न-करदा-नशाथलता न आने -दंना । 
(२१) आत्म दोपापसेंद्धार--अपने आत्मा में चोर का वरद घुले हुए दोष को 


चतुर्थ अध्याय रर ध्व£६ ) 
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(२२) सर्वे काम विरक्कता--इंद्वियों के भोगों से तथा खब प्रकार की कामनाओं 
से पिरक्त रहना | 

(२३) प्रत्याख्यान-+यम, नियम; तप, त्याग की शाक्के के अनुसार च्रुद्ध करते 
रहना। 

(२४) वयुत्सगे--डपाधि सेः रहित होना, शिष्य आंदि का अमिमान न करना । 

(२४) अप्रमाद-निद्रा, विफ्रथा, ज्ञाति, कुल- आदि का अहंकार आदि क्रिसी 
भी प्रकार का प्रसाद न करना | 

(२६' लवालव -जिस काल में जो क्रिया करनी चाहिए उस्च काल में उछ 
क्रिया का नेवाद्द करता | - 

(२७) ध्यान -आक्ते- ध्यान ओर रोद्रं-ध्यान का त्योंग करके घंर्म-धं्यान ओर 

शुक्ले-ध्यान घांरण करना । । 

(रं८) संचरं योंग>-मन वर्चन काया के अशुभ योगा को संम्यके' प्रकार से 
रोकता । 

(२६) मारंणान्तिक उद्य--जीवन का अन्त करने चाले कष्ट उपस्थित: होने पर 

| चित्त में क्षोभ न होने देना। 
३०) संगपरिशक्षाय--लेसार का कारण समझ-वूभकर स्त्रजन- परिजन संबंधी 
स्मेह को त्यागना | 

(३१) प्रयश्वित्त - किये हुए पापा की निन्‍दू7 म करता, पश्चात्ताप करना ओऔर 
शुब्य राष्टित बन जाना । 

(३२) मारणान्तिक आराधना--आयु का अन्त सन्तिकृट आया ज्ञानकर आहार 
आदि का त्याग कर देना, शारीरिक ममता कां त्याग कर संथांरा करना-समाधिभाव 
के साथ देद्द का परित्याग करना। " 

इस वत्तीस प्रकार के योग-लंग्रह को जो घछुनि अपने हृद्य-प्रंदेश- में स्थापित 
कर तदनुकूल प्रदात्ति करते ह थे शीघ्र द्वी मुक्ति के अधिक्नारी वन जाते दे । इनका 
आचरखुं आत्म-शुद्धे का उत्कंश उपाये है ६ 


मूल;-अरहंतसिद्धपवयणग॒रुधेरबहुस्सुए तवस्सीसु । 
वच्चल्नया तेसि अभिक्ख, णाणोवओंगे ये ॥ १२ ॥ 
दंसशविणए आवस्संए य, सीलव्वए निरहयारो । 
खणलवृतवान्चियाए, वेयावंच्चे समाही य॥ १३। 
अपुन्वशाणगहणे, सुयभत्ती पवयणे पावणया । 
एएहिं कारणेहि, तित्थपरत्ं लहइ जीवों ॥ १४ । 


_[_ (१७० || ९७० |  €  _ _॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_ झात्म-शुद्धि के उपाय ह 





छायाः--अहस्सिद्ध प्रवचनगुरुस्थविर बहु भ्रुतेपु तपस्विपु ॥ ' 
चत्सलता तेषां अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगश्व ॥ १२ ॥ 
दशनविनय आवश्यक च शीलब्नतं निरतिचारम्‌। 
_ शैणलचस्तपस्ताग:ः वयातचृत्य समाधश्र ॥ १३ ॥.- 
अपूर्वेज्ञानअहणण श्रतभक्तकिः प्रवचनप्रभावनया ।. 
एते: कारणैस्तीथेकरत्व॑ लभते जीचः ॥ १४॥ 
शब्दार्थ:--अरिहंत, सिद्ध, वीतरागोक्त आगम,-गुरुं, स्थविर, वहुश्र॒त तथा तपस्वी 
पर वात्सल्य भाव रखना -इनके गुणों का कीत्तेन करना, सदा ज्ञान सें उपयोग रखना । 
निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करना, विनीत होना, षघट्‌ आवश्यक का पालन करना, 
अतिचार रहित शीलों ओर ब्रतों का पालन करना, शुभ ध्यान ध्यानां, तप करना, द्याग 
करना, वयावृत्य ( सेवा ) करना, अविकृत चित्त रखना। नित्य नया ज्ञान भ्रहणं करना, 
श्रत की भक्ति करना, निग्नन्थ-प्रवचन की प्रभावना करना, इन का रणों से जीव तीथकरत्व 
प्राप्त करता है। ु 
भाष्य+--तीथैकर गोच्र की प्राप्ति निम्न लिखित बीस कारणों से होती हैः-- 

(१) अ्रद्दन्त भगवान्‌ का ग़ुणानुवाद करना | 

(२) सिद्ध भगवान्‌ का. गुसानुवाद करना । - 

(३) प्रवचन अथांतू वीतराग भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट शास्त्र का गुणानुवाद 
करना - . 

(४) पश्च मद्दानब्नवतघारी गुरु महाराज का गुणानुवाद करना । 

(५) स्थविर अथांत्‌ चद्ध मानराज का गुणानुवाद करना । 

(६) बहुश्रुत अथांतू शा्त्रां के |वाशेष्ट ज्लाता ज्ञानी पुरुषा का गुणालुवांद 
करना | 

(७) तपरुवी का शु्णांउवाद करना । 

(८) बार-वचार ज्ञान मे उपयोग लगाना । 

६६) निमल-ननेरातेंचार सम्यकत्व का .पालन करना अश्यवंत्‌ शुद्ध श्रद्धा में 
किंचित्‌ भी दोष न लगते देना । 

(१०) गुरु आदे मद्दा पुरुषा का यथाचेत विचय करना । - 

(११) देवी, रायरसी, पाक्तिक, चातुमी लेक एवं सावत्घारक प्रतिक्रमण का 
यथासमय भावशुद्धिपू ऊ करना तंथा अन्य शा््रोपदिण आवश्यक क्रियाओं का 
आचरण क्रमा। . ..... ५ न 

(१२) शील अर्थात्‌ ब्रह्मदर्य आदि बतों का तथा प्रत्याख्य/नों का आतिचार न 
लगाते हुए पांत्न॑ करना ।_ ; लि 

(१३) निरन्तर वेराग्यमयी चृुत्ति-अनासक्कि का भाष रखेता]. 

(१७ चारह, प्रकार की तपंश्चर्या करना । 3, + 

६१५) खुफान को प्रातिपूर्वक दान देना । 


कै: है: हे 


॥ 
32% 


चतुथे अध्याय : . [ ९७१ ) 





(१६) गुरु; रोगी, तपस्वी, चुद और नवदीक्तित का वेयादुत्य करना। 
(१७) समा भाव रखता । 

(१८) नित्य नये ल्लान का अभ्यास करना | 

(१६) क्षत-भक्ति अथांव्‌ सवेश्ञ भगवान्‌ के वचनों पर भ्रद्धा-भक्ति रखना । 

.._ (२०) जिनधर्म की प्रभावना करना--अर्थात्‌ अपने विशिष्ट ज्ञान से, चारिज् 
से, वाफ्‌ कोशल से तथा शाखार्थ आदि करके जैन धर्म कीमहिमा का विस्तार करना 
एवं घमम के विपय में फेले हुए अज्ञान को दूर करना । 

उह्लिाखित बीस कारणों से जीव को तीर्थकर नाम कर्म.का बंध होता है। 
तीथेकर प्रकृति समस्त पुण्य प्रकृतियों में भ्रष्ठ है । उसकी प्राप्ति के लिए उच्चतर 
अणी की निर्मेलता अपेक्षित है । इन बीस कारणों में उत्क्र रसायन आने से दी 
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चीथकर प्रकृति का बंध होता दे । 


इस भसद्दान्‌ पुरय भक्ात क बच के ३ त्ए भावा का अत्यय्त नरमंत्रता का आद- 
श्यकता हांता है| ज्ञायक सम्यकत्व, क्ायपरशामक समस्यकत्व अथवा प्रथमांपशम 
सस्यक्त्य या दवायापश्वम सस्यक्त्व का अवस्था म, आवरत सम्यरदाषश्ट नामक चाथ 
शणस्थान स खकर खातव अप्रमत्त सयत नामक गुणस्थान तक चार सुणुस्थान वास 
मनपष्य हा इस बच सकते ६ । आर व भां उस्ता समय वबाध सकते हे जब फंवला 
भगवान या दाद्शाम कफ सर्पूखु जाता कश्षुतकंचला के नेकट माजूद हा । 


आठ कर्मों में खें चार घातिया कम का क्षय करने वाले, जीवन सुक्क-लशरीर 
परमात्मा अआरिदंत फहलाते देँ । आरिहंत भगवान्‌. सर्वक्ष, सर्वदर्शी, वीतराग और 
अनन्त आत्मिक खुख सर संपन्न होते हैं। मोहनीय कमे.का क्षय कर देने के कारण उनकी 
समस्त इच्छाएँ नए हो जाती हैँ । उनके चार अ्रघातिक कर्म शेष रदते हैँ और उन्हीं 
के काप य वे परा मुक्त नहीं पाते । शुक्ल ध्यान के आलम्बन से जब चार अधातिक 
कम भा च्ञण हो जाते हैं तब अ्रदेद्द दशा या परम सुाकत पाप्त हांता द । उस समय 
चद्द सिद्ध फहलाने लगते हैं । प्रकष्ट चचन को श्रवचन कहते छू । अर्थात्‌ 
जो वचन आप्त पुरुष द्वारा उद्यारण किया गया दो, युक्तियों दरा खोडेत न हो 
सकता हो, पत्यक्ष, अनुमान आदि भमाणों से प्रतिकूल न हे, पूधापर विरोध से युक्त 
न दो, प्रणी मात्र का कल्याण करने वाला हो, वह वचन प्रवचन अथवा आगमस 
कद्दलाता है| संस्छंत-व्याकरणु के अनुसार 'धरकृष्टस्थ बचने प्रवचन! अथात्‌ प्रकरण 
पुरुष का चचन ? ऐसी भी व्युत्पांत्त दववी है । उसके तात्पर्य भर कोई अन्तर नहीं 
आता | इस व्युत्पत्ति के अनुसार की आपक पुरुष का वचन ही।  प्रवचत ” पद का 
अभिषेय खिद्ध होता है। ह 

अशान-झेघकार का विनाश करके सम्यग्शान का प्रकाश करने दाले, तथा 
निर्मेल सम्यकत्व के दाता, पंच मद्ाव्ृतथारी सुनिराज गुरु कहलाते हैं | शुझकओं में 

' जो ज्येष्ठ दोते ६ वे स्थविर कहलाते है | सूत्र-सिद्धान्तों फे ममेश चिद्धान बहुट्ठद दे । 
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अनशन आाद ाशए तप करने बाते तपस्दा फहलाते हूं । .इवच सब म दास्सल्ए भ्राज 


[ १७२ ॥ _ 0६ _ ______.]..... आत्म-श॒द्धि के डपाय आत्म-शुद्धि के उपाय 
रखने से तीथकर नामें कंम की वंध होदा है । 


वशचुद्ध सम्बकत्व का धारण करना, पूर्व प्रातपादत वन्य का पात्नन ऋरना 
आंतादन नियामंत रूप स, चियत समय पर शुद्ध भावां से आवश्यक किया करना 
सात खशात्न आर पांच त्रता से ओआतेचार- न लगाते हुए उनका पालन करता, प्रथस्त 
ध्याव मे तत्पर होना, यथाशाक्के तप और त्याग दातः ) करना छावयां का वयातृत्य 
करना, भर समाधथ रखना भी ताथकरत्व का प्राप्ति का कारण हैं । 


नित्य नवान ज्ञान का अजेन करना, श्रत्त के प्रात आदर आर भाक्ते का भ्रावना 
रखना, तपरया ज्ञान वबादाबवधबाद आादई के द्वारा चादराय भ्रगवान्‌ के उपदेश का प्रस्ा- 
चना करता अधथांतू ज़ननन्‍द्र सगमवान्‌ द्वारा ज़गत' के कल्याण क लण जख चर्म का 
भरूपणु किया गया हैं उत्का महत्व सर्वेसाधारण म॑ बढ़ाना, उसके सबंध म जा 
अशान फल्ता छुशा हा उस का निवारण करके ॥जेनशांसन का प्रज्नाव वेस्तार करना, 
इस कारण ख जाब का ताथंकर पद का प्राप्त हांतां ६ । 


सेसार में जितने पदार्थ पुएय के द्वारा प्राप्त होते हैं उन सब में तीर्थंकर पद 
सर्वश्रेष्ठ हे। इससे अधिक उत्क्ष्ट अन्य कोई भ्ली.पुंए्य का फल नहीं हैं इसी से यह्द 
जाना जा सकता है कि तीथकर पद की प्राप्ति के लिए कितने अधिक पुश॒य की अपेक्षा 
रहती हैं| यहां इस पद की शभ्ापति .के जो कारण बताये गये दें उनमें से किसी भी 
कारण से तीर्थंकर पद्‌ प्राप्त हो सकता है, पर वह प्रगाढ़ ओर चरम- सीमा को प्राप्त 
होना चाहिए । साधारण कारण, स. तीथंक र पद प्राप्त नद्वीं दीता । यद्दी कारण हैं कि 
जब असंख्यात जीत मुक्त होते हैँ; तब भी. तीथकरु' चोवीस ही होंते ढ । अतएब 


तांथकर पदवी पाने. की  अभिल्ापा . रखने वाले भव्य जाबा की वाशपए-आतेशय 
वाशिप्र प्रयत्न करना चांद्वए । हा पु 


मुक्त ओर तोथकर में इतना भेद्‌ हैं पक्के सम्पूर्ण कर्मा का. चाय करने वांला 
प्रत्येक आत्मा मुक्त कदलाता हैं परन्तु तीथंकर भगवांन सर्वेक्ष अवस्था प्राप्त करके 
आ्रवक-भ्राविक्रा-साधु-साध्वी रूप चतुर्विधघ तीथे की स्थापना करतें हैँ । जगत में 
तीथंकर का धर्म-शासन चलता है । धर्मशासंन की पद्वात्ति करने-के पश्चात्‌: वे- मुक्के 
प्राप्त करते हैं | तीथंकर, अतिशय पुएय रूप तीयकर नाम-प्रकृंति: के उद्ये से 
हैं, प्रत्येक मुक्तात्मां को इस प्रकृति का उदय नहीं द्वोंता | एक-एक तीथकर के 
शासन में श्रगणित आत्मा सिद्धि-पद प्राप्त करते हैं । प्रत्यक तीथकर श्रवृश्यमेव मुक्कि 
प्राप्त करते दे पर प्रत्येक मुक्त तीथंकर नहीं हे ते । । * 

बन्ध के प्रकरण में तीथकर नाम कर्म के वंध की- सामश्री का-डल्खेख किया 
जा चुका है। अतएब यहां डल्षका विस्तार नहीं किया जाता । जिज्ञाहुओं को वह 
प्रकरण देंख लेना चाहिए । ४ 


मृलः-पाणाइवायंमलियं, चोरिकंक मेहुणं दावेयमुच्छे । 


हि लक 


कोह माएं माय, लाभ पंज तहां दाख ॥. १४.-॥| 
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चतुर्थ अध्याय [ १छओई । 


जन के शेर . 5 क्र 
कलह अब्भदखाएं, पंसुन्नरइ-अरइसमाउत्त ! 
है ॥ पल. *. श ५... हे 
प्रपरिवायं माया>मोस मिच्छत्तमल्ल व्‌ ॥ १६ ॥ 
 छाया;-प्राण तिपातमलीकं, चोय सेधुन दवव्यमूच्छाम्‌ 
क्रोध:सान माया, लोस प्रेम तथा ह्वेषमस््‌ ॥ १५ ॥ 
कल द् मभ्याख्याने; पेशून्य रत्यरता सम्ययुक्तस्‌ ! 
परपरिवाद साया-रूपां सिथ्यात्वशल्यस्‌.च ॥ १६ ॥ 
शब्दाथ;--प्राशादप्रत, असल, चाय, सथुन्त, परिग्रह, ऋध, मान, साया, लाभ, 
प्रेम, हेंष, कलह, अभ्याख्यान, सेथुन्य, रति-अरति, परपरिवाद, सायामृपषा, आर 
बा /ए छा हक _प भ्ेु 
सैथ्यात्यशज्य को ताथकरां न सम्यक प्रकार स पाप रूप प्रतिपादन कया हू । 


भाष्य:--आत्मशुद्धि के डपायों का अनुष्ठान करने के साथ-साथ ही जआत्मा 
को अशुद्ध चबाने वाले पापों का परिहार करना भी अनियायें है | ऐसा किये बिना 
आत्म-शुद्धि नहीं हो सकती | आत्मिक मल्लीनता के जनक पापों का त्याग सी-आत्म- 
शुद्धि का देतु हैं। इली कारण यहां पापों का उल्लेख करके डचके त्याग की आवश्य- 
कता प्रदार्शित की गई है । व 
यो तो अनन्त ज्ीवा की पाप रुप क्रियाएं भी अनब्त दे, उनका शब्दा द्वारा 
कथन ओर उल्ललेख नहीं हो सकता किन्तु उब तमास क्रियाओं का वर्गीकरण करने 
पर अछारद्द वर्ग होते हैं ।' इन्हीं दगों की शाख में अठारह पापरंथांनक कहते हैं। प्रक्कृत 
गाथाओं थे इच्ही अठारह पापख्थानों का निर्देश क्रिया गया हैं। उसका स्वरूप सक्तेए 
सरदइस प्रकार हूं--(१) प्राद्यातपात-- कस का शाखा के दस प्राय सम स केला 
भाण का घात करना, प्रार्णी को वेदन पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना अथवा 
अपने द्रव्य भावषे प्राण का घात करना प्राण्मतिपात या हिंखा हे 
(९ अल्ाक्--ंसंथ्या मापण अरना अंधथातू असत्‌ वस्तु का सत्‌ कददना, सत्‌ 
फो असस्‌ कहना, दूसरे के चित्त को विषाद करने वाले वचन चोलना,- हिसा-जबक 
चचन प्रयोग करना, सावथ भसापा का प्रयोग ऋरता, सेशयजनक तथा ककृश-कठोर 
वाणी का उच्चारण करना, । 
(३) चोॉय-विया आज्ञा लिए किसो की वस्तु को प्रहणु करना | 
(४) मेशुन-स्री-पुरुए के परस्पर ग़ुह्य व्यापार को मेथुन कहते हे । ब्रह्मचर्ये 
का प्रालन ने करना । ु 
(४) परिप्चह--सखार के पदार्थों पर, संयम के उपकरणों एर तथा शरीर एर 
भी ममता भाव रखना परिग्रह ऋद्वलाता दे । 
(६) फ्रोाध (७) मान (८) माया (६) छोम (१०) प्रेम अर्थात्‌ इप पदार्थों पर 
अजुगग करना (११) देप- आतेए पदार्था से चुणा करता (१२) कऋलद करना (१६) 
अच्याज्यान- किसी की गुप्त वात प्रकट करना (१४) पेंशन्च-चुगली खाना (१४) रति- 


[ ₹७छछ .] | आत्म-शुद्धि के उपाय 





अरति-खंखारं के कारणभूत भोगोंपमोगों को पाकर प्रसन्न होना तंथा घर्म-साधना में 
अप्रसन्चनता रखना (१६) परपारवाद-दूसरा को कलेक लगाना-॑नेनदा करना (१७) माया 
सषा-कपटयुक्त असत्य भांपण करना तथा (१८) मेथ्याद शनशल्य-मि थ्या श्रद्धान करना ।_ 


इन अठारह प्रकार के पापों का सवन करने से ससार की वृद्धि होती हैं, क्‍यों 
कि इनके सेवन से आत्मा .में मलिनता उत्पन्न होती है । अतपएच आत्म-शुद्धि का 
उपाय करने वालों को इन एापों का परित्याग अवश्य करना चाहिए | 


मलः-अज्यवसा एनिमित्ते, आहारे वेयणापराघाते । 
फासे अणापाणू , सत्ताविहं मिकए आऊ॥ १७ ॥ 


छाया:-अध्यवसान निमित्ते, आहारों वेदना पराघात 


[कप 


स्पश आनप्राण; सप्तावध क्षायव आयुः ॥ १७ ॥ 
शब्दाथे;--आयु सात प्रकार से क्षीण होता है--(१) भयंकर वस्तु का विचार 
आने से (२) शस्त्र आदि के निमित्त से (३) विषेली वस्तुओं के आहार से या आहार के 
निरोध से (४७) शारीरिक बेदना से (५) गढे में गिरने आदि से (६) सर्प आदिं के स्पश से 
(७) श्वासोच्छूसस की रुकावट से । । द 
एय३--अकाल ऊझुत्यु के संबंध में पहले काचित्‌ उल्लेख किया गया हे। यहां 
खूत्रकार ने अकालसुत्यु के कारणों का ।निरूपण किया है। अकालस्त्यु का तात्पय यह 
है कि जो आयु धीरे-धीरे लम्बे समय में भोगी जाने बाली थी बढ जल्‍्री-जदूंदी 
अन्तमुहत में भी भोगी जाती है । छेखा प्रसंग क्यों उपस्थित होता दवै-- नियत समये 
. से पूे ही आयु कर्म को भोगने का कारण क्या है £ इसी प्रश्न का यद्दां सात कारण 
बततल्लाकर समाधान 4किया गया है। भयंकर वस्तु के दशंन से अथवा दशंन न होनेपर 
भी उसका विचार आने से आयु ज्षीण दो जाती है | इसी प्रकार लऊूड़ी, डेडा, अस्त 
शर््त्र आदि निमित्ता से, आद्वार का निरोध होन से या अधिक आहार कंरने से, शूर्ू 
आदि की असह्य शारीरिक बेद्ना होने से, गडढ़े में गिरना आदि बाह्य आघात लगने 
से, सरप आदि के काठ लेने स अथवा स्पश करते ही शरीर भे विष फेला देने वाली 
किसी भी वस्तु के स्पशे. करने से तथा सांस बंद दोने स अका लख्त्यु हो जाती हें । 
सोपक्रम आयु वाले ही अकालमस्त्यु से मरते हैं। अकालसृत्यु व्यवद्दारनय को 
अपेच्ता से समझना: चाहिए । * 
ज्ञानावरण आदि खमस्त प्रकृतियों का, आयुकर्म की भांति शुभाशुम परिणामों 
के अनुसार अपवत्तंनाकरण के द्वारा स्थाते आदि के खंडन से उपक्रम होता है। वह 
डपक्रम प्रायः उन कर्मोा का होता दें जिनका निकाचना करण के द्वारा निकाचित रूप 
से ( प्रगाढ़ ) बंध नहीं दोता है । कमा-कभा तान्नतर तपश्षयां का अनुष्ठान करने स्त 
निकाचित कम को भी उपकम द्वी जाता दे | कम का यादे उपक्रम न द्वी तो कभी 
कोई जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तदूभव मोचागामी जीच जब चतुल 


चतुर्थ अ्चाव...]]]_]_]_ _]_] ॒_॒“॒|॒|_|_॒_॒_॒_॒॥॒॥॒ खऋ+/[_[ फऊऑ 
गुणस्थान में होता हे तब उसके अन्तः कोड़ा कोड़ी सागंरोषम की ए्थिति चाले कर्मा 
की सत्ता होती हैं | यदि इस स्थिति का खेडन न हो ओर समस्त कम जितनी 
स्थिति वाले बंधे है उतनी द्वी स्थिति मोमनी पड़े तो मोक्च का अभाव हो जायगा । 
फिर भी यहां केवल आयु कर्म का ही उपक्रम होना बतलाया -गया है, डखके दो 
कारण हैँं--प्रथम यह कि आयु कम का उपक्रम प्रालेद्ध है, दूसरा यह कि आझु कम 
का उपक्रम वाह्य कारणों से होता है, जब के अन्य कर्मों का उपक्रम सिफे आन्तरिक 


 अध्यवसाय के नामेत्त स हा दीता है। 

धीरे-धीरे दीध काल में भोमने योग्य कर्म को शीघ्र भोग लिया जाता है, बिना 
भोगे उसकी निजेरा नहीं होती है, अतणव किये हुए कम का नाश ( कृत-नाश ) दोष 
यहां नहीं आ खकता | इतना विशेष समक्ना चाहिए कि सप्रस्त कर्म प्रदेशोद्य की 
अपेक्ता अचश्य भोगने पड़ते है, अनुभागोद्य की अपेक्षा कोई कम भोगा जाता है, 
कोई नहीं भी भोगा जाता | आगम में कहा है;-- 

ज्ञ ते अखुभागकस्म ते अत्थेगइय वेणइ, अत्छेगइय नो बणइ, तत्थ खां ज॑ दें 

पणएसकस्म त नेयमा देएइ ॥7 


किक | 


अथोत्‌ अज्भुभाग कर्म को काई भोगता दे, कोई नहीं भोगता, पर प्रदेश कर्म को 
ईनेयम से सब सोसते हैं । ह 

कर्म के उपक्रम के लिए साध्य रोग का दृष्टान्त दिया गया है। जैसे कोई साध्य 
रोग ओषधघ आदि उपक्रम के विना लम्बे समय में न होता है और शओओोषथ आदि 
उपक्रम से शीघ्र ही नष्ट हो ज्ञाता है, ओर जो अखसाध्य रोग द्वोता है वह सेकड़ों 
ओपषधियों का सेवन करते से भी नएट नहीं दोता है, इसी प्रकार फोई कम बन्ध के 
समय उपक्रम याग्य द्वी वंधता दे । अगर उपक्रम का कारण न मिले तो वह अपनी 
बँघी हुई स्थिति पर्येल्त भोगे बिना नहीं छूटता और यदि डपक्रम की सामग्री (मेल 
जाय तो अच्तमुंहत्त आदि अत्पकाल में ही प्रदेशोदय द्वारा मुक्त होकर नए हो जाता 
दे। परन्तु ज्ञो कर्म निकाचित रूप में चेंधता है वद्द उपऋम के अनेक कारण उपस्थित 


खान पर भा, जतन समय मे भागन यब्य हांता हैं उससे पहले भायः चहद्द भागा जा 
सकता १ ४ 


है 


मे 


कम का उपक्रम सिद्ध करने करने के लिए (निम्न लिखित उदाहरण उपयोगी 
धैं-- (१) जैसे फल ब॒क्त की शाखा में लगा दो तो धीरे-धीरे यथा समय पकता है और 
जिस फल को तोड़ कर घास आदि से ढेँक दिया जाता दे वद श्रकाल में दी एक 
जाता है, इसी प्रकार फोई कर्म, चन्धकाल में पढ़ी हुईं स्थिति के अनुसार नियत 
समय पर भोगा जाता है और कोई कर्म झपवत्तेना. आदि करण के द्वारा अन्तमेहर्त 
में भी भोग लिया जाता दटे। 


(२; जेसे मार्ग वरावर होने पर भी किसी पधिक्र को गति की वीघता फे कारण 
फम समय लगता हैं ओर किसी को गति की मंदता- के कारण श्िक समय खगतदा 
है, इसा प्रकार कोई कर्म शीघ्र भाग लिया जाता दे, कोई घीरे-घीरे मेगा जाता हैं । 





[ १७६: | आत्म-शुद्धि के उपाय 
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९ | पी पे & ् न भ्‌ ल््- 
:- (५) जैसे दो शिष्य एक ही शास्त्र का अध्ययन करते हैं. उत्तमें एक की ग्रहण 
र धारण करने की शक्ति अधिक होने से वह शीघ्न ही शास्त्र:का अध्ययन कर लेता 
(कब 8५४. ञ हे न ४ 
ओर दूसरा धीरे-धीरे बहुत समय-में. अध्ययन कर पाता है, उसी प्रकार कर्म की 


थांते एक समान द्ोने पर भी अध्यवस्ाान आदि परिणामों ले तथा चारित्र आदि : 
भेद्‌ से कम के अजुभव से उत्कृष्ठ, मध्यम तथा जघन्य काल-भेद होता है । ह 


(४/ जँसे लम्बा. रसला का एक छोर से खुलगाचे पर ऋमशः खुल्ंगते-सुलगते 
लम्बे समय मे खुलग चुकता हैं ओर याद उसे इकट्ठा करके खुलगाया जाय तो. शीघ्र 
हा सारा सुलग जाता हैं, उस पकार काई कम शांप्र भोग लिया ज्ञांता है. ओर कोई 
धीरे-धीरे भोगा जाता है । हे 

(५) जेसे गांत्रा वस्त्र फेला देने से शाप्र रूख जाता हे ओर इकट्ठा कर रखने से 

सके खुखन मे बहुत काल लगता है इसी प्रकार कोई कम अपवर्सेना आदि करण 
के द्वारा शीघ्र भोग लिया जाता है ओर कोई यथा-समय' बन्धकालीन स्थिति के 
अनुसार भागा जाता हैं। , 20 सा मल 

इन उदाहरण के अतिरिक्त ओर भी अनेक उदाहरण दियेजा सकते हैँ, 
से यह सद्ध होता है ।के दाधंकाल से नेष्पन्न ढाने दांची ऋया को प्रयक्ष की विशे- 
ग्रता से अल्पकाल मे हवा सम्पन्न किया जा सकता हेँ। अतणएव पूवाई सात कारण 
से आयु कम का उपक्रम होना युक्के-सगत ही है। जो लोग मिथ्या धारणा के- अनु - 
सार यह .समभते हे.के अकाल में आयु क्षीण नहा होते, वे भां अपना या अपने 


>े 


कुटुम्वीजनों का. रुण्ख अवस्था मं आषधापचार करात ६ । समय खमादध. हा जान पर 


| 


आयु दिक नहीं सकती, तो ओषघ आदि का- उपचार निरर्थक ही सिद्ध होता दे। 


हि [के 


इससे. जान पड़ता हे कि जो आयु का श्रकाल में क्षय होना नहीं कहते वे भी व्यवहार 
में क्षय होना अवश्य स्वीकार .करते है| 

जब कि यह सिद्ध हो चुका कि अकाल में भा आयु टूट जाती है तव विवेक- 
शील थुरुपों को जावन का विश्वास न करके, शीघ्र द्वी आत्मःशाद्धे के अज्चुष्ठान में 
संलझ हो जाना चाहिए | ह 


मूलः-जह ।मेउलेवालितत, गरुय तुब अहाँ वयह एवं । 
आसवकयकम्मगुरू, जीवा वच्चीति अहरगई ॥ १८ ॥। 
त॑ चेव तब्विमुक्क, जलोवारि ठाइ जायलहुभाव॑ । 
जह. तह कम्माबेमुक्का, लोयरगपइटिया हाति ॥१६॥ 


छाया:-यथा स्॒ज्ञपालप्त गुरु ठुम्त्र अथा झजत्यवस्‌ | 
आखवक्ृतकर्मगुरवों जीवा घअजन्त्यधोगतिस्‌ ४ $८॥ 
रच्चेच तहिमुक्तः जलोपरि-तिष्ठति जातलंघुभावः | 
यथा तथा कर्मविमुक्रा- लोकाग्रप्रतिष्ठिता भमवन्ति ॥ १६ 8 


नह 


2 


22 ज्? 8१४ 


चतुर्थ अध्याय... [ १७७ ] 





शब्दाथ:--मिट्टी के लेप से लिप्तःतूम्बा भारी होकर पानी में नाचें. चला जाता हें, 
इसी प्रकार आख्रव द्वारा-डपाजित कर्मो से भारी हुए जीव अधोगति प्र!प्त करते हं--नीच 
योनि में उत्पन्न होते हैं ।चही तृम्बा जब- मिट्टी के लेप से छूट जाता है तो लघुता प्राप्त कर 
के जल के ऊपर आ ठदरता है, उसी प्रकार कर्मो से छुटकारा पाने पर जीव लघु द्दोकर 


ऊपर--लोक के अग्र भाग पर खित हा जात हू । - 


भाष्य+--आत्मा अधोगाति और उच्चागति केस कारण से प्राप्त करता है, यह 
जाने बिना उच्चगति के लिए प्रयास नहीं किया जा सकता ओर इस प्रयास के बिना 
आत्मिक शुद्धि नहीं हो सकती, अतएच शअंत्म-शुद्धि के प्रकरण में इसका उल्लेख किया. 
गया है। 

. यहां आत्मा को तूबे की डउपमा दी गई है। आत्मा उपमेय है ओर दूँबा उपमात 
है.। ऊध्वेंगमन दोनों में समान घुर्म पाया जाता है। तूबा स्वभाव से हलका है, किन्तु 
मतिका का लेप होने से वह भारी हो जाता हे, इसी प्रकार जीव . स्वभाव से हल्का 
अतएव ऊध्दंगमन स्वभाव वाला है, किन्तु कम रूपी स्तत्तिका के सेखर्ग से चद्द भारी 
दो रहा है । जब ग़ुरुता--भारीपन का कारणभूत केमे-लेसग हट जाता है तो जीव 
तूबे के समान अपने सूल रूप में आकर ऊध्वेगमन करता है। तूँचा ऊध्चेगमन करके 
अपनी शक्ष्यता के अनुसार जलकी ऊपरी सतह प्र ही आता दे किन्तु आत्मा तूंबे 
को अ्रपेच्षा अनन्त गुणा हलका दोने के कारण लोक के अन्तिम प्रदेशों तक पहुंचता 
हैं । आगे धर्मास्तिकाय का--जो के गाते में सहायक हे-अभाव होने के कारण 
आत्मा की गाते नहीं होती । इसी कारण कम-त्रिमुक्त आत्मा को “ लोकाग्रप्रतिष्ठित 
कहा गया है। 

इसके विपरीत जो जीव अपने अशुभ अध्यवसायों के कारण पाप कर्मो का 
उपाञ्ञन करता है वह करममो के भार से गुरु होकर तूवे के समान अधोगमन करता हे 
नरक आदि नीच गति प्राप्त करता हैं । तात्पय यह है कि जो आत्मा अपनी शुद्धि 
चाहता है उसे कर्म के भार से- हलका वनना चाहिए । 


शा गांतम उद्याच+--: 
सूलः-कहं चरे कह चिट्ठे कह आसे कहं सए ? 
कहं अुजंतो भासंतो, पा कम्म न बंधई ? ॥२०॥ 


छायाः--कथजेरत्‌ कथ तिष्ठेत्‌ , कथमासित्त कर्य क्षयीत्‌ ! 
कर्थ भ्ुब्जानों सापभाण: पाप कर्म न अन्नाति ? ॥ २० ॥ 
७ ५५ ; ै के ऑड ८63 क्‍ 
' शब्दाथ:--श्रीगौदम स्वामी भगवान्‌ से प्रश्न करते हैं -किस प्रकार चलना चाहिए * 
न हक न ह्विः ४ «.. 
किस प्रकार ठहरना चाहिए ? किस प्रकार बठना चाहिए ? किस प्रकार सोना चाहिए * 
किस प्रकार भोजन फरते हुए ओर किस प्रकार बोलते हुए पाप कर्स नहीं बंथत ! 


[ १७८ ु आत्म-शुद्धि के उपाय 





भ्राष्य;+-आत्मशाद्ध का वखुद करत हुए पूर्व गाथा मे यह बताया गया. दे 
कम स मुक्त आत्मा ऊच्च गाते करक लाकाग्र मे प्रावाष्रत दवा. जाता है, कंन्तु पांप 
कम स झ्ुाकत तभा द्वो सकता है जब नवीन कमा का बच्च हाना रुक जाता हैं | जिस 
तालाव में खदा नवान जल शअञता रद्दता हैं उस तालाव के जत्न का पूर्णो क्षय नहीं हो 
सकता | इसा प्रकार जो आत्मा नवीन कमी का आदान करता रद्दता हैं चद्ध पू्णु रूप 
सनन्‍ज्कम कंदाप नद्दा हों सकता। अतएव नये कसा के बंध का नरांध होना निष्कर्म 
अचस्था प्राप्त द्वाने के ल्ण आनंवबाय॑ हैं। ' 


यही सोचकर श्रीमोतम स्वामी सर्वेश, स्चदर्शी, परम वीतराग, भ्रमणोत्त म 
श्रीमहावीर से विनय पूर्वक प्रश्न करते हैं कि-भगवान्‌ | किस प्रकार चलने, ठहरने, 
चेंठने, खोने, भोजन करने से और किस प्रकार भाषण करने खे पाप-कर्मो के बंध' ले 
बचा जा सकता दे ? प्रत्येक क्रियापद के साथ 'कर्थ' ( कैसे-क्िस प्रकार ) का प्रयोग 
यह सूचित करता है कि इन सब क्रियाओं को करते खमय, विशेष सावधानी की 
आवश्यकता होती है।  थ 

._ यहाँ जिन क्रियाओं. का शाब्दिक उल्लेख' किया गया है, वे. उपलक्षण मात्र हैं। 
उनसे अन्य क्रियाओं का भी-जिनका उद्जेख गाथा में नहीं किया गया है-प्रहण करना 
चाहिए | इसी प्रकार उत्तरवर्ता गाथा में भी उपल्तक्षण से द्वी उत्तर दिया गया दवे। 
वहाँ अन्यान्य क्रियाओं का प्रहण करंना चाहिए । 

गाथा में 'दंध३! क्रिया के कर्ता का उद्ज्ेख नंद्दीं किया गया हे, किन्तु सामथ्ये 
सजाब अथवा सुन कन्षा का अध्याद्वार करना चाहुंएण। तात्पर्य यद्दध द्वक काल 
प्रकार की प्रवृत्ति करने से जीव अथवा मुनि पाप कर्म का बंध नहीं करता है ? 

श्रीमगवान्‌ उबाच-- 


मूल।-जयं चरे जय॑ चिट्े, जयं आसे जय॑ सए । 
जय॑ भुजंतो मासंतो, पाव॑ कम्म॑ न बंधइ ॥ २१ ॥ 


छाद्राः--यत॑ चरेत्‌ यरत.तिछ्ठेतू, यत्तमासीत्‌ ये शयात्त्‌ | 
यतं भ्ुब्जानों भापभाण:, पाप॑ं कर्म न बन्नाति ॥ ९१ ॥ 


शब्दा्थ:--श्रीसगवान्‌ उत्तर देते ह-यतना पूर्वक चलचा चाहिए। यतना पूवक 
ठहरना चाहिए । यतना पूर्वेक बेठना चाहुए | यतना पुत्रंक सांना चाहए। यतना पूचक 
भोजन करने वाला आर यतना पूर्वक भाषण करने वाला पाप कम्म नहा बाधता है । 
भाष्य+--श्रीमौतम के भ्रश्न का उत्तर देते हुंए भगवान्‌, कहते द-द्वे गौतम ! 
आत्म- शुद्धि के अभिलापी और कम बंध से बचने की आकरांच्ा रखने वाले मुनि या 
अन्य सुमुक्तु की चाहिए के वह यतना के साथ चल, चेंठ, ठदरे, सखाव, भाजन कर 
ओऔर भाषण करे | इस सब क्रियाओं को यंतना के साथ करने चाला पाप कम का 
चेधन नहीं करता हे । ; फ् ु 


चतुर्थ अध्याय [ १९७६ ।] 





जिन चर्म में दतना का बड़ा मदत्व है। सावधानता, अग्रमाद्‌ अथवा हिसा- 
रदित प्रचुत्ति या जागरूकता को.यतना कहते है । जो प्रद्रुत्ति यतना के साथ की 
जाती है उसमें शुभ योग होता है ओर अयतनापूर्वेक की जाने चाली प्रवृत्ति में अशुभ 
योग होता है। शुभ योग के सद्भाव में पाप कर्म का चन्ध नहीं होता। अतएव पाप 
से बचते के लिए यतनापूबक दी प्रवृत्त होना चाद्विए । यतना के साथ क्रिया करने में 
यदि विराधना हो भी गई तो चद्द भाव-पाप का कारण नहीं होती । 


इसक पवेरुद्ध जा बिना यततना के प्रतद्खत आाद धामक क्रया करता है बह 
वराधना का भागा दांता ६. कहा 8--- 


एुढवा आउक्काए, तेऊबाऊवणस्सइतसाण । 
प(डलंदणापमत्ता, छुणह ।प वराहआ। द्वाइ ॥ 


अथांत्‌ प्रतिलिखता में प्रमांदी ( अयतनापूचक आचरण करने वाला ) पृथ्वी- 
काय, अप्काय, तजरकऊाय, वायुकाय, वनरपातकाय आर चसधकाय, इन छुद्दा काया 
का वराधना करता ह | 
डे ७. 


इन अचतरणों से यह स्पष्ट दो जाता दे कि एक ही काल में, एक दी क्षेत्र से 
पएक-सी दी क्रिया करने वाले दो पुरुषों में स जो यतनापूर्बेक प्रद्त्ति करता है वह 
नवीन कमों को नहीं वांचता, इतना ही नहीं किन्तु पूर्वें-वछ कर्मों का क्षय ( निमेर ) 
भी करता है और अझयतना से वी प्रवृत्ति करने वाला नवीन पाप कर्म का बन्ध 
करता है । अथात्‌ एक के पुराने बंधे हुए कमे खिरते हैं ओर दुसरे के नये कम बँचते 
हैँ | इतना मद्दान अन्तर केवल यतना-अयतना के कारण हो जाता है। इसले जाना 
जा सकता हैं कि आचार-घर्मे में यतना का कितना मद्दत्वपूर्ण ओर उच्च स्थान है ? 
है बिक 


चास्तच में यतना में ही घर्म और अश्रयतना में ही अधम हे । अतः सुमुकछुज्ञनों फो 
प्रत्येक पन्चुत्ति यतना-अप्रमाद-पूवव क करनी चाहिए । 
गाथा में 'जयं' शब्द्‌ विशेपण है । उसले किया की विशेषतां प्रकद दोती हे । 
क्रिया विशेपण नपुंसक लिंग ओर एकचचन में ही प्रयुक्त दोता है, तदनुसार यहां भी 
जय॑! पद्‌ नपुंसक लिग एकवचन हे। 
पूर्व गाथा में कद्दे अनुसार यहां भी उपलक्षण से प्रातेलिखना, प्रभाजना आदि 
अन्य समस्त क्रियाओं का भहण करना चाद्धिपु । 


मृल:-पच्छा वि ते पयाया, [खेप्पं गच्छोति अमरभवणाईं | 
जोसे पियो तवी संजमो य, खेती य बंभचेरं च्‌ ॥२२॥ 


छाया+>पश्चादपि से प्रयाताः, क्षिप्र गच्छुन्ति असरसवनानि । 
येषां प्रिय तप सयमश्च, ज्ान्तिश्च सद्मचर्यज्ञ ॥ २२ ॥ 
शब्दाथ:--पश्चाव अथात बृद्धावस्था से भी संयम छो भ्राप्त हुए सनुष्य, जिन्हें तप, 


हक 


संयम आओ [ तथा बरहाचथ प्यारा है, वे शीघ्र देवभवनों को जाते हैं| 


[| 'हैंघ० |] आत्म-शुद्धि के उपाय 


, *  भाष्यः--जों .जीव अपने जीवन में धममं की आराधना न करते हुए चुद्ध-अव स्था 
मे जा पहुंचे हैं, उनकी आत्म-शुद्धि खसव॑ है या नहीं? इस प्श्नञ' का :उत्तर .देने 
लिए यद्द गाथा कही गई हैं। -: मदद 7 पक या हक 

आत्मा नित्य है, अजर हे, अमर है। वह व. कभी वालक होता है, न-युवा होता 
है, न-ब्वद्ध होता है। बालक आदि अवस्थाएं शरीरःकी विभिन्न पंयाये है । एसी हालत 
में यह प्रश्ष ही केले उठ सकता है कि चुद्धावस्था में घंमं-लाधना 'संभ्नव है या नहीं 
ओर जब यहद्द प्रश्न ही-संगत नहीं है तब-खूंत्रकार ने उसके समाधान का. पंयत्न क्यों 
किया है / इसके उत्तर मे यह समझना चाहिए कि,वाघ्तव में आत्मा कभी - बूढ़ा या 
वालक नहीं होता | फिर भी कमी के कारण उसकी संवाभाविक शक्तियां अव्यक्त हो 
रही है । अतएव वह: जो भी चेष्ठा करता है, डससे शरीर की सहायता की आवश्य- 
कता पड़ती है। ज्ञानना ओर देखना आत्मा का स्वाभाविक गुण -है. किन्तु. वह भी 
बित्रा हन्द्रियों की सहायता के व्यक्त नहीं दोने पाता । इंखी प्रकार अन्यान्य व्यापार 
भी शराराध्षित हो रहे हैं | इंसी कारण मुक्कि की प्राप्ति में वदञ्ल-ऋंषभक्‍नाराच सहनन- 
को भी निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया गया हे । तात्पर्य यह है कि शरीर यदि 
उुदढ़ होगा तो मोक्त-प्राप्ति के अनुकूल प्रवल्ल पुरुषाथ हो सकेगा। शरीर यंदि शिथिल, 
रु ओर।*ंचल होगा तो उससे बेस पुरुषार्थ नहीं हो सकता, जिसके होने पर भी मोक् 
प्राप्त हो'सकंता है। ऐसी अवस्था मे यह प्रश्न उठंना अलंगंत नहीं चरन्‌ सुलंगंत ही है। -. 

प्रस्तुत प्रश्न: के उत्तर में सुत्चकार ने ब्रतलाया है कि जिन्हें तप, सेय मं, शान्ति 
आर बहाचय प्यारा हैं, वे चुद्धाचरथा में भी याद सन्‍माय का आर उन्प्रुत्त हात हू ता 
ऊंन्द्दे देवंलीक की प्राप्ति होती हे | अत्ंत चुंद्धाचरुथा में आप्त पुरुषों को निराश न 
दाकर तप आाद के आराधन मे दचाचत दोना चाहए । सा : 

. गांथों में ' पियो ! शब्द विशेष: ध्याच देने योग्य हैं ।-जो शाक्तिशाली-पुरुष तप 
सेयम आदि का अनुष्ठान -करते हैं उन्हें मोत्च प्राप्त होता हे और जो ,ुद्धावस्था आदि 
के कारण संयम आंदि के अनुष्ठोद्त मे समर्थ नहीं दोतें, किन्तु जिन्हें रूपम, तप, 
आदि प्यार लगता हैं, जिंनकी रुचि, अमिल्ांपा अथवा प्रीति संयंग आईदे के, अच्चु - 
छान में होती है, वे अपत्ती पवित्र रुचि-प्रीति के कारण अमर>लोक (रूजगे ) प्राप्स 
अवश्य करते है। । ह न्‍ 

इस कथन से यह भी स्पष्ठ हो जांता है के चुद्धावसुथां में पहुंचे जाने पर भरी 
जिन सुमुच्ुओं-को संग्रेम,/तरप, चूमा और ऋह्मतय केच्र॒ल: प्रिय ही. वढीं; है वरत्‌ जो 
उनका पालन,भी कहते हैं, दे; मोत्च भी प्र/प्त करते #ं | तात्वस यह्द हुआ कि तए 
यम आदि केगे और जिनकी हांदिकः झाखि हैं वे देवलोक में जाते है,:जी उनका अहछु- 
छान करते हैं वे अन्य जीवों की मांति ही साक्कि आप्त-कर लेते: । 
अमरसवणाई' का अथे दैं--अमरो अर्थात्‌ देवों के सवन | यहां अमर शब्द से 
देव का अथे लिया गया है, जो कोश-प्रासिद्ध देव अमरंकीश में कहां है- अमरा'ने रा 


कं जे 


दवा/ इत्यादि । यहां पर यह. शंका हो -लंकतीः है कि-देव भी: मजुब्य, तियध्च आदि 
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अन्य यानवातसत जांदचा का तरद्द अपनी-आयु पू् हाने प्र मरते हैं, फर उन्हें झमर 


थे हे कस हे छे की 2 


कया कद्ा गया हैं £ इस शका का समाधान यह हक द्व, मनुप्या आर ठदयस्धा का 


भाँति मरते तो हैं. किन्तु उनकी नाई अकाल-स्त्यु से नहीं मरते | इसी, अपेक्षा से 
उन्हें अमर! कहा गया है। 


जो जाच देवलोक मे जाते हे, उनका. माक्त का : द्वार सदा : के लए बद्‌ नद्दी 

हा जाता। पुनः मनुष्य सव भाप्त करकं-सयम आंद कावाशए अनुष्ठान करक 

साकत-लाभ कर . सकते हैं । श्रत: योॉवनकाल. में, जब शरार बालछ आर इान्द्रया 

' समर्थ हांता हैं, तन्चा सयम धम्म का. आचरण करना चादहंए। कद्ाचत्‌ -अनुकृूतते: | 

“ सामग्रा न मसलन स एंसा न हा सका हां आर तलुद्धाचस्था आगइई हांता भा दताू:, 

नहां दाना चाहंए आर शाकंत के अनुसार घमं का अनुष्टसरण करना चाहफए,, 

-जा शाक्त स॒ पर हा उस पर प्रम ओर श्रद्धान रखता झााहए। छा वक चमं पर 
अ्रद्धान आर भ्रम रखने बाला जांच भा- शन: शनें; साक्त प्रप्त करता ६ । 


मृलः-तवा जाइए जावी जाइटाण, जागा सुया सरार कारसग | 
कम्महा सजम जाग सता, होम हुणाम हसण पसत्थ २३ 


छाया:--तपो ज़्वोतिर्जीवो ज़्योत्तिःस्थानम्‌ , योगा। खच शरीर करीपाडगमस्‌ | 


कु 


कभघा: सयसयोगा: शान्ति; होम जुहदोमि ऋषाणां प्रशस्तम्‌ | रद ॥ 


शंब्दाथ:-जिसमें जीव आदि अप्नमि का स्थान.-(कुंड) है, तप अग्नि है, योग कुड़छी है,. 
शरीर कंडे है, कम सामेंधा हैँ, सयम रूप व्यापार शाम्ति पाठ हूँ ऐसा ऋषियों द्वारा 
प्रशंसनीय होम से करता हूँ । 





भाष्य+-आत्म-शुद्धि के उपायो के दिग्दशंन से खूज्कार ने अग्नेद्दोत्र, होम या 
यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप बताया हें। भारतचष मे प्राच्चीनकाल में भगवान महावीर . 
के पूने ओर उनके सम्रय में, वेदिक घ॒र्म के अच्ुयायी यक्ष क्रिया करते थे। इन यज्ञो में - 
गाय, घोड़ा, आदि विभिन्न पशुओं की असि में आहुति दी जाती थी। इतना: दी न |] 
नरमंथ यज्ञ भी--उस समय प्रचलित था, जिसमे सनुष्यं का बलिदान किया जाता था। . 
यह यज्ञ अनेक उद्देश्यों को सबन्छुख रखकर किये जाते थे । काई यज्ष ऐश्वय वेभव की 
भापति के लिएकिय जाते थे, कोई राज्य प्राप्ति. के लिए, कोई पानी बरसाने के लिए, कोई. 
देवता को प्रसन्न करने के लिए. और कोई सदूगते की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार लीकिक 
कामनाओं से प्रेरित दोकर झनेक प्रकार के यश्ञ वेद्कि घ॒म्म के अनुयायी लोग करते थे।- 
इसमे संदेह नहीं के यदद सच यजञ्ष घोर हिलाकारक थे शौर इनके द्वारा मानच-लमाज़ . 
मे एक प्रकार की तुर्शंसता, कठोरता अथवा निर्देवता ने अपना आसन जमा लिया था । 
आश्ययं की घात तो यद्द थी कि इस भयानक दिसा को चेद का समर्थन प्राप्त 
था। चेद मे इन सब यघश्लों का विधान होने के कारण लोग हिसा-जन्य इस पातक को. 
पृत॒क नहा समझते थे, चरन धमें सममझरर ऋरते थे । कोई भी. पाप यदि पाप - 
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समभकर किया जाता है तो वह उतना भ्यावद्व नहीं होता, जितना धमं की ओड में 
' चरम के नांम पर-धमंशास्त्र के विधान के ओंधार पर किया जाने वाला प्राप भयावह 
होता है। यज्ञ करना शास्त्राविद्दिव कत्तेंब्य समझा जाता था अतंएंव उसकी भंयंक्ररंता 
जनता के खयाल में भी नहीं आती थी ओर बिना किसी कमिमंक के-बिंना किसी 
संकीचःके--हिंसा का दो र-दीरां चल रहा था। 


“ * उस समय जो लोग घंम के वाघ्तंविक अहिसात्मक स्व॒रूप .के -ब्लोता थ, वे 
यज्ञ के विरुद्ध प्रचार अवश्य करते थे, फिर भी. याज्िक. लोग “चबेदिकी द्विसा . 
दिला न भवति अर्थात्‌ जिम्र दिखा का विधान वबेद्‌ में किया गया है, वह हिंसा, 
दिला ही नहीं है, हिसां तो सिफ बी कंहंला खकती हे जिसकी आज वेद नहीं देता 
इंस प्रंकार कंह कर उस घोर द्विसा को अहिखा का जामा पदहनाने कां प्रयत्न करते थें। 


भाता-भात्रा जनता अन्च- श्रद्धा क.आतरक के कारण सा के विरुद्ध 
खुल्लम-खुल्ला वद्राह नहा कर्ता थ।। इसा कारण याशक लाग ववना ।क्रता मक्रकक 
क।दंसाकारा यज्ञ। म॑ लगे रहत थ | उन्दान यज्ञ के सबंध म-तरह-तरदह चबाच- 
[बधानों का कटपतन्ा का था। व यहा तक कहृत्त स नहा चुूकत थध-<7 
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आषिध्यः पेशंवो दृच्चास्तियंअ्चःपंक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथ निधन प्राप्ता, प्राप्लुक्‍न्त्युच्छितं पुन ॥ 


थांतः--ओषधियां ५ घास आदि ); पशु, ब्॒त्त, तियेड्च ओर पत्ती, जो, भी 


. है वद्द स्वगं-प्राप्त-करता हू । है 


अ्रमण भगवान्‌ महावीर ने इस दिंखाकारी यज्ञ के. विरुदछ जनता को उपदेश 
, द्वेकर वास्तविक-घर्म की प्रतिष्ठा की । उन्होंने यज्ञ के भोतिक ऐवं भयंकर यज्ञ के 
' बदल आध्यात्मिक यज्ञ की प्रतिष्ठा की | वेद यज्ञ क्या है, यही सजकार ने इस गाथा 
में बताया है | खूच्रकार कहते हैं--तम रूपी अपि में, कर्म रूपी समिधाएँ क्ोंकता 
चाहिए | योंग को कुड़छी बनाने चाहिए और शरीर को कंडा बनाना चाहिए: | यही 
यज्ञ सच्चा यज्ञ है। लोकिक लाभों के लोलुप जो-येज्ञ पंशुओं की. आंग में होमकर के - 
कंरते हैं बह ऋषियों दारा प्रशंसित नहीं दे: । “ऋषि तो इसी आध्यात्मिक यंज्ञ की 
पंशंसा करते हैं। इसी यज्ञ .से, कमों का “विनाश: हो जोने के कारण आंत्म- शुद्धि , 
आर परिणाम स्वरूपःपरसं:पद्‌ की:प्राप्ति होती हैं। .द्विला करने से कभी सदगति-का 
लांभ नहीं हो सकता । हिंसा- प्रत्येक अवस्था में-हिंसो है. । किसी भी शास्त्र को कोई 
वाक्य हिंसा की अहिंसा के-रूप में नदीं पलट सकता । ' 
भगवान के उपदेश से जनता ने अहिला की महिम्रा समंकी और उसका 
व्यापक प्रभांव हुआ । फल स्वरूप बैंदिके घ॒र्म -म॑ भी श्रद्धिलात्मक यज्ञ की प्रतिष्ठा 
' होनें लगी और दविंसंत्मक यज्ञ के प्रति लोगों की आस्था घट गई ॥ वेंद्िक' महर्षि 


व्यास ये कृद्दा--- 


*य, 
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' ध्यानाञ्री ,जीवकुसडस्थे,. दूमसारुतद्वीपिते । 
- असत्कर्मंसमित्वेपेराश्रदोत्र:-  कुरूत्तमम्‌ 
दि मे कपषायपशुम्रिर्डुरैचमंकामार्थनाशकै।॥ :.. ........ ५. - 
. » . . - शममन्चहतेयक्ष, विधेद्चिविंहित बुघे। ॥. . 
/ /” '  प्राणिघातात्ष या घमर्माहते सूढमानसः । _ 
'स्॒ वाचछति छुधादए कृष्णादमुखकोटरात्‌ ॥ । ह 
... अथात-ध्यान को अपज्नि बनाओ । ज्ञीव को अगे का कुंड वनाओ । इन्द्रिय- 
दमन रूपी वायु से अश्नि' को प्रदीत्त करो । फिर उसमे अखत्‌ कम रूपी समिघा 
डालकर श्रेष्ठ अप्नहोत्र (होम ) करो ।॥ ., - 
कषाय रूपी पशु अत्यन्त दुष्ट हैं। वे घंम, अर्थ और काम के वाधक है। अते- 
एव शान्ति रूपी मंत्रों का पाठ करके उन्हें आगं में--तप की झांग मं--भ्रुमप करो। 
विद्वोंनों के छारा इसी यज्ञ का विधान किया गया है । तात्पर्य यह है कि. पंशुओं को । 


| 


अग्नि में 'जलाना रूप यज्ञ चुद्धिमानों द्वारा बिद्दित नही है। | 

महर्षि व्यास, इतने से दी सन्तुए्ठ न हो कर आगे संपष्ट शब्दों में कहते हे कि 
पशु आदि प्राणियों की िसा करके जो सूढ़-सानस वाले मनुष्य धर्म की ( पुरय की ) 
कामना करते हैँ वे काले सांप के मुख से अमृत की वर्षा होने की कामना करते हैं । 
जैसे कृष्ण सर्प के मुख से अम्तुत नहीं निकल सकता, वरन्‌ विप. ही निकलतां हैं, 
उसी प्रकार प्राणियों के घोत से धर्म नहीं हो सकता बल्कि. अधर्म दी दोता हे.। 
*«. यक्ष-्याग आदि क्रियाकांड के विषय में निश्नेन्थों का जो अभिप्राय है वह: इस 
एक ही गाथा से स्पष्ट समझा जा सकता - है. । -इससे जैन: धर्म ओर वैदिक धर्म के 
क्ियाकांड विपयक मौलिक अन्तर की. भी कल्पना-श्रा खकती है.। 

जो मुमुक्ु इस प्रकार का यज्ञ प्रतिदिन करते -हैं, तपस्या-के. द्वारा कपायों को 
भस्म करते छू या पाप कर्मों का द्वोम करते हैं, वद्दी आत्मा को सर्वथा विशुद्ध धनाकर - 
परम पद के अधिकारी बनते हैं।.. . ही कक अर 

यहां झाहसा के उपदणश्क हक. रूप मर -भगवान मसहाव।र का कथन इसालंप 
कया राया ६ क वत्तमान मे उच्हा का शासन प्रचात्त द्ू आर अब तक के काल स॒ 
बच्चा आतम ताथकर हुप दूं । इसस यद्द नहा समझना चाद्वए कक अन्य ताथकर .. 
अर्दिसा का प्रतिपादन नहीं करते | पदंले बतलाया जा चुका है के समस्त तीथ ऋरों का. 
उपदेश समान दी होता दे । दो सर्वक्ष. एक विपय में पररुपर विरोधी कथन नहीं करते। 


मूलः-धम्मे हरए बंभे सातितित्ये 
.. अणाविले अत्तपसनलेंसे 
जहि सिणाओ विमलो विशुद्धो 
सुर्सीतिभूतो पजहाँमें दोसेम्‌.)। २४७ ॥ 


हक को 6 ली आत्म- शुद्धि के उपाय 





छायाः-घधर्मा ह॒दो ब्रह्म शान्तिती थे, अन'विल आत्मप्रसन्नलेश्यः । 
यसिमिन्‌ रुनातो विमलो विशुद्ध:, शुशीती मूंतः मजहामि दोषम्‌॥ २४ ॥ 


शब्दार्थ:--मिथ्यात्व आदि के विकारों से रहित रवच्छ, आत्मा के लिए प्रशंसनीय 
ओर अच्छी भावनाएँ उत्पन्न करने वाले धमरूपी सरोवर ओर बत्रह्मचर्यरूपी शान्ति- 
तीथे है । जहां पर स्नान करके निमेल ओर विशुद्ध होकर तथा शान्त-राग-द्वेष आदि से . 


डक 


रहित-होंकर में-निर्दोष-शुद्ध बन.जाता हूं। , /.  .-. - 

.. भाष्य+--भआत्म-शुद्धि के विषय. में इतर: मतावल्लम्बियों की. धारणाओं में . 
सशाधन करके वास्तांचेक आत्म-शाद्धे का स्वरूप प्रदाशेत करने के-लिए खूत्रकार ने 
इस गाथा: मं आध्यात्मिक स्नान का वरणुन किया है । ४५४ 

;“- लोक मे प्रायः सता को. आत्म-शाद्धे का कारण सममा ज्ञाता हे- इसीलिए 
दूर-दूर देशा से यात्रा करके, लोग जिस. जलाशय को अपनी धारणा -के- अज्ुसार 
पावित्र समझते है उसमे स्तान करते है ओर. स्तान करके आत्मा को -पवित्र -मानते 

। कोइं-काई ता गया आादे नादेया मे .जीवित ही डूब मरते ई और. उसे - जल-खमा- 
घधि लेना कहते ६ | जो लोग जीवित अवस्था में जल-सघमाधि नहीं लेते, उनकी सृत्यु. 
के अनन्तर उनके पुत्रं-पीच आदे कुठुम्वीजन उनकी. अस्थियां, गेगा, यमुना आदि 
जलाशयां में डालते है। आंस्थया का जलाशय में डालना सनांन का हो - एक रूप है - 
ओर इससे यह समझा जांता है कि जिसकी अ्रस्थियां' पवित्र जल्लाशय में ज्षेपण की... 
जाती हैँ उसकी आत्मा पवित्र हो जाती दे | इस धक्रार की अनेक भिथ्यां धारणाएं 
जगत्‌ में फेल रही हैँ। इन धारणाओं का निर्रोक्रण करना इस गाथा का उद्देश्य है _ 
झऔर- साथ ही यद्द बंतानां भी कि अंत्म शाद्धि के लिए किस प्रकांर का स्नान उपयोगी - 
ओर आवश्यक दे । संक्षेप मं इस विषय पर विचार किया जाता हैं | ; 

आस्तिको को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं द्व॑ के आत्मा ओर. शरीर 


5 


प्रिज्न-भिन्न वस्तुएँ हैं| आत्मा अरूपी, अमृत्तिक ओर .भूतों से मिन्न स्वतन्त्र अनन्त 
गणात्मक सत्ता दें और शरीर रूपी, मूत्तिक ओर भूतात्मक दे. दोनों का स्वरूप 
मिन्न- भिन्न दोने के कारंण दोनों की अशुद्धि-मंलीनता-भी भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं । 
आत्मा की मंत्ीनता अशोन, कऋषाय आदि खुदम रूप ओर शरीर की मलीनता स्थूल 
पैल आदि रूप हैं । जब दोतों की मलीनता भिन्न-भिन्न रूप है. तो. शरीर को निर्मेल 
बनाने से दी आत्मा निर्मल कैंसे हो सकता दे ? जैसे कपड़ा धोने से शरीर नहीं 
घुलता, उसी प्रंकार शरार को घोने से आत्मा नहीं घुल सकता. | शरीर को निर्मेल 
बनाने से यदि आत्मा में भी निर्मेलता का पंडिभाव है जाता तो. संसार ' के! सभी 
नुष्य स्नान करते ही मुक्ति प्राप्तत्कर लेते। ओरमलुष्य ही. क्यों, जल में निवास 
करने वाले मत्स्य आदि जलचंर जीव भी आतिक विशुद्धता प्रा् कर, लेते । बल्कि 
जन्म से लेकर मृत्यु प्यनत जल में: डी.निवांस करने के कारण ,जल़चर:-जीवों को, 


कभी- कभी स्वान करने वाले मनुष्यों की अपेच्ता भी अधिक्र उच्च पद की प्राध्ति होती । 
ऐसी अ्रदृस्था में शान, ध्यान, दान, संयम, तर्पस्यां आदि आत्म-शोब्क उपायों का 


जा 


5 


नर ल्‍े 


चतुर्थ अच्चाय ......./- .. अउठुथअच्याय, “>>  _ _ _  #/#/॥#ै]६+ 7 थश. .] 


शा 





शवलस्वन करना निरथयेक ही हो जायंगा। जब रुदान करने से हीं आंत्मा शुद्ध हो. 
जाता हे, तब तपस्या के झगड़े मे पड़कर, कष्ट सहन करने की. कया आवश्यकता हे * 
- अतएव यह स्पष्ठ हे [के शारारेक स्नान सर आत्मक शाद्ध नद्दां दाता १ 


... सतान से आत्म-शुद्धि नहीं दोतो, इतना ही नहीं, किन्तु स्ताव सर आत्मा 
अशुद्ध होता है । जल, जीदों का शरीर है। जल के एक, बिन्दु में असंख्यात जीद 
दोते हैं। माइक्रोफोन यन्त्र के द्वारा छत्तीस देजार जीव चलते-फिरते तो कोई मे 
देख सकता है। जल के ये छोटे-छोठे जीव अत्यन्त इल्के-सें आधात से दी भर जाते 
हैँ। जब स्तान किया जाता है तो जल के अंनगिनंतें बिन्दु व्यय किये ऊंते है। इसमें 
कितने जीपों की दिखा होती है, यह कल्पना सहज ही की जा सकती दे | इस हिंसा 
हे पाप से आत्मा मलीन होता हे । अतएव जले-स्नांन से आत्मिक शाद्धि नहीं किन्तु 
अशुद्धि ही होती है । इसलिए आत्म-शुद्धि के उद्देश्य से स्वान करना मिथ्यात्द्‌ हे । 

, जल में समाधि लेना तो स्पष्ट ही अपत्मघात दै4 उसके सम्बन्ध में यहां अधिक: 


हक श्र 


खनन का आवश्यकता नहां हैं । छत पुरुष का आस्थया गगा आद ऊलाशया रू. 


खबर सर मस्त पुरुए का आत्मा शुद्ध दवा जावई ६, यह समझना अह्लानदा का आतरक 
सद्भात आर डुगातव उपाजत ॥कंय हुए शुभ या अश्यप्त अदष् पर अदल्ास्वत्त्‌ 
जिसने शभक्‍ अठण़ का अजन किया है उसे सद्भाव बमतरा। छा, चाद्द उसका 
र या आस्थियां कहीं भी मे जूद्‌ रहे । श्सक वपरत सन अश्युमभ अदछ का उए- 


[# न 


किया है वद्द दु्गंति का अतिथि बनेगा डी, फिर भत्ते उसकी शास्थियां किस शी 
पविर्र जलाशय में क्यों न डाली जाएँ। अगर ऐसा नहीं दे तो फिए हुए शुभ-अशभ 
कर्म निष्फल हों हाएँगे और अआचार-प्रतिप्रादक भन्थ-याशि की कुछ भी आचश्यकतए 


श्र 


नहें। रह जाययग। १ 


जलाशय रू आस्यथयागः हालने से जरवा का छात द्ोता हैं 4 आरुथया में पुऋ 
प्रकार का क्षार दोता है ओर बह जलचर इस ऊहीदों के तथा जलकायिक स्थावर 
जांचा के लए शर्त रूप पारेणत होता है + अतएव जलाशय मर जितनी दूर तक 
आास्ंथयां का असर फेलता है, उतनी दर तक के अवेक स्थावर ओर जगम जीदा का 
दिखा होती है। इसी प्रकार लिता की भ्रस्म जलाशय में डालने प्रचुर दिखा हांता हे । 
अआतएव वेषेकशांसख व्याक्वैयां का पेरथकवप्दुखा.-ल शवश्य बचना चादेए छोर साथ 
दवा समेथ्यात्त-पोए क सोहझायारा से भी दूर हं। रहना याहेण। 


यह जल स्नान आत्म-शुद्धिजनक नहीं ८, तो किस प्रकार के स्वान से झात्मा 

शुद्ध हो सकता है ? इस प्रश्ष का. उत्तर दने के लिए खुछकार कहते ६ं--जिसमें 
मिथ्यात्व, भ्रविरति आदि का कीच नहीं दे, जो आझात्मा के लिए प्रशेंेसनीय एवं 
उच्च भावनाओं को प्रकट करने में सद्दायभूत हैं, ऐसे घर्म रूपी सरोदर में आत्मा को 
स्नान करना चाहिए । इस सखेवर मे स्वान ऋरने से आत्मा विमत्न अर्थात द्व्यमल 

, से रहित तथा विशुद्ध अथांत भाव॑मल से रहित दो जाता हैं । आत्मा के समस्त 
सताएं का अभाव दाने से वह शीतल दो ज्ञाता हैं श्रोर सब दोएं का अन्दर दो जाता 
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ही । 


[| श्८६ | । | आत्म-शाद्धि के उपाय 





च्डे 


है | इसालए धर्मेखपा सरोखर मे भचृंश करने के लिए शान्त ताथेकां यातह्म करना 
“चाहएण३ कहां भी हें--- 


. कौड़िल्ये वन्धपेदेच, तीथे शाख्रावंतारयो+। . . . 
धुर्यक्षेत्रमद्ापात्री पायोपाध्यायद्शने ॥ छ् ०० 
“, 7 >-विश्वज्ञोचन कोश 
तात्पर्य यह है कि जहां शान्ति. है वहीं.घ॒र्म का वास द्ोता है |:इसीलिए: यहां 
धम-सरोबवर को शान्ति रूप तीथे.मे होना कहा है। | 
हे, 


महर्थि व्यास ने भी इसी प्रकार के स्नान का विधान किया है। वे कहते :हैं-- 
- ज्ञानपालीपरिक्षिप्ते, तरह्मचरयेद्याम्प्ालि है 


कस 


स्नात्वाअंत चमले ताथं, पापपड्ूापहारारु्‌ ॥ : 


अथात ज्ञात् की पाल ले चारों. ओर घिरे: हुएं; निर्मल्न, पापरूपी' कीचड़- को! 
ओ डालने वाले और बह्मचर्य तथा दया रूपी फनी से: भरे हुए तीथे: में स्वान करता . 
चाहर | कटी 27 बा 2 7 अर हम शक 0 कम 

यही आध्यात्मिक स्वान आत्म-शुद्धि का जनक है | यही सयमी. पुरुषों के लिए 
उंपदिय हे! ४ ह ; 


«5 हू. कक - .. - 'नेग्रन्थ-प्रवचन-चतुर्थ अध्याय 
| हम - हा 8 सुमात्तम्‌ 





नमः सिद्धेस्य के ८ 


शच््घन्यन्प््क्द्क्त 


॥ पाँचवा अध्याय ॥ 
 ज्ञान-अकरण 





क्षा भगवान्‌ उदाय--- 


बूल।-तत्य पंचविहं नाएं, सुअं आभिणिवोहिय । 
.  झओहिनाएं व तइंशं, मणनाएं च्‌. केवल ॥ 


छाया+-तन्न पश्चवि् छान, श्रदमासिनियोधिकस १ 
अवधिज्ञा् च तृतीय, मनोफाने च केवलस्‌॥ 4 6. 


._शब्दाथेः-ज्ञान पांच प्रकार हे--( १) शुंतक्ञान ( २) आंमभिनिदोधिक्लान ( ३) 
आअचधिज्ञान ( ४ ) मनःपयायज्ञेन ओर ( ४ ) केंवलज्ञान । . 2 


पर हि. 


भाष्य:--चत्ु थ अध्याय मं आत्म-झछाद्ध क उपाया करा नरुपण कया जया द $ 
उन नरूापत उपायों की समझ ओर ज्यवहार मे लाना ज्ञान पर- निभर हद । सस्यभ्न्ाक् 
फ्रेबता आत्म-झछाद्ध के उपाय यथावद्‌ू न ज्ञाच ज्ञा सकते द आरुन उनका अनुष्टात 


दी किया जा सकता. है । अतः ज्ञान का. तिरूपण फरना आवश्यक दे । इस सस्त्रन्ध 
से प्राप्त छान का प्ररूपण इस पंचम अध्याय में किया जाता दहै।. 


जिसके द्वारा पदार्थ का स्वरूप जाता जाता है उसखें शान कद्दते ६ैं। पान आत्मा 
का अचुजीयी गुण है | बह जीव का असाधारण धर्म है और प्रत्यक्ष अवस्था में उस" 
कली सत्ता विद्यमात रहती है। पान सुलतः एक, दी गुण है ओर वह छानावेरण, करे. 
से आच्छादित दो रद्दा है। परन्तु ख्य बादलों से आज्छादित होने एर सी लोक में 
थोडा-बहुत प्रकाश अबश्य करता है, उसी प्रकार ज्ञान, -ज्ञानावरण ले आउचलछानदेत 
होने पर भी थाड़ा-बहुत प्रकाश शझचश्य करता है। हां, जानावरण करे.का ददि प्रवल- 
जदय द्वोता है तो ज्ञान-का प्रकाश कम होता हे और यदि सुदम उदय; द्ोता है तो शान * 
का प्रकाश अणिक इदोता है| जैसे सघ्रननतर मेघपटल का आवरण होने से खर्य कम 
प्रकाश करतर हैं ओर व्रित -मेघ रूप आवरण होने से अधिक प्रकाश करता है। मेरी 
का सर्वेथा अभाव द्ोने से. सूर्य अपने असली स्वरूप में उद्ति होता दे और प्रचुर 
प्रकाश फेलाता'है उसी मकार ज्ञानावरण कर्म का सबंधा अभाव द्वोने पर शान सेपूर् 
रूपेण अभिव्यक्न होकर, जगत्‌ के समस्त पदाथों को ध्रवभासित करने खगता ई । 
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इसे कथन खे यद्द स्पष्ठ हो गया कि प्रत्यक् आत्मा में ज्ञान समान रूप से अन- : 
न्त हैं, केन्तु जाचा में जो ज्ञान सब तारतस्य दष्टरगोचर होता है उसका कारण 
ज्ञानावरण कर्म है | क्वानावरण कर्म के ऋछऋषोपशम के कारण ही ज्ञान की अनेक अच- 
स्थाएँ होती हैं। यह सब अवंस्थाएँ अननन्‍्तानन्त हैं, “फिर भी सुविधा पूर्वक सममने 
कं लिए उन अवस्थाओं का वर्गाकरण करने पर सूल पांच वर्ग वनते हैं. | इन्हां पांच: 
वर्गा का यहां सन्चकर ने उदलेख किया है: ।.(१) श्रतशान (२) आंभरेबाधिकज्ञान 
(३) अवाधिज्ञान (७) मनःपर्यायज्ञान-और..(४) केवल ज्ञान, ये मान के पांव भेद हैं। 


यद्यपि यहां श्रुत॒न्नान का प्रथम ओर अभिनिवोधिक श्रर्थात्‌ मातिज्ञान का 
तद्नन्‍्वर कथन किया है, किन्तु नन्‍दी आदि सूत्रां में मतिज्नान का उद्लेज सर्वप्रथम 
किया गया है। यहां श्रुतज्ञान को श्रधान मान कर आदि में उल्षका उल्लेख किया है, 
अब कि नन्‍दी आदि खज्न-ग्रेथों में अन्य अपेक्ता-से मतिज्नान का आदि में उल्लेख पाया 
जाता है। चाहे मंतिन्नान का आदि में उल्लेज किया जाय, चाहे श्रुतज्ञान का, फिन्‍्तु 
दोना का उल्लेख, एक साथ ही सब स्थानों पेर किया गया है. । इसका कारण यह हैं 
कि मतिज्ञान और श्रृत॑ज्ञान के स्वामी पके ही: हैं .। जिस जीव को मतिजानं होता है : 
उछ्ले श्रुतज्ञान अवश्य होता *है ओर जिसे श्रुतज्ञान होता दे डसे. मातिजनान अवश्य 
होता है | इसके अतिरिक्त अनेक जीवों की.-अपेत्ता' और एक जीव की- अपेक्ता दोना 
की स्थिति भी समान हैं | अनेक जीवों की अपेचक्ता मति लान ओर श्रुतक्ान-दोनों 
'सर्वेकाल रहते हैं ओर ऐक जीव की अपेक्ता .छुयाखठ सागरोपम काल पर्यन्त दोनों 
जान निरन्तर होते हें । इन दोनों ज्ञानों के इन्द्रिय और मन रूप कारण भी समान हेँ- 
अर्थात्‌ दोनों ही शान इन्द्रिय ओर मन की. सहायता से उत्पन्न होते हैं । सम्ती द्रव्पा 
को मतिज्ञान ओर शअ्षतज्ञान-दोनों ज्ञान: सकते हैं, अंतणव दोनो में विषय को समानता 
भी है। मतिज्ञान भी परोक्त: है ओर घझ्षुतज्ञान भी. परीक्ष : हैं .। इस प्रकार पराक्षता का 


समानता भी दोनों में ,पाई. जाती दे + इस कारण सवंद् दाना :ज्ञाना का एक साथ 
उल्लेख पाया जाता है। . हज है जे ४ 
दोनों. का-एक साथ उल्लेख होने पर भा इन्हे आदि मं कहेने का क्या कारण हें ? 
इस अश्न का .समाधान यदद है कि मांते-धुर्त ज्ञान के होने पर ही अवाधि: आदि. जनों 
की आाप्ति हो सकती हैं । इन दोहों ज्ञानों के अभाव में अवाधि क्ञान आदि की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | अत्ुव .दोनों “जानो को आदि.में कंद्मा है।- इंन दोनों में भी प्रायः 
मातिब्नान-का आदि में ओर श्रुतशान का वाद मे उल्लेख किया: जाता हे.सो उत्पत्ति की | 
अपेक्षा समझना चाद्विए -। पध्थोत्‌ पहले मति-ज्ञाब की उत्पात्ति होती हे ओर फिंर-' 
श्रतश्नान उत्पन्न होता है .। इसके अतिरिक्त श्ुतज्ञान को एक प्रकार से मातेजश्ञान का 
ही भेद स्वीकार किया गया है, इसंलिए भी मं।िज्ञान का-घुवे-निदृश पाया जाता हैं 
मंतिक्षान ओर अ्रतज्ञान के पश्चात्‌ ही अवाधेनश्वान का उल्लेख किया गया हैं। 
उसका कारण यह हें कअवांचबाने काल, विषयंय, स्वाइसत्व आर लाभ का दाएट 
' से इत दोनों क्वानों , से मिलता-जुलता दे। मंतिन्वान ओर श्रुतज्ञन का जो स्थातेकाल 
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मय 
छुयासठ खागरोपम ) बतलाया है. उतना ही :स्थि।तिकाल अवधिन्नात का होने के 
कारण काल की समानता है । सम्प्रक्त्व प्राप्ति से पहले अखे. सातिज्ान आर 
-श्रुतज्ञान विपरित ( प्रिथ्याज्ञान ) होते हैं उल्ली पक्कार मिथ्यात्व के उदय की अवस्था 
में अवाधिज्नान भी विपरात होता है, इस प्रकार तीनों में विपयेय रूप से 
समानता है । जो मातिजञान और थ्रुतज्ञान का स्वामी होता, है वढी. अवाधिज्ञान 
का खामी हो सकता है, अतएच खामी संबंधी समानता दे .] संम्यकत्व की 
उत्पत्ति होने पर तीनों ज्ञान अज्ञान मिट कर एक ही साथ ज्ञान रूपतां का लाभ 
करते हैं, अ्रतः लाभ की अन्ना भी ठीचों ज्ञानों में सांधस्यें है ।इन सत्र सद्द शताओं 
के कारण श्रुत॒ज्ञान और मातैज्ञान के पश्चात्‌ अवाधेज्नान का उल्लेख फ्िया गया हैं। 
अवधिज्नान की मनःपर्यायन्नान के साथ अनेक समानताए है अतएव अश्रवंधिजांन के 
पश्चात्‌ मनःपर्याय ज्ञान का उल्लेख कियं हे । जैले--अंबोधिज्ञान छुझेसुथों को दोता दै 
ओर मततःपर्यायज्ञान भी छुझस्थों को दोतां है। अवाधेज्ञ.न' पुद्गल को चिपय करता 
हैं ओर मनःपर्यायजञान भी पुद्मल को विपय करता दे अतंएंच विषय की अपेक्षा भी 
दोनों में साहश्य है | इसके अतिरिक्त दोनों ज्ञान, जानावेरण कंमे के क्योपत्तम सेः दी 
उत्पन्न होते ६ इसालिए भी अवाधिज्ञ|न के अनेन्तर मनापयाय कोने का उल्लेख एकेयां 

गया है। ० पर 

केचलज्नान अन्त में प्राप्त होता है इसलिए अन्त में उखका निर्देश किया गंयां 
। इन पांचों ज्ञा्नों में मतिज्मान ओर श्रुत्तज्नान परोक्त हैं ओर शेष तीन जोन प्रयत्त दे । 


.. . जाब के हार जा छुना जाता हैं उसे श्रंत कद्दते दे | मसातन्ानक प्रचश्यात जा 
घिशप ज्ञान शब्द के बाउडप-वायकू सांवच को अपेक्षा रखे कर होता ६ वह श्षुतज्ञान 
कहलाता €। बस्तुतः शान आत्मा से कथाचेतू आशेन्न है श्रतर्व आत्ता शभ्रावश्षुत्त 
रूप हे, कयाके चंहं सुनता है । जिसे सुना ज्ञाता हें वह शब्द द्वब्य-श्षुत॒ दे । 
ह्वव्यं-श्ुत्त रूप शब्द ययपि पुहल रूप दोने के कारण अचेततन देँ> अज्ञानमय हें, 
इसलिए उले ल्लान नहीं कहा जे खक्ता, फिर भी वक्ता के &0रा प्रयोग (क्रैयां जानें 
चाला शब्द भ्रोता के श्रुतज्ञानं का कोरंण दोता दे ओर बर्कतां का झुतेंपंयोंग बोले 
जनि चाले शब्द का कारण होता है, अतएव श्रुतल्लान के कारणसूत थी फीयभूत शब्द 
में श्रुत का उपचार किया जाता है । इससे यह स्पष्ट हो छुका कि बंद पंरमार्थ से 
श्रुतत नह ह ॥कन्तु उपचार स श्रुत कहलाता हैं । परमाथ से श्ुत्त बह हे जा छुनता 
ह--अंधात्तू्‌ आत्मा अथवा आत्मा का शब्दू-वेपफ्यात्मक उपयाग रूप धर्म) 


». परदाथ के आभपछुस अथात्‌ पदार्थ के हाने पर द्वां हासन चाला, नश्थवात्मक, 
इान्ट्रय आर मच स उद्भुत छान आधानियाघ क्ात या सातशान कहलाता दे | ४ 
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: . मसातेक्षान आर भ्रुतज्नान दाना दो झान इन्द्रिया ओर भत से उत्पन्न, होते है फेर 
भी दोनों में काफ़ी अन्तर है। शुतश्ञान संकेत-विषयक  परोपदेश रूप'होता है अर्थात्‌ 
सकेत कालीन शब्द का अमुसरण करके वाच्य-वाचक भाच खंबंध से युक्त होफर 
'घद-घट इस प्रकार आन्तारेक शब्दोस्लेक्ष सद्दित, इन्द्रिय अपर मनों नन्‍्य शान धृत्त- 
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ज्ञान कदलाता है। यह श्रतज्ञान शब्दोए्लेख के साथ -उत्पन्न होता है अतपव- अपने 
विषयभूत घट आदि पदार्थों के प्रतिपादक.घट आदि शब्दों का जनक दोता है और 
उससि अ्रथे की प्रतीति कराता है। मतिज्ञान में शब्दाट्लेख नहीं होता है । 

' यद्दों यह शंका की जा सकती है कि श्रुतज्ञान का यहा-जो लक्षण-कहद्दा गया है 
वह परकेन्द्रिय जीवों में नहीं पाया जा सकता है। इसका समाधान यह है कि-एकेन्द्रिय 
जीवों के द्वव्य श्रुव का अभाव होने पर भी साते हुए साधु के समान भाव-श्त दे । 
पृथ्वीकाय आदि जीवों को द्रव्य इन्द्रिय कां अभाव होने पर भी सक्षम भाव-इन्द्रिय 
का ज्ञान होता है इसी प्रकार द्रव्य श्रव का अमाव दोने पर भी उनके भाव शत का 
सद्भाव है। ह 

,.. इस प्रकार मतिश्नान और श्रुतज्ञान का भेद्‌ -यदाँ बतलाया गया है | डखले यह 
नहीं समझना चाहिए कि दोनों ज्ञान सर्वेथा भिन्न ही हैं । क्योंकि एक प्रकार का : 
विशिष्ट मावैज्ञान द्वी श्रतज्ञान है । जेस सखूत और खूत से बनी हुई रस्सी में अत्यन्त 
भद्‌ नहीं है.उसी प्रकार मतिद्नान से उत्पन्न होने वाला श्रतज्ञान' मतिश्नान से सर्वथा 
मिन्न नहीं दै। दोनों में का्य-कारण भाव संबंध दे और कार्य-कारण में खवेथा भेद 


जद्दा हाता। जस साना और खाने ख बना हुश्रा कुडल्ल एकान्त भ्रन्न चंद्गा 6, उसा 


अकार मातज्ञान और मांतज्ञान-जन्य क्षुतशान भा. एकान्त भन्न नद्दां दे । 


आत्मा जब किली वस्तु को जानने के लिए उन्मुख होता दे तब सर्व-मथम 
डसे उस वस्तु के सामान्य घममम अर्थात्‌ सत्ता का श्रतिभास होता.दै सत्ता या मद्दा- 
सामान्‍य के प्रतिभास को दशेनोपयोग कहद्दा गया हे। दशेनोपयोग यद्यपि ज्ञान से 
भिन्न- माना जाता है, क्योंकि उसंमे विशेष का प्रतिभास नहीं होता, तथापि चद्द भी 
क्षान का दी आरंभिक रूप है और ज्ञान की सामान्य मात्रा उसमें भी पाई जाती दे। 
दर्शन के अनन्तर आत्मा वस्तु के विशेष धर्मों को 'जानने योग्य बनता है । उत्त समय 
मतिज्ञान का आरंभ दोता है। मतिज्ञान के, विकासक्रम के अजनुससार चोर मुख्य भेद 
माने गये ईं--(१) अवस्रद्द (२) इंहा (३) अंवाय और (७) धारणा | दशेन के अनन्तर . 
श्रव्यक्त रूप से अथोत्‌ अ्रवान्तर स्रामान्य रूप वस्तु को भदण करने वाला ज्ञान 
अपचयश्रह. कदलाता ६ | दशन सभा सामान्य का अभ्रहय करता द्वू आर अचशस्नद्द प्लान भा ह 
सामान्य को अद्दय करवा दे, फिर भी दोनों के विषयभूत सामान्य में भेद है। दर्शन 
सत्ता सामान्य ( मद्दासामान्य ) को विषय करता है ओर अ्रचग्रद्द मनुष्यत्व आदि 
' अवान्तर सामान्य को जानता है। 'कुछ दे” ऐसा ज्ञान दशेन के द्वारा द्वोता है । उसके 
अनन्तर जब ज्ञान का किश्वित्‌ घिकास द्वोता दे ते। मनुष्य है? पेसा ज्ञान अचग्मद्द द्वारा 
होता है। अवग्नह ज्ञान के अनन्तर नियम से सेशय द्वोता है । वह “यद्द मलुष्य दक्षिणी 
है या पश्चिमी है इस प्रकार से उत्पन्न होता है । इस संशय का निवारण करते हुए, 
ईडा शान की उत्पत्ति द्ोती दै। संशय में सदूभूत ओर अखदूभूत-दोनों धर्म तुल्य 
कोटि के. होते ढ । न तो सद्भूत धर्म का सदूभाव सिद्ध करने चाला कोई प्रमाण 
दोता दै और न असद्भूत धर्म का अभाव सिद्ध करने वाला ही प्रमाण उस समय 
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साखूम दादा ड्दै ॥ इृद्दा क्ञान सदूभूुत चम का ऋद्दशु करन के छा उन्छुख हांता ६ ऋर 
असदूभूत चरम का त्याग करन क सनन्‍झुख द्वातदा €&। यहद्द मनुष्य दाद णा हाना चाहए 
इस प्रकार सदभूत पदाथ का आर सुकता हुआ इन इंद्दा फलातहा ह। इं्ा के पश्षातू 
आत्मा की सहणु-शाकेत का पर्याप्र वेकास हो जाता हे, अतएव यह दाक्तणा दा हैं! 
इस प्रकार के नम्थयात्मक बाच का उत्पात्त  हाता द्वू इस ऋपाप या अऋषाय कटत ६ । 
अवाय के द्वारा पदार्थ का खस्कार या-वबासना क रूप मे धारण कर खा उज़्सख के 
कालान्तदर म॑ उसका स्सखाते दा सक-चथधारणा छक्वाव कहलाता ह॑ ! 


सरतेश्वान के इन भेदों की उत्पात्ति इसी ऋम से होती दे | दशेन, अवग्नद्द, सशय, 
ईंह, अवाय और घारणा--यद्दी छ्वानोत्पात्ति का क्रम है। दिना दशव के अवश्नद्द नहीं 
हो सकता, बिना अ्रवञ्नई के सेशय नद्ीं दो सकता, इसी अ्रकार पूर्व-पूर्व के बिना 
उत्तरोत्तर ज्षार्नों का प्रादुर्भाव होना संभव नहीं है । कभी-कर्मी हम अत्यन्त परिचित 
चस्तु को देखते हे तो पेसा जान पड़ता है, मानों दशंन-अवभ्नद्द आदि हुए बिना दी 
सीधां भ्रवाय ज्ञान हो गया दो, क्‍योंकि देखते दी चस्तु का विशेष व्यवसाय हो जाता 
है, परन्तु चास्तव में ऐसा-नददीं होता । अतिशय परिचित पदार्थ का निश्चय भी दर्शच- 
झवग्द्द आदि के क्रम से दी होता दे, पर शौघ्रता के कारण इसे क्रम का क्लान नहीं 
हो पाठा | कमल के सो पत्तों को, एक-दुसरे के ऊपर जमांकर कोई उसमें पूरी शाह्ति 
के साथ यांदे भाला.घुसेड़े तो वह भाला इतना जल्दी पत्तों मे घुस जायगा कि ऐसा 
मालूम द्वोमा, मानों सब पत्ते एक साथ ही छिद गये.हो । एर जरा सावधानी से 
विचार किया जाय तो सालूम होगा कि भाला सर्वप्रथम पहले पत्ते को छुश्रा, फिर 
उसमें घुसा ओर फिर उससे बाहर निकला .। इसके बाद फिर इसी ऋमसे दूसरे, 
सीसरे आदि पत्ता को छेंदता हे । जब भाले जैसे स्थूल पदार्थ का व्यापार इस तेज्ती 
से होता द्वे के क्रम का भान द्वी नहीं हो पाता तो शान जैसी खुद्म वस्तु का व्याणार 
उससे भी अधिक शीघ्रता से दो, इसमें फ्या अआश्यय हे ? अतपव क्रम चाहे प्रतीत 
हो चाद्दे न हो, पर सर्चेत्र यही ऋम दोता हे, यह निश्चित है । 


पृवाक्ष अवभ्यद्द पान दो प्रकार का दव--(१) व्यज्ञलनावनश्रदद ओर (२) शथावप्रद | 

, जैसे दीपक के द्वारा घट प्रकंद किया जाता हे उसी प्रकार जिसके द्वारा अर्थ प्रकट 
किया जाय वद्द व्यक्मन ऋदलाता हे ॥ वद्द उपकारणाल्द्रिय और शब्द आदि रूप 
परिणत द्वव्य का संबंध रूपए दे । तात्पर्य यह दे पक्षि इल्द्रिय और विषय का सेदंण 
व्यंजन कद लाता दे ओर उसमें शान की मात्रा अल्प होती है, अतपएच दद अच्यफते 
दोता है। जैले नवीन स्िक्ारे पर एक-दो प।नी के विन्दु डालने से बढ आदे नहीं 
दोतए, उसी प्रकार इन्द्रियों के ढ[रा महण किये जाने वाले पदार्थ एक-दो समय में 
ज्यक्त नहीं दोते, किन्तु वारस्वार ग्रहय करने से व्यक्त दोते हूँ | यहां व्यफ्त भवप्रदद 
से पहले जो अवशम्नद्द होता है वद्द व्यंजनावग्रद्द है । व्यंज्ञनावश्रद चछु और मन को 
छोड़कर, शेर चार ह॒न्द्रियों द्वारा दी दोता है, फ्योकि यही चार इन्द्रियां प्राप्यकारी 


हूं | चजु और मन, पदार्थ का स्पश किये बिना दी पदार्थ फो जानते &£, जब फ्ि 
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संपेंशन, रसना, प्राण ओर श्रोच् इन्द्रियां, क्रमशः स्पेशे, रखे, गंध और शुड 
स्पर्श करक हा जानता है. अतएव् व्यक्भन अवंग्नहें के चार भसद्‌ द्वोतें- है|. :.:: 
“ 7 कोाई-कोइ लागं स्पशन आादे को भांते चक्ु का भ्री धाष्यकासा मानते हैं, सो 
उांचत नहा है | चक्ु-इन्द्रय यांदे पद्ाथ का स्पश केरके पंदार्थ को जाने तो आमे को 
जांनते समय, अ्राझ्ि के सांथ उसका स्पशे होनां स्वीकार करना पड़ेगा ओर ऐसी 
स्थाते में वह दृग्ध कया ने होगी ? इसी प्रकार काच का : शांशी सम संथते वस्तु के 
साथ चचछु का सस्वन्ध न हो सकते के कीौरण उसका ज्ञान न हो' सकेगा | अंतएव 
चत्तु को अपराप्यकारी ही स्वीकार करना चाहहेएं । विस्तारभय रस यहां इस विषय का 
विशेष नवेचार नंहां किया. गंया है. 5 पक मर का हक: इन 
इसी प्रकार मन भरी अप्राप्यकारी हैे। जो लोग मन्र को प्राप्यक्रारी मानते है व 
भाव मन्त का प्राप्यकारों कहगे या द्रव्य -मन को ? अधथातू भावमन पदार्थ के पास जाता 
हैं या द्ंव्यसन ? सावमन उचिन्तन-क्षान . रूए. है. ओर चिन्तन ज्ञान जीव से. आभन्न 
हान के कारण जांच रूप दे। है ।. जाव रूप शावमन- शरार मे व्याष्त, हे। वह शरखर स्ठं 
र नहीं निकल खकता, जेखे कि शरीर.का रूप शरीर से .वाहरः नहीं :निकर्ल 
सकता । याद धहः: कंहाी जाय: के - दृब्यमन विषय-देश मे :जाता:हँ और विषय .को 
इपश कर के उसे जानता हैं, सो यद्ट कथन भरी युक्केलगत नहीं है ।:फाययांग के अच- 
खस्बंन.स, जाव-द्वारा:अह ण किय हुएं, चिन्तन को. प्रदुत्त कराने वाले मंनोवरयंणा के. 
अन्ठगंत द्रव्या का समूह द्वव्यमनं-कहलातां हैं । - दृव्यमत्र पुद्ुल रूप होते के काररु 
लड़ ह--शज्षञाव रूपए हैं । घहप-चेषयं-देश मे जा करके सी.।वेषय का -अहरण नहाँ-कर 
सकेता | अतएव उसे प्रं।प्यकारी सांनना निरथक हे । इस प्रकार, मन भा  अम्राप्यकारह 
संद्धं होहा-ह.! ट््ा य / कै ; रद | 
: ./ >अंब्यंकेत शब्द, आदि - विषय को भहसणे करने वाला अथांवग्रद् कहलाता है | 
यह अथावश्रंहन॑सफ- एक समय सानत्र रहता" हे और अपेक्षा भदे से असख्यात समय . 
' का भी होता है। अधथावश्रह पांचों इन्द्रिया ले तथा सन से होता है; अंतएव उसके 
. छुद्द भेद होते छे.। 3 4: % ५ ४ 
_ ' घअझचबन्रह,.इहा, अवाय ओर चारखा, बारह: पेकार के पदाथा. क्रा- ग्रहण - करतें 
। चेइस प्रकार हैँः+-(१) बहु-वहुद-कों (२) एक्क की (३) बहुत पकार के पदार्थ के 
(8)घंक प्रकार के पदार्थ को (४) कक्षिप्र-जिंसकां ज्वान शीघ्र: हो “जाय - (६7. अज्षिप्र- 
जिसका ज्ञान -देर से हो (७, अनिंःखुत-जों पद्ोथ पूरा वाहरं न निकंला हो (८ं) निः- 
खंत-ज्ो पुराननेकला हा (६) उक्त-काथंत (१०) अनुक्तन-॑जिखका कान पविनचा कहे आझमे- 
धग्राय से-हो (११) धंच-निश्च ले (६२) अध्ववे-आनेश्रल। इन बारह प्रकार के -पद्ार्था 
को विषय करने के कांरण आंवशग्नह आदि चारा के वांरह-वारह- भ्रेंद. हाकर अंडुदालासे 
भद मातेज्ञान के होते हैं। अडतोलीसं प्रकार की यंह मातंश्ान पाचा-इन्ठ्रयां. आर 
मन स देता है अतपब छुद्टं से सुणा करने पर दो-सो अट्ठासी ( शु्झ८ -) भेद, हो! 


बिन 
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व्यञ्जनावचद, बारह प्रकार के पदा्थों का चार इन्द्रियों द्वारा होता है अतएत्र 
उसके अड़्तालील होते हैं। इन अड़तालीस भेदों को पूर्वोक्त दो सी अ्रद्धासी भेदों 
सम्मिलित कर देने से कुल तीन सो छुत्तीस (३३६, भेद मंतिश्वांन के निष्पक्ष 
ते हेँ। 
ओरत्पातिकी वुद्धि, वेनयिको बुद्धि, कमेज्ञा चुद्धि और पारिणामिकी चुद भी 
मतिशान रुप ही हैं। इन्हें उक्त भेदों में शामिल्र करते स तीन सो चालीस भेद दोते 
हैँ। इने चारों चुद्धियों का स्वरूप ओर उनके उदाहरण अन्‍्यत्न देखने चाहिए प्रस्थ- 
विस्तार के सय से उनका यहां विवेचन नहीं किया जाता । ०" 


यहां यह बता देना आवश्यक हे कि भ्रोजेन्द्रिय बारह योजन दूर से आये हुए 
शब्द की ओर रुपशेन, रसना तंथा प्राण इन्द्रियां नच योजन दूर से आये हुए प्राप्ठ 
थे को ग्रहण कर सकती दूँ । इससे अधिक दूरी से आये हुंएं विषय को ये इन्द्रियां 
अहसय नहीं कर सकतीं, क्योंकि अधिक दूरी के कारण हूंव्यों का परिणमन .मन्द- दे 
जाता है ओर इन्द्रियों मे उन्हें अहण करने की शाक्के नहीं -दोती | चछु-इन्द्रिय. एक 
लाख योजन दूर तक के रूप:को देख सकती है। आधुनिक वेश्ानिकों द्वारा आविष्केत 
दुरवीक्षण यन्त्र ( दुरबीन ) की सहायता से जितनी दूर के पदार्थ नेत्र द्वारा देखे जीते 
हैं, उनंसे भी अधिक दुरवत्ती पद्माथों को देखने का सामथ्य नेजों में है, यट्ट बात इस 
से स्पष्ट दो जाती है । 


अनक्ञान के विस्तार की अपेत्ता अनन्त भेद हे। उन -सबद का ऋधथन- करना 


सभच नहां द। अत्तणव सक्तप का अपंतक्ता उल्तक अग प्रावप्7र आर ऋअग चाहा-द हद 
बतलाय गय ६ आर सध्यम वक्ता स चादद् भद्‌ कद गय हछ । 


शक 


ताथकर भगवान्‌ द्वारा उपादिष्ठ द्वादश अग रूप श्रुत को अग पक्‍्रविष्ट.शुद कटद्तें' 
हैं । उसके वारह भेद इस प्रकार. 8;--(१),आचारांगं (२) खजकरूतांग (३) स्थानांग 
(७) समवायांग (५) व्याख्याप्रश्नप्ति (६) पातृधर कर्थांग (७) उपासकदशांग (८) अन्त- 
कृतदशांग (६) अ्ुत्तरोापपातिकद शांग (१०) प्रश्नव्याकरण (११) विपाक (१४) इप्टि- 

दि। भ्रमण भगवान महावीर के पवित्र उपदेश इस द्वादशाह में संकलन किये गये 
थे। इन अंग का शआधेकांश भाग वाचेछुश हो गंया है ओर बारहँवां रदप्िवाद पूरा का 
पूरा विस्सत के उद्र मे समा गया। इसी पचित्र शत को अंग प्रावेष्ठ शत कट्दते हे । 
शब्दात्मक थुत पाद्मालेक होने से ज्ञात रूप नहां द्दे किन्तु ज्ञान का कारण इोनें से वह 
श्रुत कद्दलाता ह। इसी प्रकार द्वादशाह्ी के आधार से निर्मेस, आदाय-चिरचित 
दशवकालक, उत्तराष्ययन आंंदे शत अग यवाद्य शत कदलाता दे | जो भअग याहा 
धत, अंग प्रावेष्त से वेरुद्ध नहीं दोता बच्दी अमाण दोता हैं । अंग वीहँ अंत अनेक 
भकार है। 

. अतकान के चोद भेद इस पधकार हं--१) अत्तरश्मत (२) अनक्षरश्चत (६३) 
साप्षधुत (४, अलातेश्रुत (४) सम्पयकथ॒त (द) मिथ्याश्रत ( ७) सादिध्चतर्त८ अनादि 
घुत (६) सपयवासेतथ्रुत (१०) झपयवसितश्र॒त.११६१) गापिकऋवत :(१३) अपप्राविष्ट 
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' त्रत (१७) अगबाह्यश्षुत । 
(१) अक्तरक्ष॒ुत--अलु पयोग अवस्था मे भी जो चालित नहीं हांता वह अक्षर 


कहलाता है । अक्षर तीन प्रकार क ६ं--(१) संज्ञाक्षर (२) वंयेज्नाच्ंर और ,४)  - 


खाब्ध-अक्षर । 


ु पे, तुरकीलिपि, कीरीलिपि;द्राविड़ी 
लिपि, मालवीलिफि, नटीलिपि, नागरीलिपि; लाटलिपि पारसीलिपि, अनिमित्तलिपि, 
चाणकयलिपि, घुलदेवीलिपि, आद्-आदि लिपियों में लिखे जाने वाले अक्षर संज्ञाक्षर 
कहलाते. हैं: । झुख से बोले जाने वाले अ, आ, क, ख, आदि अ्रक्तर व्यजन-अचक्षर 
कहलाते हैं । इन्द्रिप या मन के द्वारा उपत्ब्ध होनें वाले अ्रच्गर लब्धि-अक्तर केदलाते 


हद। यह अक्षर अथवा इचनस हानवाला श्रतज्ञान अक्तु(-श्रुत कदल्ाता हें । 


(२) झअनच्षरभ्रुत-उच्छूाख, ..निःश्व/:स, थूकना,: खांखना, .छींकना, सूघना, 
चुटकी बजाना, इत्यादि अनक्षरश्ठत कहलाता है | क्योंकि-विशिष्ट संकेत पूव्रेंक जब 
यह चेष्टाएँ की जांती ढेँ तो दुसरे को इन चेष्ठाओ्रों से चेंष्टा करने वाले का अभिप्राय- 
बिदित हो जाता है | यह सब पूवे कथनानुखार उपचार से ही श्रुतज्ञान कदलाता- दे । 

(३) सल्षि-श्रुव-विशिंष्ट सेज्ञा वाला जीव सेश्ी कद्दलाता हें । सेनी जीव के 
श्रत को संन्नीभ्रत कहते है । 

(8) असंजिश्वत--असंजी अथात्‌ अत्यल्य.संज्ञा वाले जीव अलेश्ली कहलाते दें 
उनका श्रुत असंज्ञीश्रत कहलाता है।_ : | | 

(५) सम्यक्श्रुत--सम्यकत्व पूर्वक जो शत होता है अर्थात्‌ सम्यस्द पट जीव को 
जो श्रतज्ञान- होता है. वद्द सम्यकूश्ष॒ुत कदलाता है । डा ७ 

(६) मिथ्याशुतं-मिथ्यादष्टि जीवों का श्रुत मिथ्याक्षत है। 
८““” ए9)जझ्ञादिभत- जिस श्रुव की आदि द्ोती हे वह सादिश्त द्वे । 

(८) अनादि धुत--जेस श्रुत का आाद नद्दा द्वांता चद्द अनादेशृत हद | 

द्रव्याथिकनय की अपेक्षा छाद्शांगी रूप. धुत नित्य होने के कारण अनादि और 
साथ दी अनन्त दे। क़रयोंकि जिन जीवों ने यह श्रत पढ़ा है ,या जो पढ़ते हैं. अथवा ' 
पढ़ेंगे, वे अनादि अनन्त दे. और उनसे अभिन्न-प्रयोयरूप होने के .कारण भ्रुत भी 
अनादि-अनन्‍्त दे | पर्यायार्थिकनय .की दष्टि से. यद्द श्ुत खादि और खान्त . दे, क्‍यों 
कि वह. पर्याय रूप है.और पर्याय सांदि दोती दे और. खान्त होती दे । 

(६-१०)-सपयेवासित-अपयचासत भुत--जेसका अन्त दी चह लपयवलित श्रुत् 
ओर जिसका अन्त न दो वह अपयेवासित श्रुव कददलाता हे | इनका स्पष्टीकरण 
ऊपर किया-जा चुका हे ५. 5४8 हक न्‍ 

(११):गमिक श्रुत--जिस संगों की तथा: गणित आदि की बहुलता द्वोती ढे 
झ्थवा जिंसमें-प्रयोजनवश समान पाठ द्वोते दूं वद्द गामिक थत कद्दलाता दे । 
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(१२) श्रममिकश्र॒त गाथा, स्छोक आदि रूप विसदश पाठ वाला शुत्त अस- 
मिक श्रुत कददलाता है। रे ओ हू 


(१३-१४) अगप्रावेष्ट-अगबाह्य श्रुत- दोनों का कथन पद्दल्ले फिया जा चुका हैं। 


बिना इन्द्रिय और मन की सहयता से, मयादापूर्वक, रूपी पदार्थों को स्पष्ट 
जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है.। अवधिज्ञान के विभिन्न अपेत्ताओं से - कई 
प्रकार से भेद होते हैं। संक्षेप से निमिच की. अपेक्षा उसको दो भेद - हैं--(१) भव-- 
प्रत्यय अवधि और (२) क्षयोपशम प्रत्यय अवाधि । जैसे पत्तियों का आकाशगमन 
भव-द्वेतुक हैं उसी प्रकार देव और नारकी जीचों . को, भरंके निमित्त से - होने वाला 
अवधिज्ञान भवप्रत्यय श्रवधि कहलाता है। देव-नारकी के अतिरिक्ल अन्य जीवों को 
क्योपशम-निर्मित्नक दोता हे । 


यद्यपि अश्रवधिज्ञान च्ञायोपशमिक भाव दे अतएव देवा ओर नारकियों को 
भी बिना क्षयोपशम के अवधिज्ञात्न होना सभव नहीं है, फिर भी उनके अवाधि को 
भवददेतुक कद्दने का आशय यह है कि देव भव ओर नारकी भव का निमित्त पाकर 
अचधिज्ञान का क्षयोपशम शअ्वश्यमेव हो जाता है, इसी कारण उनका ज्ञान भवप्रत्यय 
कहलाता है| मनुष्य भव और तियश्व भव में जो अवधिज्ञान होता द्वे वह, भव 
का निर्मित्त पाकर नहीं द्वोता है । यद्दी कारण है कि सब देवों ओर नारकियों को 
तो अवधिक्षान होता दे पर सच मनुष्यों ओर तियेज्चों को नहीं दोता। 


अवधिज्ञान के छुद्द भंद उसके खंरूप की अपेक्षा दोते है। वे इस भ्रकार हँ--- 
(१ ) अलुगामी (२) अनलुगामी ( ३ ) वछेमान (४) दीयमान (४) अ्रवस्थित 
( ६ ) अनवस्थित । 

(१) अन्ञुगामी--जो अवधिकज्ञान, अवधिज्षननी के साथ एक स्थत्न से दूसरे 
स्थल पर जाने पर साथ जाता है, जैसे खूय का प्रकाश खय्य के स्लाथ जाता है । 


(२) अननसुगामा--जाो अवाधेक्षान, एक स्थल पर उत्पन्न द्वोकर श्रवाधेशान के 
साथ अन्यत्र नहीं जाता, जेसे चचन । 


(३) वद्धमान--बांखी की रगड़ से उत्पन्न द्ोने वाली आमे सूखा इधन झाधिक- 
अधिक मिलने से जैसे क्रमशः बढ़ता जाती दे, उसी प्रकार जो अवधिछ्लान जितने 
परिमाण में उत्पन्न हुआ था, बद्द परिमाय सस्यग्द्शेन आदि गुणों की विश्वद्धि की 
चाद्ध का निमित्त पाकर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता दे | 


(४) दे।यमान--इघन का कमा सर जखे आते उचतरोात्तर कम दोताी जाती दे 
उसी प्रकार जा अदाधणशान सस्यरद्शन झांदे गुणा का दाने के कारण उत्तरोत्तर 
कम दोता जाता है | कि, * 


(४) अचारंथत- जो सवाधश्ान ज़ेतने परमाणु मे उत्पन्न दोता दे उत्तन ही 
पारमाणु मे आजीवन या फेवलशान को उत्पत्ति द्वोने तक बना रद्दता द अर्थात्‌ न 
बढ़ता दे न घटता दे, वद्द भ्रवस्थित कदलाता दे। 
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(६) श्रनवस्थित-- जो अवधिकज्ञान कभी बढ़ जाता हैं, कभी- घट ,जाता है, 
स्थर-एक हा परिमास वाला नहीं रहता वह अनवस्थित कहल्लाता-- है । जेसे--जल 
का लदर तात्र चायु क नामेत्त से चूाद्धि को प्रात होती है ओर मन्द्‌ वायु के संयोग 
से दाने का प्राप्त होती हे । 


उत्क् अवाधज्ञाचन ( परमावाध । जेतच्र का अपेत्ता लोक के चरावचर अंज्ञोक के 
असख्यात खड, कात 'का अपक्ता अस॒ख्यात उत्सापर्णी-अचलेापणी, द्वव्य' से समेघ्त 
रूपा द्वव्य आर भाव से असब्यात पर्याय, जानता हैं | जंघन्यं अवाधलब्वान, तीन समंय॑ 
पर्यन्त आद्वार करते वाले सूदंग पनर्क ( बनस्पांते-ाचेशेषं ) जाबव के जघन्य शरार का 
जितनह पारमास हांता हैं, उतने हा क्नर को जानता है । इसे ल्लान के मध्यम भेद 
अस ख्यात है, अर उन सब का वणुन करना शकय नहां हैं । ; रा 





सज्ली जीवा द्वारा मन में सोचे हुए अर्थ को जानने वाला श्ञान मनःप्र्याय ज्ञान 
कद्दलांता हे | यह ज्ञान मनुष्य क्षेत्र प्रमाण विषय वाला हे |. गुराप्रत्यय हे..3। विविध 
ऋतषद्धियां के घारंकं, चधमान चांरित्र वाले, अप्रमत्त सेयमी मुनिराजों को. दही इसकी 
प्राप्ति दोती है].._ 0 जा उाय बआ 2 0 च कक 


2 » 4७ | 


>5 मनुष्य कत्र मे सशी जीव द्वारा काय योग. से शअहरण करके: मनतोयोग रूप परि- 
णुत्त ऊंय हुए मनोद्रव्य। की मन .पेयाय श्ञानों जानता, दे ।: भाव से :द्वव्य मन का 
समस्त पयाय-राशि' के. अर्नन्तंव भाग रूपादि अनन्त पयांगे जो-पचेच्तनालुग़त हैं, 
उन्द्द, जानता हे. काल से प्रत्योपम के असंख्यातव भाग प्रमाण -अतात झनतागत काल 
तक जानता दर | भावमन, का पूर्यायों का मनः-प्रयाय:श्लाव .नंहदां जानता, कयाक 
भात्र मन अरूपी ह-अमूच द ऑर अमूक्त पदाथ का छुझरथ नहा जान सकता। 
साथ दा चनन्‍्तनाय घट आाद पदाथा का भी साक्षात्‌ू नहां जानता ६, +कन्ठतु अचुमारे 
च्प सा हूं। मन्र का पर्याय अथवा आकृातियां स बाह्य पदार्थ का अचुमानच द्वाता हे 


ढ ऋी 3 


मनः पर्याय हान दो. अकार का -दोता -है--ऋजुमति और -बविपुलमाति मनः 
चुर्याय | पऋजुमाते केवलज्ञान की उत्पत्ति स पहले भी. नश्ट हो जाता है और क्र 
विशाद्ध वाला. इ्ोता दे । .विफुलमति श्रप्नतिपाती दोता-हे-केबलह्वाव की उत्पात्ति 
चंयन्त स्थिर रंइता है और अंधिक विशुद्ध भी होंवा.है।. | ु 
* “ जैसे अन्य ज्ञानों से पहले सामान्य को विघय करने वाला दर्शन द्ोता है, वे 
मैनःपयाय स पूर्व दशन नहीं दोता । हे . 


बिलोंक और तिक्रालचज्ञं समस्त द्वव्या ओर पयोयीका, युगपत्‌ घपतक्त जानने 
वाला-ब्वान केवचलडान कहलाता छे। केचलश्नान की प्राति होने -पर - आत्मा . सर्वेक्तः दो 
जाता दे । जगत का खक्तम या स्थूल कोई भी भाव केचलजञ्ञाना स अन्नात नहीं रहता 
जूस ज्ञायोपशांमिक माति, शत आांदे जानों के अनेक नेकलप, च्यापशम के तारतस्य 
के अनुसार हाते दे, चेंस कोई भा भेद केचलन्ान में समव नद्टा है । क्या: यह :जाुतन 
सायिक दे शर क्रय में तरतमता नह्ां हा सकता । यद्याप नदा आंद खुला म्‌ कंचुल 


पोंचको अध्याय ( रह७ ]) 





जान के भेद बताये हैं, पर वे भद विषय की अपेक्षा नहीं किन्तु स्वामी के अपेत्ता से 
कहे गये हैं। काई-काई आधुनिक परिडतमन्य लोग इन भेदों के आधार एर, केबल 
ज्ञान के व्रिषय में न्यूत्याघिकता की कहपना करके स्रवेज्ञ को असर्वञ खिद्ध करने कर 
अयास करते हैं किन्तु वह निराधार ओर युक्ति से विरुद्ध है । वास्तव में ज्ञान आत्मः 
का स्वन्नाव दे + चह स्वभाव, ज्ञान को- आचछादित ऋरने वाले जनावरखण कम के छाख 
आहचछुल्न दर रहा है, फिर भी वह सम्‌ल नष्ट नहा हांता।-एकान्द्रण जादी में भा उस 
की कुछ न कुछ सत्ता बनी ही! रहती हें। जब आत्मा विकास की और ,अमप्रसर दोता 
है तब शनावरण कर्म शिथिल होता जाता है ओर जितने ओशों में 'श्ञनावरण शिकिल 
झ्ोता है उतने अशों में ज्ञान प्रकट दोता चलतः है 4 इस प्रकार जब. आत्मा पूर्ण 
विकास की सीमा पर जा पहुंचता है तब ज्ञान भी परिपूर्ण रूप में प्र काशमाद हो जातर 
दें । उस खमय अश्ञान का अश नहीं रह सकता 4 । 


अजान, विकारसूलक अतएच ओपाधिक है। विकारों का विनाश हो! जाने पर 
भें। यदि अज्ञान का सर्वेधा विनाश न हो तो अज्ञान विकारमृलक न होकर आत्मा कर 
स्वभाव ही सिद्ध होगा | अतएव जो लोग आत्मा का स्वभाव अज्ञान नहों मानते उन्हें 
उसका अत्यन्त विताश स्त्रीकार करना पड़ेगा और अज्ञान का पू्णु दिनाश दी! जाना 
दू। सर्वेज््-अवस्था दे । इस प्रकार युक्के ले सर्वेक्षता सिद्ध दोती दें। ख्वज्ञनसेण्ह्ले के 
बलेए चिशेष जिज्नाखुओं को न्याय-शाख्त्र का श्रवलोकन करना जादिए । 


उल्लिखित पांच जानों में से, एक आत्मा को, एक दी साथ अधिक से अधिक 
चार जान होते हैँ | केचलज।न अकेला दोता है। जब केवलज्ञान कीं उत्पत्ति द्वोती है 
, तो शेष चार.क्षायोपशमिक ज्ञानों का सदूभाव नहीं रहता, क्योंकि वे क्ायोपशस- 
जन्य है ओर अपू्व है 4. * 


ज्ञान की उत्पत्ति यद्यापे ज्ञानावरणु कर्म के ध्येोपशम' से या क्षय से दोती हू 

ईकैन्तु उसमें सस्यकपन या मिथ्यापत सोद॒नीय कर्म के निमिद से आता है -' तात्पर्य 

- यद है कि मिथ्यात्व मोहनीय के संस से ज्ञान-कुज्ञान-मिथ्याज्ञान या अज्ञान यग 

जाता दे । जैले दूध स्वभ्वाचतः मघुर दोने पर भी कठुक तूस्बे के सेसर्ग से कडुके हो 

जाता दे उसी प्रकार मिथ्यात्व की सगति से ज्ञान मिध्यज्ञान वचन जातर है । पांच 

आानों में से सिफ़े मतिश्ान, भ्रुतज्ञान ओर अवधिन्लान दी मिथ्यादरष्टि जीवों को < द्वोते 

हैं । भतएच इन्हीं तीन शानों फे कुमतिशान; कुश्ुतश्ञानं ओर कुंश्रवाधि या विभेगशान 

रूप होते हैं । मनःपयोयश्ञान और केवलज्ञान सम्यग्टाष्टियों को दी दोते ईं इनके मिथ्या 
रूप नदी दोते पा; 85. ३ हि 


उपयुक्त तीन मिश्याव्वानों को अज्ञात कदते दे। अज्ञान का अथ बहा शान का 
अभावष' नहीं ई किन्तु कुत्सित अर्थ में नल समास दोने के कारण ' कुत्सित शान 
ऐसा अर्थ दोता दे - 


[..- १६८... | शा _..._ ज्ञान-प्रकरंरां 





मल,-अह सब्वदव्वपारणामभावावरणणात्तकारणमणत ै 
2.  सासयमध्याडवाइ एगावह कृवृल नाए-॥ २-७ 


.. काया:अंथ सर्वत्नस्यपरिणामंभावविशज्ञप्तिकारणं मनन्तस्‌ । ८ 3 
४7... 7 *+ ' ' शाश्वतमप्रतिपाति च एकविंध केबल ज्ञानमू॥ देवा 7-५ का दे 





झबड्दाथ;>-कव लक्षत्त समस्त द्रव्या का, पयावा का आर सुणा का जान का का रएए 


हल्का ५-४ 


हूं, अत्ततत हूं, श[खत हैं, अश्वातपाता हू आर. एक हा श्रकार का है | 


जज 


भाष्य/-पांचों ज्ानों में केवंलक्ान सर्वेल्श्रष्ट-है | मुक्कि में वहीं ब्रिंयमान रहता 
है ओर जीवन्मुक अवसूुथा में. ली से प्रमेय् पद्मा्थों को जान कर सववेक्षं भगवान्‌ वस्तु 
स्वरूप का प्रतिपादन करते हे | वद्दी आगम का मूँल हैं। अतपएुव खुछ्कार, ने: उसका 
'पघृथक्‌ स्वरूप ,निरूपण किया दें । 
ज़दीं पाया जाता, अतपव उसे केवल! ( अकेला ) शान कहा गया है | अथवा. केवल 
का अर्थ ' अख़हाय * अर्थात्‌ बिना किसी की सद्दायता से उत्पन्न होने वाला ? ऐसा 
भी होता है। यह शांन अन्य-निरपेक्ष दोता दे अतः इसे केवल! कहते है । संस्कृत 
भाषा के अचछुसार केवल शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार हे--यदथमर्थिनों मार्ग केवन्ते- 
सेच॒न्त तत्‌ फेबलम! अथोत्‌ अर्थीजन जिले प्रांछ करने के लिएं सेयमं-मार्ग का सर्वेन 
'करते दे वह केचलज्ञोत कहलाता हे. आल 
केव॑लंज्ञान समस्त द्वव्यों को, समस्त पयोयों को ओर समस्त भावों : अर्थात 
गशंणो को ज्ञानने में कारण दे | अनन्त शेय इसके विषंय-हैं अतः येद्द छोन  भीः अनन्त 
है। काल की श्रपेत्षा शाश्वत है ओर एक बार उत्पन्न द्ोने पर फ़िर केमी - उसकी 
वित्ताशं नहां होता अतण्व बह शअश्रप्रातपाता भा है ।.कंचलशान वधय .का अपक्षा से 
:एक अकार का ही हैं; कृयोंकि उसमें.न्यूनाघिकरता नहीं होती । आवरण के .क्षयेपशम 
की न्‍्यूनाधिकता से:शान में न्यूनाधिकता द्वोती दे | केचलश्ान आवरणु के सर्वेथा चाय , 
होने पर आविर्भूत होता है.इस कारण उसमें न्यूनाधिकता का खभव नहीं दे। केचल- ' 
शान का-कैछ वर्णन. पदली गाथां में किया जा चुका है, अंतरर्व यहां. नहीं .दुद्दरायाः 


जाता .,.... ! 5 


हु 


मूलः-एयं पंचविहं नाएं, दव्वाण य गुंणाण ये 
 परजवाएं वे सैब्वेंसि, नाएं नोणीहि देसिय ॥॥ $ ॥ 


छाया >>“एतत्‌ पत्चावच जझ्ानम, $द्भ्याया च गुण शान | है 
“' ४ - ' पंयंधाणाब्य सवषां, ज्ञान क्ञानिसिदेशितस्‌॥ं है कट ५ ५ (न 


शब्दाथे;--यंह पांच प्रकारं का जान संब द्रव्यों को; सब गुणों को ओर सब पर्थायों 
को जानता है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है । 8 ही कौ 


'पांचवां अध्याय ई श्ध्ध ] 





भाष्य:--पांच छ्ञानों का.निरूपण करने के पश्चात्‌ सूचरकार ने ज्ानों के विषय 

पण किया है । ज्ञानों का विषय जगतू<वर्त्ती द्रव्य, पयोष ओर गुण हैँ। ऊँगद्‌ 
ने भी द्रव्य ओर उनके ग़ुण-पयोय हैँ .वे सब इन पांचों छातों के द्वारा गंहीत 
हैं। किसी भी द्रव्य या गुय आदि को जानने के लिए इन पांच के अतिरिक्त 
की कल्पना करने की आवश्यऋता नहीं दे | इस कथव से यद्द भी नियमित 
है कि छ्वान के द्वारा द्वव्य आदि सभी का भदण अवश्य दो जाता है । ऐसा 
थे नहीं हे जो इन झानों से श्रद्चात रह जाय अथवा जिसे यह ज्ञान जानने से 

हों | इस कथन से यह भी निश्चित हो जाता हे के शान, द्रव्य आदि पाह्य 
की अचश्य जानता हे। | | 


[| 


2 £/) 


4 4 42% | ८ यः ई। 
बे है 4 वर 
5 5 ४/ ३ 


के ५४ 


थम सूंचन से उन लोगों के मत का निरास किया गया है ज्ञों कि भत्यच्ष और 
7 ३ कप 


परोक्ष प्रमाण रूप इन पांच ज्ञानों से मिश्न ओर भी ज्ञानों की कल्पना करते हैं । 


छ्वितीय खुचन से यहं सूचित किया गया है कि पदार्थ मे अमेयत्व धर्म है 
अथांत्‌ प्रत्यक पदा्थे मं शांन का विषय बनने की योग्यता है ओर छान में पदाथों को 
विषय कंरने की योग्यता है। :. 


तृतीय सूचन से उन लोगों का भ्रम निवारण किया गया है जो शान को चाह्य 
पदार्थों का झ्ञाता नहीं मानते। इस भ्रम में अस्त कुछ लोग कद्दते दे कि बाह्य पदार्थ-- 
जान से भिन्न दूसरा कोई भी पदार्थ-हैं दी नहीं, और कोई कद्दते है कि यह जगत्‌ 
शून्य रूप दे । न तो ज्ञान द्वी सत्‌ है, न ज्ञान से मालूम दोने वाले घट पद आदि 
पदार्थ दीं सत्‌ हैं । दमें घट श्रांदि का जो जान द्वोता है वह भ्रम मात्र हैं और अनादि- 


कालीन कुसस्कारां के कारण ऐसा प्रतिभास होता है। संक्तेप से इंन मती पर विचार 
किया जाता दे । " 


शुन्यचादी लोग कद्दते ६--अगर बाह्य पदाथ्थ का अस्तित्व स्वीकार किया जाय 
ते| उसे परमारंतु रूप मानना चादिए या स्थूल रूप मानना चांद्विए ? अंगर यद्द .कद्दा 
जांय कि बाद्य पदार्थ वस्तुतः परमाणु रूप दे तो यह प्रश्न उपस्थित दोता हे कि पर- 
माखुओं का शान दंम पत्यक्त से दोता है या अनुमान से दोता दे ? पत्यंक्ष से परभमाो- 
णुआ का शान होता तो अनुभव से विरुद्ध है, क्या दम परमारु का छान स्थप्त से 
मी कर्मी नहीं होता | यह घट हें “यह पट दे ऐसा. शान दर्मे होता है पर 'यद्द पर- 
मारु दें! 'म॑ इस परमाणु को देखता-ज्ञानंता हूं! पेसा प्रातिभांस कर्भी किसी को नहीं 
द्ोता है । इसलिए परंमाणु रूप पदाथ' का प्रत्यक्ष शान माननां डीक नहीं दे । अगर 
अनुमान प्रमाण से परमाणु का शान होता भावा जाय तब भी बाधा आती है । 
अचजुभान प्रमाण तभी द्वोता है जब व्याप्ति य। अविताभाव का निश्चय दो चुका “दो | 
एक अवोध चालक घुश्रा देख कर अग्नि का अनुमान नहीं। कर सकता । किन्तु: को 
मनुष्य उनके अविताभावष का शाता ईं भथांत्‌ ज्ञिसे यद्द पता हु कि शा अ्रप्नि के 
दोने पर दी दो सकता दे, अभि के- अभाव मे घुआ नहीं दो सकता! चद्दी मनुष्य धृम्र 
को देख कर झसे का अनुमान कर सकता ६ । अतएुव अनुमान करने के लिए 


[ २०० ॥] - न्ञान-प्रकरंण.. 





आविनाभाव. का ज्ञान होना आवश्यक हे ओर अविनाभाव का शान धृमत्र ओर आस को . 
चारस्थार एक साथ देखने से तथा असि के अपाव में धूस्र का भी अभ्राव देखने .स 
इुआ करता है.। परमाणु: को अनुमान से जानने के लिए भी परमाणु के साथ, किसी 
अन्य पद्राथ के अविनाभाव का निश्चय करना होगा) ओर यह आविताभाव निश्चित 
करने के लिए परमाणु को ओर उलेके अविनाभावी उस पदार्थ को: बार-बार प्‌ंऋ 
साथ देखना पड़ेगा । पर यह पहले ही बताया जा चुका हें कि हम कभी परमार को 
देख ही नहीं सकते | अतणएव परमाणु को न देख सकने के कारण अविनाभाव निश्चित 
'नहीं दो सकता. ओर अविनाभाव के निश्च प्र के बिना परमारु. का अनुमान नहीं. किया 
जा सकता। ऐसी अवस्था में अनुमान से परमाणु का ज्ञान होना सेभव नहीं है। . 
अगर यहं माना जाय कि परमाणु रूप बाह्य पदार्थ नहीं है किन्तु स्थूल रूप 
पदाथ दे, सो भी ठीक नहीं प्रतीत होता । स्थूल्न पदार्थ अनेक परंमाणुओं के संयोग. 
ही बनता है ओर जब परमाणु ही नहीं सिद्ध दाते तो उतके समुदाय से स्थल 


है 


पदार्थ का बनना क्रिस प्रकार सिद्ध किया जा-सकता हे? शअ्रतः तचेचार करने. पर 


यही प्रतीत होता हैं कि जगत्‌ में हमें जो पदार्थ मालूम होते हैं, व सब भ्रम ही हे । 
. . . जैसे वःछा पदार्थों का अस्तित्व नद्दीं है उसी प्रकार ज्ञान का भी अस्तित्व नहीं. 
है। पदा्थों को जानने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता होती है ओर जब पदार्थ दी 
. नहीं हे. तब शान किस लिए माना जाय ? इस प्रकार न क्षेय है; न ्ान दे | यद जगत्‌ 
- एल्यमय हं--कुछ भा नहा दें। 
यह शून्यवादी का अभिप्राय है। इस. पर विचार करने के लिए शूल्यवादी से 
-यह पूछना चाहिए कि-भाई ! तुम जो कदते हो बद प्रमाण-युक्‍त हें या प्रभाण रादेत 
है? अगर तुम्हारा कथन प्रमाण रहित है तब तो वद स्वतः अमान्य ठदरता दे, 
क्योकि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य अपरामाखिक-प्रमाणद्वीत बात स्वीकार नहीं कर 
सकता। अगर तुम अपने मन को प्रमाण से सिद्ध मानते हो तो, प्रमाण को स्वाकार 
करना होगा। अगर प्रमाण को स्वीकार करते दो तो तुम्दारे शून्यवाद की धल्लियाँ 
डउड़जाएगी | क्योंकि तुम प्रमाण को स्वीकार करते हो और साथ दी शून्य॑व/द्‌ को 
स्वीकार करते हो, यह परस्पर विरोधी बात है। इसलिए शून्यवाद को अंग्रीकार 
करना तक से सर्वंधा असंगत है ।_... 7 | 
पदार्थ तो अणु रूप भी हैं, स्थूल रूव भी है और आत्मा, आकाश झादि पदार्थ 
देसे भी हैं.जो न अखु रूप हैं ओर न स्थूल रूप दी. हैं। आपका यद्द. कथन सही: नहीं 
दै के स्थूल पदार्थ परमाखुओं के संयोग से ही बनता दे, क्योंकि स्थूल से भी स्थूल 
की उत्पान्ि द्ोती है, जैसे खूत से कपड़ा बनता हे, श्राटे से रोटी बनती है। अ्रतएच 
स्थल पदार्थ का इस आधार पर निषेध नद्दीं किया जा सकता.। और जब स्थल पदार्थ . 
का निषेध नदी हो सकता तो उससे :परमाणु का भी अद्भमान किया जा सकता दे । 
, अतः खूजड़कारें ते यद्द ठीक दी कद्दा दें कि शान द्रव्य आदि को जानता हैं । ... : 
हि कक 20% अल... 


जान का अस्तित्व मानते हुए भा चाह्य पदाथां का आस्तत्व न मानन दाल लाभा 


भांचवां अध्याय... ््-जऱऊ़्ःड पु ३०१ ) 





की मान्यता री उपयुक्त कथन से बाधित हो जांती है। वाह्य॑ पदार्थो-.का वास्तव में 
अस्तित्व न होता ओर उनका मालूप होना भ्रम-ही होता तो सभी मनुष्यों को, यहां 
तक कि पशु-पाक्षियों तक को एक सा ही भ्रम क्‍यों होता? उदाहरण के लिए जल को 
चसीजिए | जल वास्तवमें जल बढों है, फिर भी वह एके. व्याक्ते को अल मालुम होता 
छ, तो दूसरे को भी उसी में जल का -म्रम क्‍यों होता है ? सभी मनुष्य उसी तरत्त 
 चस्तु को जल कपों समझते है ? पशु-पक्ती भी उली को जल मानकर प्यास से. ब्या- 
कुल दोकर क्यों उसकी ओर दोइते अआते है? कोई तेल को जल कया नहीं सममतेता 

चालुका में जल का भ्रम क्यों किसी को नहीं द्ोतः ? इसके अतिरिक्त अगर जल 
चस्तुतः जल नहीं हे, तो उसके पीने से तूपा शान्ति कया हो जाती है ? भोजन 
चास्तव में भोजन नहीं है ओर बालू भी मोजन नहीं हे, तो एक के खाने से छुधा की 


८ अं ७ भरे ८७ 


निव्ात्त क्या होती हैं आर दूसरे के खाने से क्यों नहीं होती ! ववेष-भ्क्तण सर रूत्यु 
दो जाता है और ओषाधे-भक्षणु से स॒त्यु रुक जाती है. इस विभिनज्नता का कया कारण 
दे / शून्यवादी या बाह्य पदार्था को  भश्रम-निरमूल् कल्मना समझने चाल्नों के मत के 
अनुसार सभी प्रतोत होने वाले पदार्थ फुछू नहीं हूँ तो इन खब विचित्रतानन का 
भार लाक प्रासेद्ध व्यवद्वारय का कया कारण हें १ वस्तुत: प्रदार्थ का सद्भाव ६ आर 
भन्ननत्ेज्न पदाथा भें भिज्न-सेन्न प्रकार की शाक्केयां विद्यमान:दें । उनतववे।भ्त्न 
शक्तियों का प्रभाव भिन्न-भिन्न होता दे और उसका हमें सदैव अनुभव द्वोता दे । इल 
लिए यद्द स्वीकार करना ही युक्कि-संगत है कि ज्ञान का अस्तित्व है झोए उंख छान 
से प्तात द्ोने दाले द्वव्य( का, गुण का ओर एयॉयों का शी श्रस्तित्व ६ $ , 


त््जै 


१ 


पांच प्रकार फा ज्ञान सभी द्वव्यों को, गुणा को ओर पयांयों को जानते हें, 
इस कथन का तात्पयय यद्द नहीं समझना चादिण कि प्रत्येक ज्ञान सब को प्रद्यण करता 
है । क्योंकि माति-भतेज्ञान सब द्रव्यों को जानते हे पर सब पर्यायों को नहीं जानते | 
अवधिजश्ञान ओर सनःपर्यायज्ञान सिफ रूपी दृब्यों को द्वी जानते है । सूत्रकार का 
आशय यह है कि इन पांच ज्ञानों के विषय से अतिरिक्त ओर कोई विषय नहीं।ं दे । 


द्रष्य, गुण और पयाय के स्वरूप का विवेचन पहले किया जा छुका दे अतएव 
यह नहीं कियां जाता । 
५ 


ज्ञव आत्मा का गूण है ओर सत्रकार के कथनाउदार सभी गुण शान के द्वारा 
जाने जाते हैं, इससे यद्द भी सिद्ध होता हैँ [क्लि ज्ञान खय भी ज्ञान के हारा जाना जाता 
दे। जैसे दीपक अन्य पदाथों को प्रकाशित करने के साथ अपने झाप को भी प्रका- . 
शित करता है उसी प्रकार ज्ञान अपने आप को ओर अन्य बाह्य पदार्थों को प्रकाशित 
करता दे । ज्ञो ज्ञान अपने स्वरूप को न जाने वह याह्य पद्ार्था को. भी नंहों ज्ञान 
सकता। करुपना कीजिए दम सामने खढ़े हुए घोड़े का ज्ञान तो हो जाब, पर आान का 
कान ने हा अधांत यद मालूम न हा के हम घड़े का ज्ञान रद्रे दे, तो वास्तव मे दस 
थोड़े का बोध दोना सभव नहीं हे । अतएव इस कथत सर भद्द मतानुयायियां कांतर्था 


सेयायेको का मत भी स्लंडित हो जाता हैं । 


ण्श्हु झान-प्रकरण 


पढम नाणं तओ दया, एवं. चिट्टुइ सब्वसंजए । 
अन्नाणी कि काही, किवां नाहीई छेयपावकरगं ॥४॥ 


छाथया:- प्रथम कान॑ नतो दया, एवं लिएति सर्वेरसिब्तः । 
अज्लानी कि करिष्यति; किंवा क्ास्पतिश्रयः ( छेक ) पोपकम ॥शे। 


शब्दाथ:--पहल्त ज्ञान; फिर आंचरख, इसी प्रकार सब संयमी व्यवहार करते है 4 
अज्ञानी क्या करेगा ? यह पाप-पुख्य को क्या सममेगा ९ ह न्‍ 


ह्च्स्ण्य्ु 
ल्‍्प 





भष्य;- ह्ाच- खरूप के त्रूपणु के पग्थात सूच्रकार यहां ज्ञान का महत्ता का 


नम 


दिग्दर्शन करते दे । 

.. खब संग्रमी पुरुष पहले लेयम.के ब्विंषयभूत पदार्थों का सम्यग्क्षान प्राप्त करते 
है, और सम्यग्श्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ ही दया का अर्थात्‌ लेयम का यथावत 
आचरण करते हं. जिसे जीव आदि प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान. नहीं - है. अथवा 
यथार्थ सम्यग्शान नहीं है बह जीव-रच्ता रूप सेयम का -आचरणखण नहीं. कर - सकता ! 
जिसे सत.और असत्‌ का विवेक ज्ञान नहीं है--ज्ञो आस्रव और खबर के.स्थ॒रूप का 
जाता नहीं है वह आस््रव के कारणों का परित्याग करके संबर से. संद्रत नहीं बन 
सकता | अतछव निर्दोष सेयम का पालन करने के लिए पहले प्रयोजनभूत'संम्यग्जान 
की अनिवार्य आवश्यकता है। 7 आओ बक 5 

प्रयोजन भूत ज्ञान कद्दने को आशय यह हे कि जगत्‌ के पदाथों का प्रंयोजर्न 


[क] कै 


शन्य ज्ञान न होने पर भी सयम-पालन में-कोई त्रटि नदीं हो सकती। किस प्रकार के 
रासायनिक-सम्मिभ्ण से कौन-सी वस्तु उत्पन्न, हो जाती हे, किस यंत्र में कितने पुर्ज 
होते हैं और उनका किस प्रकार संयोग करने से .कार्ययंत्र बन जाता हे ? इत्यादि जान 
मुसुचछ्ु पुरुषों के ,लिए प्रयोजन भूत नहीं. है.। यहां ऐसे ज्ञान की महत्ता-का प्रतिपादन 
नहीं किया गया हे । मुमुच् प्राणी के |लेए तो यह. ज्ञान हीना चाहिए ्लेः आत्मा का. 
वास्तविक स्वरूप क्या है ? वह अपने स्वरूप से च्युत कया हो रह्ां है ? किन उपायों 
से वह अपने अखली स्व॒रूंए की प्रांत कर सकता है £ जाँच कया है / उसकी रक्ता 
किस प्रकार के व्यवहार से दी सकती हैं ? इत्यादे | इन सब बाता को वेना जाने 
लौकिक ह्वांत चादे जितना हो, कोयकॉर्स नहीं दाता | वह पक प्रकार का भार दही हे 
उस से आंत्स-कंस्याणु मे सहायता नहा मलता । :क। 

इसके विपरीत प्रयोजन भूत ज्ञान के विदा. संयम का अंजान ही. नहीं होः 
सकता. शास्त्र में कंद्दा हः-- - 

. & ज्ोयमा | जस्स णे संब्वपाणाह जाब सब्वसत्ताद पचचकखाय[मेिति बदमाणुन 
सस्‍स शो एव.झम्रिसमएणाणर्य सवति--इमे जावा, इमे अजावा, इसे चसा, इसे थावरा, 
तस्स खे सब्वपाणादं जाव सव्वसत्तेद्ट पच्चंक्खायामेते वेद्माणस्सख नो खुपच्च- 
कुखाय भवति, दुप्चचक्खोर्य भवाति | एवं खलु- से दुपच्चकखाई सब्वपाणुद्ट जाक़ 





सब्पसक्तेद्दि पच्चक्खायमिति च्रदमाशे-नो सच्चे भार श्ासइ, मोर सास आासइ ९ 
एवं खलु से सुसावाई सब्व॒पाणहि ज्ञाव सब्वसत्तेद्दि (दिविहे दिविहेण ऋखतयादिरय- 
डिहय पच्चक्खायणावकस्मे साकिरिपु, अखंतुडे, एमसंतद्ले, एरंतदाले-यावि सबति। 


अर्थात्‌ 'दहे गोतम | सब पाखों में यावत्‌ लब सरवों में प्रद्याख्यान किया हे 
णेसा बोलने वाले को अगर यद्ध काल नहीं होता सक्े-यह जीद है, यह अज्ञीर हैं, यह 
अ्ञस हूँ, यह स्थावर दे तो उसका प्रत्याख्यान, खुप्रत्याख्यान नहीं होता, दुष्प्रत्य/र्यान 
होता है। इस प्रकार बह दुष्प्रत्याख़््यानी खूब प्राण, मे यादत्‌ सब. संतों मे प्रत्या- 
ख्यान किया है! ऐसा बोलने दालर सत्य भाषा नहीं दोलता, मिथ्या भाषा दोलता हे। 
इस प्रकार बह मणावादी, खद प्रास्ों में यावत्‌ सब खसत्द। में तीन करण तीन योग रे 
असंपर्ते, विशतिरहित, एप कम का त्याग न करने जाला, फियालाहित-ऊऋर्म दंघ युस्द 
सवररदित, एकान्त दिखा करने बाला ओर एकॉन्त ऋम होता हे 4 


. >-भगवंती खुच, शु० ७ ड० 
अी भगवती सूत के कथन के अदुसार भी यद्दी सिद्ध होता हे कि जब॑ तक 


€ ५ 4 


ब-अज्ीव श्रादि तस्वां का यथाथे ज्ञान नहीं होता तब तक संयम की स्थिति नहीं 


कप [8 


ती । यददी नहीं, अज्ञानी यदि खम्म एफालने का दादा करता हे तो बह पमिथ्याभाषी 
सतत 


धर 


(24५ 


के 


यमहांन हैं, एकान्त दलसक ह॑ अर पकालत दास ह | 


89 कु 


8. 


जिस रोगी को या चिकित्सक को रोग का स्वरूप नहें मालूम है, उसके नदनि 
फा एता नहीं हैं, रोगी की प्रकाते ( स्वक्षांद ) ऋ भान नहीं दे, औरर रोग को उपशांत 
करते के उपायों का छान नहीं हे, वह रोग को दूर नहीं कर सकता । इसी प्रकार भव- 
रोग का स्वरूप, भ्रव-रोग का निदान, भव-रोग से मुक्त होने के उपाय, को जो सस्यष्छ 
प्रकार से नहीं समझता है वह सेखर की वीरारी से छूटकर् आध्यात्मिक स्व॒स्थल 
सहीं प्राप्त कर सकता | कहा भी हे-- 


श्रात्माज्ानभव डुःखे, आत्मशानेद्र हन्यते; 
सएसाउप्यात्मदिशनद्दीनेश्छेच न शकंयते ॥ 
झात्मा के यथाथे स्वरूप को द जानने से जो दुःख उत्प््ज हुआ है वह अत्म-शान 
से ही विनए किया ज्ञा सकता दे। शात्मा के शान से रहित पुरुए तपस्या के द्वारा भी 
ख का विनाश नहीं कर सकते हैं । क्याके आतर-छारहीन तए का फल अरप होतः 
है। कटद्दा भी है-- ' । 
जश्नज्लायी कस्में खबेइ दहुआईि वासको्डीदि। 
से न्‍्यसी लिहि झुचो, खबेइ ऊसाससेसेण 6 
अर्थात्‌ अम्तानी क्लीव करोड़ों वर्षों में जितने कम स्रपाहा है, उतने कभे मर 
चचन काय से संचृत्त झार्नक्षन एक उच्छूमस जितने ससय में दी रूपा डालता है । 
अतणएब कात्मकस्याणु की कामवा करने याले भव्य जोदों को प्रथम हाने कौ -- 
शयोजनभूत झात्मझान की--आराधना करनी चादिए। यदद छान ही संयमरूपी जूछ 


रँ 


5॥2 &६ 


[ २०४ ) ह ।  ब्ञान-अकररा 
का झूल है | जैसे बिना मूल के चुक्ष नहीं रहता उसा प्रकार ज्ञान के बिना संयम नहीं 
रह सकता । -  - ३. हे , 
: . यहाँ सूल गाथा मे दया शब्द उपलक्तस हूं । उससे समस्त चारजतञ्र अ्रथांत्‌ . 
सयम का अहरण करना चाहेछ। - - ॥ 


मृलः-सोचा जाणइ कल्नाएं, सोचा जाएइ पांवगं । 
उभय॑ पि जाएइ सोचा, ज॑ छेये तं॑ समायरे ॥५॥ 


छाया:--श्रत्वा जानाते कल्याण, श्रत्वा जानाते पापकम्‌ । | 
. उभयम्रपि जानाति श्रत्वा, यच्छेयस्ततू समाचरेत्‌ ॥ ४॥ . . ३... 


शब्दा्थ:--( पुरुष ) सुन कर कल्याण को जानता हें, छुन कर पाप को जानता .है, 
झुन करके ही कल्याण-अकल्याण-दाना को जानता हं।जां कल्याणकारी हो उसका 
आचरण करना चाहिए-। । 
श पा 


साष्य+--आत्म-ज्लान का महत्व बताने के पश्चात्‌ उसकी प्राप्ति के उपाय का * 
कथन करना श्रावश्यक है, अतएव सूत्रकार ने यहां यद्द बताया देके उस शज्लान का 
थांत्र का उपाय क्या हे ? * 


 झुत्वा का अथ दँं--खंद्धान्त को गुरु महाराज से खुनकर। तात्पय यहे दे के 
सद्धान्त का श्रवण करने स् श्रुतनज्नान की प्राप्ति दोती हे ओर श्र॒तश्लान से पाप-पुसय- 
शुभ-अशुभ का विचेक अथांत्‌ विज्ञान की प्राप्ति द्वो जाने से पाप का अत्याख्यान होता 
८ ओर सयम- की आचरण किया जा सकता हे। भगवती सूऋ में कद्दा दें | 


ह से ण भते ! सवरणवक फल  गाणफले | सेण भते ! णा।|णे कफले ? विन्नाण- 
झकले | सर ख भेते | विज्ञाण कि फले | पतच्चक्लाफले | से र| मंते | पतच्चत्रलाण कफ फले? 
खज्ञम फले | ' यहां श्रवण -का फल छान, कान का फल ववेज्ञान ( हेयोपादेय .का 
विवेक ); विज्ञान का फल प्रत्याख्यान और प्रत्याड़यान का. फल संयम बताया गया है। 


[. 


. - श्रवण करने के लिए आंठ गुणा की आवश्यकता द्ोती है। जो इन मुणों से . 
रंद्ेत होते: हूँ उन्हें श्रवण का परिपूर्ण फल प्राप्त नहीं दोता 7 कट, १ 
... /* आगमसत्थम्गहरं ज॑ बुद्धि गुणदि अट्ठहि दिंईं | 
चेति खुयनाणलाभ, ते पुन्च बिसारया घीरा॥ 
' खुस्सूसइ पाडेपुच्छुई, सुणेइगिरदहइ य ईंहए यादव ॥ 
तंतो अपोहर्ती य, धारेइ करेइ”2य सम्म ॥ 
बुद्धि के आठ गुर्णा ले आगम-शास्त्र का 'अहण कहा गया दे । जो इन गुणा 
सद्दित श्रवण करते. हैं उन्हीं को श्रुतश्ञान का लाभ होता हे, ऐसा पूर्वा के वेत्ता कद्दते 
हैँ | बुद्धि के आठ गुण इंस.प्रकार द--१) विनयपूर्वक गुरु-मुख- से अ्रंवंणं करने की 
इंच्छी करे (२) पूछे अथांत्‌ श्रवण किये हुए श्रृत में संदेह का नेवारण करे (३) पाठेत 


जा 


: पाँचवां-अध्याय है लल के | + [ घ०४ ॥ 





शुत को अर्थ-सहित छुने ४) सुनकर उसे अचग्रह से ग्रहण करे (५) अवश्नहित 
करके इंहा से दिचार करे. (६) विदयार करके अपनी वादे से भी उत्प्रेक्त करें (७) 
तसदनन्तर उसकी घारणा करे अथात्‌ श्रुत की चित्त. में घारण फर - रझरुखे (८) अन्द 
भें शार्र मानेर्ापत जो भ्रयंस्कर अन्ुछान है उसे व्यचद्वारं मे लाचे । 


एस ऋम के साथ जा श्र॒द का भव्य किया जाता दव घद्द शाद्र दवा फलदायक 
होता है| आचेनय, अचचचधान या उपत्ता के साथ अवरु करने स भक्षतक्वकात का प्राद 
नहां दाता। अ्रतणवच प्रस्यक्ष शाह्रानशष्य का इन वशुणताओं के साथ हा |सद्धा्त का 
अचण करना चाहए। 


दूसरे स्थल एर झोता के इककास गूयां का उल्लेख भा |मेत्रता है । वे सुण भा 
पशिष्य-वर्ग को ध्यान मे रखने याग्य है, श्रतछ्ब उनका यहां उत्लेख मात्र किया जाता 
कु--भरोता (१) घामक झाचे बाला हो (२) सेखार से भयभ्रीव हो (३) खुख का 
अंभिलाषी हो (४) चुद्धिशाली हो (५) मननशील दी (६) धारणा शाक्षि वाला हो (७) 
डहेयोपादिय का ज्ञाता दो (८) निश्चय व्यवहार का जानकार हो (६) दिनोत ही (१०) 
डढ़ श्रद्धालु हो (१९) अवसर कुशल हो (१२) निदेतिमगिच्छ-भ्रवणु के फल मे सन्दृह 
करने वाला न हो (१३) जिशासु हो-शाख- भ्वण को भार ने समझकर आन्तारेक 
उत्कठा से तत्वज्ञान का आभलाषों हो (१४) रख-ग्राहा उत्तुकताएवंक अवण का 
साभ उठाने बाला हा (१५) लाकक खुख-भोम में अनासक्ल हो (१६॥ परतल्ााक के स्वम 
शरद सबधा खुला का आकांक्षा न कंरे ((७ खुखदाता-गरू-अध्यापक को सच 
फरने, बाला हो (१८) प्रसन्नकारों-गुरूे को: अपने व्यवद्दार सर प्रसन्न करने वाला ह। 
(१६) तिणयक्रारी खुने हुएं सिद्धान्त की आलोचना-प्रत्यालोचना कए्के अर्थ का 
वनेश्चय करें (२०). प्रकाश-ग्रहात श्रुतश्ान को दुरूरों फे सामने प्रकट करे-डलका 
 डयाख्यान करे (२१) सुणुग्राहक-गुणों का विशपतः गुरु के गुर्णयो का आहक हे । 


श्रेता इन गुणा से युक्‍त होता हे तो वह अपने गुरू के हृद्य-मं शीघ्र ही 
अपना रुथान बना लेता है। घह उनका स्नेह सम्पादन करने में समर्थ होता दे और 
शूढ़ से गूृढ़ ज्ञान की उपलब्धि करके विशिए्ं श्रत्तज्ञानशाली बन जाता दे । उसंकी 
चुद्धि का विक्नास भी इन ले होता दे। अतएुब शिप्यो को-खिद्धान्त अवण करने वाले 
को इन गुणों का सस्पादन करना अंतीच उपयोगी और कोर्यलाघक है । 


इन गुणों से सुलस्क्त छुदय बना कर शाखत्र-धवरण करने वाले पाप का,श्रेवल 
का, ओर उभ्तय का शान संपादन करते है। तत्पश्चात्‌ श्रेयस्कर कार्य में पच्चात्ति करके 
अजुत्तर आत्मद्वित को आप्त करते दूँ । अतएवब सिद्धास्त-थ्वण करना प्रत्येक्त का 
परम कत्तेच्य है । 


' * उभयेप्रि जाणइ सोच्चा हल बाकय मे * उससे पद से ऐसे व्यापार का 
अद्ण किया गया हें; जिससे पाप ओर पुएय दोनों का बंध होता: है । जिस व्यापार 
ले एकान्‍नत सेचर आर निजरा द्वोती हे वही साधश्ों को कच्तेव्य देता है । श्रायक 


लगयात्मक किया भा करते हँ-ाजेससे अट्पतर पाए और बंडुतर एग्य की प्राहि 
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कष्न 


ता हें। उसी को यहां ' उभय ' पद से अहेण किया गयों, हैं । कह 2 हा | 


है 


- मूलः-जहा सूई ससुत्ता पॉडेपा वि ण॒ विणस्सइ । 
. तहा जीवे संसुत्ते, संसारे न विएुस्सेंइ ॥ ६ ॥ 


छाया;:>-यथा सूचा ससूत्रा, पांवताञझाप न विनश्याते।  * 


तवधा जाव ससूत्र सखार न वनश्यात ॥ ६ ॥ ही 
शब्दाथ:--जसं ससूत्र-धागा साहत सुई गिर जाने पर भी विनष्ट नंद्दीं होतीं-नहीं 
गुमता, इसी प्रकार ससूत्र-श्र॒तज्ञान सहित जीव संसार में विनष्ट नहीं होता--कष्ट नदी 
पाता हैं । णा रे | 


भाष्यः--श्रुतज्ञान की प्राप्ति के उपायों का निर्देश करके सूत्रकार ने यहां श्रुतं-- 
जान का प्रभाव प्रदर्शित किया है ओर इहल्लोंक मे भी श्ंतक्षान की उपयोगिता दिख- 
लाइ हैं। - - 
श्रतशञान का - फल परम्परा से मुक्कि प्राप्त करना हैं किन्तु इस लोक में भी 
उसकी अत्यन्तं उपयोगेता दें । खूत्र ( खूत-डोरा.) स युक्ष छुईं कभी गिर जाय तो 
भी वह सदा के लिए गुम नहीं ज़ाती--किन्तु डोरा के संयोग से पुनः प्राप्त. हो. जाती 
हें उसी प्रकार जो मनुष्य क्षतज्ञान से युक्त होता. दे वह खेसार मे रहता इश्रा भी 
भ्खा से मुझ प्राय दो जातः हे। 8 22 5 के 
शंका--आगम में सब संखारी जीवा. को श्रुत॒जानवान्‌ बतलाया. है. अतएव 
किसी को भी संसार में रहते हुए दुःख नहीं होना चाहिए । . आह 
संमाधान-जेखे ' यह पुरुष धनवान दे ” ऐसा कद्दने स विशेष धन वाला 
भ्रथे समस्या जादा है, उसी प्रकार सखूनच कहने से यद्दां विशिष्ट श्रतज्ञानवांन से तात्पय 
है । अथोत्‌ जिसे विशिष्ट श्ुतज्ञान की-आपि द्वो गई है वद्द दुःख नहीं पाता । श्रुतजान 
की कुछ मात्रा तो समस्त छुझस्थ जीचो में दांती दे पर .वचिशिएट श्रृंठ का सदभाव सब्र 
में नहीं होता । इलालिए सब जीव॑ दुःख से नहीं. बच पाते. कर हे 
संसार में सब से अधिक्र दुश्ख इए वियोग ओर अनिष्ठट संग्रोंग से उत्पन्न द्वोते 
हूँ । इन्हीं दो कारणों में प्रायः अन्य कारणों का. समावेश हो जाता दे ।- ज्ञांनीजन, इए 
वियोग ओर अनिष्ठ सयोग की अवस्था में व्याकुल, चुन्ध आर खसतप्त नहीं. होता | 
जिसे झज्ानीजन दुभ्ख का पर्वेत संमक्कर उसका भार- बहन - करने में अपने को 
असमर्थ पाता हे, जानीजन उले वस्तुओं का स्वाभाविक परिणमन सममकर मध्यस्थ 
भाव का अवलम्बन करता है । अ्रज्धानी जीव इष्ट वियोग ओर अनिष्ट लयोग रूप 
डदुभ्सखा का उत्तम तरनयह मे इधर-उधर बहता हुआ खारथर रहता हं, कशानाज्लनन उतत 
तरंगों में चद्धांन की तरह निःश्चल बना रहता द्वे । पुत्र-कलत्न आदि इप्ट जना के वियोग 
से अज्ञानी जीव आचध्यान के वशवचर्त्ती होकर घोर दुःख का अनुभव करता दे परन्तु 
सिद्धान्तवेता झ्वानी पुरुष उसे कर्मा की क्रीड़ा समऋफर साम्यम्राव का श्राश्नय, लेता 


प्र 
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है--बरन संसार से विरक्‍त होकर राग के वंन्धन को अधिंकाधिक काटने का भयत्न 
करता हैं। इसी प्रकार घन, सस्पत्ति, राज्य, बेसव आदि पदार्था का दियोग होने पर 
भी वह दुःख का अँंनुभव नहीं कंरता दे । वंह विचारता है कि सेखारं के समस्त 
संयोग. पिनश्वर दें, शोक करने से उनका विनाश रुक नंदहीं संकदा 4 अतएव उनके 
लिए शोक करने से लाभ ही: कया है ? सखसार में-- . 

मातापित्सहर्माणि प्रदाहश ताति च । 

प्रतिन्न्मनि वत्तेन्ते करुय माता पित्ताउपिवा ॥ 


अथात दजांरां माता-पिता हो चुझे है, सकड़ीं पुत्र और कलत्र बन चुके दें 
यह तो पत्येंक जन्म में होते रहते हैँ । वास्तव में कौन किसकी माता है? कोड 
किसकी पिता हे / तथा-- 
रिद्सी सहावतरता, रोगजेरामंगुरं हयसरोर। 
चोंणद पि गर्मंण सीलाण, किपंच्िर होज्छे संबंधों ? ॥ 


अर्थात्‌ ऋतष्धि स्वभाव से चंचल है। यह गया-बीता शरीर रोग और जरा के 
फारण. नाशशील है । जब घन-सम्पदां ओर शर्रर दोनों द्वी विनश्वर हैं. तो दोनों का 
संबंध केतने फाल तक रद्द सकता दें £ 
, . इस प्रकार की विचारधारा में अवगाहन करने चाले ज्ञानी को दुःणों का सताए 
तनिक भी खतछ्त नहीं कर पाता | वह विक्रट से विक्रट समश्दे जाने वाले. प्रसेगों पर 
भी शान्त, विरक्क, साम्यभावी ओर घिर्य सद्दित बना रद्दता दे । कर्मों के फल की विजचि- 
अता का विचार कंरंक दुःख को पेसर्ुत कर देता है । ज्ञान रूपी मद्दामादिम यंत्र रू 
डुःखों को -दाल कर वह खुंख रूप परिणत कर सकता है। इंसीलिए शासत्रकार ने कद्दा 
कि श्ुतज्ञानी पुंठप संसार मे रहती हुआ भी दुःख नहीं डउठाता । ज्ञानी पुरुष की 
अनासक्ति द्वी उसकी रक्षा करने वाले केंचच का काम देती है / उसका सास्यभाद 
दी उल्लक्ती दाल दे, जिससे दुःख का ऋर से ऋर प्रद्दार सी उसके सामने. घृथा बन 
जाता हैं। ज्ञान घु्ख-प्रांप्ति की सर्वश्रेष्ठ कला है। श्वान खुख के अक्तय कोप की कुच्जी 
है । ज्ञान मुछ्लि का द्वार है। जान शिव को सोपान है। ' झा ने कि एके कुरुते नरा- 
णाम् ? अ्रथात शान से मनुष्यों का सभी अर्भाण्ठ सिद्ध हो जाता है। अतएव दे भब्य 
जीवों | ज्ञात की प्राप्ति के लिए प्रवक्ल पुरुषार्थ करो। निरसच्धसर अप्रमत्त भाव से झान 
की आरघना करो | ऐसा करने से कल्याण तुम्दारे सम्धुस्त आजायगा। दुः्स . पांख 
भी नहीं फटक सकेंगे। शान फी दिव्य ज्योति पाकर तुम अपने असली रूप को देख 
पाओगे । 


मूलः-जावंतअपेजा पुरिसा; सब्बे ते दुबखसंभवा । 
लुप्पोते वहुसो मृढा, संसाराम्मि अणंतए ॥ ७ 


छायराः-यावन्तोडविदाः पुरुषा: सर्वे ते दुःखसरसवा: । 
लुष्यन्ते बहुओं मूठ), सेसारे अनन्तके ॥ ०॥ 


४7! 


' 


ट श्‌ ह द | 
£ रणते ] . शान-प्रकररए - 


शब्दा्थ:--जितने अंज्ञानी पुरुष हैं वे सब ढुःखों के पात्र हैं। इसीसे वे मूह पुरुष, 
अनन्त संसार में कष्ट भोग रहें हैं।.. : . .. वीर आर 
भाष्यः--सम्यश्ज्ञान के प्रभाव की प्ररुपएणा -के अनन्तर उसके अप्राच का 
डुष्परिणाम बताने के लिए खुच्रकार कद्दते हैँ --जो पुरुष अविध अथीत्‌ सम्यस्ज्न रे 
रहित हैं वे सब नासा प्रकार के दुःखों के भाजन होते हैं ओर उन्हें अनन्त संसार में 
स्रमण करना पड़ता है । 


पहले सम्यग्शान का महत्व बरतनलाते हुए यह कहां गया हक क्ञातां पुरुष इृष्ट 
वयाग आन सयाग म समभात्र रखता ह अतएव वह डुश्ख का देदन नहां-. करता | 
इसके वपरात अश्वाना पुरुष इप्ठट (बयाग आाद प्रातेकुल अवसर आते -पर अत्यन्त 
शोक ओर सताप करके इस जंनन्‍्म मे ढुपखो होता हे ओर अआाक्तेष्यान से निकायचिते, 
पाप कमा का बन्‍न्च करक परल्ाक सम का डःख कप पातज बनता है । इस पक्‍ह़कार इष्ट 
सयाग आाद अनुकूल प्रसगा पर हथ आर आभमान आांद के चश हाकर पाप कमों 
का उपाजन करता ६ आर उनका फलन्न छुःस रूप हांदा हे | इतना हा नहा, अज्ञानोां 
पुरुष, अपन अज्ञान क कारण जा सयम का अनुष्ठान करता ६ वद्द सयम भा उसके - 
सखसार-म्रमण का दवा कारए हदातः दे | अतएंव सून्कार न अंज्ञाव का फल दुख एक 
सखसार-भ्रमण बतलाय। हैं। अक्लान का नत्त।त्त सस्यकृत्व का भाछएछ स हांता द्दे अत- 
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एव भ्रव्य जायां.का सस्यक्त्व भ्रहणु करना चाहए। तदनन्तर एवाक्त आराता 'क गुण 
स॑ युक्क द्वाकर क्षुतजश्ञान का लाभ करक ज्ञाव का द्द्ध करना चाइए | हक 


मूलः-इहमेगे उ मंणणति, अप्पच्चकर्खाय पावर्ग । 
आयरियं विदित्ताएं, सन्वदुक्खा विमुच्च॒ह ॥ ८ ॥| 


छाय|:-इृह के तु मन्‍्थन्त अ्रश्नद्याख्याय प्रापकम्‌ |। हक 
आचारेको वेदिेत्या, सवेदःखभ्या विम्ल॒ुच्यत ॥ ८ ॥। हु 0 कज 


शब्दाथ;--यहदहां काई-काई एसा मांनत है के पाप का अल्याख्यान न करके रू चारत्र 


को.जानकर द्वी समस्त-दुःखों से मुक्त 6 सकते है । 

भराष्य+--जों लोग दुश्खों से मुक्त, होने के [लिए ज्ञान को दी एयाध मानते दे ओर: 
चारित्र की आवश्यकता नहीं सममृते, उनके मत का: द्स्दृशन यहां कराया मया हैं. 
पहले ज्ञान का जो माद्दात्य बताया गया दे उसमे 'निशेंषता चातित करने के लिए यद्द६- 


तःअव्यय का प्रयोग किया गया है । .. ५. : ४ >>. .. ४ न 


संखार में मोहनीय कम के उदय से अनेक प्रकार के एकान्त प्रचलित हुं। 
उनमे श्ानैंकान्त और क्रियेकान्त भी ६ । काई-कोई लोग एकाल्द रूप से.ज्ञानः को द8 
मुक्ति का कारण मानते है और काई एकास्त किया का दा मात्त का हतु स्वीकार करते. 


। पञ्चमाई व्याख्याभ्शासि में कद्दा है : . . :.. गा 
शअनश्नउ॒त्थियाणं भंते ! एवं आइक्संति, जाबव परुचति-एवं खलु (१) सोले' 
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है आए जप 2 गम ककया सजी मक ल जक लिन कलर अ कल सजी नजर लाज व काजल बकल 32 
स्यं, (५ २) खुय सय्यं, ( ३ ) सील सय्य खुययं सर्य। से कहमेय॑ भंते | एवं / गोयमा | 
जेखणंते अन्नउत्थिया एवं आइक्खंति जाव ते एवं आइंछ, मिच्छा ते एवं आहंखु, 
अर पुणु मोयमा -! एवं आइक्खामि जाव परूवेमे--एवँ -खलु मए-चत्तारे पुरिसजाया 
पन्नत्ता , तंजहा-( १) सीलसंपरुण नाम एगे णो सुयसंपरण (२) खुयसंपनते नाम 
एंगे णो सीलसंपन्ने. ( ३े / गे सीलसंपन्ने वि सुयसपतन्ने वि ( ४) एगे णो सीलसेपन्ने 
णो सुयलंपन्ने | तत्थ णं जे से पढमे पुरिसजाए से णं पुरिसखे सीलव॑ अछुवर्यं, उवरए 
अविज्ञायधम्मे, एस णे गायमा |-मए पुरिसे देसाराहएबन्नते । तत्थ णूं जे से दोच्चे 
पुरिसाजाए से रं पुरिसे असीलव खुयव अखुवरए विंन्रायधम्मे एस ण॑ गोयमा | मए 
पुरिसे देसविराहएपन्नत्ते | तत्थ णें जे से तच्चे पुरिसजाएं से णं पुरिसे सीलव॑ खुयवे 
उचरण विज्ञायच्रम्भे, एस णे गोयमा | मए-पुरिसे सब्यारादण पन्नत्ते | तत्थ -णं जे स्तर 
चडत्थे पुरिसाज्ञाए से रण पुरिस असीलय अखझुयवं असुवरण आंवेश्णायधम्मे; एस रे 
गोयमा | मए पु(रिसे सव्वचिराहएपन्न से ।”? 


अधात्‌->गौतम स्वार्मी प्रश्ष करते हैं-- समचनत्‌ |! अन्य मतावलम्बी ऐसा 
कहते है कि (१) शीत्न ही भ्रय है, (६) कोई कद्दते हैं [के ज्ञान दी श्रेय हे ओर 
( ३ ) कोइ कद्दते है परस्पर नेरपेत्त शीतल और ज्ञान ही अ्रय है। भगवन | क्या यहदद 
सत्य हे 277 ; “ ह ग ५ ४ 


भगवान उत्तर देते हँ--“ है गोतम .| उनका यह ऋथन |'मेथ्या हे। हे सोंतम ! 
में ऐसा. कहता हू--पुरुष चार प्रकार के होते ६ै-( १) कोई शील. संपन्न होते 
(.२ ) कोई ज्ञान- संपन्न होते हँ-( ३ ) काई शीत ओर ज्ञान दोनों से संपन्न होते 
(४ ) काई न शील संपन्न होते दे ओर न ज्ञान सपन्न होते हू । : इनमें -पद्चला. परुष 
शीलवान हे परन्तु भतचान नहीं दे वह पाप से निवृत्त है पर धर्म को नहीं जानता 
चह देश-( अशत+ः ) आराधक है| दूसरा पुरुष शीलवान नहीं है, श्रतवान है, वह 
अनुपरत हैं पर घमे को जानता है वद्द अशतः विराधक हैं। तीसरा पुरुष शील और 
श्रत दोनों से संपन्न हैं, पाप से उपरत हे ओर धर्म को जानता है वद्द पूर्ण आराघक 
दे । चोथा पुरुष न शीलयुक्क हे न शानयुक्त दे वह पाप से निशृत्त भी नहीं हे शोर धर्म 
फो जानता भी नह दे वद्द पुरुष पूर्ण (वेराधक हैं, ऐसा मेने कद्दा है ।”! 


शास्त्र के इस पश्चोत्तर स स्पष्ट दे के शान आर चारेतनर-दोना से युक्त पुरुष 
ही पूर्ण रूप से आराधक हो सकता है ओर पूर्ण आराधकऊ हुए विना मुक्ति लास नहीं 
दोता अतएच सुमुच्ु पुरुष को छान और फक्रिया-दोना का आराधना करती चादिए। 
दोना का आराधना के वना सुक्कि का प्राप्ते द्वेना सभव नद्दा है। तथापे अनेक लोग 
अकेले खान की दवा सुक्े का कारण मानते हुए ऋदते हे-- . 
ज्ञात दवा मोत्त का मारे दू--- उसके लिए फ्रिया को आवश्यकता नहीं है | यदि 
किया से मोक्ते मिलता दाता तो पिथ्याकश्षानपूर्व क किया करने चाले फो भी मोक्ष मिल 
जाता, फ्याके मिथ्याश्ञानी भी किया करता ई ओर क्रिया से मुक्ति मिलती है .। पर 
एसा नहीं होता, ऋत्तः सम्पर्धान हा स्ाक्क का कारण हं । कंहा भी ६--- 


कपः 8॥8 











विज्ञप्ति: फलेदा पुंसां, न-क्रियां फरलेदा मता । 
मिथ्याज्ञानात्‌ मद्तत्तस्यं, फेलाउलंवादद्शनात्‌ ॥ 

५... अर्थात्‌ ज्ञान द्वी फर्ीदायक हैं, क्रिया फंलदायक नंदीं है । क्रिया फलदायक 
होती तो मिथ्याज्ञानी की क्रिया भी फलदांयंक होती | 0 ह 
... इसके विरुद्ध क्रियांवादी कहते. हैं कि क्रियां ही फलदायक होती हैं, ज्ञान नहीं. 

यथा... हि * 580) 
क्रियेव फलदा पूँसां.न, ज्ञान फलद मतम्‌ । 
। यतः स्रीभच्यभोगज्ञो, न ज्ञानात्‌ खुखितो भवेत्‌ 
शास्त्राय्यधीत्यापि भवन्ति मूखो ५ यस्तु क्रियावान पुरुपः:स. विद्वान । 
संचिन्त्यतामोषघमातुरं छद्वि, न ज्ञानमोत्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥ 
930. कह का 


अथांतू्‌ क्रया हा पुरुष! का फल्न दृता हैं, ज्ञान फलन्नप्रद नहां हांता, कयाकि 


०३] कप 


आजन आर भागापन्षागा का ज्ञान सन वाला पुरुष, ज्ञान लेने स. हं। खुस्ता - नंद 
ज्ञाता। कट ॥' ५ 


अ्कमढु “क 
4५ के ४ 


शास्त्रों को अध्येयेंन करने वाले भी मूखे होते दूँ | सच्चा विद्वान तो क्रियावान, 
ही द्वोता दे । अच्छी तरह विचार कीजिए, क्या ओष।धि को जान लेने मात्र से बंद 
रोगी.को नींरोग कर देती दे ? नहीं कर देती, तो ज्ञान किस काम का-हैं £ 

यद्द-दोनां एकीन्तवादियां का अभिप्राय है। एके क्रियां को अनावश्यक ठहंरांतां 
हैं; दूसरा जान को अनुपयोगी केंह करे उलंकी भंत्लेना करता है| बस्तुत दोनों एक 
दूसरे-के मंत-पर प्रद्दार करके दोनों मंतों' को अखंगंत ठद्दर॑ति दे । 

 ' क्यी झुक्कि की प्राष्ति ओर कया अंन्य सांसारिक कार्यों में सफलंता की प्रॉप्ति 

संवंश्न ही जीने ओर क्रियों-चारित्र की आवश्यंक्ता होती हे। जनहीन क्रिया और 
क्रिया शल्य ज्ञान से कहीं भी फंले की प्राहिं नहीं दोती। किन्तु शान के दरा जानकर 
तंदलुकूल श्राचरण करने से ही काय-सिद्धि होती हैं | कद्दा भी हं-- 

'  हये नाण कियांहाँण, हया अज्नाएओ किया।  -. 

पंसंतों पंगुलो दंडंढो, घावमाणा अर अधओं ॥ 

अर्थात्‌ू--नगर में आंग लगने पर पंग पुरुष आग को देखता हुआ भी जल . 
मरंता हैं और अधा आदमी भांगता हुआ भी ( आग की और दोड़कर ) जल जाता 
हैं, दोनों में स काई भी वंचने में समर्थ नहीं दोता । इसी प्रकार.क्रिया.हीन ज्ञान ओर 
ज्ञान हीन किया भी निष्फल दांतों हैं.।. 

.. यदि अथा और पंग़ु पुरुष दोनो मिंल जावं-अधा, पंगु को अपने कंधे पर 
बिंठाले और पंगु;. अँघे को ठीक दिंशा चताता चले तो दोनों विपदा से बच सकते हैं । 
इसी प्रकार ज्ञान ओर चारित दोनों जब मिल जाते हैं. तो मजुष्य दुःख से वंचकर 
सिंद्धि प्रांप कर सकता दे। अशोनी पुरुष, सुख्र के जलिए प्रयत्न करता दे किन्तु खुख 


के स्वरूप का ओर सुख के मा का यथावत ज्ञनि ने द्वानें के कारण वद्द ऐसा प्रयत्त 
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ह कर बठता दे जससे खुख के चदले आर आधक दुश्ख का भाण्त द्वता दे॑। इसा 
प्रकार जो नानवान ता हदं, खुख के उपाया का नत्ना सात ज्ञानता ६, पर खुखप्राद्त क 
इलए उाचत आचरण नहा करता उस भा सुस्त नद्दा आए दाता, जुस काइ रागा 
आपचधा का जानता ह्‌ पर उसका व्यचद्दार नद्दा करता ता वह भनाराग नद्ठा हा सहझता। 
चास्तव मे ज्ञान का फल सयम ६ - सदाचतार ६ । जंख ज्ञाचदान का सयम का प्रांप्त 
 नद्दा हुईं, उसका ज्ञान बन्ध्य ई--नेप्फत छ.। अतपव वद्धानों का चारत्रानठ बनना 
चाद्वए आर यास्‍्त्रानेष्ठ पुरुष का ज्वान का भाणष्त कालए उयत दाना चाइए। 
त्तभ्ता दाना. का साचना म॑ पूएणुता आता द्व। जस एक चक्र स्तर रथ नहा चलता उसा 
प्रकार अकल ज्ञान या चारत्र सासारू नहा सन्नता, जस चदन का भार दुव वाला 
गदंभ चन्दन को सुगध का आनद नहीं ले सकता उसा प्रकार चारतन्र के बना शाना, 
ज्ञान का भार भत्र द्वा लाद फर पर वद्द ज्ञान का रखास्वाद नहीं कर रूकता । इसा 
लिए स्चेश्न प्रभु न ज्ञान आराकया स साउइ-लाभ दाने का चेरूपणु किया है । 


मूलः-भणुंता अकरिता य, बंधमोक्खपइणेणणों । 
. वायावाीरियमित्तेणं, समाससांति अप्पय्य ॥ ६ ॥ 


छाया:८“भखन्तो 5कवन्तश्व, त्रन्‍्धसोत्त अतिज्षिनः। _ 
चारत्रवाय पसान्नरण समाख पन्दात्ानम्‌ ॥६॥ 
शब्दाथे जान का हां बध आर साक्ष का निमित्त साचतन वाल क्ाम कहृत हू पर 
#९ 
करते हाँ दे । ते अपना वाचनिक वारता मात्र स आत्मा का आश्वासन दंत हू । 


भाष्य:--पृवाक्ल शानेक्ान्त का निरसन करते हुए खुन्रकार कद्द ते दें के जो 
लोग श्रुतत का अभ्यास करते द्व--पढ़ते-लिखते हैं, दूसरा को लच्छेदार भापा में 
उपदेश देते हू. किन्तु प्राप्त ज्लान के अचुसार श्राचरणु नहीं करते ओर जो मात्र ज्ञान 
' से.बंध-मोक्त का होना मानते हे, ये घोखे में पड़े हुए है ।. वे अपनी आत्मा का मिथ्या 
आश्यसन दे रहे है। वस्तुतः दे आत्मा का कल्याय साधन नहीं कश सकते। यही 
नहां * स्वय नष्ठ: परान्नाशयाते  झथवा “ अन्धेन देयिमान) अधः इन लोकोक्लिया के 
अनुसार थे आत्मा का दी नहीं वरन्‌ दूखर का भा घोर आदत करते दें | वे अपना 
कुतके गाथाओ के द्वारा अन्य भंद्रे जीवॉ को भी आचरण से विरक्त करके उन्द् 
उनन्‍्मारग मे ले ज्ञाते है | हु 

शत्रुओं का आऋणण दोने पर जेसे मोखिक बद्दादरी स--जवानी शरता से 
उन्हें एरास्त नह किया जा सकता, उल्ली प्रकार आत्मा के शत्रझा को ज्ञान बधारने 
माघ से पराजित नहीं किया जा सकता । उन्द्द पराजित फरने के लिप किया की 
चारतच कर आवश्यकृता हांता हें । 


शेका--ज्ान से मोच मानने चाले सांख्य आदि बंध शान से नहीं, मानते, किन्तु 


अश्वान मथवा मिथ्याशान से मानते दे फिर यहां शान से बंध-मोक्त सामने बाला उन्दद 
स्पा कटाई।: 


(९६ |] ०9 09: : भबान-प्रकरण 
:- . संमाधांन--जों लोग सिफे ज्ञान से मुक्ति मानते हैं उन्होंने बंध मिथ्याशान से 
माना हैं, यह ठीक हैं। पर मिथ्याज्ञान, ज्ञान की दी एक विक्रारमय अवस्था है और 
सम्यकंत्व-मिथ्यात्व की अपेक्षा न करके मिथ्याज्ञान को भी सामान्य रूप. से ज्ञान. 
कहाँ जा सकता है। अतएव खत्रकार का कथन संगत ही है | तात्पर्य यहं है,कि जैसे 
श्ान॑ ओर क्रिया दोनों को स्वीकार करने वाले बंध का कारण मिथ्याज्ञानं और अस-. 
यंभ दोनों मांनतें हैं उस प्रकार छ्ततक्रान्तवादी नहीं मानते। वे अलंयम या अविरति., 
की बंध का कारण-न स्वीकार करते हुए मिथ्याज्ञान को ही बंध का कारण मांनते हैँ और 
मिथ्यांज्ञान-मी सामान्‍य की अपेत्ता ज्ञान ही है इसलिए 'ज्ञान से बंध-मोक्ते मानते हैं 
यह:केथन अयुक्त नहीं कहा 'जा सकता । * ' 


'* जैसे मोच्च ज्ञान और किया अथीत सम्यकेशान और सम्यक्वारित्र काररणंक हैं... 
उसी प्रंकार संखार' उनसे विपरीत मिथ्याशानं और समिथ्यांचारित्र मूलंक है | संसार 
वनन्‍्धनात्मक होने से यद्दों बंध को ही संसार कहा गया है | सुंकित से यह बात भली- 
भाँति सिद्ध होती हे.। यथा-संखार मिथ्याशान ओर मिथ्याचोरित्र कारंणुंक है। क्योकि 
इनके नाश होने पर,संसार का भी नाश हो जाता“हैं।जो «जिसके ताश होने से नष्ट 
होता दे वंह तंत्कारंणक ही: होता है, जैसे वात के” विचार से उत्पन्न 'होंने वाला रोग, 
वात की निवृत्ति से निनृत्त:होता है अंतएव वह'रोग: वात. निमित्तक माना जाता है । 
इसी प्रकार मिथ्याज्ञानः आदि की निद्चत्ति से भव “की निद्वुत्ति होती है अतणव भव 
मिथ्योाज्ञान आदि कारणों से :उत्पन्न होता है. चल 


यद्द बात ध्यान में. रखनी चांहिएं के यहां यद्यपि :सम्यक्शाॉन ओर चारित्र को 
मोच्त का तथा मिथ्याज्ञान और: मिथ्याचारित्र को संसार का कारण कहा. गया हे, 
लथापि, सम्यग्द्शन भी मुक्ति को कारण-हे ओर मिथ्यादर्शन भी संलार का. कारण 
है। उनका सात्षात्‌ शब्दों द्वारा कथन इसलिए नहीं, किया गया हैं।कि ज्ञान में ही 
दशेन-का समावेश हो जाता है| अतएऐएव संसार के कारण -मिथ्यादशन मिशथ्याज्षात : 
ओर सिथ्याचारित्र हैं.।-इनके क्तय से संसार का क्षय होता है जेसे-पमिथ्याद्शन' का 
चय:दहोने से अनन्त संसारं का चोय हो जाता है, श्रथोत्‌ .सस्यग्डप्टि;जीव का संसार 
एरिमित-संझ़्यात भव दी शष रह जाता हें, | -मिथ्याज्ञान के. क्षय से: भी इसी प्रकार 
संसार का चाय होता हे और मिथ्याचारिद्र का क्षय होने से संखार-का समूल, दी 
घचिनलाश दो ज्ञाता है। इससे यद स्पष्ट हे कि संसार के कारण मिथ्याज्ञांत्त आदि दी. हें । 


3 


. » श्षकाः-वंध तत्त्व के विवेचन में पहले पांच कारण से वध होना कद्दा है ओर 
जितने कारणों स बंध- होता है उनके विरोधों उतने द्वां कारणा से मोक्त भा होना 
चाहिएं अथोत्‌ मोक्ष के भी पांच कारण दोना चादेए फिर झाप रत्तच्षय को दी मोक्त 
का कारण क्यों कहते है ? के 25 20737- ५ 

संमाधान-बंध के कारणों के प्रांतिपक्ष भूत सम्बन्द्शन, क्‍चेराते, अप्रमत्तता 
निष्कपायता ओर .अयोगस्व को सोच्त का कारण मानना दम आनंए नहा दें पित्युद 


' इन पुृच कारणा स॑ मोक्त द्वोना हम अभीष्ठ ही है, पर विराते आाद चार कारए 
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र्‌ 
सश्यकचारिज में ही अन्तर्गत हो जति- है, इस कारण उनका पृथक नाम-निर्देश नहीं 
एकियां सया है । ' | 8 5 
शंकाः-- यदि इन पॉच कारणों सर आप सुकित होना मानते हैं तो इसमें समयेर 
जान का समावेश नहीं होता । अतएव या तो सस्यरज्ञान को मोक्ष का कारण न सारे 
अथवा पॉँच के बदले छुह कारखं बतंलांवे | 


संमांघान:--जले बंध के पाँच कारणों में, मिथ्यादशेन में ही मिथ्याशांन का 
समावेश किया गया है, उसी प्रकार मोक्ष के फारणों में सम्यच्द्शेन में दी सरमेयरेश्ञात 
का समावेश किये गया है। यदि देध के कारणों में मिथ्याद्शेनं ओर मिथ्याज्ञान को 
पर्थकू-पृथकू गिन कर छुदद कारणों को माना जायें तो मोक्ष के कारण में भी सम्यरं- 
दशेन और सम्यरक्षान को जुदा-जुदा मगिनकर छुद्द कारण मानना सिद्धान्त के विरुद्ध 
नहीं दे | क्‍योंकि मिथ्याद्र्शन से दोने बाला बंध सम्यग्दंशन से रुकता है, मिथ्याज्षान 
से होने वालां बंध, सस्यगक्षान से रुकता है, मिथ्याचारित्र से होने वाला बंध संस्यक- 
चांरित्र के द्वारा रुक जाता है, इसी प्रकार प्रमादं, कपांय ओर योग से होने वाला बंध 
अप्रमादे, अकषाय ओर अयोग से रुकता दे43. ' | ु 


इस चंबचन स यह स्पष्ट हक ससार और म॑च्त का कारण न अकला छान 8, न 
अकला चार दे, रकन्तु ज्ञान, दशनद ऋर चरत्र दा कारण हांत हद | शान आद का 


80. ५ ७ 


(सथ्या रूप पारणात सखार का कारण हे ओर सस्यक्‌ रूप पारण।त माक्ष का कारण हू । 


जब मसुफ्ति चारित्र के बिना प्रात नहीं हो सकती तो सिर्फ ज्ञान से मुकित की 
आशा करेंता अंखिद्धि को आंमेत्रयु फरंना ही है। ऐसे लोग अपने हृदय को भर्तें ही 
समभझालें फि हमें ज्ञान से दी मोक्त प्रश्त कर सेगे, पर उनका आश्वासन अंल्त में 


सथ्या दा सद्ध हागा आर उन्हं चासखा खाना पड़ेंगा। 


मूलः-न चित्ता तायए भासा, कुओ विजाणुसासएं । 
विसरणों पावकम्मेहि, बालो पोडियमाणिणों ॥१०॥ 


छाया.--न चन्नास्तायन्त भापा;, कुतो चथ्यानुशासनम्‌ । 
विपणणा: प्रपकसेमि+, व ला; पणिडत मानिनः॥ १० ॥ 


शब्दाथ:--अपने को पंडित सानने वाले-चस्तुत: अज्ञानी लोग पाप कम्री के कारस 
छुशखी होते है। सीखी हुई सांना प्रकार की भाषाएँ उनकी रक्षा नहीं कर सकतीं। तथा 
विद्याए और व्याकरण आदे शांख कंसे रक्षा कर सकते हैं ? ह 


भसाप्य+--प्ान क्षान्त मे पुन; दापष पददुखान के स्िए खबकार ने इस खत्र का 
फथन कया & | ; 
हर 


पंडित अथोत्‌ सत्‌-असत्‌ का विधेक करने वालों ढादे जिंस प्राप्त हो वद्ध पं 
 फहलाता दे। जो वास्तव से सत्‌ू-अशसत्‌ के झ्वान से शून्य होने के कारण पंडित ते 


च्त्द्दा दे फिर भी अपने फो पंडित समझता है उसे पंडितमानी या पंडितम्मन्य कट्ते 


हैं। ऐसे विवेकहीनज्नन वास्तव में बाल-अज्ञानी हैँ. 'खाधारण अज्ञानी की-अपेक्षा- - 
अपने को पंडित मानने वाले अज्ञानी अधिक डुगंति के पात्र होते हैं। जो अज्ञानी, 
अपने अंज्ञान. को जानता- हैं वद्द अपने अक्ष/न को भी न ज्ञान सकने वाले पंडित-मानी 
अन्नानी की अपेत्ता कम -अज्ञानी है | पंडितेमन्य अज्ञानी पुछष उस से -भी अधिक 
अज्ञानी होता हे। जो संनुष्य अपने अज्ञान को जानता और स्वीकार करता है, वह अपने 
अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करता हैं ओर ज्ञान के सद्‌ में मत्त होकर ज्ञानीजनों 
की अवहेलना नहीं करता | किन्तु परिडंतंमन्य अज्ञानी, ज्ञानीजनों “से स्पंद्धां करता! 
है, भ्रान्तिवश अपने को ब्लानी समककर वास्तविक जानियों की अवददेलना करता है । 
उनके द्वारा प्रदर्शित द्वित-मार्ग को ध्ष्टता पूवेक ठुकरा देता है और स्घर्य उपदेशक 
ब॒नेने का दावा करता है। ऐसे ज्ञांनी की अंन्त में वही दृंशा होती है जो अपने रोग 
को न जानने वाले ओर न स्वीकार करने वाले, अतएव अखाध्य रोगी की दशा होती 
है। स्वयं अज्ञान और चिकित्सकों को सम्मति को छुकरा देने वालें तथा रोगी होते 
हुए भी अपने को नीरोग समभने वाले रोगी का अन्त में घोर विषाद को अनुभव 
करना पड़ता है। इसा प्रकार पाणेडतमन्य अज्ञानों का #। अन्त मे घोरतर वेषाद का 
अनुभव करना पड़ता है ! रोग की व्यथा बढ़ जाने पर पश्चात्ताप पूर्वक रोगा को द्रव्य 


प्राणों का त्याग करंना पड़ता है ओर ऐसे अजानी को ज्ञान आदि भाव प्राणों से हाथ 


श्ड 


घोनां पड़ता है ओर अपरिमित कालतक जन्म-मरण के कष्ट सहन करने पड़ते हैं । 


#खि्प 


।44 


उन्मागेगाम्ती पुरुष, किसी कारुणिक द्वारा उन्माग गमन का ज्ञान करा देने पर 
भ्रद्गता के कारण अपना भ्रम स्वीकार करके सनन्‍्मागं प्रहण करता है ओर अपने 
गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता दे, उसी प्रकार भद्र अज्ञानी-अंपना भ्रम जानकर उसके 
त्याग देता हे ओर संन्‍्मार्ग पर आरूढ़ हो कर गन्तव्य स्थांन-मुक्कि-को प्राप्त करलेता 
है । जैस कोई चक्त उन्मागंगामी अपने उन्मागंगमने को ने जानता हुआ, सन्मागंगामी 
समभता दे ओर दूसरे जांतां की बात खुनता तो वह चिरंक,लं पंयन्त भी अपने र्॑च्य 
पर नहीं पहुंच सकता, इसी प्रकार पंडितंमन्य अनजानी दीघेंकाल के पश्चात्‌ भी सुक्ति 
में नहीं पहुँच सकता । इस प्रकार पंडितश्रज्ञ पुरूष अधिक डुग्ख का पात्र होता है। 
इसीलिए खूत्रकार ने केवल अज्ञानी न कहकर पंडेतमानी- अनाती कहा है| 


ऐसा पंडितमानी अज्ञानी, अपने असाध्य अज्ञान.फे कारण पाप कर्मा का 
उपाजेन करता हैे। वद्दे पाप को पाप नहा सममृता आर नेःखकीच होकर पाप-कमा 
में प्रंचत्ति करता है.। जब पाप कमा.का उदय होता दे तो उस अत्यन्त विपाद का 
अनुभव होता दे | पाप द्वारा डऊप्राजत डुण्खा को आग्र्तें समय पाडेतमाना अज्ञार्ी 
छारा सीखी हुई ससक्कत आदि भाषाएं तथा व्याकरण आाद्‌ वाभन्न शास्र एवं चाना 
प्रकार की चमत्कार दिखाने वालो वेद्याएं उसे शरण नद्दे। द्‌ सकता । अथांत्‌ इन सब 

कारण. वद्द दुश्ख भोग-से नदां-बच सकता | 

तात्परय यह दे कि.जो सम्यकच।रेत्र का अनुष्ठान नह करता, जान के फल- 

स्घरूप ।वेराते का अगमाकार नद्दधा फरता अर सफ ज्ञान के चत्ष पर दवा ससार-सागर 


है, 


औपांचर्बा अध्याय | ६ रह /। 





को पार करना चाहता है, वे एक शुआ चलि- पुरुष की भॉति अथाह सामरमें छूब 
ज्ञाता हे | अश्रथवा जैसे एक पक्त (पंख ) दाला -पत्ठची ऊपर की औओद उड़ नहाों सकता 
उसी प्रकार चाररत्र रहित अकेल-ज्ञान वाला पुरुष: ऊध्वंगमन-मोक्ष-गाते-फे योग्य' 
नहीं हो सकता । एक्र पंख वाल्ला पक्ती जेखेनाचे गिर-पड़ता हे उसी पकारकीरा 
ज्ञानी अधोगति को प्राप्त होता है4.. ' ः 

+& जअसे रसायन को जानने वाला पुरुष, रसायन के जश्न मात्र से खुखा नद्दा होता 
अथवा भोजन का ज्ञाव ही छुधा को शांति नहीं कर देता, उसी प्रकार मोक्ष का ज्ञान 
मात्र मोक्ष नद्दीं प्राप्र करासलकंता । अतएव जो वाघ्तविक्र कल्याण के आभेत्ाएं। दे 
उन्हें कल्याणु के साणे का सम्यग्शान, सम्दक श्रद्धान आर सम्यक् अनुष्ठान करना 
चाहिए | इसी जिपुणी का 'अवलंवन करके अताततिकाल में अनन्त महापुरुष कृता्थ 
हुए हैं, वेमाद मे दी रहे हैं और सांवेष्य से भी दांगे। 


. जानकान्त मे जा वाचाए उपास्यत का गईं हैं वही सच चाधाएं ससान रूप से 
ऋयकान्त मे भा आता हैं | अतएव उन्हे रुवध समकझतलेना चाहए। पुत्तरात्त्ति करक 
अध-(वरतार नहीं ।कया गया हैं । 


भूलः-जे केइ सरीरे सत्ता: वे रूवे य सब्बसो । 
““मणसा काय वंक्‍्फेएं, सब्बे ते दक्खसंभवा ॥ ११ ॥ 


छाया:--व केचित्‌ शरीरें सकता! वर्ण रूपे च सबेश:। 
सनसा काथय वाक्याश्यास्‌ , सच ते दःखसस्समचा; ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थ:--जों कोई प्राणी मन, वचन ओर काय से, शरीर में आसकत हू तथा 
चरण, आर रूप में पूर्ण रूपेण आसक्त है, वे दुःख के भाजन होते हैं । 


भाष्य:- ज्ानकान्तवादा, चारन स बघछुस दफ्तर क्या फल एात ६, यद्द इस 
गाथा म भरूपण गया [कया ६ २ हि । 


जो शर्यर में तथा रूप आदि में आलकत होते हैं, वे ज्िन्द विपयभोगों में अत्य- 
न्त समता दे, वे वाहिरात्मा जीव है। उन्हें आत्मा का अनुभव चह्दीं हे अतपव आत्मिक 
खुज के अपूर्व स्वाद से अनभिश्ञ हैं। वे इन्द्रिय- खु्खों के कामी चन कर इन्द्रियों से! 
धारत दोते दृ-इन्द्रियों के कीत दाख वन जाति हैं। इन्द्रियां उछ्तके अन्त+करण मे 
नाना प्रकार की कामनाएँ जाशत कर देती हैं और चद कामनाओं की पूर्सि करने में। 
दी अहर्निश उद्यत रहता है । कामनाओं की पूर्सि करने के साघन रूप घत कमाने की 
भवल लोलुपता स प्रेरित. दोकर चद् पुरुष छाशेत और निन्‍्दर्नाय कार्य करने से भी 
नहीं उरता दे। वद घनोपाजन के लिए भोले शीर गरीबो को चूसता दें, नीति अनीति 
विचार को ताक पर रख देता | अर्थ के अतिरिक्त और सयबे उसके लिए अनवथ, 
चन जाता है । 


... इन्द्रियलेालुप पुरुष सिचेकशूस्य होकर भददय-अभदय का भान भूल जाता है 


भाषण व्यथाएं सहन करता हें । 


/ँ 


[ रद्द न िकि अ ज्ञान-प्रकरण 





अपनी जाते: ओर कुल की प्रतिष्ठा को कलंक्रित करते हुए-संकोच नहीं करता | उश्नका: 
चित्त सदा चचल, निवलं, ओर उद्धिओ्म रहता हैं। वह इंन्द्रियों की प्यास बुझाने के 
लिए ज्या-ज्यों प्रयत्त करके सोगापभोंग की सामझी संचित करता है द्यो-त्यो री] 5 
की स्‍्यास वढ़ती .जाती है | ज्यो-ज्यों इन्द्रियों की - प्यास बढ़ती. जञाती:हे -्यों-त्याँ.. 
इन्द्रिय लोलुए की व्याकुलता बढ़ती जाती है ज्यों-ज्यों व्याकुलता बढ़ती जाती-है 
त्यों-त्यों उसका आतेध्यान बढ़ता जाता है ओर. ज्यॉ-ज्यों आतंध्यान बढ़ता ज्ञाता हे 
त्यो-त्यों पापकर्मों का बंध बढ़ता जाता है।इस. प्रकार इन्द्रिय -लोलुप मनुप्य अन्त. में... 





शरीर पर ममता द्ोने सर दांष्टर वाहेसुख हो जाती हैं .।. वहिसुख व्यक्ति आत्मा- 
के शअनब्त सोन्दर्य को दश्गोचचर करने - में :अन्धा. हो जाता -हें-।.. वह आत्मा. के 
सद्गुण रूपी खुराभि-समन्वित पख्नां का नहीं खुघ सकता .। निमेल्र अन्त ऋरण 
' सर उद्भूत होने वाले अन्तनोद्‌ को वह नहीं खुन सखकता.। वह शरोर को बनावट में 
ही ऊीवन की ऊृताथता मानता हे । शररार को अपना ! समम्फर उसकी सवा- 
शुशत्रुषा करता है | वह शरोर के असली अपावन रूप को नहीं. देखता । वह आत्मा 
झोर शरीर का पार्थक्य नहीं मानता । आत्मा चेतनमय हे, शर्यर. जड़ है,  ओ्रत्मा 
अमर तत्व है ओरं शरीर विनश्वरं पुदूगल, का पयांय हैं, यह भद्‌-ज्ञान उस झऊे:अन्तंर 
मे परिस्फुरेत नहा होता .।. इसलिए बह शरार, का महत्तम उद्देश्य. का पूत्ति का 
साधन समभंकरः उलका' उपयोग नहीं. करंता:चरन्‌ शरीर के लिए मह॑त्तम उद्देश्य 
व्या परित्याग करदेता है। वहिरात्मा जं।व को सस्थांते बड़ी दयनीय हे ! 
अ्नन्‍्तरात्मा शरीर को आत्महित-साधन, का 'नेमित्त मानकर उसका पोषण 
करते हूँ । वे उस पर अश्युमात्र भी आलाक्ेे नहा. रखते । शरार'पर मोह रखने. वाले 
का मोह ऋमशः! विस्तृत हो जाता है, क्योकि शरार का मोद्दी शरीर को. खाताकारी . 
युदूगलों पर राग ओर अखताकारी एुद्गला पर द्वेव भी करने लगता द॑ । तद्नन्तर 
उन पुदुर्गलों की प्राप्ति मे जिले वद्द बाधक सममक्तता हई उससे भी द्धेष करने लगता 
। इस प्रकार शरीर-मोह सर मोह की परम्परा ऋरमशः परेवांधत होती जाती है ओर 
उसका. क॒द्दीं: अंन्त,नहीं प्रतीत होता | अतएयवच प्रन्तरात्मा पुरुष शारीरिक मोद्द को 
इृदय में अवकाश ही नहीं देते. । वह सोचता है कें--मोद्द फे फंदे ले सदा बचते 
रहना: चाहिए ।. मोह ही आत्मा के शबुओं का खंनापांते हैं. ।. इसके अधीन होकर 
आत्मा अपनी शक्षान-आनन्‍्दम्य कोष को , लुटा .रद्दा है । .जो इसके कद से परुक्क हों 
जाता है. वद्द चिदानन्द्‌ का;पात्र, परम वीतरागों, परम अआवेनाशी, सच्चेक्ष, खेद्ध, चुः 
ओर शुद्ध बन जाता-हे । भला आत्मा ओर शरार जे. वेपरात.ग़रुण वाले पदार्था का ' 
परस्पर कुया संबंध !मोद ओर आत्मा की केसी मंत्री / एक आकुलता उत्पन्न करने 
वाला ओर आत्मा नेराकुलतामय दे । माद दुश्ख रूप ६, आत्मा छुखमया ह।। आत्मह . 
अज्नान-के कारण  द्वी मोह के चक्कर में -पड़ा हैं।। जंब शरीर आर आत्मा का. भेद- 
विज्ञान दो जाता दे तो आत्मा निमेल दाष्टि करता हैं और घिराकत एवं अनासाफ़ने के 
तीदण; शरसत्र से, आत्मिक अजुभूति के पराक्रम का अवलंबन करके मोदद आदि शबुओं 








पाँचवां अध्याय . [ रेहं७ऊ ] 
को पत्न भर में पराजित कर देता है। ह 
मोद्द ही चह घोर शब्रु है जो आत्मा को अपने अनन्त सुर का भाद नंदीं दोने 
देता ओर खुख के लिए क्ुद्र, विनश्वर, -पापञ्ननक भोगाों का आश्रय लेने के लिए 
प्रेरित होता है। आत्मां का स्वभाव ही. अनंत आनदमय है| बह अऋआंनंदकीहक से और 
परिमाण से परिमित नहीं है। उच्चके भोगने के लिए पापाचार नहीं करना पड़ता। 
चहद्द तो आत्मा को, आत्मा के द्वारा, आत्मामें स्थिर करते से प्राप्त दो जाता है। इस 
प्रकार जो अपना- है, अपने समीप हे, उसे प्राप्त करने के लिए इन्द्रियां की गुलामी 
जगत्‌ की गुलामी ओर सोगोफभोगों की अभ्यर्थना करने की क्या आवश्यकता है ?- 
फिर भी मोह के प्रभाव से सूढ़ बने हुए मनुष्य इस तथ्य को नहीं समझते । वे भात्मा 
के भीतर प्रवेश नहीं करते । वे इन्द्रियज्नन्य, अतृ।प्तिकारक, तृष्णावद्धक॑ं, पंराश्रित, 
विनाशशील, शान्त, दुःखों से व्याप्त ओर परिमित खुल के लिए निरन्तर लालायेत 
रहते हैं। ह 
: चाह्य पदाथ्थ वास्तव में तु सुखदाता है, न दुःखदाता है, न बंध का कारण है, 
नमुक्लि का कारंण है.। आत्मा का रागभाव-मोद्द रूप परिणाम दी दुःखदायक दे 
ओर वीतरासभांव अर्थात्‌ शेसीर आदि के समस्त पर-पद्ार्थों के प्रति श्रनासाक्लि रूप 
परिणति ही खछुख का कारण है| जिसे घन-धान्य, चेंभवे, आदि पाप्त नहीं दें, वद भी 
यदि उनमे मूरछा-ममता-आसकित रखता हे तो उसे अवश्य बंध दोता हे । अतएव 
चाह्य पदार्थां की अपेक्ता आत्मा की राग-द्वेप परिणति ही अधिऋ अनथकारा दोत्ती 
है। ग्रतपुव खुनकार ने यहां. शरीर संबंधी तथा इन्द्रिय-विषय संबंधी आखसाकित को 
उःखजनक वतलाया हे । * ' 


खुनकार ने शरीर संबंधी तथा वर्ण भर रूप संबंधी आसाक्षित को यहा डुःख 
फा कारण कहा हे से! इससे यह नहीं समझना चादिए्. कि अन्य घन जन आदि के 
प्रति होने चाली अथवा स्पर्श आदि विषयों में होने चाली आसक्तित दुःख का कारण 
नहीं है। जैसे सॉपनाथ बेसे नागनाथ' की कद्दावत के अनुसार पर-पदार्थों की सभी 
प्रकार. .की झासक्ति एकान्त दुःख का द्वी कारस है। अ्रतएव . उपलक्तय से सभी 
आसकितियाँ: का अहण करना चादिए | 


चंणसे ओर रूप सामान्य रूप से एकार्थक रे' प्रतीत द्वोते हैं, किन्तु सजकार ने _ 
दोनों का एकन्र प्रयोग किया है, अतएच रूप का तात्पर्य यद्दों सुन्दरता समझना 
चाहिए। बसें अथात्‌ रंग ओर सोन्दर्य मं भेद प्रसिद्ध हे। सुन्दरता का किसी वर्य 
विशेष में संबंध नहीं हैं। काई भी वणे हो, जो जिसे रखिकर दे वंद्द उसे प्रिय लगता 
थे । सोन्‍्दर्य आकृति आदि की भी अपेत्ता रखता है अतएव दोना की पिन्नार्थकता 

है ; 

मनरय कायवक्केण! कटने का प्रयेश्नन यह हैं कि ज्ञो मसुप्ण केंचड सन से 
अआसक्त दोते हैँ उन्हें भी दुःख भोगवा पढ़ता हे, तो जिनका सम्पूर्य योश सर्वश्षः 
अधात्‌ पूर्ण रूप से वाद्य पदाथों मं आसफक्त हे उनकी कितनी दुर्गाते होगी।॥ उन्हें 


[ २१२५७ | झान-प्रकरण 


राम ओर रुखे-रूुख, नीरस भोजन के प्रति द्वेष नहीं. करते । जिसे जिस पदार्थ से 
राम नहीं दें उसे उस पदा्थ की प्राप्ति हो जाय तो वह प्रसन्नता का अनुभव नहीं 
करता हैं। इस प्रकार सच्चा ज्ञानी भोजन, चर्छू, शिष्य आदि की प्राप्ति ओर शअ्रप्राह्ति 
में साम्यभाव घारंण करते हैं । . |; हे 


खुख-डुपख मे भा जाना मधष्यस्थपांद चारण करते है| उनका: दाप्ट इतनी अन्त - 
झुख द्वा जाता हक वे शरार मे रहदे हुए भा शरार से परे हा जाते हैं | उन्हे श्रत्मः, 
अचात्मा का भ्रदक्कान हा जाता हे | अत्तपतु शारहरेक कष्ठ को खात्ता का कष्ट 
अचुभव नहा करत आर शारारंक खुख को आत्मा का सुख नहां समझते | वे आत्मा 
के स्वरूप रे सदा वेचरते रहते हैं । - ४ 
३ को 


डुगख खुखे बेरिणि वन्‍्छुवर्गं, योगे वियोगे भवने बने वा । 
| ० 


नराकृता शपफ ममत्व दुछः, सम मना म<र्तु सदाठअप नाथ - ॥ 


:,. अ्रथांत दें प्रभो | दुःख में; छल मे, वेरी ओर बन्धुंवर्ग- में, खेथोंग ओर वियोग 
में, भवन मे और उन में, सब प्रकार की ममता-चुद्धित्याग कर मेरा मन निरन्तर सम्त 
चना रहे ! । ह 

इस प्रकार की आल्तारिक अभ्यर्थत्रा का परिपाक हो जाने से अथवा. इस भाव- 
ना. के सतिमान्‌ दो जाने के कारण उन्हें खुख-दुःख में हषे-विषाद नहीं होता। ज्ञानी- 
जने सोचते हैं कि आत्मा अनन्त खुख का सेडार हे, सुख आत्मा का स्व भाविंक धर्म 
हैं, उलम दुभ्ख का प्रवेश केसे. हो सकता है ? अगर- कोई अज्ञानी पुरुष ताड़ना करता 
हैं, शर््र का प्रहार करता: दे, अथवा अन्य फिर उपाय से दुःख को उत्पन्न करने का 
अ्येत्त करता हे तो.करता रहे, ऐसा करके वह अपना ही अआहेत करेगा | मेरा कया 
छिंगड़ेंगा ? मेरा आत्मा उसकी. पहुंच. से वाहर हे | बह सिफ. शरीर का हां वध-बंधन 
ओदि कर सकता है, पर में शरीर नहीं हूं । में शुरर से निराला आत्मा हूं । अपूक्तिक 
हूं। जैसे काई अमृत्तिक आकाश मे शल्ब-प्रहार करता है तो. झाकाश का क्या द्वानी . 
है ? इसी प्रकार मुझे यह हानि नहीं पहुंचा. सकता. । इसके सिद्राय छानी पुरुष यह 
विचार करते दे कि अमुक व्यक्ति मुंके दुःख दे रहा दं, ऐसा सममना दी मिथ्या है । 
ऋछूसल में दुःख देनेंवाला तो असातावेदरनीय कम हे. | यदि मेने शसाताविदनीय कम 
का चंधच किया दे ते उसका फंल सुझे भोगना द्वी. पढ़ेंगा । बिना भोगे बद्द छूट नहीं 
सकता | इस पुरुष का मुकपर बड़ा उंपकार है कि इससे (निमित्त चनकर बंधे हुए कर्म 
को भोगने का अंवलेर दिया हैं। अब में इस कर्म से मुक्त दी जाऊंगा। पदले लिया 
हुआ ऋण सुरूपर चढ़ी था सो इस पुरुष. के निमित से, आज चुक गया।. मेशे-भार 
कम हो गया । : । ५ 0 

झुख्र.का अवसर धाष्त होने पर ज्ञानी पुरुष विचारता हैं कि यदि .काई ऋपना 
अनमोल स्तजाना गँवाकर, उसके बदले एक कौड़ी पवे तो उसे हंफे मनाने का कया 


4 


कारख दे £ मेने आत्मिक खुख का अच्तय' कोप,लुदाकर याद इाच्द्रयजन्य- काचेतू 


[कप 


झुसछ पाया भा. , ता यह, कान-सा प्रसञ्ञता कांचात- ६ £ इत्यादि चिचार करके:लद्द- 


पॉँचर्वा अध्याय जि [ २९१ । 





छुस सम फलता नहा है। दाना अचवस्थाज्रा मे वह सम रहता छ 


जीवन ओर सरण में भी सम्यग्ज्ञानी पुरुंप समता भाव कं ही सेवन करता दें। 
नदी की वचिचारणा इस प्रकार होती छे--आत्मा अजर-अंमर अधिनश्वरं है । जो 
स्तु उत्पन्न होती हैं उसका दाश होता दे । आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती, 
भी उंसका विनाश होता: है | द्रव्य प्राण की सेयोग अवस्था जाविन कद्ज्ञाती दे 
पर वियोग अचरुथा मरण कहलाती दे । इस प्रकार वाह्य वस्तु के सेयोग और: 
योग में अथात्‌ जीवन और मरणख में द्" -विपाद करने की क्या आवश्यकता हैं £ 
पर पदार्थों का संयोग तो विनश्वर है ही। जब उन्हें कोई अज्ञानवश अपना मानता है 
सब डनके वियोग में विपाद का अनुभव द्ोता है। परन्तु वास्तव में ले अपने नहीं दँ, 
अतएव उन्हें अपना समभकता यही दुश्ख का कारण है। मरण में दुख मानते का 
क्या कारण हे £ जैसे कोई पुराने वद्ध का परित्याग कर नूतन वस्र धारण करता हैं, 
उल्ी प्रर्नार पुरातन तन का त्यामकर नूतन तन को घारण करना सृत्यु का प्रयोजन 
है। इस जन्मर में श्राचरण किये हुए घमकत्यों का फल झुत्यु की रूपा ले प्राप्त दोता 
हैं, अतएव झुत्यु का मित्र की भांति स्वागत करना चाडिए। ऐसा:वियार कर श्ानी 
पुरुष सत्यु के प्रसंग पर दुःखी नहीं होते हैँ ।. इसी प्रकार जीवन: ले वे भसन्नता अजु- 
भव नहीं करते । यह जीवन, शरीर आदि पोहालिक पदार्थों पर आश्रित है। जो 
चस्तु पर-पद्राथ पर अवलंधित हो, दूसरे के सदयोग से प्राप्त हो ओर जिसके संग 
हो जाने की पत्त- पंख पर संभावना बनी रहती दो, उसे पाकर प्रसन्नता कंयों होनी 
चाहिए ? 


8 <॥ 


| 
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निन्‍्दा ओर प्रशंसा मे भी ज्ञानी की चित्तत्रात्ति सम रहती है । निनद्क व्यक्ति 
जब ज्ञानी की निनन्‍दा ऋरता हे तब ज्ञानी विचारते लगंता छ्े--यह व्यक्षित मेरे अच- 
अुणा का प्रकट कर रहा हें, खा इसका सभपर बड़ा कूप है | समक्रमं अनागनत दोपए 
हूं आए उनका मुझे ठीक-ठोक ज्ञान नहीं दो पाता। यह पुरुष उन दोपों की प्रकाशित 
कर रहा दे। यद्द दोपान्वेपण में मेरी सहायता कर रहा है। मुझे इसक्ना आभारी 
हाना चाहेए | निन्‍्दरक जिन छुमुणा का सुझते आरोप कर रदा दें, चद्द हुमुण यदि 
मुझम हूँ तो यद्द सत्य भाषण करके डले दर करने की प्रेरणा करता दे । कदाचित्‌ 
चह दुसुण उसमे नहीं दोता तो बद्द सोचता दे--यह वेचारा निनन्‍दक अपने आन्‍्तारि 
सत्ताप स सत्तप्त होकर शान्ति प्राप्त करने के लिए मेरी निनन्‍्दा ऋरता- है। यद इतना 
अशाना हैं के शान्ति-लाभ के लिए परिणामर्म अशान्ति जनक कार्य ऋरता है। अत- 
एवं यह क्रोध का पात् नद्दीं हं, किन्तु दया का पात्र रे । लनिन्‍दा करके यद्द कर्मी. स्का 
चंच कर रहा है तो में क्रोध करके कर्मो का बंध क्‍यों करूं ? फिर मम्मे और उससे 
भद हा फया रद्द जाबमा १ 


- अपनी प्रशंसा, स्तुति या कीचि छुमफर झानी प्रसन्न नहीं होता | बह सोचठा 
ए--यद प्रशंसा मेरी नहीं है, ये भगवान त्तीथकर द्वारा परापित चारित्र की है, क्योकि 


कड़क 


उसका अहुसरण करने से ही पश्चंसा होती है । यदि में सम्बरू चारित्र का पालन 








[ श१श२ ] । ह ... ज्ञान-प्रकरण 


न करता ता मरा पशरसा न हांता, अतएच इस प्रशलसा का श्रय चारत्त्र कादोा है। 
अथवा, प्रशसक जब [कला शुणुनवशप का प्शसा करता हैं तब ज्ञानी उस गुण 
सबधा अपना अपूणता का ।वचार करता &€ आर उस अपूणंता का दूर करनक लए 

खसकटप करता हे | इस प्रकार वह पभशसा छुनकर प्रसन्न नद्दीं होता | हा 


छानी सन्‍मान आर अपमान मे भी सम्रताम्ाव का हो सचन करता ह। वन्दना 
नमस्कार करके सयमोपयोगो आहार आादे देकर सनन्‍्मान करने वाले पर बह राम 
नहीं करता ओर गालो देने वाले पर द्वेब नहीं करता। इन खब पर्ंगा पर वह अपने 
डपाजत कमा को ही कारण समभकर समता का सहारा लेता है । । 

समता-भाव का स्मर्कार अपूर्य हैं । जन्म के वरा. जतु भी समतापावी के: 
खसंसरग मे आकर अपना बेर त्यांगकर मेचर बन जाते द्व । समताभावी महात्मा सदा 
साम्य-सरोवर मे निमन्न रहकर, अद्भुत खुख-छुघा का पान करके; खुखोंपभोग 
करता रद्दता है । साम्यभाव के; प्रभाव से कमा का विध्चंस हो कर आत्मा अकऋत॑ंक 
वन जाता हैं । | - । 

सास्यभावचा ज्ञानी पुरुष खसार मे इष्ट या आनेश् समझे जान चाले पदाथा मे 
मोहित नहीं होता। श्ोता ओर नेनन्‍्दक पर राग-छेय नहां करता-। प्रत्येक प्रस्ंगपर 
अरक्त-ह्वश रहता ह । “ । - - 


मूल:-आएा  रसआं इह लाए, परलाए आएंरस्सआओ।-। 
.. वासीचद॒णुकप्पो य, असण अणुसएु तहा ॥ १४ ॥ 


छाय.:आन।| क्षेत्र इह लाक, परलाकेडानाश्रतः ! 
वासा-चन्दनकल्पश्च, अशनेजनशने तथा ॥ १४ ॥ 


शब्दा्थ:-हे इन्द्रभूति |! जो इस लोक में अनपेक्ष होता है, परलोक में अनपेक्ष . 
होता है ओर बासी-चंदन के समान अथोत्‌ जैसे चंद्व अपने को काठने वाले बसूले 
को भी सुगंधित करता हे, उसी प्रकार कष्ट देने वाले को भी साता पहुँचाता है, ओर . 
भोजन करने तथा अनशन करने में समभाव रखता है, वहीं ज्ञानी पुरुष है । 


भाष्य--सस्यग्शानी पुरुष के साम्यभाव को पुनः प्रदाशत करते हुए खूब्रकार 
ने यहां यह वतलाया दे कि जिसे सस्यरक्षान का फल साम्यभाव प्राप्त हो. जाता हे वद्द . 
इसलोंक के धन, धान्य, राजपाट, आदि वेभवों, की अपमिलापा नहीं रखता और न. 
परलोक में स्वर्ग आदि के दि्वय खुर्खा की कामना करता दे । बह् अपने को हुशख 
पहुंचानें वाले पुरुष की भी शुभ कामना दी करता हैं । जैसे चन्दन का-चुत्त, काटने 
बाले चखूला को भी अपनी मनोहर सुमंध से खुगंधित बना देवा है उसे अकार सम- 
ताभादवी योगी परीपद्द ओर उपसग देनेवाले पुरुष को भी छुख दवा पहुचाता द॑ भोजन 
मिलने ओर न मिलने की आवस्था में भ्री उसे हृप-विपाद नहां होता । 


पांचवां अध्याय [ ,१२३ ) 





तात्पये यद्द है कि ज्ञानी पुरुष वस्तुओं के स्वभाव को वास्तविक रूप से जानने 
लगता है| आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के संयोग को ही वद्द आपातति का सूल 
समझता दै। अतएव वह क्लिसी भी बाह्य पदार्थ के संयोग की अभिलाषा नहीं करता 
ओर संयोग हो जाने पर उसमें हर्ष-भाव उत्पन्न नहीं होने देता । संयोग में जिसे हर्ष 
नद्दीं होता उसे विययोग होने पर विपाद भी नहीं होता है । समता भावी पुरुष जगत्‌ 
के अभिनय का निरीह दृष्शा होता है। कोई भी दृश्य उसके हृदय पर अनुकूल-प्रति- 
कूस प्रभाव नही डालता । इसी कारण वह राग-द्वेष से घुक्त बता रहता- है । साम्य 
की यह मनोवृ।ति प्रबल्ल साथना से प्राप्त द्ोती है। इसके लिए आत्म-निष्ठा की अपेक्ता 
होती है । सास्य भाव योगियों का परम आश्रय है इसीसे संचर, निरमेरा होती है 
यही सुक्कि का प्रधान कारण है। अतः समताभाव का आश्रय लेना चाहिए । 


निग्नेन्थ-प्रधचन-पांचवां अध्याय 
समापम्‌ 


6४४३ 
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कै 3० नमः लिख भय क.. 


कियेन्यु-फ्रकुचुतन 
॥ छुठा अध्याय ।। 


++ ++८२$शवासव्कड्मा +- 


सम्यक्त-ननरूपएु 


मूलः-अरिहंतों महं देवी, जाव जीवाए सुसाहुणो गुरुणो 
जिएपरणत्तं तत्तं, इथ सम्मत्तं मए गृहिय॑ ॥ १ ॥ 


क्या; अहन्ता मस दशा, यावज्ञाव सुसावता ,गुरव: ॥ 
जिर्नप्रज्ञे््त तत्व, इति सम्यक्ट्व सया गुर्दीतस्‌ ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ:--जीवन पर्यन्‍त अहँन्त भगवानमेरे देव हैं, सच्चे साधु मेरे गुरु हैं, जिन 

द्वारा प्ररूपित तत्त्व ही वास्तविक तत्त्व है, इस प्रकार का सस्यक्त्व सेंने अहण किया । 

भाष्य:--गत पांचर्दे अध्याय मे सम्परक्षान का दिहुपण फ्रिया गया है, किन्त 
शान तभी सम्यस्ज्ञान होता है जब खसम्यम्दशंत की विद्यमानता होती है । बिना 
सम्यम्द्शन के समस्त ज्ञान मिथ्याज्ञान होता है। ज्ञान में सम्यक्पंन लाने में सस्यस्द शच्द 
दी उपयोगी है | इसलिए ज्ञान के निरूपण के पश्चात्‌ सम्यद्शन का विवेचन क्रिया 
जाता है। | 

प्रस्तुत सूत्र मु सस्यन्द्शन को व्याख्या बतलाई गई हे ओर उसे अ्रहण करने 
का भब्य जावे का प्रादक्ञा का रूप भरी प्रदाशत किया गया हूं । सम्यब्द्शंतव के यहा 
तीन अंग मुख्य बताये गये हें । अन्यान्य विषयों का इल्दीं तीच में समावेश हो जाता 
दे।तीन रूप इस प्रकार ई. का 

(१ ) अहन मेरे देव है । . 

(२) सख्च साधु मेरे गुरु है । 

(३ ) जिन द्वारा नेरूपित ही तत्व हैं । 

अदन्‌, अरिदंत ओर अरुहन्त पद एक ही अर्थ के वाचक हैँ, यथपि. इनकी 
व्यत्पात्त भाषा शास्र के अनुसार सश्रन्न-ाॉभच्रे हू । छुरुच्द्र और नरन्द्र आदे द्वारा 
पञजनाीथ होने से अद्दन , राग-छप आद आत्मा के खनन्‍्आओआं का जात लेने के कारण 
अरिहन्त, ओर कर्मा का आत्यन्तिक विनाश कर देने के कारण अरूदन्त कहलाते हैं ।. 
इस प्रकार व्युत्यतिज़न्य अथे में पार्थक्य होने पर भी, यहद्द तीना शब्द आत्मा की 
ज्ञिस अवस्था के वाचक हें, वह अवस्था एक ही हं। जो आत्मा निरन्तर विशिष्ट 
साधना-उपासना के छरा चार घातिया कर्मा का सस्ूल विनाश करके सर्वेक्ष, सर्वेदर्शी . 


छुडा-अधच्याथ ..- [ शशर । 





चीतरावम और अनन्त शॉक्तशाली -बन जाता हे, जो जीवन्छुकतदशा को प्राष्ठ कर 
सेता है वद्द भात्मा अद्वनू पदर्दों का पात्र होता है। अदन भगवान्‌ मे॑ सुख्य बारह 
शुण होते हैं। जेसे - (१) अनन्तशाद (२) अनन्त दशेद (३) अनन्त चारित्र (४) अन- 
न्‍त तए (५) अनध्त बल (६) अंननन्‍त च्याय्रिंक सस्यक्त्व (७) वज्ञऋणभनाराच संघयन 
(८) समचतुरस्र संख्यान (६) चोतास अतिशय (१०) पेंदीस वाणी के गुण (११) एक 
हजार आठ उत्तम लक्षणु आर १२) चॉलदठ इन्द्र। छारा पूज्यत€। 


अहन भगवान्‌ अठारद् प्रकार के दोषों से रहित द्ोते हैं। वे दोष इस प्रकार 
हुँ-- (१) मिथ्यात्व (२) अ्रज्ञान (३) मर्द (४, क्ोघ (४) माया (६) लोभ (७) रदति (८) 
अराति, (६) निद्रा (१०) शोक (११) अखसत्य सापण (१२) चोय कम (१३) मत्सर (१७) 
भय (१५) हिंसा (१६) प्रेम (१७) कीड़ा (१८) हास्य । इन अठारह दोएों का अहवेन्त 
में सस्पूण रूए ले अभाव होता छे. ओर इनके अभाव से प्रकट होने वाले गुण परिपूर्ण 
रूप में व्यक्त हो जाते हैँ, जित्तका डहलेख अभी किया गया हे। 


अर्हईन्त भगवान्‌ को केवल चार अघातिक कर्म शेष रदते हैं, जिनके कारण ये 
शरीर में विद्यमान रहते &ैं। इन कर्सो का नाश होते पर वही सिद्ध परमात्मा बन जाते 
हूँ। ऐसे अरिहन्त भगवान्‌ को देव समझना सस्यरद्शन का पहला रूप दे । 
सच्ये साधु वद्द हैं जो पूर्ण रूप ले अहिसा, सत्य, अचोये, ऋह्मचर्य और 
अपरिश्द्द रूप पॉल मद्दाघतों का पालन करते द । मिक्तोप जीबी होते हैं, निष्काम 
भाव से -तपस्या, ज्ञान, ध्यान आदि एविच्न अजुष्ठानों में संलझ रहते है, अनमार होते 
हैं, पैदल चलते हैं, नंगे ऐर, नंगे खिर रहते हैँ, सास्यभाव का अवलम्धन करके 
सांसारिक बख्नेड़ो से सर्वेथा दूर रहते हैँ । इनका स्वरूप और चारित्र आगे विस्तार 
से बताया जायगा। ऐसे साधु दी सच्चे साधु 64 इंन पर अ्रद्धानू करता सम्यग्द्शरन 
का दूखरा रूए है। 
राग-क्वेष आदि पू्वोक्त अठारद् दोषों को जीतने बाला जिना कहलाता है । 
जिन स्ेश ओर वीतराग होते हैँ । सर्च होने के कारण उनमे अग्यान का लेशमातर 
जद्दी दोता और चीतराय होने के कारण कंपाय का सर्वथा दी अभाष. हो ज्ञाता है । 
अज्ञान और कपाय का झमाव हो , ज्ञाने के फारण जिन भगवान का तरव-निरूपण 
सत्य, यथाथे ही होता हैं । अतएव जिनेन्द्र द्वारा प्ररूषित दयामय घमे, ओर अनेका- 
ज्तमय तस्व दी चास्तविक है, इस प्रकार दृढ़ भ्रद्धान करना सस्यरदर्शन का तीलरा 
रुपहे। 
: तीन प्रकार की श्रद्धा, सस्यन्दष्टि पुरुष में इतनी खुदढ़-भनिश्चल होती दे कि 
| कोई भी, यहां तक-कि देव-दानव भी भय नहीं कर सकृता । शास्त्रों में ऐसे 
न ] सस्यम्हप्टि श्रायकों को, सस्यस्दशन से उप्रत करने का 
देवताओं ने प्रयास किया हैं, पर वे अपनी अद्धा रे रंच-मात्र भी विचलित नहीं हुए। 
- सम्यक्तत्व की प्राप्ति दो भ्रक्कार से दोती दें--( १) मिस खे-ओर ( २) अशधि- 
। विसये से अथात्‌ बिना गुर आदि के उपदेश के जो सस्यग्दर्शन उत्पन्न दोता 
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है उसे निसगेज सम्यग्दर्शन क हैं ओर गुरु आदि के डपदेश खे उत्पन्न होने वाला 

सम्यग्द्शंन अधिजगंमस कहलाता है । ा ४ 

जैसे तीत्र वेग वाली नदी मे चहने वाला पत्थर, अन्य पत्थरों से सकराता- 
पु (२ 


टकराता गोलमोल बन जाता है, उसी प्रकार ,ना-ता योनियों में श्रमण करते-करते 
अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्लेश खहन करते-करते कर्मों की कुछ 
निजरा द्वोती है। उस निजरा के प्रभाव से जीव को पांच लब्धियों की प्राप्ति होती 
है--( १ ) क्योपशम लब्धि (२) विशुद्धि लब्धि (३ ) देशना लब्धि (४) प्रयोग 
लब्धि और ( £ ) करण लव्धि | अनाद्काल से सेलार में पर्थणन करते हुए कभी 
संयोगवश, ज्ञानावरण आदि आउों कर्मो की अशुभ प्रकृतियों के अनुभांग को प्रति 
समय अनन्त-अनन्त गुना न्‍्यूच करना ज्योपशम लब्धि है । जब क्षयोपशम लब्धि 
प्राप्त हो जाती है तो इसके प्रभाव से अशुभ कमों का अज्ञुभाग मंद होने के कारण 
परिणामों में संक्लेश की द्वानि दोती है शुभ प्रकरतियों के इंध का कारंणभूत शुभ परि- 
खाम उत्पन्न होता है। इसे विशुद्धि लब्धि कहते हैँ । विशुद्धि लग्धि के प्रभाव से 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणी खुनने की, साधु-लंगति करने की इच्छा होती है । इसके 
फल स्वरूप जीव को तत्त्व का सामान्य ज्ञान हो जातां है । यद्द देशना लब्धि है। इस 
के पश्चात्‌ जीव अपने परिणामों की विशुद्धता करता हुआ, आयु को छोड़कर .शेष 
सात कमों की स्थिति ऋुछ कम कोड़ाकोड़ी सागरोपम की करता, दे और घातिया 
तथा अधघातिया कर्मों के रस को तीवरतर से मंद करता है। यह प्रयोग लब्धि हैं । 
प्रयोग लब्धि के पश्चात्‌ पांचवीं करण लब्धि होती है। इसमें तीन प्रकार के परिणाम 
होते घ>यथा प्रवृत्तिकरण, अपूवेकरण ओर अनिवुत्तिकरण । करण आत्मा के 
रिणाम को कहते हैँ | अनादिंक्नालीन राग-छ्वेष की तीघ्रतम अधि भेदने के समीप 
पहुंच जाने वाला झात्मा का परिणाम यथाप्रच्नत्तिकरण कहलाता है। यह करण अभध्य 
जीव को भी हो जाता हे । इस परिणाम के पश्चात्‌ अधिक विशुद्धतर परिणाम होता 
है वही अपूवेकरण कद्दलाता है। इस परिणाम के द्वारा जीव राम-द्वेष की ग्रंथि को 
भेदने का सामर्थ्य प्रा कर लेता है ओर किसी-किसी आचार्य के मत॑ से अंधि-भेद्‌ 
कर डालता है| अ्रधि-भेद्‌ करने से आत्मा में अपूर्च निर्मेलता प्रकट दोती है। उसके 
अनन्तर अनिद्वत्तिकरण होता है| यद्द अत्यन्त विशुद्ध परिणाम है और इसकी प्राप्ति 
होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ह ह 


सम्यन्द्शन की प्राप्ति का ओर आत्मा की विशाद्धे का क्रम बतलाया जा चुका 
है। ज़ब अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ओर द्शेन मोदनीय की तीन प्रक्ततियों 
का उपशय, क्षय या च्वमोपशम द्वोता हैं तभी सम्यकत्द की पाप्ति होती दें। उक्त 
सातो प्रकृृतियों के उपशम से उत्पन्न होना वाला' सम्यशद्शन आपशमिक, खाता के 
क्षय से दोने वाला क्ायिक कहलाता देँ | उदय को प्राप्त हुए मिथ्यात्व मोहनीय का 
क्षय होने पर तथा अनुदित मिथ्यात्व का डपशम दोने पर ओर सम्यकत्व मोदनीय 
के उदय होने पर उत्पन्न होते बाला सम्यग्द्शन च्तायोपश/मेक कदलाता दें | इन तोनां 
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में क्ञायिक सम्यक्त्व सब से अधिक निर्मेल्ल होता हे । एक बार उत्पन्न होने के 

कर ेे न कप 
पश्चात्‌ फिर उसका नाश नहीं होता, जब कि झोपशसिक ओर चायोपशमिक 
सम्यग्द्शंन उत्पन्न दोफकर फिर नष्ट दो जाते हैं । 


सम्यर्द््शन उत्पन्न होने पर आत्मा म॑ एक प्रकार की ऐसी निर्मेलता श्रा जाती 
है, जो मिथ्यात्व की अवस्था में कभी प्राप्त नहीं हुईं थी। यद्दी कारण है कि थोड़ी-ली 
देर, एक अन्तमुहत्ते, के लिए भी जिसे समस्यकक्‍त्व प्राप्त दो गया है चद्द खखार -कफो 
परिमित कर डालता है ओर अद्धपुद्ल्त-परावत्तेनक्ाल में अवश्य मुक्कि प्राप्त कर 
लेता है । 
मुक्कि प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम सस्यग्दशन भी अपेक्ता होती है । जबतक, 
दृष्टि निरमेल नहीं है तब तक समस्त ज्ञान मिथ्याज्ञान ओर समस्त चारिचत्र मिथ्या- 
चारित्र कहलाता है। मिथ्याशान और मिथ्याचारित्र भव-भ्रमण का द्वी कारण 
ओर मुक्कि का प्रतिबंधक हैं | इसी कारण सम्यग्दशन को मुक्कि-महल की पद्चली 
पंफित कद्दा गया है | जेसे अक के दिना विन्दुओं की लस्प्री लक्षीर चना देने पर भी 
डसका कुछ श्र्थ नहीं दोता--डउससे कोई भी संख्या निष्पन्न नहीं होती, उ्ती प्रक्रार 
सम्यग्द्शन के बिना किया ज्ञाने वाला प्रयत्न मुक्लि के. लिए उपयोगी नहीं होता दे । 
सम्यग्टदप्टि जीव खेखार में रहता छुआ भी, और स्टंसारिक कार्य-कलाप करता हुआ 
भी, जल्न में रहने दाले कमल की भांति अलिप्त रद्दता है । उसके परिणामों मे सेलार 
के प्रति विराक्षि चनी रहती हैं। चह चारित्र का पालन न करे तो भी इनद्गियों के भोगों- 
प्ोगों में लोलुप नहीं दोता । शम, संब्रेस, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य के 
पविन्न भाव उसमे अभिव्यक्त दो जाते ६ । निश्चय सम्यग्दाप्रि प्राणी के राग-द्वेप 
और भोंद्द अत्यन्त मंद दोते हैं । चेह ज्ञान, दशन ओर चारित्र रूपी आत्मीय ग़ुर्णो के 
परम रस का आस्वादन करता हैं। वह पर पदाथों से आत्म-भाव हटा लेता दे | वह 
देह मे रहता हुआ भी देहातीत दो ज्ञाता है । यद्द लक्षण जिसमें पाये जाते दँ बद्द 
निश्चय सम्यग्दष्टि है । अरिदवन्त मगवान को देव मानना, छत्तास गुणों से युक्तत 
निम्नेन्थ मुनियों फो गुरु समझना और जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्ररूषित धर्म कों 
ऋल्याणकआारी धर्म मानना व्यवहार सम्यक्त्व है| व्यचद्दार सम्यक्त्व,निम्च य सम्यफत्य 
में कारण होता हैं, अतएव खूत्रकार ने यहां प्रथम व्यवहार सम्पक्त्व का स्वरूप 
दिखलाया दे । 


मूल;-परमत्थसंथवोवा, सुदिट्वुपरमत्थसेवणा वाबि । 
: वावण्णकुदंसणवजणा य सम्मततसइहणा ॥ २ ॥ 


छापा:-परमसाथसंस्तयः सुश्टपरसाथ सेबनावादाप | 
ब्यापन्नफुदशनवरजने घ सम्पकतश्रद्धानस्‌ ॥ ६ ॥ | 
शरद पक ५ जज चिन्त 255 207 व उप बज के मत 
शब्दाधथ:--तालिक पदाथ का चिन्तन करना, तात्यक पदाथा का सम्यसझू प्रकार से 
जी र लक लॉ 24५ क्र ५ न कल नर ि ्ु बा बम ग 4 लक 
जरनन चाज्ञा का छु छूपा कर ना, संम्यग्दशन का वसन-त्ाय करने वालों तथा मि्या- 
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दाष्टयां का समात का त्याग करना, यहा सम्यक्त्व का श्रद्धान है । 


भाष्य;--सम्यकत्व का सामान्य स्वरूप दताने के पश्चात्‌ सुंत्रकार ने यहां यहद्द 
बताया हे कि सम्यक्त्व संबंधी अ्रद्धान की स्थिरंता और सरक्षा किस प्रकार हों 
सकती हे । सम्यकक्‍त्व की उत्पाति दो जाने पर भी उसकी स्थिरता का उपाय न किया 
जाय तो वह विनप्ं हो सकता है अतएब सम्यब्दशि जीवा को अत्यन्त काठेनता से 
आप्ण हुए अनमोल खजाने की तरह, चिन्तामंणी की तरह, पारख पंपाण की तरद्द ओर . 
अपने प्रिय प्राणों की तरह खम्यक्नत्व की रच्चा करती चोहिए। यहां सम्पकत्व की 
रक्षा के चार साथन बताये गये हें 

(१) परमार्थसंस्तव-परम का अर्थ अछ, कल्याणकारी यो उत्तव होता है। ऐसे 
परम अर्थ का अथात्‌ मोक्त का सदा चिन्तव करना | अथवा परमार्थ का अर्थ है 
आत्मा, कया के मोक्ष आत्मा की ही अवस्था-विंशेष हे । इस प्रसार आत्मा-तत्व का 
चिन्तन करना, परमार्थ-संस्तव है। अथवा मोक्त-प्राष्ति में जो पदार्थ डफ्योगा होते 
हैं, वे पएरमार्थ कहलाते हैं ओर डनका परिच्चय फाना, उनके स्वरूप का जान 
प्राप्त करना ओर चिन्तन' करना भरी परता्थसंस्तव है । अथवा, खलार की 
नाश-शॉल, अधः्पतवन की कारण भूत लक्ष्मी की अपेक्ता पर अथांतू उत्कृष्ट जॉ 
या अथात्त्‌ लद्ष्मी--अनन्त ज्ञान दृशंन, सुख आदि रूपभांव लद्मी हे अर्थ अथांत्‌ 
प्रयोजन जिसका, ऐसा सेस्तव करना | तात्पय यह है कि आध्यात्मिक किभूति प्रदान 
करन वाला सस्तव प्रसाथथ ससतव कद्दलाता हें । 


परमार्थलस्तव--पद से विभिन्न व्युत्पक्तियां करके अनेक, आशेय निकाले जा 
सकते दे | ऊपर जो अर्थ दिये गये हैं वे सभी प्रासंगिक दें. और सभी ले सम्परकत्व 
की रक्ता होती है । मोत्तच की चिन्ता करने से सम्यकत्व डढ़ होता है। आत्मा के 
स्वरूप का चिन्तन करने से भी सम्पकत्व “में प्रगाढ़ता आती दे । मोक्ष प्राष्ति में 
उपयोगी अर्थोंका श्रर्थांत्‌ ने तत्वों का चिन्तन करने से सम्पकत्व की स्थिरता होती 
हैं। में कोन हूं ? मेरा वस्तिविक्र-स्वमाविक स्वरूप कया द्वे ? फ्िस कारण से में 
जन्म-जरा-मरण की वेदनाएँ मोग रहा हूँ? इन सब्र वेदनाओं के चंगुल से छुट झारा 
पाने को उपाय क्यो हैं ? कौन सी शाक्ते हे जिखने मुके अपने खाभाविक गुणा से 
व्युत कर दिया है ? इत्यादि पश्नों का खुह्म समाधांत पाने के लिए जीव, अजीच; 
आशध्रव, संघर आदि खभी तत्वों के ज्ञान क्री आवश्यकता दोती है । यद्द क्लान हीं 
आत्म-कहढ्यांस में डपयोंगी हैं। अतएव इनका पिरन्‍्तर सिन्तवनावव करने से सस्य- 
कत्व प्रगाढ़ बनता है, इसी प्रकार मुक्ति रूपी ़क्मी प्रदान करने बाक्मा चिन्तन करना 
श्री सम्यक्त्व की स्थिरता का कारण है। इस चिंन्तर्न मे खेलार की यंथाथ डुःललमयी 
दशा का चिन्तन ऋरना, शरार की अशुाचेता, आस्थवरदा, इाच्द्रथा का शभ्रात्मा फर 
आधिपत्य क्‍यों, किस प्रकार और क्या फंल देने वाला है; आदि विचार करना, मेचत।, 
घमोद्‌, कांसएय और मध्यस्थ भावता का बारेम्वार चिन्तन करना, बॉरद भावनाओं 
ही झनप्रेच्ा करमा, आदि सम्मिलित हैं । कर्मों के वशीभूत होकर जगत्‌ के पाणी 
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किख प्रकार अपने वास्ताधिक स्वरूप को तद्यागकर चक्रवर्ती से चाकर, राजा से रंक 
उत्कुए से निकृए वन रहा है? इत्यादि विद्यार करना भी परमार्थ सेस्तव कद्दल्ांता है । 
यह सम्यक्रत्व-भ्रद्धान का प्रथम कारण है-+। ह 

(२) सुदपपरताथ लेघह्--ज्ञिन महापुरुषों ने परमा्े को सम्यकरू प्रकार से 
जान लिया, देख लिया या अनुभव किया दे उनकी सबना अर्थात्‌ लेचा करते 
से परसाथ का परिचय होता है | यहां ' सुज्ञात / न कह कर छूत्रक्वार ने खुदए कहा 
है, उससे यद्द भाव निऊऋलता हे कि जिन्हों ने परमा्ें का शाख के आधार से जान 
,डी नहीं प्रप्त किया है, बरव्‌ छ.नं- प्रात करके उसे सिन्तत-प्रनन, ध्यान आदि 
उपायों से आत्मा में रमा लिया है, आत्मसात्‌ ऋर लिया है, अनुभूति क्री कोटि में 
पहुँच दिया है, ऐसे अनुभवशाली महा-पुरुषों की लेबा-शुभूपा से सम्यकत्व रूप 
भ्रद्धान द्वोता है| पहले व्याख्या-प्रश्ञत्ति सूत्र के प्रमाण से यद्द बंतताया जा चुका है 
कि सत्संगति का फच्च सिद्धान्त का श्रवण है और शवण का फन् जान है। 

(३) ब्यापन्न-वेज्ञनो --जै से. दो मन्लां में ज़्व कुश्ती होती दे तव कमभ्ती:-पहला _ 

सरे को नाजे गिराता है| कभी मोका पाकर दूसरा पहले को दे मारता दे । अथवा 

सेनाओं में जब बुद्ध होता है तो कभी एक सेना आगे बढ़ती और पीछे हडती हे 
र कभी दंखरी सता पीछे दटती और आगे वढ़ती है। इसी प्रकार आत्मा में ओर 
ग में अबादिकाल से संग्राम चल रहा है। यह्द संग्राम निरन्तर-अ-स्थमित' रूपमें 
री रहता है | कभी प्रवल्ध होकर आत्मा कर्मो को एलि हटाती -दै और कमी रर्म 
बच्च द्वोकर आत्मा को पछाड़ देते दे । जिस आत्मा ने एक बार शक्षि-पस्पाद्व कर 
के करम-शनत्रओं के दल को भेद ऋरके सस्यकत्य पाप किया, वही आत्मा कमी कर्मे 
शघबुश्रों द्वारा फिर पराजित हो.जाता है और उलके द्वारा पाया हुश्रा सम्यक्त्य रूपी 
सुकुट उससे छिन जाता है । इस प्रकार एकबार सप्पकत्व प्राप्त कर फिर मिथ्याहध्रि 
वना हुआ व्याक्ते व्याप््ष कदलाता है । उसके सेल से सम्पर्दष्टि के सस्पकत्व से 
मत्तीनता आने की तथा सम्यक्त्व के नाश होने की संभावना रहती दे। श्त्तएव् 


[का 


सम्पक्त्य का रा चाहये वाहक को एस ब्वापन ब्याक्ते दे दए है रहद। सआतहएण | 
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(४) कुदशन-व ऊ्वा-मे थया श्रद्धान करने वाले को ऋदशेनव कहते है | झवदा 
परकानतवाद क्री स्थापना करने चला, अलवेश्ञ पुरुष -द्वारया प्रसषित, पूतराएर विरोध 
से युक्त प्रत्यक्ष-अनुभाव आदि प्रमाण से बाधित, अद्वितक्वारी पर् सुक्लि में प्रति- 
चन्धचक, असत्य रूप सिद्धान्तों का निरूपण करने बाला शास्त्र कुदशेन कहलाता हे । 
शथवा कुत्सित अर्थात्‌ वंस्तस्व॒रूप को यथाथे रूप से प्रकट न करने बाला मिसका 

शेन अर्थाच्‌ लिद्धान्त दो उस एक्रान्तवादी शास्प्रणुता को-जिसे अन्य. लोग देव 
के रूप से स्वीकार करते हं-कुदशन कहते हे । इसे प्रकार ' छुद्देशन ” शड£्द से 
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इनकी सेगाते का परित्याग करना चादेए। 
जिनमें साथुता के शासत्रोक्त लक्षण नहीं पाय जाते, फिरमी जो भांति-भांति का 


[ २१३० ] ह ख,_ 'सम्यकत्व-निरूपण 





भेष घारण करके अपने आपको लाधु-संन्यासी, जोगी, आदि कद्दते ढ वे मिथ्यागुरु 
है । उन्हे जीव-अजीव के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता अतएव वे षपटकाय की विरा- 
थना करते है, असत्य भाषण करते हैं, चोरी करते हैं, ब्रह्मचय का पालन नहीं करते, 
धन उपाजन करते हैँ, भदयाभक््य के विवेक से विहीन है, राति में भोजन करते हैं, 
अपने निममेत्त स्वयं बनाते ओर दूसरा से वनवाते हैँ, सचेत वनरुप्रति आदि का 
भच्तण करते हैं, स्वान करके अखसजय जीवों की विराधना ऋरते हं, मर्दिरा, मांख 
आदि पापमय पदार्थो' का सबन करते हैं, गांजा, सुलका, बीड़ी, चित्लम आदि का दृप् 
लगाते हैं, फ़ूलमाला आदे घारणु करते हैं, फेर भी अपना गुरुत्व प्रकट करने के - 
लिए ग्रृहस्थों से वेष की विल्नक्षणता जताते हैँ । यद्द खबर कुगुरु या मिथ्यागुर कद 
लाते हैं । ये खयं॑ कुपथगार्मी हैं, कृपथप्ररर्शक हैं ओर कुपथ में लेजाने चाले हैँ । 
ससार रुप समुद्र को पार करने में पत्थर की नोका के सप्तान दें । इनके संघर्ग से 
ज्ञान की ज्ाद्धि तो होती नहीं, क्योंकि जो स्वयं श्रज्ञानी हैं वे दूसरों को जानी कैस 
वना सकते हं, प्रत्युत सम्यग्ज्ञानी भी उनके सेलर्ग से मिथ्याज्ञानी वन जाता हें । 
उन्तके मिथ्यात्व पूण कथन ओर व्यवहार से सम्यकत्व-रत्वन भी चज्ञा जाता दे । अत- 


एच कुशुरुश्रा के खसभग खसख सस्यब्द्धष्ट का चचना चाहए। 


जन्हाव समरएण कमा का वनाश करक सवज्ञता, वातरागता आर आात्मक 
सम्पूणता श्राप्र का द॑ बद्दधा सच्च देव कहलात हद जलम यद्द लक्षण बढ़ा पाय जात 
फर भाजा दव रूप स सांक्र म सानन्‍य सम जात है व कुद त कहल्ात ह | 

इस प्रकार मथ्या एकान्तवाद का प्ररूपषणा करके जम/॑तू का अन्नञान के घार 
अधघकार में गिरा देने वाले भी देव नहीं कदला सकते दढेँ | गाय को देव या देवों का 
स्थान मान कर उसका पूजा करना आर सूसल, ऊखत्न, चूुढ्दा, दहला, पापत्त, जल्ल; 
सूर्य आंद का देव मानना दृव-वेषयक मथ्यात्व हद । 


' अदिसा, संयम और तप ही उत्कृष्ट मंगलमय धर्म है। स्वर्ग, सम्पात्ति, देवता 
का प्रसाद और खुगति प्राप्ति आदि सांसारिक प्रयोचनों की लिाद्वे के लिए यज्ञ-्याग 
आदि के रूप में जीवधारियों की दिला करना, अपने लाभ के लिए अखत्य बोलना 
इत्यादि अधमे हे । इस अ्धम को धरम मानना घ्मंचिप प्रक्र मिथ्यात्व हे । सम्यऋूटष्टि 
को इसका भी परित्याग करना चाहिए | न्‍ 

खत्रोक्त यद्ध चतुष्टय सम्यग्द्शन, के संरक्षण के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। 


अतएव विवेक के साथ इसे समझकर पालन करना चाहए | 


मृल;-कुप्पपयण याडा, सब्वउम्मरगपाटुओआ । 
सम्भग्गं तु (जएव्खाय, एस मग्ग हैं उत्तम ॥३॥ 


छाया:--कुमवचनपाखाणिडनः सर्वे उन्माग प्रास्थताः । 
सनन्‍्मार्ग तु जिनण्यात, एपोमा्ों हयुत्तमः ॥ दे ॥ 


छठा अध्याय [ २३१ ) 
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शब्दाथे:--दूषित बचने बोलने वाले, पाखण्डी सभी कुमागे में चलने वाले हूँ । 
जिन भगवान्‌ द्वारा कह्य हुआ मागे ही सन्‍्मागे है । यही उत्तस सागे है । 


भाष्य:--पू्चच्ती गाथा में कुदशन के त्याग का निरूपण किया था किन्तु 
फुदशेन कोन हैं ? जब तक यह चात भलीभांति न जान ली जाय तबतक उनका त्याग 
नहीं किया जा सकता । अतपव इस गाथा में कुदशन का कथन किया है | किन्तु 
सम्यग्दर्शन एकान्‍्त प्रतिषेध रूप नहीं है, चरन्‌ विधि का उसमें प्राधान्य है। शअ्रतएव 
यह शंका उपस्थित होती है कि कुदशन का त्याग करना ही यदि सम्यक्त्व नहीं है ते 
अहण किसका करना चाहिए ? इस शेका के समाधान के लिए गाथा का उत्तराधे 
कहा गया है। 


* कुप्रचचन ? में शब्द कुत्सित श्रर्थात्‌ मिथ्या के अर्थ में है। अतः 'कप्रचचन ! 
का अर्थ होता है--मिथ्या भापण करने वाले । अनेकान्तात्मक बास्नविक्र चस्तु का 
फथन न करके उसे पएकान्त रूप प्रतिपादन करने वाले कुप्रदचन कद्दलाते है । संस्क्तत 
भाषा के अज्ुसार ' कुत्लितं प्रचचने यस्यासी कुप्रवचनः ? ऐसा पद निष्पन्न होता है। 
यह वहु-ब्रीहिसमासान्त पद है । विशेषण-नविशेष्ममाव समास करने से ' कुत्लित 
प्रवचनम कुप्रवचनम्‌ ! मिथ्या वचन कुप्रवचन कहलाता है । इससे एकान्तवाद के 
निरूपण करने वाले मिथ्या शास्त्रों का अहण होता दे । 


* पापण्डी ” दूभ करने चाले व्याक्ते को कहते दे । अथवा पापणडी सामान्य 
रूप से ब्रती के अर्थ में प्रयुक्त दीता हैं। जब सामान्य रूप से बती का अर्थ विवाक्तित 
हो तो  कृुष्यवयणपासंडी ” इस समास युक्त पद्‌ के आदि में विद्यमान ' कु! का 
पापंडी के साथ भी अन्वय करना चाहिए । इस प्रकार कुपापणडी का शअर्थ कुबरतती 
अथोत्‌ मिथ्या चारित्रवान्‌ होता हैं । तात्पये यह है कि मिथ्या प्रवचन करने वाले, 
सिथ्यावचन और मिथ्या चारित्रवान्‌ व्याक्ते कुमार्ग की ओर चअलेज़ा रहे दं।जों 
उनका अनुसरण करेगा बह भी कुमार्म में दी जायगा ओर अपने लद्यस्थान --लिद्।ि 
क्षेत्र को प्राप्त न दो सकेगा। सम्पग्दष्टि पुरुष को चाहिए कि वद इनका अजुसरण 
नक्रे। 

मोह रूपी नट के नाव्य के अगशणित प्र्नार हे | उसके एक-एक नाख्य स 
प्क-एक सिथ्यात्व की खप्टि द्ोती दे । तथापि प्राचीन ऋषियों ने पाखण्ड मतों का 
४२६३ ( सीन से चेसठ ) भेदों में बर्मोकरणु किया दे । पुकानतवाद का अवलस्थन 
करने से प्रयेक मत पास़्रड मत बन जाता है । मूल में एक्ान्तवादियों के पांच भेद 
हैं-- (१) कालवादी (६- स्वभावचादी (३) नियातिवादी (७, कर्मचादी और (४) 
उद्यमवादी | 

(१) कालवादी--एकानत कालचादी समस्त कार्यो कली उत्पासि और जगत्‌ का 
घियंत्रण काल ही के निमिस से स्वीकार करत दे । बद न फिया को क्ार्योत्पाली में 
कारण मानता दे, न उद्योग को दी । ऋात के अ्तिरिफ्त अन्य सब कारणों का निषेध 
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कर ऐकान्त काल को कारण माननें से यह एंड्रान्तदांद है । राल-एक्चान्तवाद के सम- 
न में यह कद्दा जाता है कि प्रजा की उतत्पात्ति, नियत समय पर ही माता के गधे से 
होती है; अमुकर-अमुक वनस्पतियां नियत खमय पर: ही ( मौखिम के अनुसार ) 
त्पन्न होती दं--विद्रा नियत समय के उनकी उत्पत्ति नहीं होती । नियत समय पर 
अथात्‌ तीसरे ओर चोथे आरे मे ही सुकि प्राप्त होती हे, नियत समय पर उत्सपिं णी 
ओर अचसर्पिसी काल का आरंभ आर अन्त होता है ।. नियत, समय से अधिक 


& ५. ९ 


सी का जीवन स्थिर नहीं रह सकता । तात्परय यह है कि सूलार का सप्तप्त ब्यय- 
र काल पर आवलंधित हैँ | काल रूप निभित्त को पाकर दी प्रत्देर कार्य उत्पन्न हो तह 
। कद्दा भी दे -- 
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काल: पच्चति भूतानि, कालम सहरते प्रज्ञा: । 
काल; खु्तेपु जागातें, कोलो हि दुरतिक्रमः ॥ 


' अर्थात्‌ काल ह्वी सूतों को परिष्ाक्त करता है, काल ही जीद्ध!रियों का संह्मार 
करता हैं, काल सोये हुआ में जायरूक रहदता:है--अबःसखवब सोते हैँ तव भी काल 
जायूत रहता-है ओर काल का उल्लेघर्न वहीं किया हा खकता । अर्थात्‌: काल जो 

द्वता हे वही होता है, काल के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता । जो 


इस कालेकान्तवाद पर जंरा विचार करना चाहदिए। यदि प्रत्य र कार्य मे काल 
ही एक मात्र कारण है ओर पुरुषों का उद्योग आदि कारण नहीं हे तो जगत्‌ मे समस्त 
प्राणी जो निरन्तर उद्योगशील रहते है, उनका उद्योग चिरथंक ही जायगा.। काल का 
आशभ्रय लेकर सुपचाप बेठ जाने वाले पुरण की सख-प्या से कया सोजव. का नियत 
समय आने पर विना भोजन-व्यापार के ही मिट सकती हे ? इसके. आतेरिक्क कास़ 
सर्वेब विद्यमान रहता:है। वह झनादि अनन्त द्रव्य है । अतएव प्रत्यक्त काय की प्राति 
कण उत्पत्ति होनी चाहेए, क्याके काय/(त्पत्ति का कारण. काल 'प्रातेत्षणु विद्यमाक्त 
रहता दे:। यदि यह कहा जाय कि काल कभी किसी कारय को उत्पन्न करता है, कभी 
किसी काये को, अतपुव सब कार्य एक साथ. उत्पन्न नहीं होते | तो यह प्रश्च उपस्थित 
होता दे कि काल के इस ऋम का कारण क्या है / यदि काल का स्वधाव इस क्रम का 
कारण हे तो काल्षेक्वान्तवाद खरण्डित हो जाता है, कयाके काल के अतिरिक्त स्वभाक 
को भी कारण मेचना पड़ी । यदि काल के क्रम में काल को ही कारण माना जाय तो 
ऋभम बन नहीं सकता, केयाक्रे काल सदा विद्यपान होने के कारण नित्य है । अतएव 
पुक्कान्तत+ काल की कार्रण मानता युक्षि-संगत नहीं सिद्ध होता आर अन्ञुभव 
भी सिद्ध नहीं होता। 
(२) स्वभाववादी-स्व्ावचादी समस्त काया का उत्पात्त म अकेले स्वभाक 
, को द्वी कारण मान कर काल आदि अन्य कारणा का सूवेंथा निपेय करता हें । वह्ढ 
'कद्दता दें-स्वीत्व की समानता द्वोने एर भरी वन्ध्या के पुच न द्वोना, शिर की तरह 
शरीर का एक अंग होने पर मी हथेली पर राम न होना, दरनद्र॒त्व का समानता दोने 
प्र भी चच्ु से शब्द का छुनाई न देना, काना से दिखाह वे दुता, शत्याद सब सरचभाछ 
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दर निर्भर है। अस्ि की उष्णता, द्विम की शीतल्ता, वायु का -वि्छा चलना, झुरुत्व 
चले पदार्थ का ऊंपर से नीचे गिरना आदि-आहि व काल से होते हैं, न किसी पुरुष 
के प्रयत्त से ही | यह सब स्वभाव का खेल है । प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव के 
कारण ही मिन्न-भिन्न रूपों में परिणत हो रह। हे। स्वेभाद के विरुद्ध कप्री क्रिसी 
पदार्थ का प्रयोग नहीं किया ज्ञा खकता। अतणएुव स्ववाव को ही कारण के रूप सें 
स्वीकार करना चाहिए । ह 

इस प्रकार जो एक्तान्‍न्त रूप ले स्वभाव कारणवादी हे, उन्हें सोचना चाहिए 
कि प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव तो सरेध विद्यवान रहता है, फिए क्‍या कारण है के 
पदार्थ क्रम से नाना रूपों में परिणत होता ! पदार्थ के जितने परिण॒मत दोते है वे सब्र 
स्वभाव रूप कारण विद्यमान होने पर एक साथ क्रो नद्दी होते ? डदाहरणार्थ-जीव 
यदि स्वभाव से ही मनुष्य होता है, स्वपाव से दी पशु-पक्षी आदि होता है, ओर 
स्वभाव से ही सुक्क द्ोता है तो एक ही साथ मनुष्य, पशु-पत्ती ओर मुक्त आदि 
विभिन्न और विरोधी रूप करों नहीं घारण करता ? क्योंकि जीव जब सनुप्प है तगर 
भी पशु-पक्ती आदि होने का स्वप्ताव उसमे विद्यमान है | यद्दि यह कहा जाय के 
डल समय पशु रूप परिणत द्ोने का स्वभाव चहीं है तो यद्ध चतलाना होगा झ्लि. बढ 
स्वभाव बाद में किस कारण से उत्पन्न हुआ-है ? यदि स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ तो 
पहले द्वी क्यों नहीं उत्पन्न हो गया ? इसके अतिरिक्त स्वभाव ले स्वभाव की उत्पाति 
होना नहीं वन सकता, क्यांकि कोई भी पदार्थ अपने-आपको उत्पन्न नहीं कर सकृता। 
ऐसा मानने से स्वभाव की अनित्यता भी सिद्ध द्वोती है । अतएव एकान्‍्त स्वभाववादी 
भी युक्धि-संगत नहीं दे । 


(३) नियातिवाद--भवितव्यता या होचहार को नियति कद्दते दे । नियतिवादी 


हि 


का कथन हैं कि प्रत्येक काय भवितव्यता से द्वी द्ोता हैं। जीव को जो खुख-दुःस् 
आदि होते हैं वे काल, ईश्वर, स्वभाव या जीव के उद्योग से नहीं होते । जो लोग 
उद्योग से सुख-ढुःख की उत्पत्ति दोता मानते है उन्हें विद्यारना चाद्िएण कि उद्योग 
समान करने पर भी दो .पुदपा को समान फल्ञ कया नहा मेल्लता ? स्वामी झोौर सबक 
में से सबक अधिक उद्योग करता है फिर भी फन्न की प्राप्ति सेचक् को कऋम ओर 


स्वामी को अ्रधिक होती है । इसीलिए किसी कवि ने कहा हे 
यदभावि न तदभावत्रि, भावि चचन्च तदन्यथा। 
अरथात्त जो होनद्वार नहीं दे वद नहीं दो सकता और जो होनद्वार हैं चद्द बदल 


नहा सकता । 


हि. 


पूर्यादत रीति से एकान्त नियतिवाद भी ः होत 
भी दोनद्वार के भरोसे दवाथ पर दाथ घरे बैठा नदीं रद सकता । सूख अगर पिटनद्वार 
दै तो स्वयं मिट जञायगी, भोजन पक्नद्वार दे ते स्वयं पक्र ज्ञाथगा, इस पकार का 
निश्चय करके उद्योग का त्याग करने बाला शणानी एकान्त हः्म फा पात्र चमेगा। 


एकान्त-नियतियाद अदुभव-विरुद और युक्धि से भी प्रतिकूल दे । समान उद्योग 
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श्र बिक 
|| 


करने वाले अनेक पुरुषों को समान फल्न की प्राप्ति न द्ोना उनके -पूर्वोपाजित अदृष्ट 


पर निभर हे अतएणव उससे नियतिवाद की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए . कहा गया 





ण्त 


[ 
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न देचमिति संचिन्त्य, त्यजेदुद्योगमात्मनः । 

अल्ुद्यंभेन कस्तेले, तिलेभ्यः प्राप्नुमईतिं ॥ 
अथात्‌ जो होनहार दे सो होगा, ऐसा विचार कर अपना उद्योग नहीं छोड़ना 
चाहिए। बिना उद्योग किये तिल्नों-स तेल कोन पा सकता हे ? तिलों मे तेल तो 
विद्यमान रहता है पर उद्योग करने बाला ही उसे प्राप्त कर सकता है, भाग्य के भरोसे 

रहने बाला नहीं । जि 


(४) कर्मवादी--एक्कान्‍्त रूप से कर्म को ही खुख-दुःख आदि का कारण मानने 
वाला कर्मचादी कहलाता है- सब मनुष्य मनुष्यत्व की अपेक्षा समान हैं, सभी की 
न्द्रियां ओर अगोपांग भी समान हैं, फिर भी एक राजा होता है, दूसरा रंक- होता 
है । समान परिश्रम करने वाले दो शिष्यों में से एक प्रतिभाशाली, अपने विषय में 
पारंगत विद्वान दो जाता है और दलरां कर्म के कारण मूर्ख ही बना रहता है। भग- 
चान्‌ ऋषभदेव सदश पुएयशाली मद्दापुरुप को एक वर्ष तक अन्न का एक भी कण 
प्राप्त न हो सका, चरम तीथंकर भगवान्‌ महावीर स्वामी को घोर उपसग सहने पड़े 
सागर चक्रवर्तती के साठ हज्ञार पुत्र एक खाथ काल के कचल बने, यह सब कर्म -का 
ही माहात्म्य समझना चाहिए। 

एकान्त कर्मचादी से यद्द पूछा जा सकता हे कि भिन्न-भिन्न आ्राणियों के 
भिन्न-भिन्न कर्म होने का कया कारण है ? कया बिना क्रिया किये ही बिना व्यापार के 
दही-कर्म का संयोग जीव के साथ हो जाता है ? यदि द्वो जाता दे तो सभी जीचों के 
एक सरीखे कर्मों का संयोग क्‍यों नहीं दोता ? तथा मुक्त जीवों को भी कम- संयोग 
क्यों नहीं होता ? यदि जीच के व्यापार की भिन्नता के कारण कर्पा में म्िन्नता होती 
है तो जीव के व्यापार को अर्थात्‌ उद्योग को भी कारण मनना चाहिए | फिर सिफ 
कर्म को ही कारण क्‍यों ऋद्दते हो ? इस प्रकार एकान्त कर्मबाद भी विचार करने पर 
खंडित दो जाता दे । ॥ 

(४ ) उद्यमवादी--एकान्त उद्यमवादी, कर्म, काल, स्वभाव आदि का सर्वथा 
निषेध करके एकान्ततः उद्यम को ही कारण स्वीकार करंता है । वद्द कहता हे-प्रत्येक 
कार्य उद्यम से ही सिद्ध द्ोता हैं। उद्योगी पुरुष दी प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त 
करता है । उद्योगी पुरुष अपने उद्योग की प्रबलता से दुस्साध्य कार्य भी सुसाध्य 
बना लेता है। पुरुष ने उद्योग करके वायुवानों का निर्माण किया है, विद्युत को 
अधीन करके डखलसे अनेक कौतूदल -बद्धक और शआश्चयेज्ञनक आविष्कार कर लिये 

'हैं। उद्योग से रंक राजा, मूल पंडित और निर्धेन धुरुप संघत वन जाता दे। उद्योग 
का महत्व सब्र के सामने है। अतणव उद्योग को दी कारण के रूप में अगीकार कररा 
चादिए। | 5 
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किन्तु अन्यान्य एकान्तवादों की तरह उच्यमैकान्तवाद भी तक की कलोटी पर 
सच्चा नहीं सिद्ध होता। मनुष्य तो क्‍या, देवराज़ इन्द्र भी अम्नि का शीत रुपता प्रदान 
नहीं कर सकता | वह्द कोटिश: प्रयत्व करके भी आत्मा को सूर्तिक, पुदूगल को 
अमृत्तिक ओर आकाश को दस्तमत करने में असमर्थ दी रद्देगा | वास्तव में जिस 
चस्तु का जिस द्वब्य, देन, काल, भाव आदि निमिसों से ज्ञिस रुप परिणत होने का 
स्वभाव है, यही वस्तु उद्यम के छारा उस रूप में परियत दो सकतीं दे । अतएुव 
अकेले उद्यम को कारण मानना सर्वेथा अदुचित है। 

उच्चिखित एकान्तवाद, इसी कारण मिथ्या है कि थे सिफे एक कारण को,अन्य 
कारणों का अप्रल्लाप करके स्वीकार करते हैँ। यदि ये एक्ान्तवादी अन्य कारणों को 
भी यथोचित रूप से स्वीकार करें तो अनेक्लान्तवादी दोऋर पाखस्तंडी नहीं रहेगे। उक्त 
पांचों पकान्‍्तचादी सूच्ततः चार प्रकार के ह--. १) क्लियाबादी (२) अ्रक्रियाबादी (३) 
आअज्ञानवादी ओर (४) विनयवादी । इन चार्रो का रंक्तित्त स्वरूप इस प्रकार हे 

(१) क्रियाबादी-जो लोग ज्ञान आदि की अपेक्ता न करके एकान्त रूप से 
क्रिया में दही लीन रहते है, सिर्फ क्रिया को दी मोक्त का कारण स्वीकार करते हूँ, 
अथवा जो जीव को एकान्तत+ क्रिया-परियत दी स्वीकार करते हैं वे भी फ्रियावादी 
ऊऋद्दलाते हैं। क्रियाबादियों के १८० भेद होते हैँ । पृथराक्त पंच एकान्तवादों को स्थ 
ओर पर की अपेक्ता छ्विंगुणित करने रू दस भेद होते दे । दस भेदों को शाभ्यत और 
अशाभ्यत के भेद्‌ से छविगुणित करने पर शीख भेद हो जाते दूँ । इन बीस भेदों को 
लव तत्व के साथ ग़ुणाकार करने सर १८० भेद्‌ हो जाते हूँ । एकानत फक्ियायाद पर 
पहले विचार किया, जा चुका दे । अतएव यहां पुनरात्त्ति नहीं की जाती। 

(५ अकियावादी-अक्रियरदादी का मन्तव्य हे कि आत्म। न स्वयं कोई किया 
ऋरता दे ओर न दुखर्य से कराता है। यहां तक कि गसनामसन आदि छकियाएँ भी 
आत्मा नहीं फरता, क्‍यों कि शझात्मा व्यापक ओर नित्य है 4 जैसे आकाश ब्यापक 
और नित्य होने के कारण फोई क्रिया नहीं कर खकता उसी प्रछ्ार आत्मा श्री क्रिया 
का कर्ता नहीं है। अक्तियाचाबादी का यह मत थुक्ति और अनुभव दोनों से चाधित 
है । यदि आत्मा क्रिया नहीं करता तो चतुर्मति रूप सेखार किस प्रकार बद खकता 
है? फिर समस्त आत्माएँ सदा सुक्‍्त क्‍यों नहीं दे ! दुःख-खुस्त शादि की विचित्रता 
जीचों में छिल कारण पायी जाती दे ! इसके अतिरिक्षत ग्तम-आगमन आदि क्रिया 
अत्यक्ष प्रमाण से प्रतीत द्ोती है | अत्यक्त से निर्शञान्ति प्रतीत दोने घाली वस्तु का 
अप्रलाप नहीं किया जा सका । अतएव जीव को एकन्त झूप से फ्िया द्वीन मानना 
मिथध्यात्व हैं। इन मिथ्यात्वियों के चॉरासी ( ८४ ) भेद दोते हैं । उक्त पाँच भेदों 
सथा शह्मा की इच्छा से ज्यत्‌ की उत्पत्ति की अपेक्षा छुद्द कारणों फो स्वात्मा और 
परत्मा की अपेज्षा द्विगुणित करने से वारद् भेद होते हैं। बारद् भेद को सात सत्यों 
के साथ गुणाकार करने पर चौराली भेद बनते हैँ। पुएय और पाए रूप दो तत्वों की 
छोड़ दिया गया दे, फ्याकति भ्रक्रियावादी पुणय शोर पाए का झात्मा फे साथ संबंध 
छोना नहीं मानते हैं । ह 


[ २१३२६ |] हे . सश्यकत्व-निंसपणु 


(३) अजानवादी--अज्ञानयवादी कहता है कि यद्यपि खसार में अनेक त्यागी 
चेरागी, पंडेत-विद्वान्‌ ओर शास्य्कार अपने-अपने ज्ञान का वत करते हें, परन्तु 
उन सव का ज्ञान परस्पर विरोधी है | एऐंक मत:का झाचाय जो ज्ञान -बतलाता हे, उले 
अन्य सभी आचाये फिथ्या कहते है, इसी मकार सभी के ज्ञान ढसरों की दृष्टि - में 
मंथ्या प्रतीत होते हैं। अतएव अझान दी अ्रछ है, ज्ञान की कछ्एता करना तिरणथेक 
है। जसे सलेच्छ पुरुष; आये परुष के कथन का -अचुवाद मात्र . करता हे, अर्थ को 
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नहीं समझता, उसी प्रक्चार खभी मतदाले अपने मतप्रवत्तेक को ;सर्वेज्ञ मानकर उनके 
डउपदेशानुसार अचृत्ति करंते हैं परन्तु सर्वेज्ञ के वास्तविक अप्रिप्राय को, असर्वक्ष 
पुरुष नहीं जान सकता ।-इलके अतिरिक्त कोन खत्यवादी है ओर कोन. श्रद्वत्यवादी 
है / इस प्रकार का निशय करना किसी के लिए: संभेंत्र नहीं हैं । ऐसी दशा. मे शान के 
फंदे मे न फँसे कर अज्ञात को ही स्वीकार करना चाहिए । ज्यॉ-ज्यों ज्ञाच बढ़ता 
जाता है त्यॉ-त्यों दोष भी. बढ़ते जाते ८, क्योकि जानने वाला अगर >अपराध . करता 
हैं उसे प.प लगता है ओर ने जानने वाला पाप से सुक्क रहता है ।..वत्तेमान मे भी 

वाध, बालक द्वारा ककेये हुए.-अपराध कानून.-का. टढाप्ट मे उपेच्तणीय होते है, जान कार 
छारा कृत अपराध तीब- दएड के कारण होते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान की 


आपेत्ता अज्ञान ही अधिक भ्रयस्कर हैं। अज्ञान बद्द कवच हे जिससे ,ठःखों श्क्ता 
हों जाती है। - हम इक पम 
/र ३: 


शानवांदी का पूर्वोक्त कथन ठीक नहीं हे । यदि अंज्ञानवाद ही श्रेष्ठ है तो 
श्वये अज्ञानवादी “ ज्ञान मिथ्या हे, अंज्ञान अ्रष्टठ हैं. !' इस प्रकरोर की मीमांधा कस 


हद नवादी का शोच भी मिथ्पा ही सासना 
् 


|॥/ 


0: 


करता < ? यादें सच ज्ञान सिथ्यां हैं तो अ 
होगा ओर फिंर' मिथ्याज्ञान मूलक उसका कथन सत्य केखें द्वी सकता-हं ? जद 
उनका कथन और ज्ञान मिथ्या हे तो अज्ञानवाद्‌ ऊले [8द्ध हो सकता है ? अज्ञान- 
बाद यदि सम्यक होता/ तो स्वयं अश्वानबादी अपने समेत को--अज्ञानवाद -की--शिक्षा 
कया देता ? इससे स्पष्ठ है कि अज्ञानवादी स्वर्य 'अज्ञान को सम्यकू नहीं समंसता। 
यही कारण हे कि वह अपने मत का ज्ञात दरों को कराता हैँ । 


थः 


7 


. समस्त मत परस्पर विरोधी होते के कारण सिथ्पा हँ, यंद्र कथने सबंथा 
पिथ्या है | मिथ्या का विरोधी सब मिथ्या नदी .दोंता । सिंथ्या मतों ले विरुद्ध होते 
पर भी सर्वेज्ञ बीतरोग द्वारा उपदिए मत खत्य हैं। अतण॒ अज्ञाचबार मिथ्या हैँ । 


ड्ट है हि न ढ का ४८७ ५७ 


अम्ंानचादियों के ६७ भेद होते हैं । पूवेप्नतिपादित लप्त भेगी के लिफे एक-एक 
संग को लेकर नव तत्तों के साथ गुस्याकार करने ले चेलठ विकतप निष्पज्न होते .&ं । 
अधात्‌ नय तत्त्यों संबंधी प्रत्येक संग के जान का निपेष करने से उक्त भेद लिख होते 
है ।सांख्यमत, आदि चार जोड़ने खे ६७ भेद हो जाते हैं।।.. .ः 
.. (७ विनयवाद-- लस्पछ-अलम्यकू सदोप-निदोंव आदि का शिविक न करके 
एकानतत+ विनय से मु्कि मानना चितयवाद लाता है । इसे बैनायिक-मिथ्यात्व भी 
कहते है । बेनायेक मिथ्यदृष्टि अपनी मूढ़ता के कारण यद्द निश्चय नहीं ऋरता फि 


५) 


) 
/" 
१ 


छुठा अध्याथ [ ररे७ । 








'कोन देव-सुरु चन्दर्ताय है, कोन अचन्दनीय हें  जेखे अछ्लानी पुरुष कोच ओर हे 
को समान समझता है उसी प्रकार वनायेक, सब देंवा को, खब.मुरुझ्ों का, चाह व 
सुर्देव ही चाहे कुदेव दवा. चादे सुमुरु ही, चाहे फुगुरु हा, खमान रूप से [वेनेय का 
भक्ति का पात्र समझता हे | किन्तु यद्द ठीक नहीं हे | जगतू में जो अनेक जम प्रच्ध- 
लित है, उनकी प्रकृति सचाश मे एक नहीं हैं उनके तत्वज्ञान मं ओर आचार-देचार 
सें स्पष्टठतः भेद प्रतोत होता हैं । ऐसी हालत में सभी घम( को समान सममझ्त सेना 
सत्य का तिरस्कार करना ही है । यह ठीक है कि सत्य सत्य हं। हे, उादे बंद कहा 
भी उपलब्ध हो उले अद्दण करतो चाहिए ओर विधर्मी या विधर्म के प्रति विद्लेब की 
भावना हृदय म नहीं उत्पन्न होनी चांदिण | तथापि सद घान वाइस पंखरा नदी हीना 


चा[ाद्वण | सत्य-असल्य का मामालदा अवश्य कत्तव्य है, यहा सानद[य वुद्धि ब्ध प्रकरण 
का सत्राधक उपयाग्ता ह । 


विनयवादी--(१) रसूय (२) राजा (३) छानी (४) चुछ (५) माता (६) पिता (७) 
शुरू (८ो धसे, इन आठों का मन, वचन ओर काय से सत्कार करना ओर विनय- 
भक्ति करना मानते हैं । इस प्रकार आंठों को मन, जचन, काय ओर भक्ति से गुरित 
करने. पर वेनग्रिकों के ३२ भेद होते हैं । प्रखंड मत के सब मिलाने से तीन सो नेसठ 
भेद बन जाते हैं । यह भेद्‌ मध्यम विवक्ता ले समझते चाहिए। - ् 

इस प्रकार यद् सब पाखंड मतावलम्बी कुमार्ग की और ले ऊाते &ै अर्थात्‌ 
अहित पथ में प्रवृत्त कराते है । इन सब का त्याग करके अनें कान्तवाद की. पवित्रता 
से आकित, जिनेल्द्र भगवान्‌ द्वारा प्ररूपत सन्मा्गें को-ही दित-पथ समझता 


ही 29. कक 


चजादहए। जा इस प्रकार का दृढ़ भ्रद्धान रखते है, चहां चास्तदम समस्यब्दाएं हात है । 


मूल+-ताहेआएं तु भावाएं, सब्भावे उंवए्सएु । 
भावेण सद्धहंतस्स, सम्म् ते विज्ञाहियं ॥ ० ॥ 


छाया३-दवध्यानास्‌ तु भावरनाों सक्लाव उपदेशनमस्‌। 
भावेन श्रदवतः, सम्वक्‍्त्यव तत्‌ व्याह्ृतस ॥ ४॥ 


शब्दाध:--तथ्य भाषा का अथात्‌ जाब आंद नव पदाधा-कां स्वत: यां दुख 
उपदृश सं, भावपुवंक श्रद्धा करना सम्यक्त्व कहा गया है । री | 


. भाष्य+--ज्ञाव, अज्ञाब, पुणय, पाप, आस्तव, वध, सनर, चिज्ञरा आर साूक्त 
यद्दध ना तथ्य पदाथ है। मुसुक्षु जॉब को इसका वास्तादेक स्वरूप समभकृकर इन पर 
भावचपृचक अचदात करना आवश्यक द्द । इसा शरद्धांन का समस्यक्तत्य कऋद्ाा गया है । 


सत्वाथेश्रद्धा रूप सम्यप्तत्व दो प्रकार से दोता' दु--शअन्य के उपदेश के दिना 
ही और झन्‍्य के उपदेश से | प्रथम प्रक्र का सम्यफत्व,निप्तर्गल सम्यग्दर्शन दाद 


खाता दे | दसरा अधिगमज कददलाता हैँ। इनका स्वरूय पहले ही कहा जा 
चखुक 


[ शरद | आओ - सम्यकत्व-निरुपण 


मूलः-निसग्गुवएसरुई, आएरुई सुत्तबीअरुइमेव |... 
अभिगमविस्थाररुईः, किरियासंखेव- धम्मरुईं। ॥५॥ 


छावरा:चनखसगापदशरुाच:, अआज्ञाराच सूत्रनवाजरा चरद ॥ 
आभय मावस्तारराचः, क्रिय सक्तेप घमंरु।चः ॥ 5 ।। 
शब्दार्थ:--सम्यक्त्व के कारण की अपक्षा दस प्रकार ह--(१).निसगे रुचि (२) 
उपदेशरुचि (३) आज्ञारुचि (४) सूत्ररुचि (४) बीजरुचि (६) आमिगमरुधि (७) विस्तार 
रुचि (८) क्रिया रुचि (६) संक्षेपराचि ओर (१०) धमरुचि ।॥ 
भाष्य:--सम्यक्त्व के स्वरूप का प्रतिपादन करके उसके भेदी का यहाँ कथंत 
किया गया हैं। सम्यकत्व आत्मा का स्वरूप है, तथापि देशेच मोहनीय कम के उंदय 
से आंत्मस्वरूप भूत सम्यकत्व विकार अस्त हो जाता हैं जब अन्तरंग कारण दशैन- 
मोद का क्षय, क्योपशम ओर उपशम प्राप्त हो जाता है और बाह्य निमित्तां का-भी 
व होता हें तब दशन गुण की विक्वाति दर हो जाती दे वद्दी सस्पकत्व कद्द लाता 
दे । यहां संम्यक्त्व के बाह्य. निमित्तों की अपेक्तां दूस लक्षण बताये गये हैं।, इनका 
स्वरूप इस भांति हँ-- 8 ९ जन पे 
(१) निसर्गराचि -गुरु आदि का उपदेश श्रवण किये बिना ही कर्मो की. विशिष्ट 
निंजरा होने पर स्वभाव से जो सम्यकत्व हो जाता है वद्द निसगे रुचि कद्दलाता हे । 
..._ (२) उपदेश राचि--तीर्थकर भगवान्‌ का अन्य सुनिराज आदि का उपदेश 
अवण करने से दोने चाला सम्पकत्व उपदेश राचे है।. ५ 
..._ (३) आज्ञारुचि--अहेन्त भगवान्‌ की परम कल्याण कारेणी, समस्त रसेकटों 
का अन्त करने वाली आज्ञा को आराधन करने से दोने चाला सम्यक्त्व आज्ञारुचि है . 
अथवा भगवान्‌ की आश्ञां को विशेष रूप से आराधन करने की, तद्नुकूल व्यवहार 
करने की राचे होना आज्ञा-रूंचे हे | ु | 
(४) सूत्ररचि- द्वादशांग रूप-श्रत का अभ्यास करने से दोने वाली रुचि सूत्र 
राचि हैं। अथवा द्वादशांगी का पठन-पाठन, चिन्तन-मनन करते हुए, ज्ञान. के परम 
रस-सरोचवर में आत्मा को निमभ्न करने की राचे सूत्र रूचे कहलाती दे। 
(५) चीजराधि--जैसे छोटे से चीज से विशालकाय वटवृत्त उत्पन्न हो जाता हे, 
अंथवा पानी में डाला हुआ तेल-बिन्दु खूब फेल जाता है, उच्ली प्रकार एक पद भी 
से अनेक पद रूप परिणत दो जाता दें अथांतू थोड़े का वहुत रूप परिणप्रन होना 
चीज रुचि है। 
(६) अभिगस रुचि>अगोपांगों के अर्थ रूव शान की विशेष शुद्धि होने से 
तथा ज्ञान का दसरों को अभ्यास कराने से होने वाली राजे आमभिगम राचे कह- 


लाती है । 
(७) विस्तार राचि-पदूद्रब्य, नवतत्व, प्रमाण, नय, निद्धेप, द्रव्यगुण, पर्याय 
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आदि का विस्तार पूर्वक अभ्यास करने से जो रुबि दोती है वह विस्तार रुचि दे । 

(८) क्रिया राचि--विशिष्ट क्रिया करते से जिस सम्पक्त्व की प्राप्ति हो उसे 
क्रियाराधि सस्यक्‍्त्व कद्दते है । 

५६) सेक्तेप रुचि--थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति द्वोते ही जिसे सम्यवत्व प्राप्त दो 
जाता है वद् संक्तेप रुचि हे । 

(१०) घर्मराचि--श्ुतधमे, चारित्र धर्म आदि का निरूपण खुनते से होने. वाला 
सम्यक्त्व धर्मराचि सम्यक्षत्व है । 

शास्त्रों में सस्यक्त्य के अनेक प्रकार से भेद्‌ किये गये हैं. जैसे “चार प्रकार 
से दो-दो भेद हैं -- 

(१) द्रव्य सम्यकत्व (२) भाव सम्पकत्व, (१) निश्चय सम्यकत्व (२) व्यवद्वार 
सम्यक्त्व, (१) निसमगेज सम्यक्रत्व २) आधविगमज्ञ सम्यकत्व, (१) पादूगलिक सम्य- 
कत्व (२) अ्पोद्गालिक समस्यक्त्व | 

यहां विशुद्ध बनाये हुए मिथ्यात्व के पुद्लों को द्रव्य सस्यकत्व समझवा 
चाहिए ओर उन पुद्टलों के निमित्त स होनेवाली तत्त्त- श्रद्धा को भाव सम्यक्त्व समझना 
चआहदिए। च्ायेपशामिक सम्यक्त्व पोद्दालिक और च्ायिक तथा ओपशामेक सस्यक्तत्व 
अपोहलेक सम्यक्त्व कहलाता है। शेप भेदा का कथन पहले आखुका हैं । 

सम्यक्त्व के अपेक्षाभेद से तीन-तीन भेद भी दोते हैँ । जैसे --(१) औपशामऊ 
सम्यक्त्व (२) ज्ञायोपशमिक सम्पकत्व (३) क्ञायिक सम्पकत्व । तथा--(१) कारक 
सम्यक्त्व २) रोचक सम्यकक्‍त्व और (३) दापक सम्पकत्व । 

ओपशामेक आदि तीन भेदा का कथन पृवाक्त प्रकार से समझना चाहिए । 
३असस सस्यकत्ते का धाप्र दावे पर जब सम्पक चासत्र म श्रद्धा करता ६, सचय 
चारज का पालन करता द॑ तथा दसरा स कराया हंचह कारक समस्यकत्व छ ज्ञिस 
सस्यफ़्त्व के भाष्त होने पर प्राणी सयम-पालन में विशिष्ट राचि रखता हैं, पर चांरि- 
अमोह के उदय से अभिभूत होने के कारण सेयम का शआचरण नहीं कर पाता वचद्द 
राचक्त समस्यक्तत्व कहलाता हद । 'जंस जाब का हाय सभ्यक्‌ ता न दवा परन्तु अपन 

पद्श रत दुसरा मं सस्यक्‌ रा उत्पन्न क्र उल दापक सस्यक्षत्व कद्दा गया ६ $ 
सम्यर्दंशन का कारण होने से इसे उपचार से सम्यकत्व माना गया हैं। 


किसी अपेक्षा से सम्यकत्व के पांच भद भी कदे गये है । जैसे --(१) उपशम 

सम्यफत्व (२) सास्वाद्त सम्यक्‍त्व (३) च्ायोपशमिक सम्यक्तत्य (8) चेदक सम्पफत्य 
आर (४) ज्ञायेक सम्पफ्त्व | 

उपशम सम्यक्त्व की स्थिति अ्रन्तमुददर्त दे अ्न्तमुहत्त के पश्चात्‌ यद सम्यक्‍त्व नए 

दो जाता दे | ज्ञीव जब उपशम सम्यक्तत्वथ से गिरकर मिथ्यात्वथ फी ओर उन्मुख दोना 

ह-पूए) रूप से सिधथ्यादष्टे नहीं वन पाता, उस समय की उस ही धरद्ध। रूप परिणरी 

को सास्वादून या साखादन सम्यकत्व कदते हैं । यद्द सम्यफ्त्थ झबन्य एक समय तक 
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आर उत्कृए छह श्रावालका आर सात समय तक रद्दता हू । 


ज्ञायोपशमिक सम्यकक्‍त्वी जीव जब सम्यकत्व मोहनाय के पुद्लो के अंतिम रख 
का आस्वादन.करता है. अथ।त्‌ क्षायिक सम्यक्त्व के प्रगट होने से एक समय पहले 
जांच के जो पारंणाम होते हैं, वद्द चेदंक सम्यक्त्वं कहलाता है। बेदक सम्यकेत्व के 
पश्चात्‌ दूसरे ही समय मे च्ञायेक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है । क्षायिक 
सम्यक्त्व उत्पन्न दोने पर फिर नष्ट नहीं दोता। ' 
... इन्हीं पांच भेदों के निखर्गज ओर अविगमज के भेंद से दो-दो भेद करदेने से 
भी सम्पकत्व दूस प्रकार का हो जाता है । उे ज् 
. जखा कि पहले कहा गया हैं ओर आगे भी कद्दा जायगा, सम्पकत्व आंत्मा के 
विकास कां प्रथम, सोपान हे । जंब तंक जीव की दृष्टि निमंत्र नहीं होती.तब तक वह 
वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं समंक पाता । वह दृ/छ्ट दोष के 'कारण ह्विंत, को श्रद्दित 
ओर अहित को हित मान लेता हे । अतः सर्वेप्रथम दृष्टि को निदोंष बनाना ही भर्ठय 
जीव का कत्तेव्य है। टंछि निमत्न हो जाने पर अथांतू सम्यंग्द्शन की भाप हो चुकने 
पर भी जिंनं-जिंन कारंणा से उसम .दोष थआते हां: उन कारणों का परित्याग करना 
चाहिए ऐसे कारण मुख्य रूप सं पांच है) कहा भी है -- 2 
शह्लाकाह्ुं।विचाकेत्सा-मिथ्याटप्टप्रशलनम्‌ । 
तत्संस्तचंश्व॒ पत्चापि, सम्यकत्व दूषयन्त्यलम्‌ ॥ 


' अआथीत्‌ (१) शंका (२) कांच्ता (२) विचिकित्ला (७) मिथ्यादष्टि प्रशंधा ओर 
(५) .मिथ्यादाशिसेस्तव, यह पांच कारण खमभ्यरद्शंन को अत्यन्त दोषयुक्क बंनां देते 
दूँ ।.इनका स्वेरूंपं इस प्रकार है-- 

(१) शंका--सवेज्ञ बीतराग्ग भगवान्‌ द्वारा उपदिंष्ट तत्वां में खेदृह करना शंकों 
दूपण है.। जैलें--जीव है या नहीं ? यदि है तो चह शरीर-परिमाण है यो सर्वव्यापक 
है ?इस प्रकार सर्वाश में या देशांश में लदेह करना। हे 

(२) कांक्ता-एकान्तवादा, श्रसचेश, राग-द्वपयुक्त पुरुषां द्वारा प्रचाचत मता 
की आर्काक्ता करना कांक्षा दोष है ।जैसे-दुसरे साधु-लेन्यासी मज़ामोज लूटते हुए 
भी मोक्ष प्राप्त कर लेते- है, तो दम- भी उसी सातकारी मांगे का अवलम्बन ले, ऐसा 
खसाचना । कक कप पक हि प 

(३) विचिकित्सा--क्रिया के संबंध में अविश्वास करना, रेलंनि करना, अथवा 
निन्‍्द्रा करना विचिकित्सा दोष है । जैलें-यद साधु कभी ,स्‍्नान नहीं. करते, केसे 
मलिताचारी हैं ! अचित्त.जल से स्नान कर लेने में क्या हानि हे ? इत्यादि।.. 

(४) मिथ्याडष्टि प्रशंसा--जिनकी दृष्टि दूषित हे, जो मिथ्यात्व मांग के अनु गामी 
$# उनकी प्रशंसा करना, मिथ्याद्ाष्टि प्रशंसा दोष . दे । मिथ्यादष्ठटि को प्रशंसा करने से 
मिथ्यात्व की भी - भशंसा.हो जाती दे, अतः संम्यग्दप्टि को इस दोप सें भी बचना 


चाह) 
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(५) सिथ्यादष्टि संस्तव--मिंथ्याइष्टियों के साथ रहना, उनसे आलाप-खेखाप 
करके घुलं-मिल जाना; पंरित्रय करना मिथ्यादप्टि ससतव कहलाता देँ। एक साथ 


रहने आादे से सस्यकृत्य के नष्ट दाने का सभावना रहते हैं | अतएवच समस्यन्‍्द्[प्ट का 
इस दोण कर भी पारेत्याग करना छ्ञाहंए | यह ससस्‍्यक्त्व के एाच दुषस दूं । 


सस्यच्त्व को विशिष्ट बनाने के लिए पाँच भूषण हैं। ऊेले सुन्दर शरीर आभू- 
णो से अधिक सुन्दर हो, जाता हे उसी प्रसार इन सुणों से सम्यक्त्द भूपित होता 
है, अते्व इन्हे भूषण कहं( हे । ग 


स्थेय प्रभावना भाकित३, कोशले जिनशा/सने ६ 
तीथसेदा. चल पश्चास्य, भूए्णानि प्रचक्तते | 


ऋधांत्‌ ( ९ ) स्थेये (२) प्रभावदा (३) भाक्ेत (७ ) कॉशल ओर ( £ ) 
संघ को सदा, ये सस्यकत्व के पंच भूषण हैं ६ 


( १) स्थेय-जिनेन्द्र भगवान्‌ हारा ऊपदिष्ट शाखनद में स्दर्य दढ़-लिच होरः 
ओर अव्य को ड़ करना स्थिरता सूणय है ( 


(३ ) प्रभावचा-जनशासन के दिएय मे फसे हुए अश्यान को दर करके शासन 
की महत्ता का प्रकाश करना प्रभावना भूषण हैं। प्रभावक प्रायः आठ - प्रकार के दोते 
छू--( १) छादशांग कई चिंईशए अध्ययन करके छान प्राष्ठ करने दाले (:२ ) घर्माप- 
देश देने काले ( ३) चादविवाद में प्रतिपत्ती, को पराजित करने -बाले चंद! (४) 
सेमिलिक- शिकाल सेदंधी ला्म- अलाभ बताने दाले निमिदा शारू का सशाता (£ ) 
विशिष्ट तपस्या करने छाले तपसवी (६) प्रश्नप्ति आदि विद्याओं को जानने चाले 
( ७ ) अजन, एंद्लेएं, तिलक आदि खिद्धिय॑ प्रात्त करने वाले खिद्ध (८) गद्य, 
पद्म या उभयात्मर रचना हारा कंबिता रा निराण करने बाले कांदि । यह आठ 
पधभादरक मन गये छू 4 


(३ ) शक्ति-विनय करना, वेयाबुत्य करना, सस्यक्तत्व झयादि गुण की अपेक्ता 
जो बड़े हा उनका यथोचित रूत्कार-सत्मान करना ( 

(8 ) कोशल--जिन मत मे कुशर हांना। सूवाफ़ सिद्धान्ता के मम को सम- 
स्वने-समकझेने में निएए होना । । 
. « ,(#) संघ की खदा-खाघु, साध्वी, श्रादक, ध्राविका रूप अतुर्घिध संघ -या 
सीथ फी सदा करना । 
प्रत्यक्ष सदगुण को पाप करने और प्राप्त करने के पत्मात्‌ उसे नए न दोने देने 
के लिए भारना एक प्रदल फारणु दे | सम्यफ्त्श फी स्थिरता के लिए ही भावनाओं 


के 


को आवश्यकता होती हें दे भावनाएं छूद्द है ह ह 

( ६) सस्यस्त्व, धर्म रूपी इृक्ध का सूल हे । जैसे रिना मूल के चूक्ठ नहीं टिक 
सकता आरेर मूल यदि छुटदू दोता दे तो छत फी स्थिति दे 
चद् ध्ांधी आदि फे उपद्रयी से नए नहीं दोता, उसी पक्कार 


|. 
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रूपी चृक्त स्थिर नहीं रह सकता | सम्यकत्व की डढ़ता होने पर धर्म अनेक विघ्न- 

वाधाओं के होने पर भी स्थिर रहता है। सम्यकत्व की विद्यमानता में द्वी धर्म-तंरु में 
. है - जे 


दया रूप पत्र लगते हैं, खदमगुण रूप सुराघमय सुमन [खलते है और अव्यायाध सुख 
रूप फल लगता दें । 


( न ) सम्यकत्व, धर्म रूप नगर का चहारदावार हे । जत. चद्ारद।वारा स 
खसउराक्तत नगर पर शत्रु सहज ही आक्रमण नहां कर सकता, उस। प्रकार सम्पकत्व 
स छुराचक्षत धमं पर अन्य ताथा या आध्यात्मक शत्रु आक्रमण करने म॑ समर्थ नहा 
दवा सकते। नगर भ भवेश करन कं लए द्वार म स ज्ञाना पड़ता हैं, उत्चता प्रकार धर्म 
भ सस्यक्त्व के द्वार स द्वा प्रवेश करना पड़ता हें । ह 





( ३ ) सम्यकत्व, घर्म रूपी महल की नींव हे | नीच जितनी अधिक दृढ़ होगी 
मकान भी उतना ही अधिक दृढ़ रहेगा । कच्ची नींव वाला महल प्रकृति के उत्पातों 
की सहन नद्दीं कर सकता | इसी प्रकार ज्ञिसका सम्यपक्तत्व अचल है, उलका धर्म भी 
अचल द्वोता हे । कच्ची श्रद्धा वाले का घममं स्थिर नहीं रहता | वह तनिक-से उत्पात 
से ही भ्रष्ट हो ज्ञाता है। अतएवं घम को स्थिर.रखने के लिए सम्यक्त्व को निश्चत्र 
: बनाना चाहिए | अप 8 

कप आर 


(४) सम्यकत्व, धम रूपी अनमोल रत्न की मंजूषा ( पेटी ) हे। जैसे लोक 
मे बहुमूल्य रत्न को खुरक्षित रखने के लिए पेटी का उपयोग किया जाता दे उसा 


भकार धर्म रूद। अमृल्य ।चनन्‍्तामाणु-रत्त का सुरक्षा काॉलए सस्‍्यकत्व रूपा पढा का 
आवश्यकता द्वू | 


गि 
2 


हा रत्न चाद्द जितना मूल्यवान्‌ हा, पर वास्तव म॑ वद्दध पुन्चल ६&--जड़ € | उध्का 
सूल्य भा काटपानंक ६ | मनुण्य-खम्ताज ने उस सूल्य श्दान ककया ६, पर धरम चतना 
का स्वभाव हू । ससार क समस्त रत्ता का एक राश चबनाइ जाय ता भा धम के सर्व 
हम न्यून एक अश का भी वरावर। चद्द राश नहा कर खसकता। एसा अवस्था मं धर्म 
का राक्तेत रखते के [लए कितना सावधाना रखना चादय # घमं चेतन्यमय हें अत- 
पंच चेतन्यमय समस्‍्यकत्वय में दवा उसका खुस्च्ता ह/ सकता हे । 


(५ ) सम्पक्त्व, धर्म रूपी भोजन का भाजन दे । जैसे मधुर भोजन को 

भाजन (पात्र ) दी अपने भीतर रखता हे उसी प्रकार धर्म रूपी भोजन के लिए 
4९ का कट 

सम्यकक्‍्त्व रूपी पात्र की आवश्यकता होती हें । विना भाजन के भोजन नदी ठद्द 


ट [क को 


सकता उसी प्रकार बिना सम्पकत्व के धर्म की स्थिति नहीं दो सकती । 

(६) सम्यकत्व, धर्म रूपी किराने का कोठा .दे | जैले छिद्र रहित, कोडे -में 
स्थापित किया हुआ किराना चूदा आदि तथा चोर आंदे के उपद्रव से छुराक्षेत 
रदता है उसी अक्कार घ्ं रूपी किराना छिद्ग रादित अथात्‌ आते चार र्दत सम्पक्त्व 
रूपी कोठे में छुराज्तित रहता दें । निरतियार सम्यक्तत्व धर्म का सब प्रकार का 


याद्यार्शों से बच्चा कर नदांप बनाता ६ १ 
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सम्यक्ष्त्व के विषय में इस प्रकार का वारस्त्रार चिन्तन करना अत्यन्त उपयोगी 
है। इस प्रकार के चिन्तन से सम्यकत्वय की महत्ता का भतिभास द्वोता है, सस्यक्षत्व 
के चिपय में आदर का भाव उत्पन्न होता है और उसे सुराक्षित रखने के लिए उद्यम 
करने में उत्साद्द बढ़ता है। 


सम्यक्त्व को स्थर रखदे के पेए छुद्द स्थांता को भी प्रॉतिपादन किया गया 
है। जसे--( १) आत्मा दे (२ ) आत्मा द्वव्यतः नित्य है (३६) आत्मा अपने कर्मो 
का कत्ता है (७ ) आत्मा अपने रूत कर्मा के फल को झोगता है (४) आत्मा को 
मुक्ति प्राप्त होती है (६) मोच्च का उपाय हे। इन छुद्द स्थानकां को विस्तार से समम्क 
ऋर इनका विचार करने से भी सम्यक्त्व की स्थिरता होती हे ओर झात्मा अपने हित 
के लिए चण्ठा करता है। 


मूल;-नत्थि चरित्त सम्मत्तविहृणं, दंसणे उ भहट अब्बं । 
सम्पत्तं चरित्ताई, जुगवं पुन्य॑ं व्‌ सम्मत्त | ६ ॥ 


छाया:--नास्ति चारिन्ने सम्यक़्त्वविहीनं, दर्शने सु भक्नदव्यम्‌ । 
सम्यक्‍त्व चास्त्रि, युगपत्‌ पूच वा सम्यक्त्वस्‌॥ ६ ॥ 
शब्दाथे:--सम्यग्द्शन के अभाव में सम्यक्त्‌ चारित्र नहीं होता । सम्यग्द्शन के 
किक ५ न ८ बज ३ 
डोने पर चारित्र भजनीय है । सस्यक्त्व ओर चारित्र एक साथ होते हैं अथवा सस्यग्दशेन 
चहले होता है 
भाष्यः- सस्यग्द्शन के भेद-प्रभदों का निरूपण करने के पश्चात्‌ उसका महद्दत्व 
बताने के लिए तथा मोक्ष मार्ग म॑ सस्यग्द्शन की प्राथमिकता सिद्ध करने के लिए 
खुन्नकार ने इस गाथा का निर्माण किया हे । 


ससस्‍्यगेदशन के दिना संस्यफ्चारिश का आविभाव नहीं द्ोता । सस्यफ्त्व 
द्वित अवस्था में भी मिथ्यादष्टि बत, नियम, कायक्लेश आदि फ्रियाएँ करते हैं 
किन्तु उनकी दृष्टि बिपरीव ( मिथ्या ) धोने के फारण वे समस्त क्रियाएँ सिथ्या 
फ्रियाएँ होती हें ओर खेसार-भ्रमणु की हेतु है । उन क्रियाओं से मोक्त की आराधना 
दीं होती । 
दर्शनमाइनीय करे के कय झादि, ले जब सस्यक्तत्व की उत्पात्ति हो जाती दे 
तव जीच चतुथ गुणस्थानवर्ची दो जाता है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ची जीच के अप्रत्या- 
ख्यानावरण और प्रत्यास्यानावरण कपाय का सद्धावरद्रता दे और इनके सद्भाव में 
न देशविरति दोती इ कोर न लवेबघिरति दोती छे । जब इन कारायों का दाय या उप- 
आम आदि होता हें तब क्रमशः एक देश चारित्र ओर सकल चारिधर फी प्राप्ति द्वोंदी 
हैं इसीलिए यहाँ सम्यग्दर्शन के दोन पर सम्बर चारित्र को सजनीय कट्दा गया 
दे । तात्पर्य यथदइ ई कि सम्यस्द्शन की विश्वमानता धोने पर भी किसी जीव कोते 
' चारिष्र होता दे, किसी को चारित्र नहीं होता । अविर्त सम्यस्टाप्टि नामक चलुई 
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गुणस्थानवत्ता जांच को सस्‍्यक् चारेत्र नहा होता, देशाचेरत सस्यग्दष्टि को एक देश 
चारत्र दाता हैं, प्रमत्तसयत नामक छठे गुंणस्थान से लेकर उत्तरवर्ती समस्त गुण- 
स्थाना मे संचावेरति चारेत्र होता है । 
यादे सम्यक्‌ चारित्र, सम्यग्दशन् के होने पर भजनाय हे, तो. सूच्रकार ने दोनों 
का एक साथ होना कया कहा हैं. ? इस शेका . का समाधान यहे हे के सम्यन्द शन 
हांते हा चारत्र सम्यंक्‌ द्वो जातां है, इस अपेत्तां से सम्यग्दशंत ओर सम्पक चारित्र 
का एक साथ द्वोनां कहा गया .हे । अथवा अनन्तानुबंधी कषाय सम्यकंत्व ओर 
चारत्र-दाना को घांत करती दे | जब अनन्ताजु वंधी कां क्षय या उपशम होतां है तब 
सम्यन्द्शन के साथ ही साथ सामायिके चारित्र भी उत्पन्न हो जाता है। वह चारित्र 
यद्यप त्याग प्रत्याइ्यान रूप नहीं होता, किन्तु उससे सम्यग्द।प्टे की प्रद्धात्ति आत्मो- 
न्मुखी हो जाती है | इस अपेक्ता से दोनों को युगपद्धात्री कहा गया हे। 
' शका--यदि दोनों सहभावी हैं--तो खूत्रकार- ने सस्यग्द् शन .को पहले “होने. बाला 
क्या प्रातिपादन किया दे ? .. न व रा 
समाधान--जेसा के पदले कंहा जा चुहां है, सम्यन्द्ंशन के बिता सम्यक्‌ 
चारंत्र नहां होता, अतंएव सम्यपग्दशत कारण है ओर सम्यपक्‌ चारित्र उसका कार्य 
है। कार्य-कारण भाव दो सहभोंवी पदांथों में नहीं होता, अव्यवहित पृव्वोत्तर चण- 
चंत्ताःप्रदाधा में ही:कायं-कारण भाव सबंध हुआ करता है .।. इस अ्रपेत्षा से सम्य- 
ग्दशन को पूच्रवर्ती ओर सस्यक्‌ चारित्र को उत्तर्त्ण॒न्र्त्ती निरुपण करियी गया है । 
तात्पयं यदद हे कि अनन्तालुबंधी प्रकराति चारित्रमोहनाय प्रकृति के श्रन्तगंत है 
ओर चारित्र मोहनीय प्रक्राते चरित्र का घात करती है इस (लिए अनन्ताजुबधाों का 
चंय आदि होने पर चारित्र का आविभांव अवश्य होना चाहिए, अन्यथा अननन्‍्तानु 
वंधी को चारित्रमोहनीय मे अ्रन्तगंत नहीं किया जा सकता | चारेतञ्र का आवेभाव 
होने पर भी चतुथ शुणस्थानवरत्ती जीव को आवेरत सम्यम्दाऐ कहा गया है, इससे 
यह भी स्पष्ट हैं कि चत॒ुथ गुणस्थान मे विरांते रुप चास्‍रच्र नहीं होता । इन दोन। 
विवक्नाओं को ध्यान मे रखते हुएं यहां सम्यग्ंदशन के दवीने पर चारित्र को भजनीय 
बताने के साथ ही, दोना को संहभावी ओर सम्यक्त्व को पूरेंकाल भावों कंहा गया 
है। इसी लिए संम्पकत्व की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ बंची हुईं कमा की स्थि,ते में से 
घल्योपम प्रथकृत्व की स्थिति कम होने पर देशविरति का लाभ होना चतल्ाया हैं ओर 


इस +स्थाते में -.से भा सस््यात सागरापम, का ॥स्थात कम दह्ान 'पर सवादरात कह 
घरात्त हाना- कद्दा गया हू । 


मलः-नादंसणिस्स नाएं,नाणेएँ विणा न होते चरंएगुणा। 
: अग॒ुएैस्स नात्यि मोक्‍्खो,नांत्व अमुक्खस्सनेत्वाए ७ 


छाया।+--नादाशिनो ज्ञान, ज्ञानन बिना न भ्वच्ति चरणगुणाः। -. 
आअगाणिनों नास्ति माक्ष, नास्त्यसुक्रस्य निवायम्र,॥ ५ # 
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शब्दाथ:--सम्यक्त्व-रहित को ज्ञान नहीं होता ओर ज्ञान के बिना चारित्र के शुण 
नहीं। होते | चारित्र रहित को मोद्ष नहीं प्राप्त हाता ओर बिना मुक्त हुए निवाण प्राप्त 


भाष्य:-झ-यहां सम्यरृदर्शन को निर्वाण का सूल कारण वतलाते हुए खूज्नकार 
कद्दते दं कि सम्यग्द्शन के बिना छ्लान नहीं होता, ज्ञान के बिना चारिक्र नहीं दोता, 
चारित्र के विनां मुक्कि नहीं होती और मुक्ति के विना निर्याण अवस्था प्राप्त नहीं दोती। 

जैसे सम्यर्दर्शन के अभाव में होने वाली समस्त क्रियाएँ मिथ्या चारित्र हैं 
उसी प्रकार सस्यग्दशेन के अभाव में समस्त ज्ञान मिथ्याज्ञान ही दोता है। क्वान यद्यपि 
ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम अथवा क्षय से उत्पन्न द्ोता हैं किन्तु उसमें सस्यकपत 
दशनमोहनीय के क्षय, क्ायोपशम या उपशम से आता दे । मिथ्यादष्टि का छात 
उसकी शअ्ात्मा में रहे हुए मिथ्यात्व का संसर्भम पाकर मिथ्या बन जाता दे । जब 
मिथ्यात्व का नाश होता है तव वद्दी मिथ्याक्षान सस्यक्ञान के रूप में परिणत हो 
जाता है। अतएवजैसे सूथे का उदय होने पर उसका प्रताप और प्रकाश एक साथ 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार सम्यंग्द्शव का आविभाव दोने पर सस्यरहाने साथ ही 
धकटठ दो जाता है। इस प्रकार यद्यपि दोनों सहभादी हें, फिर भी उनमें फार्य-कारण 
भाव विद्यमान है। अतएव सम्यग्द्शन के अभाव में यहां ल्लान का जो अभाव दताया 
गया दै सो सम्यउज्ञान ही खमकना चादिए। इसी तरद् आगे भी ' शान ' शब्द से 
सस्यग्शान का ही अरहण करना चाहिए । 


सम्यक्षान के बिना सम्यक्‌ चारित्र नहीं होता । जब तक जीव 'आदि तत्वों का 
येथावत्‌ शान न दोज्ञाय ओर सत्‌ू-असत्‌ का विवेक ज्ञाग न उठे तवबतक संयम शआादि 
की साधना सम्यक्‌ प्रकार से होना असंभव हे । यदह्द जीव दे, यह अजीब हैं, इस 
धकार का ठीऋू चोध होने पर ही जीव की विराधना से कोई वच सकता दे, 
अन्यथा नहीं । | 


सम्यग्शान के द्वोने पर ही सम्यकू चारिन्र का सदूभाव होता है ओर सस्पक्‌ 
चारित्र की सत्ता दवोने पर दी मुक्ति प्रापत द्वोती है । क्रिया रादित छान आर छान रा्वित 
क्रिया मात्र से मुक्लि नहीं प्राप्त दोती, यद पद्ले कऋद्दा जा चुका है। जय चारित्र की 
परिपूणणता होती है, तथ समस्त कर्मा का सर्वेधा ओर समूल ध्यंस दोता हैं। इस 
अवस्था को मुक्ति कहा गया है। आठ कमी का सर्वेथा विष्चंस दोने पर परम चीतराग 
अवस्था भाष्त द्ोती द्व। इस अवस्था को निवाण कद्दा गया हैं । 


यद्यपि मोत्त आर वेवांण--दोना समानाथक शब्द फे रूप में प्रासेद्ध हैं, पर 
यहां सद्म दृष्टि से ' दोनों ' को भिन्न माना गया है और दोनों मे कार्य-कारण माय 
फी सिद्धि की गई दे अर्थात्‌ मोज्ष को कारण और निर्वाण को उसका कार्य मावा गया 
है। कद्दा भी दे कऋतस्मकर्म विश्रमोक्षो मोक्ष: । अर्थात्‌ समस्त करो का आतयालिक 
चाश् द्वो जाबा मोक्ष है । कर्म-नाश रे आत्मा मे एक अ्पूर्य, अनन्त शाफ्रितियों रे 


[ २४६ ] ः सम्यकत्व-निरूपण 


समाच्चत, नराकार अचस्था-नावशथ का उद्भव -हांतः है .। वह अवस्थ। नेवाणु 
अवस्था कहलाता ह | 

हस वचन खस स्पष्ट ह के सम्पररशेन माक्त - रूपा मद्दल का प्रथम साढ़ा हे | 
सस्यब्द्शन पान पर हा मनुष्य माच्त का अर उन्म्ुख हांता हँ। बिता सम्यग्र्शेत के 
समस्त शान और चारतच्र मथ्या होते हें उनस सल्लार-भ्रमणु का त्द्ध हांता हूं । 
अतएवच सुमुकच्तु पुरसष का खब स पहल खसमस्पग्रशंत प्राप्त करना चाहेए आर जन्दे वह 
साप्त ह उन्ह छुदढ़ आर नमत्न बनावा चाहंए । सम्यक्त्वय का मलान न द्वाने देना 
आत्मकत्याणु के लए आनवाय॑ 8 । -सम्यकत्व के बना फिथा जाने बाला पुरुष थे 


"वपरात [दशा मे दा ले जाता ६ । 
मूल;-निस्साकैय निवकंखिय,निव्वितिगिच्छा अमूढदिटी य । 
उवबूह-थिरीकरणे,वच्छर्ल-पमायणे अट्टूथ ॥ ८ ॥ 


छाय।;-नश्श।कत ।नःका क्षत, निर्विचिकित्सा5्मूठदशिश्व ॥ 
उपकबृष्ठ-[स्थरा करण, वात्सल्य-प्र भावन5ष्टा॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ:--निःशंकित, निःकांक्षित, निरविचिकित्सा, अमृढ़्दृष्टि, उपबृंह,स्थि री करण, 
बात्सल्य ओर प्रभावना, यह आठ सस्यग्द्शंन के अंग-हे। स 
भाष्यः--लम्पस्दश न के खरूप का 'वेश्लेषण पूवेक विशिष्ट विवेचन करने के 

लिए सूत्रकार ने यद्दां सम्यरदर्शन के आठ श्रेगों का निरूपण किया है। : 
' जैसे शरीर का स्वरूप समभने के लिए उसके अगोपांगों का स्परूप जानना 
आवश्ययक दे, क्योंकि अगोपांगों का समूह ही शरीर हैं । समस्त अगो से अत्नग. 
शरीर की सत्ता नहीं हे। अ्रगोपांगों का स्वरूप समझ लेने से हं। शरीर का खरूप 
ज्ञात होजाता है । इसी प्रकार निःशकित आदि पूवोक्म श्रगों के खमुद्गय को दी सम्य- 


9० 


श्शेन कहते हैं । इन श्रगा क पावन स हा सस्यक्त्व का पालन हा जाता ६. । झअनएव 


्थप 


धाठ अगा के चविव्चन से सम्यस्द्शन का वच्नचत हा ज्ञाता है | आठा अगा का श्र 


इस प्रकार द-- 

(१) निःशाकित--वीतराग और सर्चन्न होवे 
वादी नहीं दो सकते, जिनेन्द्र देव छारा उपरद्दिष्ट त दी हैं, पैसा ही हे--अन्‍न्य झूय 
नहीं दो सकता, इस प्रकार की खुटढ़ प्रतीति निःशांक्रित अग हूं । - 

(२) निः्कांक्तित--सरागी देव, परिग्रहदधारी शुरू ओर एकान्तमय धर्म आत्मा 
के लिए अद्दितकारक हैं, ऐसा समभककर अथवा पिध्यात्वियों के आडम्बर से आकृप्र 
होकर उनके माग को ग्रहण करने की जरा भी श्राह्लांज्षा न द्ोचा निःकांक्तित अंग हैं । 

(३) निर्विचिक्ित्सा-ग्रृहस्थधर्म ओर साधुधर्म का अनुष्ठान करने का इस 
लोक में या परलोक में कुछ फल होगा या नहीं ? .हस्तगत काम-मोर्गो को त्याग रूर 
जो उपवास, त्याग-प्रत्याज्यान किया जात हं व ( निष्फन्न तो नह होगा / इस 


[३] 


से ज्ञिन भगवान्‌ कदापि अन्य था- 
ब 


छुठा अध्याय... [ श४छ७ । 





प्रकार धर्म-क्रिया के फक्न में संदेह न करना, पत्युत घरमें-क्रिया के फल-खरूप 
खुगति, दुर्गेति या मुक्ति आदि की प्राप्ति के विपय मे पूर्ण भ्रद्धा न रखना नेच- 
चिफंत्सा अग दे। | 

(४) अमूढद/शेत्व--सस्यग्दफ_ को मिथ्याहाष्टियां को देखादेखा काई पता 
नहीं करनी चाहिए, अन्धश्रद्धा के अधीन होकर निरथेक, सेघ-विघांतक, कपोल- 
कहिपत क्रियाओं में व्यापार नद्दीं करना चाहिए । सम्यग्शान से विचार कर, जो 
आचरण संघ को लाभप्रद दो, आत्मा में मल्लीनता न लाने चाला हो और सावधानी 
से सोंचविचार कर निश्चित क्रिया गया हो, उसमे प्रद्ात्ति करनी चाहिए। इस प्रकार 
प्रत्येक विषय में पहुता रखना, अपनी प्रश्ञा को ज्ञागुत रखना ओर विचार कर गुण- 
कारक कार्य करना असूढ़द प्रित्व अग है । 


(५) उपदंह--सस्यग्दष्टि पुरुषों की प्रशंघा करके सस्पक्तत्व की बुद्धि फरना, 
उनके गुणों को चृद्धि मे सहायक होना, अचगुर्णों का परित्याग कर गुण ग्रहण करना 
उपचुद् अ्रग दे । 

(६) स्थिरीकरण -सांसारिक कष्टठो मं पढ़कर या अन्य प्रकार से बाध्य होकर 
जो सम्यरृदप्रि अपने सम्यन्द्शेन से उय्ुत होने वाले दे, अथवा चारिन से भ्रष्ट होते 
चले हैं, उनका कष्ट दुर-करके, भ्रष्ट होने का निमित्त हृटाकर उन्दें सस्यर्द्शन या 
सम्यक्‌ चारित्र मे स्थिर -करना स्थिरीकरणु अंग हे । * 


(७) वात्सत्य--से श्वार स्बंधी नातेदारियां से साधर्मी-भार की रिए्तेदा 
सर्वोच्च दे । अ्न्यान्य नातेदारियां सेलार में फँ तने का जाल हैं, मोह का प्रसार करने 
चाली 8, सखार रूपी घोर अधघत्तार्मयी -छुरंग मे लेजाने वाली है, किन्तु साधमीं-पत्त 
का संबंध अप्शस्त राग का निवारण करने वाला, प्रकाश के प्रशस्त पथ में लें ज्ञान 
चाला है । ऐसा सोच कर लाघर्मी के प्रति आ्रन्तरिक स्वेद का होना, गो-चत्ल की 
तरह प्रेम होना बात्सद्य अ्ेग है । । ४ 

(८) प्रभावना--जिन प्रवच्चनन का ज्ञगत्‌ में माहात्म्य-विस्तार करना, धर्म 
संबंधी अशान का निवारण करना, घर्म का प्रदधार करना झोर धर्म का चमत्कार 
संसार मे फेलाना प्रभावना अंग दे। | 

इन आठों अंगों का सस्यक्‌ प्रकार से पालन करते घाला पुरुष पूर्ण सम्यस्त्य 
का धारक फटद्दलात। दे । सम्पक्त्वी जीव नरक गति, तियेश्वगति, नपुसकत्य, खीत्थ, 
डुष्छुल, अल्पायष्कता, विकृत जीवन, याणु-ब्यन्तर, भवनवासी देवता आदि में 
उत्पन्न नद्दी दोता । अतपव जो इन कुयोनियों या दरचस्थाओं से बचना चाईं उन्हें 
सस्यफ्त्व को सुदृढ़ चनाता चादिए ! 


-मिच्छादंसएरत्ता, सानियाणा ह हिंसगा । 
इय जे मरन्ति जीवा, तेसि पुण दल्हा वोही ॥ 
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छायाः-सिथ्यादर्शनरक्ता;, सनिदाना द्वि हिंसकाः । 
इति ये अ्नियन्ते जीव।:, तेंपां पुनह लभा बोचीः ॥ ६ ॥ 
०५ 


शब्दाथः--मिथ्यादशन में आसक््त, निदान-सहित ओर .हिंसक, होते हुए जो 

जीव मरते हूँ, उन्हें पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति दुलभ है. 

भाष्य;--सम्यग्द्शंन के अंगों का निरूपण करके यद्द बताया जा रहा हे कि 
जो इन अगों का सबन नहीं करते, अतएव जो मिथ्यादृष्टि हैं, उन्हें कया फल्न प्राप्त. 
होता है ? ु ह 

जो जीव मिथ्यादशन से युक्क हैं अथात्‌ कुगुरु, कुदेव, कुधम ओर कुतत्त पर 
रास्ता रखते हैं, जो निदान शल्य वाले है अथात्‌ आगामी विषय-भोगों की आकांत्षा 
मन में रखकर धर्म क्रिया करते हैं ओर जो हिंसक ८ झवथात्‌ जीव-बच रूप पाप-क्रम - 
में आसफक्क हैं, वे यदि इन दोषों सर युक्त होते हुए मरते हैं त। मिथ्यादष्टि होने के 
कारण तथा निदान और द्विसा शील द्वोने से: उन्हें सम्यकत्व की प्राप्ति होनो घहुत 
काठेन होता हैं । | । । | 

मूलगाथा में ' पुण ! शब्द यह खूचित करता है कि मिथ्या दशव में आसंश्ष 
आदि कारणों सर जिन्दोंने सम्यक्त्व का वमन करदिया है, उन्हें फिर से अर्थात्‌ 
आगामी भव मे 'सस्यक्त्व दुलभ हो जाता है। कै 


मूलः-सम्मदंसणरत्ता, आंनेयाणा सुकलेसमोगाढ। । 
: इय जे मरंति जीवा, खुलहा तेसि हवे बोही.॥१०॥ 


छाया:-सम्यग्दशेनरक्ा अनिदाना शुक्तललश्यामव गाढा: । 
इत य उन्रयन्त जावा।, सुलभा तपा भवात बाधा ॥ १० ॥ 

शब्दा्थ:--जों जीव सम्यक्‌ दशन में आसक्त है, निदान से रहित है, श॒ुक्तत्न लेश्या 

से सम्पन्न हैं, उन्हें सम्यक्त्व को ग्राप्ति सुलभ हांता है । हा ह 
क.. भाष्य+- मिथ्याद्शेन आदि में आसक्तक अन्तःऋरण वाले जांबा को बाधे की 
दर्लभता प्रतिपादून कर सूचरकार यद्द बताते हैं कि वाधि अथात्‌ सम्यकत्व खुलभ 

किसे होता हैं ? 
 ध्राणी सम्यग्द्शन में रक्त हं-जिनवर के वचन-में प्गाढ़ श्रद्धान रखते हैं, 
जिनोक मार्ग में अविचल रहते है, तथा जो निदान शल्य से राहेत हैं और जो शुक्ल 
' ज्ेश्या स शोमित हैं, उन्हें वोधि की उपलब्धि खुलभ द्वोती दें े 

तपस्या, श्रत-नियम, आदि आध्यात्मिक क्रियाएँ करते समय, कर्ता को 
निष्काम दोना चहिए। जो सांसारिक खुख की अमिलापा रखकर घम-क्रिया करता 
है वह उस अमागे, किसान के समान है जो सिफ भूला पाने के लिए धान्य-बपन 
करता दै। वास्तव में घान्य-लाभ के उद्देश्य -स की जाने वाली कृषि के द्वारा कृपक 
को धान्य के साथ भूसा भी मिल जाता है, इसी प्रकार जो अनन्त आत्मिक छुख को 


जठा अध्याय. [ २४६ ै 
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सन्सुख रख कर-घर्मानुष्ठान करता है उसे सांसारिक खुख तो अनायास ही प्राप्त हो 
जाते दें; उनकी कामना करने से आध्यात्मिक फल की प्राप्ति रूक़ जाती है | सांसा- 
रिक लाभ के लिए की जाने दाली क्रिया का हुरुपयोग इसी प्रकार है जैसे कोशा 
उड़ाने के लिप्प समुद्र में चिन्तामाणि फैंक देना । निदान खे धर्म क्रिया सेस्तार के 
असार विषय-सोगों के लिए बिक जाती है। इसी परक्रार निदान को शल्य कहा गया 
है। शल्य-रहित जीव ही हछती होता है । कह्दा भी दहे-- रिःशल्यो छती | ' अ्रतएव 
सम्यग्दर्शन में आसफझत होकर, निदानशल्य का त्यागकर, उत्कृष्ट परिणाम चनाये 
रखना ही सम्यक्तत्व की सरलता पूवेक पाने का माये है। 


मृूल:-जिएवयणे अणुरत्ता, जिणवयएं जे करोते भावेणं । 
झमला असंकिलिटा, ते होति परिततसंसारी ॥ ६१ ॥ 


छु्या:--जिनवचनेडनुरक्ता, जिनवचने ये कुजेन्ति भावेन 4 
शझमला अछाक्रिलए्टा, ते रूवन्ति परीदर्ससारिणः ह ६१ ४ 


शब्दार्थ:--जो जीव ज्ित भ्ररवान्‌ के दचन में शद्धावान हैँ ओर जो अन्तःकरणु 
से जिन-बचन के अलुस्पर अनुछान करते हूँ, थे सिथ्यात्द रूएी मल से रहित वथा 
संक्‍लेश से रहित होकर परीत संसररी बन जाते है ५ 
भाप्य-सस्रयदशुन के फल का पनिरूपण करते हुए खूत्रकार ने ताया 


एः 


कि जो भाग्यकान्‌ प्राणी जिन भगदान्‌ के दचनों में झाखकत होते हैँ अथोत्‌ बीत- 
रागोझत झ्रायस एर खुड़ढ़ भ्रद्धा रखते है, फिरी भी अदस्था मे, किसी री रुक के 
आर पढ़ने पर भरी चीतरास-प्ररूषित आगे रे दिएसीत धरद्धान नहीं करते है, रथ दी 
जिनोफ आगम के श्रदुलार दी चलते दें, ने मिथ्यात्द आदि रूप कई-मल से र्हेद 
दो जाते हैं | उन्हे कर्म-बंधजनक सहलेश भी नहीं होता हे और दे झननन्‍त काल तक 
के श्रव-स्मण फो घटा कर सीमित कर रेत हं। अर्थात्‌ अर्ू पुशल परावत्तेत काल 
तक, अधिक ले शअकिक थे रूखार में रहते हैं 4 तद॒नन्‍्तर उन्हें मुक्ति प्राप्त हो 
लाती हे 


पेलारी प्राणी चाहे जिसना झौँर चादे जितने विएयों का समीर शान प्राप्त कर 
लेने किन्तु उसका शान अत्यन्त छुम् दी रदता है । जगत में अनन्त सूध्म शीश सूद 
खर भाष ऐसे ४ जिसका शान छुदस्थ जीवों को कदापि नहीं हो सकता । अनसम्त 
पदार्थों की जाने दिया जाय, और केचल एक दी एदाद को लिया जाय तो भरी यही 
ऋद्दना दोगा कि झनस्त 'धम्मातव्यक एक पदार्थ को, उसकी ऋकालिक अनस्तानन्द 
छ्योरों सहित जानना छुद्सव के लिए सेभद नदी हैं । एक पदार्थ में अनन्त धर्म और 
धुक-पएक धर्म की झनम्त पर्याय भला असर्चत्र जीच फैसे जान सकता है ! इस प्रकार 
पक दी पदार्थ का पूणे शान न हो दब सम्पू् पदा्दों के घास्तविक स्वरूप को जानते 
हा दावा कोच ऋण सकता दे * इसीलिए आगम में कहा हैं--- 


_ २४८ । सम्यकक्‍त्व-निरूपण .. 


छाया।--मिध्यादर्शनरक्ता;, सतिदाना हि हिंसका; 
इति ये प्रिपन्त जीवाः, तेपां पुन सभा बोधीः ॥ ६ ॥ 
आअब्दाथ्थ:-नमसधथ्यादशन से आसक्त, नचिदान-साहत आर हिसक, हात हुए जा 
जाब भरत 8, उन्हूं .पुन; सम्यक्त्व का प्राप्त दल्षभ ह्‌। 


भाष्य+--सम्यग्द्शन के अंगों का निरूपण करके यद्द वतांया जा रहा है कि 
जो इन अगो का सबन नहीं करते, अतएव जो मिथ्यादष्टि हैं, उन्हें क्या फल्न प्राप्ठ 
होता है ? 

जो जीव मिथ्यादर्शन से युक्ल हैं अथांत्‌ कुग्रुरु, कुदेव, कृधर्म और कुतत्त पर 
आस्ता रखते हैं, जो निदान शल्य वाले हूँ श्र्थात्‌ आगामी विषय-भोगों की आकांक्षा 
मन से रखकर धर्म क्रिया करते हैं ओर जो द्विंसक दें झर्थात्‌ जीव-बध रूप पाप-कर्म - 
में आसक्ल हैं, वे यदि इन दोषों से युक्त होते हुए मरते हैं त। मिथ्यादष्टि होने के 


किक 


कारण तथा निदान और द्विंसा शील द्वोने से उन्हें सम्यकत्व की प्राप्ति होनां बहुत 
काठिन होता है । । ह 

मूलगाथा में ' पुर ! शब्द यह खूचित करता है कि मिथ्या दशन में आसक्कि 
आदि कारणों सर जिंन्दोने सम्यकक्‍त्व. का वमन केरदिया हे, उन्हें फिर से अर्थात्‌ 
आगामी भव में -सस्यक्त्व दुलभ हो जांता है। ल्‍ 


मूलः-सम्मदंसणरत्ता, अनियाणा सुकलेसमोगाढा । 
इय जे मरंति जीवा, सुलहा तेसि हवे बोही-॥१०॥ 


छाया:-सम्यग्दश नरक़ा अनिदाना शुक्रलेश्यासव गाढाः । 
इत य म्रवन्त जावा, सुल्लना तपा भदात बाघ ॥ १० ॥ 
शब्दाथेः-«जों जीव सम्यक्‌ दशन में आसक्त हं, निदान से रहित हैँ, शुक्ल लेश्या 
से सम्पन्न है, उन्हें सम्यक्त्व की आप्ति सुलभ होती हैं ।.... ह 
-.. भाष्य+- मिथ्यादशन आदि मे आखसक्क अन्त+ऋरण वाले. जीवों को बोधि की 
दर्लभता प्रतिपादन कर सूत्रकार यह बताते हैं कि वोधि अथांत्‌ सम्यंक्त्व खुलभ 
किसे द्ोता हैं ? 
जो प्राणी सम्यग्द्शन भे रक्त ह-/जिनवर के वचन में प्रगाढ़ भ्रद्धान रखते हैं, 
जिनोक्त मांग में अविचल रददते हैं, तथा जो निदान शल्य से रहेत हैं और जो शुक्ल . 
' क्षेश्या स शोमित हैं, उन्हें वोधि की उपलब्धि सुलभ होती है। 
तपस्या, बत-नियम- आदि आध्यात्मिक क्रियाएं करते समय, कर्त्ता को 
नेष्काम होना चहिए। जो सांसारिक खुख की अभिलाया .रखकऋर घरस्तं-क्रिया करता 


है वह उस अभागे, किसान, के समान है जातउसफ ऊझूसा पान के लए घानन्‍्य-बपनत 
करता देँ। वास्तव मे धान्य-लास के उद्दश्य . स. का : जान वात्ा कृष के द्वारा कृषक 
की धान्य के साथ भूसा भा [मत्त जाता है, इसा सकार जा अनन्त, आताक छुख का 


जूठा अ्रध्याय [ २४६ | 
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न्सुख्त रख कर. धर्मानुष्ठान करता है उसे सांसारिक खुख तो अनायास हा पाध हो . 
ज्ञाते हैं, उनकी कामना करने सर आध्यात्मिक फत्न की प्राप्ति रुक जाती हे.।. सांसा- 
रिक साभ के लिए की जाने वांली क्रिया का दुरुपयोग इसी प्रकार हे जेले को शा 
उड़ाने के लिए समुद्र में चिन्तामाण फेंक देना. । निदान से धरम क्रिया सेसार के 
अखरर विषय-भोगरोर के लिए बिक ज्ञाती हे। इसे प्रकार निदान को शुल्य कहा गया 
है। शल्य-राहित जीव दी छती होता है । क॒द्दा भी हे-- निःशल्यों छंती | :आतएव 
स्सस्यस्द्शन में आसकत दोकर, निदानशल्य का त्यागकर, उत्कृए परिणाम बनाये 
रखना ही सम्यक्षत्व की सरलता पूवेक पाने का मार्ग है | 


मूल;-जिएवयणे अणुरत्ता, जिणवंयएं जे करोंति भावेणं । 
अमला असाकेलिट्ाा, ते होते परित्तसंसारी ॥ ११ ॥ 


छाया:--जिववचने5नुरक्का, जिनवचने ये कुलेन्ति भावेन । 
अमल परक्िलष्टा,, ते रूवन्ति एरीतर्ससगरिणः | ९१ ४ 
शब्दाथ:--जा जाब बजच समकदायन्‌ के दचचन रू रद्धादाद हू ऋआर जा अन्तःकरणु 
से जिन-बचन के अलुसर अनुष्ठान करते है, वे सिथ्यात्द रूपी मत्न से रहित तथा 
सब्तलझा से खेहत हाकर पराद्र ससरख बच जात हूं ६ 


भाव्य--सस्यद्शुत्र के फल का नेरूपण करते हुए खूत्रकार ने यह चताया है 
ऐके जो भाग्यकान्‌ प्रासी जिन भगवान्‌ के बचनों मे आसकत होते हे अथोत्‌ वीत- 
शागोजझृत आयमस एर सुदृढ़ श्रद्धा रखते है, किसी भी आदस्था मे, : किसी भी स्ऋट के 
आर पढ़ने दर की वीतराख-प्ररुषित आमण ख॒ विएसत अ्रद्धान नहीं करते हैं, साथ ही 
पसिनोक आरस के अलुलर दी चलते हे, थे .सिध्यात्त आदि रूप कर्म-मत्त सर रहित 
को जादे हे | उन्हें कमं-बंधजनक सहझतलेश भी नहीं होता हैं ओर वे अनन्त काल तक 
के ख्व-अ्षमण को घटा कर सीमित कर लेते हैं।. अथोत्‌ अरू पुहुल परावत्तेन कांल 
चसक, अधिक से अधिक ने खेसार में रहते हैँ १ तदनन्तर उन्हें मुक्नित प्राप्त हो 
जाती है ६ . 


सजारे पभाणी चाहे (जतना झर चछाहे जितने विएयो का गंभीर शह्ान प्राप्त कर 
चेन रकेच्तु उसका जन अत्यन्त छुद्द हो रद्दत हैं 4 जगत्‌ में अनन्त खुदम आर सूचम 
चर भाव "से इं (जिवका शान छमसथ जीवा को कदापि नहीं हो सकठा। अनन्त 
पदार्थों का जाने दिया ज्ञाय, और केवल एक है एदार्थ को सिया जाय तो भी यद्दी 
कहता देगा पके अनन्त शम्ात्लकफ रुक पदार्थ को, उसकी जेकालिक भननन्‍्तानन्ल 
एयांयों खाद्देव जानना छुझसुथ के 4लेए सभद नहीं हे । एक पदाथे में अनन्त छर्म और 
एक-एक चधसे दंध अनन्त पएयाॉय भत्रा असवंश हीच केसे ज्ञान खकता है ३ इस प्रकार 
आस ही पद्ाथ कार पूण ज्ञान न हो तद सम्पूण पदार्थों के चांस्ताविक स्वरूप को जाते 
हा दावा कोच कर सकता है £ इसलिए आयम में कहा हें-- 


[ २५० | ह 0 ७ उऊ _.  ॒॒॒॒[.॒॒]॒ स स्यकत्व-निरूपण 


“जे एग जाणइ से सब्बे जाणइ, जे सब्बं जाएडइ से एमगे जाएद ? अधांत्‌ जो 
एक पदार्थ को उसकी समस्त सदमादी ओर क्रम्रमावी पर्यायों सद्दित जानता है वही 
समस्त पदाथों को जानता है ओर जो समस्त पदार्थों को परिपूर्ण रूपेण ज्ञानता है 
चहाीं एक पदार्थ को परिपूर्ण रूप से जानता दहै। तात्पर्य यद्द है कि एक पदार्थ का शान 
प्राप्त करने के लिए भी अनन्तज्ञान की आवश्यक्ता है और जब अनंत ज्ञान उत्पन्न हो 
जात हे तव सभी पदार्थ स्पष्ट पतिभासित होने लगते है। 6 

जब संखारी जीव ज्ञान के विपय में इतना दरिद्र दे तो उसे किसी श्ार्नी का 
शरण लेना चाहिए | अधा यदि खुकते की सद्दायता के विना ही यात्रा करेगा तो 
गते में गिरकर अलफल होगा । इसी प्रकार आत्मकल्याण के दुरुद पथ पर शअ्रग्नतर 
होते समय जो ज्ञानी जनों के बचन को पथप्रदर्शक न वंनाएंगा बह अपनी यात्रा में 
सफल नहीं हो सकता | ज्ञानी महापुरुष के वचनों का आश्रय लेकर-डन्दहीं के खहारें 


प्रगति करन वाला पुरुष द्वा अपन लच्दय पर पहुंच सकता ६ | 


अब प्रश्न यह उपस्थित द्वोता दे कि झ्लानीके बचना पर पूर्ण भ्रद्धात रख कर 
चलने से द्वी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, यद्द तो ठीक है, किन्तु ज्ञानी किसे माना 
ज्ञाय ? संखार में अनेक मत-मतान्तर हैँ और सभी मतावल्मम्बी अपने इष्ट आराष्य 
पुरुष को जानी मानते हैँ । फिर भी उन सब मतों में पयाप्त अन्तर हे | एक मत 
आत्मकल्याण की जो दिशा सूचित करता हैं, दुसरा मत डखसले विपरीत दिखा 
खुभाता है। ऐली अवस्था में मुसुछु को किंखका अरहण.-ओर- किसका परिहार करना 
चाहिए ? इस प्रशन का उत्तर सूत्रकार ने यहां उद्दारता पूर्वक दिया है । जिलंमदा 
पुरुष ने राग-छेष आदि समस्त आत्मिक बिकारों पर श्रातिम विजय प्राप्त! करली हैं, 
डसे जिन कहते हैँ । .ज्ञव अवस्था तभी भाप्त द्वोती है जब सर्वज्ञ दशा भाष्त हो 
जाती है । इख कारण जों सर्वेत्न हँ और जिंने अथत वीवराग हैं, उनका वचन 
अन्यथा रूप नहीं हो सकता । अत्तएव मुमुच्ठु जीवों को “ जिन ! के बचना पर ही . 
अ्रद्धान करना चादिए उन्हीं के चचतों- को अपनी मुक्कि-यात्रा. का प्रकाश-स्तस्म - 
बनाना चाहिए | जिन कदापि अन्य थावादी नहीं हो सकते, इस प्रकार . की अविचक्त- - 
प्रतिपाति के साथ भ्रद्वत्ति करने वाला पुरुष दी म॒क्के श्राप्त कर खकता हई। जो मिनं- 
बचन पर अ्रद्धान नहीं करता अथात जो संशयात्मक दे अथवा रागी-द्वेबी पुरुषों के. 
बचन प्रध्ताण मानता है, वद्र या वो अयोमाये में प्रद्नत्ति नढ्ीं कर सकता या पिपरीद 
प्रवृत्ति करके अश्रयस, का भागी होता है। सस्यग्दप्रि पुरुष को श्रद्धा. योग्य विषय में 

करनी चाहिए और तक द्वारा निश्चय करने येर्य पदार्थ का तके से निशुय 

करना चाहिए । तक के विषय में आंगम- और आगम के विषय में तक का प्रयोग .. 


करना उांचेतं नहीं है ।आच।य [सद्धखच कद्दतद ह-“ 
जो हेंडवायपक्खस्मि देडओं, आगम य अहम आ | 


सो ससमयपण्णवआओ, सिद्धंतविराह ओ अन्ना ॥ 
“--सन्मति तक, गाथा ४४ 
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अर्थात्‌ जो हेलुबाद के विषय मे हेतु से ओर आगमचाद के विषय में आगम 
से प्रदू होता हे चद्द स्वसमय का प्ररूपक ( आराधक ) हे ओर जो द्वेतुवाद के 
विषय में आगम से तथा आगम के विपय मे हेतु से प्रदत्त होता हे वद सिद्धान्त का 
जिराधक हैं । प 
इससे स्पष्ट है कि सश्यग्दड्टि पुरुष न तो एकान्त श्रद्धा पर अवलस्बित रहता 
र न एकान्त तर्क पर आश्रित होता है। प्ररूपणीय विषय की योग्यता का विचार 
रके यथायोग्य विवेक के साथ निश्चय करता है । जो विषय केवल भ्रद्धा का दोता 
है उलमे तर्क का हस्तत्तेप नहीं होने देता, क्ष्योंकि ऐसा करने ले यथार्थ निंएंय होना 
संभव नहीं है तथा तक द्वारा निशेय होने योग्य विषय में आगम का. ही आग्रह नहीं 
रखत। है। ऐसा करने से उसकी श्रद्धा भी श्रविचर्िंत रहती है ओर पविचारशाक्ले की 
भरी जृद्धि दोती है, एर सम्यन्दष्ठि इस बात का ध्यान झवश्य रखता है कि तर्क फा 
पिय आगम से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो तके आगम के विरुद्ध वस्तु तत्त्व 
उपस्थित करता है, खमफना च्यहिए कि उसमे कहीं दोष. अवश्य छे । विशेकू तक 
आगम से रूसन्वित होता है, आगम का साधक दोता है, शागस का एतिफक्ती नहीं 
द्वीतों । 


सुल,-जांत च बुद्ांहद व इृहज पास 


....भूतेहि जाएं पडिलेह साय । 
तम्हाउतिविजों परमंति शत्चा ही 
समंत्तदंसी ण॒ करेड पा ॥ १२॥ 
छाया:--जांत्त च चार चे हृह इृष्टवा, भृतज्ञात्वा प्र!तितेज्य सातम । । 
तस्मादतिविक्ठ:ः परसमिति- ज्ञात्वा, सम्यक्रत्दर्शो च करोति प्रापस्‌ ॥२॥ 


शब्दाथे5--इस संसार से जन्म ओर दुद्धावस्थव को देखो ओर यद्द देखो कि खब 
प्राशियों को सावा-सुख ज्िय है। ऐसा विचार कर, मोक्ष को जान कर तत्तवज्ञ सम्यग्टृष्टि 
शाप नहीं करता है ।  - ४ 
भाष्य;--संसर में ज़न्स और चुद्धावस्था प्रत्येक प्राणी को पीड़ित कर रही है। 
ज़गत्‌ के समस्त जीव साता अर्थात्‌ खुक् चाहते देँ। सब जीव खुख के लिए ही 
अचुक्ति कर रहे हैँ। कया मनुष्य, क्या पशु-पत्ती, और क्या कीड़े-मकोंड़े--सभी की 
थक मात्र इच्छा खुल पाने की है | सभी दुश्ख से बचना चाहते हैं । जिस तियश्ञ 
योति में फोई मनुष्य जाना नहीं चाहता, उसमें भी गये हुए जीव छत्यु के भय से भीत 
डोकर सरना नहीं छाइते । जैसे हमें खुख प्रिय है, उसी प्रकार खब श्रन्य प्राणियों को 
ओ खुख प्रिय है। ऊैसे हमें दुःख अप्रिय है वेसे दी दूसरों को भी चद्द अप्रिय है । 
बेखा विचार करके और मोक्ष का विचार करके तत्त्व को यथार्थ रूप से जावनेवाला 
स्स्यग्द्शैनवान्‌ व्यक्ति पाप नहीं करता दे ! 


748 #॥7: 
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सम्वकत्व-नेरूपरणु 


चिन्तन आज लक वजन जी > +। 


[ श॑श२ ] 


दात्पय यद्द दे के सब्यम्दाए जावे जितने अश मे स्वात्मा मं स्थत और पर- 
किक 


पदाथा स॒ [नरपंत्त दोठा है उतने अश म॑ उसे पाप का बन्ध नहीं होता है। कहां भी हे- 


यत्ताशन छुद्ध/एस्तनाशनास्य वन्चन नास्त। 
यनाशन तु रागस्तनाशनास्य बन्धन भवाते ॥ 
ञ् (50 


अथातू ह्स अश स सम्यन्द्शंन है उस अश से बन्‍्चन नहा द्द आर जस 
अन्य सर राग ६, उस अश से चन्चन हांता है । ! 


मूल;-इओ पेडंसमाणस्स, पुणो संबोहि दुल्लहहा। 
दुल्लहाओ तहच्चाओ, जे धम्मट्टं वियागरे ॥ १३ । 


छाया:--इतो विध्चृ॑ंप्रमानस्य, पुन; संबोधिदेलेसा। 


दइत्भा तथाच्य।, ये घमाथ ब्याकृवन्त ॥ १३ ॥) 
भ्द 


शब्दाथ:-यहा से मरव के अनन्तर पुन; सन्यच्तत्व की प्राप्ति. होना, प्राय: हुल्लभ ह 
तथा घम्म रूप अथ का अकाश करने बाल मानव. शरार का. मिलता की कांटन है | 


भाष्यः--सम्यक़त्व नामक अध्ययन का उपखंदहार करते हुए, अंत में यहद्द 
बताया गया हैं कि जिन्हें सम्यकत्व: को प्राप्त: करने का सदभागरय. हो; चुका हैं, 
उन्हें अत्यन्त सावधानी के साथ: सम्यकत्व की रक्ता करनी चाहिए। जब जड़ रूप 
पदार्थ भी सभाल कंर रखे जाते हैं: तब सम्यकत्व जेसे अभाष्ट फल प्रदान करने वाले 
परमोत्तम चिन्तामाणि रत्न की, लोकोचर . आनन्द का अ्रभ्यास कराने वाले साक्तात्‌ 
कल्पवृक्त की तथा भव-भव की तृषा-शान्त करने वाला च्ीर प्रदान करने वाली [दिव्य 
कामधेनु को अंथात्‌ सम्यकत्व को खुरक्तित, स्वंच्छ ओर निरतिचार बनाये रखना तो 
मानव प्राणी का सर्वश्रेष्ठ कत्तंव्य दे मिथ्यात्व की ओरे आकृष्ट करने दाल आकषेणो 
से बचना; आत्मा की अमोघ शक्ति पर अ्रद्धा रख ना, ज़ीवन को एकित्र ओर भ्रद्धामय 
बनाना इस- जीवन का सर्वोत्तम लाभ हैं । जो प्राणी पाप कम के उदय से, स्वार्थ, 
वासना या,निवलता. से. सम्यक़्त्व॑ का त्याग कर देते हैं मिथ्यात्वियों का-आडंम्बर 
देखकर सनन्‍्मागे सर फिसल जाते हैं, वे कई जीवन कीं कमाई को: गंवा देते' है. और 
अन्त-में मिथ्यात्व की अवस्था में स्र॒त्यु .प्राप करके नरक-निगोद्‌ आदि डुगातेयां के 
अतिथि बनते हैं । उन्दद फिर लम्यकत्व की भ्रांप्ति होना. श्रत्यन्त कठिन . दी जाता हैं, 
यहाँ तक कि मनुष्य-शरीर भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त द्ोता हैं। अतएव -सम्यकत्व: की 


३ अप ऊ>. 4४ ४ हि की 5 


से आन्त मे एकान्त सुख का आ्रा्त द्वांदा है 


। निर्गरन्थ-प्रवचन-छेंठो अध्याय * 
समाप्त. 


'.. #£ छ० नमः सिद्धेश्य # 


किप्रूल्श-फुकछत .. 


॥ सातवां अध्याय ॥ 





में-निरूपण 


आभगदान्‌ उव्ाच-- . 


मूल/-महतव्वए पंच अएुन्बए ये, तहेव पचासव्सवर ये । 
विरांते इृह सामाणयाम पन्ने, लवावसकी समएत्तेबोम ॥ ९॥ 


छाया:--महाप्रतानि पश्च अशुब्रतानि च, तथेव पश्चाखवान्‌ संवर च। 
विरतिमिह श्रामण्ये प्राक्ञ), लवापशाड्री: भ्रमण इति बवीसि ॥ १॥ 

शब्दाथे:--पांच महाव्रतों का पालन करना, पांच प्रकार के आखब से संवृत होना, 
इसे साधु-विरति कहते ह। जो बुद्धिशाली ओर कर्मो का नाश करने में समर्थ होता हे 

चह अ्रमण हूं । पांच अणुब्रतों को देशबिरति कहा गया है| 
भाष्य+--सम्यरकज्षान, सस्यवृद्शन ओर सम्यकृचारित्र मुक्नित का मार्ग है, यह 
पनेरूपण किया जा चुका है। इन तौनों को रत्नत्नय कहते हैं। इनमें से शान और दश्शेन 
का पछले दो अध्ययनों में विवेचन करके अब ऋम-प्राप्त चारिन्र का वर्णन किया.जाता 
है। रत्नज्य में चारित्र का श्रन्त में वशन इसलिए किया जाता है कि चारिच् सस्यर- 
दशेन ओर सस्यग्जश्ञान का फल हे। दोनों की प्राप्ति के पश्चात्‌ ही चारित्र की पाहि 

होती दे-पद्ले नहीं । . 
जिनप्रणीत धर्म साथे है-सचचे कल्याणकारी है । अतएव उसमे चारित्र का जो 
प्ररूपणु किया गया है वह श्रमणो और श्रावक्ों-दोनों को लक्ष्य करके किया गया है । 
इस कारण अधिकारी के भेद से चारित्र के सी दो भेद होते ढें-(१) सकलचारितज 
या सर्वेबिरति और (२५) विऋतलचारित्र या देशविराति | जिनागम-प्रतिपादित आहिसा 
आदि ज्तों का सर्वाश सर पालन करना सर्वविरति है ओर सांसारिक व्यापारों में 
लीन होने के कारण सर्वाश में अहिला आदि घतोंका पालन करने में असमर्थ ग्रद्दस्थों 
दारा कुछ अंशों में उक्त्त बतों का. पालन करना देशविरति है। साधु और शभ्रावक के 
न्त यद्यपि समान हैं, परन्तु उनकी पालन करने की मर्यादा विभिन्न होती हे। जैसे 
साधु चस, स्थावर, सापराधी, निरफराधी आदि समस्त प्रकार के जीवों की हिंसा का 
तीन करण ओर तीन योग से त्याग करते हैं ओर ग्रदरुथ केवल चस जीवों की, उसमें 
भी निरपराधी जीव की संकरलपी हिंसा का परित्याग करता है। यही विपय आगे 
विशद्‌ किया ज्ञाता दे | पाँच महाप्नत इस प्रकार हैं:- 


न 8 जा 5 5 जम नि्पो ह घर्म-निरूपणु 








व्न्‍नमना- 





(१) अदिसा महाघत-मन से, वचन से ओर काय से किसी भी प्राणी की 
हिंसा न करना, न दूसरे से कराना ओर हिंसा करने वाले की अनुमोद्वा न करना । 

(२) सत्य महाव्रत-अखत्य, अप्रिय, क्लेशकारक, संदेहजनक तथा 
डे आय 
दिलाजनक भाषण न करना, द्वित, मित ओर पथ्य वचन बोलता । 

5. €्<्‌ ८ आल घर ल्‍् 

( ३ ) अचोये महाव्रत--सूद्तम या स्थूल कीमती था अनकीमती, यहाँ त्तक कि 
दांव खाफ करने के लिए घास का खूखा तिनका भी बिना दिये न अदहदस करता। 

(४ ) अह्मचये मद्दाव्॒त-- बह्मचये का पूर्णरूपेण पालन करना अपनी समस्त 
इन्द्रियों का संयम करना, विपयविकार को समीप न आने देना । | 

(४ ) अपरिय्रह महाब्रत- बाह्य ओर आन्‍्तरिक परिन्रह् का परित्याग करना, 

३ हे 2. | $__ 4 
आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ पर हैँ उन सच से ममता दृटा लेना, आसकित का 
त्वाग करना, सूछीमाव का ससूल नाश कर देना अपरिग्रद् महाबत कहलाता है । 


यहां सर्वेविरति के रूप में महात्॒तों का उल्लेख डपलक्षण मात्र हैे। इससे पांच 
समितियों और तींन गुप्तियों का भी भ्रद्दण करना चाहिए और शास्त्र-प्रतियादित्त 
अनाचीरण आदि समस्त विधि-विधानों का समावेश करना चाहिए । जैसे स्नात न 
करता, शरीर-संस्क्रार न करना, मालिश और उबटन न करना, खुले माथे रहना, 
पैदल विहार करना, पत्लंग आदि पर न बैठना, चिकित्सा न करना, चस्ती कर्म और 
विरेचत का त्याग- करना, आदि-आदि साथु का समस्त आचार. यहां समझ लेना 
चाहिए । दशवैकालिक आदि रझूत्रों में उतका प्रतिपादन विस्तारपूर्वेक किया गया हे, 
अतपव जिशासु वहां देखें | विस्तार के आधिक्य से यहां उसका निरूपण नहीं किया 
जाता दे । ह 
... मिथ्यादशन, अविरति, अमाद, कषाय और योग, य पांच आस्तव हं,इन पांचों 
प्रकार के आखवचों से राहत हांवा भीं साचु-वरातं ह | गशुद्धस्थ सस्यश्द्शन प्राप्त 
करके मिथ्यात्व ले और देशविराति प्राप्त करके एक देश अबिराति से मुक्त होते हैं, 
प्र पांचों प्रकांर के आस्त्रवों से महासुनि ही सुक्क ढोते है । 
देशविरति; देशसंयम, संयमासंयम और-ग्रहस्थधर्म या अख़ुबिराति समानार्थक 
शब्द दें। झ्रावक्र देशावेराते का आराधक हाता € । दशावरात्त सुख्य रूप स चारद 


बत रुप है। वारह-नत्रत इस प्रकार हैं 

॥ (९) स्थूल् पराणातिपात विरमण--चस जीवों को विना अपराध किये ज्ञान 
बुककर-मारते की छुट्लि खे हिंखा का त्याग करता तात्पेये चह है के गृहस्थ श्रांवक 
जोविंकोपाजन के लिए वाणिज्य, कृषि आदि अनेक ऐसे कार्य करता हैं जिनमे तंस 
जीवों की भी हिंसा हो जाती हैं, किन्तु -चढ हिसा सेकद्पी-मारने की बुद्धि से की हुई 
नहीं है । चह आरंभी दिसा है ! उस डिसा से भ्रावक वर्च नहां पाता, अतणव चहं 
 क्रेकल सकलपी हिंसा का ही त्याग करता हैं | फिर सी श्रावक यथालंभमंत्र यतता के 
साथ दी प्रदत्त होता है और चस जीचों को तथा स्थावर जाँवा का चनिष्प्रयोज्ञन ईसा 
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से बचने का सेव च्यान रखता हे ।क्राचक् विराणा हेसा फ्ा सा आगार रखता €६ | 
याद काई भावक राजा, मत्रा या सनाएांते हैं आर उसके दृश पर काह आक्रमण 
करता है तो चह देश का स्वाचानता का रक्षा के ल्ञण शस्त्र उठाता हं। इसा प्रकार याद 
फोाई डाकू या अन्य शत्र उस पर था उसके कुछुम्ब आद पर हमला- करता है अथवा 
अन्याय का प्रताकार करने के (लए जब शखरप्रयोस का आवश्यकता समझता ६ तब 
चह शख्र ऋहण करता हैं इस प्रकार का [वर्षा हेसा स्थूत्ष भायातपारत वरमण 
च्त का मयांदा का उद्छघतन नहां करता । 


अलबता, जब हिंसा अतियाय होती दे तभी वह इस प्रकार की हिसा में 
भ्रचृत्त होता है। प्राचीन काल में आक्रमण करने से पहले, जिस पर आऋमण (किया 
जाता था उले समस्या खुलभाने के लिए शान्तिपूण उपायों का अचल्लम्बन करने की 
सूचना दे दी जाती थी। उसका उद्देश्य यद्दी था.कि हिंसा के बिना ही यदि प्रयोजन 
सिद्ध होने की समावना हो तो हिंसा का प्रयोग त किया जाय, क्योरि ऐसा करने 
से वह हछविसा निरपराधथी की हिंसा हो जायगी और श्रावक निरपराणी की हिंसा का 
त्यागी होता है । पहले सूचना देने एर भी यदि अच्यायी व्याक्ते अपने अन्याय का 
भतिकार नहीं करता तो वह अपराधी हो जाता हे ओर उस अवस्था में उसकी हिंसा 
सापराधी को दिसा कददलाएगी | इस दहिसा का श्रावक आगार रखता है । सारांश 
यह है कि युद्ध से पहले सूचना देते के तियम से सापराधी ओर निरपराधी की द्विसा 
का भेद ही कारण है, ओर इस भेद्‌ पर श्रावक्र का आहिसाखुबत्रत टिका हुआ हे । 
जैन शास्त्री का यह विधान प्रायोन काल में प्रायः सर्वेसस्मत बन गया था ओर 
केसी रूप में आज तक चढ्धता आ रहा है, यद्यपि आज .कलन वह ननिष्प्राण 
चन गया है। 

आवक नरथक दसा स बचद के [लए पूण्ुँ सावधान रहता है |, बद्द ग्रहरुणा। 
के प्रत्येक काये इस धकार सम्पादन करता है कि जिस से अधिक से अधिक हिसा 
से वच सके। उदाहरणार्थ--सच्चा भावषक रात्रि में दृधि का विल्नोवन नहीं करता- 
कराता अथांत्‌ छाछ नहीं चचाता, भोजन नहीं चनाता, राजि-भोजन नहीं करता, 
ताक्षण झाड़ू से जसीन नहीं चुद्दारता आदि | क्‍यों कि ऐला करते से चस जीवों की 
दिला की सभावना रहती है । इसी प्रकार मल-सूच आदि. अशुति - पदाथों से व्याप्त 
पाखाने में शोच क्रिया करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि इससे असंख्यात - सम्मूछिस 
जीवों की उत्पात्ति द्वोती है। यही नहीं, किन्तु डपदंश ओर प्रमेद्द आदि रोग के रोगियों 
के पेशाब पर पेशाब करने स्त उपदंश आदि रोग भी हो जाते हैं। मत्कुण आदि जीवों 
का बच करने के लिए वरस्त्रों को, पटद्ठों को अथवा पतल्नंग आदि को उष्णु जल में 
डालना या अन्य प्रकार सर उनकी निर्द्यतापूर्ण हिंसा करना भी आवक के योग्य 
कत्तेव्य नहीं है। चूटंहा, चक्की, इधन, चख्र, पात्र आदि-आदि ग्रद्दोपयोगी पदाथों 
को बिना देखे-भालते काम में लाने से मी चस जीवों की हिंसा होती है । .अतएब पाप 
अर आवक छानो का आय; उपयोग नहीं करते, घुनी हुई लकड़ी का उपयोग न 
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करते हैं, चक्त्नी ओर चूल्दे को भल्नी भ्रांति 'देख लेते हैँ कि कोई चलछ जीव उसका 
आश्रय लेकर स्थित ने हो । मिचे ओर धनिया आदि मखालों में कुछ दिन के बाद 
जीचा की उत्पात्ते हो जाती है अतणव श्राचक्र उनका.उपयोग भल्री भांतिं देख कर हीं 
करता हे | इसी प्रकार पिसाहुआ आटा, चेखन आदि की मर्यादा दस दिन की हैं.। 
इस स आाथक समय तक रखा हुआ आटा बेसन - चगरह का में नहीं लिया जाना 
चाहिए । इस प्रकार दाल,-भात, रोटी, पूढ़ी, मिठाई, दूध, दद्दी, आद्-आदि समस्त 


भोज्य पदार्थ विकृत होगये हों, उनका स्वाद बिगड़ गया हो, थे तड़बड़ा गये हों, 
३ 4 [पे 


उन मे फूलण व लाला उत्पन्न हागइ हा ता उन्हें नह खाना चाहिंर-। कक्‍योंके फेर 
उनम जाया का उत्पात्त हां जाता ह। - ८ 


नर 


?े 


रखोई घर मे, जलन ग्रद, भोजन करने की जगह, ऊखली, ओटा आदि छातमते 
की ज्ञगह, चक्की के ऊपर, इत्यादि स्थानों पर ऊपर चंदोवा न होने से छोटा-बड़ा 
जीव-जन्तु गिरकर भोज्य सामग्री में मिल जाता है। इससे जीव हिंसा होती है और 
असद्य-भक्तण का भी दोप लगता हैं। अंतणव ऐले स्थानों पर त्रिवेम्ली कवक चेदोदा 
बांधता है। साथ ही चुद्दा, चक्षक्ती आदि चीजों को, जब उनका उपयोग न करना 
हो तो खूला नहीं रखना चाहिए | खुला छोड़ देने ले सूच्म जीव-उनमें घुत् जाते हैं. 
आऔर डप्योग करते समय उनकी हिंसा हो जाती हे । आचार था इस प्रकार की अन्य 
वस्तुओं के पात्र खुले रखतेले भी हिला आदि अनेक अनथ होते हैँ, अतएत्र ऐसे 
पात्रों को खुला नहीं रखना चाहिए | ह 

३ 4०७ ७. 


विचारशील श्रावक जल के उपयोग के सम्बन्ध में भी विचेक से काम लता है। 

जन्न के एक चूँद में केवली भंगवान, ने असंख्यात जीवों की विद्यमानता बताई है। 
माइक्रोफ़ोन नामक आधुनिक यंत्र से भी हजारों चलते-फिरते जीव एक दूंद में देखे 
जाते हैं। ऐसी अवस्था में एक विन्दु जल का व्यर्थ व्यय करने से अखंद्रपरात जीवों की 
निरर्थक दिंसा-दोती है । आर्दसाखुत्रती:भ्रावक इस िंखा से बचने का सदेव प्रयत्त 
कंरता है । जितना जल स्नान-पाव आदि के लिए अनिवाय है उतना ही व्यय करता 
है, उससे अधिक. नंहीं। और वह भी बिना-छते हुए जल का कदावि डपयागः नहीं 
करता | भ्रन्‍्थों में-जल छानने के सम्बन्ध में कह्दा है '्रि--रंगे हुए और. पहने हुए 
ख से जंल-नहीं छानना चादिए | भ्रावक दो पड़ती खादी के चस्म, से, जिसमें खे 
सूर्य की किरण साफ न नज़र आती हों--जल छानते द | छानते समय ऐसी खाच- 
धानी रखनी दे कि एंक मी बूंद जल ज़मीन पर न गिरने देते । छानने पर छन्ने में जो 
कुंडा-कचरा यो चिंडंटी आदे जन्तु इकट्ठा द्वो जाते ढ,. उन्हें द्वाथ से नहीं दबाते, 
किन्तु यतनापूर्चक, घीरे-से, दुखरे पात्र में आधा कर छुवा हुआ जल दूसरी ओर से 
डाल देंने के कारण वह कचरा आदि उस दूखरे पात्र में आ जाता दे । उलल पायी. को 
जवानी कंदते हैँ। जिचानी इधर-उधर भूमि पर नहीं डालना: चाहिए और न दुसरे 
जलाशय -में दी डालना चादिए | जिख जलाशय -का जल हो उसी जलाशय में जिवानी 
डाल कर भ्रावक.जीव-रक्ता करते हैं । जित्रानी डालने में भी अयतना नहीं करनी 
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चाहिए । ऊपर से जिवानी डालने पर हिंसा होती हैं अतः जिख पात्र से जिवानी 
डालनी दो उसमें भ्रावक दो रास्सियं लगा देते ओर पानी के निकठ पात्र पहुंच जाने 


५ 


छुर नाचे बाला रख्सा खत कर यतनापूुवेक जवाना पाना मे मंत्ता दृते हे । 


सारांश यह है कि भ्रावक का आचार इस प्रकार नियमित हो जाता है कि 
यह स्थावर जीवों की निष्प्रयोज्ञन हिंसा से बचने का सदा प्रयत्न करता रद्दता है और 
पत्येक कार्य में खतना तथा विवेक का ध्यान रखता हैं। प्रथम अहिलारसुत्रत के पांच 
अतिचार इस प्रकार हँ-- 


(१ ) बबन्ध--क्रोध के वश होकर किसी जाव को बांधता । बन्ध दो प्रक्नार का 
है--हद्विपदबन्ध और चतुष्पदवन्ध । इन दोनों बन्धों के भी दो-दो भेद्‌ हैं“ -साथकरबध 
ओऔर निरथकर्वण। निरथेकबन्ध आवक के सिए त्याज्य है। लाथकबन्ध के दो भेद 
हँ--सापेक्षत्रन्थ ओर निरपेच्चदत्ध | ढीली गांठ आदि से बांधता सापेक्ततन्ध है और 
गाढ़े बल्धन से बरंघना निरपेक्तबन्ध है। आवक को यथायोग्य रूप से पशु आदिकों 
को इस प्रकार न बाधना चाहिए जिससे उन्हे कछ हो ओर अप्नि आदि का उत्पात 
होने पर सहज्ञ ही वह बन्धान खोला ज्ञा सके । 


(२ ) वध--कंषाय के आवेश से लकड़ी, चाबुक आदे से ताड़ना 
जामक॑ अतिचार है। व के भी सापेक्ष ओर निरपेक्ष के भेद से दो शेंद हूँ 
को पनेरपेच्च व का सवेधा त्याग करना चाद्वेए। 


(३ ) छुविच्छे इ--शेरीर को थय। चमड़ी आदि अवयदों को छेद्न करना छुवि- 
छेद अतिचार है। जो छविच्छेद कणय के आवेश से किया जाता है वद आवक 
अआर्म को दूषित करता है। 


(४ ) अतिभारारोपण--घोड़ा, बेल, ऊंट, मनुष्य आदि के लिर पर, कंधों पर 
या पीठ पर अधिक बोरू लाद देना, जो उन्हें असछा हो, अतिभारारोपण - अतिचार 
कहलाता है। क्रोध या लोभ के वश होकर अनेक सज्॒ुष्य बैलगाड़ी, तांगा आदि पएर 
अखछा बोर लाद देते हैं, या अधिक मनुष्य बेठ जाते हैं, जिससे उसमें जुतने वाले 
बेल आदि सूक पशुओं को बहुत कष्ट होता हैं + अहिंसाणुत्रती दयातु आवक को 
छुँसा कद्ापि नहीं करता चाहिए। 


(४ ) अज्ञपानचिरोध--कोण के वश होकर अपने आश्रित मसुष्य ओर 
पशञ्नु आदि को भोजन-पानी न देना अज्नणननिरेध अतिचार है १ श्रादक को 
देखा निर्देयं व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि तीत्र भूख खगने से कभी किसी 
धोणी की सुत्यु हो जाती है। अगर सत्यु न दो तो भी उले अत्यन्त कष्ट द्ोता है। 
झअतएव जब भोजन का खमय हो तो अपने आश्रित समस्त मनुष्यों और पशुश्रों की 
सार-लेंभाल किए बिना नहीं रहना जाहिए ओर जो भूखे-प्यासे हो उन्हें यथोचित 
ओजच-पान दिए बिना आवंक दर्ग भोजन नहीं करते । बीमारी की दक्ा में भोजन न 
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चना अजनज्नपान पेराध आतेचार नहांं ६ । यह ब॒दाने के [स्ए कराध के वश होकर 
खसखा कहा गया ६ 4 - 


४] 


रना दक्ष 
र क्रावक 
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(२) स्थूलसुषावाद विरमणुत्रत-साथु सपावाद का पूसरूपेण परित्याग करते 
छ, कच्तचु श्राचक्त के ।्ए एसा करना काठन है । लोॉकव्यवद्दार मे. ऐसा अवसर 
अनक बार उपास्थत हो जाता है जब उसे सत्य से काचेत अंशो में च्युत हो जाना 
पड़ता हे अतएव जनेनन्‍्द्र भगवान्‌ ने श्रावक्र को स्थूल्र सपावाद अथांतू मोटे अखत्य 
का परित्याग करना ही अनिवाय बतलाया है | स्थूल अलत्य के पांच भेद हैं। वे इस 
प्रकार हँं-- 

(१) कन्यालीक--कन्या के विषय मे अखत्य भाषण करना कन्यालीक है । यहां 
यह शक्ा का जा सकती हैं ।के केवल कन्या के विषय-में ही अलत्य वोलना स्थूल्न 
अखसत्य कया है ? अन्य पुरुष, स्त्री या बालक के विषय में अखत्य बोलना कया स्थूल् 
असत्य नहा हैं / इसका समाधान यह्द हैं के कन्या ' शब्द यहां उपलक्षण हैं । अत- 
धुच कन्या शब्द सर यहां मनुष्य जांते मात्र का श्रथवा द्वेपद्‌ मात्र का ग्रहए होता है । 
तात्परय यद्द हुआ कि मनुष्य जाति या किसी भी छिपद्‌ प्राणी के विषय में मिथ्या 
भाषण करना कन्यालीक कहलाता है और श्रावक को इस्रका परित्याग करना 
चाहेए। यहां * कन्या ? शब्द्‌ को भ्रदण करने का प्रयोजन कन्या को प्रधानता प्रकट 
करंना है। कन्या मनुष्य जाति या छिएद्‌ प्राणयां मे प्रधान हैं। उलके विषय मे अल- 


[0 


त्य भाषण करने सर: बड़े-बड़े अ्रनर्थ होते देखे जाते हैं कन्या खुन्द्री, गुणवती, वुद्धि- 

डर हो रु हु] डर ५ ्ड | कप ० न [कर क कट हब है 

शालिनी हो और स्वार्थडश उसे कुंरूपा, काली कलूटी, अधी, लुली, लंगड़ी मू ले आदि 
कर“. का बच 

के विषय 


कह देना, आ्रावक को उाचेत नहीं है। इसी प्रकार अन्य मनुष्यां ओर कद्व॒पदा 
में भी असत्य न कद्दना चाहिए । ह । 

(२) गवांलीक-गो के विषय में ।मिथ्या भाषण करना गवातल्वीक शब्द का अर्थ 
होता है । किन्तु जैसे कन्‍्यालीक शब्द में कन्या उपलक्षण हे उसी प्रकार गवालीक 
शब्द में गो उपल्क्षण है | कन्या शब्द से -जेले मनुष्य मात्र का अथवा ह्विपद्‌ मात 
को ग्रहण किया गया हैं, उसी प्रकार यहां गो शब्द्‌ से पशु ज्ञाति मात्र का अथवा 
चतुष्पदों ( चोपायों ) का अ्रहण किया जाता है । अंतएवे किसी भी पश्च॒ अधंत्रा किसी 
भी चोपाये के विषय से अखत्य भाषण करना गवालीक है। जेले-कैसी के तेज चलने 
चाले बेल को गरियात्त कहना, शुभ तक्तरणों सें सम्पंत्न अभ्व को अशुभ लक्षण सम्पन्न 
कहना, दुधारी भैंस को विपरीत बतलाना आदि । इस प्रक्वार का स्थूल अलत्य 
भाषण भ्रांवकों के लिए स्वेथा पारित्याज्य हैं| ़ 

(४) भौमालीक-भूंति खंबंधी मिंथ्या भाषण को भोभालोक कहते हैँ। यहां 
पर भी सूंमि शब्द्‌ उपलक्षरण है । अतः भूमि शब्द्‌ सें समस्त अपद वस्तुओं का भहर 
किया. जाता दै अथंबा भूमि से उत्पन्न होने वाले समस्त पदाथां का भूम शब्द खत 
संग्रह किया जांता है| जैसें दृच्त के विषय में अंसत्य भाषण करना, रत्न आदक 
वस्तुओं के संबंध में अनूत भापण करना, इत्यादि । क्रावक्र को इस असखत्य का 
त्याग करना चांहिए.। ' । | 

' (8) न्यास्तपहारअलीक- न्यास अथातू धरोहर का अपहरण करने के लए 





सांतवां अध्याय [ रश६ | 
किया जाने चाला मिथ्या भाषण न्‍्यासापहार अलीक है। किसी की रकुखी हुई घरो- 
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हर के विषय में कह देना कि यह घरोहर हमारे यहां रकज्ी ही नहीं है, अथवा बिना 
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घरोहर धरे ही किली से सांग लेता;इत्थादि अनूत भाषण का इसमें समावेश होता है। 


। (४) कूटसातक्षो--अपने खास के उद्दश्य स, अपन धघ्रय जन के लास के उद्दश्य 
से अथवा कसा का हामे पहुचाने के लच्य स, न्यायाद्राश या पचरायत के समरत्त 
अखत्य साक्षी देना अथोत्‌ सत्य घडना का अखत्य आर असत्य का सत्य रूप रे 
चान्रेत करना कुदटसाक्षा कहलाता हैं| क्रादक के (छणए यह सब अक्षोक अन्नाह्य €& | 


स्थृलसुषावाद घिरमणत्रत के श्री पांच अतिचार है । के इस प्रकार ६--(१) 
सद्दसाभ्याख्यान (२) रहोउभ्याख्यान (३) स्वद्ारसन्त्रभेद (७) मिथ्या-डउप्देश ओर 
(४) कूटलेखकरण | 

(१) सहसास्याज्यान-- बिना सोले-विदारे खद्दसा किसी को कहक-लगा देना 
सहसाभ्याहृयान है। जले-तू चोर है, तू दुराचारी है, आदि । 


(५) रहस्याश्याख्यान- एकान्त में बेठ कर किसी बात का विचार करते हुए 
पुरुणा को देख कर कहना कि ' ये लोग राजा के विरुद्ध पड्यन्श रव रहे होगे ” इस 
भकार को असत्‌ ओर आपसिज्ञनक सभावत्रा लोक में प्रसिद्ध कर देना रहसुयाश्या- 
झूयाव अथजा रहो-स्पाख्यान नामंक अतिचार है| 

रर 


(३) स्व॒दारमल्त्रभेदू--विश्वासपात्र समर्ूऋर अपनी पत्नी द्वारा कही हुई 
केखी शुद्ध बात को प्रकाशित कर देना स्वदारसन्ज्र भेद आतेचार है। गुप्त बात सच 
होने पर थ्री, उसके प्रकाशन से लज्ञाजन्य सत्यु आंदे अनेक अनथथ हो खकंते हे । 
इस प्रकार हिसाज्ञषनक वचन होने के कारण भेद्‌ का प्रकट करना खत्याण॒ब्रत का 
अतिचार हे | यह अतिचार पुरुष को प्रधान मान कर बताया गया है । स्त्रियों के 
लिए 'स्वपतिमन्जभेद' समझता चाहिए अथांतू अएने पति की गुप्त बात प्रकाशित 
ऋरना स्थियां के लिए अतिचार है। 

(४) मिथ्या-उपदेश-- अनज्ञान में अथवा असावधानी से [मेथ्या-उंपदेश [दिये 
जाने से यह अंतिचार लगता है । जान-वूककर समभक-सोचंकर ।मेंथ्या-उपदेश देते 
से न्षत का सबंथा संग हो जाता है। अथवा दूखरे को असत्यभाषणु का उपदेश देना 
बमेथ्या-उपदेश कहलाता है । जेसे--'असुक अवसर पर मेने अम्ुक मिथ्या वात कह 
कर अमुक काम बना लिया था । इस प्रकार कहते बाला घ्याक्ति यथषि सत्य कहता 
दे, फिर सी प्रकारातर स्॒ वह शोता को असत्यभाषण करने को उच्चयत बनाता हैं, 
अतएव इस प्रकार का सत्यप्रापण भी मिथ्या-उपंदेश से समाविष्ठ हे ओर अखुबत- 
घारी अ्रध्वक को इसका त्याय करना चाहिए । 

(५) कुटलेखकरणु--मिथ्या लेख लिख लेबा, किसी की झूठी मोहर दना कर 
रूगा लेना, जाली #गूठा चिपका देना, इत्यादि कूट्लेखकरण कद्दलाता है । झूठे 
इस्तावेज्ञों का लिखना, झूठे समाचार प्रकाशित करना, चिबंध लिखना, हुंडी आदि 
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लिखना, यह खब इस अतिचार में सम्मिलित है, पर असावधानी में होने पर दी यद्द - 
अतिचार हैं, उपयोगपूर्वक करने पर अनाचार की कोटि में चले जाते हैं। | 


लकी (३) स्थूल अदत्तादाव विरमएत्रत-साछु दांत साफ करने के लिए तूण 
जेखी तुच्छ वस्तु भी बिना दी हुई अहण नहीं करते हैं, परन्तु श्रावक्त इस कोटि के 
अदत्तादान का त्याग करने में समथ नहीं हो खकता | अतणएव बह राजा द्वारा दंडनीय 
ओर लोक मे निन्‍्द्नीय स्थुल्न चोरी का अवश्य ही त्याग करता है| शास्त्रकारों ने 
स्थूत्र चोरी के प्रधानतः पांच प्रकार प्ररूपित किये हैं। यथा-- | 


(१) सथध लगा कर, दीवाल फोड़कर, किवाड़ तोड़कर, तिजोरी तोड़ऋर 
दीवाल फांदकर, डाका डालकर या इसी प्रकार के किसी अन्य उपाय से फक्लिली का 
धन छुरा लेना, हर लेना | 

(२५) बाहर जाते समय कोई भद्र पुरुष किसी पड़ोली आदि पर विश्वास करके 
अपनी गांठ, सनन्‍्दक आदि उसके यहां रख जाय ओर वह पड़ोसी उलके परोक्ष में 
गांठ आदि खोल कर उसमें की मूल्यवान्‌ चस्तु निकाल ले ओर ज्यों की त्यों गठड़ी 
बांध कर दे, इंसी प्रकार सन्दुक आदि में बन्द कर दें, इस प्रकार का अद्त्तादान भी 
स्थल अवृत्तादान हे । / । 

(३) सबल पुरुष या अनेक साहसी पुरुषों द्वारा निबल्ल पुरुष को लूट लेना, 
उसका माल हरण कर लेना भी स्थूल अद्चादान है | ढ़ 

(४) बहुत-से मनुष्प अपने मकःन, डुकान आदि का ताला बन्द्‌ करके चाबी 
किसी विश्वासपात्र दुसरे को सौंप देते है । वह विश्वालपात्र ब्याक्ते विश्वालघात कर 
के, ताला खोलकर कोई चस्तु निकाल लें ओर फिर ताला बन्द्‌ कर दें, तो उल्का यद्द 
रृत्य स्थुल अद्त्तादान हे । ; ह 

(४) किसी की कोई वस्तु मकान के वाहर या रास्ते में गिर पड़े हो, या कोई 
कहीं रखकर भूल गया हो, तो 'यद्द वस्तु उसकी है! ऐसा समम्तते हुए उसे उठाकर 
अपनी बना लेना भी स्थून्न अद्त्तादान दे । 


तात्पयं यह हैं के (जिस वस्तु के भ्रहण करन .स राज्य द्वारा दृड रत्न खकता 
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है आर जा.चारा तलाक म गहां के योग्य समझा जाती हैं, तथा (जेलके बिना [द्ये ऋद्द 
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करने से उस. वस्तु के स्वामी को दुःख होता है उल वस्तु को खमी की आज्ञा बिना 
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झद्दण करना स्थूल् अदत्तादान में संस्मित्षित होता है। क्रावक को ऐसी चोरी 
बचना चाहिए | 
अद्त्तादान विरमणु ब्त के पाँच आंतिचार इस प्रकार हँ-- 
(१) स्तेनप्रयोग (२) स्वेनह्मतादान (३) विरुद्धराज्यातेक्रम . (४) प्रातेरूपकऋ 
व्यवहार (५) हीनाधिकसानोन्मान | _ की 28 द 
- .. (३) स्तेनप्रयोग--चेर की चोरी करने की पेरणा करता, चोरी की अजुमोद्ना 
करना, चोरी के साथन उन्हें देना या बेचना स्तेतप्रयोग. नामर. प्रथम अ्रतिचार हे । 
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में चोरी करूं नहीं, इस प्रकार का ब्त लेने वाले भ्रावक्र.का ब्रत साक्षात चोरी 
करने से भंग हो जाता हैं। अतएव यहां अतिवचार का स्वरूप इस प्रकार समझना 
चाहिए। जेखे--कोई किसी से कहें--' इस समय आप बेकार हैं क्या ? अगर आप 
की चुराई हुई चस्तुएँ बेचने वाला दूसरा न हो तो मैं उन्हें बेच ढूंगा। इस प्रकार 
कहकर चोर को प्रेरणा करने वाले ओर अपनी बुद्धि से प्रेरणा का परित्याग करने 
चाले को एक देशभंग रूप अतिचार लगता है। 

(२) स्तेनाहतादान--चोर के द्वारा चुराई हुई वस्तु को अ्रदरण करना | बती 
श्रावक ' में व्यापार ही कर रहा हूं, चोरी नहीं ” इस प्रकार विचार करके ज़ब चोरी 
की चस्तु अदण करता है तब डसे अतिचार लगता है । चोरी की बुद्धि से अददण 
करने पर त्रत सर्वेथा खंडित दो जाता है । 

(३) विरुद्धराज्यातिक्रम--विरोधी राज्यों ह्वारा सीमित की हुई भूमि का. उल्ले- 
घन करना अर्थात्‌ दूसरे राज़ा के राज्य में प्रवेश करके व्यापार आदि करना-। व्यापार 
चुद्धि से सीमा का अतिक्रमण करने पर यह अतिचार लगता है, चोरी की. भावना. 


से मर्यादा का उल्लंघन किया जाय तो व्रत की सर्वेथा विराधना द्ोती है। 


(४) प्रतिरूपक ब्यचद्दार--अधिक मूल्य की वस्तु में अठ्प सूल्यवान वस्तु 
मितल्लाकर अधिक मूल्य में बेचना प्रतिरूपक व्यवहार दे । 


(४) दीनाधिकमानोन्मान--तोलने के साधन मन, खेर, छंटांक आदि तथा 
नापने के साधन गज, फुट, आदि छोटे-बड़े रखना । लेने के लिए घड़े-ओर देने के 
लिये छोटे रखना | व्यापारिक चातुर्य समभकर ऐसा करने वाले को अतिंचार लगता 
है, चोरी की बुद्धि से करने पर अनाचार ही होता है । । 


(७) ब्रह्म चया रु बत--म्रह्मचर्य के विषय में आगे विशेष निरूपण किया 
जायगा। मसंथुन घोर हिंसा रूप हैे। उस खे द्रव्य प्राणों का ओर भाव प्राण का, घात 
द्ांता है । अत्यन्त अशान्त और सकक्‍लेश का ज्ञनक है । शान्त ऑर समाथे का 
इच्छा रखने वालों को मैथुन का स्वेथा त्याग करके घरहामचर्य की ही साधना करनी 
चाहदेए | केन्तु जो इतने सामथ्यवान्‌ नहीं है, उन्द कम से कम पर खी-खबने का 
तो अवश्य हो त्याग करना चाहेँए । इस प्रकार -अपनी विवाहिता हझ्यी के ।लेबाय 
सखारका समस्त स्पा को माता-वांहेन आदि के समान समभना ब्रह्मचयासु त्रत 
कद्दल्ाता हैं । उसे स्वदार सखतोष ब्त भी कद्दते हईं ओर पर स्त्री त्याग नत भी 
कहते हैं । हु 

ब्रह्मचयासु बत के पांच आतेचार इस प्रकार ह--(१) इत्वारेकापारेगहीता 
गमन (२) अपरिग्ृहीता गन (३) अनंगक्रीडा (४) पराविवाद् करण (५) तीमेकाम 
भसोगासेलापषा । 


(१) इत्वारिका परिशद्धीता गसनं- थोड़े समय के लिए अपनी बनाई हुई स्री 


है 


से गसन करना । इससे त्रह्मचयासु ब्रत में दोष लगता है। 


[ शदश |] घर्म-निरूपण 





..._ (२) अपरिशृद्वीतवा गमन--जो स्त्री किसी के द्वारा शद्गीत नहीं है, ऐसी कुमारी 
अथवा वेश्या आंदि के साथ, उसे परंस्त्री न मान कर, गमन करना अपरियग्रर्हाता 
गमन नामक दूसरा अतिचार है, इससे भी चतुर्थ अखुब्बत में दोष लगता है। 

(३) अनंमक्रीढ़ा-काम भोग के प्राकृतिक अगोंके अतिरिक्त अन्य अंगों से 
कहप-क ्रीड़ा करना अनंग क्रीड़ा है | इससे भी द्रव्य ओर भाव प्राणों का घात 
होता है । ' 

(७) परविवाहकरणु--स्वकीय पुत्र, पुत्री, भाई आदि संबंधी जनों के अतिरिक्त 
पर का विवाह कराना अथवा अपना दूसरा विवाह कराना परविवाह करण नापक 
अआदिचार हे। 

(४) तीत्र काम भोगाभिल्लञापा--काम-सोग खबवन करने की प्रवल अभिलाषाः 
रखना, निरल्तर इन्हीं विचारों में ड्वे रहना भी बअह्मचयोरु त्रत का अतिचार है। 


(५) परिश्रद्द परिमाणुत्रत- सुनिराज .लेसार की समस्त वस्तुओं का त्याग करके 
पूर्ररूपेण आकिचन बन जाते हैं, किन्तु सांसारिक व्यवहारों-में फँला हुआ भ्रावक 
परिश्रह का पूर्ण रूप से परित्याग नहीं कर सकता | उसे पद्‌ू-पद्‌. पर. धन आदि-की 
आवश्यकता होती है | फिर भी उसे अपनी आकांक्षाएँ परिमित करनी चाहिए। यदि 
आकांच्ताओं का प्रसार रोका न जाय तो. जाँवन अत्यन्त अशानत, अलन्तुएण ओर 
अखम बन जाता है। अतएव अआ्रावक को परिशग्रद्द की मरयांदा कर लेनी चाहिए !.इससे 
अधिक परिश्रह्न में नहीं रकखूंगा, इस प्रकार मयादा बांध लेने से समता ओर संतोष 
का आविर्भाव दोता है ओर तभी जाचन का रस लिया जा सकता हैं। 


व्यक्तिगत जीवन को.सरल और सनन्‍ते।षमय बनाने के लिए पारिग्रद्द की मयादा 
आवश्यक हे, यद्दी नहीं वरन्‌ समाज में एक प्रकार की आशिक समता लाने के लिए , 
भी यह व्रत परमावश्यक हें । जिस समाज में आशिक वेषस्य अधिक वढ़ जाता है 
जिसमें कुछ लोग अधिक धनसम्पन्न वन जाते हैं. ओर अधिकांश लोग आवश्यक धन 
भी नंदीं प्राप्त कर सकते, उस समाज्ञ में स्थायी शान्‍्त का स्थापना नहीं हो खकती। 
उसमे वर्ग-विग्नह का जन्म होता हे | एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध तात्र असंतोष से 
प्रेरित होकर क्रांति करता हे ओर दोनों वर्गा की-खुख-शांते शून्य में विज्लीन हो जाती 
है। तीम्र संघष का दौरदोरा दो जाता है। इस अवांछर्नीय परिस्थिति से बचने के 
लिएं भी परिश्रद्द की मयादा करना आवश्यक हैं। _ ४ 
' “इसके अंतिरिक्ष्त धन का संग्रह कंरना जीव॑ंन का खाध्य नहीं है। खुख-पू्वर्क 
जीवन-निवीह के लिए धन की आवश्यकता हैं, इसलिए वह साधन के रूप में ही 
व्यवद्यत होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन का सचय करना उचित नहींहे। 
प्रायः अनेक पुरुष अपने वाल-बच्चों के लिए धचन-संचय कर जाना चाहते हैं, पेर ऐसा 
करने की अपेक्ता बाल-बच्चों को खुयोग्य खुशिक्तित ओर खदाचारी वना देना दी 
अधिक योग्य है । चालक यदि  खुयाग्य होगा तो वह स्वयं द्वव्याजेन करके खुखपूर्वेक 
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जीवन-निबाह कर सकेगा। अगर वालक अयोग्य छुआ तो साचित घन को एक दिन 
में समाप्त कर देगा | नीतीकार ने कहा भी हैः-- 
की यदि पुजः सुपुत्रः स्यात्‌ , सस्पदा कि प्रयोजनस्‌ ? 
यदि पुत्रः कुपुत्रः स्यात्‌ , सस्पद्‌। कि प्रयोजनम्‌ ? । 
अर्थात्‌ पूत सपूत हुआ तो तुम्हारी संपत्ति से कया प्रयोजन है ? वह खर्ये 
अपना नियोह कर लेगा। यदि कपूत हुआ तो साचित धन एक द्नि में उड़ा डालेगा, 
फिर तुम्हारे लचय से कया लाभ हैं £ 
संसार का प्रत्येक प्राणी अपने साचित शुम या अशुभ कर्मों के अचुसार दी 
फत का भागी होता है। फिर भी मनुष्य यह सोचता है कि में उसका पालत्न-पोषण 
कर रहा हूँ--में उसे सुखी बना रहा हूँ। वास्तव मे यह विचार मशुष्य का |मेथ्या 
अभिमान हे। इत्यादि विचार करके बिवेकशील पुरुषों को, संक्लेश भावों न्‍्यूनता के 
लिए घन के प्रति अति लोलुपता का त्याग करना चाहिए और एक नियत अवाधि से 
आगे घन का परित्याग कर देना चाहिए। जो ऐसा करते है वही घन के खामी बन 
सकते दे । जीवन-पयेन्तं धन के लिए व्यस्त रहने वाले, धन की आराधना' के लिए 
जाविन के वास्तविक आनन्द को तिलांजलि देने वाले लोलुप लोग घन का कदापि 
सदुपयोग नहीं कर पाते । वे घन के खामी नहीं है, घन के दास हैं। धन उन्हें भोगता 
है, वे घन को नहीं भोगते । 
४“ खर्वज्ञ भगवान्‌ ने परिश्रह के दोष दर्शाकर उसके त्याग की महत्ता का निरूपण 
किया है । अतझ्व भ्रावचकों को निम्नालिखित परिग्रह की मयादा कर लेना चाहिए 
(१) खत, कूप, सरोवर, नहर, वाग-बगीचां, आदे की सेड़्या नेधारेत करके 
उससे आधेक का त्याग करना चाहिए। 
(२) महत्व, मकान, दुकान, पशुशाला, बंगला आदि इमारतों का परिमाण नियत 
करके अधिक का परित्याग करना चाहिए। 
(३) सोना, चांदी आदि और उनसे वनने वाले आभूषणों की मयोदा कर लेना 
चाहिए, सयादा से अधिक की आभित्लाषा नहीं करना चाहिए । 
(४) रुपया, पेसा, मोहर, नोट आदि सिक्कों का तथा हीरा, मोती, माणिक्र, 
पन्ना, पुखराज आदि जवाहिरात का परिमाण नियव कर लेना. चाहिए । 
(४) गेहूँ, चांवल्न, चना, सूग, ज्वार, चाज़री, मोठ आदि समस्त घालयों. के 
संग्रह की सीमा निश्चित्‌ कर लेना चाहिए-। फल, मेवा आदि की मेयोदा भी इसौमे 


खसम्रावए हद । 
९६. दास-दासां, नॉकर-चाकर आादद का मयांदा करनों चआाहेए, तथा रथ, गाड़ी 


आदि समस्त छिपदां का परिमाण करना चाहिए। क ५ ८ 
(७) गाय, सेंस, बैल, घोड़ा, दाथी, ऊँट आदि चोपायों की मर्यादा बांध लेना 
[कप अप रे > क [4 श्र जप ४ 
चाहिए, ओर सयोदा से अधिक कभी नहीं रखना चाहिए । 


[ २६४ | . धर्म-निरूपण 





(८) सोने-चांदी के अतिरिक्त अन्य घातुओं का, जैसे -तांबा, पीतल, लो, 
वैध 


सीसा, जमेन-सित्घर, नकली सोना आदि का परिमाण नियत कर लेना चाहिए । 

४ उल्लिखित वस्तुओं के परिमाण में समस्त पदार्थों का परिमाण आ जाता है। 
जिंन वस्तुओं का नामोल्लेख नहीं हुआ हे उन्हें यथायोग्य इन्हीं में साम्मलित समभना 
चाहिए आशय यंह हैं कि आ्रावक को प्रत्यक पदार्थ की मयादा चांध कर अधिक 
पाप से बचने का ओर संक्ल्ेशजन्य वेदना से मुक्त दोने का पूंण प्रयास करना 
चाहिए। | 
इस व्रत के भी पांच अतिचार हैं। वे इस प्रकार हँ-- 
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| (१) क्षेत्रवास्तुपरिमाणातिक्रम--खत आदि ओर मकान आदि की वांधी हुईं 
मर्यादा का उद्लघन करना | किसी ने पाँच घर रखने की मर्यादा की हो ओर वह 
छुठा घर रख ले तो बत सर्वेथा खंडित हो जाता है । संख्या वराबर बनाये रखने के 
लिए यदि दो घरो को मिलाकर एक बड़ा घर वना ले तो अतिचार लगता हैं। इसी 
प्रकार खत आदि के विषय में समझना चाहिए। 

(२) हिरण्यसुवर्ण पारे माणातिक्रम--चांदी- सोने की मर्यादा का उल्लेघन करना 
अगर किसी ने सोते के पॉच आभूषण मयांदा में रकखे हैं ओर छठा आ जाय तो दो 
का एक आभूषण करवा लेना अतिचार द्वे । अथवा आभूषण स्वयं उपाजेब करके 
अपने पुज्रादि स्वजन को दे देना भी अतिचार है। 

(३) घन-धास्य- परिमाणातिक्रम--रुपया, पेंसा ओर धान्य के पारिमाण का 
उल्लंघन करना । पहले की ही तरद्द एक देश भंग होने पर अतिचार होता है | स्वेया 
भंग होने पर अनाचार हो जाता है । 

(४) छ्विपद्‌ चतुष्पद्‌ परिमाणातिक्रम-दो पेर वाले ओर चार पेर वाले पशु- 
पक्ती आदि तथा रथ आदि की मयोदा-को एक देश भेंग करना । 

(५) कुप्पधातु परिमाणातिक्रम-तांबा, पीतल्न आदि तथा अन्य फुटकल 
सामान की वांधी हुई मर्यादा का उल्लंघन करना । यह भी पूर्वाक्त रीति से ही 


आपतंत्ार ६ । 
| तीन गुण व्रत ह 
पु्वाक्क पांच अ्रशुत्रता क पालन म जा गुणुकारा' हात ह अथवा जा आत्मा का 


उपकार करने वाले गुणा का पुष्ठ करते हं,. उन्द्द, गुणुत्रत कहते ६ | गुण तान ६-- 
(१) दिशा परिमाणुत्रत (४) उपभोग पारेभांगन्॒त और (३) श्रनर्थ दूरड विरमण ब्रत | 


(१) दिशापरिमाण त्त-पूव, पश्चिम, उत्तर, दाक्षेण, दिशाओं का, वायब्य 
चैऋत्य आदि चार विदिशाओं का, ऊर्र ओर नें, इस प्रकार दुशों दिशाओं का 
परिमाण करना और नियत सीमा से आगे आखस्त्रव के सेवन का प्रत्याख्यान करना 


दिशा पारिमाण त्त ६- 


सातर्वा अध्याय [ २६४ ] 





हल 


(२) उपभाग पांरभांग पारमासणुत्रत-एक बार भागने योग्य भ्रोज्ञन आादू उप- 
भाग कहलाता हैं आर बारस्वार-उपन्तांग किये द्वान यारय पदार्थ पारशाग कहलात 
इस का मयांदा कर सना उपच्ात पा्रदांग बछतत-दह | 


यह ह्नत भोजन की अपेक्ता और करे ( कार्य ) की अपेक्ता से दो प्रकार का है। 
भोजन की अपेक्षा छुव्बास वस्तुओं की मर्यादा करनी - चाहिए और कर्म की अपेक्ता 
बन्द्रंद कंमोदान का त्याग करना चाहिए. । पन्द्रद कमांदानों का उल्लेंब् आरगे किया 
जायगा। भोजन की अपेक्षा छुब्बास बोल इस भांति हैं 


(१) शरीर को साफ करने के लिए अगोछा, रूपाल, दवाल आदि की मयांदा 
करना (२) दंत स्वच्छु करने के लिए दातोन, मंजन आदि की मयोदा करना (३) 
आरमं, वारियल, अमूर आदि फलों के उपभोग की मयादा करना (४) इच्च, तेल, फूलेल 
आदि की सयादा करना । 
है. पल 0. 


(५) शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए पीठी, उबटन आदि की मयोदा करना। 
(६) स्नान तंथा स्तन के लिए जल की मर्यादा करना । - 
(७) ऊनी, स्वूती तथा रेशमी वरस्यों के ओढ़ने, पहनने की मयोद्य करंना। 
(८) केशर, अपन, कुंकुम आदि विज्षेषय योग्य वस्तुओं की मयादा करता ॥ 
(६) चमण्पा, चमेद्धी, खुलाब आएदि फूलों की मयोदा करना ३ 
4१०) द्वार, कठा, आदे-आादे आभूषणा का मयादा करना | 
(११) घूप, अगरबत्ती, आईदे खुर्मंधी वस्तुओं की मयादा करना । 
(१२) दूध, शबत, आंदे पीने योग्य पदार्थों का मयांदा करना 
(१३) फॉके, सोठे आदे भक्ठण करने योग्य एद्वथां को सयाद्र करना । 
(१४) चावल, खिचड़ी, थूली, दतिया आदि रंघेन पद्यथों की मयोदा करना । 
(१४) चना, मुंग, मोठ,-डड़द आदि दालों का तथा धांन्‍्यों की मयोंदा करना ॥ 
६१६) दूध, दद्दी, चुत, तेल, गुड़, शक्कर आदि बिगय_ ( विकृाति ) की मयोद्‌श 
कण्ना। 
(१७) शाक, भाजी की मयांदर करना। ' 
(१८) बादाम, पिश्ता, चिरोंजी, खारक, द्रात्ता सेवा की भयोदा करना। - - 
(१६) भोजन से काम आने वाली वस्तुओं की सामान्य मयादा करना॥4 
(२०) तालाब, कप, वबाचड़ी, जदी आदे के पानों को मयादा करनर । 
(४१) खछुपारी,इलायची,लोग,पान आदि सुखशोधक पदार्थों की मर्यादा करना | 
(४२) द्वाथी, घोड़ा, ऊंड, तथा मोंटर, वर्धी, पालंकी, स्याना,; रंथ, तरंगा आदि 
सचारियों की मयोदा करना॥ 
| (२३) जूता, खड़ाऊं, मोजे आदि पैर में पद्नते के पदार्थों 
(२४) खाट, पलंग, पाडा, तख्व, झेबिल्त, कुर्सी, कोच; वेंच आदि सोने, बैठने, 
विधभ्राभ्न लेने योग्य. वस्तुओं की सयोदा करना-॥ कक 


(६४) कच्चे दाने, कच्चा शक, साचच जरू, नमक, आईदे को सयोदा करना। 


[ २६६ ]ै ला | ...._ धर्म-निरुपण 
व न मम पक कल 3 न्‍ ८प पयप 
(२६) एक वस्तु के विभिन्न रूप पलटने पर स्वाद में भेद दो जाता-है । स्वाद 


खंद स यहा द्रव्य भद्‌ समझता चांहए | जखे गह का रांदी, चादी, पूड़ा आद्‌ वाभन्न 
द्रव्य है । इस प्रकार द्रव्या को सयादा करना। 


सेखार में अनगिनती पदार्थ मनुष्य के उपयोग में आते हैँ । उन खब पदार्थों 
का यथायोग्य इन छुब्बील बोला म॑ समावेश ऋरना चाहिए और खभ्ी पदार्थों की: 
सयादा करना चाहिए । इस प्रकार सयादा करने से इच्छाओं पर विजय प्राप्त होती 
है, राग भाव की न्यूनता होती हे ओर राग आाघ ज्यो-ज्यों नन्‍्यून दोवा है त्यो-त्यों 
आख्रव भी न्यून होता जाता हे । ०] 

भोज्य पदार्था में अतिशय पाप जनक होने के कारण काई-कोई पदार्थ भ्रावक 
को सव्वेथा अभद्य हैं। उन अभदय पदाथों का भ्रावक्त को त्याग करना चाहिए। . : 

मद्य, मांस, पांच उदासत्रर-मुलर, फल, वड़ का फल, पीपल का फल, पाकर 
का फल, करंबर का फल--अश्रज्ञात, फल, रात्रि भोजन, लीलन-फ़ूलन वाला भोजन, 


खड़ा-घुना अज्ञष, यह सब श्रावक का भक्तणु करने याग्य नह ६ । 


इनके अतिरिक्ल जिन फलों में कीड़े पड़ गये हो वह फल भी भक्तणीय नहीं दें । 
इस चलित आचार, सुर्या, आसलव आदि-पदार्थ भी त्याज्य हैं । तात्पर्ष यह है कि 
श्रावक सात्विक भोजन ही करते हैँ और जिन भोज्य परदार्थोंके भक्तण से चस जीवों 
की अथवा स्थावर जीवों की निरथेक हिंसा. होती हो उनका -त्याग करना चाहिए । 
भोजन के विषय में भोज्य पदार्थों की निर्दोषता का, स्वच्छता का और सात्विकता का 
ध्यान सदच रखना अपाहुए | साजन का सानासक- तबचा।रा पर भा प्रभाव पड़ता ६, 


अतणवच राजस और तामस पदाथों का भक्तंण नहीं करना चाहिए । -भोजन संवंधी 
अन्य वाते, विवेकशील पुरुषों को बिना विचार .कर व्यवहार नहीं करना चाहिए । 
जैसे विदेशी शक्षकर न खाना, मांस-मद्रिा सिश्रीत्र विदेशी ,ओषधियों का उपयोग न 
करना आदि-आदि । | 

(३) अनर्थ दंड विर्मण॒त्नत--निरथंक पाए का त्याग करना अनथ दंड विर- 
मणत्॒त है । अनर्थ दंड के मुख्य रूप से चार भेद्‌ हैं--(१) अपध्यानाच रित (२) प्रभा- 
दाचारित (३) दिसाप्रदान ओर (४) पापकर्मांपदेश । 

(१) अपध्यानं--रांग-छेषमय विचार करना, दुसरे का-धुरा पिचारना। 

(९ प्रमादांचरितं--आंठ भव, इन्द्रियों के विषय, कषाय, निनदा ओर विकथा 
करना । ह 
. (३) हिंखाप्रदान--वतलचार, बन्दुऋ, अभ्नि आदि दिखा के. साथन दूसरों को 
देना।... गा आप हक 
(४) पापकर्मांपदेश-पापजनक कार्यों के करने का उपदेश देना । 
श्रावकों की दृष्टि पाप से अधिक से अधिक बचने: की होनी चाहिए । जिन: 
साथक पापों का त्याग करना शक्‍्य हो उन्हें त्रत मयादा के अनुकूल अवश्य त्यागे, 


सातवां अध्योय [ रद ] 





शेष का आगार रख सकता है, पर निरथेक-निष्पयोजन पापों का तो त्याग करना ही 
चाहिए । निरथके पापों का त्याग करने से आत्मा का बहुत कुछ कल्याण खाथा जा 
सकता है | 


गुणत्रतों के अतिचार 
दिशा परिमाणुव्रत के पांच. अतिचार इस प्रकार है--(१-३) ऊध्वे-अधघ+$- 
| कप 4 कप कप | | आप ९ 
तियेक्‌ दिशा परिमाण-अतिऋम (७) चषत्नव्वाद्धि (५) स्खुति-अन्तथांन (७) 


(१-३) ऊच्चे- अधः-तियेकद्शा परिमाणातिक्रम--अर्थात्‌, ऊध्व दिशा, अधो- 
दिशा और तिरछी दिशा का जो परिमाण किया हो, डसे भूल कर या नश आदि के 
चश होकर उल्लेघत करना। यह स्मरण रखना चाहिए कि भूल-चूक में परिमाण का 
उल्लंघन हो तभी अतिचार लगता है । उल्लेघत करने की बुद्धि स--जानबूक कर उल्ले- 
घन करने से ब्रत सर्वेथा खाए्डित हो जाता है। 


(४) चेत्रवाद्वि-त्त भ्रहण करते समय जिस दिशा का जितना परिसाण किया 
हो उसमें वृद्धि कर लेना। जैसे--उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा का खो-लौं योजन 
का परिमाण किया। पश्चात्‌ उत्तर में सवा सो योजन जाने की आवश्यकता हुईं तो 
दन्षिण दिशा के सखी योज्न मे ले पछ्चीख योजन कम करके उत्तर दिशा का सवा सो 
योजन परिमाण कर ल्लेना अतिचार है। 


(५) स्म्ुति-अन्तंघोन--किय हुए परिमाण का कारणवश विस्मरण हो जाय, 
जैसे मेने दक्तिण दिशा में सो योजन का परिमाण रकखा है या खबा लो योजन का 
फिर भी संबा सो योजन चत्मां जाय तो अंतिचार लगंता है। 


तात्पथ यह € के दशा एारमसाणुत्रत राग-छूष आझार आरबण्णस का न्यूनता के 
उच्श्य स भहयण कया जाता है | पारामत दशाओं स आम आरमूभनत का त्याग हा 
जाता ६ । 'जख कार्य स ब्रत का उद्दश्य अशतः सखासलन दवा जाता ६--एसा काय करने 
से नबत दांपत हांता हैं। श्रावक्त का आंदचारों सू बचना चाहंए। 


उपयोग-परिभोगब्रत के भोजन सस्व॒न्धी पाँच अतियार यह है-- 

(१) लाचिचाहार-- भूल सख--विवा डप्योग के त्याग किये हुए सचित्त पदाथे: 
बा आाद्दार करना । ह ््ि ु # विश न 

(२) सचित्तप्रतिबद्धाहरर-जों फलादि ऊपर से अचित्ष हो किच्तु - चीज़ होने 
के कारण भीतर से सचित्त हो, उसका असावधानी पूवेक आहार करना । अथवा 
सचित चुक्ष से सम्बद्ध गोद, पका हुआ फल आदि खाना | यद्द आतिचार भी उसी 
अचस्था में समझना चाहिए जब संचित्त भक्षण की वुद्धि नहीं हो । सचित्त-भत्तण 
की बुद्धि खें साचिच आहार करते पर अनाचार दोष लगता है । 

(४) अपकश्माहर--जो वस्तु पूर्ण रूप से पकी न हो, अ्धकच्ची हो उसका 
भत्तण करना । जैसे तत्काल पीली हुई चटनी, झाधा कच्चा शाक, फल्न आदि । 


[ रदंथ ]. रुघ ] ._._...__.____ धर्म-निरूपण 





(४) दुष्पक्काह्दार--जो वस्तु बहुत पक कर सड़ गई. हो, गल गई हो, .जिसके 
चरण, गंध, रस ओर स्पशे बदल गये हों, ऐसी वस्तु का भक्तण करना । 
(५) तुच्छाहार--जिन खाद्य पदार्थों में खाने योग्य अश कम और त्याज्य ओअश 
अधिक हो, जैसे सीताफल, बेर आदि तुच्छ पदार्थों का भक्षण करना। 
कम को अपेक्षा इस ब्त के पन्द्रद्द अतिचार होते हैं । उनका उल्लेख आगे 
किया जायगा.। 0 खो छह हु 
आठवें बत अथवा तीखरे शुण घत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं-- 


(१) कन्दर्प--कामवासना जाश्त करने वाले वाकयों का प्रयोग करना तथा- 
स्त्रियों के समक्ष पुरुषों की काम-चेशओं का सरल वर्णन करना, और पुरुषों के 


समक्ष खया. के हाव-भाव, चिल्ास आदि का कथन करना | 

(२) कोत्कुचबपय--काम सर्बंधी कुचेछ्ठा करना । जेसे-भोंह. मठकाना, श्रांख 
ददाकर इशारा करना। अपनी काम-वासना को व्यक्त करने तथा .-दूसरे की काम- 
वासना जाय॒ूत करने के लिए श्रावक को इस प्रकार को भांडा सराखो चेष्टाएं नहीं 
करनी चाहिए। हे * 

(३) मोखय- बिना सोचे-खंमझे बोलनां, असभ्य बचनों. का प्रयोग करना, 
साधारण वार्चालाप में भी गालियों का प्रयोग करना, घृष्टतापूवेक बोलना, आंदि । 

(४) संयुंक्काधिकरं णुं-- अधिक्रियते-ढुगंतावात्मा अनेन, इति आधेकरणम 
अथांत्‌ जिसके द्वारा आत्मा नरक आदि दुगाति का अधिकारी बनाया जाय उसे अधि- 
करण कहते हैं । हिंसा के उपकरण शखस्त्न्‍े, सूसल, हल आाद आधकरण हैं | एक 
अधिकरण का दूसरे अधिकरण के -खाथ संबंध जोड़ना संयुक्काधिकरण नामक अति- 
चोर हैं। जेसे--ओखली हो तो नया मूखल् वनवाना, फाल हो तो हल वनवाना, 
चक्की का एक पाठ हो तो दूसरा पाट' बनवाना आदि । ' * । 

(४) उपभोग परिभोगतिरेक--उपभोग, परिभोग के योग्य. वस्तुओं में अधिक 
आसक्तत होना। जेले--संदा नाटक, सिनमा देखने के लिए लालायित रहना, इच्र तेल 
फुलेंल आदि मे लोलुए रहना, इंच भोगोपभोग के लाधनों के लिए अधिक आरंभ 
करना, विकारज़नक राग-रागिनी सुनने से अतीव लालसखा रखना, झखुनकर अत्यन्त 
घंसन्न होना । ऐसा करने से निकाछित कर्मों का देध होता है । आवक को भोगोंप- 


भोग में अत्यन्त आसकत न हॉकंर उदांसान चुत रखना चाहंए-। 
चार शक्ा व्रत 


पूर्वाक्त पांच अखुबेतों और तीन- गुणनरतों का .यथायोग्य पालन करने की जिस 
से शिकज्षा.मिलती है, उसे शिक्षाश्नत्‌ कछते ४ | शिक्षात्रत के चार भेद हैं--(१) सामा- 
यिक बत) (२) देशावकाशिक बत, (४) पोषधोएयास त्त ओर. (७) अतिथिसेविभाग 
चत। इन चारों का स्वरुप संक्तेप में इस प्रकार है | ् 


सातवां अध्योय रा हा [ रेप६£ ) 





(१) सामायिक त्रत- ससार के समस्त पदार्थों पर राम-हेंषे का अभाव होना, 
खसाम्यभाव--तटस्थव्ात्ति या मध्यस्थता की भावना जागना, सामायिक्र व्रत है। यह 
साथ्यभाव तीन प्रकार से होता है अंतर्व खामायिक के भी तीन भेद हो जाते है-- 
(१) सम्यदंत्व सामायिक (२) श्रतसामायिक ओर (३) चारित्र सामांयिक।  चारिकत्र 
सामायिक देशविरति ओर सर्वेविरति के भेद से दो प्रकार का दे । श्रतसामायिक 
के तीन भेद हैं-खुत्न, अर्थ ओर सुत्रार्थ रूप सामायिक्र | सम्यकत्व- सामायेक भी 
ओझऔपशामिक सस्यकक्‍त्व सामायिक, क्ञायिक सम्यक्त्व सामायिक और क्ञायोपशामेक 
सस्यकत्व सामायिक के भेद्‌ सर तीन प्रकार का है । । 

आत्मक्षय के खाधन-म॑ सामायक्त का बहुत महत्ता हैं । सामायक्त का अनु: 
शान करनेवाला आवक, सामायिक की अवस्थामं भ्रमण के समान चन जाता है। 
कहा भा द--- तक हि चविशक मर हक 

खामाइयार्म तु कए, संमणो इब सावओो हवइ जस्दा। 
एएणु कारंणेणं, बहुलो सामाहयय कुज्जा ॥ 

अथोत्‌ सामायिक करने एर श्ावेकर, साधु सदश बन जाता है, इस कारण 
आवक को पुनः पुनः सखामायिक करना चाहिए । 


सखसार चवबध। समस्त सावद्य काया से नितत दाकर नजाब भाप पर, पाषध 
शाला आाद एकान्त रथाद सं सथत हाकर चबस्-आभ्ूषण का त्याग कर क, रवच्छ 
दा. वस्त्र मात्र शारण करक, भामं पर आसन बंछाकर, आठ छुड़ का झुखबास्का 
बान्धच कर सामायक जन्रत धारण कर | कम ख कम शड्तलास संनद तक इलस। झद- 
सरथा मे रह । इस अचरस्था म॑ राग-द्वथ, का स्ाग कर, सम्रताभ्राव का आश्रय ले, 
' आत्मध्यान, नमरुकऋार सन्न का जाप या आधव्याम क - भ्थ का स्वाध्याय-करे. । यह न्रत 
दे करणु, तान याद सर अथातू खसावद व्यापार सन, वचन आर काय जल न करूगा, 
न कराऊंगा ' इस प्रकार को पतेजशञा के साथ भारंण + कया जाता है | सामायेक नत 
का यह वाह्य अचछान व्यवहार सामात्रक हू आर सास्यवाव का उदय हाना. 'नेश्चय 
सामायक है | सामायक का चरतुद ववंदंचन आर पारपूणुउतवाद-अन्य दुखना 
चाहए । सरामायक ब्रत के पांच आतेंचार इस प्रकार ह+- 


(१) मनोदुष्प्राणियान--मन की अलत्यद्धाति होना ।,. मन अत्यधिक चंचल है | 
चह शीघ्र ही कुमागे की ओर दोड़ जाता है । उसे अपने वशम:- नःरदखा जाय तो 
सामायिक में अतिचार लगता है। ; 

(२५) बच्चन दुष्प्रशयान-छचन की असत-प्रव्वात्ते को चचन डुष्प्रणिधान 
अतिवचार कहा गया है । सामायिक मे हिंसा जनक, एापमय, विधा सोचे-विचारे, . 
बचना का प्रयोग नहीं ऋरना चाहिए | ु | 

(३) कायदुष्प्रणिधान--काय की अखत्थव्षात्ति होता। ऊँसे शरीर की चपतलता, 
अनुचित आसन से बैठना, बार-वार आसन बदलनां,-चंचल नेचचों से 
देखना, आदि । 
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(४, स्मातिे-अकरणुता--सामायेक के समय का परिमाणु भूल जाने पर भी 
सामायक पार लेता | 

(४) अनवास्थतकरखणुता- व्यवास्थत रूप से सामायिक न करना | जेसे-- 
सामरायेक का समय पूर्ण होने से पहले साम्रायेक पार लेना । सामायेक करने का 
समय होने पर भा सामायेकू न करना, सामायेकरुथ हो कर भी निरथक बातों में 
समय व्यतात करना आदि । 

इन पांच अतिचारों से बचकर, श्रद्धा, भक्ति, रंचि और प्रतीति के साथ, प्रति- 
दिन, नियत समय पर श्रावक्त को सामरायेक का अनुष्ठान करना चाहिए। सामायिक 
के वाधिपूवेक अनुछान करने से चेत्त से समाधघे जागृत होती हे ओर आत्मा के 
सहज्ञ स्वरूप का आावशावब और प्रकाश हांता है। - 


(२) देशावकाशिकत्र त पहले दि्ग्वित का निरूपण किया गया है । विगृबत में 
दिशाओआ। का जो परिसाण किया जाता है वह जीवनपयनत के लिए होता हे । जीवन में 
न जाने कब, किख दिशा मे, कितनी दूर जाने की आवश्यकता पड़ जाय ? इस बि- 
चार से श्ावक प्रायः विस्तृत मयादा रखता है | उस मयादा के. श्रज्नुशार प्रति दिन 
जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती | अतणव थोड़े समय के ल्षिण उस -लीमा मे सकोच 
किया जा सकता हें | विवेकशील भ्रावक, एक घड़ी, एक प्रहर. एक देन, एक पत्त, 
मांस श्रादि नियत समय के लिए मयादा में जो न्‍्यूनता करता है ओर अम्रुक नगर, 
गांव, पहाड़, नदी आदि तक उसे सीमित कर लेता हे उसे देशावकाशिक ब्रत कहा 
है । इस त्रत में कुछ आगार होते हैं; जे ले-- 

. [क ] राजा की आज्ञा से मयांदा बादर जाता पड़े तो आगार | 
:-[ ख्र] देव या विद्याधर आदि दरण करके बांहर ले जाय तो आगार। 
[ ग ] उन्माद्‌ आदि रोग के कारण विवश होकर चला जाय तो आगार | 
[ घ ) मुनि दशन के नामेत्त जाना पड़े ता आगार। 
: [ # ] जाँब रक्षा के (लिए जाना दो तो आगार। 

/[ च] भनन्‍य किसी महान्‌ उपकार के लिए जाना पड़े तो आगार | 

शागार उस छूट को कद्दते हैं, जो दुरद्शिता के कारण ब्त ग्रहण करते समय 
रखली जाती है | देशावकाशिक'नत धारण करने से भयादा के बाहर के पापों का 
निंरोध हो जाता है और आत्मा में-सन्तोंष, शान्ति तथा दलकापन आ जाता है। 


दूसरे शिक्षा मत के पांच आतिचार यह है... .॥# 
(१) आनयन प्रयोग--मर्यांदा की हुईं भूमि से बाहर की वस्तु अन्य व्याक्ित 


द्वारा मंगवाना | 
(२) प्रेष्य भयोग--मरयादा से बाहर दूसर के साथ काई वस्तु भजना:। 


(३) शब्दानचयात--शब्द्‌ का भ्याग्र करक सयादा स॒ बाहर स्थत कसा पुरुष 
को चुलाना । व, 


अम्मी 


सातवां अध्याय ॥ [ २१७१ 
(४) रुपास्‍्नुपात--अपना रूप दिखाना अथांतू ऐसी च्षेष्ठा करना (हि 
पुंछष डसे देखकर उसके पास आ जाय | 
(५) बाह्य पुद्ूगलपरिक्तेप--फंकर, लकड़ी आदि फंक कर मर्यादा से बाहर 
स्थित पुरुष को चुल्लान का प्रयत्त करता । ८ 
इन पांच अतिचारों का खवन न करता हुआ इस बत का अजलुष्ठान करे | अति- 
चार का सेवन करने से ब्रत का उद्देश्य खाडित हो जाता है। जहां अशत:ः खडन होता 
है वही अतिचार लग जाता है | 
३) पोषधेपबासमबत--जिस ब्त से धर्म का, आत्मा के स्वाभाविक गुणों का 
अथवा षदकाय जीवों का पोषण होता है उसे पोषधव्त कहते हैं । यद्द ब्नत प्रायः 
अष्टमी, चतुदेशी, पूर्णिमा ओर अमावस्या रूप चार विशिष्ट तिथियों में तो अवश्य 
किया जाता है | जिस दिन व्रत करना हो उसले एक दिन पूर्व एकाशन करना चाहिए्,, 
राजि-द्नि अखणड ब्रह्मचये का पालन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल पौषध- 
शाला में अथवा घर के किसी शान्त और एकान्त स्थान में निवास करना चाहिए । 
सम्पूण दिन ओर शात्रि अनशन करके, घर्म-ध्यान में व्यतीत: करे ओर तीसरे दिन 
फेर एकाशन करे। पारिपूर्ण पोषधन्नत में चार बार के भोजन का त्याग किया 
जाता है । 
पोषधब्नत को गद्दण करने पर सब प्रकार के सावथ कार्यो का, अन्नह्मचय का, 
शर्सर-सेस्कार का, उबटन, लेपन, फ़ूल माला धारण, खुन्द्र वस्थाभूषणों का परिधात्त 
इत्यादि सब का त्याग करना आवश्यक है । इस बत का अनुष्ठान करते समय श्राचक, 
साधु सटश द्ात्त घारण करता हैं। पोषचतब्रत दो प्रकार का हैः--(१) सबवेतः और 
(२) देशतः । अथांत्‌ परिपूर्ण पोषय ओर एक देश पोष॑ंध । परिपूर्ण पोषध में आह्वार 
आांदे का पूणुं रूप सर त्याग किया जाता है ओर देश पोषण मे आंशिक त्याग किया 
जाता है। साधु-जीवन का अभ्यास करने के लिए, त्याग की ओर प्रयाण करने के 
लिए आत्मा में धार्मिक निश्चलता उत्पन्न करने के लिए यद्द ब्रत परमावश्यक 
ओऔर परमोपयोगी है। इसकी पूर्ण विथि अन्यत्र देखना चाहिए । ;$ 
पोषधन्नत के पांच अतिचार इस प्रकार है--- 


(१) अप्रातिल्लाखत-दुष्प्रातेल्लाखत शय्या सेस्तार--पॉषध के स्थान को, वेछीानि- 


ओहढ़ने के चस्तों को, तथा पाठ आदि को प्रतिल्ेखन न करना अथवा यतना के साथ 
भाततल्लखन न करना। * 

(२) अप्रमारजित-दुष्प्रमाजिंत- शय्यासंस्तार-पूर्वोक्त वस्तुओं को रजोहरण 
आदि सुल्लायम उपऋरण से पूंजना नहीं या यतना के साथ न पूंज॑ना । 

(३) अप्रतिलेखित-दुष्प्रते्नखित उद्चारप्रस्रवणभूमि--मत्न-मूत्र कफ़ आदि 
स्यागन का साभम के न देखना या यतनापृवक्कत न देखना | तात्तवयं यह हैं ।क यह स्थान 


जाव-राहत ह€ या नहाँ, इस म्कार भल्ाभ्ातत दुसख्त [बचना सल-मसूच्र का त्याग करने से 
अतंचार सगतर ह | | 
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(४) अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित उच्चारप्रस्नवणभूमि--मल्त-मृत्र त्याग करने के 
स्थान की पूंजनी आदि से पूं मे बिना या देख बिना अथवा सम्यक्‌ प्रकार से पं जे, देखे- 


बिना मल-सूतचर आदि का उत्सगे करना | 

(४) सस्यकू-अननुपालन--पोष धन्नत का सम्यक् प्रकार से पालन न करना। 
श्रद्धा-भक्कि, उत्साद ओर प्रेम के साथ पोषधत्ंत का पालन न करने से भी अतिचार 
लगता हें । ॥ है 

(४७) अतिथिसंविभाग--जिनके आने का खमय नियत नहीं है अतिथि. 
कहते है.। निम्नत्थ. भ्रमण आहार के लिए पहले से खूचना दिये बिना आते है। अतएच 
उन्हें यहां श्रतिथि कद्दा गया. है.।. उन अतिथियों .को अखित्त ओर निर्दोष आहार, 
देने की भावना होना ओर यादे अवसर मेले . तो आहार देना अतिधिसंविभाग ब्रत 
कहलाता दे । 

इस ब्त के पांच अतिचार-इल प्रकार दूँ -- 

(१-२) सांचित्तानेक्तेप-नपेघान--साथु को कोइ वस्तु न देने के उद्देश्य स उल 
वस्तु. को .लाचितस पदार्थ के ऊपर रख. देना या साचित्त से ढेर देना, क्योंकि साधु 
सचित्त-संखग वाली अ्रद्दण नहीं करते-। । ु 

(३) कालातिक्रम--जब साधु भिक्ष। लेने के लिए. निकलते हैं, उस समय 
कियवाड़्‌ लगा लेना ।- अथांतू गोचरी के समय का किसी प्रकार अतिक्रम' करना, जिस 
से आहार आदि न देना पड़े । 5 0 आआक ह 

' (४) परोपदेश--आद्ार देने 
से कहना कि- इन्हें अमुक वस्तु 
द 


5 8५ है 


ने योग्य दोते हुए भी स्वयं अ्राहार नदेना और दुसरे 
दे दो । या अपनी वस्तु को, न देने के अभिप्राय- से, 


विस 


द्सरें की बता देना | 


(४) मात्पतयें--मत्सरता का भाव धारण करना | जख--थद्दध साचना के अगर 
साधु का न दूग ता नेनदा होगा, ऐसा विचार कर दना | प्रसन्नता आर श्रम के साथ 


लदेना। 

उल्निखित घतों को पालन करने के लिए तथा छुख-सतोष के साथ जावन- 
निवीह करने-के लिए भ्रावक्र.को निम्नलिखित गुण प्रात करने चाहिए । जो श्रावक 
इन गुणों को पाप्त करंता है वही धर्म का अधिकारी हीठा हैं । यंथा-- 


न्‍्यायसम्पन्नविभवः शिष्टाचारप्रशसकः | 
-कुलशीलसमेः साख कृतोद्दाहोउन्यमोतचरजे: ॥ 
, पापप्रीरुः प्रसिद्ध च, देशाचारं समं'चरन। 
. अवशेवादी न फ्वापि ,राजादिषु विशषत: ॥ 
' अनतिब्यक्कगुप्ते च॑-स्थाने खुप्रतिवेश्मिके । 
अनेकलिगमद्वार- विवर्जितनिकेतनः ॥ 
' कृतसब्जेः सदाचारेमातापिन्रोश्व पूजकः 
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त्यजन्नुपप्लुतं स्थानमप्रचुत्तश्व॒ गहिते ॥ 

व्ययमायोचितं कुंचेन्‌ वेष॑ विकत्ताचुसारतः। 

अप्वृभिर्धीगुणयुक्क:, श्टएवानो घर््ममन्चह्म ॥ ह 
'अज्ञीणु सोज्ञनत्यागीं, काद्े भोक्का न सात्स्यतः 

अन्योन्याप्रतिवन्धेन च्िंवगेमणि, लाधयन ॥ 

यथावद्तिथों सखाधो, दीन उ प्रतिपत्तिकृत्‌ । 

सदानभितनिविश्य' पतक्तपंती खुणेपु च ॥ 

अदेशाकालयोश्वया व्यज्नन्‌ जानन्‌ बलावलस ॥ 

चुत्तस्थब्लानवुद्धानां पूजकः पोष्यपेणक: ॥ 

दीघेदर्शी विशेषज्ञ: कृतज्ञों लोकवह्तभः । 

खसलज्वः सदय+ सोस्यः, एरोपकूृति करमेठ: ॥ 

अच्तरक्ञारिषट्वग-परिहारपरायणः । 
ु चशाकृतेन्द्रियञ्ामों ग्रहिणमांणय कल्पते ॥ पु 

अथात्‌ स्वामीद्वोह, मित्र द्ोह, विश्वासघात, ठगी, चोरी आदि अन्‍्यायसुक 
उपायों से घन व कमाकर न्यायपूर्वेक धन को उपाजेन करने वाला, शिष्ट पुरुषों के 
आचार की प्रशंस। करने वाला, कुल ओर शीत्त मे समान अन्य गोज. वालों के साथ 
विवाह सबंज करते वाला, पशप ले डरनेवाला, परम्परा से आगत देशाचरइर का आचछ्- 
रण करने बाला, किसी की ओर विशेष रूप से राजा आदि की विन्दा न करने वाला, 
चहुत प्रकट या बहुत गुप्त स्थान में न रहने चालर, बहुसंख्यक हारे. दाले सकान में 
न रहते बाला, सद्ाचारी पुरुषों की समति करने बाला, मातां-णिता की भक्ति करने 
यात्रा, उपंहवकारी वगर, झाम आदि रुथानों से दुर रहने वाला, धर्मविरुद देशाविरुछ 
कुंलबिरुद्ध कार्यों का व्यागी, आमदनी के अचुखार खच्चषे करने वाला, आर्थिक स्थितिं, 
लम्न तथा देशकातल् के अनुसार वेज पहनने वाला, चुद्धि के # आठ गुणों से युक्त 
अति दिन धर्मापदेश छुनने वाला, अजीणे . होने पर भोजन का त्याम करने बाला, 
उचित ओर नियत ससय पर लोलुपता रहित होकर पारिमित भोजन करने वाला, 
परस्पर में विरशोण न करते हुए घर्म, अर्थ ओर काम रूप च्िवर्मका सकन करने वाला, 
अतिथि, साधु और दीनद्दीन जनों का यथायोग्य आदर करने बाला, सदं! अपवेश रे 
राद्दित, गुणों का पक्तपाती, देशविरुद् ओर कालविरुद्ध श्राचरण का त्यागी, अपनी शक्ति 
ओर अशक्ति का ज्ञाता, चारित्र में तथा क्वान में जो बड़े हा उनका आद्र-सत्कार करने 
चाला, अपने आशित कुटुस्वीजन आदि का पालन करने वाला, आगे-पीछे का विचार 
करने वाला, विशेषज्ञ, कृतश, जगत्‌ का वल्लम ( प्रिय ), लज्जाशील, दयालु, सोम्य, 
परोपकारपराणु, कांम, कोण, लोस, मान, सद ओर हण्ष रूप अन्तरंग शन्नझ्रों के त्याग 
लगा रहने वाला ओर इन्द्रियां. को चश में करने बाला, क्रावक ग्रहस्थ धर्म का 

आधकारा होता है। 


(१) घर्म श्रवण करने की इच्छा (२) अवंण (३) शास्त्र का अर्थ अहण करना (०) घारणा 
(४) ऊहा (६) अपोह (७) अथविज्ञान ओर (८) तत्त्वज्ञान, यह लाद्धि के आठ गुण हैं 
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इस लॉक में ओर परलोक में खुखी वनने के लिए यह गुण अत्यंत आवश्यक 
हैं अतः आ्रावक को इन ग्रुणों से युक्त होना चाहिए । 
मूल:-हगाली-वणु-साडी-माडी फोड़ी सुवजए कम्मं । 
4 ० + नि हे 
वाणिज चेव प्‌ दंत-लक्ख-रस-केस विसविसय ॥२॥ 
ह. + श्र +. ९ + . + 
एवखु जतापल्लगकस्, नन्नद्वष््‌ दवद[णु 
सरदहतलायसोसं, असईपोसं च वाजिजा ॥३॥ 
छाया; अज्ञगर-बन-शाटान भादेः स्फाटेः खुवजयेत्‌ कम | 
वाशज्प चच च दन्त- लाक्षा-रस-केश-वेप-विपम्‌ ॥ २॥ 
एवं खलु यन्त्र पीडन कम, निलाग्छुन दवदानस्‌। 
सर द्रहतड़ागशोपष, असतीपोपम च चजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ:--श्रावक को (१) अगार कम (२) बन कम .(३) शाटी कर्म (9) भाटिकस 
(४) स्फोटि कम (६) दनन्‍्तं वाणिज्य (७) लाक्षावाणिज्य (८) रसवाणिज्य (६) वेशवाणि- 
ज्य (१०) विषवाशिज्य (११) यंत्रपीडन कसे (१२) नित्लाबछन कंमे (१३) दृवदान कम 
(१४) सरद्रद् तड़ाग शोषण कस (१४) असती पोषण कमे, इन पन्द्रह कम्ोदानों का , 
त्याग करना चाहिए। 
भ्राष्पः--सातवे ब्रत का विवेचन करते खमय उसके दो भेद्‌ वताये गये थ। . 
उनमें सर भोजन संबंधी बेत का निरूुपण वहां किया गया था । कम सर्वंधी, उपभोग 
परिभोग परिमांण त्रत का पालन करने के लिए पन्द्रह कर्मादानों का सर्वेथा परित्याग 
करना आवश्यक है | यह कर्मादान कर्म संबंधी उप्रभोंग परिमाण ब्रत के अति- 
चार ह। ' । ै 
क्मांदान शआावक को जानने चाहिए पर इनका आचरण नहीं करना चादेण। 
जिस काये से प्रगाढ़ कर्मो का.वंध होता है उसे कमांदान कहते हैं । कमादान के 
पन्द्रह भद्‌ है । उनका अथ इस प्रकार हें+ । ४2, 8 ह 
(१) अगरार कमं--कोयले तंयार करवाकार बंचना, भड़भूजा आादू का तथा - 
इसी प्रकार का अन्य कोई मद्दान्‌ आरंभवात्ा धंधा करना। । 
(२) वनकर्म--जंगल का ठेका लेकर कटवाना, फल, फूल आदि वनस्पति का 
बेचना बनकर्म कहलाता है। क न्क 
(३) शार्टी कमं>--गाड़ी, छुकड़ा, रथ, वर्धा आदे चनाकर बंचना, इनके अग 
जैसे पद्दिया वनाना और बेचना साडीकस्म या शाकट कर्म कहलाता है। ह 
(४) भारदेकम-बेल, घोड़ा, ऊट आदि को भाड़े पर देने का धंधा करना । 
(४) स्फोटि कमें--जमीन खोंदने का छंधा करना, कूप, तालाव आदि खो 
कर आजीविका- चलाना । 


हा 


सातवां अध्याय ु .. [ २७५ ] 





(६) दन्‍त बाशिज्य--द्वाथी के दांत का व्यापार करना, तथा उपलक्षण से हिरन 
ओर व्याप्र के चरम का व्यापार करना, उठ्लू के नाखून का व्यापार करना, शेख, सीप 
आदि का व्यापार करना। व्याध आदि को पेशगी मूल्य देकर इन वस्तुओं को खरीदने 
से दोष लगता है, क्योंकि पेशगी लेने से व्याध आदि उसके निर्मित्त हाथी आदि 
अचस जीवों का बध करते हैं। 

(७) लाक्षावाशणिज्ष्य--लाख, मैनसिल, हड़ताल, आदि सावध वस्तुओं का 
व्यापार करना | ह 

(८) रख वाणिज्य--मद्रि, मधु, मक्खन आदि वस्तुओं का व्यापार करता। 
दूध, दही का विक्रय भी इसमें सस्मिलित है । ह 

(६) केशवाशिज्य--मनज्ुप्य आदि द्विपह ओर गाय आदि चतुष्पद जीवों को 
चेचने का व्यापार करना | 

(१०) विषवाणिज्य--प्रायघधातक विष का व्यापार करना, तथा तत्नवार, बंदूक 
आदि का व्यवसाय करना । _ | 

(११) यन्त्रपीडन कर्म-तिल आदि पील कर तैल निकालने का धेंचा करना, 
चक्की चलाकर आजीविका करना आदि। 

(१२) निरलॉहछन कमे-चबेल, घोड़ा आदि पशुओं को नएुसक बनाने का 
घूघधा करना । - 

(१३) दब्नदानकर्म--बमीचा, खत तथा जंगल में, धन्य की विशेष उत्पात्ति के 
लिमिक्त आग लगानाग । | । | 

(१७। सरद्रद् तडाग शोषण कमें--ताल्ाब, बावड़ी, नदी आदि की खूखाने का 

रला व | 
(१५) असतीज्ननपोषण॒कृर्म--आजीविका के उद्देश्य से दुशचारिणी स्त्रियों का 
पोषण करता, उनसे दुराजार सेवन करवाकर द्रव्य उपार्जन करना । शिकारी कुत्ता 
आदि को पालकर बेचना आदि कार्य भी इसी के अन्तगंत हैं । 

उक्त पापपूणे ओर निन्‍्द्नीय व्यापार उस तथा स्थावर जीवों की घोर दविसा के 
ऋपरणख हैं । अतः भ्रावक्र को तीन करण तीन योग से इनका परित्याम करना चाहिए। - 


मूलः-दंसणवयसामाइय पोसहपडिमा य॑ बंभ आवित्ते । 
आरंभ पेसउदिट वजए समणभूए ये ४१ 


छाया ++-दश्ंन नत्रत सासांथक पाएश्रप्रातदमा च अहम आ्राचत्त । 
खारस अषपणाहइट्दज कर अमखणभूत्तश्व ॥ ४ 


शब्दाथे:--(१) दशेन पडिसा (२) ब्रत पडिम्ा (३) सामायिक पडिसा (४) पोषध 
डिसा (५) प्रतिशा पडिसा (६) ऋ्रह्मचय पडिसा (७) अखचित्त पडिसा (८) आरंमत्यास 
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पडिमा (६) प्रेषणारंस पडिमा (१०) .उद्दिष्टत्याग पाडिमा ओर (१ १) श्रमणशमूत पडिमा, | 
यह शावक का ग्यारह पाडसाएं है । े 


भाष्य+--ग्रहस्थ श्रावक अपना ।वाशध् शाऊर कालए ग्यारह चदाद्ध सथाना 
का सबन करता है। इन स्थानां का सवन करने से आत्म-शुद्धि के साथ ही अमण॒- 
चारत्र के पारंपालनन करने का अन्याल भाद्वाताद । अतरबव शावक का इस का 
आचरण करना चाहए | पाडमाओ का स्वरूप इस प्रकार 65 
अप (९ 


(१) दशन पडिमा--एक मास तक शका, कांक्ता आदि दोषों से रहित, सवंधथा 
्ंदाष सम्यक्त्व का पालन करना । ; | 


(२) ब्रत पडिमा--पद्दली पडिमा के अनुष्ठान के लाथ दो मास तक निरातियार' 
बारह घतों का प्रालन क़रना-। किसी प्रकार का. अतिचार न लगावें |. ह 

(३) सखामायिक पडिप्रा--पहली और दूलरी पडिमा के अनुष्ठान के साथ तीन 
माख. तक सामायिक. के समस्त दोषों से .बचकर. प्रातःकाल,. मध्यहतकाल, और 
संध्याकाल में सामायिक करे | 


(४) पोषध पडिमा--पूर्वोच्त तीनों पडिमाओं का आचरण करते हुए चार मास 
तक पोषध के १८ दोषों खे रहित होकर अप्ठवी, चतुदेशी, पूर्णिमा ओर अमावस्या को 


पौषधोपचास करना । 


(५) #प्रतिज्ञा पडिमा-- पूर्वोक्षत चार पडिमाओं का अल्ुष्ठान करते हुए पॉच 
मास तक पांच नियमा का पालने करे | पत्र वियम यह ह-(१) बड़ा स्वाद ने करना 
(२) क्षञोर कर्म न करना, (३) पांच में जूता न पहनना, (४) धोतोीं को एक लांग खुली 
रखना, (५) दिन में अह्म चये पालना । 


(६) अ्रह्म चय पडिमा--पूव/क्त- पाँचों पडिमाओं का अज्लुष्ठान करते हुए छु 
माल पयनन्‍्त विशुद्ध ओर अखंड ब्रह्मचय का पालन करना,। 


(७) सचित्नत्याग पड़िमा-- पिछली छुद्टा पडिमाओं को णालते हुए सात मास 
तक सब प्रकार की साचित वस्तुओं. के उंपधोग, परिभोग का परित्याग- करता । 


..._ (०) आअनारंभ पडिमा--पूर्वाक्षत खातों पडिमाओं .का आचरण करते हुए आठ 
मास तक पृथ्ची, जल, तेज, वायु, वनरुपाति तथा जस काय का रुचर्य आरंभ न करंना । .- 


(६) प्रेषशारभ पाडमा--पेछला: आठा पाडमाओझा का आचरण करते हुए पुथ्वा 
आद पटकाय का आरभ दूसर ख ने कराना | न्‍ * ट 


हू 
शी 


(१०) उद्विए्स्यांग पडिंम[->पू्वाक्‍्त ,वब  पड़िमाझ के,विधान,का पालन करते 
हुए द्स मास पर्येन्त, अपने लिए चनाये हुए आहार को अहण न करना । 


पे. 


(११) भ्रमणभूतपडिमा-पू9्वाक्त दस पद्चिप्ताओश के अनुषए्लान के साथ ग्यारह 





-. # प्रातेज्ञा, पाडमा के.स्थान पर केखी- कसा अन्य से क्ायोत्व॥ प्डिया का विंघान देखा जाता 
है पी िक. हे 
+ रेखा इमसचन्द्राचाय कृते योग शास्त्र, तृताय प्रकाश |... : 


दर 
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मद्दीने तक .अ्रमण का वेष धारण करना | तीन करण, तीच योग से .लावद्य काये का 
त्याग करता | मस्तक तथा दाढ़ी के केशों का लुंचन करना, साधु के समान ही निर्दोष 
मिन्षा-वृत्ति. करना | तात्पय यह हे कि प्यारहवी पडिमा का घारी श्रावक प्रायः साथु 
के समान आचरण करता हें। किन्तु वस्तुत। वह साधु नहीं है, क्योंक्ति बह यावल्ञी- 
न यह अनुष्ठान नहीं करता । साधु दोने का भ्रम दूसरों को न हो, इसलिए बंह 

अपने रजोहरण की दंडी पर वस्त्र नहीं लपेटता, चोटी रखता हैं ओर घातु के पात्र 
रखता हे । 

पडिमा सम्वन्धी पूर्ण विधि का अनुष्ठान करने के लिए उपवास करना अनि- 
चाये है। पहली पडिमा में एक दिन उपवास, एक दिन पारणा, दूखरी में दो दि्व 
उपवास एक दिन पारणा, तीखरी में तीन दिन उपयास एक दिन पारणा, इसी प्रकार 
ऋमशः बढ़ते-बढ़ते ग्यारहवीं पडिमा में ग्यारह दिन उपवास, एक दिन पारणा, फिर 
ग्यारह दिन का उपचास और एक दिन पारणा, करना होता है । 

समस्त पडिमाओं के अनुष्ठान में साढ़े पांच वर्ष व्यतीत हो जाते हैं । यहे 
स्मरण रखना चाहिए कि अगली पडिमा का ग्राचरण करते समय पिछली खमस्तों 


२५ ७ (४. 


पडिमाओं की विधि ( उपयास के सिवाय ) का पालन अनिवार्य है। 
मूलः-खामेमि सब्बे जीवा, सब्वे जीवा खमंतु में । 
मित्तीं मे सन्वभूएसु, वर सज्कम एणू कंशुई ॥ ५। 


छाया:--चज्षमयामें सवान्‌ जांवान्‌ , सब जावा च्षमन्तु से । 
सन्नी में सवभूतयु, चर सस न के नाप ॥  ॥ 


शबदाथ;--स सब जावा स छूमाता हू>+ कछ्मायाचना करता हू, सब जाब मुर्क 
क्षमा प्रदान कर। सर्व भूर्ता के साथ मरा संत्री है, सरा कसा के साथ बर नहा € | 


भाष्य+--पूर्वाक्त समस्त आचार के पालन का उद्देश्य आत्मिक निर्मेलता 
प्रात्त करना है| जो श्रावक इस आचार का पालन करता है उसमें इतनी सरलता 
ओऔर निर्मेलता आ जाती है कि चह ज्ञगत्‌ के प्रत्येक प्राणी पर--कीड़ी और कुंजर पर 
सास्यभाव चारण करता है। सब प्राणियों पर वह मेत्री साव धारण करता है--सब 
को मित्र की भांति देखता हैं, किसी के साथ बेर की भावना नहीं रखता । ज्ञात रूप 
से अथवा अज्ञात रूप से किसी जीव के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, प्रतिकूल बचचन 
का उच्चारण किया हो अथवा किसी का बुरा चिल्तन किया हो तो वच्द उससे शुद्ध 
अन्त:करणु से कमा की याचना करता है ओर अपनी ओर से सब को क्षमा का दिव्य 
दान देता है। तात्पर्य यद है कि जैसे कोई ग्रृहरुथ, गृह में सॉप का रहना सहन नहीं 
कर सकता झोर ज़ब तक लॉप बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसे. शांति नहीं 
मिलती उसी प्रकार किसी का अपराध करने पर सच्चा श्रावक्र, ज़ब तक क्षमा- 
याचना. करके शुद्धि लाभ नहीं करता तब तक उसे शांति नहीं मिलती .।. एक चार 


[ शजंध ] धर्म-निरूपण 





चमा-याचना करने के पश्चात्‌ वद सतत्‌ सावधान रद्द कर फिर उस मूल. को नहीं 
डद्दराता € । 

प्रायः देखा जाता है कि अनेक बार हमें ज्ञान नहीं होता, फिर भी हमारी किसी 
कायिक, चाचिक या मानसिक चेष्टा से अन्य जीवों को कष्ट पहुंच जाता है | इस कछ- 
दान का प्रतीकार शुद्ध अन्तःकरण से च्ममा-याचवा करना है। इसी कारण श्रावक 
ओर साधु सामुदायिक रूप से समस्त जीवों से क्षमा-प्रार्थना कर लेते हैं और कभी- 
कभी ज्ञात अपराध की अबस्था में विशेष व्यक्तियों से दमा-याचना करते हैं। क्ष॒मा- 
याचना, यदि सच्चे अन्त:करण से की जाय तो, आत्म-शु(्धि का प्रबल कारण होती 
है। इसी प्रकार अपने अपराधी को क्षमा-प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है । हृदय में 
जब निष्क्रषायता की भावना उत्पन्न होती है, आवेश का प्रावदय नहीं होता, तब 
अपराधी को ज्षमा देकर अपने हृदय को निश्शटय वनाया जा सकता है। क्षमायाचना 
ओर क्षमा प्रदान से आत्म संतोष की अनुभूति दोती हे ओर बैर की परम्परा एवं 
चिरंतनता उच्छेद हो जाता है । अतणव हृद्य को दल्तका बनाने तथा भावी कब्यारु 


# 


के नामत्त क्षमा का आदान-मभदान अताव उपयागा है । 


मूल/-अगारा समाह अगाई, सड्ढा काएण फासए । 
पौॉसह दुहझा पकख, एगराइ ने हावए ॥ ६ ॥ 


छायाः-+अगार। सामायेकाइूटान; श्रद्धा कायेन स्एशति। 
पोषधमुभययों:पक्षयो;, एकरात्र न हाययेत ॥ ६॥ ु 
शब्दाथे;--श्रद्धावान्‌ श्रावक ( गृहस्थ ) सामायिक के अंगों को काया के द्वारा स्पशे 
करे-शरीर से पाले ओर दोनों पक्षों में, पोषध त्रत करे । इसमें एक रात्रि भी न्यूनता 


नकरे। 

भाष्य+--श्रावक के समस्त आचार का मुख्य ध्येय सास्यभाव की प्राप्ति होना 
है। ओर साम्यभाव की प्राप्ति का साथन सामायिक है । अतएव विशेष रूप से सामा- 
यिक का विधान करते हुए. शास्त्रकार ने कहा है कि श्रावक को सामायेकर के समस्त 
अंगों ( समता, शान्ति आदि ) के पालन करने का विचार मात्र नहीं करना चाहिए . 
प्रत्युत शरीर से भी उसका अलुष्ठान करना चाहिए। 

इसी प्रकार एक मास के दो पत्तों में अथात्‌ शुक्र पक्त ओर ऋकृष्ण पत्त में 
तीन-तीन पोषधोपवास भी उसे अवश्यमेव करने चाहिए। ह 

संस्कृत भाष्य में सामायिक शब्द की व्युत्पाति इस प्रकार की गईं है--समस्य 
राग छेषप विनिमुक्तस्थ खत३, आय३--ज्ञानादीनां- लाभः प्रशमखुखरूपः, समाय३, 
समायः एवं सामायिकम * अर्थात्‌ रागादि विकार रादित पुरुष को प्रशम आदि की 
प्राप्ति होना सामायिक हैं। ' पोष॑--धर्मस्य पुष्टि धत्ते इति पोषधः ? अथाोत्‌ जिससे 


३ आर के 


-थर््म का पांपय द्वाता ६--जख ब्यपपार स धरम का छाए दाता ह चह पाषच ब्रत हद | 
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सामायिक ओर पोषध शत का एनिरूपण भ्रावक के वारह दतों के विवेचन में 
किया जा चुका हैं। जिज्ञाखुओं को वहीं देखना जाहिए । पुनरुकित के सय से यहां 
विस्तार नहीं किया जाता । 

सामायिक ओर पोषध बत को काय से अनुछान करने का विधान करने से 


सन और बचन से करने का विधान भी उसी में आन्तर्गत समझना चाहिए | 
७ 5 ये ९ ९ रे हा 
मूलः-एवं सक्नखासमावरण।, गाहवास [वे छुब्बए । 
पा बिक पु खरे 4 
मुच्चई छब्विपव्वाओ, गच्छे जूस लोगय ॥७॥ 
छाया:--एवं शिक्षासमापन्न, गृहिवासेडपि सुच्चतः । 
मसुच्यते छुविःपर्वेणो, गच॑चछेत्‌ यत्तल लॉकताम्‌ ॥ ७॥ 

शब्दा्थ;--इस प्रकार शिक्षा से युक्त यृहस्थ, गरहस्थी में रहता हुआ भी सुन्नती 
होता है। वह औद्यरीक शरीर का त्याग कर के यक्ष देवों का लोक-स्वगे प्राप्त करता है । 

भाष्य;-गहस्थम का पहले जो विवेचन किया गया है, उसका फल प्रदारशित 
करते हुए शास्त्रक्वार ने यह गाथा कही है। 

शिक्षा का अथे यह चारित्र है । पू्वाक्त द्वाद्श क्त रूप चारित्र से सस्पत्न 
श्रावक, श॒हस्थी में निवास करता हुआ अर्थात्‌ गहस्थोचित कत्तेब्यों का पालन 
फरता हुआ भी ओदारिक शर्रर से मुक्क हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त द्वोता है। 

पहले बतलाया यया है कि मनुष्य और तियेश्व जीवों का अस्थि, मांस, आदि 
सप्त घातु मय शरीर औदारिक शरीर कहलाता है और देवों का शरीर सप्त धातु 
चर्जित वैक्रिय शर्गीर कहलाता है। यक्त, व्यन्तर देदों की एक विशेष जाति हैं किन्तु 
सम्यकक्‍त्वधारी श्रावक्र काल करके व्यन्तर देव नहीं होता । अतएच यक्ष शब्द्‌ से यहां 
सामान्‍य देव योनि का अथ समझना चाहिए | विशेष का विचार करने पर वह बेमा- 
गनिक देवों से उत्पन्न होता है। 

यह विधान सम्यकत्व और ध्त से विभूषित भ्रावक के लिए समझना चाहिए। 
सम्थकत्वद्दीन तपस्या आदि करने वाले मजुष्य भी दो खकते हैं, जैसा कि दृततीय 

सा 


अध्ययय का दुखरा गाथा म॑ बताया गया ६ 4 अत; पूवाक्त कथच मे कार वरांथ 
जलहां है । 


मूलः-दीहाउया इड्डिमंता, सामेड्डा काम रूविणों । 
अहुणोववन्नसंकासा, शुजो अच्चिमालिपमा ॥ ८। 


छआछाया+“दाधायुषः कऋचछमसन्त:, सस्‍्ृच्हा। कामरूापणु । 
अधुनात्यन्नवकाशा;, भूयोड। च साल प्रश्ना।॥ ८ 4 


छ 0 
शब्दाथे:--जो गृहस्थ, श्रावक घम का पालन करके दब योनि में उत्पन्न होते है, वे 
चहां दीघे आयु वाले, ऋद्धिमान, सस्द्धिशाली, इ5८छानुसार रूप बनानेवाले, तत्काल 
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उत्पन्न हुए के समांन-बुद्धावस्था से रहित ओर अनेक सूर्या की धरा के समान देदीप्य- 
मान कान्ति से युक्त होते हैं । 3 ५ “2 , 2४ 

भाष्य:-पूचवर्ची गाथा में श्रावक्र का देव गति में जाना बताया गया था। 
सूज्रकार ने यहां देवगाते की विशपताओं का कथन किया है । मजुष्यगतिं की आखु, 
ऋष्धि, सम्दाद्धे, आदि से देवों की आयु ओर ऋद्धि आदि की तुकना की जाय तो 
प्रतीत होगा सांसारिक खुख मनुष्य गति में एक बिन्दु के वराबर है तो देवगति में 
समुद्र के समान है । और जो श्रावक, मानव जीवन से त्याग और तपश्चर्या का अनु- 


0 व 


शान करत ह उन्ह वद्द सुखसय दव यातन धापष्त हांता ह 


हर 


4 


मनुष्य की आयु प्रथम तो कम ही होती है, ओर वह भी निरुपद्रव न 
अश्ि, जल, विष, शख्र आदि से बीच में ही चह शीघ्र समाप्त हो सकती हैं । 
सागरों तक की लम्बी आयु है और बीच में वह कदापि नहीं टूट खकती। देवों 


ऋद्धि के आगे मनुष्य की ऋद्धि नगएय है, संताप कारक है, क्रिसी भी क्षण 
जांने. वाली है। यही हाल मनुष्यों की सम्रद्धि का हैं । 


महछुष्या से काई अचा, काईइ काना, काई लूला, काई खगड़ा, काई बॉना ऊुबड़। 

काई कुरूप, वछूत अगापग वाजक्ा आर काश चपट। नाक वाला हांता हैँ । इस कुरू- 
पता का इच्छा करन पर से मनुष्य प्रायः धभ्रातरांध नहां कर पाता । जा त्ाग सुन्दर 
सम्रक जाते हैँ, उनम भी काइ न काई दाप चवचद्यमाव रहता है। कंदाचतू काइ सार 

के समसस्‍्त- लक्षणों सर सम्पन्न पुरसष उपलब्ध दवा जाय त्ता उसका शरार आंदारक 
शरार सवधा स्वाभावंक दुवंख्ता वाला हांता ६ | तखपर झआदारक शरार भ्राततर 
से मल-मृत्र आद छुणात्पादक पदाथा। सर भरपूर झार अपायन ह । दँवां मं, इन सब 
दोषा मे से एक भी दोष नहीं पाया जाता । सता दुद सुन्दर एव सांस्य हात ६€। 
उनका शराोर मत्न-सूत्र.आंद अपायचच चस्तुआ स सबंध! राहत दाता ६ आर व 
घ्रपनी इच्छा के अनुसार रूप धारणु कर सकते 


छुन्द्र से सुन्दर मनुष्य भी बुद्धावस्था रूपी राक्षली का शिकार होने पर अखु- 
न्द्र दिखाई पड़ता है, पर देवों को चुद्धास्था का भोग नहीं चचना पड़ता । जब तक 
बे देव योनि में रहते हैं तव तक युवा ही रद्दते हैं। उनके गले में पहनी हुई माला का 
मुरभा जाना ही उनकी आयु को सन्तिकट समाप्ति की सूचना देता है | “ उनके 
शरीर की भार्भा की उपमा ही किसी के शरीर से नहीं दी जा सकती, अतएव खर्य 
सूचकार कहते हैं कि अनेक देदीप्यमान खु्यों की आजा के खमान उनके शर्रर की 
कान्ति होती हे । लक ह 

अतएव यह स्पष्ट है कि मलुष्प का श्र, मनुष्य का ऐश्वर्य, मनुष्य के भोगो- 
पभोग, भर मनुष्य के सौन्दर्य से देवों का शरीर आदि बहुत दी उत्तम कोढि का 
होता है । इस संच की प्राप्ति, मनुष्य भव से सेवन किये जाने वाले सदाचार से होती 
है। अतएव सम्यक चारित्र का अनुष्ठान करना चाहिए..। 


/ ख्क 
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यद्यपि सस्यक्ष चारिन्र का अनुष्ठान करने से स्वर्गीय खुखा की प्राप्ति होती हे, 
पर सम्यक्‌ चारित्र के अजुष्ठान का उद्देश्य यह खुख पाना नहीं होना चाहिए । चारित्र 
का अन्चनष्ठान तो अक्षय, अनन्त ओर आत्मिक रुख की प्राप्ति के लिए किया जातां 
है। जैसे कृषक घान्य- प्राप्ति के लिए कृषिकसम करता है, फिर भी उसे आनुर्षागेक 
फल के रूप मे भूखा भाष्त हो जाता है उसी प्रकार ख्वंग॑ के खुख चारित्र-पालन का 
आलुषंगिक फल है| ऐसा विचार कर भ्रव्य पुरुषों को आत्मकल्याण के निमित्त ही 
चारित्र का प्रतिषालन करना चाहिए, सांसारिक भोगोपणोग की प्राप्ति के लिए नहीं । 
देवयोनि के खुख संस्व॒र मे अनुपम होने पर की समय की सीमा से सीमित हैं, परि- 
साण की द्टि स्‌ परिसित है और वर्दीन कम्मे-बन्धन के कारखभूत हैं । उच्च श्रेणी के 


हे ९... के 


देखों की अपेक्षा निम्न ओअणी के देवों के -भोगोपश्लोग स्यून दोने से के खताए के सी 
कारण होते हैं 
हर हे श्र कप ००९८७ श्र्श्च जज ल्‍्क * 
मूल -ताए ठगणाए गब्दातव, सावखता सजम तब । 
(0 ० प * ("७ ९ ः 
भिक्खाए वा गिहत्थे वा, जे संति परिनिव्बुडा ॥६॥। 
छाया+--तानि स्थानानि गचउछन्ति, शित्तित्वा संयर्म तएः) ' 
भिज्षुक्ा वा मृहस्था वा, ये संति एरिनिव्ृत्ताः ॥ ४ ॥ 
शब्दाथेः--जों भिज्लुक अथवा गृहस्थ छोघ आदि से रहित हैं के संयम और तप 
का अभ्यास करके दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं । 
भाष्यः--यहां एर शाख्य्कार ने खयम और तप का पुएय रूप फल पदाशिंत 
केया है। इस गाथा स यह स्पष्ट हो जाता है कि जो परिनिव्तत्त हो जाते हैं अथात्‌ 
युणु रूप से कयाय आदि का त्याग कर अपनी आत्मा को जिशुद्ध बना लेते दे ने ही 
यम ओर तप की यथावत्त्‌ आराधना कर सकते हैँ । ओर जो सेयम तथा तप की 
आराधना करते हैं उन्हें दिव्य स्थान प्राप्त होता है--खर्म की प्राप्ति होती है । 
कटही-कही 'साति परिनिव्बुडा' एक ही पद्‌ मान कर व्याख्या की गई है । इस 
व्याख्या के अनुसार 'शान्तिएरिनिदुत्ता: ऐसा सेस्क्षत रूप सम्पन्न होता है। उसका 
अथ हे--शाल्ति के द्वारा पूरे रूप सर खताए रहित है १! ऐसी व्याख्या करने में भी 
कोई बाधा नह हे । 


मूल+-बाहिया उडढमादाय, नावकंखे कयाइ वि | 
पुव्वकम्मखयट्राए, इमें देहं समुड्ूरे ॥ १० ॥ 


ल्लाया;+--चाह्यसूध्वेसादाय, नावकाचंत्‌ कदापे च | 
पूचकसक्षयाथं, इम देह ससुद्धरेतू ॥ १० ॥ 


शब्दाथे;--संसार से बाहर रूध्वे अथात्‌ मोक्ष की अभिलाषा रख कर, सांसारिक 
बिषय भोगों की आकांक्षा कदापि त करे । ओर पूर्व-संचित कर्मो का क्षय करने के लिए 
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इस मानव-शरीर को निदोष आजीविका से. घारण कर रक्खे | 

हु भाष्य;--सांखारिक विषय-भोरगों भ कांच्षा जब अतेःकरण में उत्पन्न होती 
है तब मनुष्य अत्यन्त संक्‍लेशमय परिणामों से मुक्त हो जाता है'. । उसके चिच की 
समाधि भंग हो जाती है| वह रात दिन भोगोपभोग की सामग्री जुटाने में व्यस्त रहसे 
लगता है, क्योंकि सांसारिक भोगोपमोग पराश्षित हँ--बाह्य पदाथों पर अवल्ंबित, 
हैं अतएव वाह्य पदार्थां को जुटाये बिना मोगोपभोग की प्राधि नहीं होती | जब मनुष्य 
भोगोपभोग जुटाने में व्यस्त हो जाता है तो घोर अशान्ति और चिन्ता का पान्न चनता 
है। यदि पाप का उदय हुआ तो वह खामग्री साचित होने के बदले वष्ट हो जाती 

है। पुएयोद्य के फल-स्वरूप सामग्री की प्राप्ति हो जावी है तो उसले संतोष नहीं 

होता--अत्युत सामग्री-तुद्धि के अनुसार तृष्णा की भी बुद्धि होती चलती है शोर 
उसके फल रुप में अशान्ति की उग्मता होती जाती है | उसझे संरक्षण की एक नवीन 
चिन्ता का उदय होता हे; देवयोग से ज़ब वह संरक्षण करने पर भी नए हो जाती 


तब बया/गंजन्य सताप का आम्न से मनुष्य भस्म हाने लगता हं। 


यही बहीं, भोगोपमोग के सेवंन ले नवीन “कर्मों का बंध होता है ओर चंध 
मुक्ति का विरोधी है। अतणव जो मनुष्य मुक्ति की आकांक्षा करता है उस्ते बंध के 
कारणुभूत विषयभोगों का परित्याग करना चाहिए। 


बिपय भोगो की आकांक्षा का त्याग करना चाहिए, यह निषेध प्रधान उपदेश 
है, पर आकांक्षा न करके करना कया चाहिए ? इस भश्न का समाधान करने के लिए 
खूत्रकार ने विधिप्रधान विधान क्रिया है कि पूर्वोपाजित कर्मा का क्षय करने के लिए 
इस देह को धारण करना चाहिए अर्थात्‌ निरवद्य आजीविका के छारा शरीर का 
पालन-पीपणु करना चाहिए। 


ससार में अधिकांश व्याक्त ऐसे हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य दी नहीं सम- 
भते। उन्हें मानच-जीवन प्राप्त हो गया हे अतएव वे उस जीवन की भोग रहे है । 
दसरे शब्दों में यह कद्दा जा सकता दें कि लोग जीने के लिए ही जीते है । इसके 
अतिरिक्त उनके ज्ञीवन का अन्य कोई उद्देश्य नहीं होता । इसी कारण संसार के 
अबोध प्राणी मांनव-शरीर को पा लेने के पश्चात्‌ भी उससे लाभ नहीं उठाते हैं । 
खूजकार ने उन्हें बोध देने के लिए यहां अत्यन्त महत्वपूर बात कही हैं । खूजकार 
कहते ह-- साचित कमों का क्षय करने के लिए शरीर का पोपण कहा हें शरार का 
पोषण करने के लिए कर्मों का संचय मत करो | देदद के निमित्त आत्मा को. अपेक्ता 
न करो । शरीर में अनरकत ववकर आत्मकल्याण को न भूलो | प्रत्युत आत्म-हेत के 
लिए ही शरीर का रक्षण करने का विधान दे । शरीर की आत्मिक कल्याण का साधन 
बनाओ । इसीमें देह की साथकता है । इसी में जविन के सहत्तम साध्य का सेछे 
है। यददी मानव जीवन का चरम ध्येय हे । हे 
- शरीर का पोपण जब आत्महिंत की दृष्टि से किया जाता हें तब उसके पो 


के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग होता है जिनले आत्मद्दित में विष्त न पड़े। जो लोस 


हैः 


सातवां अध्याय [ रद३ई ] 





अचिवेक के अतिरेक से शरगीर-पोषण को जीवन का लर्तय बना लेते हैं दे उचित- 
अनुचित, न्‍्याय-अन्याय तथा घर्म-अघमे का भेद भूलकर किसी भी उपाय का 
अवलस्वन करके शारीरिक छुख प्राप्त करने मे ललझ रहते है | विवेकी ज्ञीव आत्म- 
द्वित के अज्ञकूल उपायों से ही शर्शर की रक्षा करते हैं । यह भाव व्यक्त करने के लिए 
खुत्कार ने 'समुद्धरे! पद्‌ का प्रयोग किया है, जिखका आशय यह हे के निरवय 
बुत्ति खे अथात्‌ निष्पाप उपायो से ही शरीर-पोषण करना शाहिए।. 
(९ ७ 6५४ ९ 
रू हे सु हु ज 
लः- दुल्लह्य उ झुहदाई, मुहांजावा [वे दुल्लहा । 
(0 ज ९५0 ... ०.७ भा ० 
सु॒हादाई सुहाजीवी, दा।व गच्चात साग्गह ॥ ११ ॥ 
छायाः-दु्ल भस्तु सुधादायी . मुधाजीव्यपि दुलेभः । ह 
सुधादायी सुधाजीवी, हृ्वपिगच्छतः सर्गातिस्‌ ॥ ११ ॥ 
शब्दाथ:--निष्काम बुद्धि से देने वाला ओर निष्काम बुद्धि से जीने बाला-दोनों 
दुल्लेस हैं। निष्काम बुद्धि से देने बाल और निष्काम बुद्धि से जीने बाला-दोनों सदूगति 
में जाते हैं । 
भाष्य+-रुत्नकार यहां दाता ओर दानग्रहीता की विशेषता प्रदर्शित करते हुए, 


कक 


पना को प्राप्त होने वाले फल का निदेश करते है। 
सांसारिक विषय भोगों की कामना से अतीत होकर, शुद्ध चुद्धि स--निष्काम 


भ्रावना से या अनासक्ल चित्त से किया जाने वाला कार्य वास्तविक फल प्रदान करता 
है | इस प्रकार की भाववतरा में विषयों की अभित्लाषा को रुथान नहीं मिलता, और इसी 
कारण उस कार्य की महत्ता बहुत बढ़ ज्ञाती है। निष्काम कम की बड़ी महिमा है । 
जो लोग विषय-भोग की प्राप्ति के लिए, इस लोक में घन-बैभव, पुत्र, पौच, आदि 
पाने के लिए अथवा परभव में स्वर्ग के छुख पाने की कामना से भेरित होकर दान 
आदि धर्म-कृत्य करते हैँ, वे चास्तव में धर्म-कृत्य नहीं करते वरन्‌ एक प्रकार का 
सोदा करते हैं, व्यापार करते हैं और च्ुथा घर्म का आडस्बर करते हैं। जैले चाणिक्‌ 
अपने पास से कुछ धन लगा कर, अधिक धन पाने के लिए, दुकान करता है, उसका 
धन लगाना धर्म नहीं है, इसी भशकार अधिक धन-समस्पत्ति या दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त 
ऋरते के लिए थोड़े से घन का त्याग करने चाला व्यक्ति भ्री एक प्रकार का व्यापार ही 
करता हे । उसका दास, दुकान में पूंजी लगाने के समान है अतएव वह धर्म नहीं 


कला खकता। सच्चे दान का स्वरूप यही है कि-- 
| सवस्याति सभा दानम? 
अथोत्‌ किसी वस्तु पर से अपना मसत्व हटा ल्ना--डसका स्याग कर देना 
दान है| जहां त्याग की हुई वस्तु के छारा अधिक प्राप्त करने की अभितल्लाणा है बहां 
.. - ममता का स्याग नहीं है, बढिक्र ममता की दुद्धि हे ओर इस कारण वह दान खच्चा 
..द्वाच नहीं है। 
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इसका तात्पयं यह नहां समझना चाहुए कफ क्‍ष्काम वाद से किये जाने 
वाल त्याग का फल्न प्राप्त नद्दा हांता हैं। वचाढक इसा प्रकार का त्याग वास्तविक ओर 
॥॒ गद्य फज्ञ प्रदान करता हे | कंवतल्न फन्त प्रांघ का आशा अन्त करणु मे उद्भ्यूतत 
नहां हांचा चाहए। फल का आशा हृदय में चुभ हुए शरय का भाते सदा खडकतो 
रहता 8 | वह वकलता उत्पन्न करता ६ | उससे अन्तरग का समाधि स्वाहा ह्ठा 
जा द्दै ।चशष प्रकार का तृष्णा से आभ्वद्यूवत हाकर पराणा शांत स चांचत हा जाता 
&। इसालए खूज् कार क॒द्द ते हैं [के खसार म॑ दाता तो चहुत ६ .पर ३नष्काम भावना 
चातल्ा दाता दलंभ ह । - हर डे 
सखार से सच्चा दाता दवा डलभ नहां हें किन्तु सच्चा अदाता-णहाता-भां 
डुलेभ हैं कितने एंस मसहापुरुष ह€ जा दाता का दान, ।नष्काम भ्रावनापएूथक जावतन- 
स्वाद करने के लए अददरु करत हें / कठोर साधना करते हुए, नाना म्रकार के उप + 
सगा आर पराषद्दा का यातना भागत हुए खा | जन के हृदय म॑ रझुवगें के छुखां का 
आभल्ाावा का उदय नहां दाता, जा चक्रवत्ता के महान आर चएुल्न वभंवच का विचार 
भा नहां करत, उन थन्य छुरुपां का सख्या खसार मे आधक नहा दा सकता । इसा 


कारण सूत्नकार न कहा ह कक मुधाजावा भरी दुलेभ है। 


१८4 


जो सांसारिक भोगोपभोगां की कामना सर राहित होता है, जो दाता के. सामने 
दीनवा प्रकट नहीं करता, दीनता का भाव जिसके हंद्य में उत्पन्न नहीं द्वोता, जो. 
बदले में दाता की कोई सचा-चाकरी नहीं करता, शुद्ध घर्मन्भावना खे प्रेरित होकर 


जा जावन-ननदथांद करता हैं, वह मुथाजाबवा पुरुष कहलाता हे | वास्तव म॑ सुधाजांदा 


ओर सुधादाता-दानों ह| सखसार का शाभा हं। दाना दवा सद्भाव प्राप्त करत €& । 


मूल/-सात एगाह ।भरखाह, गारत्था सजमुत्तरा 
. गांर॑त्थहिं ये सब्वाह, साहवा सजसुत्तरा ॥ १२ ॥ 


छीया:--सन्त्यकेस्यो ।भक्षुभ्यः, गृहस्थाः सयमात्तरा।। 
” आगारंस्थेभ्यः सर्वेभ्य:, सांघवः संयमं:त्तरा। ॥ १२ 


शब्दाथ:--किसी-किसी शिथिलाचारी भिक्षु से गृहस्थ संयम में अधिक शअ्रेंछ: होते 
हैं। और सब ग्ृहस्थों से, साधु संयम में श्रेष्ठ हैं।..., 


भाष्य+--खुज्नकार ने यहां ग्रदस्थ-आावक ओर' साथु को ठुलना करते हुए 

दोनों की श्रष्टठता-अभ्रष्ठवा का द्ग्द्शंन कराया हैं| 
: इस अध्ययन के आरंभ. में आवक ओर-लाधु के आचार का कुछ परिचय 
दिया गया है| उससे विदित होगा.कि साधु . सह्दावतथारी होता ढें.। ओर आवक 
आंशिक ध्त अर्थात्‌ अखुबतों का दी पालन करता है॥ साधु संसार संबंधी समस्त - 
यापारों का व्याग करदेता है, भ्रावके सेसार से रहता हुआ, संखार संबंधी आरभ , . 
परिय्रह का संबन करता है। इस प्रकार भ्रावक का त्याग ओर तज्ञन्य, आत्मावेकास 


सातवां अध्याथ [ शरद ) 





यून काटि का होता.है जब कि खाधु का त्वान और आत्मविक्वास उच्चश्रेणी पर 
पहुंच जाता है । 
कि 


५. यद्यपि आवक ओर साधु दोनों ही सुझुजु होते है । दोनों ही आत्म-शुद्धे के 

' पथ के पथिक होते हैं। दोनां का उद्दश्य म्ुक्केल्ाम करता है। दोनों पाप से बचने का 

/ प्रयत्न करते रहते हैं। दोनों सेयम की साधना करते हैं। दोनों कम्मों और कषायों से 

. पिणड छूड़ाना चाहते. हैं । फिर भी दोनों की कक्षा से अन्तर. है 3 श्रावक्र अनन्तालु- 
चंची ओर अ्रप्रत्याव्यायावरण कषाय का विनाश. कर पाता दे, प्र साधु प्रत्याख्याना- 
बरण कषाय को नछ्ठ कर चुकता है। दोनो के सेयम में खाधना में ओर त्याग में पयो- 
'घत शभ्रल्तर है। इसी कारण चार तारों से श्रावक् को स्थान तो मिला हे पर उसमे 
साधु का नास स्वेप्रथम आता है । इसी अभिभाय से यहां समस्त ग्य॒हस्थों की अपे- 
क्षाभिन्तषु-साथु को श्रष्ठ कहा गया है। 


दिन्‍्तु लोक में देखा जाता दे कि अनेक अयेध्य पुरुष साधु के विविध प्रकार 

के कल्पित वेष धारण करके, गोरव की आर्काक्षा करते हैं । उनमें खाधु-ज्ञीवन की 

* पविश्नता नहीं होती | साथ पद्‌ के योग्य त्याग, तप, संयम न होने पर भी थे साधु 
कहलाते हैं । उन्हें सच्चिच-अचिच का विवेक नहीं होता । कन्द्सूल आदि अनन्त 
फाय का निरुसेंकोच्च होकर भ्क्षणु करते हें। राजि-भोजन करते हैं, बिना छुना अल 
पीते हैं । ऐले-ऐले कार्य करने के कारण वे चल जीवों की हिंसा से भरी निन्चत्त नहीं 
होते हैं |अतएणव ऐसे भिक्षुकों की अपेक्षा यतना पूर्वक प्रव्यात्ति करने बाला, निष्प्रयो- 
जन चस-स्थावर जीवों की हिंसा ले घविरत, ओर अवसन्त राय आदि के भ्त्तण कु 


स्यथागा गहरुथ सयम का दाश्ट रू आधयक्त भ्रष्ट हू । 
जिन बचना से सर्वेधा अपरिक्तित, चत्वाथ-अद्धान खे द्वीन, दिखा में घमम 


मानने वाले ओर लिरंकुश प्रद्ात्ति करने वाले, इन लोगों को भी क्ोई-काई श्रावक 
* यह हमसे तो श्रष्ठ दी हैं ! ऐसा खमझाकर धर्म-चुद्धि ले वन्दृना आदि व्यवद्ार 
करते हैं । उन्हे सावधान करने के लिए शास्त्क्षार का यह कथन हे। 
गाथा के पूवांण में ' मिक्‍खू ! पद्‌ का प्रयोग किया गया हैं। ओर उत्तराधे में 
खाहु ! शब्द का। यद्द शब्द-भेद ऊपर से विशिष्ठ प्रतीत न होने पर भी सहत्वपूर्ण 
रहस्य प्रकट करता है। जिन भिक्ुओं से गृहरुथ भी श्रेष्ठ हैं, वे खिफे * मिक्तु 
भ्रक्ता भाग कर आजाबेका नबाह करने बात हैं, यह खाचत करने के [खए चंदा 
भिक्‍खूहिं ' कद्दा गया है । * साधु ” अथोत्‌ शास््प्रातिपादित सयम-साथना में 
सतत उद्यत रहने वाले महापुरुषों से ग्रहस्थ अ्रष्ठ नहीं है | गृहस्थों से ' साधु ” का 
( मिक्ष का नहीं ) पद्‌ सदैव ऊँचा होता है। यह बताने के लिए गाथा के उत्तराध से 
साह ' पद्‌ का प्रयोग किया गया हैं। कदा भी दै-- न्‍ 
भयाशास्नेह लोभाच्य, कुदेवागमलिज्ञिनाम | 
प्रणाय विनय॑ चेव, न कुणु: श॒ुद्धधएयः ॥ 
९फ4 


अंर्थात्‌ सम्यग्दष्टि पुरुष सयसे, आशा, से, स्लेह से ओर लोभ _ से छुदेयों को, 


(५ 


_ #॥ 3 


_ २८६ । धर्म-निरूपण 
कुशाओं को तथा कुलियां साधुओं को न प्रशम करे और व उनका विनय ही करे। 

इस प्रकार व्यवहार करने वाला समस्यन्दष्टि अपने धर्म के गोरव की रक्ता 
करता है, मिथ्या-आचार का अचार एवं अनुसोदन नहीं होने देता और अपने स्वीकृत 
मार्ग पर दृढ़ रहता हैं। इससे यह नहीं समभना चाहिए कि वह अन्य देव आदि का 
तिरस्कार करता है। उन पर सम्यग्दश्टि की सध्यस्थ भावना रहती है। 


मूल;-चीराजिएं नागेणिन, जडी संघाडे मुंडिएं । 
एयाणि वि न ताइंति, दुसस्‍्सील परियागयं ॥ १३॥ 


छाया*--चौीराजेन नम्मत्तं, जदित्वे संघारित्व झ्ुण्डित्वम्‌ । 
कै एतान्यपि न न्नायन्ते, दुश्शीले पर्यायगतमस्‌ ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ:--ट्ुराचार का सेवन करने दाज्ञा पुरुष चाहे केवल वल्क॒ल तथा चमे के 
वस्घ पहनने वाला, नभ रहन वाला, जठा रखने वाला, चाथड़े सांघ-सांध कर पहनते 
वाला, सिर मुडाने बाला या लोच करने वाला हो, वह दीक्षा धारण करके भी रक्षा 
लही कर सकता । 
साष्य+--जिनमत म॑ बाह्य चष ओर वाह्य आचार का कितना मुल्य हे,यह वात 
इस्र गाथा ले स्पष्ट हो जाती हे ! 
कोई पुरुष छाल के वस्र भारण करके, चमड़े से देह ढंक कर, अथवा खबंधा , 
नञ्न रहकर, जटा बढ़ाकर, चींथढ़े बदोर कर उनसे शरीर ढंक कर या मस्तक का 
मुंडन कराकर, भत्र ही तपसवी कद्॒लाए और भले ही काय को क्लेश पहुँचा कर श 
लि, और ग्रह का त्याग करके अरण्य-वाल करने लगे, किन्तु वद्द जगत्‌ के जन्म 
जरा-मरण आदि से न अपनी रक्षा कर सकता है और व अपने अज्लुयायियों की रक्ता 
कर सकता हे | 
सदाचार दी दुश्खों ले रक्ता करने वाला है । सदायार का सेघन करने वाला “८ 
परुष दःलों से अपने की बचा सकता है ओर अपने भकताो की भी रक्षा कर सकता 
है । जो अपनी रक्षा में समर्थ होगा वही दुसरों की रक्ता कर सकेगा। जो स्वय॑ कुमार्ग 
पर चलता है वह दूखरों को सब्मार्ग पर नहीं चला सकता। जो स्वयं अज्ञान है, वह 
अपने शिष्यों को सद्क्ञान केसे दे खकता हे £ जा सदाचार सर राहत हें आर इस 
कारण जो अपना त्राय आप नहीं कर सकता वह दूसरों को खद्दाचार-परायण बचा 
कर उनकी रक्षा कर सकेगा, ऐसी आशा करना चुथा हैं । अतएव जो अपनी रक्त्ा 
और पर की रक्षा करना चाहते हों उन्हें सर्वेभथम आचार का यथार्थ स्वरूप समम्क - 
कर उसका पालन करना चाहिए । कहा भी हँ-- हि 
आचार प्रथमों धर्म: । 





हि: 


थोत्‌+-- आचार-सदाचार-पहला धर्म दैं। ह 
अचार; प्रथमों घममं।' इस व[क्‍्य से यह स्पटट दें के आचार घमं हे और - 


सातवां अध्याय [ श्८७ ) 





धर्म आचार है। इससे सदाचार का स्वरूप सहज ही समझ में आा खकता है। धर्म 
का लक्षण पहले अदिखा, लेयम ओर तप बतखाया जा चुका है अतणव सदाचार का 
भी यददी लक्षण लिख होता हैं । तात्पय यह है कि जिस आचार में अद्धिसा, संयम 
ओर तप की प्रधानता दवोती है बही आचार संदाचार कहलाता है। 

इस सदाचार से विद्दीव पुरुष चाहे जितना काय-क्लेश करे, चह आत्मस्पशशी 
न हो कर शरीरस्पर्शी ही होगा | केवल शर्ररस्पर्शी आचार का प्रभाव शरीर पर ही 
हो सकता है, उससे आत्मा की पिशाहद्धि की - संभावना नहीं की ज्ञा सकती | ओर 
आत्म-विशुद्धि के अभाव में आत्मा की रक्षा नहीं दो सकती । 

अनादि काल खे आत्मा के खाथ कषायों की जो कलुषता चढ़ी है बढ़ी दुःख 
का कारण है। वद कलुषता, विशुद्धवा के द्वारा घुलती दे । इसालिए दुःख ले बचने के 
लिए आत्मिक शुद्धि की आवश्यकता है । विदा आत्मिक शुद्धि के किसी भी प्रकार 
का वेष धारण करके ओर, कोई भी दीक्षा धारण करके मनुष्य स्व-पर रक्षा में समथ 
नहीं हो सकता । 


मूलः-अत्थंगयांपि आइचे, पुरत्था य अएछुग्गए | 
आहारमाहय॑ सब्बं, मणसा वि न पत्थए ॥ १४ ॥ 


, छाया+-अस्तबच श्रादरय, उरस्ताच्यानुदूगर्ते || 
आहारसादेक सब, सनसापे न प्राथयत्‌ ॥ १४ ॥ 


शब्दा्थे:--सूये अस्त हो जाने पर तथा पूर्वदिशा में उादित न होने पर आहार 
आदि सभी पदाथों को मन से भी न चाहे । 


भाष्य+-प्रकृत गाया में राजि भोजन के त्याग का विधान किया गया है। 
रात्रि में अथकार होने के कारण, भोजन में तथा भोजन के पात्रों में यदि जीव उड़कर 
गिरते हें अथवा चढ़ जाते हैं तो उनका दिखाई देना खेमव नहीं है। कोई-कोई जन्‍्तु 
तो इतने छोटे होते है कि विशेष सावधानी रखने पर दी द्त के तौब प्रकाश में दृष्टि- 
गोचर होते हैं। बे राज में किसी प्रकार भी दिखाई नहीं दे सकते | राजि में, बिना 
प्रकाश के अधकार में भोजन किया जाय तो बड़े जीव भी दिखाई न देंगे ओर प्रदीप 
आदि का प्रकाश किया जाय तो आसपास के सब जन्तु लिमठकर आ जाते हैँ । इस 
: प्रकार राज्ि भोजन किसी भी अवस्था में करने योग्य नहीं है । रात्रि भोजन अनेका- 
मेक दोषों का घर है, घर हिसा का कारण है ओर न केवल धार्मेक दृष्टि से धरन्‌ 
स्वास्थ्य की दृष्टि स भ्री सवंथा देय दे कहा भी दे । 
भेघां पिपीलिका हन्ति यूका कुर्याज्जलोद्रम्‌ । 
कुरुते मक्षिका बान्ति, कुष्टरोगश्च कोकिलः ॥ 
कराठको दारुखण्डण्च वितनो।ति गलव्यथाम्‌ | 


व्यञ्जञनान्तानिंपतितस्तालु विष्यति ब्रुश्विकः ॥ 


[ शदप ] -.... धर्म-निरूपण 





विल्षय्नश्च गले वालः स्व॒रभंगाय जायने । 
: इत्यादंयों दृष्टदोषा) सर्वषां निशिभोजने ॥ 
अथातू्‌ भोजन में कीड़ी ( चिडंटी ) चल्नी जाय तो बुद्धि का नाश होता है, जू 
चली जाय तो जलोदर नामक भयंकर रोग हो जाता हें, मक््की चली जाय तो वमन 
हो जाता है, छिपकली चल्नी जाय तो कोढ़ हो जाता है, कांटा या फांख मिल्‍्त ज्ञाय तो 
गल्ले में व्यथा हो जाती है, व्यंजनों मे मिलकर विच्छू पेट में चल्ला जाय तो .तालू वेध 
डालता है, बाल गले मे चिपक्त जाय तो स्व॑र-मंग हो ज्ञात। हे, उत्यादि अनेक दोष 
रात्रि भोजन मे प्रत्यक्ष दष्टिमोचर होते हैं। यह ऐसे दोष है जो मिथ्या दश्टियों के लिए 
ओर सम्यग्द ऐयों के लिए भी समान हैं । यद्दी कारण दे कि जैनेतर ग्रथों म॑ भी राजि 
भोजन का निपेध किया गया है।... 
रात्रि भोजन को जब मिथ्यादष्टि श्री देय मानते हैं ओर प्रत्वक्ततः अनेक 
हानियां उससे होती हुईं प्रतीत द्वोती है तब-भ्रावक्रों को रात्रि भोजन का त्याग करना 
चाहिए। राचि भोजन के त्याग का जो उद्देश्य द्वे उखकी पूर्ति करन के लिए न केवल 
रात्रि में ही भोजन का त्याग करना चाहिए, फिन्तु दिन में भी जहां आलोक का भ्नी! 
भांति प्रसार न होता हो ऐसे सरुथान पर भोजन नहीं करन। चादिए और साथ ही _ 
सनन्‍्ध्या के समय, ऊब खुर्य का प्रकाश मंद्‌ पड़ जाता है, भोजन. का त्याग करना 
चाहिए. कहा भी हे-- 


दिवस्याए्मे भागे, सन्दीभूते द्वाकरे। 5 
# #+ 4 


नकूँ तु तह्चिजानीयान्न नकल मिशिभो जनम्‌ ॥ 


अथात्‌ रात्र म॑ जामना ६ सयात्र भ्राजन नहा! हे चवरन दुन के आठव श्राग म, 
खुय का भरकाश मन्द है जान पर स्राजन करना भा रात्र भाजन का गणना में सास्म- 
द्वेत दे, फयाके साजे भाजन सम्प्रन्ध दाष उस खमय भा हात है । 


इसी प्रकार कई लोग रात्रि भोजन का त्याग करके भी रात्रि में बचा हुआ 
भोजन कर लेते. हैं ओर राजि में भोजन बनाते हें । ऐसा करने मे भी घोर [द्व॑ंसा होती 
है। चस जीचों की हिंसा से अच्धकार मे बचता शकंय नहीं है। अतएवं चनाने वाला 
ख-हिंखा के पाप का भागी होता है ओर उस भोजन का उपभोग करने वाला मांस- 
भक्षण का दोषी ठहर जाता दे | ऐले भीषण पाप से बचने के लिए सात्रे में भोजन 
बनाना, राह्ि में बना भोजन जीमना और रात्रि भोजन करना-खसभी का त्याग करना | 
चाढिए [रांत्रि भोजन त्याग छुठे बत के रूप में शास्त्र में वणित दे ओर प्रत्येक श्रवक्र 
को घ्त रक्षा के लिए रात्रि मोजन त्याम करना अनिवार्य हैं । | 
गाथा में आहार के साथ “आदिक' पद का प्रयोग किया गया दे। मद्दाबतथारी 
साधुओं को आहद्यार के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पदार्थ भी रात्रे में अहण नहां करना 
चादिए। इतना ही नहीं, आद्वार या ओषध आदि कोई भा अक्षय पदार्थ, आगामो 
दिन उपभोग करने के लिए राजि में अपने पास भ॑ उन्हें. रखना न चादेए | जो साधु 


[ र८६ ] 





आदि रख छोड़ते दें वे वस्तुतः ग्रदस्थ की कोटि में द्वी गिने गये ईं 
लिए संग्रद्द करना ग्रदस्थ का काये दे, साधु का नहीं । 


पप्राय को अत्यन्त पुष्ट करने के लिए सूत्रकार ने 'मनसापि न प्रार्थयेत 
प्री इच्छा न करें, ऐसा कहद्दा है । 


[यरूवं जहा मट्टं, निद्ंतमलपाव्गं । द 
गदोसभयातात॑, तं व्य बूप माहणं ॥ १४॥ 


याः-जातरूप॑ यथा झरष्ट, निध्मात मलपापकम । 
रागद्वेषभयातीतं, ते वयम्‌ ब्रमो आाह्यणस्‌ ॥ १९ ॥ 


>अप्नि में सेप हुआ ओर कसोटी पर कसा हुआ सुबरणे गुणयुक्त द्ोता है, 
इंष ओर भय से अतीत पुरुष को दम बाद्यण कहते हैं । 


-इस माथा में तथा अगली गाथाओं में खूत्कार ने ब्राह्मयप का सच्चा 
हे। ह 
थे में, प्राचीन कोल से एक ऐसा चर्ग चला आता दे जो अपनी सत्ता, 
स्थापित करने के लिए तथा स्थापित की हुई सत्ता को अक्षुएण बनाये 
अखसड--एक जातीय मानंव-समाज को अनेक स्तरों में विभक्क करता 
कर्म के आधार पर संमाज की छुब्यवस्था का ध्यान रखते हुए विभाग 
 डचित है, जिसमें व्यक्ति के विकास को भी अधिक से अधिक अव- 
हुन्म के आधार पर किसी प्रकार का विभाग करना सर्वथा अनुचित दे। 
| का परिद्वार करने का द्वी यद्वां प्रयत्न किया गया है । एक व्याक्के 
न ओर प्रकृति से तमोगुयी दोने पर भी अमुक वर्ण वाले के घर जन्म 
समाज में पूज्य, आदरणीय प्रतिष्ठत ओर ऊँचा समका जाय और 
छुशील, ज्ञानी ओर सतोगुणी दोने पर भी केवल अभुक कुल में जन्म 
; कारण नींच ओर तिरस्करणीय माना जाय, यद्द व्यवस्था समाज- 
बना ही नहीं, ऐसा मानने से न केवल खमाज के एक बहुसंख्यक भाग 
देता है, प्रत्युत यद्द खद्गुय और सदायार का भी घोर अपमान दे । 
ब्यवस्था को अमीकार करने सर दुराचार सदाचार से ऊँचा. उठ जाता 
'न पर विज्ञय प्राप्त करता दे ओर तमोगुण सत्त्वगुय के सामने आद्रा- 


| 


ता दै। यह ऐसी स्थिति दे, जो गुण-प्राहक विवेक्षीजनां को सहाय नहीं 


'व विभाग का झाजार जन्म न होकर गुण और कर्म दी दो सकता है। 
य द्दी कोई ब्याक्ति आदरणीय या प्रतिष्ठित होना चादिए या अनादरणीय 
छेत माना जाना चादिए | इसमें भी एक बात और ध्यान देने योग्य दे। 
चंश-परस्परागव कर्म के अचुसार दो ते! समाज का अधिक बिकास हो 


[| २६२ ] ह  घर्म-निरूपयं 





उन्हें वेकार बना देना नहीं हैं | प्राचीन छूत्तान्तों से शात होता है कि अनेक लोगों ने 
अपनी असुक इन्द्रिय को वश न कर सकने के कारण वेकार बना दिया । किसी ने 
अपने नेत्र फोड़ डाले ओर किसी ने अन्य इन्द्रिय को नष्ट कर डाला । इस-प्रकार का 
इन्द्रिय- दमन एक जाति की हिंसा है और उससे इन्द्रिय-द्मन का प्रयोजन आंशिक 
रूप में भी खिद्ध नहीं होता। ऐसा करना श्रज्ञान मुल्क है ओर दुर्वे्तता का खूचक है। 
इन्द्रियों का राजा मन है। मन ही इन्द्रियों को विषयों की और प्रेरित करता 
है। जब तक मन पर अधिकार न किया जाय' तब तक इन्दह्रियों के निरोध का कोई 
अर्थ नहीं हैं । इसी लिए मन को दी वंध और मोक्ष का' कारणु- बतलाया गया है।. 
अंतएव मन की उच्छुंखल्तता को रोकना यददी प्रधान इन्द्रिय-द्मन दे । जो तपस्वी मन 
को बश में कर लेता है--उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाता हे-खंय उसके. 
इंगित पर नहीं चलता, चह अनायास ही इन्द्रियों का स्वामी बन ज्ञाता है । उसकी 
इन्द्रियां दासी की भांति उसके अनुखार प्रदत्त होती हेँ । यद्दी इन्द्रिय-द्मन का 
वास्तविक अर्थ है। 


अपाधचित मांख-शोणित--अथोत्‌ जिसंका मांख ओर स्कत च्षीण हो गया हो। 

यद्यपि शरीर की कृशता में इसका समावेश हो सकता हे तथापि धमे-साधन में 
शरीर का भोह नहीं रखना चाहिए, यद्द बात विशेष रूप से प्रकट करने के लिए यह 
विशेषण प्रयुक्त किया गया है। 

सुन्रव-सरूभ्यक्‌ प्रकार से ब्तों का अनुष्ठान करने वाला । बतों का सम्यक्‌ 
अल॒ष्ठान करने के लिए सम्यग्द्शन और सम्यग्शञान की आवश्यकता है। अतएव जो 
सम्यच्त्ब प्राप्त करने के पश्चात्‌ बतों का आचरण करता है वही छुनत या खुब्ती 
कहलाता है । 

प्राप्त निर्वाणु--तृपष्णा खे रहित | जो सांखारिक पदार्थों और भोगोपभोगों की 
इच्छा से रहित हो । 

जिस पुरुष मे उल्लिखित विशिष्टवाएँ पाई जाती हैं चही खच्चा ब्राह्मण या 
महान कहलाता हे । 


मूलः-जहा पोम्म॑ जले जाय, नोवालिप्पड वारिणा । 
एवं अलितत कार्मेहि, ते वर्य बूम माहणुं ॥ १७ ॥.. 


छाया-यथा परम जले जाते, वोपलिप्यते वारिणा। 
सुबसलिप्तं काम, त॑ व्यंबमों ब्राह्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 


ल्‍रे 


शव्दार्थ:--जसे कम्नत्न ऊल्ल मे उत्पन्न हाकर भा जल स लण्त नहा हांदा, इसा 
'अंकार जा काम-भांगों से आलंप्त रहता हैं, उस हम हाहक्षण कहते ह | 


भाष्य:--न्राह्मण का विषेश रूप से स्वरूप प्रदार्शत करने के लिए कहा गया ढे 


[कप 


कि कमल जल में ही उत्पन्न होता है और जल में दी रहता है, फिर भी वद जल से 


. खातवां अध्याय ु [ २५६३ । 





वच्ग चना रहता है, वह जल का रुपश नहां करता । इसा प्रकार ज्ञा काम-भागा का 
सामना के ससपक्त म रहता हुआ था, काम-भोगों से विलग रहता हे--मन के साथ 
उनका ससग नहीं दान दुता वहा सच्चा जाह्मण ह । 


तात्पय यह है कि कास- भोगा से बचले के लिए, उनसे दूर भागना अनिवाये 

नहा है। जिसने अपने सन पर आंधिकार स्थापेत कर लिया हे उसके लिए महत्त 

* झार श्मशान, चस्ती ओर वन समान हो जाते है। अनेक महात्माओं ने अपने मन को 

शीभूत बना कर ग्रुद्द मे ही केवट्य अवस्था प्राप्त को हे । मुण्य वस्तु मानासेक 

' अलिप्तता है। चन म॑ रहने पर भी यांदे सन अधान न हुआ तो वन-चास से कया 

' लाभ दे ? ओर यदि ग्रह-वास करते हुए भी मन पर परिपूर्ण निर्यत्रण हो गया तो 
'बचन-बास को क्या आवश्यकता है ? ह 


यहां वनवास का निषेध किया गया हें, ऐसा नहीं समभना चाहिए । वनवास 
एक विशिष्ट चातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है ओर मानालिक एकाग्रता 
प्राप्त करने के लिए भी उसकी आवश्यकता हैं। वहां चित्त को चेचल करने के 
निमित्त प्रायः कम मिलते हैं । इसी कारण मुनि-जन वन-घास करते हैं । यहां तो 
केवल मानासिक अनासाकत की प्रधानता प्रदाशित की गई दहे,जो वनवास का ध्येय हैं। 
जो लोग मन को अलिप्त बनाये बिना ही, लिफे चन-वाल करके ही अपने को कृतार्थे 
मान लेते हे, उन्हीं के विषय में यहां कद्दा गया है। अगली गाथा में खून्नकार स्वयं यद्द 
विषय स्पष्ट करते हैं। 


मूल;-न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण बंभणों । 
न मुणी रणणवासेएं, कुसचीरेण न तावसो ॥१८॥ 


छाया:--नापि सुण्डितेव श्रमणः, न ओकारेण ब्राह्मणः। 23 
न सुनिररण्यचासेन, कृशचीरेण न तापसः ॥ १$८॥ ली 


शब्दाथ:--मस्तक सुडा लेने से ही कोइ श्रमण नहीं हो जाता, आकार शब्द का 
जाप कर लेने मात्र से कोई त्र।ह्मयण नहीं बन सकता, अरण्य में निवास करने-से ही कोई 
झुनि नहीं होता ओर कुश ( डाभ ) के वद्ध पहनने मान्न से कोई तपरवी नहीं हो सकता | 


 भ्राष्य+--खुज्ञकार ने यहां वाह्याचार के संबंध में कथन किया दें। समस्त 
चाह्य आचार, आशभ्यान्तरिक आचार का पोषक होना चाहिए । जिन बाह्य क्रियाओं 
से, आत्मिक विशुद्धता खिद्ध नहीं होती, वे निरथ्थंक हैं। जैसे स्नान कर लेने से 
आत्मा की मलिनता दूर नहीं होती उसी प्रकार अन्य ऊपरी क्रियाओं से द्वी आत्मा 
की शुद्धि नहीं होती । ््ि 
सभी वाक्य सावधारण होते हैं, यह साहित्यज्ञों का मत है । इसके अज्ुसार 
“नवि सुंडिएण समणो ” के कथन से “ न वि सुंडिएण एवं समयणों ” ऐसा संम॑भना 
चादहंण। अथात् मूड सुड़ालिने मात्र स .ही कोई भ्रमण नहीं दो जाता, ऑकार का 





| २५१६४ ] घम-निरूपण 
जाप करने स ही कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता, सिफे अरण्य-बास से ही कोई 
मुनि-पद्‌ प्राप्त नहीं कर सकता ओर कुर्श (दूब ) के वस्त्र धारण करने से ही कोई 


[७] 


धुरुष तपस्वा का पदवा का आाश्रकारह नहा दवा! सकता । 


तात्पय यह हैं कि यह सब बाह्य क्रियाएँ हैं। उन्हीं स आत्माधिकासजन्य उच्छ 
पद्‌ प्राप्त नहीं होता । 

मस्तक सुंड़ाने से यदि झुनि पद्‌ प्राप्त होता हो ते खिर में फोड़ा-फुंली होते - 
पर खिर सफाचठ करा लेने वाले सभी लोग सुनि कहलाते शिक्षा देने पर तोता भी 
आकार का रटन करने लगता है । यदि ओंकार के रठन से ही ब्राह्मण॒त्व की प्राप्ति हो 
जाय उस तोते को भी बाह्य ण मानना पड़ेगा । इसी प्रकार चन-वाल मुनित्व का कारण 
नहीं है। चन-वास ही मुनि का लक्षण मान लिया जाय तो मुनि पद्‌ की बड़ी डुर्दृशा 
होगी | समस्त जंगली जानवर ओर गोौंड, भीले, एुलिद, शवर, व्याध, निषाद, द्स्यु, 
लुब्धरक, किरात आदि जंगली मनुष्य झुनि कदृलाएँगे । और कुश-चीर के परिधान 
से यादिं तपस्वी मान लिया जाय तो कुश का भी चीर ( वस्त्र ) न पहनने वाले पशुओं 
को तो मद्ातपस्वी मानना पड़ेगा । इस्र प्रकार बाह्य श्राचार को प्रश्नय देने से अहिखा 
सत्य, ब्रह्मचये, समता भाव, आदि आन्तरिक गुणों की महत्ता का बिनाश होता है 
ओर ढोंग की महत्ता बढ़ जाती दे । 

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता दे कि यदि बाह्य वेष का. कोई मूह्य नहीं है 


तो जैन शास्त्रों तथा अन्यान्य सभी शास्त्रों में अपने-अपने सम्प्रदायों का चेष नियत 
क्यों किया गया है ? इसे का सर्मांथान यह हे किः यहां बाह्य चेष का अथवा बाह्य 
आयार का निषेध नहीं किया गया है | यहां पर तो आन्तरिक गुणों के अभाव मे 
परकान्त बेष अर्थवा बाह्य क्रिया-कांड' के द्वारा महत्ता प्राप्त होने का निषेध किया 
गया दै | आन्तरिक आचार से जो बाह्य आचार भ्रति फालित होता हैं उसका विरोध 
नहीं किया गया है। यही नहीं, उस वाह्य आचार का विधान भी शास्त्रों में पाया 
जाता हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में चेष का प्रयोजन लोक-प्रत्यावव बतलाया है । अंर्थात्त्‌ 
वेष से लोग सहज द्वी समझ लेते हे के यद्द साधु, इस सम्प्रदाय का हैं। 

हृदय में जब कोई सदगरुण जाग्॒त होता दे तब बाहरी व्यवहार में भी उसका 
प्रभाव रहता दे | उदाहरणार्थ--अ्रन्तःऋरण आंहिखा की भावना खे जब ओत-प्रोत 
हो जाता हैं तंब अध्विंसक के अनेक बाह्य व्यवहारों में अन्तर पड़ जाता है । उस 
समय चंद चार हाथ आगे की भूमि देखकर चलता हें, प्रतिल्ेखन करता है आदि । 
इस प्रकार का बाह्य आचार--ज्ञों अन्तःकरण की विशुद्धि स स्वतः अंदूभूत होता दे, 
आदर की वंस्तु है । ह 

जैसे आत्मा के सद्भाब में ही शरोर उपयोगी होता है, विना आत्मा -का शर्सर 
निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार आन्तारेक आचार के सद्धाव में - ही वाह्य आचार की 


उपयोगिता है। आन्तरिक दुत्ति न होने पर बाह्य क्रियाकांड निरथक हैं । यही नहीं 
वह दखरों के लिए अ्रामक होने के कारण भयंकर भी हे ओर इस लिए वद्द गद्दां के 


सातवां अध्याय [ र६५ ॥] 





4 4 


योग्य है। अतएव सिर्फ उपरी क्रियाएँ देखकर दी [किसी व्यक्ति को किसी भहत्वपूर्ण 
प॒द्‌ पर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए । न 


मूलः-समयाए समणो होई, बंभवेरेण बंभणों । 
नाणेण य मुणी होइ, तवेणं होइ तावसो ॥१६॥ 


०० 


छाया+-समतया अ्रमणो भवति, बअह्यचर्येण ब्राह्मणः । 
ज्ञानन च मुनि भवति, तपसा भवति तापसः ह॥ १६ 
(5 90 हैक. ञ्चे हे . च् ९ 
शब्दाथ:--समभाव स श्रमणु-साधु हाता ह; त्रद्मचय से त्राह्षण हाता है, शान से 
शुनि होता है, तपस्या करने से तापस होता है। 


भ्राष्यं+--जिसके निर्मे्ष अन्तःकझरण से खमता-भावना की द्वय ज्योति जग 
उठती है, जो शत्रु और मित्र पर समान भाव रखता है, ' अरय॑ निज परोवेति! अथात्‌ 
यह भेरा है, यद्द दूसरे का दे ' अथवा ' यह मेरा आत्मिय है यह पराया हे ! इस 
भेद भावना को भूल जाता है, वद्दी अ्रमण का अ्रन्तःकरण समस्त खेखार पर समान 
भाव रखता है। यह सास्य का साज्षात अवतार है। निन्‍द्‌क और स्तोता उसके लिए 
समान हैं | सभी पर-प्राणी मात्र पर एकाचार बुद्धि रखने से वह अद्भुत शान्ति का 
रसास्वादन करता दे । 
ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा में रमण करने वाला ओर इन्द्िियों के मोगोपभोगों से 
सर्वेधा विरकत रहने दाता ब्राह्मण कहलाता है ब्राह्मण की विशेष-प्याख्या पहले की 
जा चुकी है। 
ज्ञान से मुनि होता दे। संस्कृत भाषा के अचुलार जो मननशील हो उसे मुनि 
कहा जाता है। अर्थात्‌ जो अपना मन, आत्मचिन्तन में सलभन रखता है, सन की स्व- 
उद्ुंदृ्ता को रोक देता है और आत्मा-अनात्म। का भेद-विज्ञान कर लेता दे, वही मुनि 
ऋटहलाता है । 
जो इन्द्रियों का दमन करने के लिए, पूर्व साचित पापों को भस्म करने के लिए 
तथा शर्यर संबंधी ममता का त्याग करने के लिए विविध प्रकार की वाह्य और 
आशभ्यन्चर तप करता हैं, तपस्या के फल्न स्वरूप इस लोक में कीतिं की कामना नहीं 
करता और परलोक में सांसारिक भोगोपमोग, ऋद्धि और पेश्वर्य की इच्छा नहीं 
करता घद्दी सच्चा तपस्वी दे । 


मूलः-कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खातिओ । 
कम्मुणा बइसो होइ, सुद्ो हवइ कम्मुणा ॥२०॥ 


छाया+--कर्मणा ब्राह्मणों सवति, कर्मणा भदति क्षत्रिय: । 
कर्मणा वैश्यों भवाति, शूद्धो भवति,कर्मणा ॥ २० ॥ 


्ज 


[ शरद |] धर्म-निरूपय 
' शब्दार्थ:--कम से ब्राह्मण होता है, कम से क्षत्रिय होता है, कसे से वैश्य होता दे 
आओर कम से शुद्ध होता है। 
भाष्य+--वण-व्यवस्था का आधार जेन संस्कृत मे क्‍या हे, इस वात को यहां 
स्पए्ट किया गया है | 
कर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रालेद्ध है । उनमें से यहां श्राजीविका-निर्वाह्द के 
श [कप बिक श | 0 व सा सर 
लिए की जाने वाली द्त्ति के अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यद्द 
के आजावका के भद्‌ स हा बणा म॑ भद हांता हैं। जिन तलोगां ने जन्म के आधार 


जन >> डिडीली 


पर बण-व्यचस्था का कल्पना का ६ ,उनंका भकारान्तर स यहा वराध किया गया हैं। 





विभाग द्ोना अत्युपयोगी होता है । किन्तु वद्द विभाग कर्चैंब्य के आधार पर ही 
हो सकता है। 

जो पठन-पाठन आदि ज्ञान-प्रचार संबंधी कर्चेब्य करता है वह ब्ाह्मयण कह- 
लाता है। जो समाज की तथा राष्ट्र की रक्षा करता है, निर्वलों को सबलों द्वारा 
सताने से रोकता है, शत्रुओं के खाथ देश की रक्षा के लिए जूकता है वह खेनापाति, 
सेनिक आदि क्षत्रिय कहलाते हैं । 

देश की आर्थिक स्थिति उन्नत वनाने के लिए जो लोग व्यापार करते हैं वे 
चैश्य कहलाते हैं | सवा- द्ुचि अगीकार करने वाले शूद्र कद्दलाते हैं । 

यहां यह स्पष्ट करदेना उचित होगा क्रि प्रत्येक व्याक्ते, समाज का एक अग 
हैं। उसे अपने प्रत्येक व्यवहार में समाज के हित का ध्यान रखना चादिण, क्योंकि 
समाज के द्वित में ही व्याक्ते का द्वित है और समाज के अ्रद्वित में व्यक्षि का अरद्वित 

' छै। अतपव सब बरी वालों को समाज के हित को अग्रस्थान में रखकर द्वी अपनी 

आजीविका चलाना चाहिए | उदाहरणार्थ--क्षत्रिय अपने खार्थ के लिए, अपनी सत्ता 
स्थापित करने की लालसा से प्रेरित होकर, शख्र का प्रयोग न करे। इसी प्रकार वेश्य 
ऐसा कोई व्यापार न करे जिससे उसे लाभ होने पर भी देश को हानि पहुँचती हो । 
देश की हानि को सुलाकर अपना भला करने वाला कोई भी. वर्ण चिरकाल तक 
सुखी नहीं रद्द सकता | समस्त नगर में आग लगने पर जैसे एक मकात का सद्दी- 
सलामत बचा रहना शक्‍्य नहीं है उल्ली प्रकार देश का अनिष्ट होने पर किसी व्याक्ति 
या किसी वर्ण का अनिष्ठ नहीं रुक सकता । 

जब, जिस देश में, चारों वर्णों के व्याक्ते इस प्रकार सामाजिक भावना से 
भररित होकर अपना-अपना कर्त्तव्य पूर्ण करते दे, तव वंह देंश सम्पन्न, खुखी, खतंत्र 
एवं सन्‍्तुण्ट रहता दे । 

इस संबंध की परंगोपात्त चर्चा अस्यत्न की जा चुझी । 


निर्मन्थ-प्रवचन-सातवां अध्याय समाप्तम्‌ - 


# ४० नमः सिद्धेश्य $ 
5७ ७ 
शनछन्कफ्‌-्फकचुचक्त 


॥ आठवां अध्याय |! 


औ+ 


ब्रह्मयये-निरूपण. - 


भगवान्‌-उबाच-- 
यूल*+-आलयो थीजणा्‌इरणो, थीकहा य मणोरमा ॥ 
संथवों चेव नारीणं, तेसि इंदियदंसणं ॥ १ ॥ 
कूहयं॑ रूइअ गाज, हासभुत्तासिश्राणि अर । 
पर्णीअं भत्तपाएं च, अइमायं पाणभोयणं ॥२॥ 
' ग॒त्तमूसणमिट्ठ च, कामभोगा य दुज्जया । 
नरस्सत्तगवेसिस्स, विस तालउड जहा ॥ ३ ॥ 


छाया:--अआलयः स््षीजनाकीण:, खीकथा च मनोरमा । 
संस्तवश्रैच नारीणां, तासामिन्द्रिदर्शनम्‌ ॥ १॥ 
द्धाजतद रुदत गात, हास्यभ्क्रासतान पच ॥ 
पसअखातत्त भक्तपान चं, आतमसान्र पनभाजनस रा 
गान्रभूदणारूष्ट च, ऋाससागाश्व दुजया ै 
नरस्यात्मगवाषणः, विष तालपुट यथा ॥ ३॥ 
शब्दा्थ:--ख्रीजन से युक्त सकान में रहता, सनोर॑जक ख्री कथा कहना, स्त्री से 
अत्यन्त धनिष्ठता रखना--एक ही आससन पर बैठना, ओर ख्तरियों के अंगोपांग देखना। 
ख्लियों सम्बन्धी मनोरम ध्वनि सुनना, रुदन सुनना, गीत सुनना, स्त्रियों के साथ पहले 
भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, बल-चद्धेक आद्वार या पान का सेवन करना, परिसाण 
से अधिक भोजन-पान करना। प्रियकारी शरीर-शुश्षषा करनो--शरीर को सजाना, 
यह सव कामभोग आत्म-गवेषणा करनेवाले जह्ाम चारी पुरुष के लिए ताल्पुट नामक 
विष के सम्मान सिद्ध होते हे । 
साष्य+--खातवे अध्याय से धर्म का निरूपण किया गया हैं । बह्मचर्य की 
साधना करने पर ही धर्म की आराधना होती है। ब्रह्मचय घर्म-क्रिया में प्रधान है 
और तप में भी ब्रहमचर्य सर्वश्षे"्ठ तप है । अतएव पिस्तारपू्वंक उसका विवेचन 
फरने के लिए यद्द पृथकू अध्याय कहा गया दे। 





[ शध्द ] ह ब्रह्मचर्य-निरूपण 


थो तो प्रत्येक इन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है; किन्तु 
अन्य इन्द्रियों की अपेक्षा स्पशनेन्द्रिय को जीतना अधिक कठिन है। बड़े-बड़े तपस्वी 
ओर योगी भी इसके आकर्षण ले कभी-कमी विचल्ित हो जाते हैं ॥ फिर भी सच्चा 
तपरवी ओर सच्चा योगी चही है जिसने समस्त “इन्द्रियों को अपना अनुचर बना 
लिया है। ल्‍ 

स्पशनेन्द्रिय को वश में करना, वीर्य की रक्ता करना या स्त्री के संखर्ग का 
त्याग करना ब्ह्मचर्य का सर्च साधारण में भयलित अथ हे । किन्तु उसके खद्म अथे 
पर चष्टि डाली जाय तो प्रत्येक इन्द्रिय को जीतना और आत्म-निछठ बन जाना ब्रह्मचर्य 
का अर्थ है । जो महापुरुष स्पशनेन्द्रिय को पूर्ण रूप स जीत लेता है, बह शेष इंद्वियों 
को भी जीत लेता है। इसी कारण स्पशनेन्द्रिय रूप च्रह्मचयं पर विशेष चल दिया 
गया है। प्रकृत अध्याय में भी इसी अर्थ को सुझ़्य रख कर अह्मचर्य का विचार किया 
गया है। 

५ 


जैसे खत की रक्षा करने के लिए किलान ज़ेत के.चारों तरफ बाड़ कमा देता' 
है, उसी प्रकार अह्यचर्य की रक्षा के लिए शाख्रकारों ने बाड़ों क्रा विवेचन किया हैं। 
इनकी संख्या नो दे । इन चाड़ों की रक्त करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा द्ोतठी है । यहां 
मृत गाथाओं में शास्रकांर ने चाड़ों का स्वरूप वतर्लाया हैं। वह इस प्रकार हैः-- 


(१) जिस मकान में विज्ञी रहती है उसी मकान में अगर चूद्दा रहे तो चुदे को 
जीवन-लीला समाप्त हुए बिना नहीं रंद संकती, उसी. प्रकार जिस मकान में कोई भी 
ख्रा रदता हो उला मकान मे अगर बअ्ह्मतनारा पुरुष रद्द ता उसक ब्रह्मचय का चन्नाश्‌ 
हुए बिना नहीं रह सकता | अतणव ब्रह्मचारी पुरुषको ख्री वाले मकान मे ।नेव/|स न 
करना चाहिए । 

(२) जेसे नावू, इमली आंदे खट्टे पदाथा का नाम खेने सर सुद्द मे पानों आ 
जाता है, इसी प्रकार स्त्री के बनाव श्टगार, द्ावभाव, विज्ञाख आदे का चबखान करते 
से--उसकी चर्चा करने से अन्तःकरण में विकार उत्पन्न हो जाता हैं। अतएव तह्मचय 
की रक्ता की इच्छा रखने. वाले पुरुष को ली सम्बन्धी चचा-वार्ता नहीं करनी चाहिए 

(३) सुना गया है के जेसे चावला के पास कच्चे नारेयल रद्दने से उसमे 
कीड़े पड़ जाते दे, अथवा आटे में भूरा काला रखने उसका चुन्ध नहीं द्वांता, या 
पोदीना का अर्क, कपूर ओर अजवाइन का सत्व एकत्र करने से सब एकदम द्रावेत 
हो जाते है, उसी प्रक्रार खी-पुरुण एक ही आसन पर वेठ-दोना मे शाययरिक 
घानिष्ठता हो तो अह्मचये का भेग दो जाता हैं। अतएव ब्रह्मचारा को स्त्री के साथ 
पक आखन पर नहीं वेठना ओर न घानेष्ठता हा वढ़ाना चाइण | कहा भी हँ-- - 


चृतकुस्मसमा चारी, तप्ताज्ञारखमः पुमान | 
तस्माद्‌ घतश्व वा वह च, नेकत्न स्थापयेदू घुधः | 


है 2 
श्रथात्‌ क्री घी के घड़े के समान दे और पुरुष जलते हुए अज्ञार के समान दे। 


आठवां अध्यांय... । [ २१६६ ।| 





अततएव चुद्धिमान्‌ पुरुष घी ओर अजि को एक संथान पर न रवखे--अर्थात्‌ क्री और 
ब्रह्मचारी पुरुष एक द्वी स्थान पर न रहें । 

(४) जैसे खूये की ओर टकटकी लगाने से नेत्नों की हानि होती है, उसी प्रकार 
स्त्री के अगोपांगों की ओर स्थिर दृष्टि से देखने से त्रह्मचय की हानि दोती है । 

(४) जैसे मेधों की गर्जेना-ध्वनि खुनने से मयूर का चित्त एकदम चंचल दो 
उठता है उसी प्रकार परी, दीवांल आदि की ओट में रद्दे हुए दृस्पती के कासुकतापूर्ण 
शब्द श्रवण करने से ब्रह्मचारी का अन्तःकरण विचलित हो उठताो है। अतपव ब्रह्म- 
चारी को इस प्रकार के शब्दू-अवंश से बचना चादिए। इसी प्रकार रुदन, गीत और 
हास्य-विनोद के शब्दों को भी नहीं खुनना चाद्विए। ह ॥॒ 

(६) किसी चृद्धा के यहां कुछ पथिक छाछ पीकर चले गये। उनके चलते जाने के 
पश्चात्‌ चुद्धा ने तक्र (छाछ)देखा तो उसमें सांप निकला। छुद् मद्दीनेके अनन्तर वे पथिक 
डख दुृद्धा के यहां लौटे तो उन्हें जीवित देख-कर अत्यन्त प्रसन्न हुई, क्योंकि वह 
' ज्ञानती थी कि सर्प के विष के प्रभाव सू सब पथिक काल के आस बन गये होंगे । 
उसने उन पथिकों से कहा-बेटा ! में समझती थी--अब तुम्हारे कभी दशेन न होगे, 
क्योकि जो तक्र तुमने पिया था उसमें मरा साँप निकला था । तुम्हें जीवित देख कर 
अब मेरे दो का पारावार नहीं दै।' इतना खुनते दी खद के सब पथिक सूत्यु को प्राप्त 
हुए । इस उदाहरण सर यह स्पष्ठ है कि पहले भोगे हुए भोग का रमरण भी अत्यन्त 
अनिष्टकारक होता हैं। अतणव ब्रह्मचारी पुरुष को पद्ले भोगे हुए भोगों का स्मरण 
नहीं करना चाहिए, इससे त्रह्मचये का विनाश दो जाता है। 


(७) जैसे सज्निपात रोग से पीडित पुरुष का मिष्ठान आदि खिलाने से उसके 
जीवन का शीघ्र अन्त हो जाता है उसी प्रकार खूदा सरस ओर पोष्टिक आद्वार करने से 
ब्रह्मचये का अन्त हो जाता है। अ्रतणव ब्रह्मचारी पुरुष को गरिष्ठ पदाथों का सदेव 
उपयोग नहीं करना चाहिए । ह 

(८) जेखसे एक सर की हांडेया में सचा खर खिचड़ी पकाने से दृंडिया फूट - 
जाती है, उसी प्रकार मयादा से अधिक आहार करने से, प्रमाद के कारण ब्रह्मचर्य 
का भंग हो जाता है । ह हे 

(६) जेखे दीन-द्रिद्र व्याक्ते के पास चिन्तामणि रत्न नद्दी ठददरता, उसी प्रकार 
स्नान, सेज़न, सिंगार आदि के दारा आकर्षक रूप बनाने से न्रह्मचये नहीं ददरता। 


जैसे तालपुट नामक विष जीवन का अंन्‍्त कर देता है, उस्ती प्रकार पूर्चाक्ल 
स्त्री कथा आंदि ब्रह्मचये रूपी जीवन का अन्त कर देते हैं। अतएंव जो शाक्के-सम्पतन्न 
बनना चाहते दे, वीर्य-लाम के दारा आध्यात्मिक शुद्धि की वांछा रंखतें हैं, उन्हें इन 
सबका त्याग करना चाहिए । 

_.. अह्मचये की साधना का माय अत्यन्त नाजुक दे । इन्द्रियां चंचल दोती हैं । 
साधथंक अपनी साधना म॑ तनिक सी असावधान हुआ नहीं कि इन्द्रियां स्पच्छन्द हो 


[ ३०० |] | चह्मचय-निरूपण 


कर बचरणु करने लगता हे आर युग-युग का साधना का सबंनाश कर डाल ॥] 
अतएव सतचत्‌ सावधान रह कर इान्द्रयां पर अकुश रखना चाइए झार साधना 
च्युत करने बाल नामतत। स प्रातंचयण चचते रहना चाहए। 


मूलः-जहा कुबकुडपोअस्स, निच्च कुललओ भय । 
एवं खु बंभयारिस्स, इत्थविग्गहओ भय ॥ 9 ॥ 
छात्राः--यथा कुक्क्ुटपोतस्य, नित्य कुललतों भयमू । 
एवं खलु अह्यचारिणः, स्त्री विश्रदतों भयम्र्‌ ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ:--जैसे मुर्गे के बच्चे का बिल्ली से सदैव भय बत्ता रहता है, इसी अकार - 
निरसनरेह त्रह्मचारी को स्री के शरीर से भय रहता है | 


द् 
ऐप 
से 


भाष्यः-बरह्मचय के पथ मे आने वाली वाधाओं का विशेष रूप से परिचय 
देने के अर्थ सूचकार ने यह कथन किया हे। 


जैसे मुर्ग का बच्चा अगर सावधानी से न रहे या न रकन्ला जाय तो विलाव 
किसी भी क्षण उसके प्राण हरणु कर सकता है, इसी प्रकार स्त्री के शरीर से ब्रह्म 
चारी पुरुष के ब्रह्मचयं को सदा खतरा रहता है। अगर ब्रह्मचारी सदैव सावधान न 
रहे तो किसी भी समय उसके ब्रह्मचय का अन्त दो सकता हैं । प्रतिक्षण प्रह्मचारी 
को सावधान रददना चाहिए, यह बताने के लिए खूत्रकार ने निचर्च ( नित्य ) शब्द का 
प्रयोग किया है। फोाई-फोाई वाधा ऐसी द्वोती है जिससे चिरकाल में किसी गुण का 
विनाश होता हैं, पर ब्रह्मचयं सम्बन्धी बाधा क्षय भर में ही ब्रह्मचर्य का विनाश कर 
डालती है । ँ 
पुरुष कीं प्रधानता से इस प्रकरण में ब्रह्मचये का कथन किया गया है, इसी 
कारण स्त्री कथा, खत्री.शरीर आदि को ब्रह्मचय का बाधक कहा हैं । स्त्रियों के लिए 
इससे विपरीत यथायोग्य समझ लेना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्री कथा 
, आदि का त्याग करना आवश्यक है, उसी प्रकार अह्मचारिणी क्री को पुरुष कथा 
श्र्थात्‌ पुरुषों के सौन्दर्य आदि के वखान का परित्याग करना चाहिए । बअ्रह्मचारिणी 
को पुरुष शरीर से सदेच खतरा रहता है। पु 

खुत्रकार ने विलाव से कुककुट को भय रहता है पेसा न कहकर कुक्कुट के 
बच्चे को भय रहता हें, ऐस कहा है। इसका तात्पये यह छे कि बच्चे में प्रीढ़ता का 
अभाव दोता है ओर वह सहज ही विल्लाव का आहार बन सकता है, उसमे अपने 
चचाच का सामथ्यं नहा होता । इसी प्रकार खरा के खीन्दय विश शरार का देखते 
से ब्रह्मचर्य की साधनां.में लगा हुआ साधक पुरुष भी ब्रह्मचये की रघ्ता कंरने में 
खसामथ्यहोीन दो जांता है, क्यांके वह्द साधना मे प्रयत्नशील हे-साथना को सम्पन्न 
नहीं कर पाया छै। ह 


सी शरर के दशन से ब्रह्मचय- विनाश का भय रहता हैं, नोश्चत रूप से 
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ब्रह्मचये नहीं हो जाता, यह अभिपष्राय प्रकट करने के लिए खुचकार ने भय! शष्द को- 
स्थान दिया है। भय का प्राबल्य प्रकट करने के उद्देश्य से एक ही गाथा में दो बार 
भय शब्द का प्रयोग किया गया है । ४ 


मूलः-जहा विरालावसहस्स मूले 
न मूसगाएं वसही पसत्था । 


एमेव इत्थीनिलयस्य मज्मे 
न बंभयारिस्स खमो निवातो ॥ ५॥ 


छायाः--यथा बिडालावसथस्य मूजे, न सूपकाणां चसतिः प्रशस्ता । 
एवमेंच स्रीनिलयरुय सच्ये, न अ्ह्मचारिणः क्षमो निवासः ॥ ४॥ 
शब्दाथे:--जैसे बिलावों की बस्ती के सन्निकट, चूडों की बस्ती चूहों के लिए कल्याण - 
फारा नहा हू, उसी प्रकारासक्षयां कानवास-स्थान के बाच बज्लह्मचारा पुरुष का |नव्ास 
फरना भी कल्याण॒कर नहीं 8 । 


भाष्य+--यहद्दा पर ब्रह्मचय का रक्षा के ।द्षएण दवपात्त रूप नंदास-स्थान का 
रेषय मे केथन कया गया ह । 


विल्लावों के बीच रहने वाले चूंढे कितने दिन सकुशल जीवित रद्द खकते हैं ? 
उनका जीवन किसी भी छयणु नष्ट हो सकता है । इसी प्रकार स्त्रियों के निवास- स्थान 
के बीच अगर ब्रह्मचारी पुरुष निवाख करे तो उसका ब्रह्मचर्य कब तक अखांद्धित रह 
सकेगा ? बह किसी भी क्षण खाडेत हो सकता है। अनादिकालीन विषय-वासना खे 
चाखित मन को इस वासना से स्वेथा सुकत बनाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ की आव- 
श्यकता होती है | जो पश्चु दो-बार बार हरित घालय से परिपूर्ण खेत में चर लेंता हे, 
डसे यूथ में रहकर साधारण घाल से संतोष नहीं होता । बह गोपालक की आंख 
बचाकर, उसी खत में दोड़ जाता है ओर वहीं जाकर घान्य भज्गषण करता दें । दो- 
चार वार धान्‍्य-भक्तण करने से ही जब पशु में यह वासना घर बना लेती हे, तब 
अनादिकाल ले मैथुन-बासना ले वाखित मन को, उस चासना से मुक्त करने में 
कितना प्रयत्न, कितनी शक्कि, कितनी जागरुकता और कितनी तज्लीचता की आवश्य- 
कतता है, यह स्वर्य समभझल्लेना चाहिए | विषयवासखना का दास, मन अवसर पाते ही 
चासना के सागर में पुरुष को ड्वादेता हे | जैसे उजाड़ करने वाली गाय बच-चंघन 
आदि अनेक क्लशों का पात्र चनती है, उसी प्रकार सन को अनेक फ़्लेश सदन करने 
पड़ते हैं। गाय के साथ, गांय के खवामा का भा दुड सुगतना पड़ता हे, इसा प्रकार 
सन के साथ, आत्मा को भी इस लोक में तथा परलेोक में अ्रत्यन्त घोर यातनाएँ: 
सहनी पड़ती हैं | जैसे उजाड़ करने वाली गाय के मले में ठेसुर ( मोटी-सी लकड़ी ) 
डाल दिया जाता है, जिससे बह शीघ्र इघर-उचर नहीं भाग सकती, इसी प्रकार मन 
को रोकने के लिए तप रूपी ठेगुर डालना चाहिए. | इस तरद्द विविध प्रयत्नों द्वारा 


[| ३०२- ] च्रह्मचये-नि रूपए 
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सन का निरोध करने वाला और मनोविकार उत्पन्न करने वाले निमित्त कारणों रह 


खदा वचन चाला पुरुष अपन ब्रह्मचय रूपा अनुपम रत्त को रक्षा करने म॑ सफलता 
श्राप्त करता है । 


मूल;-हत्यपायपाडिव्छिन्नं, कन्ननासावेगषियं । 
आवि वाससयं नारिं, बंभयारी विवज॒ए ॥ ६ ४0 


छायाः--हस्तपाद प्रति चिछचज्नां, कण नासा विककिपतास। 
अपि वषशतिकां नाई, चह्मचारी विवर्जयेत्‌ ॥ ६॥ 
शब्दार्थ:--जिसके हाथ-पैर कटे हुए हो, कान-नाक विक्ृत आकार बाले हों, और - 
वह सो वर्ष की उम्र वाली बुढ़िया दो तो भी त्रह्मच[री पुरुष उस से दूर ही रहे । 
भाष्य;--यदां भी ब्रह्मचयं-रक्ता का उपाय बताया गया है । जैसे बहुत दिनों 
का भूखा मनुष्य भद्याभ्रदंय का विचार भूल जाता हे ओर भूख स विद्धत्त द्वोकरे 


कप 


उच्छिष्ट भोजन भी खा लेता दै, उसी प्रकार मन कामान्ध दोकर योग्यायोब्य का बि- 
चार नहीं करता | इसलिए खुचकऋर कहते हैं के जिस स्त्री के हाथ-पैर छेद डाले गये 
हां, जिसके कान और नाक भी कट गई हो या घिकृत आकार वाली हो, अर्थात्‌ जो 
स्त्री के रूप भे लोथ हो, उस पर भी विषय-बालना का भूखा मन अनुरक्‍त हो जाता 
है। अतणएव त्र+चारी पुरुष ऐसी सो चर्ष की वृद्धा से भ्री दूर दी रढे । उसके साथ 
संसर्ग न रकखे। उल्तले परिचय न करे । 

यहाँ पर भी स्त्री शब्द स पशु-सत्री आदि का अहण करना चाद्विए। स्थियां के 
लिए इन्हीं विशेषणों से विशिष्ट लो वर्ष. का चूढ़ा पुरुष त्याज्य है, ऐसा सममझना 


चाहिए । 


मूलः-अगपचंगसंठाएं, चारुल्लावयपाहआ। 
इत्थीणं त न नेज्काएं, कामरागावंबड्ढणु ॥७॥ 


छाया:-अड्जप्रत्यइ-गसस्थान, चारुझापितशाक्त्तस । 
है स्व!णा तन्न (नच्यायत्‌, क्रामरागावधनस्‌ ७१) 
शब्दाथे:--मरह्म चारी पुरुष, काम-वासना जागृत करने वाल जिया अग-पत्यंग 
। बनावट को तथा मनोहर बोली ओर कठाज्ष का आर न देख | 
भाष्यः--खिरयोँ के अग्ों की चनावठ को, उनके खोन्द्र्य को तथा स्त्रियों की 


मनोहर बोली एवं नेत्रोके कटाक्ष आदे का देखने-खुनने से प्रह्मचारों पुरुष को दवी 
हुईं काम-घासना उसी प्रकार जाग उठती है जिस प्रकार राख से दूबी हुई अप वायु 
के लगने से प्रदीध्त दो जाती है । अतएव त्रह्मचारों इन खब की और दष्टिपात भी न 
करें । प्रह्मचारिणी सती; पुरुषों के अगापांग तथा मधुर स्व॒र आदि के और ध्यान 


नद्व |. 


आंठवों अध्याथ [ ३०४ ) 





मूलः-णो- रक्खसीसु गिज्किजा,गंडवच्छासुछऐगाचित्तासु । 
जाओ पुरिसं पलोभित्ता,खेलाति जहा वा दासेहि ॥८॥ 


छाया:--नरे राक्षसाएु सुच्यत्‌ , गश्डवक्तस्स्वन्तेकाचच्ा सु 4 
या! पुरुष प्रलोभय्य, क्राडान्त यथा दा दाला;॥ ८ ॥ 


शब्दा्थ:--फोड़े के समान वक्षस्थल चाज्ञी, चंचल वित्त वाली या अनेक पुरुषों में 
असकत चित्त चाली राक्षसी ख््रियों में-कुल्टा तथा घेश्याओं सें गृद्ध नहीं होना चाहिए, 
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जो पुरुष को सुरध करके उनसे दासों के समान क्रीड़ा करती है । 


भाष्य+- ब्रह्म बारी पुरुष को सामान्य स्त्रियों के साथ सेखर्ग, न रखने का, उनके 
समीप निधास न करते का तथा उनके अगोपांग आदि को न निरखने का उपदेश देते 
के पश्चात्‌ यहां राक्षली फे समान व्यभिचारिणी स्लियों में आलकत न होने का उपदेश 
दिया है | व्यभिचारिणी स्त्रियां तथा व्रेश्याएँ पुरुषों को अपनी ओर, विधिघ प्रकार के 
कामोत्तेजक दाव-भाव, भीोंह तथा नेत्र के विकार आदि के हारा आकार्षेत करतीं हैं. 
फिर उन्हें अपना बनाकर क्रीड़ा करती हैं । 
सूत्रकार ने पेसी स्थ्रियों का राक्षसी शब्द से उल्लेख किया दे । यद्द उल्लेख द्वेष 
का नहीं वरन्‌ विरक्षित का सूचक है और साथ ही उनके वास्तविक स्वरूप का निद्‌- 
शंक भी है। जैसे राक्षली पुरुष को चूल लेती है और अपनी तृप्ति करती है 
इसी प्रकार दुराचारिणी स्थियां भी अपनी घाखना-तृप्ति करती है स्त्रियां 
भी अपनी बासना-दतुण्ति के लिए पुरुषों की शक्लि को चूस लेती हैं । यही नहीं, “ 
इनके फंदे में फंसने वाज़ा पुरुष अपनी प्रतिष्ठा, मान-खनन्‍्मान, सम्पात्ति आदि स्वंस्व 
से हाथ थो बैठता है | वद्द इल ल्लोक से भी जाता है ओर परलोक से जाता है। इस 
ख्ोक में इन्द्रिय-छेदू, नपुंसकता आदि का पात्र बनता है और परलेोक में भयंकर 
नारकीय दुःख सहन करता है. 4 इससे भी आधिक अन्थे जिनके सखंखर्ग से होते हे 
उन्हें राक्षसी कहना अनुचित नहीं है । 
खून्रकार ने उन सख्रियों के सतना को फोड़ा की उदमा दी हे । फोड़ी का दशेद 
जैसा चीभत्स है उसी भ्रकार व्रह्मचारी पुरुष क लिए स्तनों का दर्शन भी चीभत्ल 
प्रतीत होता दे । अनेक श्टेगार रख प्रेमी कवि स्तनों की अनेक छुन्द्र उपमाएँ देकर 
घरणन करते हैं । कोई उन्हें सोने के घड़े बताकर नीलम के ढकुकन से ढंके हुए बत- 
ज्ञाते हैं, कोई किसी फल के समान चिज्िस. करते दे | ऐसे श्गारी कषि रुवय॑ गड़हे' 
में गिरने वाले ओअधों को एक धक्का देने के समान व्यवहार करते हैं | वे स्व-पर का 
अद्वित करते हैं और काम वासना फो उत्तेजिल करके कला की सत्यता, शिवता पवे 
सुन्दस्ता का घात करते हे । * सब्वा कला धम्मकला ज़िणइ ' अर्थात्‌ धर्म की -कला 
सब कलाओं में भ्रष्ठ है । इस सिद्धान्त के अनुसार धर्म-हीन कला निकृ्ट पंक्कि में 
आ्थान पाने योग्य है 4 


[| ३०७४ ] | ब्रह्मचर्य-निरूपण 
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दुराचारिणी स्थियां तथा वेश्याएं अनेक-खिता होती हैं। अनेरू चित्ता के दो 
छारथ दँ--अनेक पुरुषों में आसकत चित्त वाली एवं चंचल चित्तवात्री । वेश्या कमी 
किसी पुरुष में एकाग्र-मनस्क्ता नहीं होती | पुरुष उसका खिलौना हैं । धन लुटना 
उसका व्यवसाय है। जिससे जब ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, तव वह उसी की 
बन जाती है और छुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ किसी ओर की हो रहती है। किसी ककि 
ने ठीक ही कहा हैं 
जात्यत्घधाय च हुसुखाय च जराजीण खिलांगायु च, 
आ्रमीणाय च दुष्कुलाय च गलत्कुष्ठाभिभूताय च | 
यच्छान्तीषु मनोद्वर विजवपुलेच्मीलवश्बद्धया, 
परायर्स्रपू विवेक्रकल्पलतिकाशर्त्रीपू रज़्येत कः / ॥ 
अर्थात्‌ जो वेश्याएँ थोड़ा सा घन प्राप्त करने के लिए, जन्मांघ, डुसुंख, बुद्धा- 
वस्था के कारण शिथित्न अंग वाले, गँवार, अकुलीन, कोढ़ी आदि सभी प्रकार के 
पुरुषोंको अपना खुन्दर शरीर सौंप देती हैं, झऋतएव जो विवेक रूपी कर्पल्नता को 
काटने के लिए कुठार के समान हैं, उन वेश्याओं पर कोन बुद्धिमान पुरुष अनुरकत 
होगा ? अथांतू कोई भा चह(-- 
ओर भी कहा है-- 
॥$ शन्यय्मे द्चसद्भेता , याचते्न्य स्तुते परम्‌ । 
अन्यश्थित्ते परः पाश्वे, गणिकानामहों नरः ॥ 
र्थातः-आश्यर्य है कवि वेश्याएँ एक को संकेत देती हैं, दूसरे से याचना 
करती हैँ और वीखरे पुरुष की तारीफ करंती हैँ | उनके ।चेत्त में कोई ओर पुरुष 
होता है पर बगल में ओर ही कोई द्वोता है ! यह गणिकाशा का सामान्य स्वभाव दे 
फेर भी पुरुष अधा होकर उच् पर अज्ुराग करता है ! 
कुलटा ख्यां या वेश्याएँ किसी सत्छुरुष के हृदय में कदाचित्‌ स्थान पा लेती 
तो उसके भी समस्त सद्गुणों का खर्वथो -लमूल विनाश कर डालती हैँ | कपटा- 
(२, कठोरता, चेचलता, कुशीलता आदि उनके स्वभाव-लिद्ध दोष हैं ।/ वास्तव में 
नके दोषों का पूर्ी रूप से वर्णन दोना ही संभव नहीं हैं । ऐसा समभककर विवेकी 
रुषों को ऐसी खियाँ पर जरा भी अनुराग नहीं करना चाहिए और न उनकी प्रतीति 


रनी चाहद्ि 
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ध्ट्द्ध 


चाहिए । 
यह स्त्रियां अनेक. प्रकार के म्रतोभनों के पाश फैलाकर पुरुषों को उनमें फंसा 
है हैं। जब पुरुष उनके पाश में फँस जाता है तब डखकी दशा एक दास के समान 
जाती है| ऋीत दास जैसे आपने स्वामी के इशारे पर नाचता है, उस्ली प्रकार वद्ध 
परूष उन स्थियों के इशारे पर चंलता है। वह घर्म-कर्म को. विस्मरण कर बैठता दे, 
क-लज्ञा को तिलांजलि दे देंता है, विश्वासघात करता है, अपनी प्रीतिपात्री, की 
कामनापूर्ति के लिए चोरी, चूत आदि निन्‍्द्नीय कार्यो मे अद्युत्ति करने लगता हैं । 
दें कि उसे देखकर दी लोग घृणा व्यक्ष 
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करने सगते हैं.। वह सभ्य ओर प्रतिष्ठित एुरुषों के समीप भी नहीं फडक खकता । 
इन अनरथों से. बचने के लिए खूत्रकार .ने अमोघ घन बताया हे क्लि 'नो रक्खर्साखु 


गज्कजजा अथांत्‌ इन राह्नासयां म॑ अनुराग न छूर--इनखस बचत रहा। 


: मलः-भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयस बुड्धिवोच्चत्ये । 
:. बाले य मंदिये सढ़े, बज्मड मच्छिया व खेलम्मि ॥६। 


छायाः--भोगारमिंघदों एाविषणणे:, हिततनिश्रेयसबुद्धिविपये हतः 
बालश्र मन्‍्दी सूढः; बध्यते सक्तिकेव छ्लेष्माणि ॥ ६ ॥ 
शब्दाथे;--भोग रूपी मांस में, जो आत्मा को दूषित करने के कारण दोष रूप है, 
आसक्त रहने वाला तथा हित्मय सोक्ष को प्राप्त करने की बुद्धि से विपरीत प्रद्मात्ति करने 
बाला, धम-क्िया में आलसी, सोह में फंसा हुआ, अज्ञानी जीव, कर्मो से ऐसे बंध जाते 
हैं जसे मच्खी कक में फँस जाती है 
भाष्य+--विषय-सोग आत्मा को छूषित करने वाले हैँ ओर उनमें जे आसकत 
छोता हैं बह मोक्ष के सास सर विपरीत चलने रूगता है, घर्मक्तिया में प्रसाद्शील बन 
जावा है, सूढ़ बन जाता है और देयोपादेय के विवेक से अऋष्ट हो जाता है। तात्पर्य 
यह है कि विषय सोग डउभयल्ोक में अद्विलकारी दें । इस लोक में घिषयी मदुष्य एक 
दुसरे का श ज्यों से घात करते देखे जाते हैं | विषयासकत पुरुष शर्यों को, धर्म को, 
आदर पररुषरानत खदाचार-को ताक में रख देता है। एरलोक में मद्यामोह्द रूपी घोर 
अधकार से ओर यातना के कारणभूत नरक आदि रुथानों में पड़कर अपना अद्वित 
करता है। अतण्व विषयभोग भरकर हैं, दारुण हैं, अखाता के जनक हैं । आत्मा का 
ईद्वेत चाहने चलते प्रस्येक पुरुष को इनसे विवुत्त होना चाहिए । जो छोग छिषयभोग से 
निन्नुक्त नहीं होते उनकी वही दशा होती हे जैसे कफ़ में फंसी हुईं मकखी की दोठी हे 


: मूल:-सल्न कामा विस कामा, कामा आसी विसोवमा । 
कामे पत्वेमाणा, अकामा जाते दुर्गई ॥ १०॥ 


छाया;--शक्य कासा बचेघ कासा:, कासा आशी पिष्येपसा 4 
| कामान्‌ ऋाथयसानर, अकासर यान्त दुयातस ॥ १०५ फ्ते | 
शावदाथे:--काम-भोग शल्य के समान हैं, काम-भोग विए के समान, हैं, काम-भोस 
हष्टि विष सऐ के समान हैं। कासं-भोग की अखिलाबा करते वाले, कास-भोग न शोयने 
णर भी दु्खेति पाते हू | है 


स्ाष्यय--कासलोग का वास्तविक स्वरूप वतल्ाते हुए खूज़कार ने तोद उपमाएँ 
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कामभोम शदय अर्थात. कौटे के समान हैं। जैसे शरीर के किसी अग में करेंट£ 
लगने एर समस्त शरीर दी बेदना से ब्याकुल-सा रहता है और जब तक कांड! नहीं 


[ ३०६ ] ह ब्रह्मचये-निरूपण 


* निकल जाता, तब तक वह वेद्वा बनी ही रहती है। इसी प्रकार काममेग की अभि- 
लाषा होने पर तन-मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है। इस प्रकार की विवित्र बेचैनी 
का अल्ुभव होता दे ओर किसी भी काम में मन निमन्न नहीं होता। 

इतने अश में समानता होने पर भी दोनों में कुछ विषमता भी दै। कांदा केचल 


एक दी लोक में फकिचिन्मात्र दुःख देता है, पर कामभोग परतलोक में भी पीड़ा पहुंचाता 
है। कांटा निकल जाने के पश्चात्‌ थोड़ी देर में असाता मिट जाती है, पर कामभोग 
भोग लेने पर भी भोग की अभिल्ाषा नहीं मिठदी है। जैसे अश्नि में घृत की आहुति 
देने खे वह अधिक उम्र होती है उसी प्रकार विषयभोग सोगते से भोगासमिक्ञापा की : 
चुद्धि ही होती है। कद्दा भी दै-- 
न जातु कामः कामानामुपसोगेन शास्यति । 
डविषा कृष्णवर्त्मेंव भूय एवामिवर्थते ॥ 
इस सछोक का आशय ऊपर आ चुका है। ह 
कामभोग विष के समान हैं | जैसे विष का भक्तण कंरने वाला प्रसथ पहले 
मूर्छित होता है ओर अन्त में प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार विषयमोग की इच्छा 
अन्तःकरण में उद्भूत होते ही मनुष्य पहले मोह-सुग्ध हो जाता हे--हित्ााहित कौ 


4७५ 


पद्दचान नहीं कर सकता । अन्त में सयम रुप जीवन से हाथ था चेठता हैं 4 विए- 

भक्षण से शरीर को ही हानि पहुंचती है, आत्मा. को नहीं । किन्तु विषयभोग से 

शारीरिक हानि होती है, आत्मिक दानि होती है, धर्म की हानि होती है, इसलोक में 

हानि होती है ओर परलेाक में भी हानि होती है। अतएंव विषयमोग विष की अपेक्षा 

भी अधिक भयानक दे । कद्दा भी दे -- । 
विपस्य विषयाणाश्व, दृश्यते मदृदन्तरमस्‌। 


उपभुक्तावेष हान्त, विषया। स्मरणादाप ॥ 


अर्थात्‌ विष में और विषयों में. यह बड़ा अन्तर है कि विष तो उपयोग करने 
के पश्चात्‌ द्वी दृब्य प्राणों का नांश करता है, पर विषय तो उनका रुपरण करते ही . 
भाव प्रा्णों को नष्ट कर देते हे । 

कामदष्टि विष सपे के समान हैं। दष्टि विष सर्प जिस पुरुष की ओर दि 
दौड़ाता है, उसी पर उसके विष का प्रभाव हो जाता है । यद्द सपे समस्त सप-जञांति 
में अत्यन्त भर्यकर द्ोता दे। इस सप की दृष्टि से जेसे जीव के जावन का अन्त दो 


कि 


जाता हैं, उसा भकार विषयमोगों को ओर दृष्टि ज्ञान से ही जञावा के धर म-जाँवन-कों 


समाप्ति दो जाती दे । 

घुत्रकार स्वयें विष आदि से काम की विशेषता प्रकट करते हुए कद्दते दे कि, 
कामसोग न करने पर भी, केवल काम की कामना मात्र से दी दुर्गति की - प्राप्ति दोती 
है। ऐसे सर्वचथा अद्वितकर, आदि और अन्त में असाता के उत्पादक काम का परि- 
त्याग करना ही शरेयरकर दै--इसीमें आत्मा का एकान्‍्त विकास दे । 


आउवाँ अध्याय ४ [ ३०७ ै 


मूलः-खणमेत्तसुकखा बहुकालदुक्खा 
पगामदुक्सा अनिगामसुक्खा 
संसारमोकंखस्स विपकखभूया, 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥११॥ 


छाया:--उुणमात्रसोझ़्या बहुकालदुःखा:, प्रकामदुःखा अभिकम्म सीर्या । 
सेसारसोक्ष॒स्य विपक्ष भूताः, खानिरनथानां तु कामभोगाः ॥ ११ ॥ 





शब्दांथे:--कामभोग क्षणसर सुख देनेवाल्े हें ओर बहुत समयतेक दुःख देनेवाले 
हैं। कामशोग अत्यल्प सुख देनेवाले हें और अत्यन्त दुःख देने दाले हें। ये संसार से 
सुच्तत होनेवाले के लिए निपक्षभूत हैं अथोत्तू विरोधी हैं ओर अनर्थों की खान हैं । 
भाष्यः-चत्चु ओर श्रोत्च इन्द्रिय के विषय काम फहलाते हैं और स्पशैन, 
रखला तथा झछाण इन्द्रियके विषय सोग कहलाते हैँ । यहां पर सूअकार ने काममरोगों 
जा घुसभदता सीर छुखबरदता का चुलना का छे ] 


काम - भोग एक क्षण भर खुख देते हैं ओर चिरकाल पयेन्त दुःख देते हैं। जैसे 
मधु से लिप्त तलवार की धार जीम से चाटने पर पल भर मचु का मिठास अज्ञभव 
होता है किन्तु जिह्ना कटने से घोर बेदना चिरकाल तक दोती रहती है, उसी प्रकार 
कामभोग भी क्षण भर की दृण्ति का आनन्द देकर अनेक भव-भवान्तर तक दुःख 
डूँ। काम-भोग की अभमिल्लाषणा और गाद्धि से जो चिक्रने कमों का बंध होता है, वह 
बंध जब जितने भवो्तक जीण होने पर छूट नहीं जाता तब तक दुःख भोगना पड़ता 
। अथवा जैसे कुत्ता सूखी हड्डी अपने दुरंतों से चदातर है और दांतों से निकलने 
वाले रक्त को पीता हुआ यही समझता है कि वद दडडी का रक्त चूस रहा 
है, इसी प्रकार संसार जीव विषय-भोगजन्य खुलाभासख में ही खुख की कटठपना कर 
छुः्ख को आमंत्रण देता है। ऋतएव कहा गया है कवि ऋाम-भोग शत्यन्त आढप झुख 


देते हैं ओर बहुत अधिक दुःख देते हैं । 


फाम-सोग खसार-मोक्त के विरोधी हे झ्र्धांत्‌ जन्म- जरा-मरण रूप रूखसार से 
छुटकारा जाने से बाधक होते हैं । 


सूल में ' खेखार मोकखरुख पाठ हे ३ इस पद्‌ से दो आशय निकलते हैं । 
अथम यह के काम-भोग सखार से मोक्त ( मुक्लि ) पादे में बाचक हैं ओर दूसरा यह 
पके सलार और मोक्ष-दोनों के विरोधी हैं। “संख्ास्थ्व मोक्तश्थ, इति संसारमोक्तो, - 
सूयो+ ससार सोक्तषयो: ” इस शकार हन्द समाप्त करने से उक्त अर्थ भी फालिर 
छोता है। ह 

प्राकृतमाषाओं में द्विवचच का अभाव दोने से * सेखार मोक्खस्स * ऐस्त 
भयोग किया गया है, अथवा बहुवचन के अथे में एक चचन प्रयुक्त हुआ है । 


[ रेण्८ ] _ रैव्ट | ७  ॒_॒_॒_] प्रहंचर्य-निरूषय 
. इस अर्थ का तात्पय यह है कि काम-भोग संखार में. भी दानिजनक हैं और 
मोक्ष के भी बाधक हैं। कामी और भोगीजन न तो खंखार में ही शान्ति और खाता- 
का अनुभव कर पाते हैं, न मोक्त ही प्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार काम-भोंग विविध प्रकार के शारीरिक, मानासिक एवं आध्यात्मिक 
अनथों की खानि हैं । काम-भोगों से क्या-क्या अनर्थ होते हैं, यह बात प्राचीन 
कथानकों सर स्पष्ट हे। रावण आदि के दृष्टान्तो को कौन नहीं जानता न्‍ 


मूल;-“जहा किपागफलाएं परिणामों न सुन्दरों । 
एवं भुत्ताण भोगाएं, परिणामों न सुन्दरों ॥१२॥ 


छायाः--यथा किस्पाकफल्ानां, परिणामों न सुन्दरः । 
एवं भुक्तानां भोगानां, परिणासों न सुन्दरः ॥ १२ ॥ 
शब्दा्थ:+-जस कपाक फल्न के सश्लश का पारणातस अच्छा नहा हादा, उसा अकरार 
भांग हुए सागा का पारणा!म अच्छा नहा हांता। 
भाष्य+-- कंपाक नामक फल खाब में खादष्ट दृुता ६, सूक्षय मे खुगध सुक्क 
होता है, ओर देखने मे श्रत्यन्त सुन्दर दिखाए देता है, किन्तु उसका भक्तण करना 
हलाहल बेष का काम करता हैं| बाह्य-सान्द््य से मुग्ध द्वाकर ज्ञा उसका भांग करता 
हैं बद्द प्राण स हाथ था बेठता है। इस प्रकार उसके भक्त का आअवन-ावनाश रूप 
अत्यन्त आनेष्ठ पारणाम होता दै। इस! प्रकार भागे हुए भागा का पारणाम भा अतेाव 
आनिष्चजनक है । भोग भी ऊपर से बड़े लुधावने, आनन्ददायों, ठाप्ते कारक और 
मचुर स भतात द्ोते हैं, पर उनका नताज्ञा बड़ा दुरा हांता है | काटा भा हू++ 


रम्यमापातमात्रे यत्‌ , परिणामे-5ति दारुणम्‌ । 
किपाकफल खंकाश, तत्कः सेबेत मेथुनम / ॥ 
अर्थात्‌ जो मैथुन पदले-पहल रमणीय मालूम होता है परन्तुं परिणाम में 
अत्यन्त भयंकर होता है, अतण्व जो किपाक बुक्ष के समान है, उसे कोन विवेक॒शाील 


पुरुष सेवन करेगा ? न 
है. [पे ठे 
काम ओर भोग शब्द के अथ मे सूदम रूप द्‌ हे, फिर भी दोनां शब्द 


अर... 


पयीय रूप में भी प्रयुक्त होते है अतएब यहा सिफ भोग शब्द का प्रयोग किया गया 
है। अथवा भोग शब्द्‌ काम! का भी उपलक्तण हैं | । 


मूलः-हुपरिचमा इसे काया, नो सुजहा अधारपुरिसाह। - 
अह संति सु्वया साहू, जे तराते अतर वाणुया व॥ १३॥ 


छाद्रा:--दुःपरित्याज्या इसे कामाः, न सुल्मजा अघीार पुरुषः । 
अथ सान्ति सु्रता; साधवः, ये तरन्लतर बाण केसद ॥ १३ ॥ 


शब्दा थं£--यह काम-भोग जीवा हारा अलन्त कठिनता स छाड़ जा सकते है, कायर 


आंठवां अध्योव [ ३०६ |] 





पुरुष इन्हें सरलता से नहीं त्याग सकते। हो, जो सुब्नती साधु हैं. वे इस अ-तर संसार 
४2५ (<्‌ न कप ० ओह 
सागर को वणिक की त्तरह तर जाते है अर्थात्‌ विषय-भोग का सव्वेथा त्याग कर देते है । 
भाष्यः--जो महापुरुष ही वीर हैं, जिन्दोंने अपने अत्यन्त शक्तिशाल्री मन 
पर विजय प्राप्त करती हे, जो सम्यक्‌ प्रकार से वीवराग भगवान द्वारा प्ररुषित बतों 
का अल्ुष्ठान करते हैं, वही कामभोगों का त्याग कर सकते है । इससे विपरीत जो 
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अधीर हैं अर्थात्‌ जिनका चित चेचल है, आत्मनिष्ठ नहीं बच खका है, वे कामभोगों 
का त्याग नहीं कर सकते | 
कामसोगों का त्याग करने के लिए मन की स्थिरता, अत्यन्त आवश्यक है । 
जो अपने मन को अपनी इच्छा के अज्ुसार नहीं चलाते किन्तु मच के अचुसार आप 
चलते हैं--जो मन के दास हैं, इन्द्रियां ज़िबच पर शाखन करती हैं, वे कामभोगों से 
कद्ापि सुक्‍त नहीं हो सकते है । अतएव कामभोगों का त्याम करने के लिए मन को 
ओर समस्त इन्द्रियों को अपने वश में करना चाद्विण । इन्हें काबू में किये बिना 
विषयभोग से छुटकारा नहीं मित्रता । 
कक कर | कप 
मूलं;- उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवालिप्पइ । 
व 8 +॒ ० छे न 
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चह ॥१४॥ 
छाया;--उपलेपो भवति भोगपु, अभोगी नोपालिप्यते । 
भोगी अमति संसारे, अभोगी विश्रसुच्यते ॥ १४ ॥ 
शब्दाथ:--भाग भोगने से कर्मा का बंध होता है। अभोगी कर्मा से लिप नहीं होता। 


जे 


भोगी संसार में भ्रमण करता है, अभोगी संसार से मुक्त हो जाता है । 

साष्य+--भोग करम्म-बंध के कारण हैं । सर्वेप्रथम जब भोगों को भोगने की 
अभिलाषा उत्पन्न होती हे तब रागजन्य कम का बंघ होता है । तद्नल्तर मनुष्य भोग 
खामश्री संब्ित करने के लिए उद्यत होता है तो नाना प्रकार का आरंभ-समारंस 
करता है । उससे भी कर्मो का बंध होता है । आरंभ-समारंभ करने पर भी यदि 
सामझ्ी का संचय न हुआ तो विविध प्रकार का पश्चात्ताप दोता दे, उससे भी करमे- 
चंच दोता है। सामभी-संचय हो गयी तो भोगोपभ्नोग में मनुष्य ऐसा निम्न वन 
जाता है कि उसे मानव-जीवन को सफल बचाने का ध्यान द्वी नहीं आता । रात-दि्न - 
विषयसोग में ही डूबा रहता है | इसले वह घोर कर्म-बन्धन कर्ता है । 

जो भोगों से विसुख्त रहता है, जिसने भोगों की निससारता और परिणाम में 
छुःख पदता का अल्ीभांते समर लिया दे, अतएव जो शअआत्म-सम्राथि में दी डूबा 
रहता है, उसके रागभाव न दोने से वह कम सर लिप्त नहीं होता । 

कोई यह कद् सकता हें कि कर्म का लेप या अलेप द्वोने से क्‍या द्वानि-लाभ 
है ? तो इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कद्दते हेँ कि भोगी भव-भश्रमण करता है और 
अभोगी संसार से मुक्त हो जाता दे | एक पर्याय से दखरी पर्याय में जाना भव- 
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अमण कहलाता है | सव-अमरण करन स गये जन्म, जरा उदृत्यु आदे का अपारमित 
बेदनाएँ सोगनी पड़ती हैं । नरक ओर तियज्च योनियों मं जो असहछा यातनाएँ होती ईं 
वे सब भोगी जीवों को हो भोगनी पड़ती हैँ | भोगों ले पराछृमुख मनुष्य इन वेदनाओं 
का शिकार नहीं होता | चह मोक्ष के अनन्त, अक्लय,अव्यावाध,अ्ीम , अनिर्वच्चर्नाय 
ओर अपूर्य आनन्द का अनुभव करता है । 

त्पये यह है कि आनन्द आत्मा का स्वभाव है | जो पुदष आत्मिक आनन्द 
के रस का आस्वादन करते हे वे इन जधन्य, घुणित विषयप्नोगों की ओर आँख उठा 
कर भी नहीं देखना चाइते | ओर जो इन तुच्छु विषयभोगों में रे रहते हैं वे चिन्ता- 
मणि का त्याग कर कांच के हुकड़े में अनुराग करते हैं। उन्हें चह स्वाभाविक, स्वा- 
चीन ब्रह्मानन्दर स्वप्त में भी उपक्तब्ध नहीं हो सकता | अतएव विवेकशील पुरुषों को 
साहए के भागा से दसुख हाकर सच्च छुल का पाप्त कालए प्रयत्नशाल हा। छुख 
प्राप्ति के उद्देश्य से दुःख को अगीकार न कर। 


मलः-मोवखाभिकंखिरत वे माणवस्स 
संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे । 
यारिस .दुत्तमात्यि लोए, .... 
जाहात्थगञां बालमणाहराओं ॥ १५ ॥ 


छाया:-मोक्षाभिकांज्ियो 5पि सानवस्य, सत्तारभीरों ।स्थतरय घर । 
नेताइश दुस्तरमस्ति लोके, यथा खियो बालसनोहराः ॥ १४ ॥ 
शब्दा्:--मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, संसार से भयभीत, और धम में स्थित 
भी मनुष्य के लिए, मूर्खो के मन को हरने वाली स्लियों से बचना जितना कठिन है, 


संसार में ओर कीई चर्तु इतना काठन नहीं है | 
साष्य+- संसार में या तो अनेक प्रत्नोभन का चस्तुए दें। धन के लए लोग 
नाता कष्ट सहन करते € | स्वज्ञन का ममता पलक पमाणं के हृदय मे दद्यभान रहता 
पुत्र-पोत्र आदि के लिए तरह-तरह का [वेडस्वनाएं छाग भागते देखे जाते दें। 
अपने यश का द्वाद्ध के [लए लाग आकाश-पाताल एक कर डालूदे हें। मनुष्य इत्याद्‌ 
अनेक प्रतोभनों का ग्टेंखलाओं मे दुरा तरह जकड़ा छुआ है| किन्तु इन सबसे बड़ा 
पक अत्यन्त उन्न बंधन मलेष्य के ।लए ६- सा । वत्री का आकषंणु इतना प्रबत्न है के 
स्तर छूटना सहज नहा है। यद्द प्रद्धांभन इतना व्यापक ह [क इसन समस्त सखसारा 


शयों को अपने में फँसा लिया दे | सूख तो सूर्ख हैं ही, पर इस प्रलोभन में पढ़ कर 


डे विद्वान भा सूखा भे मुख्य बच जात छू । थद्द आकृषंण याहगयां का भ्रां 


[40०] 


है] 


2 


चड़े-चड़े [वे 

भोगियों की अणी में खींच लाता दे। तात्पय यद्द दे [कि राजा-रक, पंडित-मुर्ख, रोगी- 

निरोगी, महुष्य, पशु-पक्ती आदि सब के सब इस भयंकर फांसी को अपने गले में 
कप 


ले हैं और वद्द भी स्वेच्छा से । जो लोग देववश इस पाश में अब तक नहीं फेंसे, 


ही 


आठवां अध्याय [ ४३११ ।| 





ये भी उसी की ओर खिचे जा रदे हैं। इस आकर्षण से प्रायः कोई नहीं बच पाया। 


जो लोग अपने आपको शक्तिशाली समझते है, अजेय मानते हैं, वे लोग भी 
स्त्री के समीप होते हो असमर्थ से बच जाते हैं। उनका अमिमान पतन भर में नष्ट हो 
जाता है। यथा-- 


च्याकीशकेसर-करालमुखा सुन्दर), लागाश्य भूरिमद्राजिविराजमानाः । 
मेघाविनश्वध पुरुषाः समरेषु श्रा।, ख्रीसन्चियों परम कापुरुषा भ्रवानति ॥ 


अथोत्‌ फैली हुई अयास के कारण विक्रराल सुख वाले केसरी सिंह, भरते हुए 
भद्‌ स खुशोभित इस्ती, वुद्धिशात्ली पुरुष, युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने वाले शूरचीर, 
ख््री के समीप पहुंचते ही बिलकुल कायर बन जाते है । वुद्धिमानों की चाद्धि, शरवीरों 
की शूरदीरता, निविवेकियों का विवेक, स्त्री के समीप न जाने कहां हवा हो जाता है ! 

मनुष्यों ओर पशुओं की बात जाने दीजिए। एक्केन्द्रिय होने के कारण जिनकी 
सेज्ञा प्रायः व्यक्त नहीं है, जिनमें खेतन्य की मात्रा अधिकांश में आध्वुत है, ऐसे दुक्त 
भी इस प्रत्नोभ्नन से नहीं बच्च पाते | न 

इस प्रकार स्ली रूप आकर्षण संसार में सर्वत्र व्याप्त है । इस आकर्षण की 
अवल्वता का विचार करके तथा इसके भयंकर परिणाम का विचार करके अपना क्षेम- 
कुशल चाहने वालो को सदेव बचना चाहिए। 


सूल;-एए य संगे समइकमित्ता, सुहुत्तरा चेव भवाति सेसा । 
जहा महासागरमुत्तरित्ता, नई भवे आवि गंगासमाना । १६ 


छाया; एदश्व सगान्‌ समातक्षम्प८ छघुसाचर.श्षत्त सदान्त ख्पार 4 
यथा महासागरसुत्ती्य, नदी भवेदपि गंगासमाना ॥ १६ ॥ 
शब्दाथः--इस स््री-असंस का त्याग करने के पश्चात्‌ अन्य संग (वासनाएँ) सुगमता 
से त्यागी जा सकती हैं | जैसे मद्दासमुद्र को पार कर लेने के पश्चात्‌ गंगा के समान नदी 
भी सरलता से पार की जा सकती हे । 


भाष्य+--सत्री-लंभोग सम्बन्धी वासना की उत्क्ए्टता बतल्ाई जा चुकी है। 
अन्यान्य वासनाओं की तुल्नवा इसके साथ करते हुए सुनकर ने बतलाया है कि अन्य 
चासनाएँ अगर नदी के समान हैं तो काम वासना मद्दासमुद्र के समान है। महासमुद्र 
को पार करना जैसे कठिन हे, उसी प्रकार काम-वासना को पार करना-अत्यन्त कठिन 
है। जो सत्वशाली पुरुष महासमुद्र को पार कर लेते हैं, उनके लिए चड़ी से वड़ी नदी 
भी तुच्छ-सी है। वे उसे सहज्ञ द्वी पार करते दें । अतएव वासनाओं पर विजय पाने 
फी इच्छा रखने वाले पुरुषों को सर्वभ्नथम और पूर्ण शक्ति के साथ इस चासना को 
जीतना चाहिए 


| 8१२ | बह्मचर्य-निरूपण 
यूल;-कामाएगिड्िप्पमवं खु दुक्खें द 
सब्बस्स लोगस्स सदेवगस्स । 
जे काइय॑ माएप्तिग्नं च किंचि 
तस्संतर्ग गच्छइ वीयरागो ॥१७॥ 


छायाः-कामालजुसृद्धिप्रभव॑ खलु दुःखे, सवस्थ लोकस्य सदेचकर्य | 
यत्‌ कायिक मानसिक च किन्चित्‌ , तस्यान्तक गच्छति चीतराग: ॥१७॥ 





शढ 5 न्चा साडि ५ ह्लोक हे दे पं च् से पे 
व्दाथ:--दवों सहित सम्पूण लोक के प्राशी सात्र को कामासक्ति से उत्न्न होने 

वाला दुःख लगा हुआ है | वीचाराग पुरुष शारीरिक और मानसिक्र समस्त दुःखों का. 
अन्त करते हैं। 

भाष्य+--जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, काम-वासना संसार के प्रत्येक 
घाणी के हृदय में विद्यमान है| कोई भी सेसारी जीव इसके चेगुल से नहीं बच सका 
है। क्‍या देवता, क्या मनुष्य ओर कया पशु-पतक्ती, सभी इस मद्दान्‌ व्याधि से ग्रस्त 
हैं। सभी काम-वाखना से उत्पन्न होते वाली व्याकुलता से वेचेन हैं । वैमानिक देव 
अप्सराशों के साथ मोह-सुग्ध होकर अन्नह्म का सचन करते हैं | इसी प्रकार भवव- 
बासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवता भी विषयों की ठृष्णा के दास हैं, विषयभोग की 
पीड़ा से व्याप्त हें, अत्यन्त मूछित हैँ ओर काम*भोगों का सेवन करते हुए मोद्दरतीय 
कम का चन्चध करत हद | 

चौंसठ हजार छुल्द्री खियों का खामी चक्रवर्ती, विशिष्ट पराक्रमशाली होने 
पर स्ली विषयों का दास है। वह सम्पू भरतखण्ड पर आधरिपत्य प्राप्त करता हैं, 
चौदह अल॒पम रत्नों ओर नो निधियों का खामी हे । उसके प्रचशड पराक्रम से बड़े- 
बड़े सप्नाठों के हंद्य कम्पित होते हैं ओर उसके चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने 
को भाग्यशाली मानते हैं। फिर भी वह ' अवल्ला ' के आगे अवत्न है । कास-वासना 
का दास है । 

इस वासना के कीचड़ में फसने से जो बचे हें, बह वीतराम हैं । जिन्‍्होंदे 
भोगों की निस्लारता अपनी विवेक-वबुद्धि से जान ली है, भोगां की क्षणमंग्रुरता और 
चिरकाल पर्यन्त ढुःखदायकता को भल्ीभांति समकालिया है, जो आत्मानन्द्‌ में मन्न 

थे क्वाम-भोगों की ओर दृष्टिपात भी नहीं करते । 


प्रथ्येक पाया दुख स्तर भ्रयभ्राव 8, डुभ्ख से दर रहना चाहता है। मनुष्य, 
देखता आदि से लेकर निरूए श्र्॒णा के ऊावधारा सद॒व इसा श्यत्त म॑ लग रहत हक 
उन्हें दुःख की प्राप्ति न दो । किन्तु दुःख के कारण क्या हैं £ डुःख का स्व॒रूप कया है! 


श्ख का प्रतीकार केख प्रद्धार हू सकता ६ ? इन बातो को भलाभाते न समभकते से 
३ 


या विपरीत समभले से, यह हाता 8 कच उच्धा मात्र पर चल्नत ६, जां दुश्खा का 


+य 


2 


आउवाँ अध्याय ( ३१३ | 





हि | 


खणुतः स व्याप्त है आर (जस पर चलन स दुभश्खां का अन्त नहां हांता चरन्‌ दा 
2 


ती है। अज्ञानी जीव श्रमचश जिन्हें दुःख-झुक्तित का कारण समझता है, वह वा- 
स्तव में दुःख-च्ुद्धि के कारण हेँ। वह जिसे खुख्त मानता दे वह वास्तव में खुखभास 
है। विपयीत उपचार करने से जैले रोग की दृद्धि द्वोती है, उसी प्रकार दुःख-विनाश 
के विपरीत उपाय करने ले दुःख का विकास हो रहा है। मूढ़ पुरुष संसार के मोगो- 
पश्मोगों और उनके साथनों को ही खुख रूप माने बेठा हे ओर उन्हीं के भरोले दुश्ख 
से बचने का मनोरथ करता है। इस विपरीत बुद्धि को दूर करने के लिए सूत्रकऋर से 
यहां ढुःखो की उत्पत्ति का सूल बताया दहे-- कांमाणुगिद्धिप्पभर्व खु दुक्े। अर्थात्‌ 
हुखों के जिस प्रबल ध्वाह में प्राणी वद्े जा रहे हैं उनका सूल स्ोत-उद्धम स्थान 
काससोग की अभिलाषा है । 

ढु'खों का उद्दधम-स्थाच समभलेने पर उचके निरोध का उपाय सहज ही सम- 
का जा सकता है | काम-मोय की लालला को अगर त्याग दिया जाय और वीतराग 
चुत्ति को धारण किया जाय तो समस्त दुशखों का अन्त आ संकता है । इसी लिए 
सूत्रकार कहते हँ--' तस्खंतर्ग गचछइद दीयरागो ” अर्थात्‌ वीतरामता की दुफ्ति से 
शारीरिक ओर मानसिक समरत दुःखों का अन्त हो जाता है । राग से उत्पन्न दोने 
बाले ढु/ख अराण-भावं से ही नष्ठ दो सकते हैं | 

सूत्रकार द्वारा उपदिष्ट दुःखों के विनाश का मार्ग ही राजमार्ग है, जिल पर 
अग्वलर होकर, अनादि काल से, अनन्त आत्माओं ने, अपना एकानत कल्याण 
किया है, अपने दुःखों का सझूल उसूल किया है और झुस्त के अक्षय कोष पर आधि- 
दत्य प्राप्त किया हैं। - 


सूल/-देवदाएवर्गपव्वा, जक्खरक़्खसाकिन्नरा । 
बंभयारि नमंसेति, दुक्‍्करं जे करेंति ते ॥१८॥ 
छायाः--देवदानवगन्धवी:, यक्तराक्त प्किन्लरा: । 
ब्रह्मचारिणं नमस्यन्ति, दुष्करं ये कुदोन्तितस्‌ ॥ १८॥ 


हि 


2 


शब्दा्थे:--कठिनाई से आचरण से आने वाले शर्म चये को पालन करने वाले ब्रह्म- 
जारी को देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, राक्षत ओर किन्नर नमस्कार करते हैं । 
भाष्यः--सूतजकार ने ब्रह्मचये पालन करने की महत्ता का यहां दिग्द्शन 
फराया है । 


एहले यह बतलाया जा छुका है के देव दानव से लगाकर सभी जीचचारी 
फास के कष्वड में फंसे हुए हं। जो लोग कास-भोगों की तुच्छुता को समस्छ लेते. हैं, 
झोर उनदर त्याग छरना चाहते हैं, वे भी मल की उंचलता ओर इन्द्रियों की अदू- 
स्यता के कारण उत्तका त्याग करने में असम हो जाते हैं । ऐसी झवस्था में च्रह्मचर्य 


छा पालद करना सचमुच दा अत्यन्त दुष्कर है १ 


[| ३१४ ] चरह्मचर्य-निरूपण 
फिर भी आत्मा में अनन्त शाक्ति है और इतनी शाक्कि है कि यदि उसके अ्यत्त 
अनुकूल दिशा में किये जाएँ तो वह इान्द्रियों का दमन करके और मन की नकेल 
अपने हाथों में संभाल कर उनका स्वामी बन सकता है। जिन्दोंने इस पथ का अचु 
सरण किया है, बे सब प्रकार के काम-विकऋार पर विज्ञय प्राप्त कर सके हैं । थे पूर्ण 
श्रह्मचारी चने हैं । उनके पवित्र चरणों में देव, दानव, गन्धें, यक्त, राध्स- ओर 
किन्नर देवता मस्तक ऊुकाते हैँ । ऐसी तब्रह्मचारी पुरुष की महिमा है। 
ब्रह्मचर्य इतना महान्‌ ध्रत है कि उसके यशोगाव का अन्त नहीं हो सकता। 
भगवान्‌ ने सूयग्डांगसूत्र में स्वये कद्दा हे-- तवेछुवा उत्तम बंभचेरं ? अर्थात्‌ ब्रह्म॑- 
चये समस्त तपों में उत्तम हे। ० 
ब्रह्मचर्य की महता से प्रेरित होकर प्रत्येक घर्म के अनुयायी ओर प्रत्येक देश 
निवासी उसकी आवश्यकता का अनुभ्रव करते हे और मुक्त कंठ से उसकी प्रशे- 
सां करते हैं । दक्तस्सृति में कहा दै-- रे 
ब्रह्मचय सदा रक्तेद्शघा रच पृथक । 
स्मरण कीतेन केलिः, प्रेक्षर्ण गुल्यमाषणम्‌ ॥ - 
सकरपो<ध्यवसायश्व, क्ियानिदृत्तिरेच च । 
एतन्मेघुनमष्टांग, प्रवदान्ति' मनीषिणः ॥ 


अरथोत्ू-स्मरण, फीत्तन ( प्रशंसा ), क्रीड़ा, देखना, गुप्त भाषण करवा, सेक- 
त्प--कामभोग का इरादा करना, अध्यवसाय--कामभोग के लिए प्रयलत करना और 
काय से नह्मयचर्य का संग करना, यद आठ प्रहार का मेंथुव है । अ्रतएव आठों प्रकार 
से सरदेव ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। 

ब्रह्मचये की महिमा प्रकट करते हुए शा््यरकार ने कद्दा है; -- 


शीत प्राणस्यतां कुल्लोद्यकरं, शील वपूयूषणस। 
0 ० * 4 4 ५ 

शीले शौचकर विपद्भयदरं, दोगेत्यदुःखापहम्‌ ॥ 
शीले डुरभगतादिकनन्‍्दद॒ददन, चिन्तामाणिः प्रार्थिते, 

व्याप्रव्यालजलानलादिशमने स्वग्रोपवर्गप्रदूस्‌ ॥ 


की वृद्धि दोती है। शील शरार का स्टमगार ६ अथात्‌ शाल-पालन ख खर[र तेजस्वी 
ओजस्वी, प्रभापूण ऑर झुन्दर बनता & । शांत सख अन्तःकरण पावत्र बनता ढ। 
शील के प्रभाव सर विपात्ते का भय दूर दा जाता ३ | शा छुगंतत के डुःखाको दुलन करने 
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वाला डे । चह उर्माग्य का समूल नाश ऋरते बाला € | इश्ाासाद के |चच्तामाएं के 
सद॒श दे अर्थात्‌ शीलवान के समस्त मनोरथ सिद्ध होते द--डसे कहीं असफलता 
हीं होती | शील के प्रभाव से व्याप्र, सर्प, जल, आस आदि की समस्त वाधाएँ दूर 
होती हैं और शील से अन्त में खगे तथा मोक्ष की श्राप द्वोती है। ह 
प्रश्नव्याकरण खुत्र में भगवान्‌ ने ब्रह्मचर्य की मद्धिंमा इस प्रकार कही दै-- 


आहठउवा अध्याय । [| ४९१५ )] 





* चह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दुशेन, चारित्र, रूस्यक्तत्व तथा विनय का 
सूल है । यम और नियम रूप प्रधान गुणों से युक्त दे । द्विमवान पवेत से मद्बात 
ओर तेजस्वी है। ब्रह्मचय का अलुष्ठान करने से मनुष्य का अन्तःकरण प्रशस्त, गंभीर 
ओर स्थिर दो जाता है | साधुजन ब्रह्मचयें का आचरण करते हैं । वद्द मोक्ष का मार्ग 
है । निरमेल्ल खिद्ध गति का स्थान है, शाश्वत है, अव्याबाध हे । जन्म-मरणु का निरोध 
करने वाला है। प्रशस्त है, सोस्य है, सुख रूप है, शिव रूप है, अचल ओर अक्षय 
बनाने वाला है। सुनिचरों ने, सहापुरुषों ने धीर-चौरों ने, घमात्माओं ने, घेयबानों ने 
च्रह्मचये का सदा पालन किया है। भव्यजनों ने इसका आचरण किया है । यद्द शंका 
राहित है, भय-रघद्दित है, खद्‌ के कारणों से राहित है, पाप की चिकनाहट से रहित है। 
यह समाथि का स्थान हैं। ब्रह्मचये का संग होने पर सभी ब्रतों का तत्काता भंग हो 
ज्ञात है। सभी नत, विनय, शील तप, नियम, गुण, आदि दही के समान मथ जाते 
हैं, चूर-चूर हो जाते हैं, बाधित हो जाते ह॑ पंत के शिखर खे गिरे हुए पत्थर के 
समान भ्रष्ट द्वो जाते हैं, खाडित हो जाते हद | 

निरतियार ब्रह्मचये का पालम करने वाला ही सुब्राह्मण हे, सुभ्रमण है, 
छुसाघु है। जो ब्रह्मचये का शुद्ध पालन करता है वह्दी ऋषि है, वद्दी सुनि है, चहद्दी 
सयमी है, वही भिन्लुक है। 

अध्यात्म-भावना-प्रधान ऋषियों और सुनियों ने ब्रह्मचये को आचार. में सर्च 
श्रष्ठ स्थान दिया है । इसके अतिरिक्ल धर्म भावना हीन पाश्चात्य' देशीय विद्वान भी 
इसके असाधारण गुणों से सुग्ध दोकर ब्रह्मचये का आदर करते हैं और उसकी 
महिमा का बखान करते हैं । अध्यापक मोण्टेग्जा कहते हैँ-- 


त्रह्मचय से तत्काल अनेक लाभ होते हे । अ्रह्मचय से तुरन्त ही स्मरण शक्ति 
स्थिर ओर संग्राइकक बन जाती है, चुद्धि उबंरा ओर इच्छा-शक्ति बत्तवती हो जाती 
है | मनुष्य के सारे जीवन मे ऐसा रूपान्तर हो जाता दे कि जिसकी कल्पना भी 
स्वेचछाचारियों को कभी नहीं हो सकती । ब्रह्मचये जीवन में भी ऐसा विलक्तण 
खोन्द्य ओर सोरभ भरदेता है कि सारा विश्व नये ओर अद्भूत रंग में रंगा हुआ- 
सा प्रतीत होता हे ओर वह आनन्द नित्य नया मालूम होता हे । एक्र और ब्रह्मचारी 
लवयुव्कों की प्रफुहलता, चित्त की शान्ति और तेजस्विता, दुसरी और इन्द्रियों के 
दासों को अशांति, अस्यिरता और अखस्थता में आकाश-पातल का अन्तर होता है। 
भ्ल्वा इन्द्रिय-सयम से भी कोई रोग कभी होता खुना गया है ? पर इन्द्रियों के असंयम 
खे दोने वाले रोगों को कोन नहीं ज्ञानता ? इन्द्रियों के असंयम से शरीर सड़ जाता है 
ओर उससे भी छुरा परिणाम मनुष्य के मने, मस्तिष्क, हृदय ओर संज्ञा शाक्रेत पर 
पड़त३ है ।! 

इन अदतरणु से यह सपष्ठ दो जाता है के तह्मचये आत्मिक, मानालिक और 
नेतिक उच्नतिकों अत्यन्त उपयोगी बत है। खाथ दी शारीरिक आरोग्य और शायीरिक 
शाकेत के लिए भरी उचकी अनिवार्य आवश्यकता हे । 
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मनुष्य जो आहार करता है, उससे सप्त घातुओं-का निर्माण द्वोता है अर्थात्‌ 
आहार का सात धातुओं के रूपमे परिवत्तेन होता हे | सर्वप्रथम आहार से रस बनता 
है, रस से रक्न, रक्त से मांस, मांस से मेद्‌, मेद्‌ ले हड्डी, हड्डी से मज़ा और मज्जा 
से वीये की निष्पाति होती है । आद्वार का सार -रख, रख का सार रक्त, रक्नेत का 
सार मांख आदि आगे की धातुएँ हैं । इस क्रम के अनुसार वीर्य समस्त धातुओं का 
सार है। आद्वार से वीर्य बनने में लगभग तीख दिन का समय छगता है | 

वैज्ञानिकों के कथवानुसार एक मन आहार से एक खेर रक्त चनता है और 
एक सेर रक्त से सिफे दो तोला वीर्य बनता है । इल क्रम के अनुखार विचार करने 
से भत्तीत दोगा [कि यदि कोई पूर्ण खस्थ पुरुष प्रतिदिन एक सर आहार करे तो 
चालील दिनों में उसे सिर्फ दो दी तोला वी की प्राप्ति दो सकेगी। + 

वार्य दही शर्यर का मुख्य आधार है । शरीर की शक्ति, इन्द्रियों का सामथ्य 
ओर मन का बल, सभी कुछ वीर पर अवलंबित है ओर वी एक ठुलेभ वस्तु है। 
ऐसे उपयोगी और जीवन के लिए. अनिवार्य बहुमूल्य पदार्थ को जो लोग एक्न चाणु 
भर की तृप्ति के लिए गँवा देते हैं, उनके अज्ञान का कहा तक चेन किया जाय * 

एक बार दीये नष्ट करने का अर्थ हे--ल्गभग चारलोस दिन की कमाई को घूल 
में मिल्रा देना, चालीस दिन तक किये हुए आहार को दछुूथा कर देना ओर सूह्यवान्‌ 
जीवन के चालीस दिन कम कर लेना ! यही नहीं जीवन का सामथ्य, स्वास्थ्य, शरीर 
की कान्ति और सानासिक शान्ति, आदि सब वीये-नाश से नए द्वो जाता दे । मर 
विन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात? अर्थात्‌ वीय के घारण करने पर दी जीवन ध्रारण 
किया जा सकता है और वीर्य के एक विच्दु का पतन द्ोना झत्यु के लमान है। चीय॑- 


हक 


रच्चा ही साभाग्य का कारण है, चार्य-रच्ता ख हा वद्या-बुद्ध जात हाता ६, वाय-रक्ता 
९ 


से ही आत्मा के सामथ्य की वृद्धि होती है, वीय-रक्ता ही सब पक्तार की उच्नति का 
सूल-मन्ञ दे | । 
साधारणतया वीरय-रक्षा को ही च्रह्मचर्य कद्दा जाता है, किन्तु वास्तव में ऋह्म- 
चर्य का अथ है संमस्त इन्द्रियों का सेयम | जब तक समस्त इन्द्रियों पए खथयम ने 
रंकखा जाय तब तक स्पशनेन्द्रिय संयम रूप ब्रह्मचये का पालन नहीं द्वी सकता । 
इसी कारण शाख्रकारों ने ब्रह्मचर्य की-नववाड़ों का उल्लेख करते हुए उसमे पोषक 
आद्वार, विकारोत्पादक मसाले आदि के भोजन का त्याग करने का उपदेश दिया दे । 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य पालन के लिए जिह्मा इंद्रिय पर संयम रखना अत्यन्च आवश्यक हैं । 
इसी प्रकार खियों की ओर देखना और उनके कामोत्तेजक गात आदि छुनने का निषेध 
करके चत्चु और अवण इन्द्रिय के खेयप्त की आवश्यकता प्रदार्शित की. है । 
ब्रह्मचर्य की महा को अगीकार करने वाला समाज और विशेषतः आयेप्रजा 
भी इसकी और पर्याप्त लक्ष्य नहीं दे रही, यह खेद का विषय है। प्राचीन काल से 
बालक जव -विंद्याभ्यास के योग्य बय प्राप्त कर लेता था, तब डसे कलाचाय के 
समीप विविध कल्ाओं का अभ्यास करने के लिये भेज दिया ज्ञाता था । बह्दां का 
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चाताबरण अत्यन्त सवच्छे, सवथा ।बेकारहान, शान्त आर सीझश्य होता था। बालक 
पंच्ीस वष की अचस्था तक तऋह्मचरय का पालन करता हुआ सब प्रकार की विद्या 
ओर कला की शिक्षा अद्दग करता था। इल प्रकार बाल्यकाल में पूर्णो ब्रद्मचर्य का 
पात्न करने के कारण लोगों का शारीरिक संगठन खूब दृढ़ होता था और वे दीघे 
जिन प्राप्त करते थे, साथ ही स्वस्थ, बलिछ ओर विविध प्रकार की शक्तियों से 
सम्पन्न द्वोते थे। आझाज वह परम्परा विच्छिन्न हो जाने से वाल्क विकारमय वाता- 
चरण में बाल्यावस्था व्यर्तीत करते हैं ओर झनेझू अज्ञान माता-पिचा तो कोमल वय 
में ही विवाह करके उनके जीवच के सर्वेताश की सामभी प्रस्तुत कर देते हैँं। युग 
खुम्रान्तर से ब्रह्मचये की महिमा के ग्रीत गाने घाले धर्म प्रधान इस देश में जितनी 
छोटी उम्र में बालकों का विवाह हो ज्ञाता है, वेंसा किसी अन्य देश में नहीं ! 

ब्रह्मचये के विषय से अनेक भ्रम जनता में फैले हुए हैं। कोई यह समभता है 
कि गृहस्थ ब्रह्मचये का पालन नहीं कर सकता और कोई-कोई ब्रह्मचय की प्रशंसा 
करते हुए भी उस अखाध्य खमकते हैं । इन मब्रप्तों का निराकरण करने के लिए कुछ 
पेक्षियां लिखना आवश्यक हे | 


ु वीय-रक्ता की आवश्यक्लका पत्येक भाणी को है। चाहे वह साधु हो, चाहे गृह- 
स्थ हो। अपनी बासंनाओं पर पूणु पिज्ञय प्राप्त न कर सकने के कारण गदस्थ पूर्ण 
रूप से बत्रह्मचय न पाल सके तो उलके लिए एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करना 
चादिए। पर-छ्लियों में मातृ-बुद्धि रखना चाहिए । स्वस्त्ी में " संतुए रद्ककर तीत्र 
काम-भोग की अभिलाषा का त्याग करना चाहिए | दिवा ब्रह्मचय की आराधना करना 
चाहिए। काम-वासनावद्धक चेष्टाएं नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन का 
संकल्प करते रहकर यथा शक्ति तेयारी करना चाहिए | राज़ल ओर तामस आहार 
से बचना चाहिए। इस प्रकार संयम के अनुकूल आह्वार-विद्दार करते हुए जवन- 
पालन कैरना चादिए। घमे-भावना के साथ सपय बिताने स काम-बासना को ग्रद्ृस्थ 
भी आंशिकरूप में अवश्य जीत खकता हे । 


जो लोग ब्रह्मचय को अखाध्य समझते हैं, उन्हें प्राचीन काल के महात्माओं 
फे पवित्र चरित पढ़ना चाहिए | उन्होंने जीवत का जो क्रम वचाया था उस ऋम पर 
चलन से ब्रह्मचर्य अखाध्य नहीं रद्द सकता। ब्रह्मचर्य को शलाध्य मानना आत्मा की 
शक्ति को अस्वीकार करन। है| जे आध्यात्मिक पक्षियों स अनाभिन हैँ. और प्रबल 
विकार के शिकर हैं चही विकार-विज्ञय को असंभव सम फूते हैं। 

ब्रह्मचये--साधना के लिए और उसकी रक्षा के लिए इस झ्रध्याय की आदि 
भें ही नव चाड़ों का उल्लेख क्रिया गया है । उनके अतिरिक्त थोड़ी-सी बाते यहां दी 


जाती है, जो प्रह्मचथ की सलाचना के लिए अत्यन्त उपयोगी दें । दे यह द्वं-- 
(१९) एविच्र खेकल्प--अथांतव्‌ भावना की पविचत्नता। भावना में अद्भुत शाक्कि 
' है भावना अन्तःसंखार में ओर बाह्य-जगत्‌ में अनेक प्रकार के कार्य सदा करती रद्दती 
डे । उसका शरर और वचन पर यदरा प्रभाव पड़ता है। सावता में अपूर्च निर्माण 
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करने का सामथ्य हैं। ज्ञो मनुष्य अपनी भावना को पवित्र बनाता है वह पवित्र चत 
जाता हैं आर जिसका भावना निकृष्ठ होती हे वह स्वयं विकृण्ट बन जाता है। हमारे 
समस्त कार्य -कलाए भावता के दा सूरत रुप द्ोते हैं। खझतएणव जो मनुष्य जेला बनना 
चाहे उसे उसा प्रकार का खकढप डढ़ करना चाद्वेएं। ' मे॑ अह्मचारी हूं! ' ब्रह्मचये 
पालन मेरा पावत्रतम्‌ कत्तेव्य है,  जावन सले ही नछ हो जाय पर सेरा त्षत खंडित 
नहीं होगा! ' में अपना स्वेस्व झुकरा कर भी बह्म चये का ही फोलन करूंगा ? ' संसार 
की कोई भी प्रचंड शक्ति मुझे अपने छत से च्युत नहीं कर सकती * मेरी संकर्प- 
शक्ति के सामने जगतू्‌ नही! ठहर खकता, मेरा निश्चय सुसर की तरह अठल और 
अप ही है ओर रहेगा ', मेरे खक्कतत में अपूब ओर सवापरि क्षमता है” * ज़गत्‌ 
के सतल्तिन एवं.निकूए प्रत्चाभव सम कदापे आक्रॉषत नहीं कर सहझते ' इत्यादि रूपए 
से अपने सकटढप में दढ़ता लाने ले चित मे स्थिरता उत्पन्न होता हे और आत्मा में 
प्रतोभनों पर विज्ञय पावे का शक्तित जायूत होती हैं। अतएव्र ब्रह्मचारी पुरुष को 
अपना सेकरुए खुदढ़ वनाना चाद्विए । ह 

(२) निर्मेल दष्टि--जैले माता और वहिव पर नजर पड़ते ही चित्त में पक 
प्रकार की भ्रद्धापूर्ण सात्विकवा का उदय होता है ओर विकार्सो को कोई रुथान नहीं 
रहता, यद्द दृष्टि की निर्मे्रता का प्रभाव है | यह दष्ठि-निमत्य स्री मात्र में जगाने की 
खदा चेष्ठा करना चाहिए। खबे प्रथम दो रक्ली की ओर आंख उठाकर देखना ही. नहीं 
चाहिए । अगर अचानक दश्ि उस ओर चली जायतो तत्काल उसे दृदा लेना चाहिए। 
दृष्टि हटा लेने पर भी भन से वह्द ने निकले तो उसमे मातृत्वक आरोप करना 
चाहिए। अपनी माता या बद्दिव के साथ उसकी ठुलना करना चाहिए। जब कभी 
किसी स्री से बातचीत करने का अनिवाय अचसर आ जाय तो उसे माता या बहन 
कट्दकर संबोधन करवा चाहिए । ह 

(३) सत्संगति--खत्युरुष। को .सगति करने से अज्ञान, चेत्तावेक्तार आदे 
दोष दूर होते हैं अनेक झुणो को प्राप्ति दोती हैं। कद्दा भी ईैं- हु 

खत्संगत्वे निःसगत्वे, निःसगत्वे निमाहत्वम | 
जी निमाहत्वे नेश्चल्तत्व, ेश्चव लतत्व जांचन्सुक्तनतः ॥ 

अ्र्थातू--खतजनों की .संगति से महुष्य निशखग ( अनाखकत ) वनता हे, 
निःसंग होने से. निर्माह हो जाता है, निमाह होने से (नेत्य तत्व अथांतू आत्मा की 
डपलब्धि द्वोती है और आत्माकी उपलब्ध होने पर जीवनमुक्क दवा जाता हैं। जीवित 
रहते हुए सी-शरीरकी विद्यमानता मे भी अपर माक्ष-आहंन्त दशा-माप्त हो जाता दें। 

वास्तव में संत पुरुषों का समागम एकान्त [द्वत का कारण है ओर आत्म-श्षेय 
का प्रथम सोपान है। संत पुरुष के हृदय की पवित्रता का प्रभाव उनके समपिवात्ते - 
यों पर पड़ता है और नीच शाणी भी पवित्रता माप्त कर सकता दें । 

(४) खत्लाहित्य का अभ्याल--कत पुरुष जी।बैत सादइत्य हे। पर उनका योग 
जब न मिले तो उनकी पवित्र भावनाओं का जिस खाहँत्य म॑ [चेत्रण [किया गया दें 


जज 


आाठवा छष्याय सा [ ४१६ । 





उस खाहित्य का, एकाश्र मन से, शान्द ओर एकान्त स्थान से बेठकर अध्ययन करना 
चाहिए । ऐसा करने से जान की चुद्धि होती है, भावना में प्रबलता आती है, हृदय 
स्वच्छ होता है ओर नवीन पावन विचारों सर अनुपम आनब्द की उपलब्धि होती है। 
साहित्य के अध्ययन में ब्रद्मचारी महापुरुषों के जीवन्र-चरित अवश्य पढ़ने 
चाहिए। उनसे ब्रह्मचारी को वड़ा खहारा, वड़ा बल समिसतता है । उन्होंने ब्रह्मचय की 
साधना के लिए जिन उपायों का अवत्लस्व॒त किया था उनका हमें ज्ञान होता है। 
विपाति-काल में उन्होंने चद्दान की तरह दढ़ता रखकर अपने पवित्र प्रण को, पाणों 
की परवाह न करके निभाया, यद बात हमें भरी शाक्ति ओर इढ़ता प्रदान करती हे, 
बह्मचार्रवरय्य खुद्शेन का चरित पढ़कर कोन प्रफुल्लित नहीं होता ? उल महात्मा की 
प्रणवीरता किले साहस तहीं प्रदान करती ? जब हम हाणयों की मोहममता का त्याग 
कर खुद्शन को बअहालयें एर स्थिर रहते देखते & तब हृदय में खादसकी दद्धि होती 
है ओर ब्रह्मचये-रक्षा का प्रवत्ल भाव उत्पन्न होता है। े 
अनेक पुरुष क्वाम-राग-बर्दक पुस्तकें पढ़कर अपना खूमय ही व्यर्थ नहीं 
खोते, बरन्‌ जीवन का भी सत्यानाश करते हे । श्यगार रस से भरे हुए उपन्यास 
कहानी, काव्य आदि का पठन करने सर सोई हुई काम-वालाना जाग उठती है ओर 


बह कभी-कभी पुरुष को ल्ाबार करदेती है । आजकत्न के खाहित्य में कुछ उच्छे/खल 
कीट. €५ + का रा ८ 
खेखक अनेक प्रकार की गंदगी इधर-उधर से खोज कर भर रहे हैं । उस साहित्य 
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का पठन करने से पाठक का नेतिक पतन होते देर नहीं ज्मती । अवएब खात्वक 
साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए | 
(४) सिनेमा ओर नाटक देखने का विवेक--सखिनेसा का अब अत्यधिक प्रचार 
बढ़ रद है | सिनेमा के व्यवसायी अपने सामाजिक और नेतिक उत्तरदाय्ेत्व को 
चिस्मरण करके, व्याक्षिषत स्वार्थ से प्रेरित होकर आधिकांश चित्र कुरुचिपूर्स-कामो- 
सजक ही तैयार करते हैँ । उनमें अनेक प्रकारकी जिकारकारक भावधेंगी का, कायिक 
कुचेष्टाओं का, राजल प्रेम का और अन्छील चाच-गान का प्रदेशन होता दे । यह 
अद्शेन जनता की नेतिक भावना पर कुठार-प्रद्दार कर रहा है । कोमल ' चित वाले 
चालकों और बालिकाओं को सी यह चित्र दिखाए जाते हैं (इससे उनका मन आरधिक 
अवस्था में ही अत्यन्त दूषित दो जावा है। आश्चय है कि छोम बिना सोचे-समझे, 
निज दोकर ऐसे चितन्न स्वयं देखते ओर झपनी खतान फो दिखलाते हैं । किन्तु 
शेसे चित्र आंखों के सार्य ले अन्तशकरणु में जहर पहुंचाते हैँ और चंह जहर नेतिक- 
ता एवं जार्मिंकता का ससूल विनाश किये बिता उहीं रहसकता । राज्य-शाखन यदि 
' श्षेस्ते चित्रा के प्रदर्शन की मनाई नहीं करता ठो वह प्रजा के प्रति अपना कत्तेब्य 
पालन नहीं करता । बद्द प्रजा के विदाश का प्रकारात्तर से अनुमोदन करता है । प्रजा 
अपने सम्मिलित बल्न ले यदि ऐसे खचित्रों का वहिष्क्ना: बद्ीं करती ठो बद्द अपने ओर 
अपनी संतान के संवेनाश का समर्थन ऋरती हैं। 
खज्ञा या प्रज्ञा जब॑ तक इस घोर अभिशाप को दर करने का प्रयत्न ने कर तव 
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तक वि वे गे व्याक्षेय। को अन्छील चित्र-सिनेमा देखने में बहुत विवेक रखना चाहिए 
ओर नेतिकता द्वीन, अस्छीलतापूर्ण, व्याभिद्यारवरद्धक [सिनेमा न स्वयं देखना चाहिए, 
न अपनी संताव को दि्खलाना चाहिए । ब्रह्मचर्य-साथना में यह भयकंर 
अन्तराय है । । 

(६) व्यसन-त्याग--आजकल अनेझ दुव्बंसन लोगों में. घर बनाये हुए हैं। सौ 
व्यक्तियों में से पांच भी ऐसे व्याक्ते मिलना कठिद है जो किसी न किसी दुव्यंसत से 
अस्त न हो। कोई तमाखू पीता है, कोई खाता है कोई नाक के द्वारा उसका सेवन 
करता है। कोई चौड़ी के रूप भें, कोई लिमरेट के रूप में, कोई किसी रूप में तमाखू 
की आराधना करता है। कोई गांज्ञा पीता है, कोई अफीम खाता है, कोई भंग या 
मद्रिा का पान करता है | काफी का काफी से अधिक प्रचार चढ़ गया है और चाय 
की चाह भी अत्यधिक फेल गई हैं। तात्पय यह कि इन सब विषयाकत वस्तुओं का 
विभिन्न रूपों में सवन किया जा रहा है और इस कारण ब्रह्मचर्य की आराधना में 
बड़ी बाधा पड़रही है । 

तमाखू के सेबन से बाय उत्तेजित होकर पतला पड़ जाता हें, पुरुषत्व शक्ति 


० से 


चाथ हांता दे, [पत्त विद्धत हा ज्ञाता है, चत्र ज्यात मद दांत ६, मारतपष्क आर छाता 
५ ७ 

कमजञोर हो जाता है, खाला दमा आर कफ का द्ुद्ध होती है | इस प्रकार चाय, 

काफो आादे समस्त नशेज्नां वस्तुआं का सवन करन खत स्वास्थ्य के साथ ब्रह्मचये का 


हाने पहुंचता है। अतएव इन का त्याम करना आवश्यक है । 


ब्रह्मजव की साधना करने वाले पुरुष का कत्तेव्य हैं कि वद्द न केवल 
खेन-पान के खेवध में, वरन्‌ अपने अत्येक्त व्वद्वार में खूब सतक और विवेकबान हो 
और विरोधी व्यवहारों से सर्वदा बचता रहे ऐसा करने पर ही ब्रह्मचय ज्ञत स्थिर 
रह सकता है। 
ब्रह्मचये त्रत का यथाविधि अलजुछ्ठान करने वाले मद्दात्मा में एक प्रकार का 
विचित्र तेज आ जाता है । उसमें ऐसी शक्षियां आविभूत होती हैं. जिनकी कल्पना “ 
धारण लोग नहीं कर सकते । अह्मचर्य के प्रताप से खीता के लिए अग्नि कमल बन 
गई थी, खुद्शन के लिए शूली ने लिंहासन का रूप धारण कर लिया था ।, यद्द सब 
ब्रह्मचर्य का अलौकिक प्रभाव दहै। विषेय-वासना के कीट, नास्तिक और बहिरात्मा 
लोग जिस मद्दता को कल्पना खमभते हैं चही महत्ता चऋह्मचारी प्राप्त करता है। 
यहाँ शाखकार ने बतल्ाया दै कि देव, दानव, आदि ब्रह्मचारी के सामने नश्न दो 
जाते हैं। उनके चरणों मे नमस्कार करते हैं । सो यह प्रभाव उपलक्तयण समझना ' 
चाहिए । अरह्मचारी पुरुष अ्र्चयय और अनन्त खुख प्राप्त करता दै। इसलोक में उसे 
अदूभूत शांति, संतोष, निराकुलता और स्वस्थता प्राप्त होती है। साथ द्वी वद्द आवा- 
गमन- के चक्र से छूठ जाता है । इस प्रकार बह्मचर्य व्रत उभयलोक में द्वितकारी है, 
सुखकारी है, पकान्त कल्याणकारी है। प्रियकारी है। वही नर ओर नारी का परम 
आशूषण दै। उसके बिना अन्य आभूषण दूषण रूप है । व्यर्थ हैं। तह्मचर्य दी जावन 


् 
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का परम खाध्य है। उसके बिना जीवन अच्चुपयोगी है । 

जिन्होंने सम्पूर्ण ब्रह्मतये का पालन किया, वे महापुरुष अत्यन्त 
घनन्‍्य हैं, माननीय हैं, वनन्‍्दनीय हैं । जो एकदेश ब्रह्मचये पालते हैं वे भी धन्य 

। किखी कवि ने कहा हे--'परती लख जे धरती निरखे घनि हैं घनि हैं धनि हैँ नर 

ते।' अथांत्‌ परस्तरी पर दाप्ठटे पड़ते हा जो पृथ्वां पर--नोचे का ओर देखने लगते हू, 
वे पुरुष धन्य दें, धन्य हैं धन्य हैं ।” 

च्रह्मचये की प्रशंसा करते हुए उाचित ही कहा है-- 

रू गरिट्ले जह पव्वयाण, एरावणी सारबलो गया । 
लिंहो बलिदे जद्ट सावयाणँ, तद्देव सौले पवरं बयाणं ॥ 

जैसे समसझत पर्चतों में मेरू बड़ा है, समस्त हस्तियों में परावत बलिए्ठ है, वन्य 
पशुओं में लिह बलवान है, उसी प्रकार समस्त व्रतों मे ब्रह्मचये भ्रंष्ठ ब्रत है। 
*.. इस ब्रत के आधार पर ही अन्य बत ठिकते दें । जो ब्ह्मवर्ये ब्रत से च्युत हो 
जाता है वह अद्विला, सत्य आदि ब्रतों से भी भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहता । अतएव 
ब्रह्मचर्य के महत्व को खूमझो, उसकी उपयोगिता का शान करो, उसकी विधिपूर्वक 
आराधना करो। यही निश्रयसख का माग हे, मुक्कि का . द्वार हे, आध्यात्मिक-विकास 
का साधन है ओर समरूुंत खुखतों का भंडार है। 


निग्नेन्थ-प्रवचन-आ(ठवां अध्याय समाप्तम्‌ 
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निथन्थ-पबचनक्त 


॥ नत्॒बां अध्याय ॥ 





साध धम॑-ननरूपएु 


अं श्रगवान -उवाल-- 


मूल।-सब्बे जीवा वि इच्छेति, जीविउं न मरिज्िई । 
तम्हा पाणिवह घोर, गिग्गंथा वजयंति एं ॥ १ ॥ 


छाया;-सवब जाचा आप इच्छान्त, जावेतु ने सतसे | 
तस्पातद्‌ ग्राणवध घार, नर्मनन्था चजयान्त तस्र्‌ ॥१॥ 
शब्दार्थ:--हे इन्द्रेभूति / संसार के सब जीव जीवन की इच्छा करते हैं, सरने की 
इच्छा कोई नहीं करता। अतएव निगम्नन्थ साधु घोर जीव-बध का त्याग करते हैँ । ; 
भाष्य+--अखुब्रतों का पालन करने के पश्चात्‌ और ब्रह्मचर्य की आराधना 
करने पर साधु पद प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाती हैं। अतएवच खातवें अध्याय 
में अखुबत तथा उनके पालन में सहायक आचार का ओर आठवें अध्याय में तरह्मच ये 
का निरूपण करने के अनन्तर इस अध्याय में खाधु-घर्म की प्ररूपणा की जाती है। 
साधु-घर्म में पश्च मदाब्तों का सर्वप्रथम और सर्वोपरि स्थान है। यह महा- 
व्रत इतने व्यापक और विशाल अर्थ से परिपूर्ण हैं कि लमस्त मुनि-आचार का इन्हीं 
में समावेश हो जाता है । इसी कारण इन्हें साधु के मूल गुण कहते हैं । जिनागम में 
विस्तारपूर्वक इनकी विवेचना की गई है। उसी का संक्षिप्त अश यद्दां लिखा जाता है। 
जैसे समस्त आचार में पांच मह्मात्नत मुख्य हैं, शेष आचार इन्हीं श्तों का 
विस्तार है, उसी प्रकार पांच महावतों में आद्दिला महात्रत मुख्य दे ओर शेष क़त 
उसके विस्तार हैं | जहां अद्दविसा की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो ज्ञाती है वहां अखत्य, 
स्तेय, अन्नह्मचर्य और परिश्रद्द समीए भी नहीं फ़टक सकते। पूर्ण अधिसक अखत्य 
का सेवन कर ही नद्दीं सकता, इसी प्रकार अन्य पापाचरण की भी उलसे संभावना 
नहीं की जा सकती। इसी कारण महाद्॒तों में अद्चिखा का आद्य स्थान है । यहां 
अध्याय की आदि में भी सर्वप्रथम अद्दविला का ही कथन किया गया है। 
...निर्तनन्थ अर्थात्‌ वाह्य ओर आन्तरिक परिस्नद्द से मुक्त मुनि। अथवा जो अनादि- 
काखीन राग-छेष की गांठ का भेदन कर चुके हैं, उन्हें निम्रेन्‍्ध कहते हैं । निर्भन्थ शब्द 
की व्याख्या प्रथम अध्याय में की गई हे। 





लखज॒वां अंच्याथ - [ ३२१३ ॥) 


लिश्रेन्थ-मुनि प्राणी-वध का सर्वेथा त्याग करते हैं, क्योंकि वह घेर दै--रौद्ध 
रूप है| चद घोर इसलिए है कि प्रत्येक प्राणी जीवित रहने का अमभिलाएी है। प्रत्येक 
जिन्दा रहना चाहता है| कोई भी प्राणी छत्यु की इच्छा चहीं करता । 
जब ध्रत्येक व्याक्ते जीवित रहना चाहता है, तो उसे जीवित न रहने देना उस 
प्रति छोर अन्याय है। जब कोई भी प्रासी मरना नहीं चाहता वो बलात्कार से उसे 
व के शंद्द भें ढकेलवा भी उसके प्रति तीज अद्याचार है। 


तर! 37 


सखार अवादिकाल ले विद्यमान है । इस श्रूमि का निर्माण किसी व्याक्ते ने 
नहीं किया है। समस्त भूमएडल ओर भूसरएडल एर ॑िसमे से उत्पन्न होने वाली 
समस्त वस्तुएं सर्वे खाधारण की सम्पत्ति हैँ । उन पर किसी एक या अनेक व्याक्तियों 
का आाधिएत्य होना अप्राकृतिर है । अगर जह आशिएत्य अन्य प्राणीवर्ग के जीवन- 
पिर्वाह में या नियास में बाधा डाहूता है, तब वह ओर पाए का रूपए धारण कर 
लेता है । 

तास्पर्य यह है कि जगत्‌ जीव मात्र का निवास-स्थान हैं और उससे उत्पन्न 
डोने वाले खमरुत साधनों एर जीव मात्र का समान अधिकार है। ऊले एक पिता के 
खार छुओ का पिता की सम्पत्ति. पर समान अधिकार द्वोवा हे, उसमें बड़े-छोटे, 
खबसख-निबेस आइि के भेद्‌ ले काई विएमता वहां आती, उसी प्रकार शार्णी मात्र को 
जगत्‌ के पदार्थों एप खमाव अधिकार प्राप्त दै 4 खबल्न होने के कारण किसी को 


३ 8 छत 8 


अधिक ओर निवेत् होने से किसी को स्यून ऋधिकार नहीं: है! 


असर शासणी स्थाय - नीति को आधार सानकर जले तो उसे इस रूदज और 
खुसंगत सिद्धान्त का उल्लेघन नहीं करना चाहिए । इस नेतिक मयोदा में स्वाभाविकता 
आर खुब्यबल्या का सूल है! ै 

सगर दीति को यह सर्यादा स्वार्थ से प्रेरित दो कर प्राणी ने भंग कर दी हे। 
पक्ष ब्याक्षि स्जये जीजित रहना चरहता हे, एर दूसरे के जीवित रहने का अधिकार 
स्वीकार वहीं करना जाइता | एक सम्राज अपन्य अस्तित्व चाहता है किन्तु दूखरे 
खसाज़ का अखितत्व नहीं चाहता | एुक राष्ट्‌ खुत्र ओर शईति के खाथ अपनी सत्ता 
स्थापित रखना चाहता है, पर दूसरे राष्टू की सत्ता की उपेच्तछा करता है । 


इतना ही होता तो गर्दामत थी। एक व्याक्ते, समाज या. राष्द अगर दूसरे 
उ्याक्कि, समाज्ञ या राष्टू का सद्दायक न होता, डलके पति उद्ासीनव रहता तो भी खेर 
थी। एर ढुनिया एक कदम आगे बढ़ गई हें 4 एछुक च्याक्के दुसरे के आधेकार को 
अस्बीकार करके ही संतुए नहीं है, एप उसके अधिकार को हड़प कर, उसका दविस्सः 
स्व॒ये दस्तगव ऋरके, उसके जीवन का भोग लेकर जीवित रहदा चाहता है। इसी 
धकार एक राष्ट्ू दूसरे राष्ट्र का भाग स्वय अधिकृत करता चादतत हे, उसके जान 
को विपद्‌ में डालकर जीवित रहता चाहता है। यद्दी नहीं उसके रक्त ओर मांस से 
, अपना स्लेडार भरने की चिन्ता मे सलझन हे । 
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स्वाथ की मात्रा यहां तक भी सीमित नहीं है । मनुष्य इतना अधिक ऋर बन 
गया है कि वह अन्य प्राणियों की हिंसा करके, उनके जीवन का अन्त करके, उनके 
शरीर से अपने पेट की पूति करता हैं। इंस करता के परिणाम स्वरूप 'ज्ञीवो जीवस्य 
जीवनम्‌” को लोकीकि प्रचलित हो गई है। इस लेकोकछ्ि का अरथ यह होना चाहिए 
था कि पक जाव दुसरे जीव के जीवन का अत्यन्त सहायक है अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी 
दूसरे सब प्राणियों के ज्ञीवत्-निर्वाह में कारणभूत है | पर ऐसा न दोकर जीवन का 
अथ 'भद्य' समझा जाता हैं ओर लोग कहते हैं एक जीव दसरे जीव का लक्ष्य है ! 
- सूुतन्नकार ने अद्िसा महात्रत का स्वरूप सममाते हुए यहां अत्यन्त सुगम और 
सीधी युक्किं बताई है। प्राणी-बध घोर हे, क्योकि कोई भी प्राणी अपने वध की अपि- 
लाषा नही करता | जो लोग इस युक्तित का महत्व स्वीकार नहीं करते उन्‍हें आत्म 
निरीक्षण करना चाहिए । यदि दूसरा व्याक्तित उनका बंध करे ते कया उन्हें इप्ट दोगा 
नहीं, तो अन्य प्राणियों की भी चह्द इष्ट नहीं है। अतएव उनका बध करना भी पाप 
है, घोर है । 
जैसे मनुष्य को जीवन प्रिय है, उसे जीवित रहने का अधिकार है, उसी प्रकार 
पशुआ का, पाक्ियां को, कोटा-पतंगा को, चुक्ष, लत्ता आंदू समस्त जीवां को अपना 
अपना जीवन प्यारा हे, उन्हें जीवेत रहने का अधिकार हे। उनके जीवन का शत 
करने का फिसी का आधकार नदी है । 
मनुष्य अधिक शक्तिशाली और विवेकचान है, इसालिए डे अन्य प्राणयों 
का वध करने का अधिकार है, यद्द सोचना अत्यन्त अ्रमपूर्ण है ओर भर्यकर अन्याय 
है। फिर तो मनुष्यों में भी जो अपेत्ताकृत आधिक बल शाली होगा उस अपने लाभ 
के लिए निर्बल मलुष्यों के बध का अधिकार दोना चाहिए। इस प्रकार न्याय-नीति- 
की प्रातैष्ठा दोकर शक्ति की दी पूजा होने लगेगी ओर संसार घोर नरक बनेगा। 
यस्तुतः सब मनुष्य के बल की साथकता निबल की सद्दायता करने में है, न कि 
उसे भच्तण कर जाने में । यद्दी नीति पशुओं के प्रति, पत्तियों के प्रति तथा अन्य जीव- 
घारियों के प्रति वर्ती जानी चादिए। 
ताध्पर्य यह है कि सेखार के समस्त प्राणियों को एक दूसरे के जीवन में सहा- 
यक होना चाहेए, इसर का कछए आर आन सचचान का अयल करना चााद्वए, 
स्वयं जीना चाहिए और दूसरे को जीवित रहने देना चाहिए, अत्यन्त स्वार्थी चच कर 
अपने जीवन को आनन्दमय बनाने के लिए अथवा अपनी क्षणिक्त र॒प्ति के लिए किसी 
'ग्राणी को नहीं खताना चादिए। | 
इस भकार जो प्राणीमात्र को अपना बन्धचु समझता है वही सच्चा अहिंसक है। 
जिसके हृदय में यद्द बन्चुभाव पूरणे रूपण विकसित हो जाता है बह ऑनिर््रेन्थ दें, 
अ्रमण है। « ८ हे ५ 
[मान्य रूप से जीव और प्राणी झब्द समानाथक हैँ, पर खुदम दष्टि से उनके 
अर्थ में कुछ मिन्नता दे । द्वीन्द्रिय, चरीन्द्रिय और चतुरिल्द्रिय जीबी को प्राणी कहते 
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हैँ। वनस्पति काय की भूत कहते है। पंचेन्द्रिय प्राखियों को जीव कहा गया है। 


भर 


पृथ्वी, ऊप, तेज ओर वायु, काय के जीच सत्व कहलाते हैं। इस खुह्म अर्थ भेद की 
यहां विवक्षा नहीं की गई हैं अथवा जीव शब्द श्रलक्षण हें ओर उससे प्राण, भूद 
ओर सत्व का भी अहरण करना चाहिए । इसी प्रकार “ पश्राणीषण ? शब्द्‌ के लिए सखम- 
भआना चाहिए । 

निम्नेन्थ मुनि चल ओर स्थावर-सलभी जीवों की मत, वचन, काय से, स्वर 
दविसा नहीं करते, दूसरों से नहीं कराते ओर हिंसक की अनुधोद्न नहीं करते। वे 
जांबन-पयनत के छए इस महान ब्रत का अ्रगाकार करते द्वू । 

अहिसा संवधी विचेत्नन पहले किया जा चुका है। अतएवद यहा पुनः विस्तार 
जहीं किया जाता । हे 


सूल;-मुसावाओ य लोगम्मि, सन्वसाहूहि गारिहिओ । 
आविस्सासों य भूयाएं, तम्हा मोसे विवजए ॥२॥ 


छाया;-सूषावादश लोके, सर्वेताधुभिगर्धितः । 
अविश्वासश्र भूतानां, तस्मान्सूपां विवर्मयेत्‌ ॥ २ ॥ 
शब्दाथे;-हिंसा के अतिरिक्त मृषावाद ( असत्य भाषण ) भी लोक में समस्त सत्पु- 
झूषों द्वारा निन्दुनीय है और स्पावाद से अन्य ग्राखियों को अविश्वास होता है, इसंजिए 
सषावाद का भी निग्नेन्थ पूर्ण रूप से स्याम करें । 
भाष्य--अद्विसा मद्घत का निरूपण करने के पश्चात्‌ यहां छितीय सत्यमह्य- 
खत का डपंदेश किययगया है । 
सूल में 'य ” अब्यय पद्‌ पूर्वोह्तत अहिंसा का समुच्यय करने के लिए हे। 
डससे यह तात्पर्य निकलता है कि जैसे हिंसा लोक में लत्पुरुषों द्वारा निन्‍्द््वाय है, 
ड्खी प्रकार अखत्य भाषण भी निन्‍्दर्नाय हे । अखत्य भाषण अविश्वास का जबक भी 
है। अर्थात्‌ जो व्यक्ति असत्य भाषण करता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं 
करता । अखत्य-भाषण शील व्यक्षित का सत्यभाषण भी अविश्वास के कारय अखत्य 
दी समभम्त जाता है। ह 
. अखत्य भाषण की सत्पुरुषों ने निन्‍दा की है । प्रश्न व्याकरण खत में कहा 
गया है;-- 
जो लोग ग्रुण-गोरव से राद्वित तथा चपल होते हें वे अखसत्य भाषण करते 
हैं। असत््य भाषण भयंकर है, दुःखकर है, अयशकर है, वैर-बर्थक है, राम-द्वेप 
ओर संक्लेश का जनक है, शुभ फल से शून्य है, मायाचार और अविश्टास को 
उत्पन्न करता है । नीच लोग इसका आचरण करते हैं । यह अप्रशस्त है। भ्रष्ट साधु- 
जनों द्वारा निन्‍्द्नीय है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाता दे । परम ऋृष्णलेंश्या से युक्त दे । 


डुर्गेति-गमन कराता है । पुन* पुनः जल्म-समरण उत्पन्न करता हे, दारुण फल देने 
चाता है । 
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सपायाद के फल का नेरुपणु करते हुए बतल्ाया गया हैं के 


खपाचाद के आदत बाल लोग पुनभंव रूप अंधकार में भ्रमण करते है, दुर्गति 
मं वास करत हैं । चहां लाग इस जन्‍म में वेद्ाल बरा फल भोग 
निधन, भोगोपभोंग की खामझी से हीतन और हशखी देखे जाते हैं संगम 
सरार कूद नऊलत है| वे चाधत्स आर कुरुप होते हूँ। उनके शरीर का स्पर्श कठोर 
द0ति ह | उन्ह कसा जगह चेन नहा मिलती | उनका शरीर निरुखार, निष्कान्ति और .. 
उज्ज्वल्ववा स॒ शून्य द्वाता हैं। उनकी वाणी असुफुट ओर अमान्य होती है। वे अर्स- 
संत अखसन्य आर अनादर णाय हात॑ हैँ | दगंधथ युक्त शरीर वाले, श्रसंज्ञी, तथा 
आनेष्ठ अभय एवं काक के समान स्वर वाले होते हैं । अलत्यवादी जड़. चहरा, अधा 
आर गूगा होता है । उसकी इन्द्रियां बुरी ओर पिश्वारवाली होती हैं । थे रुवयं नीच 
होते है ओर उन्द्े नांच लगा की सेवा करनी पड़ती हें । उन्हें लोक में निन्‍द्नीय 
खमकऊा जाता हैं और दूधर! के टूकड्ी पर निर्वाह करना पड़ता है। वे अपमान सहते 
दूसरे खोग उनको चुगली करते ह । उनके प्रेमियों के साथ प्रेम का नाता तुड़वा 
ददिया जाता हे वे गुरुजनो, वन्छुज्ञनों और स्वज्ञनों के अपशब्द श्रवण करते हैं. और 
विविध अकार के अपवाद ( आरोप । सहन करते हू । उन्हें बुरा मोजन, बुरे चस््र 
मिलते हे । उन्हे ठुरी चस्ती मे बास करना पड़ता है । अखत्यवादी लोग अगले भव 
भे इस घकार अनेक कलश पाते हं। उन्हे मानसेक शान्त का पापि नही होती। बच्त- 
मान भव और आगामी स्व में घोर ढुःख, महान्‌ भय, प्रशुर-प्रगाढ़ दारुण और 
कठोर बेदना भोगे बिना दजारों वर्षा में भी वे असत्यभाषण के फल से छुटकारा नहीं 
पा सकते ओर न मुक्कि प्रात कर सकझते ६ । है ह 
शासत्रकारां ने असत्य भाषण का यह भयंकर परिणाम प्ररुट किया है | इसे 
दारुण परिणाम का विचार करके प्रत्यक विवेकी को अखलत्य का त्याग करना चाद्िए। 
असत्य का व्याग करके सत्य वचन का ही खदा प्रयोग करना चाहिए । 
खत्य वचन निदाष, पवित्र, (शिव, खुज्ञत ओर खुभाषित रूप हैं। उत्तम पुरुष 
य का ही सबन करते है । सत्य के प्रभाव से विविध प्रकार की विद्याएँ सिद्ध 
ती हैँ स्वर्ग ओर मोक्ष की प्राप्ति होती हैं । 
सत्य सरत्ध है, अकाल 8, चास्तावक अर्थ का प्रातेपादक है, प्रयोजन रत 
विशुद्ध है, उद्योतकारी हैं, अविसंवादी है, मधुर है, पत्यक्ष देवता के समान आश्चर्य- 
जनक कार्यो का साथक हैं। 
महासमुद्र के मध्य में स्थित भी प्राणी सत्य के अभाव से ड्ूबता नहीं. है । सत्य 
के प्रभाव से अभि भी जल्लाने में असमर्थ हो जाती है। सत्यवादी पुरुष को उबलता 
हुआ वेल, रांगा, शीशा या लोदा भी नहीं जला लकता । पर्वत से पटक देने पर भी 
सत्यवादी का बॉल बांका नहीं होता। विकराल युद्ध में, शहुओं से चारों ओर घिर 
जाने पर भी सत्यनिष्ठ पुरुष सही-सलामत निकल आता हे । सत्यचादी की देवता 


सहायता करते हैँ। सत्य साज्षात्‌ भगवान्‌ है। 


2 


च्द् 


द्वा 
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ह सत्य लोऋ में सारभूत है। समुद्र से भी अधिक गंसीर है, खुमेर से भी आधि- 
क निश्चल है, चन्द्रमर्णडल से भी अधिक सोश्य हे, खुयमरडल से भी आधिक दीपि- 
सान हैं, शरद्‌ ऋतु के आकाश से भ्री अधिक निमल है ओर गंधमादून पर्वत से भी 
अधिक सुराभिमय है । समस्त मंत्र योग-जप-तप सत्य में प्रतिष्ठित है । सत्य के 
ना इनकी [सिद्धि नहीं होती । इस प्रकार सत्य की अद्धुत सदिसा है 4 खत्य का 
एवरूप समझकर सदर सत्य का ही सघन करना चाहिए । 


प्रमाद्‌ ऑर कषाय के वश द्ोकर अन्यथा रूप अथवा स्व-पर हानि करने 
वाले बचनों का प्रयोग करना असत्य भाषण कहलाता है। असत्य मुख्य रूप से चार 
अकार का है--(१) खत्‌ को असत्‌ कहना (५) अखत्‌ को सत्‌ कहना (३) अन्यथा 
स्थित को अन्यथा रूप कहना और (७) सावद्य कथन करना 


(१) विद्यमान पदार्ण का निषेध करना प्रथम प्रकार का असंत्य है। जैसे आत्मा 

का अभाव बतलाना । स्वर्ग, नरक, परलोक ओर मोच्च का अभाव कद्दना । 

(५) जो वस्तु जैसी नहीं दे उसका अस्तित्व बचन छारा प्रकट करना दूसरे 
प्रकार का अखत्य है। जैसे ईश्वर में ज्मव्‌ को निर्माण करने का स्वभाव न होने पर 
अआी उस स्वभाव का सद्भाव कदना । 

(३) घस्तु का स्वरूप वास्तव में अन्य प्रकार कय हे फिन्तु उसे किसी अन्य रूप 
छद्वी कहना । जैसे आत्मा शरीर-परिमित दे किन्तु उसे सर्वव्यापक कहना या अखु- 
परिमाण चाला फहना१ वस्तु माञ्ञ अनेकान्तात्मक है पर एकान्त रूप कथन करना | 

(४) चतुथ खावचद्य चचन के तीन भेद्‌ हैं-यद्धित, खाचझय और अग्रिय वचन ३ 
खुघ्तापूर्ण चचन बोलना, हास्य युक्त चचन बोलना और प्रतापमाय कथन करना सहित 
चचन कहलाता है । छेदन, भेदून, चण-बन्घन, व्यापार, चोरी आदि के विधान करने 
चाले चचन सावचय चचन कहलाते हैं । अन्य प्राणियों को अप्रति उपजञञाने वाले भय 
का संचार करने वाले, खेद्‌ उत्पन्न करने बाले, बेर शोक और कलह करने वाले, तथा 
ओर किसी प्रकार संताप करने वाले वचन अभ्रिय वचन कहलाते हैं 4 यह तीतों 
अकार के अखत्य तथा पूर्वोकत तीनों असत्य खाधु को सर्वेथा त्याज्य हैं । 


अखत्य भाषण के सर्वेथा त्यागी सुनिराज हेयोपादेय का उपदेश करते हैं, उनके 
चापनिंदक वचन किसी श्रोता को अ्रप्रिय भी खग सकते हैं, मांस-मादिरा आदि घूणित 
वस्तुओं के त्याग का उपदेश देने से कसाई, कलार, आदि को कष्ट पहुंचता है, मह्म 
चर्य के उपदेश से खार्थ में चाधा पहुँचाने के कारण चेश्या को चुरा लगता है, इस 
अकार अनेक जाँचों को मुनिराज का हितोपदेश अनिष्ट प्रतीत दोता है, फिर भी उन्हें 
अखत्य भाषण का दोष नहीं लगता है, क्‍योंकि उनका भाषण कंषाय या प्रमाद से 
ओरित होकर नहीं हे । 

तात्पय यह है के जो भाषण कपायथ से प्रेरित होकर किय जाता है और जो 
हेसाकारक या असत्‌ पदाथे की अरूपणा करता द्दै 


97 /| 


चद असत्य कहलाता है। सुनि- 


बे 


[ देश्द | : खाधु-धर्म निरूपण 
राज सब प्रकार के अखत्य का परिहार करके सत्य, न्याय, द्वितकारी, मियकारी और 
परिमित वंचन बोलते हैं । 

खत्यत्रत की रक्षा के लिए शास्त्र में पाँच भावनाएँ वतलाई गई हैं । वे इछ 
धकार दें-- 

(१) बिना विचारे, उतावल्ा होकर, अचलर के पमतिकूल वचन नहीं वोलना 
चाहिए । ऐसा दिचा सोचे-समके बोलने से कमी अखत्य या सावंध भाषण हो! 
सकता हे 

(२) क्रोध का खबन नहीं करना क्चादिए | कछोघ के अवधिश में मनुष्य को डाचित 
अज्ुचित, सत््‌ू-अलत्‌ का भाव नहीं रद्दवता । छुघ मनुष्य कठोर वचन बोलता है 
सत्य का हनन करता दे, लिन्दा का पात्र बनता हैं। क्राध से अभिभृत व्याक्ति अपनी 
मर्यादा को भी भूत्न जाता है । अतः सत्य का सेबन करने के लिए ऋोध का द्याग 
अच॒श्य करना चाहिए । 

) लोभ का त्याग करना चाहिए | लोभी मनुष्य धन आदि के लिए असत्य 
भाषण करता है, कीकि के वश असत्य साबण करता है | भोजन-पान, चेभमव, शय्पा, 
संस्तारक, बस्तर, पात्र, कम्बल, आदि पदाथों के लिए भी अखत्य भाषण करता है । 
लालची व्यक्ति सैकड़ों कारणों से असत्य का पात्र बन जांता है। अ्रतएव सत्यत्रती 
को लोभ का त्याग करना चाहिए | 

(४) भयभीव वहीं होना चाहिए । भय, सत्य का खंद्वार कर डालता है। जो 
निर्मय नहीं है वह शंरीर-छुख के लिए, सम्पत्ति नष्ठ होने के भय से, दुंड॒ के भय से 


अखसत्य भाषण करने लगता है । ह 
(४५) खसत्यवादी की हँसी-मस्करों नहीं करना चाहेए । हंसोंड असत्य ओर 


७. 


अशोभन चचन बोलते हैं | हास्य अपमान का जनक ह आर उस सर परानन्दा आर 
पर पीडा हो जाती है । देसा के खमय उाचत-अज्ाचत का भद्॒ज्ञाव नद्दा रद्दता। 


इातपव सत्यवादा को द्वास्यशाल नहा हस्‍ना चाहए, | ४ है 
अलत्य भाषणु के इन पाँच कारण का त्याग करन सर असत्य भाषण का अब- 
२ नहीं आता | इसी कारण शासत्रकारा न इन्दद खत्य ब्रत का श्रावना कंद्दा 6 । 


मूलः-वित्तमंतमवित्त वा, अप्य॑ वा जह वा बहुं । 
दंतसोहणमेतं पि, उरगहंसि अजाइया ॥ ३ ॥ 


छाया:-“चित्तवसन्तसचित्ते वा, अत्पं वा यदि वा बहु। 
दन्तशोंधनसातन्रमपि, अवभ्रहसयाचित्वा ॥ हे ॥ 


शब्दार्थ:--अल्प या बहुत, संचेतंच अथवा अचेतन, यहां तक कि दांत साफ करने 
का तिंनका भी बिना याचना के अहुण नहा करते हू । 


नवयां अध्याय मै [ ३२५६ ॥ै॥ 








भाष्य+--छ्वितीय सहाहुत का: स्वरूप बताने के अनन्‍्तर तृतीय महाघत का 
स्वरूप यह बताया गया है। 
सुनिज्षन सेखार की कोई भी वस्तु, बिना उसके खामी की आज्ञा प्राप्त किये, 
कप ४ 


अदहर् तरह करत । चाह बह सजहांब शिष्य झआाद हो, चाह नेजञाबव घास आंदंदे हो। 
यहां तक के दुरत साफ करने का दिवका मा (चना आज्षा के दे भद्दशु चहां करते हैं | 


अवसादान इसलेक में और परलेक में एकालत दुःख का कारण है । वह 
सताए, मरण, भय और लोभ का सबल हेतु है । उसले अ्पयश फैलता है। अदृत्ता- 
दानी सदा दूसरे के घर में घुसने का मोका देखता रहता है ओर कमी उचित समय 
देखकर खथ सगा कर, द्वार तोड़ कर या दीवाल फांद कर घुस जाता है, ओर एकड़ा 
जाता है तो डले भयंकर दंड मिलता है । वह अपने इशष्ठजनों को सुख द्खिलाने योग्य 
नहीं रहता | उनके सामने जाने में लजञ्ञाता हैं। इस प्रकार अदत्तादानी को उसके 
आतत्मीयजन भी त्याग देते हैं, मित्रणण उसका तिरस्कार करते हैं। सर्वे साधारण के 
अपमानज्ञनक घिककार आदि शब्दों खरे उले जीवित रहते हुए भी रुत्यु सरीखा कषछ 
भागना पड़ता हू । 


झुत्यु के पश्ातू अदृचादानों घर तरक में उत्पन्न दाता हैं। बदरक में जल्त हुए 
आअगारा से सकड़ों गरुनी उष्णुवेद्ना ओर दिमएटल से भी अत्यधिक शीतबेद्ना आदि 
अनेक भकार के कष्ट प्रतिक्षण भेगदे हैं। चरक की यद्द वेदनाएँ सहन करने के पश्चात्‌ 
अगर उन्हे तियच भव की प्राप्ति होती है ते चद्म भी अनेक वेद्नाएँ सहनी पड़ती हैं, 
ज़िन्दे हम पत्यक्ष देखते ४ | कसी पुएययोग से सानवभव की प्राप्ति हुई तो वहां भी 
अनेक कष्ठो का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अद्त्तादानी उम्यत्ञोक में दुःख 
उठाता है। अद्चादान के इस भ्रीषण परिणाम का विद्धर कर उससे निव्वत होना 
श्रेयस्कर है। 
आअदतादान विरमय कत का सम्यक प्रकार से णलन के लिए फंच भावनाएँ 
जताई गई हैं । थे इस प्रकार हैँ-- 
(१) स्ामी या उसके नो कर को आज्ला लेकर दी निर्दोष स्थानक में निवास 
ऋरना चाहिए । 
(२) गुरु या अन्य ज्येष्ठ छुनि की आज्ञा लिए विना आहार आदि का उपभोग 
जल करे4१ 
(३) द्रव्य, केज, काल, भाव की मयादा पूर्वक सदा ग्रहस्थ की आज्षा अहर 
फरना चाहिए । 2 
(४) सचित्त शिष्य आदि, अचिक्ष ठूय ज्ञादिं ओर मिश्र उपकरण सद्दित 
शिष्य आदि के लिए पुतर-पुनः आज्ञा लेता चाद्िणप मयादा के अनुखार दी अंहण 
करना चाहिए । * 
' (५) एक साथ रहने चाले सहर्मियों ( साधुओं ) के चख््र-पात्र आदि, उसकी 


[| देश्द ] ' खाधु-धर्म निरूुपण - 
राज़ सब प्रकार के अखत्य का परिद्ार करके सत्य, न्याय, द्वितकारी, प्रियकारी और 
परिमित बंचन बोलते हैं । 
.... सलबत की रक्षा के लिए शास्त्रों में पांच भावनाएँ बतलाई गई हैं । चे इछ 
अकार है-- ह 

(१) बिना विचारे, उत्तावल्ला होकर, अवसर के प्रतिकूल वचन नहीं बोलना 
चाहिए । ऐेखा विना खोचे-समके बोलने से कमी अखत्य या साबचय भाषण हो 
सकता हे 

(२) क्रोध का सबन नहीं करना चाहिए | कोध के आविश में मनुष्य को डाचित 
अनुचित, सतू-असत्‌ का मान नहीं रहता । कृुध मजुष्य कठोर बचन बोलता है 
सत्य का हनव करता है, मिन्दा का पात्र बनता है। क्राध से अभिमूत व्याक्ति अपनी 
मयाँदा को भी भूल्ल जाता है । अतः सत्य का सेबन करने के लिए कोच का द्याग 
अवश्य करना चाहिए । 

(३) लोभ का त्याग करना चाहिए । लोभी मनुष्य घन आदि के लिए अखत्य 
भाषण करता है, कीक्ति के वश अखत्य भाषण करता है | भोजन-पान, वैभव, शय्या, 
संस्तारक, वस्त, पात्र, कम्बल, आदि पदार्था के लिए भी अखत्य भाषण करता है | 
लालची व्यक्ति सैकड़ों कारणों खे अखत्य का पात्र बन जांता है। श्रतपव सत्यत्रती 
को तोभ का त्याग करना चाहिए । 

(४) भयभीत नहीं होना चाहिए । भय, सत्य का खँद्दार कर डालता है। जो 
निर्भय नहीं है चह शरीर-छुख के लिए, सम्पत्ति नष्ट दोने के भय से, दंड के भय रत 
असत्य भापण करने लगता हे। 

(५) सत्यवादी की हंखी-मस्करी नहीं करनी चाहिए । हंखोड़ असत्य और 
अशोसन वचन बोलते हैं। हास्य अपमान का जनक है और उस खे परनिन्‍्दा और 
पर पीडा हो जाती है । इंसी के खमय डचित-अलजुचित का भेदज्ञान नहीं रहता। 
अतएव सत्यवादी को दास्यशील नहीं होना चाहिए । 

असत्य भाषण के इन पांच कारणों का त्याग करने से असत्य भाषण का अब- 
सर नहीं आता | इसी कारण शाखकारों ने इन्द खत्य ब्रत की भावना कद्दा दे । 


मूलः-वित्तमंतमचितं वा, अप्यं वा ज वा बहुं। 
दंतसोहणमेत्त पि, उम्गहंसि अजाइया ॥ ३ ॥ 


छायाः-चित्तवन्तमचित्ते वा, अह़प वा यदि वा बहु । 
दन्तशोंघनमान्नमपि, अवग्रहसयाचित्वा ॥ दे ॥ 


शब्दार्थ:-+अल्प या बहुत, संचेतंव अथवा अचेतन, यहां तक कि दांत साफ करने 
का तिनका भी बिना याचना के महण नही करते हूँ | 


नववां अध्याय [ ३२५६ ॥| 





भाष्य+-हछितीय महात्रत का स्परूप बताने के अनन्तर तृतीय महज्त का 
स्वरूप यहां बताया गया है। 

सुनिज्ञन संसार की कोई की वस्तु, दिचा उसके खासी की आशा प्राप्त किये, 
अहण नहीं करते | चाहे चह सखज्जीब शिष्य आदि हो, चाहे निर्जाव घास आदि हो। 
यहां तक कि दंत साफ करने का दिनका मी विना आश्वा के वे ग्रद्दण नहीं ऋरते हैं । 


अदलादान इसलोक से ओर परलेक में एकानत दुःख का कारण हे । वह 
सताप, मरण, भय और लोभ का सबत हेतु है । उससे अपयश फेल्॒ता है। अद्त्ता- 
दानी सदा दूसरे के घर से छुखते का मौका देखता रहता है और कभ्नी डाचित समय 
देखकर सथ लगा कर, हार तोड़ कर या दाचाल फाद कर घुख जाता हैं, आर पकड़ा 
जाता है तो उले सयेकर दंड मिलता है। वह अपने इश्जनों को सुख दिखिलाने योग्य 
नहीं रहता | उनके सामने जाने में लक्ञाता है।इस प्रकार अद्त्ादानी को उसके 
आत्मीयजन भी त्याग देते हैं, मित्रमण उसका तिरस्कार करते हैं। सर्च साधारण के 
अपमानज्ञनक चिककार आदि शब्दों से उले जीवित रहते हुए भी स्त्यु सरीखा कछ 
भोगना एड्ता है। ह ! 


2. 


झुत्यु के पश्चात्‌ अद्चादानी घोर बरक मे उत्पन्न होता है । दरक में जलूते हुए 
अगारों से सकड़ों गुनी उष्णुचेदवा ओर हिमएटल से क्री अत्यधिक शीतवेद्ना आदि 
अनेक प्रकार के कष्ट प्रतिक्षण भोगते हैं। चरक की यह वेद्नाएँ सहन करने के पश्चात्‌ 
अगर उन्हं तिथयंच् भव की प्रापि होती हे तो वहां भी अनेक वेद्वाएँ सहनी पड़ती हैं, 
जिन्हे हस प्रत्यक्ष देखते 6 | कस्मी पुएययोग ले सानवभव की प्राप्ति हुई तो वहां भी 
अनेक कछ्ठो का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अदत्तादानी उभयल्ोक में दुःख 
उठाता है। अद्चाद्ान के इस भीषण परिणाम का विच्चार कर उससे निश्वत होना 
श्रेयस्कर है । 
अद्सलादान विरमण ऋत का सम्यर्‌ प्रकार से एलन के लिए पंच भावनाएँ 
जताई गई हैं। थे इस प्रकार हँ-- 
हे (१) खामी या उसके नोकर की आह्ला लेकर दी निदोप स्थानक में निवास 
ऋरना चाद्विए। ॥ 
(२) शुरू या अन्य ज्येष्ठ छुनि की आज्ञा लिए विना आहार आदि का उपभोग 
स्व करे॥ 
(३) द्रव्य, फेज, काल, भाव की मयादा पूर्वक सदा ग्रहस्थ की* आशा अद्दण 
करता चाहिए। 
६2 


(8) खांचच पशेष्य झांद, शाचचस तूस आंदू आर पमृध्न उपकरण सांहत 
हु. 


शिष्य आएंदि के लिए पुनः-पुनः आशा लेता चादिण मयोदा के अलुसार ही अंहण 
कऋरना चाहिए | ' 


: (५) पुक साथ रहने वाले सहघर्मियां ( साधुओं ) के वस्य-पात् आदि, उनकी 


[ ३३० ] ४ साधु-घर्म निरूपण 
आजा लेकर ही अहण करना चाहिए । इन पांच भावनाओं का खबन करने से आदृत्ता- 
दान विरमणत्रत का रक्तण ओर सम्यक्‌ प्रकार से पान होता है।. 
अदत्त के चार भेद्‌ इस प्रकार किये जाते हैं-- 
(१) खामों-अद्त्त--किसी भी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा बिना अहरण 
करना । 
(२) जीव-अद्त्त--कोई भी जीव अपने प्राण हरण की आज्ञा नहीं देता । अत- 
एवं किसी के प्राण दरण करना जीव-अदच हैे। ह | 
(१) सर्वज्ञोपद्ष्टि शास्त्रों में विधान किये हुए साधु के चिह्न (वेष ) से विपरीत 
वेष घारण करना या विपर्रात प्ररुपणा करना तीर्थकर-अद्त्त है । ु 
(४) गुरु-अदत्त-गुरु आदि ज्येष्ठों की आज्ञा सेंग करना गुरु-अद्स है। इन 
चारो प्रकार के अद्त्तादानों का साधु तीन करण और तीन योग से सर्वथा त्याग 
करते हैं. । 
रे म्‌ पे ५ 
मूल:-मृलभयमहममस्स, महादाससमुस्तय । ट 
तम्हा मेहुएसंसर्गं, निग्गंथा वजयाति एं ॥ ४ ॥ 
छाया:--मूलभंतद धसंस्य, महादाष तझ्चच्छुयस्‌ । 
तस्मान्मथुनसंसम, ॥नर््नन्था चर्जयान्त तसू ॥9४॥ 
शब्दाथः--मैथुन-सेवन अधमे का मूल दे और महान्‌ दोषों को बढ़ाने वाला हे; 
इसलिए निभ्न्‍्थ मुनि उसको त्याग करते है । ह 
भाष्य+--ठृतीय महावत के विवेचन के अनन्तर क्रम प्राप्त चतुर्थ ब्रह्मचर्य महा- 
छत का यहां विधान किया गया है। 
चढ़ के राग रूप योग से सत्री-पुरुष का सहवास होना अन्रह्म कहलाता हें। 
अन्नह्म के यहां दो विशेषण हैं --महादोषों को बढ़ाने काला और अधर्म का मूछ। 
अथात अब्रह्म बड़े-बड़े दोषा का दु(छ करन वाला एव पाप का सूल ह । 
जहां अन्ह्म का सबन है वहां हिला अवश्यमेव होती हैं । बिना हिंसा के अब 
का सेवन नहीं हो सकता.। अन्नह्म सेवन से दूव्य हिंसा ओर भाव िखा--दोनों 
प्रकार की द्विसा होती है | स्त्री योनि में रहने वाले सम्सूछंस जीवो की हिंसा होने से 
तथा शारीरिक बल की ज्ञीणता के निमित्त से द्॒व्य हिंसा होती है । कहा भी दै-- 
दिस्यन्ते तिखननाढयां, तप्तायलि विनिद्धिते तित्ना यद्धत्‌ । 
चद्दवों. जीवा योनो, इहिस्यस्ते मेथुने तद्धतू ॥ 
... अथौत्‌ तिलों से भरी हुई नली में तपी- हुई लोदे की सलाई डालने से तिल नएछ 
हो जाते हैं, उसी प्रकार योनि में बहुत से जीव नष्ट हो जाते है । 
क् कथन से स्व-द्वष्य हिंसा ओर पर-द्रव्य दविसा का होना स्पए्ठ है । इसकें 


नवया अध्याय [ हेश१ | 





अतिरिक्त कामोद्वेक रूप राग भाव की विशिष्टता के कारण भाव हिंसा भी होती है। 
अन्य पापों की अपेक्षा. भी अन्नह् में अधिक गुरुता इस कारण है कि इस पाप 
की परम्परा अधिक काल तक और अधिक भर्यकर रूप से चलती रहती है । इससे 
होने घाले अनर्थों की गणना वहीं हो लकृदी | कामान्च पुरुष डब्ित-अदुचित का 
मान नहीं रखता ओर एक वार अनुचित प्रधुत्ति कर डालने पर अनेकानेक अजुचित 
ओर विकरालत कार्य उसे करने पड़ते हैं। इसी कारण उसे मद्दान्‌ दोषों का वर््धक 
ओर याए का सूल बतलाया दै। शास्त्रकारों ने कहा है-- 
जहि बारीण संजोगा, पूयणा पिदुओ कया | 
खब्वमेयं निराकिच्या, ते ठिया खुसमादिए ॥ 
अथोत्‌ जिन मद्दाभाग पुरुषों ने खी-लेससे तथा कामविभूष्ण की ओर से पीठ 
फेर ली है, वे समस्त उपसभों पर विजय प्राप्त करके खमाथि में स्थित होते हैं । 
यास्तव भें स्त्री पर्रापद्द अत्यन्त डुस्सछा परीषद्द है, जो इसे सहन कर लेते हैं उन्हें अन्य 
पर्राणह और उपखर्ग सहना सरत्व हो जाता हे । 
इस विएय का विशेष विवेचन ब्रह्मचर्य नामक अऋध्ययन्त में किया जा चुका है । 
पजेज्ञाखु पाठक वह देख । 


मूल;-लोभस्सेसमएप्फासो, मन्ने अन्नयरामवि । 
जे सिया सन्निहीकामे, गिही पव्वहए न से ॥ ५ ॥ 


छाया;--लो मस्येष अनुस्पर्शः, मन्येडन्यतरासपि १ 
यः स्थाव्‌ सन्निषिं कामयेत्‌ , गद्दी प्रत्रजितो न सः | ४ ॥ 
शब्दा्थ:--लोभ नहीं करने के सस्बन्ध सें यहां त्रक यह विशेषता बताई है कि गुड़, 
थी, आदि खाद्य पदार्थों में से किसी भरी एक पदाथ को, साधु होकर जो अपने पास राव 
भर रखने की इच्छा करे तो बह साधु नहीं हू--ग्रहस्थ है । | 
भाष्य+--शाखकार क्रम प्राप्त पश्चम महान्नत का निरूपण करते हुए कहते हैं 
कि लोभ इतंना बड़ा दुरगूण है कि साथु यदि आहार-पानी को भी, यदि रात भर रख 
कर दूसरे दिन उपभोग करने की इच्छा करे, तो इच्छा करने मात्र से दी वद साधु 
के एद्‌ से पतित हो जाता है ओर ग्रृहरुथ की कोटि में आ जाता है। 
इस कथन खे यद्द स्पष्ट हो जाता दे कि जब खाने-पीने योग्य वस्तुओं को, 
अगले दिन के लिए सम्मह कर रखने की इच्छा मात्र से खाघु अपने उच्च पद्‌ से गिर 
 ज्ञाता है तो संद्द करने से बह किसी भी प्रकार साधु नहीं रद्द खकता । इससे 
साधुओं की अकिचिनता का आमास मिलता है। दास्तव में सच्चा साध वह है जो 
भ्रविष्य की चिन्ता से सर्वेथा सुक हे ओर घर्मोपफरण के अतिरिक्तल संसार के किसी 
भी पदार्थ से, कुछ भी सरोकार नहीं रखता। 
लोभ चुरी विपदा हे । चद् एक वार किखी को चिपटा वीं कवि उसे पूरी तरह: 


[ रे३े२ ] साधु-धर्म निरूपण 


अपने अधीन बना लेता है। घीरे-घीरे बढ़ता हुआ वह अनन्त हो जाता है और मजु- 
ध्य उखसे आकृष्ट होकर, पथ से विचालेत हो जाने की चिन्ता न करता छुआ, डी . 
के पांछ-पीछे भागता रहता है। परिग्रह, छोम का कार्ये है ओर लोध को बड़ाने का 
कारण भी है| परिश्रढ्द का फल्न वताते हुए शास्यक्नार कहते हैं ककि-परिभ्रह के पाश में 
पड़े हुए जीव परलोक में नष्ट होते हैं ओर अजान रूपी अछकार में डूबे रहते हैं। परि- 
अश्रद्द इस लोक ओर परलेोक में अत्यट्प खुख ओर विपुत्त दुःख रूप है । वह महामय 
का कारण है ओर प्रगाढ़ कम-रज़ को उत्पन्न करता है। चह दारुण है, कठार है, - 
अखाताकारक है औएर दज्ञारों वर्ष पर्यनत भी भोगे विना वद ( फल ) छूटता नहीं है। 


पारिग्नह पारेभाषा-रहित ढे, शरणदाता नहीं है, उलक्ना अन्त दुः्खपू्ण है, वह 
अधश्ुव ६ आनत्य ६, क्षणनभगुर हे, पाप का कारण हैँ, सत्युरुषा के लिए श्त्राह्म हैं, 
विनाश का सूल है, आतिशय बध-बंध तथा कलेश का कारण है, उससे श्रनन्‍्त सक्केश 
उत्पन्न हांत। है, वह लब प्रकार के दुःखां का जनक है। _ हे 

अपास्ग्रिह त्रत का अनुष्ठान करने के लिए निम्न-लिखित पांच भावनाओं का 
आचरण करना चाहिए-- 


(१ ) श्रोत्रेन्द्रिय ले सनोहर एवं भद्र शब्द सुनकर उदालीन रहना चाहिए । 
डहास्यपूर्ण शब्दा तथा स्त्रियों आदि के आभूषण के शब्दों की ओर ध्यान नहीं देना 
चाहिए, उनमें अनु रक्त नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार अमनोश ओर पाप रूप वचन 
खुन कर रोप नहीं करना चाहिए। कोई गाली दे तो भी उस पर द्वेष-माव नहीं लाना 
चाहिए | उलकी निन्दा नहीं करनी चाहिए। आशय यद दे के सवोश ओर अमतोज 
शब्दों पर समताभाव रखना चादिए । 

(२ ) च्चु इन्द्रिय के विषय में समभाव रखना चाद्विए। मचे।हर रूप देख कर 
अनुरक्त नहीं दोना चाहिए ओर वीभत्ल रूप द्खिई देने पर छेप या घुणा का भाव 
नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए । 

(३ ) छाणेन्द्रिय के चिपय में मध्यस्थवृत्ति रखवी चाहिए। खुर्गंध में अज्ु- 
रक्त एवं डुर्गेन्ध में द्विष्ट)ल होकर दोनों पर एक-ला भांचतवा रखनी चादिए-। 

(४) जिह्म इन्द्रिय: के ठिषय में निरुवुद्र होना आदिए। खरस, स्वादेण आर 
मनोश भोजन-पान पाकर प्रसन्न होना और रूखा-खूखा, विभ्स्वादु आद्ार-पानी प्राछे 
होने पर विवाद करना उचित नहीं है। दोनों प्रकार के भोजन पर समान समाव रखकर 
डखका उपभोग करना च्याहेए | 

(५) खुन्द्र, खुजद और स्थवाकारी स्पश आघ होने पर इर्षित दोना एवं कठोर 
कर्केश तथा असावाजवक स्पशे का रूँलगे होने पर खद करना योग्य नहीं है | निरुपृद्ध 
चुत्ति, चीतराग भावना अथवा अनासाक्कि ही साधु के आचार का म्टूपण है । आसकि 
पाप-वंध का कारण हैं ओर अनासक्त भाव से ही पाए होता 


ताव्पय यह हे के पाचा इन्द्रयां के मनाज्ञ एवं अमनाक्ष वपयापर राग-छफण 


नववां अध्याय - [ ४३३ ) 





न धारण करने से समस्मपाव रखने से पारंतन्रद् के प्राते छ्यलसा नहां उत्पन्न द्वांता | इस 
लिए अपारेञ्रद्द श्रत का सम्यक् प्रकार से पालन करने के लिए इान्द्रयांके [वषयां 
सबंधी राग-द्वपं को नेद्वास होना आवश्यक हैं। जो रागभाव एवं दृषभाव स अत्तात 
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दो जाते हैं वे ही अपना कल्याण करते हैं । 
मूलः-ज पे वंत्थ व पाय वा, कृम्बल पायपुच्छण । 
त पे सजमलजट्टा, घारात पारोशिते य ॥९॥॥ 


छाया*+--यदपि वस् या पान्ने वा पात्र वा, कम्बतल परादपुल्छनमस्‌ | 
ठदाप सयमलज्जाथंस्‌ , घारयान्त पारहराब्त च (3 
शब्दाथे:--मुनिजन जो बसद्ध, पात्र, कस्बल अथवा पेर पोंछने का बस धारण करते 
हैँ--अथवा मयोदा युत वस्चादि में सी अल्प रखकर अवशबष वजख्ादि का द्याग कर देते 
हैं बह अल्प और भयोदा युव वस्छादि संयम और लज्जा की रक्षा के लिए ही हँ--लोभ 
था राग के कारण नंहीं। 


साष्य:-परिश्नद्वत्याग महातत के विषय मे विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए. 
खुत्कार ने यह गाथा कही है । 
इससे पहली गाथा में बताया. गया था कि खाद्य सामभ्नी संश्रह करने वाला 
साधु भी ग्रहस्थ की अ्र॒णी में आा जाता है। इस कथन से यह शंका उत्पन्न हो सकती 
है कि जब भोजन-सामग्री केघल् एक रात्रि भर रखने से साधुत्व नष्ठ हो जाता है तो 
ख-पात्र आदि रखने से साधुत्व किस प्रकार टिक सकता है ? भोजन की भांति 
चस्कर-पात्र आदि भी यदि परिस्रद्द ही है तो उलके घारण करने ले साधुता की मयोदा 
भी नहीं रहनी चाहिए । इल शंका का समाधान अगली गाथा में किया है, किन्तु 
खमाधान का बाज इस गाया सं ।व्द्यसान हद 


साधु जो वस्त्र रखते हैं, चद्द शरीर के प्रति अनुराग होने के कारण, उसे साता 
पहुंचाने के लिए. नहीं, बरन्‌ लज्जा-निधारण के लिए तथा संयम की रक्त के लिए 
रखते हैं। इसी प्रकार पात्र, कम्बन्न आदि भी संयम के समुचित निर्वाह के लिए ह्वी 
धारण करते हैँ । यद्द सव उपकरण शास््रोक्त मर्यादा के अनुसार पारिमेत रूप में ही 
अहण किये जाते दें। पात्र आदि उपकरणों के दिना संयम की- रक्षा ओर चाह्य शाद्धि 
आदि का -यधायोग्य निवाद नहीं दो सकता है। . 

इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण आंगे दिया जाता है। 


मूल+-न सो परिर्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा[ । 
मुच्छा पारेग्गहो वुत्तो, इईं चुत्तं महोसिणा ॥७॥ 


छायाः--न सः परिप्रह उक्क:, ज्ञातपुत्रेण प्रायिणा। 
€ः _॥] 
मूच्छा पारिप्रद उदतः, इत्युक्नत सहापणा ॥ ७॥ 


[ ३३४ ॥ै . साधु-घर्म निरूपस 
९ ४ [पं पु + ्। पं 
' शब्दाथ:--जीव मात्र के रक्षक ज्ञातपुत्र श्री सहावीर ने, संयस और लज्जा के हेतु 
धारण किये हुए वद्ध, पात्र ओदि को परिअ्रह नहीं कद्दा है । उन्होंने मूच्छी को अथीत्‌ 
भसता को परिश्रह् कह्दा है, ऐसा महर्षियों ने कहा हैं | 


भाष्य:--भोजन-सामग्री एक रात भी अपने पख न रखते चाल्ते मुनियों को 
चस्थ-पात्र -कम्बल आदि रखने पर भी दोष नहीं लगता । इसका कारण यहां स्प् 
रूप से शास्त्रकार ने प्रदर्शित क्लिया हे | बद्द यह है कि वस्म-पात्र आदि परिग्रद्द नहीं 
है, क्‍यों कि खाधु में उनके प्रति सूच्छा नहीं हे | भगवान्‌ महावीर स्वामी ने मूच्छो 
थआ्राव की ही पररेश्रहं कद्दा है । 

तात्पय यह हे कि जहां ममता है, राग है 
सेसर हो चाहे न दो पर वहां पारिश्रह अवश्य हे 
बह ऊपर से आकियन होने पर भ्री पारश्रही हे । इसके लि 
में लशमात्र भी ममत्व भाव नहीं है, चह संयम की साधन 

को भ्रहणु करते पर भी परिश्नह्दी नहीं होता। 

ममत्व के अभाव में यदि वाह्य वस्तु के सेख् मात्र को परिग्रह माना जाय तो 
कोई भी सुनि निष्परिभ्रद् नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि अन्य बाह्य पदार्थों का त्याग कर 
देने पर भी शरीर का संसर्ग होने से परिग्रह भी विद्यमान रहेगा। इसके अतिरिक्त 


(९ 


पृथ्चा के साथ भी सब का सखर आनदाये ६फर न दा काई अपारगद महात्रत्त 


हो खकेगा ओर न मुनि पद्‌ ही संसार में रहेगा। मुनि पद के अभाव में मुक्ति का भी 
अभाव हो जायगा। है 

इस-सेब दोषों का निवारण करने के लिए यही मानना युक्लि संगत हे के जहां 
ममत्व है वहां परिश्रद्द है और जहां ममत्व का अभाव है वहां परिप्रद का भी अभाव 
है। मुनि जो धर्मोपकरण रखते हैं, उनमें उन्हें ममत्व नहीं होता । उपकरणों के प्रति 
अखणुमात्र भी राग उनके अन्तःकरण में डदित नहीं होता, अतः चे-डपकरणों. का उप- _ 
योग करते हुए भी परिच्रद्दी नहीं है। इस कथन से पूर्वोलिलित शेक्रा का समाधान , 


भर्तीभांति दो जाता ६ | 


मल-एयं व दोस दइएं, नाय॑पुत्तेण भासंय । 
 जब्चाहारं न सुजंति, निग्गेथा राइभोयणु ॥८॥ 


छाथा;-एवं च दोष इछ्टवा, ज्ञात पुत्रेण भाषितस्‌ ! 
सवाहार न झुझलन्त, निम्नन्धा रात्रेसोजनम ॥ 
२ 25 


शब्दा्थे:-ज्ञातापुत्र भगवान्‌ सहावार द्वारा उयाद पूत्राक्त दोषों को देखकर निर्भन्‍ध 
रात्रि में सबंधअकार का आहार नहा भागत है । । न 
भाष्यय--पांच महान्नता छा स्वरूप प्रदिपादून करने के पश्चात्‌ खुजकार यहां 
राज्ि भोजन त्याग रूप त्रव का कथव करत ह | 


कप 3 ५ 
» जोलुपता दे वां वाह्म वस्तु का 
# भ्् 
डक हृदय ले ममत्व नहां गया 
हक 8. [4७] 
र्‌ 


ते, जिलके अन्तःऋरण 


स्त्त, 
के लिए बाह्य उप-करणों 
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पूर्वोक्त पांच चत जिनागम में महात्रत कहलाते हैं। राजि भोजन विरमसण का 

शास्त्रों में मद्दात्त के चाम से उह्लेख नहीं है किन्तु उसे ब्रत कहा है । इसका कारण 
ह है कि आावकों के लिए भरी रात्ि सोजन- का त्याग आवश्यक है। मद्दाबत के नाम 

से इसका उदलेख किया जाता तो यह ह्नत श्रावकों के लिए लागू न दोता । अतएक 
शावकों के लिए राजधि भोजन व्याज्य है, यह प्रकट करने के लिए इसे मद्दात्नत न कह 
' क्र साप्तान्‍्य घत ही ऋूदा है। ह | 

किली-किसी त्रेथ में राजि भोजन को छुछा अखुबत कहा गया है, लो उचित 
है । छठा अशुब्त होने से भी बह आावकों के लिए आवश्यक हो जाता है ओर जब 
आबकों को राजि भोजन त्याज्य हे तो लाछुओं को तो उसकी त्याज्यदा स्वतः सिद्ध 
हो जाती है । 


|| 


इस प्रकार विचार करने पर रात्रे भाजन अनेक दोणों का घर प्रतीत होता हे 
घमनिष्ठ श्रावक भी इसका सेवन नहीं करते तो भला सुति यह लिन्‍्द्नोय आचरण 
कैसे कर सकते हैं ! ; 


रत्न साधन के सस्बच्च से पहले आावकायार के रूपस से]ार कया जा 
चुका ह€। पूबाक्ष समस्त भयकर दूपषां का वार करके प्रत्यक शाबक का आर साथ 
का सब शकार के सातञ्ञ साजन का त्याग छरता चआाहृए। 


सूल में 'सब्बाहारं न झ्ुजंति! ऐसा कहा दे। इसका अर्थ है-खब प्रकार का 
ओजन नहीं करते दे । इस चाक्य का दुरूपयोग करके कोई दृषित अर्थ यह थव समझे 
के सब प्रकार का भोजन नहीं करते अर्थात्‌ किसी प्रकार का--एक-दो तरह का 
ओजन कर लेते हैं । 


ऐसा छुरथ कई स्थलों पर देखा जाता है। जैसे-- न दिस्यात्‌ स्भूतानि 
अर्थात्‌ खब जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य से अनेक स्खृतिकार 
द्विसा का पोषण करते हुए यह निकालते हैं कि खाख-लाख जीवों की र्विखा करने में 
पाप नह है ३ इस प्रकार कान अर्थ यहर- नहीं समझना चाहिए । यहां स्ुनियों के 
आचार का प्रकरण है अतः अचच, पान, खाय आदि चार्से प्रकार के आद्ार का सर्वेधा 
निषेध किया है, ओर यही सुक्कि एवं शझामम के अनुकूल अ्थ है। 


घ॒ाओं को सब प्रकार के त्याग के विधान से यह प्रतीत होता है [कि आ्रादक 
यदि सब प्रकार का रात्रि भेज्न न त्याग खके तो उसे भी पकदेश त्यग अवश्य 
ऋरना चाहिए । | 


[ ३६४६ ।॥ साधु-घर्म निरूपय 


मूलः-पुढवि न खणे न खणावए, 
सीओदगं न पिए न पियावए । 
अगएिसत्यं जहा सुनिसियं 
तं न जले न जलावए जे स भिक्खू ।६। 


छाया: छाथवा न खनंतन्न खानयंत , शादादक न पंचंन्न पाययतू | 
अपग्निशस्य यथा सुनिशितम्‌ , ते न ज्वलेन्न ज्वालय्रेत्‌ यः स मिछुः ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ:--जो प्रथ्बी को न स्वयं खोदे, न दूसरों से खुदवाव, जो शीत अथांतू 
सचित्त जल न स्वयं पीए, न दूसरों को पिलावे, जो अत्यन्त तीदण अग्नि रूप शब्र को न 
स्वयं जलाए, न दूसरों से जलवावे, वही सच्चा भिकु है । 

भाष्य+--राज्ि भोजन विरमण बत का विधान करके वहां स्थावर जीबों की 

हिंसा के त्याग का विधान किया गया दें । । 
मुनि, अस और स्थावर दोनों प्रकार के जीचों की हिंखा का मन, वेचन, काय 
से पूर्ण त्यागी दोते हैं। अतएव यहां स्थावर जीवों को यतना का उपदश दिया गया 
है । स्थावर जीव पांच प्रकार के ६-५१) एथ्वौकाय (२) जलकाय (३) तेजस्काय (७) 
वायुकाय और (५) वनस्पतिकाये | इन पांच स्थावरा मे स प्रकृत गाथा में आदि के 
तीन कार्यों के स्थावरों की यतना बताई है।_ । 
पृथ्वी को खोदने से प्ृथ्वीकाय के जीवों की दिखा दोती ओर दूसरों को 

आज्ञा देकर खुदवांने से भी हिंसा के पाप का भाग होना पड़ता है । यद्दी नहीं, पृथ्वी 
खेदने से पृथ्वी पर आश्रित चस जीवों की भी हिला झनिवाय है । 
अल जब तक अचखित्त नहीं हो जाता वब तक चदद एक प्रकार के केन्द्रिय 

है। उले स्वयं पीने खे या अन्य को पिलाने से स्थावर जो री 


वा का शरीर ज 
हिंसा का अपराधी बनता होता है। अतदव सा सचित्त जल न सरवयं पीते 


दूसरों की पिलाते हे | 
शाख-परियत द्वोने पर जो 'जल अचित दी जाता है, और जिले खा 


नामंत अ 


2 002 


"64 


है 


खित्त नहीं किया जाता डउस्ता का डपयाग साथ करते हें। आशभ्न के 
सेयां अन्य च्वारमन प। शव पदा्थों के सयांग से, पुणे रूपय आचच हुए जल 
मुनि अद्दय करते हैं । अचित्त जल भी मादा के अजुरूप दवा उन्द्द , भाह्य होता दे । 
अधिक लमय का हं(न पर वह गरम जल फंर साचत्त &। सकता 8 औऑर आआधक 
समय के घोवन में चस जावा का उत्पाक्ति हो खकता हैं। जद्दा साचच-अआाचतच ओर 
ज्ञीवोत्पांच (विषयक सन्देद्द होता है वह जल भा सुने अद्दश नद्दी करते। 
अरथि एक भयकर शस्त्र हैं । जेसे लोहमय शस्त्र आशणियों का घात करत ८, 


उसी प्रकार आशज्न सयाग होने पर अन्य काय वाले जांचा का घात करता € | अतएणव 


9 /| 
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इसे अत्यन्त तीदण शस्त्र कद्दा है। मुनि न स्वयं अश्नि जलांते हैं और न दूसरों रे 
जलवाते हैं | अपि का आरस्‍्म अत्यन्त पाप का कारण है। अतएव उक्त प्रकार के 
जीवों का स्वयं आरम्मं न करने वाले और दूसरों से आरस्म न कराने वाले ही वास्तव 
में खाघु पढ को प्राप्त द्वोते हैं । 

इस कथन से आग जला कर तपस्या करना, आदि पापमूलक तर्पों का निषेध 
श्री हो जाता है । ह 

पृथिवीकाय का दूखरा नाम इन्दीथावरकाय है। काझ्ी मिट्टी, हरी मिट्टी, पीली 
मिद्दी, लाल मिट्ठी, श्वेत मिद्ठी, पाएड़ और गोपीचन्द्न, यह सात प्रकार की कोमल 
पृथिवी दे। खदान की मिद्दी, छुरड़, रेत, पत्थर, खिला, नमक, हरिताल, हहिंगलू , 
मैनसिल, प्रवाल, अभ्रकृू, पार आदि बाईस प्रकार की कठोर पूथिवी दोती दे । यह्द 
सब पएूथिवी जब खानि में होती है तब साचित्त और खान से पृथक्‌ कर देने एर शस्त्र 
परिणत प्थिवी अचित्त हो जाती है। 

अप्काय का अपर नाम वंभीथावरकाय हैं। वर्षो का जल, ओले, वर्फ, नदी, 
समुद्र आदि जलाशयों का जल, आदि सब इसीमें सम्मिलित -है। 

तेजझकाय का दूसरा नाम सप्पीथावरकाय है। सूभर, ज्वाला, अगार, अराणि- 
जनन्‍य अशि, दियासलाई से उत्पन्न आभि, विद्यत्‌, खर्यकान्त मणि, उल्कापात आइदि 
का इसमें समावेश होता है। 

इनका यथार्थ स्वरूप खलमभकर विवेकशील खाधु को इनकी दिसा से स्वेथा 
चचना चाहिए और आवक को निष्प्रयोजन आरस्म नहीं करना चाहिए ॥ 


मूल;-अनिलेण न बीए न वीयावए, 
हारियाणि न छिंदे न लिंदावण | 
वीयाणि सया विवजयंतो 
सचित्त नाहा[रए जे स भिक्‍्खू ॥१०५॥ 


छाया:-अनिक्तेन न बीजयेत न बीजायेत्‌ , इरितानि न छिम्दयेन्न छेदयेत्‌ । 
बीजानि सदा विवजयत , सचिसे नाहरेदू यः स मिछु॥ १० ॥ 
शष्दा्थ:--जो वायु .की उदीरणा के निमित्त पंखा नहीं चलाता और न दूसरे झे 
सलवाता है, जो वनस्पति को स्व नहीं छेदता और न दूसरे से छिद्वादा दै,तथा बीजों 
का सदेव त्याग करता हुआ जो सचित्त वस्तु का आहार नहीं करता, वही भिन्लु है । 
भाष्य+-तौन स्थावर कार्यों की यतना का निरूपण करक्ते खुत्रकार ने शेप दो 
स्थावरकायों की यतना का यहां कथन किया है । 
चतुथ स्थावर काय चायुकाय दे | चायुकाय की हिंसा से बचने के लिए पंख 
अलावा या दुसरे से पंखा चलवाना साधु के लिए सर्चथा त्याज्ष्य है । ऐसा करने से 


छ् 
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चायु काय के ज्ञाबाों का धात हाने से हिला का पाप लगता हे.।. अतफव चायुकाय का 


हसा स सबधा परत मुनि बायु का उद्धरणा का खदबेथा त्याग करें | पेसा करने 


बात्ा दा सच्चा साथ हे । 


वायु का उदारणा क॑ लए पंखा उपल््तण मात्र हैं । इससे उन समस्त साधनों कं। . 


अहरणश करना चादएण जनस हवा को जा सकती है। जंसे-वर्र,पत्र,हाथ फूक् आाद। 


वायु फा उर्दीरणा से बायुकाय की हिंसा के अतिरिक्त साधु में साताशीछता का 
दोष भी उत्पन्न दोता हे । सच्चा साध कायक्लेश को झपना भूषण समझता है .। वह 
गर्मी आदंदे से घबराता नहीं दे । इस प्रकार की दुबंलता उसके निछ उ॒ भी नहीं फटक 
सकती। अ्रतएध भ्रमण वायुक्राय की यतन! के ल्लिए पंखा शादि के द्वारा कभी न रुवर्ये 
वायु की उदीरणा करता है ओर न दूसरे से कराता है । ह 

बायुकाय का दूसरा नाम शास्त्रों भें खुमति थावर काय बतलाया गया है। 
भॉमा वात, मंडलवायु, गुंडल चायु, घन वायु, तजु वायु. आदि समस्त प्रकार की 
वायु शख््र-परिण॒त होने से पूजे सचित्त हैँ ओर इन क्ली यतना सदैव यत्तपूर्वक करनी 
चादिए । 


साधु वनस्परातकाय का आरश्ञ भी नद्दा करत आर ने का उसका भत्तण करत 


हैं। बीज में वनस्पातिकाय ही दे अतः शाह्मकार ने उसके त्याग का भी विधान. किया है। 


बनस्पातिकाय के मुख्य दो भेद 8--(१) प्रत्यक्ष वनस्पाते ओर (२) साधारण 
वनस्पति | जिस एक वनस्पति रुप शरीर म॑ एक ही जाँव सवारी के रूप मे रद्दता हूँ 
चद्द प्रत्येक वनस्पांदे कहलाती हे | जिस वनन्‍सस्‍्पांते रूप एक शरार में अतन्तानन्त जांच 
स्वामी रुप में रददते हैं वह वनस्पति साधारण कहदलाती-हे तात्पर्य यह हैं कि कोई 
कोई चनस्पति छेसी है जिसमें अनन्तानन्त जांच रहते है, के ' सब जीव उस बनस्पादि& 


९ 


(4 


के आश्रित नहीं है, किन्तु उसे अपना शरीर बनाकर रहते हैं अर्थात्‌ एक शर्रीर में : 


अनन्तानन्त जीवों का वास हैं। 
प्रत्येक वनस्पति के बारह भेद ह-- (१) छूष्ठ (२६ शुच्छा (३) ग्ुल्प (७9) लता 
. (५) बहली (६) तृण (७) चह्लया (८) पच्चया (६) कुदण (१०) जलदबुक्ष (११) आपषाके 


आर (१०) दारेतकाय | 


चुक्ष दो प्रकार के होते हैँ --कोई एक बीज वाले ओर कोई चहु वीज बाले। 


आँचला, आम, जामुन, वेर आदि एके चीज वादे उत्त ह और अमरूद, अनार, बित्व, 
निम्यू आदि अनेक बीज वाले चुक्त हैं । तुलसी, अंबासा, रिंगनी आदि को गुठ्छ कद्दते 
हैं। जूदी, केतकी, केचड़ा, आदि फूलों के फाड़ गुल्म कहलाते हैं। अशोकलता, पद्म- 
लवा आदि पृथ्वी पर फेलकर ऊँचे चढ़ने वाली चनस्पति लता हे । करोई, ककड़ी, 
करेंचा, आदि की बेल बदली कहलाती है। दूवा तथा अन्य प्रकार का घास तृण कह- 
लाता है| जो वृत्त ऊँचे जाकर गोलाकार बनते दे उन्हें वल्लया कहा गया है, जेसे 
सुपारी खजूर, नारियल आदि चुच्च। पर्च, पोर या गांठ जिनके, वाच में होती है ऐसे 


्ट 
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इस, एरंड, बेंत, बांस, आदि के स्लाड़ पव्वया या पर्व कहलाते हैं. । जमीन फोड़ कर 
निक्रकने वाले छोटे पोौधे--जैले कुकरमुता आदि कुदण कहलाते देँ। कमल, सिघोड़े 

दि जल से दी उत्पन्न होने वाली वतस्पाति को जल छुक्ष कहा गया है। गेहूँ, जो, 
जवार, बाजरी, शालि, मकझी, आदि ओषाधि में मर्भित ढँ। जिस धान्‍्य के बराबर- 
चराबर दो हिसले नहीं हो सकते उन्हें लहा धानय और जिनके दो हिस्ले होते हैं, जैसे 
चना, सूंग, डड़द, आदि-चह कठोर धान्‍्य कहलाते हैं । यह रलूब औषधि के ही 
अन्तर्गत हें । मुले की भाजी, मेथी क्षी भाजी आदि के द्क्तों को हरित काय समझना 
चसाहए। 


प्रत्येक चनस्पति जब उत्पन्न होती दे, उसकी कॉोपले लगती हे, तब उसमे 
पु &च पर डः£ जिम [३ [अप 


अनन्त जीच होते छवं। डसके सुख ज्ञान पएर उसमे जितने बीज होते हे उतने दी जीव 
समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक्त वीज योनिभूत जीच हैं। 

साधारण वनस्पति में मूत्री, अद्रख, आलू, कांदा, लद॒ऊुन, गाजर, शकरकन्द्‌, 
सूरणकल्द, बजरीकंद, सूलली, अमरबेल, हल्दी आंदे का लमविश है। साधारण बन॑- 
स्पति के, खुई की नाक पर आ जाय, इतने छोटे से द्विस्सले से अननन्‍्तानन्त जीवों का 
सद्भाव होने से यह वनस्पति अत्यन्त पाप का कारण है। घर्मशौल पुरुषों की इस 
चंनस्पति का कदाएि भच्तण नहीं करता चाहिए । दनस्पति काय का दूसरा नाम एया- 
चच्च थावर काय भी है । है 

आंहिसा के प्रति छुनि कितने जागरूक रहते है, यह वाद इस कथन से स्पष्ट 
हो ज्ञाती है| वास्तव से वद्दी पुरुष मुनि एद का अधिकारी है जिसके हढ़य से आई 
सा का अविरल ओर अखरड स्रोत प्रवाहित होतां दो । एकेन्द्रिय जीवों से लेकर 
अनुष्य आदि सभी जायंधारियां पर जिसके अन्तःकरणु से करुणा की भावना हो और 
चह भावना गहरी दन गई हो - 


मूल;-महुकारसमा बुद़ा, जे भवांति अणिस्सिया 
नांशापिंडरया दंता, तेण बुच्चाति साहुणो ॥११॥ 


छाया;--मचुकर ससा चुद्धा, ये भवन्त्यनिश्चिता: 
नाना पंण्डरता दानताः, ठेनाच्यन्तदे साघदः; ॥ ६१॥॥ 
शच्दाथ:--अस असर वबासन्न फ़ुज्ञा -स थाड़ान्थंड़ा रस लता हे ड्सी अकार, 
3जन्हान इन्द्रियों का दुसन कया है, जा आना श्षत्र ६, एस ज्ानाजन दाना डा स, उद्दस 
राहत दांकर रत हांत है, इस लए देह साधु कहल्लात है | 


भाष्य+--लाधु के आचार का धरूपण करदे हुए, स्थावर जीवों 'की यतना का . 
िधान पहले किया गया है। यहां फिर जीव रक्षा के लिए आहार संदंधी दियम. का. 
बेलेरूपण किया है । 


 क श कि 


भाद्यार को निष्पत्ति करने से हिंसा अनिवाय है | अस्िकाय वायुकाय, जलकाय 


् 
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आदि की हिंसा के बिना आहार तैयार नहीं होता । आहार के बिना जीवन-निर्वाह 
असंभव है और जीवन के बिना संयम का पालव संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में 
साधुझों का क्या कत्तेंव्य है ? वे लेश्यामात्र भी हिंला नहीं कर सकते और संयम 
की साथना का भी त्याग नहीं कर सकते । तब उन्हें क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न 
का यहां समाधान किया गया है| 


ग्रद्दस्थ अपने [लिए भोजन निष्पन्न करते हैँ। उस भोजन से प्रायः थोड़ा-बहुत 
उनके यहां चच रहता है।साधु को उली बचे-खुचे भोजन पर निर्वाह करना चाहिए।- 
इससे खाधु को आरंभ भी नहीं करना पड़ता और उसकी जीविका का निवाह भी... 
दो जाता है। 

ऐसा भोजन भी एक ही जगह से पूरा नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने ले 
ग्रहस्थ को शायद्‌ फिर आरंभ-समारंभ करके भोजन तेयार करना पड़े । इसलिए: 
साधु के चास्ते शास्रों में भ्र्र-च्रात्ति का विधान किया गया है | जैसे अमर अनेक 
फूलों ख थोड़ा-थोड़ा रस चूखता है, उसी प्रकार साधु अनेक ग्रहवस्थां के ग्रद्या से 
थोड़ा-थे।ड़ा भोजन अद्दण करते हैं। इससे ग्रृदस्थ को किसी प्रक्रार का कष्ट नहीं 
दोता ओर साधु का निवाह यथोच्रिव रूप से हो जाता हैं 

इस प्रकार नाना ग्रहों से भोजन ग्रहण करने में साथु को उद्धेग का अनुभव 
नहीं होता | वे उसे विपासे समझकर ऊ्रंकलाते नढहां हे, किन्तु जावन-नंनवाह का 
निरव्द्य साधन समझकर उस छुकति को अपनाते हैं । यद्द आशय पक करने के लिए 
सूजकार ने “ नानापिएड-रत ! विशेषण [दिया दे । इससे यद्द अर्थ नहां समझता 
चादिए कि खाधु नाना प्रकारके आहार में अचुरक्‍त द्वीति हैं | इसका तात्पय॑ यह दे 
साधु नाना गुहों खे भोजन की गवेष्णा करने में खेद अचुभव चृहां करते । 

अनेक ग्रद्दों से प्राप्त हुए निर्दोष भोजन में खाघुश्ों को ज़रा भी लोलुपता नहीं . 
ती | कभी सरस और स्वादिष्ट मोजन प्राप्त-द्ोने पर भी उसे समभाव से भोगते 
और नीरख एवं निःखादु भोजन मिलने पर भी उसी प्रकार उसका उपभोग करते 
- । भोजन संबंधी राग-भाव या द्वेष-भाव उनके हृदय में कभी. उद््त नहीं होता हैं, 
यों कि वे दान्त दें- दमन शील दें ।' उन्होंने अपने मन पर तथा इान्द्रयां पर पूण 
विजय भाष्त की है | इन्द्रियों की उच्छूंजलता को दवा दिया दे | वे इन्द्रयों के चश- 
वर्ती नहीं हैं इन्द्रियों उनकी दासी वन चुका हैं । 

« श्रोजन खेबंधी समस्त दोषों का परिहार करके मिच्ता लेने वाले भिक्षु द। सब. 
अ्रमण है । भोजन के ४७ दोष है । उनका स्वरूप इस प्रकार है:--९ै६ डद्गमदाष, 
१६ उत्पादना दोप, १० पुषणा दोष, ओर ५ मण्डल दाष। 

उद्गम दोष ग्रददस्थ के द्वारा सगते ६ । उनके नाम यह ६--(१) आइाकस्म 
(२) उद्देलिय (३) पूइकम्ते ,७) मौसजाए (५) ठवर (६) पाहुडियाए (७) पाञ्माश्नर 
(८) कीए (६) पामिच्चे (१०) पारियडण (११) अभिदडे (१२) उल्मिने (१३) मालाहइडे 
(१४) श्रच्छिज्जे (१५) अणिसिद्दे (१६) अज्कोपरण । 
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(१ ) आहाकस्म--सामान्य रूप से किसी साथु के उद्देश्य से तैयार किया 
हुआ आहार देना आहाकस्म दोष है। 

(२ ) उद्देसिय--किसी विशेष साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार देना । 

(३ ) पृइकस्मे--विशुद्ध आहार में आह्कस्मी आद्यार का थोड़ा खा भांग मित्र 
जाने पर भी उसे देना । 


(४ ) मीखजाए--अपने लिए ओर खाधु के ल्िण सम्मिलित बनाया हुआ 
आहार देना 


(५४) ठवणा-साधु के नामित रख छोड़ा हुआ आह्यर साधु के आने पर 
देना । 


[कप 


(६) पाहुडियाए--साथु को आद्वार देने के लिए मेहमान की जीमनवार आगे 
प/छे करके आहार देना। 

(७ ) पाओोञ्र--अंधेरे में प्रकाश करके आहार देना । 

(८) फीए--मोल से खरीदकर साथु को आहार देना। 

( & ) पामिचे--लाधचु के विमित्त किसी से उधार लेकर आहार देना । 

( १० ) परिपद्रए--जाबु के लिए सरस-नीरस वस्तु की अदला चद्ली करके 
साधु को आहार देंना। 


( ११ ) अभिदड- किसी अन्य आंम-नंगर से साधु के सामने लाकर आद्वार _ 


<6#॥/ 
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( १२ ) उब्मिन्ने--भूण द रकल्ने हुए या मिद्दी, चपड़ा आदि से छापे हुए पदाथ 
। उधार कर आहार देना । 
(१३ ) सालाहइड--जहां ऊपर चढ़ने में काठेनाई दो वहाँ से उतार कर आहार 
देना या इसी प्रकार नीची जगह से उठाकर आहार देना । 
( १४ ) आचिछुज्जे--निर्बेल पुरुष से छीना हुआ-अन्याय पू्वेक श्रहण किया 
हुआ आहार साधु को देना । 
(१५ ) अशणिसिद्धु---साक्के की वस्तु साकेदार की सम्माति के बिना देना। 


( १६ ) अज्यापरए--अपने लिए रांधते हुए साधु के लिए कुछ अधिक रांध 
कर देना। ४ 


साधु के द्वारा लगने चाल आहार संबंधी दोष उत्पादना दोष कहलाते हैं । 
उनके नाम इस प्रकार द्े-(१) घाई (२) दूई (३) निमित्ते (४७) आजीबे (५) बरणीमग्रे 
५४) तिगिच्छे (७) कोड (८) माण (६) माया (१०) लोभ (११) पुव्बि पच्छास थव (१२) 
विज्ज्ञा (१३) मंत (१४) चुन (१५) जोग १६) सूलकस्म । 

(९. :घाई- ग्ृहस्थ के वारू-वच्चों को धाय की तरद्द खलाकर आद्दार लेना । 


६२) दुई-- ग्रद्वस्थ का गुप्त या प्रकद सदेश उसके स्वजन से कद्दकर आहार 
सेना । 
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(३) निमित्ते-ग्रदस्थ को निमित्त द्वारा लाभ-हानि बताकर आहार लेना। 

(४8) आजीवे--ग्रहस्थ को अपने कुल का अथवा अपनी जाति का वताकर 
घराद्यर लेना | 

(५) बझीमग--मंगते की तरह दीनतापू्णं बचन कहकर आहार लेना । 

(६) तिगिच्छे - ज्वर आदि की चिकित्सा बताकर आहोर ग्रहण करना। 
हि (७) कोह-ग्रदस्थ का डरा-धमका कर या शाप का श्य द्खाकर आहार 
छेना । 

.._ (८) माण--मैं लब्धिमान्‌ हूँ, तुम्हें खरस आद्वार लाकर दूंगा” खाधुओं। से 

प्रकार कद्द कर आहार लाना । ह ह ः 

(६) माया- छुल्लन-कपठ करके आहार देना । 

(१०) लोभ - लोभ से अधिक आहार लेना | 

(११) पुव्विपच्छासं थव-आहार देने से पूर्व या पश्चात देने बाले,की प्रशंसा 
करता। ष 

(१५) विदजञा-विद्या सिखाकर आहार लेना! 

(१३) मंत -मोहन आददे मंत्र लिखाकर आहार लता | 

(१४) चुनज्न--अदृश्य हो जाने का या मोहित करने का अजन देकर या वताकर 


आहार लेना । पिन 
(१४) जोम--राजवशीकरण आदि अथवा जल्न-स्थल मागे मे समा जा की 


लिख्िि ववा कर आहार लेंना। 

(१६) सूलकम्म-गर्भपात आदि को ऑषाध बताकर या पुत्र आदि के जन्म 
का दूषणं निवारण करने के लिए मधा, ज्येष्ठा आदि डुष्ट नक्षत्र का शांति के निमित्त 
मसल स्नान बताकर आह्वार लेचा | ह 

पषंणा सम्बन्धी दोष श्रावक और साधु-दोनों के निमित्त स लगते हैं । उनके 
दस भेद्‌ इस भकार हँ:--(१) साकिय (२) माक्खय (३) नाकेखत्त (४७) पिद्दिय (५) 
साइरिय (६) दायंग (७) उम्मीले (5) अवरिणय (६) लित्त तथा (१०) डॉडिय | 

[१] संकिय--शबस्थ को और साधु को आदार देते-लेते खमय, यह आ 
, सदेष है या निदोष £ इस पकार का श का होने पर भी शआ्रहार देना- लेना । 


[२] मक्खिय >हथ् की रखाशों में अथवा वाल आांदे मं साचेच जल लगा “ 


होने:पर भी आहार देना-लना। 
[३] निक्खिच-खचिच वस्तु के ऊपर एकता छुआ आहार देसा-लेचा । 
, [४] पिदिय-+लचिच वस्तु स ढेके हुए आहार को देवा ओर लेना | 
[५] साहरिय--खचित में से अच्वित्त निकाल कर आहार देना लेना । 
[६] दायग--अंधे लूले लगड़ क दाय स आहार देना या लेना। 
[७] उस्मीसे-खाचित एव शाचत्त करके [मेश्र है उस आहार का देना-लेना। 
[८] अपरिणय--जिस वस्तु में शस्र परिणत न इुआ हा एस। उस्ठु दृता लता | 


नवंबां अध्यचाब | _[ ३४३ ] 





[६] लिस-तुरन्त लीपी हुई भूमि का अतिक्रपण करके आहार देना या देना। 
[१०] छुड्डिय -भूमि पर छोटे वचिखेरते हुए या अन्न ठपकाते हुए देना लेना | 
मण्डल दोष आहार करते खमय लिफे साधु को लगते हैं। वे पांच इस प्रकार 
हैं- [१] सज्ञोयणा [२] अप्पमाणे [३। इंगाले [४] घूमे ओर [५] अकारणे, । 
[१] संयोज्नया-जिहा की लोलुपता के बश होकर आहार ८खरख बनाने के 
(लिए पद्ाथों को मित्ला-मित्ला कर खाता, जैसे दूध के साथ शक्कर मिल्लाना आदि । 
तात्पर्य यह है कि विभिन्न ग॒हों खत प्राप्त हुए नाना पएद्ाथों के स्वाद का विचार 
न करके, केवल बुभ्ुक्षा-तृपति के लिए साधु को आहार.करंना चाहिए। अनुकूल 
पदार्थों का खेयोंग करके, उसे स्वादयुकू बनाकर नहीं खाना चाहिए । ऐसा करने पर 
संयोज्ञन। दोष रछूगता हैं । - 
[५] अप्पमाणु-प्रमाण से अधिक भोजन करना । 
[२] इंगरले--खरख आहार करते समय वस्तु की या दाता की प्रशंखा करते 
छुए. खाना । 
.. [४] .छूमे--नीरल आहाइर करते खमय भोज्य वरुतु या द्वाता की निनन्‍्दा करते 
'छहुप, नाऋ-भों सिकोड़ते हुए अराले पूवेक खाना । 
[५] अकारण--क्ुधावेद्नाय आदि छुह कारणों मे ले किसी भी कारण के 
बिना ही आहार करना । 
छुद आदार के कारण से से किसी कारण के होने पर ही साछु को आद्वार 
करना चाहिए | छुद कारण इस प्रकार हँ--| १| छुचा देदर्नीय की शाल्ति के लिए [२] 
छपने से बड़े आच्ाये आदि की सवा करने के लिए [३] मारे आदि की शाद्धि के लिए 
(४] प्रज्ञादि सेयम की रच्चा के लिए [५] भायणों की रक्षा के लिए तथा [६] शास्त्र- 
स्वाध्याय एवं घर्म-साथना के लिए। । 
आह',र संबंधी-इन दोषोपर दृष्टिपांत करने से ही यह स्पष्ट दो जाता हे कि 
खाधुं-जीवन में अद्दिखा एवं संयम को जिनागम में कितना उच्च स्थान दिया गया हे 
ओर पद्‌ू-पद्‌ पर उनका कितना अधिक्न ध्याव रक्खा गया है। झुनि अपने निमित्त 
कोई भी किया श्रावक से चद्दीं कराना चाहता और यदि आवक भक्त के अतिरेक 
से प्रेरित होकर कोई ऐसा कार्य करता है तो साधु उस आहार आदि को दी अग्नाह्म 
सममभककर त्याग देता है । 
साथु यद्यपि भिक्तु है, तथापि बह घममे का प्रतिनिधि है । इस कारण वद्द मिक्ता 
भाप्त करने के लिए दीनता प्रदर्शित करके शासन कली महत्ता नष्ट नहीं करता ओर न 
उश्रेत्षञा के बदले के रूप में ग्रदस्थ की गृहस्थी संबंधी किसी प्रकार की सवा दी करता 
है । वह प्राण रक्चा तथा सयम-पालन आदि आवश्यक कारणों से ही आझाहार अरदहण 
करता है। झादह्वार उसके लिए आकपेण की या अछुराग की बस्त नहीं है, लिए 
आध्यात्मिक उपयोगिता की वस्तु है, इसीलिए वह जिछा की परचाह नहीं करता और 
सेससे जनिवांह हो ज्ञाय उसी वस्तु को वह अनासक्त आव से ग्रहण करता दे । 


है 


[ ३४४ |] ५ साधु-ध्म निरूपण 
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आहार जावचन थे एक मंहत्वपूरं वस्तु हैं । खयम का साधना और पिराधनो 
चुत अशा मे आद्वार पर भा नर है। जोक में कहावत हे-- जिला खाधे अच्च, चसा 
दाव सच अथातू भाजन का सानास हु विचारा पर गहरा अभाव पड़ता है । इत सत्र 
चाता का लक्ष्य करके शास्त्रा म॑ साथु के लिए अनेक वाधेनवेधान फ्ेये गये हैं । 
जनज्ञारु पाठका का वस्तार जानने के लिए दशवकालेक सूत्र देखता चाहिए। यहां 
सफकाददशन कराया गया हू | इस प्रकार सच मचुकर-चच साचवराष आाद्दारहाः 
स्वाकार करत द्व । 


मूलः-ज न वंदे न से कुष्पे, वंदिशों न. समुक्कसे । 
एवं मन्नेसमाणस्स, सामरणमणपिदह ॥१२॥ 


छायाः-यो न वन्द्त्‌ न तस्म कुप्पतू, वन्द्रितों न सम्ुत्कपत्‌ । 
एवमन्देपमाणस्थ, श्रामरप्मनुतिष्ठाते ॥ १२ ॥ 
शब्दार्थ--यांद काई गृहस्थ साधु की वन्दन न करे त॑ उस पर कांप न क्रर। अगर 


केई बन्दना करे तो साधु अभिमान न करे | इस प्रकार अपमान और मान की वासना 
से रहित होकर गवेषणा करने वाले साधु का साधुत्व-ठहरता हे । 
भाष्य--मुनि के आचार का विवेचच करते हुए शास्मकह्ार ने यहां मुनि के 
समता भाव रखने का उपदेश दिया दे । हा, 
अगर साधु को कोई ग्रृदस्थ श्रद्धा एवं पक्षि से प्रेरित वन्‍्द्ता-वमरुकर ने करे 
तो साधु को कुपित नहीं द्वोना चाहिए । उस खसम्रय खाधु को ऐसा विचार करना 
चाहिए कि-में दूसरों से वन्द्ना-नभस्क्रार कराने के उद्देश्य से सयम-का पालन नहीं 
कर रद्दा हें । कोई चन्दना करे तो मुझे कया लाभ हैं ? वन्द्व। ने करने से मरें सयभ 
का क्या विगड़ता हैं ? प्रत्येक व्याक्ति स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा के अनुसार अद्ृति 
करता है | मुझे मान-प्रतिष्ट की भूख नहीं है। ऐदलेीकिक लाभ के मूल्य पर में 
अपना अमूल्य संयम क्‍यों लुटठने दूं ? जैसे चिन्तामाणि, फ़ूटी कौड़ी के बदले नहीं 
दिया ज्ञा सकता, उसी प्रकार सयम लीकिक गोरव के लिए नदीं विगाड़ा जा खकता। 


अगर कोई साधारण गद्वस्थ या राजा आदि विशिष्ट पुरुष साधु को बन्दना 
करे तो साधु अमिमान न करे। ऐसे समय साधु यद्द विचार करे क्र ग्रहस्थ मुझे 
'> सेयमी समभकर नमस्कार करते हैँ, पर मेरे सेयम म॑ करी कोई च्र्टी तो नहीं हें? 
यदि कोई त्रुढ्धि संयम में होगी तो शुझे मायाचार का दोप लगेगा। इस प्रकारं अपनी 
 श्रट्टि का विचार करके संयम की महा का विचार करे कि-बन्य हे यह संयम, जि- 
सका पालन अनादि काल से तीथंकर आदि महापुरुष करते आये है, ओर जो मुक्ति 
का एक मात्र द्वार हैं। मेरा बढ़ा सोभाग्य है के गुरु मद्दाराज की दया से मुझे भा 
'इसकी प्राप्ति हुई है । ग्रद्ृस्थ लोग मेरे शरीर को नहीं किन्तु संयम को बन्द्ना करते 
हैं, संयम के प्रति अपना आदरभाव व्यक्त करते हैं, अतदुव संयम्र ही सार है। वही 
आदरणीय दे, वद्दी नमस्करणीय हे, वदी वन्दनीय दे, वही पूजनीय दे ।* 


> 


लववाँ अध्याय ४ इ४४ .॥ 





इस प्रकार समताभाव की आराधना करता हुआ जो मुनि विचरता है एवं 
आहार पानी की गवेषणा करता है उसी का साधुत्व स्थिर रहता हैं। इसका व्याति रेक 
रूप अथे यह दे कि ओ वन्द्ना करने पर अभिमान का अनुभव करता हे ओर वन्द्ना 
न करने पर, ऋद्ध हो जाता है, उसकी साधुता स्थिर नहीं रहती, क्योंकि वद अपने 
संयम को अपने अभिमाव कष्णय की पुष्टि के लिए डपयोग करता है, उससे ल्ोकिक 
खाभ उठाना चाहता है । 


चन्दना करने या न करने की अवस्था में साम्यभाव का उपदेश उपलक्षण मात्र 
है। उससे अन्यान्य सभी प्रतिकूल और अनुकूल समझे जाने बाले व्यवद्यारों का 
अहण करना चाहिए । यदि कोई पुरुष किसी भी कारण से आवेशयुक्त होऋर साधु 
को डुवचन वाले, शारीरिक कष्ट देवे. शस्त्र का अह्ार करे या जीवन से चउय्युत करदे 
तो भी साथु को उस पर वही भाव रखना चादिए जो भाव साधु वन्द्ना-नमसरुकार 
करने वाले भक्त आवक पर रखतः है। इस प्रकार खाधुत्व की स्थिरता के लिए सास्य- 
क्षाव अनिवाये दे । 


मूलः-परणसमत्ते तदा जए, समताधम्ममुदाहरे मुनि । 
सुहमभे उ सया अलूसए, णो कुज्के णो माणि माहणे 


छाया:--प्रक्ष समाछ्ठः सदा जवेत्‌, समतया घममुदाहरेन्मुनिः 
सूचमे तु अलूपक नक्रद्धयेज्न मानी साहनः के १३ ॥ 


शब्दाथः--पूण विद्धान्‌ मुनि सदा यतनापूर्वेक कषाय आदि पर बिजय प्राप्त करे। 
समभाव से घस का उपदेश करे ओर सूद्म-चारित्र में भी विसघक न हो । ताड़ना की 
जाय तो सी कीघित न हो ओर सत्कार करने पर भी अभिमान न करे। 


भाष्य--यहां पर भी शास्त्रकार ने सुनि को अपने चारिच का पालन करने के 
लिए समताभाव की आवश्यकता प्रकट की है । 


सच्चा साधु वह है जो घश्रुत का विशिष्ट अध्ययन करक्षे प्रशाशाली बन, और 
समझाद पूष्रक घस का उपदश क्र | इसक आतारक्ल न कंवजञ् चाह्य और स्थल आ- 
चार का निर्दोप पालच करे अपितु खूद्म और आस्तरिक आचार में भी दोए न लगने दे । 


बाह्य आचार शआर्न्तारेक शुद्धि का निमित्त है । आतरंग अशुद्ध हो औओरं उसकी 
शुद्धता के लिए प्रयल्ल न किया ज्ञाय, केवल लोक-दि्खिबे के लिए बाह्य आचार का 
धालन किया जाय तो साधुत्व स्थिर नहीं रहता। अतपुव साधु को अपने सम्पूर्ण 
खूच्टम स्थूल, अतरंग वहिरंग, आचार का एलन करना चादिए | प्रति लेखना आदि 
याह्य क्रियाओं का भी यथा संसय अन्ुष्टान करना चादिए ओर उत्तम क्षरा, माईव, 
अजब, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आर्किचिन्य एवं अह्मचर्य आदि धर्मों का भी 
खदा आराधन करना चाहिए १ 


[ ३४४ ] 2, साधु-धर्म निरूपण 
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आहार जीवन में एक महत्वपूर्ण वस्तु है । संयम की साधना और घिराधनो 

चहुत अशो में आहार पर भी निभर है| ज्ञोक मे कहाचत हे- 'जेसा खाचे अन्न, वैसा 

हाव मन अथातू भोजन का सानाख | विचारा पर गद्दरा प्रभाव पड़ता है। इत सब 

बाता का ल्द्य करके शासत्रा मे साधु के लिए अनेक विधि-विधान (ये गये हैं। 

जिज्ञासु पाठकां का विस्तार जानने के (लिए दशवेकालिक खूतब्र देखना चाहिए। यहां 
कक, पा 


सफ दुग्द्शन कराया गया है । इस प्रकार सुनि मधु ऋर-त्ू/ व से निरशाष आहार ही 
स्वाकार करत द्ू । 


मूलः-जे न वंदे न से कुप्पे, वंदिशों नससक्कसे । 
एवं मन्नेसमाएस्स, सामणणमणु।ैद्ठई ॥१२॥ 


छाया:-यो न वन्देत्‌ न तस्भे कुप्प्रेत्‌, वन्दितो न प्मुत्कर्षेत्‌ । 
एचमन्देपमाणस्थ, श्रामर्यमनुविष्टति ॥ १३ ॥ 
शब्दाथ--यांद काइ गृहस्थ साधु का बन्द न कर ता उस पर काप ने क्र। अगर 


केई बन्दना करे तो साधु अभिमान न करे। इस प्रकार अपमान और मान की वासना 


के 


से रहित होकर गवेषणा करने वाले साधु का साधुत्व-ठहरता है । ह 

भाष्य--सुनि के आचार का विवेचच करते हुए शास््कार ने यहां मुनि के 
खमता भाव रखने का उपदेश दिया दै। ह 

अगर साधु को कोई गृदसुथ भ्रद्धा एवं भक्ति से प्रेरित चन्‍्द्ता-नमस्कार न करे 
तो साधु को कुपित नहीं होना चाहिए । उल समय साधु को ऐसा विचार करना 
चाहिए फकि-'में दूसरों से वन्दना-तमस्क्ार कराने के उद्देश्य से लय॒म का पालव नहीं 
कर रद्द हूं। कोई वन्दूना करे तो मुझे कया लाम द्वे ! वनन्‍्दूना ने करने ले मेरे सयत्र 
का कया बिगड़ता है ? प्रत्येक व्याक्ति स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रचृति 
करता है । मुझे मान-प्रतिष्ठट की भूल नहीं है। ऐदलोकिक लाभ के मूल्य पर में 
अपना अमूठ्य संयम क्‍यों लुटने दूं ?. जैले चिन्तामणि, फ़ूदी कोड़ी के बदले नहीं: 
[दया ज्ञा सकता, उसा ध्रकार सयम साकिक गारव के लए नदा (बगाड़ जा सकता। 


अगर कोई साधारण ग्रृहस्थ या राजा आादे विाशट्ट पुरुष साथु का वन्द्ना 

करे तो साधु अभिमान न करे | ऐसे समय साधु यह विचार करे आरके ग्रहस्थ मुझक 

 सेयमी समझकर नमस्कार करते हैं, पर मेरे संयम में कहां कोई चुट। तो नहा है £ 

यदि कोई त्रुटि संयम में होगी तो मुझे मायाचार का दोष ल्गेगा। इस प्रकार अपनी 

- नरटटि का विचार करके सेयम की महच। का विचार करे कि-धन्य दे यह सयम, जि- 

सका पालन अनादि काल से तीर्थकर आदि मह्यपुरुष करते आये दें, और जो मुक्ति 

का एक माच द्वार है। मेरा बड़ा सोभाग्य है ।के झुरे मद्दाराज़ को दया से मुझे भा 

इसकी प्राप्ति हुई है । ग्रदस्थ लोग मेरे शरोर को नहां किन्तु खबम को बन्दना करते 

: हैं, सेयम के प्रति अपना आद्रभाव व्यक्त करते हैं, अतए्व सथम हा खार हैं | वहा 
आदरणीय है, चद्दी नमस्करणीय दे, वदी वन्द्वीय दे, वही पूजनीय दें ।* 


- 


सतवयां अध्याय - [| ३४४ |] 
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इस प्रकार समताभाव की आराधना करता हुआ जो मुनिरषिचरता है एवं 
आहार पानी की गंवेणणा करता है उसी का साधुत्व स्थिर रहता हे | इसका व्यातिरेक 
रूप अभथे यह है कि जो वन्द्‌ना करने पर अभिप्तान का अनुभव करता है और वन्द्वा 
न करने पर, ऋद्ध दो जाता है, उसकी साथुता स्थिर नहीं रहती, क्‍योंकि वह अपने 
संयम को अपने अभिमान कषाय की पुष्टि के लिए उपयोग करता है, उसखे लोकिक 
खाभ उठाना चाहता है । 


बन्द्ना करने या न करने की अवस्था में साम्यभाव का उपदेश उपलक्षण मात्र 
है। उससे अन्यान्य सभी प्रतिकूल और अजुकृूल खमके जाने बाले व्यवहारों का 
अहण करना चाहिए । यदि कोई पुरुष किसी भी कारण से आवेशधुक्क होकर साधु 
को दुषच्चन बाल, शारीरिक कष्ट देवे. शस्ट्र का अहार करे या जीवन, से च्युत करे 
तो भी साधु को उस पर वही भाव रखना चाहिए जो भाव साधु वन्द्ना-नमसरुकार 
करने वाले भक्त श्रावक पर रखते है। इस पकार साथुत्व की स्थिरता के लिए सास्य- 
क्षाव अनिवाये है । 


मूलः-परणसमत्ते धदा जए, समताधम्ममुदाहरे मुनि । 
सुहमे उ सया अलूसए, णो कुज्फे णो माणि माहणे 


छाया:--प्रज्ञ समाप्त: सदा जवेत्‌, समतया धर्ममुदाहरेन्मुनिः 
सूचम तु अलूषक, नकद्दय्ेन्ञ माना साहनः ॥ १३ ॥ 


शब्दाथे:--पूण विद्धान्‌ मुनि सदा यतनापूर्वंक कषाय आदि पर विजय प्राप्त करे। 
समभाव से धम्त का उपदेश करे ओर सूह्रम-चारित्र में मी विसधक न हो। वाड़ना की 
जाय तो भी क्रीघित न हो ओर सत्कार करने पर री अभिमान न करे। 


साप्य--यहां पर भी शास्त्रकार ने सुनि को अपने चारितन्र का पालन करने के 
ईलिए खमताभाव की आवश्यकता प्रकट की है । 


सच्चा साधु वह है जो ध्रुत का विशिष्ट अ्रध्ययन करके प्रश्चाशाली बने, और 
समझाव पूषेक घर्म का उपदेश करे | इसके अतिरिक्व न फेवज़ वाह्य ओर स्थल आा- 
चार का नेदाष एलन करे अपितु खुद्म ओर आतन्तरिक आचार में भी दोष न लगने दे । 


चाह्य आचार आन्तरिक शुद्धि का निमित्त हे। अतरंग अशुद्ध हो औरं उसकी 
शुद्धता के लिए प्रयत्ष न किया जाय, केचल् लोक-दिखाबे के लिए बाह्य आचार का 
पालन किया जाय ते खाधुत्व स्थिर नहीं रहता । अतएद खाधु को अपने सस्पूर्ण 
खत्म स्थूल, अतरंग चहिरुंग, आचार का पालच करना चाहिए । प्रति लेखना आदि 
चाह्य कियाओं का भी यथा ससय अनुष्ठान करना चांदिण और उत्तम क्षमा, माईव 
आजब, सत्य, शौच, सेयम, तप, त्याग, आर्किचिन्य एवं बह्यचर्य आदि धर्मों का भी 
खसंदा आराधन करना चाहिए 4 


[ ३४६ | ह सांधु-धम निरूपण 


इस अकार सास्यभ्ाव का अवल्बन करके सयप्र.का प्रतिपालनन करने वाला 
साधु ऊताथ हाता है । 


मूल,-न तरस जाई व कुल व त्ताएं, एरएत्थावेजावरए सु चिरणु। 
नक्‍खम्म से सवश गारकम्म,ण से पारए होई।विमीयणा[ए १४ 


छाया--न ठस्य जातिवां कुल वा ब्राणे, नान्‍्यन्न विध्या चरणे सुर्चाणें | 
निष्क़म्य सः सवतेगारिकर्म न सा पारगो भवति विमोचनाय ॥ १४ ॥ 
शब्दाथे;-सम्यक्‌ प्रकार से आप्त की हुईं विद्या ओर आचरण के अतिरिक्त साधु छा 
जाति या कुल उसके शरण नहीं होते । यदि साधु संसार के प्रपंच से निकल कर मृहस्थ 
के केस का सचन करता है तो वह ससार से पार नहं। हा खकता । 


भ्राष्य-- रूम्यक्‌ ज्ञान आर सम्यक चारत्र सर साक्के का प्राप्त हांता हैं, यह 
पद्दल बतलाया जा चुका हैं। जब कोई मुनि जन दाक्ता श्रगोकार करके गुरुतन का 
यथोचित वबनय-भाक्च-शु श्रुषा आद करक भ्रत्मामात ज्ञान श्राप्त करद्धता ६, तब ससार 
स भुक्त दाने के याग्य:हांता;ढ । अतएवब ज्ञान आर चारत्र हा उसकाल्ण शरणभूत 
६“-इन्द्रा के अवल्लस्चन सं नरुतार हा सकता ६ । 


मातृपक्त जाते कहलाता हें और पंतृपत्ष कुल कद्दलाता हूं | श्रथवा दस का 
जाते कहा जाता दे और उसका अन्तगत शाखाएं, जा कसा मह्ापुरु्ष के नाम पर 


प्रायः प्रचलित द्वोवी दें, कुल कद्दलाती हैँ । जेसे च्त्रिय ' जाति है आर इच्चाकु 

आदि कुल हैं । .. । ह 
यहाँ खुन्नकार ने यहे बतं,या है कि जाति और कूल किसी कीं रक्ता नहीं कर 
खकते | खलार के घोरतर कर्म-जन्प दुशखों का प्रतीकार जाति ले नहीं हो सकता 
झौर न कल से ही हो सकता है । कम अमोघ हैं। जिस पुरुष ने जिस प्रकार के शुभ 
यथा अशुभ कमों का उपाजेन किया हैं, उले उसी प्रकार का फल अवश्यमेध स्तेगना 
' घड़ेगा। ' भे ब्राह्मण हैं . एसा समझते अथवा कहने से कर्म करुणा करक कम-फल्न 
नहीं देते और दुसरे को अधिऋं-फल नहीं देते | ब्राह्मण मर कर जब नरक में जाता हेँ 
तो वहां उसे अन्य जीवों के लमान ही दुःख सहन करने पड़ते हे । तात्पय यह है के 
- संसार में कह्दीं भी ज्ञाति के भेद से कम फल की मिन्नता नद्दी दप्टरगाचर दांत । विए 
. खाने वाले शद्र की जो दशा दोती है वही त्राह्मण का दांता हैं। /जस मकार के प्रात 


“या पुरुषार्थ अन्य खुख-डुःख दूसरे को भोगने पड़ते है, उसी प्रकार के आहयण जाताय 


- को भी सहने पड़ते दे । ह आज 
; इसी भकार कुल भी रक्तक नहीं होता । जिस श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ विद्या« 
चबान्‌ ओर आचेरणुवान महात्मा सोक्त प्राप्त करता 56, उस. कुछ रू उत्पन्न द्वाने वचालः 
नरक का अतिथि चंचता है । कंर्म-फंल में' अन्य कुलों की अपेत्ञा उस कुल में कीई 
विशेषता नहीं देखी जांती । अतएव यहं स्पष्ट है कि कुंख भी चाणभूत नहीं है। उप्र 


[कु 


लवर्या अध्याय हि कीिए ह [ ३४७ | 





लिंत किये हुए अशुभ कम्मों का जब दुःखमय फल. भोगने का अवसर आता है तब 

कुल की कोई भी विशेषता काम नहीं आती | अतरव सच्चा शरण जिले चाहिए उसे 

ज्ञान एवं चारित्र का ही उपाजन करना श्रेयस्कार है । विद्या और आचरण जीव का 
३५ 


संसार खंबंधी समस्त ठ॒ुखा से उद्धार करने में समर्थ हैं-इन्द्ीीं ले जन्म, जरा,मरण 
को व्याथि दर हो सकती है । 

जाति ओर कुल का अभिमान करने वाले इन दुशःखा से बचने के बदले ओर 
अधिक दुश्ख के भागी होते है । जाति एवं कुल का अभिमान, नौच जाति एवं नौच 
कुल में ले जाता है। ऐसा खमझकऊऋर साधु को अपनी जाति तथा कुल का मद नहीं 
करना यादिए। 

जो खाधु शुहर्थ दशा का त्याग करने के पश्चात्‌ भी ग्रहरुथ सरीखे काम करता 
है, वह खखार से मुझ होने मे समर्थ नहीं हो खकता। उस काय का आरंभ करना, 
सचिच फल-फ़ूल आदि का भक्षण करना, अभ्िक्राय का आरंभ करना, सचित्त जल 
को उपयोग करना, स्नान करवा, आादे गृहरुथ के कक्तेब्य हैं। जो व्याक्षि गहरुथी को 
त्याग चुका ओर त्याग जांविन में प्रावेष्ठ हो चुका हे, बद भी यदि इन सावद्य कार्यों 
को करता रहे--इनसे विरत न हो, तो उसका त्यागी जाविन निरथेक दे--नाम मात्र का. 
दै। उस से कुछ भी लाभ दोने की संभावना नहीं की जा सकती। 

अत्तएव ग्रहस्थावस्था का त्याग करके, दीक्षा लेने के पश्चात्‌ साधु को गरहरुथो- 
चित समस्त कार्या का त्याग करना चाहिए ओर खतेथा निरवण व्यापार में सीन हो 
कर आत्मकल्याय के (लिए, सस्यक ज्ञान एवं छ्ारित्र का उपाज्ञन करना चाहिए। 

मुनि-जीवन एक नवीन जीवन है, नव जन्म हैं, ऐसा समझ कर अपनी जादि 
का, कुल का, पद्‌ का, स्वजञन आदि का सरऋर त्याग कर एक अपुर्चे अवस्था का 
अनुभव करना चादिए। जेसे पूषे जन्म की किली वस्तु से इस जन्म में संबंध नहीं 
शहता, उसी प्रकार ग्रहस्थाचस्थां के खाथ साधु अवस्था का तद्तिक भी संबंध नहीं 
रखना चाहिए: । ऐसा करने वाला सुनि सुक्षित का पात्र होता दे । 


घूल:-एवं ए से होइ समाहिपत्ते, जे पन्नवं भिवेखु विउककसेजा । 
झहवा वि जे लाभमयावलित्ते, अन्न जणं खिसाते बालपन्ने॥१५॥| 


छाया*--एदउ दे ससचद् ससापचग्राह्, ये पद्षया स्षक्तु' व्युत्कपृतू |! 
अथवाअजप या साभ्रमदावालछठ), अन्य जचे ।खसाद बाद्धप्रक्ञ/॥ १४ ॥ 


शब्द्राथे:-जाति तथा कुल्न आदि का अभिमान करने वाला साधु समाधि को प्राप्त 
नहीं होता है । जो भिक्षु भज्ञावान्‌ होकर अभिमान करता अथोतू अपनी बुद्धि का मद 
करता है अधवा लास-सद से युक्त होकर दूसरों की निन्‍दा करठा है रह भी समाधि को 
ज्ाप्त नहा हाठता | 


साष्य+--इससे पूर्व की याथा में जातिमद्‌ - और कुलमद की निरसारता बता- 


[ रे४८ ] .. साधु-घर्म निरूपण : 


सर 


कर उन्हें त्याज्य बताया था। यहाँ बुद्धि एवं लाभ संबंधी मदों को देय कहा है। 

मैंने अमुक अमुक शास्त्रों का परिपूर्ण अध्ययन कर लिया है, मेरी बुद्धि श्रत्यन्त 
प्रकष्ट है, इस प्रकार का विचार करके जो साधु अमिमान करता है, उसके हृदय में . 
मान कषाय का शल्य विद्यमान होने के कारण चह निे्शल्य नहीं बन पाता । जद्दों 
निश्शल्यता नहीं है वहाँ समाधि भी नहीं हो सकती, इसी कारण सूत्रकारने अभिमान 
को समाघथि की अप्राप्ति बताई है। हु 

इसी भाँति जो मुनि लाभ के मद में मत्त द्ोता है और दूसरों की अवलेदना 
करता है,जैसे में इतना खरख खुन्दर ओर स्वादिष्ठ आद्वार लाकर देता हूँ | तुम लोगों 
को कोई ऐसा अच्छा आहार क्‍यों नहीं देता ? इत्यादि, चह. लाभ-मद में मत्त मुनि 
भी समाधि के अन्ञपम छुख के स्वाद से वंचित रहता दे । 


तात्पय यह है कि जो ज्ञाति का मद करता है उसे संखार में पुतः पुनः जाति 
(जन्म) जन्म दुःखों का अनुभव करना पड़ता है। जो कुल का अभिमान करता है 
'बह सत्तरत्लाख कुल-कोटियों मे परिभ्रमण करता है। जो प्रज्ञा के मद में मत्त होताहईं 
वह बालप्रन्न अथात्‌ अजश्वञान हे ।| वास्तव में जो अज्ञान होता है वही अपने शान का 
अभिमान करता है। शानवान जन अपने अज्ञान को जानता हैं, इसालेए वह अभिमान 
नहीं करता । ४ 
अज्ञान पुरुष कितना दयनाय है जो अपने ज्ञान का अभिमान तो करता दे, पर 
खय॑ अपने अज्ञान का भी जिसे ब्लवान नहीं है | जिसके घर में हा अधेरा द॑ चद्ध बाहर 
कया उजेला करेगा ? ज्ञानी जन धन्य हे जो अपनी छुझरुथ अवस्था म॑ अपने अशान 
को भलीभांति जानते हैं और इसी कारण कमी शान का मंद नहीं करते। ज्ञानी ओर 
अज्ञानी में कितना भेद्‌ दे | कहा ४ हें-- ह 
| किश्विज्शो हम छद्विप इच मदान्धः समजति 
तथा स्वेशो:स्मीव्यम्वद्वलिछें मम मनः। , 
यदा किश्वित्‌ किश्विंद्‌ वुधननसकाशाद्वयतस्‌, 
 त़दा सूर्खोउस्मीति ज्वर इच मद में व्ययगतः ॥ 
अर्थात्‌ जब मुझे अत्यन्त अल्प. जान था, जब मैं द्वाथी को तरद्द मद्‌ में अधा 
हो रहा था तब मेरा मने घंमंड के मारे ऐस हो रह था कि बस, सचज्ञ में द्वी हूं। 
किन्तु जब विद्वानों से थोड़ा सा जान पाया, तब मुझे प्रतीत हुआ कि में अजश्ञान हूं । 
उस सभय मेर।[ समंस्त अभिमान ज्वर की तरद्द उतर गया | । 


कवि ने अज्ञान का यद्द सजीब चित्र खींचा है| वास्तव भ॑ जब अज्ञान को अ- 
घिकता होती है, अज्ञान इतना अधिक बढ़ा होता दे कि मनुष्य उसमें आकंठ निमन्न 
होकर अपने अशान को भी जानने में श्रसमथ्थ हो ज्ञाता है, तब वद अपने ज्ञान. का 
अपभिमान करता है। इसके विरुद्ध श्ञानी पुरुष का अपने अ्ज्ञान का भ्ीभांति शान 
होता है इसलिए बद्द शान का अभिमान नहीं कर सकता । .. 


नववां अध्याय .. [ ३४६ । 


१ 


यही आशय प्रकढ करने के लिए सूत्रकार ने प्रज्ञा आदि के अभिमानी को 
धालप्रज्ञ! अथात अज्ञान बताया है| 
इसी प्रकार जो साथ आहार, पाती, वस्त्र, पात्र, आदि के लाभ का अपधिमान 
'करता है वह वास्तविक लाभ ले सदा वंचित रहता है। पोंद्गलिक लाभ में उसका 
हुआ वद्द साथ आत्मा के स्वाभाविक्र गुणों के लाम की ओर आकृष्ट नहीं होता ओर 
इस कारण वह श्रोर अत्वाभ का पातन्न बनता है। अतएव साधुको यद्द विचारना चाहिए 
कि में अपने सहज चिदानन्द्मय स्वभाव के लाभ के लिए प्रयत्न कर रद्दा हूँ । जब 
तक डस शअ्रपूर्वे, अद्धुत एवं अलोकिक्र स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई तब तक सुझे कि- 
खित्‌ मात्र भी लाभ नहीं हुआ है | सोजन पान का लाभ तो वास्तव में अलाभ हें,क्यो 
कि बह प्रमादुजनक तथा तपस्या, ध्यान आदि में विज्न करना है। भोजन आदि का 
अलाभ वास्तव में ज्ञास 8, क्‍याक्ति उससे अनायास ही तप एवं सयम आदि की 
साधना हो जाती है । 
इस प्रकार विचार करने से साधु त्लाभ का अभिमान नहीं करता और अलाभ 
होने पर विषाद नहीं करता है। अतएव ऐसा विचार कर समाधि प्राप्त करना चाहिए। 


मूल-न पूयएु चेव सिलोयकार्मी, पियमपियं कस्सइ नो करेजा 
सब्वे अणट्टे परिवजयंते, अणा[उले य अकसाइ भिक्‍्खू १६ 


छाया:-न पूजन चच शछेककासी, [(प्रेश्नसाप्रेयं: कस्यापि नो कुयात्‌ । 
सवानथान्‌ परिवर्जयन, अनाकुलश्व अकषायी भिछु: ॥ १६॥ 


शब्दाथे;--साधु न अपने सत्कार की आकांक्षा करे ओर न कीर्त्ति की कामना करे! 
न किसी से राग करे ओर न छ्वेष करे | सभी अनर्थों का त्याग करता हुआ, निराकुल 
ओर निष्कषाय द्योकर विचरे। , 


भष्य+- साध प्रवचन करते समय यद्द इच्छा न करे के मे उत्तम उपदेश देता 
छू तो शीता आावक अष्ठ आंह्ार आदि से.मेरा सत्कार करें अथवा मेरी प्रशसा करे। 


रे 


जिसके अन्तःकरण मे ख्याति, लाभ, पूजा आदि की चाहना दोती है, उसका 
हृदय शुद्ध नददीं दो सकता । अतः शुद्धता पू्वेक सेयम-निवाद्द फे लिप्ट इन सब 
कामनाओं का परि त्याग करना आवश्यक हे । जिसकी दृष्टि इस लोक संवंधी लाभ 
पर द्वी केन्द्रित करती दे, वद्द पारलोकिक कल्याण की ओर ध्यान नहीं दे पाता | पर 
लोक सेदे्थी कल्याण की प्राप्ति के लिए इस लोक के ल्लाभों से सवेथा निरपेत्ष रहना 
चादिए। 

इली प्रकार साधु किसी पर राग-द्वेप न करें। यदि कोई पुरुष साध की प्रशंसा 
करता हो तो उस अपनी अशसा न समझ कर भगरपरपित संयम की प्रशसा समझे 
अगर कोई साधु के विद्याविभव की, वाक्कोशल की या अनासक्ति की प्रशंसा करें 
तो उसे प्रशंसक पर राग नहीं करना चाद्विए वरन्‌ अपने अश्ञान आदि का विचार 


हम | : खाधु-घर्म निरूपण , 


4० अप कस ९ 


करके उनकी विशेष प्राध्ति के लिए कटिवद्ध होना चाहिए | इसी प्रकार अगर कोर 
धुरुष निलदा आदि करे तो साधु को छेष नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में उसे 


श्र 


चन्‍दा क दघषयशूत दा पर वचार करना चाहए कि-- वास्तव मे चेन्दक के याग्य 


4 के 9 3 


दोष सुरूमें हे या नहीं ? यदि दे तो निन्‍द्क व्यक्तित सत्य ही कहता है। मुझे उस पर" 


क्रोध न करके उसका ऋणी होना चाहिए के उसने वह अवगुरण त्यांगते का मुझे 
अचसर प्रदान किया हे। अगर निन्द््नाय दोष न हो तो स्प्रेचना चाहिए कि, मुझ्त में 
जब दोष नहीं है तो किसी के कहने ले मेरी आत्मा का कया बिगाड़ होगा? नि 

ही अंपना अद्वित करके' अशुर्भ कमी का सचय कर रहा है | बेचारा मरे निमित्त से 


पाप में डूब रहा है, अतणच वह क्रोध का पात्र न होकर द्या- का पात्र है। अथवां-_ 


संत काइ अशुभ कम पहल उपाजन कया दागा हखक उदय स सुझ नतन्दा का पात्र 
चतचना पड़ा द | वारतव मे ता मरा कम हा मरा नन्‍दा करता हैं, व्याक्त ता साधारण 


निमित्त मात्र है। मे उस पर क्यों ऋोध या द्वेष करूं ? द्वेब आदि करने से तो आगे 


के लिए फिर अशुभ कम का बंध होगा ! 

इसके अतिरिकत प्रशसा ओर ,निन्‍दा को वास्तविरता पर गहरा विचार करना 
आाधह्ुए | प्रशसा एक प्रद्धार का अचुकुल पराषद दे, नन्‍दा प्रावकृूल पराषद् द्। प्रत- 
कूल परीषह की अपेक्षा अनुकूल पारेषह को ज्ञीवना अधिक काठेन दहीता है अंतव 


नेन्दा का अपेक्षा प्रशसा का आधथक भयकर समभना चादहण आर उसस बचन का 


सदेव प्रयास करना चाहिए | निन्‍दा ओर प्रशसा होने पर समान भाव धारण करके 
साधु को अपनी, साधना को ओर द्वी ध्यान. रखना चाहिए। * 

संयम को दषित करने वाले समस्त अचथोां का, अनाचाण आांदे का, त्याग 
करना ऊांहिए | अनाचीण क्‍या है £ 

जिन बांतों का तीर्थकंरो ने तथा प्राचीन सुमुक्तु मद्रषियों ने कभी आचरण नहीं 
किया- है, उन्हें अनाचीण कद्दते हैं| शो मे अनाचारु ४२ ५ बाचन ) बताये गये हैं । 
वे इस प्रकार हें-- हि 

(१) ओद्ेशिक - आहार, पाना, पात्र आ.द्‌ भ्रद्दण करना । 

(२) ऋीतकृत--स्राघ्चु के ढिए म लदकर खरादा हुई चस्तु दून॑ पर उस सना । 

(३) नित्यपिएड--विशेष कांरण के [वित्ा एक ही घर खे 'नेत्य आद्यार-पानी 


(४) अभ्याह्ृत--उ 


ख्रादि भ्रहदण करना । | 
द्‌ पाश्रय में या जहां साधु स्थित हो बद्ां आहार आदि 
लाकर शभ्रावक दे और उसे अद्र[ करता | पु 
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(४) राजिमक्त-अन्न; पानी, खाद्य, खाद्य आदि किसी भी प्रकार के आहार - 


का राजि से उपभोग करना।. | #_ ह पा 
न-दांथ पेर आदि चाना देश स्नान ऋद्दलाता.हं ओर समस्त शरोर 
(८) स्नान--द 


का प्रच्चाललन ऋरंना सर्च स्तान ६ | 
(७) गंघध-ईच, चन्दन आदे छुगधमय पदाथ देनाावशप शारारक कारण 


. के लगाता | 


ना 


नवयां अध्याय [ चेहरे ।_ 





(८) माल्य-फूलों की या मोती, पन्ना आदि की माला पहनना । 

(६) दीजन- पंख से, पुद्ठे से या वस्त आंदे ले हवा करना । 

(१०) साज्चाधि--छूत, तेल, शक्कर आदि पदार्थ णात्रे मे अपने पास, दूसरे 
दिन के लिए रखना । 

(११) गृहीपाच- गहरुथ के पात्र में आहार करना । 

(१२) राज पिरड--राज। के लिए बनाया हुआ पाप्रेक आहार लेना । 

(१३) किमिच्छुक दान--दानशाला आदि में बंदने वाला सदावत्त आदि क्तेना। 
अर्थात्‌ जहां ' क्या चाहिए तुम्हे ! ” इस प्रकार पूछुकर सर्वेसाधारण '्रेक्षुकों को 
दान दिया जाता है, उस स्थान से दास लेना । 

(१७) लवाहेन-शुरौर को आनन्द देने वाला तैल का मदन कराना। रोग 
निवारण के लिए तेल मर्दून कराना इसमें सम्मिलित नहीं है । 

(१४) दन्तधावन--दांतों को जमकदार बनाने के लिए, मंजन, मिरली आदि 
का उपयोग करना | 

(१६) सप्रश्न--अखंयमी एवं गहस्थ से खाता पूछना | 

(१७) देहप्लोकन--करच मे, तेल में या पानी आदि मे अपना सुंह देखना, 
या शरीर देखना । | 

(१९८) अध्टापद्‌ू-जुआ खेलना । ॥ 

(१६) नाल्िक--चोपड़ आदि खेलना | 

(२०) छुत्नधारण--लिर पर छुच्च-छतरी लगाना | 

(५१) चिकित्सा-- देना रोग के बल्त-तुद्ध के 'लिए ऑओऔएच का खबन करना 
चाकेत्सा कराना । ह 

(२२) उपाहन-- जूते, खड़ाऊँ, मोज आदि पेर में पहनना। 

(२३) ज्योतिरार्स्प--दीपक जलाना, चूला जलाना या अन्य प्रकार रे अझि 
का आरंस करना । 

(२४) शय्यातर पिसड--जिखकी श्राज्ञा लेकर मकान में निदास किया हो उस 
के घर का झाहार-पानी आदि लेता । 

(२४) आखसंदी-माचा, पलंग, कुस्सी आदि पर बैठना । 

(२६) ग्द्दान्व र निषधा--रोग, तपश्चयाजन्य निरबंतता एवं वृद्धावस्था आदि 
चिशेष कारण के देना ग्रहस्थ के घर में बेठना । 

(२७) गाजमदंन--शररर एर पीढी आदि लगाना । 

(४८) ग्रादवेयावृत्य--ग दृरुथ को सदा करना या शहरुंथ से एाव चस्पी चंगे- 

रह सबा कराना | > 

(२६) जात्याजीविका--सजातीय बनकर या अपने को सगोत्री कहकर शआराहार 

आदि प्राप्त करना। 


(३०) तप्तानिद्वत-पूर्ण रूप से आचेत्त हुए बिना द्वी जल आदि का ग्रदय 
ऊर लेना । 
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(३१) आतुरस्परण--रोगजन्य कष्ट दोने पर अथवा परीषह और उपलर्ग प्राप्त 
होने पर अपने अर त्मीयजनों का स्मरण करना । 
(३२) मूलीका मक्तण करना । की 
(३३) आद्रेक अर्थात्‌ अद्रख का उपयोग करना | 
(३४) इक्तूत्ररड अ्रथोंत्‌ गंचे के ठुकड़े लेना-खाना । 
(३५) खूरण आदि कनन्‍्दों का आदह्वार करना | 
(३६) जड़ी-बूंडी आदि का उपयोग करना । 
(३७) सचित्त फल खाना । 
शे८) बीज का भक्तण करना । 
(३६-४५) सचल नमक, सधा नमक, सामान्य नमक, रोम-देशीय नमक 
समुद्री नमक, पांशुन्ञार आर काला नमक, इन खब का भक्षण करना । मूली से 
लगाकर नमक परय्यनत सचित्त चस्तुओं का सव॒त करना अनार्चार्ण है। 
(४६) घूपन--शरौर को या वस्र आदि को धूप देना । 
४७) वमन-बिना कारण मुंद्द में उंगली डालकर या ओपषाधि ले कर वमन करना। 
(४८) वस्तों कमं--गशुदा माग ले कोई वस्तु पेद मे डालकर दस्त करना । 
(४६) विरेचन--नेष्का रण जूलाब लेना । 
(४०) अजन--भ्रॉखों की सुन्दरता बढ़ाने के लिए काजल लगाना,खुरमा लगाना 
(४१) दन्तवरण--दांतों का खोन्द्य बढ़ानेक्रे लिए दांत रंगना उनपर रंगचढ़ाना 
(४२५) शारीरिक वल्न-चुद्धि के लिए व्यायाम करना | 
यह बावन अनाचारणं सेयम के सवल-दूषण हैं । इनका सर्वेथा त्याग करके 
खसाथु को सेयम का पालन करना चादिए । 
जो सुनि इन तथा इसी प्रकार के शाखोक्व अनर्था का त्याग -करता हुआ, 
निराकुल एवं कषायद्दीन होकर संयम का पालन करता हैं, वह परम कल्याण का 


भागी होता है ।... 
कल्नता, निबंत्तता से उत्पन्न होती है | घोर सर घोर पर्रषद्द और डपलर्ग 


उपस्थित दो जाने पर भी साथु को चद्धान का तरद्द दृढ़ रहना चाहिए | ऐसे प्रलंगां 
पर जिसका चित्त खुदढ़ बना रद्दता दे, उसका परीषद्द कुछ बिगाड़ नहीं कर खकते । 
आधे परीषद्ठ और उपसर्ग को साधु अपने चित्त को स्थिरता से ही जीत लेता है। 


मूलः-जाए सद्भाए निक्‍्खंतो; परियायद्राणमुत्तमं । 
..तमेव अ्रएुपालिजा, गुणे आयारय सम्मए ॥१७॥ 


छायाः-जंथा श्रद्धया निष्क्रान्त/, पयायस्थानमुत्तमम्‌ । 
तामेवालुपालयेव्‌ , गुणेपु श्राचारयसम्मतघु ॥ १५॥ 


.. शब्दार्थ७-जिस अ्रद्धाके साथ उत्तम दीक्षा का पद भ्राप्त करने के लिए निकला है, 
उसी श्रद्धा से तथिकर भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट गुणों का पालन करना चाहिए। 
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सराष्य+--झछुनियों के आचार का तरूपण करक अच्त सम सामान्य रूप रू 
आचार-पालन का उपदश करते हुए श्रध्ययन का उपसहार कया गया हद । 


तात्पय यह हे कि जिस उत्कृष्ठ भावना, वेराग्य ओर मुमुन्नुता के साथ दरक्ति 
अहण की हे, वही उत्तम भावना मुनि को सदा स्थिर रखनी चाद्विए चेसा ही बेराग्य 
कायम रखता चाहिए । और तीथकर भगवान्‌ ने मुनि के लिए जिन आवश्यक गुणों 
का निरूपण किया दे उन गुर्णा का सदेव सेवन करना चादिए । 


मन अत्यन्त चंचल है । वह लदेव एक-सा नहीं रहता । जब कोई दुंधेटता 
होती है, हृदय को किसी प्रकार का आघात लगता दे, इष्ट जन या घन आदि का 
” बियोग होता हैं तब मनुष्य मे एक प्रक्ार की विरक्तित भावना का आविरभाव होता है। 
जब किसी मद्दात्मा पुरुष के दशन दोते ह या उसके वेराग्य-परिपूरण प्रवच्चनन को भ्रवण्‌ 
करने का अचसरूर प्राप्त होता हें तब खसार के भोगोपभोंग नीरस से प्रतीत होने लगते 
हैं। मन उनसे विश्युख हो जाता है। किन्तु चिर-परिचित कामनाएं कुछ ही काल में 
पुनरुद्भूत हो आती हे और वे उस वि्राकित को दबा देती द। जेसे सफेद वस्् पर 
काले रंग का दाग जल्दी रूगता ओर दाग लगने पर सफेदी बिलकुल दूब जाती है, 
उसी प्रकार स्वच्छ हृदय-पट पर कामनाझों का धब्बा शीघ्र लग जाता है ओर वह 
स्वच्छुता का समूल विनाश कर देता है ॥ 


इस प्रकार मनुष्य एक बार जिन वासनाओं को दबा लेने म॑ समर्थ हो सका 
था, वहद्दी बासनाएं फिर प्रबल दोकर डसे दवा देती हैं| वैराग्य का रंग उड़ जाता है 
ओर मन कटपना द्वारा निर्मित भोगों में निमद्ध दो ज्ञात दे । घीरे-घीरे अधपतन 
होता जाता दे ओर अन्त मे साधथुता श्री समाप्त हो जाती है। मन की चंचल गति रे 
इस प्रकार के अनेक अनर्थ द्ोते हैं। अतएव शास्त्रकार यहर॑ सावधान करते हुए कहते 
हैं कि, मन को अपने अधीन बनाओ | सदा मन की चोकसी करते रहे! । चद्ठ एक 
बार ऊंचा उठकर नीचा न गिरने पाते । 
सन ऋमशः ऊंचा द्वी उठतर चला जाय तो शारू में आचार्य अर्थात्‌ वीर्थकर 
द्वारा उपदिष्ट गुणों का यथावत्तू पालन दो खकता है, अन्यथा नद्दीं। 
शक्रा-शारस्त्र मे पंच परमेष्ठी का प्रूपण किया गया हैं। तीर्थंकर भगवान्‌ जब्‌ 
थम का उपदेश देते हैँ तब थे अद्ृन्त पद में स्थित होते हैं । फिर यहां वीर्धकर फो 
आयखयाय॑ कया क॒द्दा दे १ 
समाधान--जे। मुनि स्वयं आचार का पातन करते हद तथा दूसरों सर कराते 
हूँ, उन्हें आचाय कहते दे । कट्ठा भी है-- 
दुंसशणाणपद्दाणे, वीरियचारित्तचर तदायारे । 
अप्पं परं व जुज्घ, सो आयरियो मुणी केयो ॥ 
धांत्‌ जो मुनि दुर्शनाचार, क्ानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार तथा तए- 
आचार सम अपने का लगाते हू आर अन्य मुनिय[ को भी लगाते हूँ, उन्हें आचार्य 
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कद्दते है। थे मुनि ध्यान करते के योग्य हैं । 

आचाय॑े का यह पांरेभाषा तीथकर भगवान्‌ मे पू्णे रूप से घटित .होंती हे, 
अतएव सामान्य का अपेक्षा सर उन्हें आचाय कहा गया है। जेसे श्राचार्य को सामान्य 
रूप से साधु कहा जा सकता है उसी प्रकार अरिहन्त तीथंकर भगवान्‌ को आचारये 
भा कद्दा जा सकता हैं। अथवा यहां श्री गोतम एवं खुधमां खामी से तात्पय है। 

शंका--यहां आच।यं-सम्मत गुणों के पालन करने का विधान किया हे, सो वे 
गुण कॉन-कोन से समभने चाहिए ? ह ; 

खमाधान--इस अध्ययन से जिन गुणा का खाक्तात्‌ निरूपण किया गया हे, 
उन पाँच मदहाबत आंदे का तथा उनके अतिरिक्त साध की दाद्श प्रतिमाओं ( पडि- , 
माआ ) का, करणसतचरी, चरणुलत्तरी का, आठ प्रभावनाओं का, तथा अन्य शालोक्क 
आचार का यहां श्रहण॒ करना चाहिए। ह 


इनमें से साधु की बारह पडिमाएं इस प्रकार हैं-- 


(१) पहली पडिमा मे साथु को एक मास तक एक दृत्ति ( दात ) आहार लेना 
चाहिए। अथात्‌ आहार देते समय दाता एक बार में जितना आहार देदे उतने ही 
आहार पर निवोदह्द करे ओर एक वार में, बिना घार टूटे जितना प्रानी मित्र जाय, 
उसी पानी का उपभोग करे | जेसे--किसी दांता ने पद्ल्ले एक बार- सिफ एक चम्मच 
दाल दी तो उसके पश्चात्‌ कुछ भी ग्रहण न करे, उंतनी ही दाल का उपभोग करे। . 
इसी प्रकार बिना धार तोड़े जो पानी एक बार में मिल जाय उसके अतिरिक्त दूसरों 
बार फिर न लेवे । इस प्रकार एक मास तक अजुष्ठान करना पहली पाडेमा हैं । 


(२) दूसरी पड़िमा में, दो माल तक दो दृत्ति आहार को तथा दो दृत्ति . पानी, 
की अ्रहण करे, अधिक-नहीों ! ह 

(३) तृतीय पडिमा में, तीन मास तक तीन दृत्ति आहार और तीन दूत्ति पानी 
अहण करे। 
(७) चतुथ पाडिमा में चार मास तक चार दृत्ति आद्वार आर चार दात्ति पानी 


पर निवाह करे। | 9 
(४) पंचमी पडिमा में पांच मास तक पांच दृत्ति आद्वर ओर पंच दात्ति पान 


को ग्रहण कर । 2 दि 
(६) घष्ठ पडिमा में छुह् माल तक छद्द दात् ऋाह्यर आर छह दि पाना 


अद्दणु करे । हे 
..._ (७) सातवीं पडिमा में खात माख तक खात दृत्ति आदह्वार की और सात दात्ति 
पानी की शरण करे | इससें कम आहार-पानी अद्दण करने में द्वानि नहीं है, किन्तु 
विशेष तपस्या है, अधिक नहीं लेनो चादिए।.../| - 

(८) आठवीं पडिमा में सात दिन तक चौविद्वार एकानतर उपवास करना 


22 


तक 


बवर्चा अध्याय हे [ ३४४ ) 





चाहेए | देव मे छूय॑ के ताए का खेबवन करना चाइए। राजे में नक्ष रद्नना चाहए। 
राजत्र स॑ साथा या एक हा करवट स सांना याहए या ता ।चतक्त है साव--करवट न 
सले। अथवा जेर करवट साव उसे से साता रह--बदुद्े नहां। सामथ्य विशेष हो 
ता काययात्खण करके बडे | 


(६) नवमी प्रत्तिमा का अद्धुछाद आठवोां के समान है | विशषता यह दे के 

रान्न से शयन ने करं, ददाखसच, समुडासन या उत्कूद आसन रछगा कर शाह्र वयतात 

कर | दंड का तरह साथा खड़ा रहना देड/।|खन हू। फेर का ण्ड़ी अर सरतक का 

| श्शखा स्थान पृथ्चा पर लगा कर समरत शरर चद्ुष का भाते ऋधर रखना रूमु डा 
सन हैं। दाना घुटनों के सध्य से मस्तक ऊूका कर दद्दरना उत्कूट आखरन ह॒ | 


(१०) दूखदीं प्रतिमा ( पड्धिमा ) ४ी आठवीं की तरह है। इसमे चिशेषता यह 
है कि समस्त राजि गोठुद्दासल, वीराखन अथवा असम्वखुज्ञासन से स्थित होकर 
उयतीत करता चाहिए । माय दुहने के लिए जिस आखने से दुहने दाला बैठता है उसे 
गोहुहासल कहते हैं। पाठ पर चैठकर दोनों पेर जमीन में लगा लिए जाएँ. और पाट 

' छा लेने पर उसी प्रकार अधर बेठा रहना वीराखन हे । छिर ठीचे रखना ओर पेर 
ऊपर रखता अस्बखुजासन ऋद्दलाता हे । 


(११) ग्यारद्दवी पाडेमर में बेला ( पछमक्त ) करना चाहिए, दूसरे दिन आम 
से बाहर आठ प्रहर लक ( रात-देन-चोदीर घंटे ) कायोत्सग करके खड़ा रहना 
जाहए। के 


(१२) चररहवयों पांडेमा से तेछ्ा करना छादहिए | ठीखरे दिन श्मशान मे एक दी 
. चस्तु पर अजलल दृष्टि स्थापित कर कायोत्लग करना चाहिए ॥ विशिष्ट संयम की 
साधना के लिए तथा कायकलेश के लिए साधु को इन दारह पड़िमाओं के आचरण 
का विधान किया गया है। इनके अज्ुष्टाव के लिए उञ्तन सामथ्य की आवश्यकता द्ोती 
हे। आधुनिक समय में शरीर- सहनन की 4नेदेलता के कारण पडिमाओ का अनुष्ठान 
नहीं हो सकता । 


- करणुसन्ञरि के सचर भेद्‌ दें । यथा-- 
पिंडाविसोही समिई, भावना एडिमा इंदिय निग्गहो ये; 
पडिलदसगुत्तीक्षो, अभिग्गद्ध चेद करण तु ॥ 
श्रथोत्‌ पिएडविशुद्धि, सामेति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रयनिम्नह, भतिलेखशा, 
शुक्ति ओर क्षमिश्रहद, यह रूव करण के भेद हैं । 
घिशाद्धि के चार भेद्‌ हैं, समितियां पंच, भावनाएँ चारद्द हैं, प्रतिमाएँ 
चारह, इन्द्रिय निग्चद् पंच, प्रतिलिखना पछचीस, गृप्ति तीन और अनिप्रद चार हैं। 
इल सबका योग सत्तर होता हें । 
(१) आहार (२) बस्य (३) पात्र भर (४) स्थावक, निद्रंप ही काम में लाना- 
सदोए का परित्याय करना चार प्रकार की पिएड शाद्धि कहलाती है । पांच समितियों 


अध४, े साधु-घ्म निरूपण 


का, दवादश भावनाओं का और द्वादश प्रातेमाशों का ।नेरुपणु पहले किया जा चुका 
६ | पांच इान््रया का चणन भा पहले आा चुका ६, उसका दमन करना इल्द्रय सेशम्नह 
&8। साधु जा वस्त्र पात्र आादे धमापकरण रखते है उनकी यथाकाल प्रतिक्षखना करना | 
सआतलसखना पच्चास श्रकार का खन्न उत्तराधष्ययनजा से कही गई है। 


तीन गशुप्तियों का स्वरूप पहले बताया जा चुका है । अम्निश्नद् चांर यह हैँं-- 

[१] द्रव्य अभिग्रह [२] क्षेत्र अभिश्रह [२] काल अभिम्नद और ,४] भाव अश्निग्रद । 

में आज अम्ुक चस्तुं मित्रेगी तो आद्वार लूंगा, अन्यथा नहीं ” इस प्रकार का सकटप 
करना द्रव्य अभिगम्रद् है। अमुक स्थान पर आहार प्राप्त होगा तो लुँगा, अन्यथा नहीं, 
ऐसा संकल्प करना क्षेत्र-अश्त्रिह है । अम्लुकु समय पर मिलेगा तो आहार लुंगा 
अन्यथा नहीं, इस प्रकार काल संबंधी सकल्प करना काल-अभिग्नद्द है। अमुझ प्रकार 

से आद्वार लूंगा अन्यथा नहीं, इस तरद्द का संकृतप कर लेना भाव-अश्निन्नद है। 


तपस्या की विशेष खाधना के लिए तथा अन्तराय कम के उदय की परीक्षा के 
लिए मुनिजन अभिग्नद्द करते दे । अभिग्रद् पूर्ण हो तो आद्वार भ्रदरण करते हे, अन्यथा 
अनशन करके कर्मो की निजरा करते हैं । 
चरण सत्तरि के भी सत्तर प्रकार हैं । वे यह हैं-- 
वय-समणुघम्म-सजय-वेयावच्च च वंभ गुत्तीओ। 
नाणाइ नीय॑ तव, कोद्दोनिग्गद्दाइ चरणमेये ॥ 


अथांतू-- पांच मद्दावश्नत, दूस भकार का श्रमण चम, खसत्तरद्द श्रकार का खथम, 


दस प्रकार का वेयादृत्य, नव वाड़ युक्त अह्मचयं, सम्यग्शान आंद तान रल, बारह 
प्रकार का तप, चार क्रोध आादे कषाया का नग्नह, यह सब सत्तर भर॒ चरणसत्तरा 


के द्दे। 
इन सब का स्वरूप प्रायः पहले आ छुका है। उत्तम क्षमा, सुक्कि, आजंव आंदे 
दस धर्म है । संयम के लत्तरद्द भेद्‌ इस प्रकार दव-- 
(१) पृथ्वीकाय संयम--प्रृथ्बीकाय को हिला न करना, प्ृथ्वीकाय को यतना 
करना | हि 
(२) अप्‌काय संयमं--जलकाय के जाँब[ को यतना करना-आस्भ-न करना । 
(३) तेजस्क्राय सेयम--अश्ले क्रय के जाँचो का आरम्भ नहा करता । 
(७) वायुकाय सेयम--वायुकाय के ज्ोवी का आरस्भ न करना । 


कल 


(४) बनस्पतिकाय सेयम--वनस्पातिकाय के जीवों का आरम्भ नहीं करना। 


इन पांचों का स्पर्श तक खाधु को त्याज्य हैं | 
... (७) द्वीन्द्रिय संयम । 
(७) चीन्द्रिय सयम 
(८) चतुरिन्द्रिय सेयम | 
(६) पश्चेन्द्रिय संयम । इनकां अर्थ खुगम है। 


. नववां अध्याय । [| ३४५७ ३१ 





(१०) अजीब सेयम--अर्थात्‌ वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि निर्जीब वस्तुओं को 
यतनापूर्वेक उठाना, रखना, उसका सदुपयोग करना एवं संभाल कर काम में लाना । 

(११) पेज्ञा संयम-प्रत्यक चस्तु सस्यक्‌ प्रकार से देख-भाल कर काम में 
लाना | इसखे स्व-पर रक्षा होती है । ु 

' (१२) उपेक्षा सेयम-सत्य घमं का उपदेश देकर मिथ्यादष्टि का खम्यग्डप्रि 
बनाना, सस्यण्दष्टि को श्रावक या साथु बनावा, जो किसी कारण धर्म ले चलित हो 
रहा हो उसे सहायता देकर घर में स्थिर करना, आदि । 

(१३ प्रमाजेना संयम--जहां परिपूर्ण प्रकाश न हो वहां तथा राजि के समय 
रजोहरण से भूमि का प्रमाजेन करके गर्मंनागमन करना, शरीर पर कीड़ी आदि जन्‍्ठु 
चढ़ ज्ञाय तो पूंजणी से प्रमाजन करके दृटाना, आदि । 

(१४) परिस्थापन संयम--मल, सूत्र, कफ़, अशुद्ध आहार को देख-भाल कर 
निर्जीच भूमि पर डालना; जिससे किखी जीव का घात न हो । 

(१४) मन। सयम--मन को अपने आधीन बनाना, दुर्विचार न होते देना, मन 
का निरोध करना । 

(१६) वचन सेयम--अनुचित चचन का प्रयोग न करना अथवा सर्वथा मोद 
धारण करना | 

(१७) काय संयम--शरीर की चेष्टाओं को रोकना अथवा दोष-युक्क व्यापार 
शरीर से न होने देना। ' ह 

वैयाचृत्य का स्वरूप तप के प्रकरण में कहा जायगा । नव बाड़ युक्त ब्रह्मचर्य 
का कथन किया जा चुका है। रत्नाज्य का भी स्वरूप-वर्णन दो छुका हैं । शेप भेद 
भसिद्ध हैं । 

पू्े कथनानुसार आचार्य सम्मत गुणों में आठ प्रभावनाएँ भी अन्तर्गत हैँ। 
उनका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार हैः -- 

(१) प्रवचन प्रभावना--वीतराग सर्वज्ष भगवान्‌ का उपदेश प्रवचन है और 
उसकी प्रभावना करना अर्थात्‌ उसके सम्बन्ध में विद्यमान अज्ञान की निद्वत्ति करना 
भवचन प्रभावना हैं। कद्दा भी है-- 


अश्लानतिमिरव्याप्तिमयाकृत्य यथाय थम्‌ । 
_जिनशासनमाद्दात्म्यप्रकाशः स्यथात्‌ प्रभावना ॥ 


अर्थात्‌ भज्लान रूपी अन्धकार को यथोचित उपायों ले दूर करके जिनेन्द्र भग- 
चान्‌ के शासन की महत्ता प्रकट करना प्रभावना दे । 
जिन का उपदेश द्वी इस लोक में द्वितकारी है । उस का अनुसरण किये बिना 
कल्याण नहीं हो सकता। किन्तु उसके वास्तविक मे को न समझने के कारण अनेक 
. कल्याण कामीजन उसका आचरण नहीं ऋरते, उस पर उपेत्ता का माव रखते हें 


[ _उइेशे८ ) - 5 साधु-धर्म निरूपण 


अर अनक मधथ्याद।णए जन मथ्यात्य को प्रबलता के कारण उल अऋट्पाणु ऋरा मान 
कर उछसस दूर रद्दत हे | यद्द सब प्रथचन सबंधी अश्ञान का परिणाम है.। इस अंज्ञान 
का जैन शासन का वास्तावेक स्वरूप प्ररूट ऋरक हटाना, जितागपम दा गज्ार ज्ञान 
भाप्त करना, उसका स्याह्वाद शल्वी को ध्यान भे रखते छुए, अपना सद्‌ का सभभेते 
हुए स्वयं उसम पारगत हाना, दश, काल के अनुसार उछ्चक्ला प्रचलित शोर सछुगप 
भापा थे अनुवाद करता, उसके आधार पर तुलनात्मक अभ्रधा ही रचना ऊफरना, उ त का 
घह्दक्कश्ता, ब्यापकता एव सवक्ालानता की युक्त पवक खसमकाना, जन्ासुश। की 
पढ़ाना आद मवचतन का अभ्ाददा दें । हि 


(२) धरम कथा प्रभावना--धर्मां देश करके, अपनी वक्तृत्वऋल्ा के द्वारा मित 
शाखन की प्रभाववा करता धर्म कथा प्रभाववा दे। धम कथा चार प्रकार की दै--(१) 
अआज्षपणी [२] विक्तेपणी [8] सवेगनी ओर [४] निवद्नी | 

[क] आक्षेपणी कुथा--श्रोताओं के हृदय में स राग, छेष और मोह निश्ृत्त 
करके तत्वों की ओर आकर्षित करने वाली कथा अक्तिपणी कथा कदलाती है ।इल 
कथा के भरी चार उपभेद हैं--(१| केश-लोच आदि आचार के द्वारा अथवा आचार 
के व्याख्यान द्वारा ओता की अहेन्त प्ररूषित शासव की ओर आक्ृष्ड करता आचार 
शआक्तेपणी कथा है। २] किसी सम्रय काई दोष लगने पर डखकी शुद्धि के लिए. प्राय- 
श्वित्त या व्यवहारखुत्र का व्याख्यान करके शाखत की ओर श्रोता को आकृष्ट करना 
व्यवद्दार-आक्षेपणी कथा है। [३] जिसे ज्ञिव बचन में -ऊह्ठीं खेरय दो डले मधुर 
बचनों छदारा समम्दाकर यां मशतिसूत्र का व्याज़यान करके शासत की ओर आहृष्ठ 
करना प्रशप्ति-आक्षेपणी कथा है। साव नयों के अनुखार जीवादि तत्तवों का व्याख्यान 
करके अथवा दृष्टिवांद का व्याख्यान करके श्रोतः को तत्त्ववोध कराता दश्टियाद- 
आक्तेपणी कथा हैं। आद्पणा चघ् कथा क यह चार थे | 

[२] विज्षेपणी कथा--सन्मा्ग का त्याग करके कुमागे की ओर जाते हुए श्रोता 
को सब्मागे में स्थापित करने वाली कथा [ डपरेश ] विज्षेपणी कथा कहंलाती है। 
इस कथा में सन्‍्मारो के लाभ और कुमार्ण के दोपों एवं द्वानियों का प्रधान झूपसे 


चर्णन किया जाता ६ | 
विद्ेंपणी कथा के चार प्रकार हैं--[१] अद्दत्‌ू-शासन-के गुणों को प्रकाशित 
करके, एकान्तवाद के दोषों का ननेरूपण करना [२] पर-सिद्धान्त का पूर्व पक्ष के रूप 
में कथन करके स्वक्षीय सिद्धान्त को प्रमाण और युक्तिति के आधार से स्थापना करना | 
[३ पर सिद्धान्त में जो विषय जिनागम के खमान निरूपित हैं उनका दिग्दशन कराते 
हुए. विपरीत बातों मे दोपों का निरूपय करना [४] पर सिद्धान्त में काथेत जिनागम 
से विपराोत वादा का लनिरूपण करके, (जन्नागम-क समान वबषया का कथन करना || 
[३] संचेगना कथा-लाअसछ उपदेश स श्षाता के दृ्‌दय मे चेराग्य का चुद्धे दा 
और भोता संसार से विरक्षत हो उसे संवेगनी कथा कद्दत ६। संवेगनी कथा के भा 
चार भेद ढैं-:[?) इृद्धलोक स्वेगना [२] परलोक संवेगनी [३] स्वशर्रोर संचेगर्ना 


जी 


नचवां अध्याय  [ रेश£ ] 





ओर [४) पर शरीर संघेगनी । 

इदलोक संवेगनी--इस लोक की अनित्यता, विषय भोसों की निसलारता, मा- 
नव की उत्पत्ति के समय होने वाले कष्ट, इत्यादि का कथन करना | जैसे-मानव जीवन 
जल के बुलबुले के समान ऋण भगुर है, जन्मत-जरा-मरण के दुःखों से व्याप्त है, आदि 


पर लोक संवेगनी--रुघग के देवता भी वियोग, विषादू, सय, इर्ष्या आदिसे 
च्याकुल हैं। उनके खुल भी नाश शीतल है, इत्यादि प्रकार से परलोक से विराकित 
उत्पन्न करने वाली कथा पर लोक-संवेगती कथा है। 

स्वशरीर संचेगनी-यह शरीर अशुचि का पिंड है। इसकी उत्पात्ते अशुद्धि 
पदा्ों ले हुई है और अशुचि पदाथथों पर ही यह टिका हुआ है। रूसार में इससे 
अधिक अपविश्न वस्तु और क्या है, ज्ञिलके संयोग मात्र से समस्त पदाथे अत्यन्त 
अशुचि वन जाते हैं ! यह शरीर भीतर से अत्यन्त घृणा जनक हे। मत्न-सुत्र आदि 
का यैल्ा है | इस प्रकार शरीर से विरक्षित उत्पन्न करने चाली कथा स्वशरीर सेब- 
शनी है । । 

परशरीर संचेगनी--किसी मुर्दे शरीर के स्वरूप का कथन करके विरक्तित 
उत्पन्न करने बाली कथा परशरीर संचेगनी है। 

(४) निर्येदुनी कथा-इसलोक एवं परलोक में पाप, पुणय के शुभाशभ फल का 
निरूपण करके संसार से डदासीनता उत्पन्न करने बाली कथा निर्येदूनी कहलाती है। 
इसके भी चार प्रकार हैं । 

(१) पहली निवेदनी कथा--इस लोक में किये हुए दुए कम, इसी भ्रव में छुःख 
दायक द्वोते हैं, चोरी, पर रत्री गसन आदि | इसी प्रकार इस. जन्म में किये हुए शुस 
कार्य इसी जन्म में, खुख रूप फल्न प्रदान करते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान को दान 
देने से खुबण चुष्टि रूप फल इसी जन्म में, तत्काल मिलता है। इस प्रकार का व्या- 
र्यान करना पहली निर्बेदनी ऋथा है। 

(२) द्वितीय निर्वेदेदी कथा--जीव इस जन्म मे जो अशुभ कर्म करता है उसे 
परलोक में उनका अशुभ फल प्राप्त होता है। यथा-महारंभ, महा परिऋरद्द आदि नरक 
गमन योग्य अशुभ कर्म करने वाले जीव को परलोक में नरक का झतिथि बनकर घोर 
कछ सहने पड़ते हैं। इसी प्रकार इस लोक में किये हुए शुभ कार्यों का फल परलेोक 
में खुखदायक दोता है, जैसे साधु इस जन्म में जिस संयम, तप शझादि की साधना 

करते द उसका फल उन्हें परलोक मे प्राह्त होता है। 


(४) दत्ताय निघदना कथा-परलोक मे किये हुए अशभ कम इस जोक सम फल 
पदान फरते है| जैसे परलाक से एकेये हुए अशुभ कमा फे फल स्वरूप जीव इस लोक 
में, द्वीन कुल्त मं उत्पन्न दोंकर, वचपन से हो अधा, कोढ़ी, भादि होता हैं । इसी प्रकार 
परलोक मे छृत शुभ कर्मा का फल खुख रूप इस लोक म प्राप्त द्ोता हें। ज़ेसे पूर्द 
जत्म से झाचरणु फकंय हुए शुभ कम्मा के उद्य स वत्तेमान जन्म में तचीथदकरत्व की 


नकल सम 


का 


थांद्व द्वात ६ । इस प्रकार नरुपर्य करना ताखरा नवदना कथा है । 


किक 


(४) चतुर्थी निर्ददुनी कथा--पूर्व भव में किये हुए अशुभ कमे आगामी भव में 

*ख रूप फल देने वाले होते हैँ। जेसे पुर्वेभव में किये हुए अशुभ कर्मो से जीव काक 

उलूऋ आदि के रूप में आगामी भव में उत्पन्न होता है। इसी श्रकार परले।क[ पूर्व भव) 

में किये हुए शुभ कर्म परलोक मे ( आगामी भव में ) खुख रूप फल देते हैं। जैसे 

देवमचवर्ती तीर्थंकर का जीव अपने परलोक ( पूर्व भच ) में आचरण 'फ्िये हुए शुभ 

कम का फल, परतलोक ( अगले भव ) में मोगगा | इस प्रकार का कथन करना चौथी 
निर्वेदनी कथा हैं। 

साधु को विकथाओं का सर्वेथा परित्याग करके उक्त चार धर्म कथाओं द्वारा 
जिन शासन की प्रभावना करनी चाद्विण । 

(३) निरापवाद प्रभावना- यदि कहीं कोई पाखणडी, किली धममोत्मा पुरुष को, 
कुमार्ग की ओर आकृष्ठ करके डसे भ्रष्ट कर रद्दा हो अथवा सच्चे खतो की अवदेलना " 
करके उनकी महिमा को कल्कित करने की चेश्टा कर रद्या हो, तो वहां जाकर, अपने 
विशुद्ध एवं तेजखी चरित्र-वल् के प्रभाव से, वहां के प्रधान पुरुषों के साद्दाय्य से 
अथवा अपनी विद्वचा के चलन ले, वाद-विवाद करके सत्य वस्तु स्वरूप की प्रकट 
करना । वीतराग के शासन का प्रकाश करना निरापवाद प्रभावना है' 


(७) जिकालज्ष प्रभावना--शास्त्रों में वर्णित सूगोल, खगोल झादे का जान प्राप्त 
करे। भूकम्प, वायुप्रयोग, दिक्ाराग, पशुवाद, पत्चीवाद, और ज्योतिष संबेबी शाल्रं 
का ज्ञाता बने | लाभ-अलाभ, खुख-डुशख जीवन-मरण के प्रसंगों पर अपने आत्मा 
को तथा. अन्य घर्माव्माओं को सावधान रकख, वच्च स॒ रक्ता कर। सध, धम आाद 
पर आंने वाली विपदा का पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर अनुकूल डपाया की योजना करे 
यह प्रभावना का चौथा प्रकार दे । 

(५) तपश्प्रमावना--चतु॒र्विंध आद्वार का परित्याग कर तेला, अठाई, माख- 


क्षमण आदि तपस्या करके जिन शाखत के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना तपः 


प्रभावना दे । 
(६) त्रतभ्भावना विषयो मे आलकत जांचा के लिए अपना इच्छा का नराधच 


करना अत्यन्त डुष्कर प्रतीत होता दे | ऐशी अवस्था में, भेगापभाग का चेंबुल सा- 
मरञ्री और पर्योत्त मोग-शक्ति विद्यमाव होने पर भा जो इच्छा का दमन करते हैं, 

ये अ्रद्धा-सक्लि का भाव उद्भूत होता दं। अतएव तरुणावस्था 
विषयमभोगों से विमुख रखता, विविध प्रकार के अभिम्रद्द 
जुछान करना और इसले धम की मद्दिमा का दि- 


प्रति लोगों को साश्ष 
में ऋह्मचय का पालन करना, 
चारण करना, इृत्याद्‌ बता का ञभझ 


स्तार करना त्रत प्रभावना ६-7 
(७/ विद्याप्रभमावना--ावरर्चेध प्रकार की विद्याओं का अध्ययन तथा साधन 


करके, उनके द्वारा जिन शासन का मादात्म्य प्रखारेत करना चद्या। प्रभावना दे । 





सथर्याँ अध्याय [ ३६१ ॥] 
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(८) कवित्व प्रभावना--काव्यकल्ला अत्यन्त डच्चश्रेणी फी कला है। मनुष्य के 
छुद्य पर. वह गंहरा और स्थायी प्रभाव डालती है। वार रस का काव्य श्रवण करक 
झनेक निराश और उत्साहहीन व्यक्तियों की श्ुजाएं फड़कन लगता ई । श्टगार मय 
काव्य छुनने से श्रोता की वासनाएं अ्रक्लारेत द्वी जाती है । करुणा रस का कावेता का 
श्रवण नयनों से नीर का नि्र प्रवाहित कर देता है । अतएव काव्य-रचना छारा 
ज्ञेन शाखन का महत्व बढ़ाना कांवेत्व-प्रभावन। हे । 


| यह स्मरण रखना चादिए कि काव्य कला है ओर कला का सनन्‍्मान, मजुष्य 

को उन्नत बनाने में, उसे देवत्व की ओर आकृष्ट करने में तथा उसके छुप्त खुसस्क्रारों 
को ज्ञागृुत करने में है। जो कला धर्म का पोषण नहीं करती, प्रत्युत धर्म से विपरीत 
दिशा में जाती है, वह कला की वास्तविकता पाने की आंधिकारिणी नहा हैं। सस्कार- 
वश पतन की ओर जाते हुए मनुष्य को जो एक धक्का ओर लगाता हैँ वद्द कुरुए 
कला किसी काम की नहीं हे । अतणएव कवित्व के द्वारा देराग्य रख का झरना वह्ाया 
जाय, चमम एवं अध्यात्म की सारिता भवादित की जाय, प्रात/स्मरणीय मद्दापुरुषां के 
यावन चरितों का श्रेथन किया जाय, इसीमें कल्ला की साथकता हैं। प्रभावना के लिए 
सुनि को इसी प्रकार कवित्व का उपयोग करना च्याहेए | 


इस प्रकार प्रभावना के आठ संद्‌ ढें।यद्वा मभावना के सच्च स्वरूप € | 
आधुनक काल मे प्रभावना का वास्तावकता बहुत अश्या म॑ न्‍यून दवा गइ द आर 
उसने वाद्य. रूप धारण कर लिया हैं। इस अर चवरशपष लद्ंव दया! जाना चाहइए । 


अन्यान्य आचार्य-सम्मत मुणोंमें साथु के लिए दी गई उपमाश्रों के योग्य बचना 
सी सम्मिलित है | यथा-- 
उरगगिरिजलणसागरनद्म लतरुगणुखमे। य जो हो; 
समरमियधरणीजलरुद्द-रविपवणुसयो य सो समणो ॥ 


अर्थात्‌ जो सूप, पचत, अभि; समुद्न, आकाश, तर, झामर, स्टुग, पृथ्वी, कमल 
खुये और वायु के समान होता द्वे, वह श्रमण दे? साधु फी यह वारइ उपमाएँ हैं 


पु 


ओर प्रद्येक की साव-लाठ प्रकार से छाटतद किया गया है। जख-- 


(१) सर्प--(१) जैसे सप दूसरा के बनाये हुए घर म रहता है, स्वय घर नहीं 
चनाता उसी प्रकार साधु अन्य के लिए बनाये हुए घर में नेवास करें। (२) जसे 
आअगंधन कुलोत्पन्न सर्प त्यागे हुए बिप का भचक्तण नहों करता इसी प्रकार खाधु त्यांगे 
हुए भोगों को न भोगे (३) साधु की गाते, सए को गांते के लामन खरल । मोक्ष के 
अनुकूल होनी चाहंए। (४) लेखे सएं सीधा बिल भवेश करता दे इसी प्रकार साधु 
आहार का फोर सीधा सुद्द में उतरे (५) जेसे सए उत्तारी हुई कचली-फो फिर घारण 
जहीं करता इसी अक्कार. साधु त्यक्त ग्रुहस्थी को ।फ़र प्रहदण न करे (६) से के 
समान साधु दोप रूप कणएटकों से खदा सावधान रदे। (७) जेखे साप से लोग सय- 
आंत होते हैं इसी भकार लब्धिमान्‌ साधु से देवता भी डरते है । 


[ १६२ | । साथु-घर्म निरुपण 
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(२) पदेंत-(१) साधु पवंत के समान अक्षीण मानसी लब्धि आदि रूुए विचिध 


ऑषधियों के धारक दोते हैं (२) लाघु पर्वत के समान परीषह-उपसर्ग रूप वायु 
से कंपित-नहीं होते (३) लाछु पवेत के समान पशु-पक्ती, राज्ञा-रंक ' आदि सभी के 
लए आश्रय भूत दाद है (७४) खाधु पर्वत के समान ज्ञान आदे सदृगुणा का सारता 
का उद्गम स्थान होता है (५) साधु मेरू के समान उच्च झुणों के घारक होते हैं (६) 
साधु पर्चत के समान अनेक खद्गुण रूपी रत्नों के ओकर होंते हैं (७) साधु पर्वत के 


समान शिष्य-भ्रावक्ष आदि मेखला तथा शिखर आदि-से शोधित दोते है । 


(३) अशि--,१) खाधु श्रश्नि के समान, ज्ञान आदि ईधन- से तृष्त न हो,(२) 
साधु अभि के समान तपस्तेज सर सहित हो (३) साधु आमने के समान कंमे रूपी 
कचरे को जलावे ४) साथु आश्रे के समाच मिथ्यात्व रूपी अंघकार का विनाश करे 
(५) खाधु अभि के समान भंव्यजन रूपी छुचर्ण को उज्जवल करे (६) साधु श्र्नि की 
तरह जीच रूपी घातु को कम रूर्पी त्तिका से पृथक करे (७) साथु आसे के खमानद 
श्रवक- श्राविका रूप कच्चे पात्र को पक्का बनाते । 


(४) समुद्र--(१) साधु समुद्र के समान गंभीर हो (२) गुण रूपी रत्नों का 
आगमगर हो (३) तीरथेंकरों द्वारा बांछी हुई मर्यादा का उल्लंघन न करे (४) श्रोत्पातिकी 
आदि बुद्धि रूपी नदियों के अपने में समावेश करे (५) एकान्‍्तवादी मिथ्यात्वी रूपी 


मचंछ-कच्छी द्वारा किये हुए ज्ञोभ से चुण्ध न हो (६) समुद्र के समान कभी छुलके 
नहीं (७) समुद्र के समान निम्नल अन्तरग घाला हवा । मि 


(५) आाकाश--(१) खाघु का सन आकाश के भाँति सदा ननेमल्र दो (२) 
आकाश की तरह साछु किली के आश्रय की श्रपेक्षा न रकखे (३) आकाश की भाँति. 
ज्ञान आदि समस्त गुणा का भाजन हो (७) आकाश के समान अपमांच-॑निन्‍्दा रूपी 
शीत-ऊष्ण से विकृत न हो (५) आकाश के खमान बन्द्वा-प्रशंसा से प्रफुल्नित न हे! . 
(६) आकाश के समान साधु चारित्र आदि गुर्णो द्वारा छेद का भाप न दो (७) आकाश 
के समान अनन्त गुणों का घोरक दो । | 

(६) तरु--(१] जैंखे इंच स्वयं खर्दी-गर्मी सदन करके अपने आग तो की रक्त 
करता है उसी प्रकार साधु स्वयं कष्ड सदन करके पदकाय के जीवों की रक्षा करे [२॥ 
साधु छुक्त के समान ज्ञान आदि रुपी फल प्रदान करे [३] छुत्ष के समान संसारी जीच 
रपी परथिक को आश्रय दे [3] छच्त के सलमान अपने को डेंदुन-भदन करने चाल पर 
रुष्ट न हो [४] बृक्त के समान पूजा करने वाले पर प्रसन्न न हो [६] छुक्त के समान 
ज्ञान रुपी फलों का दान करके अत्युतकार की कामना ने करें [७] घोर से घोर कष्ट 
था पड़ने पर भी चुत्त के समान अपना स्थान न चद्स् | 


(७) अमर--(१) जैसे अपर फूला का रख लत डुए कूद का कछ नहीं पहुं- 
जाता, उसी प्रकार साधु आद्वार आंद सब मे दादा का कशष्ठ न पहुंचााए (२) श्रमर के 
समान, साधु ग्रहस्थ के घर रूप फूला स अमात बद्ध आहार आदि अऋद्ण करें (३) 


क्षववां अध्याय [ शेदईे | 





जैसे ख्रमर बहुत फूलों से थोड़ा-थोड़ा रख लेता है इसी प्रकार साधु ग्रहस्थों के आ- 
सेक गरृदी ले थोड़ा-थोड़ा आहार अदणु करे (४) ऋमर के समान शझावश्यक्ला से अ- 
धिक्र आहार आदिरूपी रल का संतन्नद्द न करे (५) साथु, अमर के खमान. बिना आमे- 
आय के ही भमिक्षा के लिए गदस्थी के घर पहुंचे (६ अमर के समान निर्दोष आद्वार 
रूपी केदर्की से सन्‍्तोरी रहे (७) श्रमर के रूमान अपने लिए वना हुआ आहार न 
केवे । 


(७) सुगम --१) साधु छुग के समाच पाप रूपी [लद से भयभात हो [२| स्ुग 
के समान दोष रूप लिदद ले आक्रान्त आहार ऋहण न करे [३] झ्ुग के समान प्रति 
बंध रूप लिंह से झरता हुआ एक स्थान पर व रहे [७. झुग के समान रोग आदि 
फारणों से एक जगह रहे [५] रोग उत्पन्न होने पर झूग के खमानद उत्सग ओपषधोप- 
चार न करे [५] रोम उत्पन्न होने पर सुग के खमाव अन्य सूजन आदि का आश्रय न 
चाहे [७] राग-मुझ होने पर खुग के सलमान अग्रति दंध विचरण करे। 


(६) पृथ्वी -[१; साथ, एथ्वी के समान समभाव से शीद, उच्ण आदि सहन करे 
[२] पृथ्वी के समान संवेग, बे्‌राग्य आदि रूप चखु [छत] को धारण करे [३) पृथ्दी 
के समान शाद एवं घमे रुपी बीजों की उत्पक्ति का कारण बने [४] पृथ्ची के समान 
अपनी [ अपने शरीर की | शोभा-चुद्धि आदि द करे ५] पृथ्वी के समान, कष्ट देने 
चाले की किसी से फारियाद न करे [६] पृथ्वी के समान, अन्य जनों के लेख सत्र 
उत्पक्न हुए झलेश रूएी कीचड़ का अन्त करे [७] एथ्वी के रूमान साधु प्राण, भूत, 
जीव शोर खत्ण का आजारभूद हो।४ 


. (१०, कम्ल-[१] साधु कमल के रूमसान काम रुप कीचड़ से तथा भोगोप- 
ओोग रूप जल ले अतिघ्त रहे [२' साध कमत्न के समान सदुपदेश रूपी शीतल खुरामि 
जा खेझार कर भ्रव्यज्ञीय रूप लोक को शान्ति एवं खुख प्रदान करे [३] पुरडरीक क- 
क्द्त के लमान साध वेंष रूपी रूप ठथा यश रूप खुर्मंछ से खुशोमश्ित हो [४] साध 
उक्तम जन रूपी झये के दशेद रे प्रफुछित द्वो [(] खाए कमल के समान विकसित 
रहे [६] साछु कमत् के समान अद्वत्‌ की आज्ञा रूपी रूये की ओर द्वी उन्मुख रहे [७ | 
साध कपल के रूमाव अमेष्यान, शुक्लष्यान ले अपना अन्तर शुद्ध रस्खे 


0 


शाला के छारा धमे का 


(११] छूय--[१| साधु रूय के खमाव छान रूपए क्िररा 
झअकाश प्रसरित करे [२] रूये के समारद सर के हृदय-कमल का विकासक दो 
43) खूर्य समस्त आजक्लासानधकार का अत करे [४] सूर्य के समान तफपस्तेल रे तेज- 
रुयी हो [५] झूये के समान अपने प्रकृष्ठ प्रताप रस वी रूप तारागणु की प्रभा 


को च्लीण कंरे [६] सूर्य के सदश क्रोध रुप अझि के तेज को विरोहित करे [७] खर्य 
के सदश स्वचचय की खहरू किरणों से सुशोभित हो 4. | 


5 ] 


[१९] बायु--[ १) साष्ठ के समान सच चिद्दार करे [२| दायु के सदश 
अभ्तिदेष विहार करे [३] वायु के सद्श द्वव्य-न्ाव उपाधि से इसका हो [४] वायु 


[| ३६४ | साधु-घर्म निरूपण 
00७७2 जाना 4ाआत॥ब३ न आात्उत5ू भरबइ>उाककम आकर कब पतन व कोर ६ ९ रे 
के सदश घर्म रूप जीवन का दाता दो [५] वायु के समान पाप रूपी ढुर्गंध और पुएय 


रूपा खुगध का ज्ञापक दो [६| वायु के समान किसी के रोके रुके नहीं [७' वायु 


समान खसाधुं अपनी शाल्तप्रद वेराग्य रूप लद्दरों से विषय-कषाय रूपी ताप का 
, विनाश करे और शान्ति प्रदान क 


इन चारह उपमाओं का खात-सात प्रकार से विवेचन हांच स्॒ साध का ८एे 


उपमाएँ निष्पन्न दोती है और इन उपमाओं में साथ के विभिन्न गुणों का निरूपण - 
किया गया है । ह 
4 ३ ३ . 6 हक] 


दोषों का परित्याग किये बिना गुणों में. पूणता नहीं आासकती। अतः आचार्य 
सस्पन गुण प्राप्त करन के लिए दोषों का परिहार अनिवाये हे। साथु के गुणों का यहां 
तक जो परिचय दिया गया है, उनसे विपरीत स्वरूप वाले दोषों का पारत्याग करना 
आवश्यक है। तथापि सुगमता के लिए यहां अलमाधिज्ननक कतिपय दोषों का उल्लेख 


- किया जाता है।-- 

(१) अत्यन्तत्वरा से गमन करना असमाधि दोष हे। 

(२) प्रकाशपूर्ण स्थान में नेत्रों से भूसि का निरीक्षण किये बिना अथवा श्रन्ध - 
कारमय स्थान को रजोदरणु से प्रमाजन किये बिना चलना अखसमाधि दोष है | 

(३) जिस स्थान को देखा या प्रमाजन किया हो, उसपर न गमन आदि करके 

न्‍य स्थान पर गमन आदि करे तो अखमाधि दोष हे । । 

(४) बैठने या सोने के पाट आदि आवश्यकता से आ्रधिक रकखे तो असमादि 
दोष होता हैं। 

(४) आचांय, उपाध्याय, वयोदुद्ध, गुरू आदे ज्यप्ठ महापुरुषा को उनको 
मर्यादा की रक्ता न करते हुए वचन बोलना अखमाधे दोष है। ह 

(६) वयःस्थविर, दीक्षास्थविर, श्वतरंथांषर-इत्यांदे ज्येष्ठ मुनियां की सत्यु की 
कामना करना अ्रसमातरे दोष हैं | 

(७) प्रार्यी, भूत, जीव ओर सत्व के विनाश की वांछा करना--उनका मरणख 
चाहना असमाधि दोष है । ' 

'.. (८) खा संताप-युक्व रदना, कण-कण में क्रोध करना असमाधि दोप है । 
(६) पीठ पीछे किसी की निन्‍्दा करना अखमाधे दोष है । 
१०) कल यह काम करूँगा, परलो वद्द काम करूंगा, इत्यादि प्रकार ले भविष्य 

सम्बन्धी निश्चयात्मक भाषा चोलनां असमाधि दोष है | क्योंकि भविष्य पर भरोसा 
- नहीं किया जा खकता | सेभव दे कल होने से पहले ही आयु का अन्त ही जाय 
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अथवा विशिष्ट चाधा उपस्थित दी जाय आर चद्द कार्य न हवा सके। एसा अवस्था 


ई आल ५ ४७ 
. यह भाषा अखत्य दवा जाता । 
पर 
(११) नवीन क्लेश उत्पन्न करना असमाधि दोप है । -- 


नववां अध्याय [ रेद५ ) 





(१२) शान्त हुए क्लेश को फिर चेताना अलमाधि दोष है | 

(१३) कालिक तथा उत्कालिक छूत्रों के पठन के खमय का ध्यान न रखते हुए 
चर्कित काल में पढ़ना तथा चोतीख प्रकार के असज्क्ाय में सज्स्याय ( स्वाध्याय ) 
करना अखसमाणि दोष हे । 

(१४) सचित्त रज से भरे हुए पेरों को रजाहरण से प्रमाजेन किये बिना ही 
आसन पर बैठना तथा ग्ृहस्थ के साचित्त जल आदि से युक्त हाथों से आहार लेना 
अखमाछधि दोष है । 

(१५) एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने से खु्योद्य तक तीत्र आवाज से चोलना 
असमाधि दोष है । 

(१९) संघ में अनेकता फेल्लाना, खगठन को तोड़ना तथा सृत्युजनक कलेश 
आदि उत्पन्न करना अखमाधि दोष हे । 

(१७) कठुक बचना का प्रयोग करना, सदा फ्रुकला कर बोलना, किसी का 
तिर॒स्कार करना असमाधथि दोष है । 

(१८) स्वयं चिन्ता, खद आदि करना और दूखरे को चिन्तित या खिन्न करना 
असमाधि दोष है। 

(१६) नवकारसी आंदे तपस्या न करता हुआ, खुबद् से शाम तक अनेक बार 
खाना असमाथि दोष है । 

(२०) एपणा बिना ही आहार-पानी लेना झअसमाधि दोष हे । 

संयम की साधना के लिए इन दोषों का परित्याग करना आवश्यक हैं । इनके 
खबन से संयम दूषित होता है । यह दोष उपलक्षण मात्र हैं । इनले शास्त्रों में प्रति- 
पादित खबल दोष आदि दोषों को भी समझकर त्याग करना चाहिए । आचारांग 
आदि में मरुपित अन्यान्य साधु के आचरण का भी आचाये सम्मेत गुणों म॑ समावेश 
करके साधु को अनुष्ठान करना चाहिए । 

साधु को नित्य अपूर्व ज्ञान-ध्यात की छ्ुद्धि करते रहना चाहिए और बैराग्य- 

चरून के निमित्त जगत्‌ के एवं शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना चाहिए | इस 
प्रकार जिस उत्कद भावना के लाथ दीक्षा अदण की दे वद्दी उत्तट भावना बनाये 
रखता चादिए। उसमें तनिक भी न्‍्यूनता नहीं आने देना चाहिए | ऐसा करने वाले 
मुनि शीघ्र दी सिद्ध, चुछ एवं मुक्क दो जाते हैं । 


निग्नेन्थ-प्रवचन-नत्रवां अध्याय समाप्तम्त्‌ 


के: 3० लग: ।सद्धेभ्य # 
'नर्केन्क-फकचून् 


॥ दसवां अध्याय ॥ 





प्रमाद-परिहार . 


श्री भगवान्‌-उचवाच-- 


यूस:-हुमपत्तए पंडरए जहा, निवड॒इ राइगणाण अचड | 
एवं मएआण जाविय, समय गायम ! मा पमायए ॥ १॥॥ 


छाया;*द्रसम पत्रक परणउडरक यथा, ।चयतात रान्रगणानामसतद्यथ । 
र एवं सनुजानां जीवित, समर्थ गातम ! मा प्रमादी: ॥ १॥ 
शब्दाथं;--गांतम | जैसे रात्रि-दि्न के समूह व्यतांत हा जाच पर पका हुआ पड़ . 
का पचा भड़ जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन हैं। अतः हे गौतम ! एक समय 


भात्र का भी अमाद न कर। 
भाष्य+-पिछुले अध्याय मे साधु के आचार का प्रतिपादन किया गया हैं। 
,उख आचार का प्रति पालन सम्यक्‌ प्रकार. सर तभी हो सकता हँ जब मुने प्रातेपत्न 
सावधान सहे--सदा जागरूक रह कर अपनी आन्तारक दलचला का खद्म दाप्ट रे 
अचलोकन करता रहे ओर उन पर अपना निरन्तर नियन्त्रण स्थापपंत रकखे। ऐसा न 
किया ज्ञाय तो सन डुव्यापार में लोन द्वो जाता ह और खयम दूषित द्वो जाता है। 
अतपएव यहां छुतन्नकार ने प्रमाद्‌ पारहार का उपद्श दया ६ | 
. ... जैसे कुछ दिन व्यतीत होने क पश्चात्‌ पेड़ का पका हुआ पत्ता पृथ्वी .पर पड़ 
ज्ञावा है--अपने स्थान से च्युत द्वो जाता ई, उसी प्रकार मजुष्यां का जीवन पारिमित 
हैं और कुछ समय में, आयु पक जाने पर, वद्द समाप्त हो जाता $ । 
यह कथन.नैसर्गिक सत्यु को अपेक्षा खमकना चाहए । यादि किसी क॑ 


ए 


अकाल मृत्यु न दो तो भी उसका जावन स्थायी नहीं रद्द सकता, आयु कर्म के 


हक 


समाप्त होने पर उसका विनाश अवश्यम्वाबी ६। आचु का स्वाभ्ाावंक्र समाप्त के पूव 
न का विशेष कारण रस अन्त द जाता ६, अख उच्त का पता पकने स॒ पूर्व 
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अबू, 
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भी जीच 
ही तोड़ा जाकर नीचे गरता ६ [ 
इस कथन से यह घोषित किया गया दे कि जोवन को स्थिति का विश्वास 


नहों (केया जा सकता | कांच जान कब इस जावन का दातश्षा €। जायगा | धतपएच 
ब तक यह [र्थर ६ तब तक इसका झआात्मकत्याण कालहए झाथक स आधक उप- 


द्सर्वा अध्याय [ ३६७ ) 





योग कर लेना चाहिए | मनुष्य-शरीर ही मुक्लि का निमित है। इस शरीर के विना 
सुक्ति की प्राप्ति नहीं होती | इसी कारण सस्यग्दष्टि देव भी मानवभव पाने की लालसा 
करते हैं। अत्यच्त प्रबल्न पुएय के उदय से इस भक्त की प्राप्ति होती है । बहुत-सा 
पुण॒य रूपी मूल्य चुका कर इस देह को खरीदा जाता है ! 

मजुष्यभ्व में ही विशिश्ठ विवेक प्राप्त होता है। इसी में दुद्धि का प्रक दोता 
दे। इसी शरीर का निमित्त पाकर मुनिज्ञन षष्ठ आदि उच्च गुणुसु्थान प्राप्त. करते हे । 
ऐसे अमूल्य जीवन को धाप्त करके यदि विशेष आ।त्मकल्याण की साधना नहीं की तो 
यह भव प्राप्त ही निरथेक हो गया । इतना ही नहीं, गांठ की चह पूंजी भी गई जिससे 
इसकी प्राप्ति हुईं थी। साथ ही विषयभोग भोस कर आगे के लिए भारी ऋणी भरी चन 
गया, जिसे चुकाने में ही न ज्ञाने कितले भव व्यतीत करने पड़ेंगे ? 

एक वार मानव-जीवन बुथा व्यतीत कर देने के बाद दूखरी बार इसको प्राष्ठि 
कब होगी, यद्द नहीं कहा जा सकता। संखार में जीच-जन्तुओं की, कौट-पतंगों को 
कितनी जातियां हैं | उच खब में जाने से, तथा नरक-निगोद्‌ आदि के भयेक्षर जीवन _ 
से बर्च कर दुल्ेभ मनुष्य जीवन पाना बड़ा दी कठिन है । 

इसलिए भगवान्‌ कदते हैँ कि--हे गोतम ! तू एक समय का सी प्रमाद न कर 
अथोत्‌ प्रमाद की अवस्था में एक भी क्षण व्यतीत न कर । सदा अप्रमच होकर 
बिचर | सदेव संयम की ओर दृष्टि रख | निरन्तर आत्मा की ओर उन्मुख चना रह । 

जिस क्रिया से जीव बेभान हो जाता है, हिताहित के विवेक से ।विकल चन 
ज्ञाता है, जिसके वश होकर जोब सम्यरज्ञान, सस्यग्दशशेन तथा सम्यकचारित्र रूप 
मोक्ष मार्ग के अति उद्यम करने में शिथित्रता करता है, उसे प्रमाद कहते हूँ 

प्रमाद्‌ के पांच प्रकार हैं--[१] मद्य [२] विषय [३] कषाय [४] ननेद्रा ओर 
[५] विक्रथा। कटद्दा भी है-- 

मज्जे विषयकसाया, नेद/ विगहाय पंचमी भणिया। * 
एप पंच पमाया, जीव पाडेति संसोर ॥ 

अर्थात्‌ मद्य, विषय, कषाय, (निद्रा ओर जिकथा, ये पांच प्रमाद जीव के 
खखार में गिरते हैं । 

(१) मद्यप्रमाद--मद्रि आदि नशा करने वाले पदार्थों का सेवन करता मय 
प्रमाद कहलाता है| इससे शुभ परिणामों का नाश ओर अश्ुम परिणामों की उत्पत्ति 
होती है। मदि्रि में असंख्य, जीवों की उत्पत्ति दोने से मादरापान करने बाला घोर 
हिसा का भागी द्वोता है। मदिरा के दोष इस लोक में प्रत्यक्ष देखे आते हैँ और शास्त्रों 
से परलोक संबंधी अनथों का भी एता चलता है । इस से लज्जा, लद्तमी घिचिक वद्धि 
स्मरण शाक्कि, शारीरिक चल आदि का विनाश होता हैं। चेहरे की तेजास्विता का 
सदिरा दर॒ण कर लेती है ओर अनेक अकार के पापों में प्रद्ृत करती है। इसालिए 
अद्रिपान विवेकी जनों द्वारा सर्वेथा त्याज्य हैं। इसी प्रकार नशा करने चाले अन्या- 


इ्ध्द ] प्रमाव-परिदार 


43 था के सवन्त से भी सदा बचना चादिए, क्योंकि व.भी पूर्वोक्त दोषों का पोषण 


द्‌ 
(5 
हे । 
(४) विषय प्रमाद-स्पश , रख गंध, रूप आर शब्द रूप इारंद्रया के विषय 
सवबसन का वषय प्रसाद कद्द ते हैं . शाखत्रकारां ने ।वषयां को विष के समान शाव भाणुं 
का नाशक चदाया ह आर वषषादजनक कहा है, इसी कारण इन्हें दिषय कहते हैं। 


एक-एक इल्द्रय के विषय में आसक्क हाथी, म्ुग आदि पशु-पाक्षियों को भी 
अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है तो जो पांचों इन्द्रियों के विषय में आसक्क होते 
हैं उनकी दुदृशा का कया पार है ? विषयों मे ऐली विजितच्रता है | कि ज्यों-ज्यों इनका 
सबन किया जाता है त्यॉ-त्यां भाग की ल्ालसा घटने के बदले बढ़ती ही जाती है। 
इन से कभी किसी जीव को ठूप्ति नहीं मिल्ी और न मित्र ही सकती हैं। इसीलिए 
कहा है--'भोगा न भ्रुक्ता वयपव मुकता: अथात्‌ सोगी जीव भोगों को नहीं भोगता 
अपितु भोग ही उसे भोगते हैं । 

विषय भोग अत्प्तिकारक हैं, यद्दी नहीं, वे भोगामिल्ञाषा के बईक होने से जीव 
के चित्त में स्थायी व्याकुलता उत्पन्न करते ढेँ । उस व्याऋुलंता के वशीभूत दोकर 
भाणी अधिकाधिक भोग-सामग्री के संचय का प्रयत्त करता है । और उसके लिए 
उसे जो घोर विडेंबनाएं उठानी पड़ती हे वे प्रत्यक्ष हैं । इस प्रकार इन्द्रियों के विषय 
किसी भी अवस्था में प्राह्म नहीं है । जो पुरुष उनसे विसुख हो, जाते हैं, उनकी 
लालखसा की जड़ की द्वी अपने मन्र रूपी मह्ं स्रे उखाड़ फेक हें, वही निराकुल 
होकर सच्चे सख्त का अनुभव करते हैं, चद्दी दृध्ति का अपूर्य आस्वादन करते हैं, वही 
इस लोक में खुंखी हैं, घद्दी परलोक में परमानन्द के पान्र वनते हैं। अतएव चिषय रूप 
प्रमाद का परित्याग करने में ही सच्चा श्रेय है । 

(३) कषाय प्रमाइ-क्रोद्द, समान, माया ओर लोभ रूप कषायों - के बशीभूत 
होकर विवेक को भूल जाना, कषाय प्रमाद है। कषायों का खरूप कपाय- अध्ययन में 
निरूपय किया जायगा | 

(४, निद्रा प्रमाद-सोने की चद्द किया, जिसमे चेतना अव्यक्न हो जाती है, 
निद्रा कट्ठलाती है। शरीर की रक्त के लिए जितनी ननेद्रा आनिवाये है, उसका पारेदार 
न किया जाखके तो भी अनावश्यक तिद्रा का अवश्य त्याग करना चाहिए । निद्राशील 
पुरुष न तो ज्ञान-ध्याव का विशेष खबव कर. सकता है और न शरौर को दी खस्य 
रख सकता है। अतएव आवश्यकता से भ्रधिक सोना तथा अखमय में सोना विवेक 
जनों. द्वारा सवेधा त्याज्य है । रा हु 

(४) राम-छवेश के चश होकर स््री आदि के संबंध में निरथथक वात करना विकथा 
प्रमाद दे । विकथा प्रमाद के चार भद्‌ द्वं-(१/ सत्र २) भक्त कथा (३)-देश कथा 
(४) राज कथा | 

इन चारों कथाओं के चार-चार भेद हैँ । त्री कथा के चार भेद्‌ इस प्रकार 

(१) स््री जांति कथा (२) ख्री कुल कथा (३) स्त्री रूप कथा ४) ््री वेप कथा 


| 
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डे 


. छूखवाँ अध्याय [ १६६ ॥ 


# ३ हे 


(१) स्त्री जाति कथा-ब्राह्मण आदि जाति की ख्लियों की प्रशला करना अथवा 
लिन्‍दा करना । . 
(३) स्त्री कुछ कथा-किली विशेष कुल की स्लियो की प्रशंसा! करना अथदा 


निन्‍द्रा आदि करना । 


,. (३) ल्‍्ली रूण कथा-मिन्न भिन्न देश की स्थ्रियों के रूए। का चखान करना 
अथवा छ्लियों के अगोपफंगो का दणेच करना । 


स्वरी खबंधी पद्नायों का वर्णन करना । 

स््री कथा करने रे तथा खुनने से मोह की उत्पादि होती है । लोक में निन्‍दा 
होती दे | अह्म चर्य का विघात होता है। स्ी कथा करने वाला संयम से भ्रण्टठ हो जाता 
है, कुलिंगी हो जाता है या संयमी के वेश में रहकर घोर अलंणम का सन करता है 


2 2६7 


(५) भक्त कथा--भकत कथा अथोत्‌ भोजन संदंधी कथा करना। इसके भी 

चार मेद्‌ हैं--(१) आझावाय कथा (२) लिर्वाय कथा (३) आरंभ कथा ओर (७) 
िष्ठान कथा । 

पे 


(९) आनाय भक्त कथा--भोजन बनाने की विधि का निरूपएण करना, ऊँखे 
अम्लुक भोजन बनाने ये इतंनी शक्कर, इतना छुव, आदि लगता है। 
___ _.(३) निर्चाय सक्षत कथा--लेखार में इतने पकुदान्न हैं, इतनी तर्ह की मिछाई 
ती हैं, आंदि-आदि कहना 4 
(३) आरंस भक्त कथा-शोजव संबंधी आरंभ की कथह३ करना, जेले इस 
शोजव में इतने जीवों की हिंसा होगी, झादि ! ह 
(४) मिष्ठान भक्त कथा--इस शोज्व के तेयार होने में इतना धन व्यय दोगा, 
आदि कथन करना । 
आहार ऊंबंजी कथा करने से जिह्ला-लोलुपता की छाद्धे दोती है । आरंभ आदि 


दोणों का भागी होना पड़ता हैं । आहयर-लोलुपता त्यायन के लिए भक्त कथा का 
स्याग करवा आवश्यक है । 


| 


(३) देशकश्ा--देश कथा भी चार प्रद्वार की है । धथा--(१) देश शिथि कथा 
(२) देश घिक्प कथा (३२) देश छुद कथा और (४) देश ने पथ्य कथा | 

(१) देश विधि कथा--विभिन्न देशो को भोजन, आमि आदि की रचना का 
चणुन करना, वहां भोजव के झारंस में क्या किया जाता है, क्या-क्या वस्तु खाई 
आता है, आाद कथल करदा॥ 


(२) देश विकल्प कधा--किस-क्स देश में कॉन-क्रोन सा घान्य उपजता है, 


- इत्यादि चख्तान करना तथा विभिन्न देशों के मकान, कप, तालाब आदि का दंणजीन 


फरना ३ 





(३) देश छुंद्‌ कथा--विभिन्न देशों में.विवाद्द आदि की जो मिन्न-म्रित्न प्रथाएँ 
मचालत हू, इनका कथन करना | जले-दाक्षेण मे मामा की लड़की के साथ विवाद . 
सबंध किया जाता है, अरब में काका की लड़झी से भी विवाह. किया ज्ञा सकता 
है, आदि-! ह 

(४) देश ने पथ्य कथा--विभिन्न देशीय ख्ो-पुरुषों के बेश, विभूषा और 
स्चभाव आदि का वर्णन करना | । बी ह 

दंश कथा करने से राग-ह्वेष की उत्पत्ते होती हे, और राग-द्वेष से केंर्म-र्व 
दता हैं | ज्ञान-ध्यान आदि की साधना से विन्न पड़ता हैं और अनेंक अचिन्त्य 
अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं | अतएव भक्त कथा ख्ेथा त्याज्य हे । ह 

(४) राज कथा--राजा संबंधी कथा करना राज कथा है। इसके भी चार खेद. 
६। जस-(१) राज-आतेयान कथा (२) राज-॑नियांणु कथा (३) राज्-बलबहान कथा 
तथा (७)राज्न-कोष-आगार कथा। 

(१) राज-अतियान कथा--किसी राज्ञा के नगर प्रवेश का वर्णन करने। तथा 
उस्र समय के उसके ऐश्वर्य का वस्तान करना । हे 

..._ (२) राज-निर्याण कथा--राजा के नगर से बाहर निकलने का तथा तत्कालीन 
ऐश्वर्य का चणंच करना । ४ , 

(३) राज-चलबाहन ऋकथा--राजा की सेना का तथा उसके रथ, घोड़ा, द्वाथी 
आदि का वन करदा।.. - -+ *: जा 

(४) राज--कोंष आगार कथा--राज़ा के खजाने का वर्सुन करना ओर उसके 
भांजन सामझा वाल काठार आंदू का बसून करना। 

राज कथा करने से अनेक अनर्थ होते दें । राजा आदि इस कथा को छुतकर 
साधु पर गुप्तचर या चोर होने का संदेह करते है । अगर कभी कोई वस्तु चोरी चली 
गई हो तो इस कथाकार को दी चोर सलमककर सताते हैं । राजकथा छुनने चाला 
साधु अगर पद्दले राजां हो तो डसे अपने भोगोपमोगों का स्मरण हो आता है 
अथवा किसी साधु को: उसी प्रकार के भोगोपभोग, ऐश्वर्य आदिसप्राप्त करते की . 

अपभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार राज कथा अनेक अनर्था की जननी ह | 

यह खब विकथ/एऐएँ संयम-जीवन की खाधना से अतिकूल ह। निरथक हैं! 
सेयम में विश्चकर हैं । अतएव इनका कद्दना ओर खुनवा सर्वेथा देय हैं ।._ 

इस प्रकार जो साधु पांचों प्रमादी का पारेत्याग करता है वहां अपने अल्प- 
कालीन जीवन का साथक उपयोग करता है| चही अपने वत्तेमान को तथा भविष्य 
को कल्यांण-परिपूर्य वन्ाकर लोकाँचर छुख का पात्र द्व जाता € । 

भगवान्‌ ने अपने प्रधान अन्तेवासी गौतम को एक समय मात्र भी प्रमाद्‌ न 

करने का उपदेश दिया. है । इससे प्तीत द्वोता है कि जीवन के निर्माण में एक समय 


का भी बहुत अधिक महत्व है । 


ब 


दसयां अध्याय [ ३७१ ] 





काल के सब से छोटे अश को 'समय' कद्दते हैं । यद्द जिनागम में प्रसिद्ध 
पारिभाषिक शब्द है। समय इतना सूच्मतम कालांश है कि सलाधारणतया उसकी 
' कल्पना करना भी अशक्‍य है। एक बार पल्रक मारने में अगर अखंख्य खसय व्यतीत 
हो जाते हैं तो एक 'समय' का ठीक-ठीक परिमाण कैसे जाना जा सकता है ! 

यह खुच्मतर कालांश भी हंमारे जीवन के वनाव-बिगाड़ में बड़ा भाग लेता 
है। जिसके अन्तःकरण मे एक समय के लिए भी अशुवि विचार का संचार द्वोता है, 
चद्द अपनी निसलता में एक घब्दा लगा लेता है। वह अशुचि विचारों के श्वेश के 
लिए अपने हृदय के किचाड़ू स्नोल देता है । अशुच्ि विचारों के लिए एक मार्ग, बन 
जाता है, जिसके द्वारा वे पुन३-पुनः वहां आते ओर जाते हैं। धीरे-चीरे वद्द अन्त+- 
करण उन दुर्विचारों का नियास-केन्द्र बन जाता है और अन्तःऋकरण की शुचिका का 
अन्त आ जाता है। 

एक 'सखमय' मात्र के लिए आये हुए अशुचि विचार अन्तःकरण में कया-झया 
उत्पात मचाते हैं, यह अब सहज ही समक्ता जा सकता है। शाखक्वार कद्दते हूँ कि 


जञाबव एक खम्नय भ अचलन्ततननन्‍्त ऋषप्त-परमाणखुआ का बनन्‍्च करता हू | कंद्दा भरा है-- 


सिद्धाएंतिसभाग, अभव्वखिद्धादणंत गुणमेद । 
समयपवद्धं बंधदि, जोगवसादो डु बिंसरित्थ ॥ 


अथोत्‌-जीच, अनन्तानन्त प्रमाण वाली सिद्ध-जीवराशि के अनन्तर्वं भाग 
ओर अनन्त प्रमाण वाली अभव्य-जीवराशि से अनन्त ग्रुणा अधिक समय प्रबद्ध का 
एुक समय म॑ बंध करता दे। योव की तीत्रता होने एर इससे भी अधिक छर्म-प्रवद्धो 
झा बंधन हो सकता हे । 

एक समय में अनन्त समय प्रवद्धों का बंध होता है ओर एक-एक समय प्रवद्ध 
में असंख्य-कर्म परमाणु होते है | यदि क्लिखी पुरुष के हृदय में एक संस्य के लिए 
भी अशुभ विचारों का उदय द्वोता हैं तो वद्द इतने वहुसंख्यक अश्युभ कर्म परमाखुओं 

बंध करता है और यदि शुभ दिचारों का उदय द्वोता है तो इतने ही शुभ कर्म- 

परमाणुआं का दंच करता है। 

अनन्त शुभ या अशुभ कर्म-पएरमाझुओं का बंध एक समय!” पर निर्भर है, पर 
इतने में द्वी 'लमय! का महत्व पूर्ण नहीं दो जाता। बंधे हुए वे कर्म ज्ञीव पर अपना 
चिरकाल तक प्रभाव डालने रहते है और उनकी संतति निरन्‍्चर चलती रहती है। 

यद्द सब एक “समय' मात्र की भल्ी-वुरी कमाई हैं। इससे यह समझना कठिन 
नहीं रद्दता फि एक 'समय' भी प्रमाद करने का निषेध प्गवान्‌ ने क्‍यों किया है ? 
बास्तव में एक 'लमय! भर का प्रमाद्‌ अनेक भव-भवान्तर में जीव को हुःखदायक 
देता दे। इसलिए प्रति समय अमग्रमत्त भाव में घिद्धरना चाहिए । 


गाथा मे शात्र शब्द उपलक्तर ६ | उसस दच-सात का भदहय होता दें। अथवा 
दाने शब्द सामान्य रूप से काल-वाउ क यहा 'िवाक्षेत है । 


न 


[ रेएर | । प्रमाद-पारिद्दार 


मनुष्यों के आंतिरिक्ष तियश्ञां आदि का जीवन भी- नाशशील है । खंखार भें 
किसी का जांवन स्थिर नहीं रहता । फिर भी खजकार ने यहां ' मसुआण ज्ञीवियं * 
अथांतू मनुष्यों के जावन के खाथ ही चुूत्ष के पत्ते की तुलना की है इसका कारण 
यह दे के मनुष्य जीवन से ही प्रमाद का सर्वेधा परिहार किया जो सकता है। मनुष्य 
दवा अप्रमत्त बच सकता दे | इसलिए उले द्वी अप्रमच बनने की प्रेरणा की गईं है । 
आगे भी इसी भ्रक्रार समझना चाहिए । ह 


मूल;-कुसग्गे जह ओस बिन्दुए, थोव॑ चिट॒ई लम्बमाणए । 
.... एवं मणआए जीविये, समय गोयम ! मा पमाथए ॥२॥ 


छाया/-कुशाम्‌ यथाडइवश्याय बिन्दुः, स्तोक॑ तिष्ठति लस्बमानकः। 
. एवं महुजानां जीवित, खमय॑ गोतस ! सा अमादीः ॥ २॥ 
' शब्दाथ:-हे गांतमं ! जैसे कुश की नाक पर लटकता हुआ ओस का बूंद थोड़ी ही देर 
ठहरता ६, इस! अकार मनुष्या का जावन है | इसालए एक समय सान्र जा प्रमाद त करा | 


भाष्य;--पू्वे गाथा में मानव-जीवंन की अनित्यता का चणन करने के पश्चात्‌ 
| दूसरी उपमा देकर फिर उसक्ली अनित्यता का निरूपण किया गया हैं। इसका - 
अभिप्राय मानव-जीवन की श्रत्यन्त अनित्यता का प्रद्शन करना है। तात्पर्य यह है 
कि मनुष्य का जीवन अत्यन्त अरस्थिर हैं। पूवा के अंग्रताग पर ओखस का जो बिन्दु 
लथक रदा दे वद्द दोधे काल तक नहीं ठदरता, कातिपय क्षण्णों के पश्चात्‌ ही वह मिंदी 
में मित्र जाता हैं, उली प्रकार मानव-जीचन भी कतिपय छ्षर्यों मं दवी-समाप्त हो 


जाता ६ । 


कि 


पु श्र 
शरीर एक पीजरे के समान है | इसमे जीव रूपी हंख बंद हे। पीजरे के अनेक 
!; |" 
द्वार खुले हुए हैं । एली दशा में हंस कभी भी उड़ सकता है । उसके उड़ने में कोई 


आखश्यये नहीं होना चाहिए | आखश्यर्य तो यद्ध दो सकता है कि वद् अब तक जड़ क्यों 
नहीं गया । 
नष्य संसार में सदा ही देखता रदता हे कि दूखरों का जीवन झआनब-फानन 

समाप्त हो जाता दै। एक व्यक्ति चेठा चात॑ कर रहा है, हास्यविनोद्‌ में पूणंतया निमन्न 
है, उसी समय हृदय की गावि अवरुद्ध हो जाती दे और जीवन का अन्त आ जाता 
है। कोई बैठा-वैठा अचानक जमीन पर लुढ़क पड़ता है, कोई ठोकर लगते दी चल 
चसता है। जीवन की इस प्रकार छण संगुरता को प्रत्यक्ष करता हुआ भी मनुष्य अपने 
को अजर-अमर-सा मानता है । वद नया प्रकार की व्यचस्थाएं सोचता रह्दता ई, 
अन-गिनते मनोरथों का लेवन करता है। कल यह्द करेंगे, परसा वद करेगे। एक वर्ष बाद 
देखा करेंगे, दूस वर्ष बाद बेसा करेंगे । पर पल की प्रतीति नद्दी। काल सद्दसा सामने 
अआजाता हे ओर संकल्पों का सत्यात्नाश करके जीवन का ध्वल कर डालता दे | 

सृत्यु एक कण भर की भी मिन्षा नहीं देती | तीथंकर भी अपनी आयु बढ़ा नहा 
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सकते तो ओरों की कोन-ली बाद दे | खासान्य जन किस गिनती में हैं ! खसार का 
समस्त सम्पाक्त, चशात सांनज्नाउप, छुहतू पार्दार, लगा छुछ यद्दां का यद्दों र् ऊाता 
हैं और ज्ञीव अफ्ेला-ए कदम अकेला, एर अपने क्रय हुए कमा का पोटला लादू कर, 
महाप्रयाण के लिए चल पड़ता है | कान उस समय उसका सखहायबता करता द॑ 


ऐसे आनित्य, अछव, अस्थायी, क्षणुभंगुर जीचन को पा करके जो प्रमाद्‌ का 
सेवन करते है, अपने अनमोल जीवन-काल को विषय-भोग आदि छुत्खित काया म 
ज्यतीत करते हैं, ज्ञीचन की सखप्खता के लिए हो कभी पभयत्त नहों करते, थे नेता के 
सद्भाव में भी अंधे हैं | वे संज्ञी हाते हुए अलज्ञी के खमान दे। चेतनावाले होने पर 
भी जड़ दं। वे अपने छुद्र व्तेमान के लिए अनन्त भविष्य को ढुशलपूर्ण बनाते हे । 
सिन्तामणी को खोकेर बदले म॑ पत्थर का टुकड़ा लेना चाहते हे। थे कल्पदुच्त का 
डखाड़ कर एरंडजञी स्थापना करते है। वे आधविदेकी है, अकुशल 6, अज्ञान हैं। 

जो मद्दापुरुष जाबन “को अल्पक्नालीनता का विचार कर के उसके खहारे , 
शाश्वत सुख प्राप्त करने के प्रशुरुत प्रयास में रत रहते हैँ, उनका .जीवन सफल हे। 
थे धन्य हैं, मान्य हे । उन्होंने जगतू के समक्ष उज्ज्यल उदाहरण उपास्खित किया दे । 

अतएव भगवान्‌ फद्दते हैं--छे गौतम | तुम एक समय का भी प्रमाद मत 
करो । अपने जाँबन का प्रत्येक खमय लोकोत्तर धर्म की साधना में व्यतीत करो | 
अप्रमत्त भाव में विचचरो । आत्मा के खाथ मन का साप्निध्य साथों । आत्मा रूपी 
सनिमेल खराबर से मंत्र को हुधोए रहो । डसे बाहर निकालकर काम के कीचड़ में 
सत फंसाओ । 


मूल;-इृ३ इत्तरअम्मि आउए, जीवियए बहुपच्वायए। 
विहुणाहि रय॑ पुरे कं, समय॑ गोयम ! मा पमायए । ३ 


छाया: इतात्वर आयुप, जावतके बहुभप्रत्यवायके 
'वेधघुनीहि रजः पुराक्तस, समय गोतम मा प्रसादी। ॥ ३ ॥| 
शब्दाथेः--निरुपक्रम-आयु अत्यन्त अल्पकालीन है, और सोपक्रम आयु अनेक . 

प्रकार की िन्न-वाधाओं से परिपृण्ठ है । अतएवपूर्वोपाजित कर्म रूपी रजत को धो डालो, 
हैं गातम | समय साजत्र का प्रसाद सत करो | 

भाष्य+--शाख कार फिर जीवन की अल्‍्पकालीनता का बणुन करते हुए प्रमाद- 
परिद्वार फी प्रेरणा करते छे | 

प्र्त गाथा म॑ आंयु को इत्वर अथात्त्‌ू स्वह्प समय स्थायी ओर जौवन के 
अनेक वश्चन-बाघाआ से जब्याप्त बतलाया गया हैं। बस्तुतः आयु का सद्भाव दो जीवन 
ऋद्चलाता दे, अतएव दोनो से कह मोलिक अन्तर नहीं है, फिंर भी यहां दोनों का जो 
पृथक उल्लक्ष किया दे चद्द सोपक्रम और निरूपक्रम श्रायु का भेद पदार्शित करने के लिए । 
आय फा तात्पयं यद्दा ेरूपक्म आयु दे आए जान का अथ सोपऋम आय दे 


की | प्रमाद-परिहार 


गा जप पलट मिस लटकन आन रनर न नरिनन+++ मन 
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खरर यद्द हक ज्ञा आयु अध्यवसान, नोमेच 
से पूर्व ही भोग ली जाती है चद्द सोपक्रम आयु कददल 
तक-पहले बांधों हुईं काल्-म्यादा के अनुसार दी मे 
कहलाती 
उपक्रम विष, शस्त्र, भय आदि है, जिनसे आयु निश्चित समय -े पूर्व ही मुझ 
होकर हूड जाती है। उनका उल्लेख पहले क्रिया जा चुहझा है। यहां शाखंकार यह 
प्रकट करते हैं [के यदि आयु निरूपक्रम हो, उसे अक्लाल में चड् करन के साधन विद्य 
सान न हो तो भी बह सदा विद्यमान नहीं रह सकती- वह भी अल्पकालीन ही है-। 
ओर जो आयु खोपक्रम होती हे वह भी अस्थिर ही है। उपक्षमों का संयोग मिल्नते 
ही उसका अन्त हो जाता है | उपक्रमों का वणन इस प्रकार किया गया हैं; 
दंड-कस-लसत्थ-रज्जू , उद्मपडर्ण विले चाला । 
सीउरई अरइभये, खुदा पिवासा य वादी य ॥ 
मुत्त पुरीसनिरोहे, जिन्नाजिन्ने य भोयरण बहुलो। 
घेसणघोल्नव - पीलण-आउरुल उबवककमा एर॥ 
अर्थात्‌-दंड, चादुक, वलवार बंदूक आदि शस्त्र, रस्सी, अ्रश्नि पानी में ड्रूबना, 
बिष, सर्प, शीत, उष्ण, श्रति, भय, भूख, प्यास, रोग, सूत्रनिरोध, मच्तनिरोंध, कच्चा 
पक्का भेज्ञन, अंधिक भोजन, घिला जाना, मसत्ला जाना, कोलू आदि में पेरा ज्ञाना, 
यह सच आयु के उपक्रम हैं । इनस अकाल में दी न्रायु का अन्त आजाता हे । यद्द 
उपकम उपलक्षण मात्र हैं । इनके अतिरिक्त भूकंप, मकान का गिरना आदि अन्यान्य 
कारणों से भी आयु का अकाल में विचाश हो खकता दे । । 
इन निमित्तों ले अनगिनते प्राणियों के प्रायों का अ्रन्त होते देखा जावा हें। 
इससे सद्दज ही यह कल्पना दो सकती है कि जीवन को नष्ट करने चाली कित्तनी 
अधिक सामग्री संखार में भरी हुई है। इतने विरोधियों और विश्नों के विद्यमान दोते 
हुप भला कौन महासाहसी व्याक्ते भी ऋल्ल तक्त का भरोखा कर सकता दें * अतः भव्य 
जीवों ! जीवन का विश्वास न करके, आत्मद्वित के खाधक कार्यों में ही! अदर्निल रत 
रहो। शीघ्र ले शीघ्र मद्बाव उद्देश्य की श्राप्ति हो, ऐसा पयत्द करो। तनिक भी भ्रमाद न 
करो सगवान्‌ ने इसीलिए कद्दा हैं-“गोतम / खमय मात्र भी प्रमाद न करा। 


मृलः-दुल्लहे खल माएुसे भवे, चरकालण [वे सम्वपाणिण। 
गाढ़ा य विवाग कम्सुणों, समय गोयम ! मा पममायए ॥ 


छाया:--दुर्ल भः खलु मालुप्यों भव चिरकालेनापि सवप्राणिनाम्‌ | 
गाठाश्र विपाकाः कमंयां, समर्थ गांतम [ मा प्रमादी: ॥ ४ ॥। 


शब्दार्थ:-दहे गोतम्‌ ! सव प्राणियों को, मनुष्य भव चिरकाल तक भी दुलेभ दई- 
दीपकाल व्यतीत होने पर भी उसका ग्राप्ति हांना कठिन हैं, क्याक्र कमा के फल्न अगाई 
हूं । इसलिए समय साज्न का भी प्रमाद न करो । 


/ 
आांद्‌ 
३ *५ 
ताइह 


गी जाती है, वह. निरूपकऋष 


 दसचां अ्रध्याय [ ३७४ ] 





भाष्य;:--कोई-कफोई मनुष्य यह विचारते है कि याद इस जीवन का अल्त अचा- 
नक ही हो गया तो भी हानि है ? आत्मा नित्य है, उसका कर्मी विनाश नहा होता 
पुक जन्म के पश्चात्‌ पुनर्जन्म धारण करना ही पड़ेगा, दब उसी आगामी जन्म में शेप 
कार्य सिद्ध कर लगे। इस जन्म में विषयसोगों का सखबन करके भावी भव में आत्म- 
कल्याण कर लेंगे। अभी कया जल्‍दी है ? 
इस आरान्ति युक्त विचारणा का निरखव प्रकृत गाथा में किया गया है। भगवान्‌ 
हते हं--आगामी भव मनुष्य भव ही होगा, ऐसा कोन छपञ्मस्थ जानता दे £ विश 
जी लोग यह जीवन विषय-वासनाओं के सदन में, अथे सेचय करने में, द्वसा 
दि घे।र पाप कर्म करने में, व्यतीत करेंगे, महारंभ और महापारिप्रह करके भोग 
भरी को एकत्र करने में दत्तचित्त रद्देगे उन्ह आगामी भव में मनुष्य पवाय की 
शराप्ति केंसे हो सकती है ? आगामी सव की बात रहने दीजिए, उन्हें तो चिरक्राल में 
भी मनुष्य भच प्र होना काठिन हें 4 
इस प्रकार के भोगी प्रमादी जीच आमामी भव में मनुष्यत्व से ही चंचित नहीं र 
पकेन्तु उन्हे अपने किए हुए कर्मों के सयकर फल सी भुगतने पड़ते हैं । नरक गति तथा 
तियेंच गति की घोर यातनाएं उन्हें सद्दनी पड़ती हैँ. । इन भवां मे साक्ति की साथवा भी 
नहीं दो सकती । सिवाय मनुष्यभव के, अन्य किसी भी भव में जीव अप्रमत्त अचस्था 
नहीं प्राप्त कर सकता | देवगति ओर नरकगति में अधिक से अधिक चतुर्थ गुणस्थान 
आप्त होता है ओर तियश्च गाति में, क्वाचित्‌ पंचम गुणस्थान की उपलब्धि दो सकती 
है। मुक्ति की साधना के लिए एक मात्र मनुष्यभव द्वी साथन है । अतएव इस विचार 
का त्याग करके, कि आगामी भव में आत्मकल्याण करलेगे, इस जन्म को प्रमत्त 
होकर नहीं गचाना चाहिए. । जिरकाल तक चोरासी लाख जीव योवियों में भ्रमण 
करन के पश्चात, 6्रव- प्रव म॑ अवक पुएय॑ फरन सत॒ इसका बाप हुई ६ । आत्माइत 
का यद्द सबभ्रश्ठ अचस्तर दे । वक-चुद्ध, आवकतल इल्द्रया, सत्कुस्त सु जन्म, सद्धम 
का श्रवण, खुग्गुरुओं की संगति, आदि अनुकूल निमित्त पाकर अवसर नहीं चुकना 
चाहिए । इसालेए एक समय मात्र का भी प्रमाद्‌ न करो । 


मूल:-पुढविकायमइगओ, उककोस जीवो उ संबसे । 
काल संखाइंयं, समये गोयम ! मा एमायए ॥श॥। 


छाद्रा--एशथ्विकायमतिशतः, उत्कपंतो जीवस्तु संवसेत्‌। 
काल सख्यातीदं, समय गांतम | सा प्रसादी: ॥ २ ॥। 
शब्दाथे:--हें योतस ! पृथ्वीकाय में गया हुआ जीच उत्कृष्ट असंख्य काल तक बहां 
शहता है, इस लिए समय मात्र का भी प्रमाद न करो 4 
भाष्यः- मनुष्यभव दुलेभ है, यद सामान्य रूप से अनन्तर गाथा में क 
शया था | उसीकी घिस्तार से समकाने के लिए अब यह चतलाया जाता दे कि 
जाच किस-किस काय में जाकर फेत्तना-कितना समय वहां व्यतीत ऋरता दें? इस 


[ ३७४ ] | / प्रभादू-परि हार 
सार यह है कि जो आयु अध्यवसान, निर्मित्त आदि कारणों से नियत समय 


से पूर्व ही भोग ली जाती है वद्द सोपक्रम आयु कदलाती है। जो आयु नियत समय 
तक-पहले बांध हुई काक्च-मयाद्ा के अनुसार ही सोगी जाती है, चह निरूपकप 
कहलाती हैं । 

ः उपक्रम चिष, शस्त्र, भय आदि है, जिनसे आयु निश्चित समय के पूर्व द्वी मुझ 
होकर हू& जाती हे। उत्तकां उज्चेल पहले क्रिया जा चुका है। यहां शाख्रकार यह 
प्रकट करते हैं कि यदि आयु निरूपक्रम हो, डसे अक्नाल में नष्ट करन के साधन विद 
सान न हो तो भी वद्द सदा विद्यमान नहीं रह सकऋती-चद सी अत्पकालीन ही दै-। 
ओर जो आयु खोपक्रम होती है चह भी अस्थिर ही हैं। डपऋमों का संयोग मिलते 
दी उसका अन्त हो जाता हैं। उपक्रमों का वर्णव इस प्रकार किया गया हैः 

दंड-कस-सत्थ-रज्जू , उद्गपडणं विले वाला । 

सीडरयाह अरइभये, खुहा पिचासा य वबादी य ॥ 

मु पुरीसनिरोददे, जिन्नाजिन्ने य भोयर बहुलो | 

घंसणघोलन पीलण-आडरुल डबकक्‍ऊमा एुदु ॥ 

अर्थात्‌ू-दंड, चादुक, तलवार बंदूक आदि शस्त्र, रस्खी, अमन पानी में ड्रबना, 
चिष, सर्प, शीत, उष्ण, अरति, भय, भूख, प्यास, रोग, सूचनिरोध, मल्निरोंध, कन्चा 
पक्का भोजन, अधिक मोज्नन, घिला जाना, मसला जाना, कोलू आदि में पेरा जाता, 
यह सब आयु के उपक्रम है ! इनसे अकाल में ही आयु का अन्त आज्ाता दे। यदद 
उपक्रम उपलक्षण मात्र हैं । इनके अतिरिक्त भूकंप, मकान का गिरना आदि अन्यान्य 
कारणों से भी आयु का अ्रकाल में विनाश हो सकता दे | 
इन निमित्तों से अनुगिवते प्राणियों के प्राणों का अन्त होते देखा जाता है। 

इससे सहज ही यह कल्पता हो सकती हैं कि जीवन को नए्ट करने वाली कितनी 
अधिक सामग्री संसार में मरी हुई हैं। इतने विरोधियों ओर विश्नों के विद्यमान दवोते 
हुए भला कौन महाखाइसी व्याक्क सी कल तक का भरोाखा कर सकता हैं ? शअतः भव्य 
जीवों ] जीवन का विश्वास न करके, आत्महित के साथक कार्यों में ही अदर्निल रत 
, रहो । शीघ्र ले शीघ्र मद्दात उद्देश्य की प्राप्ति हो, ऐसा प्यत्व करो | तनिक भी प्रमाद न 
करो भगवान, ने इसीलिए कद्दा है गोंतम | समय मात्र भरी प्रमाद्‌ व करा । 


मूलः-दुल्लहे खल माएसे भवे, विरकालिण वि सब्बपाणिणं। 
गाढा य विवाग कम्मुणो, समय गोयम ! मा पमायए॥ 


छायाः-हुरल भः खलु मालुष्यों भवः, चिरकालेनापि स्वेप्राणिनास्‌ । 
गाठाश्र विपाकाः कमेणां, समये गातम | मा प्रमादी: ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ:-हे गोतम्‌ ! सब प्राणियों को, मनुष्य भव चिरकाल तक भी ठुलेस हँ- 
दीधकाल व्यतीत होने पर भी उसकी प्राप्ति होना कठिन हैँ, क्योकि कर्सा के फल अगाढ़ 
हैं | इसलिए समय साज्न का भी ममाद न करो। 


दसवां अध्याथ .. [ ३७४ 9 





भाष्य:--कोई-फोई मनुष्य यह विचारते हूँ कि यादें इस जीवन का अन्त अचा- 
नक ही हो गया तो भी हानि हे ? आत्मा नित्य हे, उसका कभी विनाश नहां होता 
एक जन्म के पद्चात्‌ पुनजन्म घारण करना ही पड़ेगा, दब उसी आगामी जन्म में शे् 
कार्य सिद्ध कर कगे। इस जन्म में विषयोगाों का सब॒न करके भावी भ्रव मे आत्म- 
कल्याण कर ल्ेगे। अभी कया जल्‍दी है 


इस आउल्त युक्त बचारणा का चरखन प्ररृत गाथा म क्रिया साया € | भगवान्‌ 


कहते हैँं--आगा।मी सव मनुष्य भव ही होगा, ऐसा कोन छुझस्थ जानता है १ विशण 
तया जो लोग यह जीवन विषय-वासनाओ के सदन से, अथे सेचय करने में, दविसा 
आदि घोर पाप कर्म करने में, व्यतीत करंगे, मद्दारंभ और महापरिशग्रह करके भोग 
लामओी को एकत्र करने में दृत्तचिित्त रहेगे उन्हं आगासी भव में मनुष्य पर्योय की 


पति केसे हो सकती दे ? आगामी भव की बात रहने दीजिए, उन्हें तो चिरकाल में 
भी मनुष्य स्व प्ररप्ठ हाना काठेल है । | - 

इस प्रकार के भोगी प्रमादी जीच आगामी भव में मनुष्यत्व से ही वंचित नहीं र 
(किन्तु उन्हें अपने किए हुए कर्मों के भयंकर फल भी श्ुगतने पड़ते हैं । तरक गाति तथा 
तियेच गाति की धोर यातनाएँ उन्हें सद्दनी पड़ती है । इन भवों में सुक्ति की साथना भी 
नहीं हो! सकती । सिवाय मनुष्यभव के, अन्य किसी भी भव में जीव अप्रमत्त अचस्था 
नहीं प्रात कर सकता । देवगति ओर नरकगति में अधिक से अधिक चतुर्थ गुणस्थान 
आप्त होता हैं ओर तियेश्व गाते में, क्वाचित्‌ पंचम गुणस्थान की उपलब्धि दो सकती 
है। सुक्कि की साधना के लिए एक मात्र मनुष्यमव ही साधन है। अतएव इस विचार 
का त्याग करके, कि आगामी सच में आत्मकल्याण करलेंगे, इस जन्म को प्रमक्त 
होकर नहीं गंवाना चाहिए. । च्िस्काल तक चौरासखी लाख जीव योनियों में भ्रमण 
करने के पश्चात, भ्रव-भव में अतेक पुएय करने से इसकी श्राप्ति हुईं है। आत्मद्दित 
का यह सर्वेश्र/ठ अवसर दे । विवेक-बुद्धि, अविकतल इान्द्रयां, सत्कुल में जन्म, स 
का श्रवण, खुशुरुओं की सेगति, आदि अछुक्ूल निमित्त पाकर अबखर नहीं चुकना 
चाद्विए | इसालिए एक समय मात्र का भी प्रमाद न करो 


मुल+-पुढुषिकायमइगओ, उक्कोस जीवों उ संबसे । 
काल संखाइयं, समये गोयम ! मा पमायए ॥५॥। 


छाया: शाध्वचक्रायमादगातदः, उत्क्पंता जाचस्तु खसचसत || 
काले संख्यातीतं, समये गातस ! मा प्रसादीः ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ:--हे गोतम ! पृथ्बीकाय में गया हुआ जीच उत्कृष्ट असंख्य काल तक जहां 
रहता हे, इस लिए समय सातन्न का सी प्रसाद न करो 4 
भाष्य;- मलुष्यभव इुलेभ हैं, यद् सामान्य रूप से अ्रनन्तर गाथा में कहा 


भया था । उस्रीको विस्तार से समझाने के लिए अ्रव यद्द चतलाया जाता है।के 
जोच किस-किस काय में जाकर कित्तना-कितना समय वहां व्यतीत करता है? इस 


(4 
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से स्पष्ट रूप से ज्लात होगा कि कितने लम्बे समय के अनन्तर, कितनी घोरतम 
यातनाएँ सद्दन करने के पश्चात इस पयोय की प्राप्ति होती है । 

यहां एथ्वाक्ाय का स्थांते दतलाई गईं है । स्थिति दो प्रकार की होती है-- 
(१) भवास्थांते और (२) कायस्थिति | सिफे एक मद की स्थिति को भवस्थिति कहते 
हैं आर उस काय मे अनेक भव करत हुए भी निरन्तर उसी काय में रहने की समय- 
मयांदा काय-स्थांते कहलाती हे । शाख्क्वार ने यहां कायसिथिति का वर्णन दिया है 
अथातू जीव पक्र बार जब पृथ्वीकाय में ज्ञाता दे तो कर्म-बोग से अलंख्यात काल 
तक उसी अवस्था में रहता हे--पुनः- पुनः जन्म-मरण करता रहता -है पर उसी पर्याय 
भे उत्पन्न द्ांता है | यह पृथ्यीकाय को कायस्थिति है ! इसकी जघन्य भवस्थिति 
अन्तमुहृत और उत्कड़ शुद्ध पृथ्वीकाय की १२ हजार ब्ष की तथा खरपृथ्वीकाय की 

इज्ञार बष की है। ; ह 
पृथ्वीकाय स्ववावतः कठोर है, बणतः पीत है ओर संस्थान की अपेत्ता मसर 


की दाल के समान हैं | पथ्वीकाय की १२ काख कुलकरोरटि है । 
'मूलः-आउक्कायमइ्गगओ्ओो, उक्‍कोसं जीवी उ संव्त । 
काल संखाईयं, समयं गोयम ! मां पमायए ॥६॥ 
तेउककायमइगग्ो, उक्कोस जीवो उ संवसे। 
काल संखाइयं, समय गोयम ! मा पमायए ॥७॥ 
वाउक्कायमइगग, उक्कोस जीवोी उ संवसे । 
ल॑ संखाइईय, समयं गोयम ! मा पमायए ॥- 


छाया;-अपकायमसतिगतः, उत्कषतो जीवस्तु संवसेत । 
न्‍ काले संख्यातीतं, समय गोतम ! सा अमादीः ॥ ६ ॥ 
हेजस्कायमतिगतः उत्कपतों जीवस्तु सचसेत्‌। 
ब्क कक [ + » [फुा 
काले संख्यादीतं, समये-गोतम ! मा असादीः ॥ ७ ॥ 


वायुकायमतिगतः उत्कषेतो जीवस्तु संवर्सेत । 
काले संख्यादीत, समय गोतस मा प्रमादी: ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ:--हे गौतम ! जलकाय में गया. हुआ जीव उत्क्ष्ट असंख्याव काल तक 
बहद्दां निवास करता है, इसलिए एक समय सात्र का भी प्रमाद्‌ न करो | 

हे गौतस ! तेजकाय में गया हुआ जीव वहां उत्कृष्ट असंख्यात काल तक निवास 
करता है, इस लिए एक समय मात्र का भी असाइ न करा | 

दे गौतम ! वायुकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट रूप से वहां असंख्यात काल तक 
निवास करवा है, अतः एक समय का भीं असाद न करा | 


दुसचाँ अध्याय [ इ७छ७ ॥| 





है भाष्य:-पृथ्वीकाय की कायस्थिति का निरूपण करके यहां जलकाय अभ्रिकाय 

ओर बायुकाय की क्ायरिथति दवा चर्णुन किया गया है । 

इन गाथाओं का अर्थ पूर्वात अछुसार ही है। सप्ची की उत्कड काय स्थिति 
असंल्‍्यात काल तक है। अथोत्‌ जीव इन कायों में ख् किसी सी काय में जावे तो 
असंझूय काल पर्यन्त वहां व्यतीत करता है । इसलिए मानव सब पाकर पअ्माद्‌ का 
परित्याथ करके ऐसा पभयत्त करे, जिससे इन कार्यों में ममन करके छुग्ख न उठाने 
पडे। 

अपकाय की जधस्य भव स्थिति अन्त्सुहत्त और उत्कए सात इजाए घष की 
है । अपकाय का दर्ण छाल, स्वभाव ढीला और संस्थान जल के चुदूबुद्‌ के समान है। 
इसकी कुल कोडियां सात लाख हूँ अर्थात्‌ जलकाय के सात लाख करोड़ कुल ह । 

वायुकाय की ज्घन्य स्थिति अस्तमुष्टत्ते, उत्क्ट तीन दृजार व है । वणु हरित 
दे। कुल कोडियई सात लाख हैं। संस्थान ध्यज्ञा के समान दे । 


बूलः-वशस्पइकायमइगओ, उक्कोस जीवो उ संदसे । 
कालमएंतं दुरंतयं, समये गोयम ! मा पमायए ॥६॥ 


छाया:--वनस्प्तिकायमतिदतः, उत्करेतों जीवरुतु संदसेत्‌ १ 
कालसनन्तं दुरन्तं, सम गोतस | मा प्रमादी: ॥ £ ॥ 
शब्दा्थ:--हे गेतस ! बनस्पतिकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट अचन्त काल दक दहां 
निरन्तर निवास करता है, अतएव एक समय सात्र री प्रमाद न करो। 
भाष्य;--बहां दनस्पतिकाय की काय-स्थिति ऋचन्‍्तकाद बदलाई गई है | शप 
जाया का व्याह्ुयान पूर्वेवत्‌ ही समझना चाहिए । 
चनस्पतिकाय की भवास्थिति जधन्य अन्तसुहत्ते ओर उत्कृष्ट दुस इजार व 
की है। इसका स्वभाविक दर्ण बील है। संस्थान और स्वनाव विदिध अक्ार छै। 
सके २८ लाख करोड़ कुल हैं । 
(-सुच्रकार ने पृथ्वीकाय, अपकाय आदि को जीव रूए में वर्णित किया 
/ किल्तु इनसे जीच के कार असाधारण सुण प्रतीत नदीं होते, ऐली अवस्था में इन्हें 
झीब मानने से फ्या प्रमाण है € ; 
खसमायाव--सखचे प्रथम तो हमे झपने ह्ान की कुद्बता समझ लेनी चादिए। 
जगत्‌ में इतनी अधिक चस्तुएँ है कि उन सब में सू स्थल चस्तुशों के भी विविध गरणों 
फो, उनकी चास्तच्िकता को समभाना बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी असंभव है। 
सूद्टम एद्ाथों की बात दी दूर दे खेखार के छप्मस्थ मनुष्यों ने जयद्‌ का जिंदना खरूप 
ज्ञान पाया दे, चह अश्ात रुप के सामने नगएय है । ऐसी स्थिति रू सिर्फ अपनी 
चुद्धि को आधार दनाकर कोई भी निरेषय करना अश्वान्त नहीं हो सकता। हमे अती- 
सकाल के मद्दार्पियों के अजुभव की प्रमाणता स्वीकार करनी होगी, फजुयोंकि उन्होंने 


हा 


ष्ज्त 
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अपना सम्पूर्ण जआावन घोर साधना के लिए समपंण करके दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। 
हमारे जाचन भे न वह समथ साधना दे, न तज्जन्य दिव्य दृष्टि के अद्भुत प्रकाश की 
पक भा किरण है। अपने इस असामर्थ का अजुभव न करके जो लोग एक मात्र 
अपना अनुभूते को ही चरम मानते हैँ, वे अधकार में विचरते हैँ और प्रकाश में 
आना नहीं चाहते । 


क्या घमम शास्त्र, क्या नीति शास्त्र, ओर क़्या दूसरा कोई शाख््र, सभी आप 
पुरुष के वचन-प्रामार्य पर निर्भर होकर चलते हैं। अ्रध्यात्म शास्त्र इन सब में गहन 
अतिगहन शास्त्र है। उसमें कल्पना और तके से प्रायः काम नहीं चलता । उसमें 
अनुभूति की प्रधानता है। अनुभूति न तो अध्ययन खे प्राप्त होती है, न वाद-विवाद्‌ 
सर । उसका एक मात्र मार्ग साधना है। अतएब जब तक हम साधना से अ्रजुभूति+ 
लाभ न कर ले तब तक हमें आघधज्ञनों के बचनों के अनुसार ही व्यवहार करना 
चाहिए । 

पृथ्वी आदि में चेतना है; यद्व बात आप्त पुरुषों ने हमें बताई है । सर्वश्ष ने 
अपने ज्ञान में उस चेतना का प्रत्यक्ष किया है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उसे उली प्रकार 
स्वीकार कर व्यवद्यार करते रहे हैं। इसलिए हमें भी उली पर श्रद्धा रखकर तदनु सार 
व्यवद्वार करना चाहिए । 

शेका-यह ठीक है कि हमारा ज्ञान अत्यन्त खलीमित है, हम कि 
को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, फिर भी अगर कोई यु क्के इस सम्बन्ध में हो तो इस 

श्रद्धा में स्थिरता आ जाती है। अन्य लोगों को भी प्रतीति कराई जा सकती है। 

कया इस विषय में कोई युक्ति 

खमाधान-पृथ्बी आदि में चेतना लिद्ध करने वाली युक्तियां हैँ | वनस्पति में 
जांव है, यह बाद दा आाज ावदबाद दवा चुका ६। चबन्चानका दारा ननायंत यतनत्रा सतत 
चनस्पाते के अनेक चतनामय भाव आर कार्य सत्ता मत्यक्ष दस सकते हद | अततएव 
चनस्पतिकाय की चेतनता को समभने के लिए उस वैज्ञानिक-सामग्नी का अध्ययन 
करना चाहिए । पृथ्वीकाय में चेतना सिद्ध करते के लिए निम्नलिखित युक्ततयां दीं 


जाती हं-- 
(१) जैसे मनुष्यों और तियचों के शरीर के घाव भर जाते ६, उसी प्रकार 


दी हुई खाने स्वर्य भर जाता हैं । हि 

(२) जैले मनुष्य का शरीर बढ़ता दई॑ वैसे ह वृथ्वांकाय--पत्थर झआादू बढ़त 

हैं। खान से अंलग हुए पत्थर नद्वे बढ़ते हैं, जेस ग्ठ॒त शरार नद्दा बढ़ता छ्वे्‌। 
(३) जैले बालक बढ़ता हे उसी पभकार पर्वत भा बढ़ते हैं। 

(४) मूत्राशय में केकर बढ़ते से पृथर। राग हता | मर 

(५) मछली के पेट में रहने वाल मोती एक प्रकार के पत्थर हद ओर उत्तम दा 


देखी जाती है | 


$ 
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(६ जखे मनुष्य के शराोर का आस्थया कठोर होने पर भा खसज़ांब हें, उस 
कार पत्थर झादे करठार हादे पर सी सञ्ञाव हैं । 


तात्पय यह है (के बिना चेतना के कोई भी शरीर बढ़ नहीं सकता, ओर: पर्वत 
आदि बढ़ते देखे जाते हैं, इसालिए उनमें जीव का अस्तित्व अनुमान प्रमाण से सिद्ध 
होता है। 

जल में चेतना की सिद्धि के लिए इस प्रकार युक्तियां समझना चाहिए-- 

(१) जैसे अंडे में रहा हुआ भवाद? रस पंचेन्द्रिय कीच है, उसी प्रकार प्रदाही 


एपानी भी जीवों का पिण्ड है 
८ छः 


(२) मसच्य और तिर्यच्व भी रर्भ अवस्था के प्रारम्भ में तरल होते हैं, इसी 


शअकार जल चरदस हान पर भ्रा खजांव ह। 


० 


(३) जैले शीतकाल में मनुष्य के सुख से भाफ निकलती है, उसी प्रकार कूप 
आदि के जल में से भी वाष्प निऋलती देखी जाती हे । 

(४) ऊैसे शीतकाल में मनुष्य का सजीव शर्यर गरे रहता दे, उसी प्रकार जलू 
सी गम रद्दता है । 

(५) आऋष्मकाल मे जेसे सहुष्य-शरीर ठेंडा रद्ददा है, उसी प्रकार हल भी ठंडा 
रहता हू । 


/ 


में सदी और गर्मी दोनों हैं, उसी प्रकार जल की 
पभ्रक्तति सें सी सर्दी-गर्मी दोनों गुण हैं । 

(७) ज्ञैसे मनुष्य का शरीर तीव्र शीत के कारण अकड़ जाता है, उसी प्रकार 
जलकाय के जीवों का शररर-पानी- भी अ्कड़ कर बे बन जाता है। 

(८) जैसे मनुष्य का शरीर नो मद्दीने तक गर्स में परिपक्व होता है, अपरे- 
घकच अचस्था में गर्भपात हो जाता हैं, उसी प्रकार पानी छुद्द मास तक बादलों में 
चरदकर परिपक्व द्वोता हे तो वर्षा के रूप म॑ पड़ता है, अन्यथा अपरिपकव अदस्था ४ 
घोले के रूए मे गिर ज्ञाता है | 


मनुष्य के साथ इतना सादश्य जल मे जीव की सत्ता 'िझछ करता है। इसी 
प्रकार अग्निक्ाय में भी जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। घद्ध इस तरह-- 
(३) जैसे ज्वर से जलते हुए शर्रीर में जीव रहसकता दै, उसी भांति उष्ण 
अप्ति में भी जीव रद्द सकते दें । पे 
(२) जैसे सत्यु दीने पर मनुण्य का शरार ठंडा पड़ ज्ञाता है, उसी प्रकार आस 
बुक जनि पर ठंडी पढ़ ज्ञाती दे । 
(३) जैले जुगनू के शरीर में प्रकाश ,हे,उसी प्रकार आस के जीचोमें प्रकाश है | 


(४) जैसे मनुप्य यति शील हे, उसी प्रकार अश्नि भी ऊपरं की और गति 
ऊरती है ६ 
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(४) जैसे: मनुष्य, पशु पत्ती आदि जीव-जन्तु चायु से जीवित रहते हैं उसी 
प्रकार अश्नि भा वायु से जीवित रहती है| थोड़ी देर हवा न मिंलने से जैसे महुष्य 
आदे प्राणी सर जाते है, उसी प्रकार अपन भी नश्ट दो जाती है । 


६६) जैसे मनुष्य धाणवायु ( ऑक्लीजन )- अद्ण करता है और विष वाय' 
६ काबन ) बाहर निकालता है, उसी प्रकार अझि भी प्रारवायु अ्रद्दण कर विषयायु का 
पारेत्याग करती हे । 


(७) जेले कोसों तक फेल हुए मारवाड़ू के रागसुतान मं, बिना पावचीं के, तोनर 
उष्ण॒ता में भी चूहे जीवेत रह सकते हैं, और जैसे फिनिकस पत्ती अभि में गिए-कर 
नच-जोवन प्रात करता हे, उसी प्रकार अशप्ले के जीव, उष्ण अ्रप्नि में जीवित रह 
सकते ह€। तात्पयं यह है के जो जाबव जद्दा उत्पन्न द्ोकरानेरतर निवास करता है, उ सके 
ल्ण बहा का प्राकृतिक शात-उष्णुता या वातावरण बाधक नहां दोता। हिमातदयय को 
भ्रयथकर [हमर में हम क्षाम छुछ क्षणा स आधक जावेत .नहां रह खकतें, परन्तु वहां 
उत्पन्न होने बाते पशु-पक्ता आदे जावधारा वहां अपना सम्पूर्ण आावन सदुशात्त व्य- 
तात करते है । इसम आश्रय का बात नहीं है | इससे यह समझा जा सकता है फ्े 
आस यद्याप अत्यन्त उष्ण वस्तु है, फेर भी उसमे अश्विक्काय के ज्ञोब रह सकते दे । . 
जेस नाम दम कटुक प्रतात हांवा हैं पर ऊंट गन्ने से भरा आधक मधुर अनुभव करता 
हैं, जो वस्तु हमार लिए कठुक रख से व्याप्त हैं वद्दी उसके लिए माधुय का भडार ह, 
इसा भकार जो स्पशे हम उष्ण प्रतात होता है बहां दूसरा जाति के जावां का उष्स 
प्रतात न ही, यह बहुत सभ्रव हे जो बात रख मे देखा जाता हें वह स्पशे में भा हवा 
सकती हैं। इन युक्कियां से आश्वेकाय के जवां को खत्ता का अनुमान गाया जा 
खकता हे । ; 
चायुकाय के जीवा का आस्ंतत्व इस प्रकार समझदा चाहेएः 
(१) जैसे मनुष्य आदि प्राणी चलते हें, उस मर्तार दवा भा चलता रद्दतां दे । 
(२) हवा अपने में खकीच आर विस्तार कर सकता दैं। ' 
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(३) वायु गाय के समान, बिना कला स॒ प्षारत हुए हा आनेयासत रूप स 


इधर उधर घूमती हे । 

इन. प्रमाणों खे वायु में भी-चेतवा का लदूभाव जाना जा सकता हैं। यह पांचों 
प्रकार के जीव स्थावर काय कद्दलाते हैं। इनके पांच इन्द्रियां में से केचल मात्र सप- 
शन इन्द्रिय होती दे । यद्दी कारण हे कि इनकी चेतना स्पष्ट रूप सेः व्यक्त नहीं दाता 
और इसी कारण साधारण जनता इनकी सर्जाचता को स्पछ रूप से सम झ नहा पाता। 
तथापि ज्ञानी जनों ने अपनी उच्त अनुभूति ओर तीचणु दृष्टि ले उनमे चेतना के दृशव : 


५१2 


किये है । | 

जैसे वनस्पातिकाय में जीव को सिद्ध करने 
हों सके हैं, उसी प्रकार पृथ्वी आदि के जीवों का 
समावना की जा सकती दे | 


के लिए वैज्ञानिक खाधन आ्राविष्छृत 
भी अरितित्व प्रत्यक्ष हो सकने की 


र] 


दलवां अध्याय * [ धश्थर 





वबनस्पातकाय भर अनत काल चक्ष जाव चदास करता ६ | वंगाद ववर ति के 
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जाँचां के विषय में पदले कहा जा चुका हे । 
कै 


. मूल।-बेइंदियकायमइगओ, उकोस जीवो उ संवसे । 
ले संखिजसरिणअओं, समय गोयम ! मा पए्मायए ॥१० 


छाया+-द्वीन्द्रियकाय मतिगतः, उत्कपतों जीवस्तु लवसेत: । 
काल संख्येयसंस्ितं, सूमये गौतम ! मा प्रमादी; ॥ १० ॥ 
शब्दाथे:--हे गोतम | दो-इन्द्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट संडयात काल तक 
चहों बना रहता है, इसालिए समय सात्र सी प्रमाद सतत करो | 


भाष्यः--स्थावर जीवां में जाकर यद्ध आत्मा कितना खमय चहां व्यतीत करता 
है, यह वत्ताने के पश्चात्‌ अच चस पयोय की कायस्थिति बतलाते हुए सर्वे प्रथम 
हीन्द्रिय की कायस्थिति का यहां उल्लेख किया गया है। 
ु ज्ञीब जब दो इन्द्रिय वाले शरीर में जाता डे तब वहां एक भव में ज्घन्य 
अच्तमुंद्दते ओर उत्कृण्ठ चारह वर्ष तक रद्दता हे। तत्पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त होकर फिर 
ट्वीन्द्रिय हो खकता है, ओर इस प्रकार संख्यात काल उसी अवस्था में व्यतीत कर 
सकता हे । 


यह अवस्था पक्केन्द्रिय की अपेक्षा कुछ अधिक विकलित अचस्था दै इसमें 
स्पशेनेन्द्रिय के साथ रसनेन्द्रिय भ्री प्राप्त होती हे, फिर भी वहां घर्म साधन या आत्प- 
हितकारिणी प्रच्चत्ति का सर्वेथा अभाव है । अतएव बद्द खबेंथा अवांछुनीय है । एस 
छवस्था से बचने का मारे यही है कि महुष्यसव पाकर प्रसाद त करते हुए घ्म की 
आराधना की ज्ञाय । 


मूल;-तेइंदिकायमइगओ, उकोस जीवो उ संवसे । 
काल संखिजसरिएशं, समय गोयम ! मा पमायए ॥११॥ 


छाया:--न्नीन्व्रियक्रायमत्तिगतः, उत्कर्षतो जीचस्तु सवप्तत्‌ । 
काल संख्येयसंद्िते, समय गातम | मा प्रमादी: ॥ ११ ॥ 


शब्दाथे:--हे गोतम ! तीन इन्द्रिय वाली योनि में जाकर जीव बह उत्कृष्ट संख्यात 
काल तक रहता है, अतएव एक समय का भी प्रमाद न करों । 


भाष्य+--चीन्द्रिय जीवा को स्पशन ओर रसना इन्द्रिय के साथ प्राण इन्द्रिय 
भी होती दे । वे छुगन्ध ओर हुगन्ध की अद्दग॒ कर सकते हैँ । जन्द्रिय जीवों कीं 
ऊघन्य भचरियांते अन्तझुद्दत क्वो उत्कए उन्नदचास (४६ ) दिन की हे और कायरियति 
संज्ष्यात काल की हैं| शेष अश की व्याख्या पूचचत्‌ समझना चादिए। 


उल३..] " ॥ प्रमाद-पारेहार 


मूल/-बउरादियकायमइगओ, उकसे जीवो उ संवसे । 
काले साखजसारेश अर, समर्य गोयम ! मा पाये ॥१२ 


छाया;--चतुरान्द्रयकायसात्गतः, उत्कपता जावस्त सवसत्‌। 
काल सर्यातसलज्ित, समय गोतम [ सा एसादा। | १९२ ॥ ८ 
शब्दार्थ:--चार इन्द्रिय वाली योनि में गया हुआ जीब उत्कृष्ट संख्यात काल तक 
बहीं रहता है, इसलिए हे गेतम | समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। 
भाष्य+- चतुरोन्द्रय जीव के चच्चु इन्द्रिय भी. दाती है, किन्तु उन्हें भी घर 
श्रवणु और धर्माचरण की योग्यता प्राप्त नहीं है । इसालेए उस अवस्था से बचने का 
उपाय, प्राप्त मनुष्यक्षव को छुघारना है । न 
चतुरिन्द्रिय जीव की जघन्य भवास्थिति अ्रन्तसुहत्ते की, उत्कृष्ट छह महीते की 
र कायस्थिति सज्यात काल की है | शेष पूवेचत्‌। 
छ्‌ ७ 6 ७ + 
मूल:-“पंचिंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो 3 संवसे । 
किक मय ९ 
सत्तट्रभवग्गहणु, समय गोयम ! भा पमायए ॥ १३॥ 
छायाः-पश्चन्द्रियकायमतिगतः, उस्कर्षतो जीवस्तु संवलेत्‌।.._ 
सप्ताएभचग्रहणानि, समय गोतम | सा प्रमादीः ॥ १३॥ 
शब्दार्थ:--पांच इन्द्रिय वाली यानि में गया हुआ जीव उत्कृष्ट सात या आठ भव 
तक उसी योनि में रहता है, इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी अमाद न करो । 
भाष्य+-पंचेन्द्रिय पर्याय में जाकर जीव सात-आठ भव तक उसी पर्याय में 
जन्म-मरण-करता है। यह पंचेन्द्रिय की उत्कए्ट कायस्थिति है। 
पंचेन्द्रिय जीच चार प्रकार है दाते है- (१) मनुष्य (२) तियेश्व, (२ देव ओर 
(४) बारकी पर्याय में नहीं रहते, महुष्य और तियेश्व की अपेक्ता कायस्थिति का चरण 
किया है । देव और नारकी जीचं एक भव॑ से अधिक देवपर्याय और नारकी पर्याय में 
नहीं रहते, मजुष्य ओर ताीय॑च् दी साव-आठ भ 'चेरन्तर करते हैँ । देव-नारकी 
की जधन्य भवस्थिति दूस हजार चंषे की ओर उत्कृष्ट तेताख सागर की है। मलुप्प 
और तिवैश्ञ की ऊंघन्य अन्तर्सयुहर्ते की ओर उत्क्द् तीन पहल्योपम की दे। एक जीव 
एक मुहत्ते में, अधिक सें अधिक इतने भव करता दै-पृथ्वीकाय, अपकाय तेडकाय 
और चायुकाय १६८९४ भव, बाद्र बनस्पाति क्राय ३२००० भव, खुद्म चनस्पति काय 
६५४३६ भव, द्वीख्िचिय जीव ८० भव, त्रान्द्रय जांव ६० भव, चतुाराच्द्रय जाब ४० भव 
असज्ञी पंचेन्द्रिय २४ भव, ओर संशी पंचेन्द्रिय एक भव करता हैं। 
एक महेर्त में होने चाले इन भवों से समझता जा सकता है कि जन्म खत्यु की 
कितनी अधिक वेदनाएँ जीव को विभिन्न योतनियों में सदन करनी पड़ती दे । इसलिए 
इस भचुरतर बेदना से बचने का एक मात्र डपाय मानव-भव पाकर-प्रमाद का परि- 


इसवधां अध्याय _  : | _ रैेफरे / 





धार करना और आत्मरत होकर आध्यात्मिक आनब्द-लाम करना है। इसीलिए 
भगवान्‌ कद्दते ह--गोतम | समय मात्र थी प्रमाद्‌ न ऋरो | जो मोका मिल गयाहें 
उसे हाथ से न जाने दो । 


ब््‌ ५ ७ ० छा 
सूल;-देवे नेरहए अइगओओ, उक्कीर्स जीवो 3 संवसे । 
इकिकमवर्गहणे, समय गोयम ! मा पमयए ॥१७॥. 
छाया:--देचे नरायेक अदिगतः, उत्कपतों जावस्तु सवसूत्‌ | 
एकेकभवरशग्महण, समय गौतम | सा प्रमादीः ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ:--हे गौतम ! देवभव और नरकभवच सें गया हुआ जीव उत्कृट्ट एक-एक 

भय तक वहीं रहता हे--वेंतीस सागरोपस जितना दीघेकाल वहां व्यतीत करवा हे, 
लिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। 


साष्य+- इस गाथा का व्याख्या सुगम हैं । एहले के समान हवा समझना चादए। 
तात्पय यह हैं के दंब झत्यु के पश्चात्‌ निरन्तर भरत मे पुनः दूव नद्दा द्वांता आर नारका 
चुन नारका नहां द्वाता। अतंएव दोनों गातेया का काथारुथात एक-एक भव हां हु, 
कन्तु यद्द काल बहुत खम्या है | नरक गाते का चदनाए असद्य दाता हद॑ आर दूव भच 
म झात्मकत्याण का वशप अचुकछूलता नहा दाता । इसलएण एसा प्रयत्ष करना उाचत 
दै जिससे इन सर्चा से चच सके। 


सूल;-एवं भवसंसोर, संसरह सुहासुहदेहि कम्मेहि । 
जीवो पमायबहुलो, समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥१४॥ 


छाया:-+एव भत्स सार, ससरातद छुलाएु सा कसा भस | 

जीव: प्रमादवहुल्ञ:, ससय॑ गांतम | मा पअमादीः ॥ १४॥ 
शब्दाथे:--हें गोतस ! अति प्रमाद वाला ज्ञीव, इस जन्म-मरण रूप संसार में, शु भ- 
अशुभ कर्मों के अनुसार भ्रमण करता रहता हैं| इसलिए समय सात्र का भी प्रमाद न 

करो । 

भाष्य+--पूर्वाक्त भच-अमण का उपसेद्दार करते हुए खूज़कार कद्दत हैं कि 
इस प्रकार पृथ्वी, जल, असि, वायु, वनस्पत्ति रूप एक्ेन्द्रिय कार्यों में तथा द्वीन्द्रिय 
त्ीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेम्द्रिय नरक तिर्यंच्च एवं देव गतिमे पुनः-पुनः जन्म और 
पुन+पुनः मरण के घेर कष्ट लहन करता छुआ जीव संसार में भटकता फिरता दे। 
भव-भ्षमण का कारण धमाद को चहुलता हे प्रमाद का स्वरुप पहले कद्दा जा चुका 
है। उसी के प्रभाव ले जीव अनादिकाल से चोरासी के चक्कर में फँसा हुआ दे और 

जब तक वहद्द प्रमाद्‌ का परित्याग नहीं करेगा तब तक फंसा रदेगा। 


नायथा अवस्थाओ म रद्दा छुआ जाब कसा शुभ कमा का उपाजनद करता दे आर 
कं, अशुभ कमा का । अद्ुभ कमा के फल्च-स्वरूप नरकनानेगोद, सेयच आदि 
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पुलिन्दः शबरो दस्युः, निषादों व्याधलुब्धकों । 
घानुष्की5थ किरातश्र, सोरणयानीचर स्यतः ॥ 
अथात्‌ जगल्ा में रहने वाले मनष्य पुलिन्द, शवर, द्स्‍्य, निषाद, व्योध 
लुब्धक, घानुष्क ओर किरात कहलाते हूँ । यह छोक जीव-हिसा, लूड-खसोट श्रादि 
पापमयथ भ्रव्ुत्तियों मे ही खदा लीच रहते हैँ। इन वेचारों को धर्म की भावना का सपरश 
भी नहीं हो पाता । 
अगर पुएय का अतिशय अट्यन्त प्रबल हुआ तो सभ्य शिष्ट चर्म भावनावान, 
मनुष्या के बाच रहने का खुअवसर प्राप्त होता है। फिर भी बदों अनेक मनुष्यों में 
सं कोई अनाय कम करंते है जेसे कसाई प्रभूृति | इस पकार झनायेत्व से बचकर 
आयेत्व का प्राप्कर क्तेना इसी प्रकार महान्‌ डुलभ है, जले अतंल जलधि में गिरी 
हुई खुई दुलेभ है । 
_ जन्हे मनुष्यत्व ओर आयेत्व- दाना की प्राप्ति हुईं है, वे अत्यंत पुण्यशाली है, 
वे धन्य हं। उन्हें अमृल्य अबचसर मिला है। इस अर्चसर की पाकर उन्दें एक समय 
का भी प्रमाद्‌ न करना चाहिए | दे 


भूल/-लद्धूण वे आरियत्तए अहणपाचादयया हु दुल्लह्ा । 
विंगालादया हु दासह, समय गायम - मा प्मायए ॥१७॥ 


छाया:-- लब्ध्चाडाप आय॑त्वम्‌, अर्दानपश्नान्द्रयता हे दुल्ल भा । 
विंकलन्द्रिया हिं दृश्यन्ते, समय गोतम | मा प्रमादी:॥ १७०॥ _ 


शब्दारथ:--दे गौवम * आयेत्व प्राप्त दो जाने पर भी परिपूरो पंचेन्द्रियों का भाप्त 
होना निश्चय ही कठिन है, क्ष्योंकि बहुत से जीव बिकल इन्द्रियों चाले भी देखे जाते हें | 
। भाष्य+--धर्म--खाधना के अवसर की उत्तरोतर दुल्लेभता का प्रतिपादून करते 
हुए खुन्नकार ने यहां यह वतलाया है कि यदि कोई जीव मनुष्यत्व प्राप्त करले और 
आर्य ज्ञाति में जन्म भी अहण करले, तव भी यदि पांच इन्द्रियों में से कोई एक भी 
न्द्रिय काम की न हुई तो भी धरम की उपासना सम्यक्‌ प्रकार से नहीं दो पाती। 
कोई जीव जन्म से अंधे द्वोते हैं, कोई वहरे होते हैं, कोई घूक दोते हें ओर कोई लूले 
रंगड़े होते हैं । ऐसे लोग संयम की सखाघना ओर घमे-लाभ करने में प्रायः खमर्थ 
नहीं होते। _ ;क्‍ 
देसी अवस्था में जिन्हें परिपूर्ण पांचों इन्द्रियां प्राप्त हो गई हें उन्हें अपने आप _ 
की झतीब भाग्यशाली समझकर इस अचसर का परिपूर्ण लाभ उठाना चाहिए ओर 
एक समय मात्र का भी प्रमाद्‌ न करते हुए धर्म की आराधना करनी च्यद्विए । 


मूलः-अहीएपंचिंदियत्त पि से लहें, उत्तम धम्मसुई हु दुल्लहा ! 
कुतित्यिनिसेवए जणे, समय॑ गोयम £ मा पमायए १८ 
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छाया;+--अह।नप छान्द्रयस्वमाप स लभगत, उत्तसघम श्रात'ह दस सा [। 
ु कुतिर्थिनिषवकी नम, समये गोतल |! सा प्रसादी:॥ १5॥ 
शब्दा्थ:--हे गौतम ! वह जीव यदि परिपूर्ण पांचों इन्द्रियां प्राप्त कर ले तो उत्तम 
धर्म का श्रवण दुलेभ हे-अष्ठ घममे के तत्व का उपदेश पाना कठिन दे, क्‍योंकि मलुष्य 
छुतीर्थियों की उपासना करने वाले देखे जाते हैं । इसलिए समय मात्र सी प्रमाद न करो। 
भाष्यः- पुण्य अधिक प्रबललतर छुआ ओर किसी जीच को, मलुष्यत्व, आयेत्व 
ओर परिपूर्ण कार्यकारी इन्द्रियां भी प्राप्त दो गई तो भी घर्म-साथना के अन्तरायों का 
श्रन्‍्त नहीं होता | क्योंकि जगत्‌ में बहुतरे मनुष्य कुतीधियां का सेवन करते हैं। 
“ “जिसके दादा तरा जाय या जो तारनेवाला हो उसे तीर्थ कहते हैं। कहा भी है-- 
तिझ्जाइ जे तेण तहि, तओ व नित्य तय च दव्वम्मि । 
सरियाईणं भागो निरवायो तम्मिय पसिद्धे ॥ 
गाथा का भाव ऊपर आ छुका है | जिसके सद्दारे तिरने योग्य वस्ठु तिरती 
है-पार पहुँचती है, चह तीथ कददलाता है। खुबिधा जनक नदी आदि का एक विशिष्ट 
भाग ( घाद ) दृब्यतीयथ है । 
नाम, स्थापना, द्वव्य और भाव रूप चार निक्तेपों के भेद से तीथे चार प्रकार 
का दे । किसी वस्तु का, जिसमे तीथे का ग्रुण न हो, 'तीर्थ! ऐेसा नाम रख लेना 
नामताीथे है। किसी तदाकार अथवा अतदाकार वस्तु मे त्तीर्थ' की स्थापना कर लेना 
स्थापना तीथ कहलाता है । नदी सरोचर आदि द्वष्य तीर्थ कद्दे जाते है, क्योंकि उनसे 
शरीर ही तिरता है अर्थात्‌ शरीर ही इस पार से उस पार पहुँचता दे । इसके अति- 
रिक्न नदी आदि शर्रर के द्वव्यमत-वाह्य मेल को ही इृटाता है । तथा नदी प्रश्नति कभी 
नहीं तिराती है, कभी नहीं तिराती-तेरने वाले को डुबा भी देती है। इन सब कार्यों 
से नदी आदि द्वव्य-तीर्थ कदलाते हैं । 
भावतीथे का स्वरूप इस प्रकार है-- 
भाव तित्थे सघो, छुयविद्दिय तारझ चहि साह। 
ताणाइतियं तरणु तरिपव्व भवसमुद्दीडर्य ॥ 
अर्थात्‌ू-संघ भावतीय दे । साछु तारन चले हैं। सम्यग्द्शव, शान और 
चारित्र रूप रख्च्य तिरते के साधन है और संसार रूपी समुद्र तिरने योग्य दें । 
एकानत रूप सथ्या प्रुपएणा करद वाद्य सद्धान्त के अनुयाययां का स 
कुतीर्थ समझना चाद्धिए और उसकी रुथापना करने वाले फुतीर्थी हैं। जगत्‌ के अनेफ 
मनुष्य, सलुष्य भव, आये क्षेत्र, इन्द्रिय परिपूर्णता रूप कल्याण की सामग्री प्राप्त करके 
भी फुतीर्थीयों का रेचन करते हैं। उनका सेवन करने से कल्याण के चदले अकण्याण 
डोता है। नास्तिक लोग आत्मा का अस्तित्व अस्दीकार करके खाने पीने और आन्‍्दे[- 
पभोग करने की द्वाति ज्ञागत करते हैं श्र आत्मा फो घम-मार्ग से हटा देते 
कोई लोग समस्त पदार्थों फो क्षणिक मानते हें । अतः किये हुए पुएय पाप का फल 


(६ ईद | हि दिया -.. पभ्रमाद-परिह्मर 





खाग आत्मा असमथ नहे। ठ5हरता । कुछ लोग आत्मा को श्रह्मसखरूए प्रांदपा 


हि 
- परत 


च्द् उनक बत ख आत्मा का लथम झादे के खछाथना करने की कया आावश्य- 
बक्कता 
द्दो 


हे 
च 
है इत्यादि अनेक मिथ्या खिद्धान्तों ले जीच के अपने स्वरूप में ही श्रम उत्पद्ृः 
ता हैं, जिससे चंद अपने परस- कल्याण का खच्चा स्यर्ग नहीं खोज पाता । 


कु 


ऐसी अवस्था से विधि प्रकार के एकान्तवादों ले वचकर, वास्तविक चस्तु- 
स्वरूए के प्रातेपादक, दीवराग सर्वेक्ष सगवान द्वारा उपदिष्ठ अनेकान्त रूप उचर 
थम के अवश करने का अवसर मिलना अत्यन्द दुलेभ है। पुएय की अत्यधिक प्रव- 
लता होने एर ही उचम कुल में जन्म, निर्श्वव्यथ शुरुओं का खमाग़म आदि उत्तम घर्मे- 
श्रवण को सामञ्नी मित्रती हें। जिल्हें यह सामझी मिली हे उन्हें इस अवसर कीः 
गवाना नहां चाहिए और एक खलय मात्र सी प्रसाद न करके छ्म की आराधना करनी: 
आआहए | 
9 ७9 हर ६ 
मूल:--लद्धण वि उत्तम सुई, सदहणा एुणरवि दुल्लहा । 
$ वि + न्‍ वि ले 
प्रिच्छत्तनिसेवए जणे, समय गोयम £ मा पमायए १६ 
छाया/-लब्घवाडपि उत्तर्मा श्रुति, शद्धान घुनरपि दुलेमस 
मिथ्यात्वानिषेदकों जनः, समय गोतम * सा अमादीः ॥ १० ॥ 
शब्दाथे:-हे गौतम ! उत्तम धर्म-अबण की प्राप्ति होने पर भरी उसका श्रह्मन दुलेभः . 
है, क्योंकि लोग मिथ्यात्व का सेवन करते देखे जाते ह। इसलिए श्रद्धान-लाभ होने पर 
समय मात्र का भी प्रमाद न करो | 
ष्यः- पूर्वोक्त स्पाद्ादमय तथा अहिंसा प्रधान घर्म के श्रवण का अवसर 
श्राघ होने पर भी उस पर अद्धान होना अत्यन्च कठिन है । अनेक लोग सत्य चम का 
अवण करते हुए भी उस पर अ्रद्धान नहीं करते और मिथ्यात्व का सबच करते हें । 
यहां अरद्धान की महा का प्रतिपादन किया गया है | घमे-भ्रवण कर लेने पर 
श्री जब तक उस पर सुदृढ़ प्रतततदे ८ €। दव तक खब्यद्त्व का उदय यहा हाता 
और चह आता मिथ्यादश्टि बना रहता है। भ्रद्धा का स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 
इद्मेवेदशमेल, तत्व नान्यज्ञ-चान्यथा | 
इृत्यकध्याय खसास्भोवत्‌ सन्‍्मामउखसशया राचः | ह 
अर्थात्‌ वास्तथिक तत्व यही है और इसी प्रकार का दे, अन्य नहीं दे और 
अन्य प्रकार का भी नहां दे, श्सां तल्नवार का थार क एफना क समान, खसथय राह 


४०७ 


निश्चल धद्धा सन्‍्मागे में अर्थात्‌ वीवराग भगवान्‌ द्वारा उपादृष्ट तस्व में दवा चाहए। . 


- मिथ्यात्व आर सम्यकत्व का विव्यन पहल क्या जा हर हूँ । बस्तत+ 
म्रिथ्यात्य दी सखार का सबवधघधान कारखु हैँ । बंद्दयी कम चच का हतु | उसके द्वाद 


आयत्व, बमंधाते अआगदे सामन्न व्यर्थ दा दाता ५ खपत आधम , 


हुए मनुच्यत्त, इस पर पूर्ण 


झकलयाण का ऊारण वन जाती हैं । इलालिण सबच्च धर्म का अचस करक 


छलवों अध्याय ह [ श्८६ | 


श्रद्धा का भाव रखना चाहिए | कुगुरु, छुदेच ओर कुचमे का सेवन कदापि नहीं करना 
चाहिए । जिन पुरुयात्माओं को डुलेम श्रद्धा भी पा हो गई है उन्हें एक समय का 
भीप्रमाद न करके सयस आादे का अनुष्ठान करना दाद्वए। हु 


सूल+-धम्म पे हु सहहंतया, दुल्लद्ा काएण फासया 
इह कामशुणेहि मुच्छिया, समय गोयम * मा एर्मायए २० 


छाया;+--धमंसाप हे श्रदूद्धतः, दलेसका कार्यन स्पशका:। 
इंह कामगुणेसू्उिछताः, समय गौतम | मा प्रमादी: ॥ २० ॥ 
४; कप पु कप [>प रै: 
शब्दार्थ:--हे गीतम ! धमे पर श्रद्धान करते हुए भी, उसे शरीर से स्पशे करना 
अथात्‌ श्रद्धा के अनुसार घर्मोचरण हाना दुलंस हें, कयोक्रिे ससार म॑ बहुत-स लाग 
कामन्भांगा से सूछित हो रह ह्‌ इसलिए समय साजन्न का भरी प्रसाद्‌ मत करो । 


भाष्य+--अश्नतानुबंधी कपाय तथा दर्शमोहनीय कम का क्षय या उपशय आदि 
अन्तरंग कारण तथा निम्नेल्थ गुरू का समागम आदि वहिरंग कारणों का योग होने 
पर धम-शभ्रद्धा उत्पन्न दो जाती दें । इस श्रद्धा के जाम॒त होने से पुरण सार-असार 
का विवेक्त करने खगता है। दद कामभोगों को देय समझने लगता है ओर संयम के 
अनुष्ठान की आकांच्ा भी रखता हे, किन्तु अप्रत्याजपानावरण ओर प्रत्याइ्यानावरण 
कपायों का उदय होने से न तो देश सखयम की आराधना कर पाता दे और न सर्चे- 
विरती संयम की दी । इसीलिए खुत्कार ने यहां कद्दा है कि श्रद्धान होने पर भी धरम 
फा स्पशे होना अ्रथांत्‌ थ्राचरण करना कठिन है । जा 
जिन्होंने इन कपायों का क्षय आदि करके संयम के अनुष्ठान क्ली योग्यता को 
असिव्यक्त कर लिया है, वे धन्य ओर मान्य हैँ । उन्हें संखार-सागर से पार उत्तरने 
की वहुत री अन्ुकूलता प्राप्त हुई दे। अत्तएव उन्हें एक समय- मात्र भी प्रमाद नहीं- 
, करना चाहिए । प्रमाद्‌ के प्रभाव से सुनि तत्काल सप्तम गुणस्थान. से पतित दोकर 
छठे गुणस्थान सें आ जातादई और प्रसाद हीन होते द्वी सप्तम गुणरुथाव में पुनः आरूढ़ 
हो जाता दे | इसीौसे प्रमाद का आत्मा पर पड़ने दाला प्रभाव स्पष्ठ जाना जा सकता 
है। अतएव जिन्हें घर्म की स्पशना पभाप्त हो गई है उन्दे एक समय मात्र काभी प्रमाद 
न करके आत्मकल्याणु को उत्कृष्ट साघना करना चाहिए। 


मूलः-परिजूरई ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवांति ते । 
से सोयबले य हायह, समय गोयम ! मा पमायए ॥२१॥ 


द्ाया -+परिजीयेत्ति ते शरीरके, केशा पाणटरका भवन्ति ते। 
तथ श्रोन्रपल्ले च हीयते, समये गौतम ! मा प्रमादी ॥२१ ॥ 


व. आई 


शब्दाथ:--ह गोौतस ! तेरा शरीर जीखणे हो रह्य दे, छेश तेरे सफेद दोते जाते हैं, 





[ ३६० |] ह प्रमाद-परिंहार 
टन पथ पक 3 पक 2: मा लि व्पार हर 
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तेरी श्रवण -शक्ति अथांत्‌ इन्द्रियों की शक्ति दिनों--द्नि कम होती जा रही है, इसलिए 
समय मात्र का भी प्रमाद न कर | । ु 
भाष्यः--शरीर की अनित्यता का खुन्द्र और खाभाविक चित्र यहाँ खींचा गया 
है। सीधा अन्तस्तत्न को स्पर्श करने चाला, चित्त को प्रभावित , करने दाला और सोने 
वालों की निद्रा संग कर देने वाला यद्द सुन्द्र चित्र है। हे 


शरोर की आअनित्यता खयय॑ अनुभव की जा सकती है। शिशु का जन्म होते हैं 
तब से लगाकर वाल-अवस्था, कुप्तार-अवस्था, नवयुवक्र-अवस्या, युवावस्था, प्रौढ़- 
अवस्था, चुद्धावस्था आदि अनेक अवचस्थाएँ यह शर्रर अनुभव करता है। ये सब 
अचस्थाएँ स्थूंल अवस्थाएं है, जो सहज दी सब की दश्टि में आ सकती हैँ | मगर इन 
अवस्थाओं के बीच में भी अनेकरानेक खूदम अवस्थाएँ आती ओर जाती रहती हैं। 
वालक के शरीर की तृुद्धि आर पुछठता के लिए कोई समय नियत नहीं है। पतिक्षण 
वालक बढ़ता रद्दता है ओर पुष्ठ होता रहताई। इसी प्रकार यौवन अवस्था के पश्चात्‌ 
शारीरिक शक्ति का हाख आरंभ होता हे ओर प्रतिक्षण होता रहता है । जैसे प्रततः- 
कालीन सूर्य का तेज मध्याह तक ऋमशः बढ़ता और मध्याह के पश्चात्‌ क्रमशः क्षीण॒ 
होता ज्ञावा दे ओर अन्त में खूर्य ही अप्त दो जाता दे, इसी प्रकार ऋम से च्षञीण 
होता हुआ यद्द शरीर भी अन्त में नष्द हो जाता है । सूर्य सदा काल उद्दित नहीं रद्द 
सकता, इसी प्रकार शरीर भी सदा टिका नहीं रह सकता | सूर्य अस्त होने पर घोर 
अंधकार व्याप्त हो ज्ञाता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर का नाश होने पर सृत्यु रूपी 


अंधकार छा जाता दें । हे ह 
यद्द उदय ओर अस्त निसने का निश्चल नियम दें । अनादे काल से यह चला 

आता है ओर अनन्त काल तक चलता रद्देमा | इसका कमा भ्ग नहीं हुआ। इसमे 
कभी पंस्वित्तन नहीं हुआ-। जगत्‌ म॑ बड़-बड़ शाक्‍कतशाला पुरुष हा गय ६, पर श्ख 

नियम को कोई भंग नद्दीं कर सखका। अनन्त ताथकर हुए, अनन्त चक्रवत्त राजा पद्‌ 
खंड के अधिपंति हुए कितने द्वी बड़े-वड़े सम्राद ओर बलशाल! सनापांते हुए, पर 
अंत में किसी का शरीर टिका न रद्दा । जिनको एक उंगली के एक इशारे मात्र स 

बडे-चड़े वीरों के दिल दल उठते थे, जो अपने को अपराजेत समझे बेठेथे, जिनका 

» घाक से सारा संखार कॉपता था, वे आज़ कह। -६ £ अपने अपारोमेत बल के अमि- 

मान में चूर रावण का अन्त वहीं हुआ जा एक छुद्ध काड़ का दाता है| तातय यह 5३ 


कि सखार में काईं भी व्याकत पसा नहां जा अजर-अमर बना रह सकता दवा | 


. पल-पल में होने वाले परिवर्त्तव को देखते हुए भी मनुष्य अंधा बना हुआ हैं । 
बह अजर-अमर की तरह, भोगोपनोगों में मस्त होकर जीवन की व्यतीत कर रद्दा 
ऊ। सेसार के दूसरे सव मलुष्यों का अन्त आ जायगा, केचल में अनन्त काल तक 
देसा ही बना सहुगा, ऐसा मानकर मानें सभी मलुष्य व्यवद्ार कर रद ह। यहां मादद 


का प्रावल्य थे | माद्द के सवल उ य से मज्॒ण्य सेत्र दाते छुए भा अधा ६, कान द्वात 


दसवां अध्याय [ ३६९१ | 


हुए भी बहिरा है ओर चेतन होते हुए भी जड़ वना हुआ हे। मोह के उदय ले अपने 
खरूप को ही भूल गया हे। 
जीवन ज्यों-ज्यों अरुत की ओर गमन करता जाता है त्यॉ-त्यों ग्रद्धि बढ़ती 
जाति है| इन्द्रियां क्षीण होती जाती है ओर विषय-वासना के नेचीन अ्रक्कूर फ़ूठते 
जाते है । शरीर शिथिल होता जाता हे पर लालला की लता छाह-लहीं द्वोती जाती 
है। गदन कांपन लगती हैँ, मारना बह मृत्यु के आने का निपेध कर रही हे, फिर भी 
सत्यु समीप से समीपतर होती ही जाती है । केश सफेद होते जाते हैँ, मानो वे रुत्यु 
का संदेश खुना रहे हैं, फिर भी वह अनखझखुता कर रदा है। 
ऐसे अज्ञान पुरुषों को सावधान करते हुए एक कवि ने कहा है--. 
जी लो देह तेरी काह रोग सो न घेरी, जोलों 
जरा नाहि तेसे जाखों प्राचीन परि है। 
जो लो जम नामा बैरी देय ना दूमामा, जो लॉ 
माने कान रामा चुद्धि जाई ना बिगरी है ॥ 
तो लो मिन्न भरे निज कारज सवारत्ले रे, 
पीरुष थकेगे फेर पीछे कहा करि हें २ 
झहो आग आये जब झोपरी जरन लागी, 
कुथा के खुदाएँ तब कौन काज्ञ सरि है ? 
ज्ञब तक शरीर को किसी व्याथि ने नहीं घेरा है, जब तक चुढ़ापा निकट नहीं 
झाया है, जब तक मौत नामक शत्रु अपने नगाड़े नहीं वज्ञाता जब तक बुद्धि नददीं 
सठिया गई दे, तब तक अपना काम वनालो- आत्मा का कल्याण साधकर जीवन का 
सद्दान्‌ उद्देश्य पूण करलो | उसके वाद दुद्धावस्था आजाने पर पुरपाथ थक जायगा तब 
फझुया कर सकेगा ? अरे भोले |! आग नजदीक आने पर जब झोपड़ी जलने लगी, तर 
कुंआ खुदवाने से क्या काम चलेगा? सुत्यु सानिकट आज़ाने पर कुछ भी य हो सकेगा । 
तात्पये यद्द दे कि जब तक शरीर सशक्त हैं, इन्द्रियां काम दे रही हू तव तक 
घ््म की साथना कर लेना चाहिए. । घुद्धावस्था में धर्म साधना का विचार करना 
अज्ञान है प्रथम तो यदह्दभी कोई नहीं जानता कि बृद्धावसथा आ पाएगी भी या नहीं ? 
क्योंकि युवाचरुथा में दी अनेक मनुप्य मरण-शरण चले जाते दे । कदाचित्‌ वद आई 
भो तो वह अद्धस्मुतक-सी अवस्था दोती छे | उसमे नाना प्रकार के राग, नाना प्रकार 
के कष्ट और आा घेरते हैँ, जिनके कारण अशान्ति और झसाता का अनुभव करना 
पड़ता है। उस अवस्था में घम की विशिष्ट श्रति पालना संभव नहीं है । इसलिए सब 
प्रकार का खुयोग पाकर प्रमाद नहीं करना चादिए। अप्रमत्त शचरसथा में रछ कर 
संयम अआादि का अनुछठान करके जरा-मरण कोददी जीत लेने का प्रयज्ञ फरना चादिए | 


मूलः-अरई गंडंविस्‌इया, आयंका विषविद्य फुसंति ते । 
विहडइ बिडंसइ ते सरीरय, समय गोयम ! मा पमायए २२ 
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छाया:--अरतिर्गण्ड विसूचिका, आतहूत विविधास्पृशन्ति ते 
विहियते विध्वस्यति ते शरीरकं, समर्य गोतम | मा असादीः ॥ २२॥ 
ध् लय हर पु ४७ कथ ०» ८ हल] 5 # 
शब्दा्थ:--हे गोतम ! चित्त का उद्वेग, फोड़ा-फूंसी, हेजा तथा विविध प्रकार के 
अचानक उत्पन्न होने बाले अन्य रोग, तेरे शरीर का स्पश करते हैँ। शरीर क्षीण होता 


न ते अर न्त का बिक हिल (कप हर के ०. 
जाता ह आर अन्त स नष्ट हां जाता हैं| इसालए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो | 


भाष्य+--अज्ञतर गाथा में, यह बतलाया गया था (कि शरीर प्रकृति सरद्दा 
सत्य ६-प्राकात स्वय ड्से काणय चनाता है । इस गाथा मे यह बतद्धाया गया है के 
ताइातक चाणता आन सर पहल हा आगन्तुक वंद्दा से शरार कंस। भा समय चाण 


हा सकता आर नष्ट भरी हा खकता ह | 


अरति का अथ दे सानखिक उद्धंन | इस ने समस्त मानसिक रोगों का ऋदण 
करना चाहिए। फोड़ा-फुंसी, गांठ आदि गंड कहलाते हैं ओर चमन दस्त आदि होने 
को विसूचिका कददते हें । उद्र शूत्ष आदि एकाएक उत्पन्न होने वाले रोग आतंक कद्द- 
लांत हे । इनसे अन्य समस्त शारीरिक रोगों का प्रदण होता है इन विविध प्रकार के 
गो खे शरीर बुद्धावस्था तक न पहुंचने पर भी अशक्त- बन जाता है और घधम्म की 
आराधना कठिन हो जाती हैं। 
अनेक पुरुष यह सोचते हैं कि अभी योवन है, इस समय काम भोगों का 
सबन कर लेबे | चुड्ापे में पर लोक की कमाई कर लेगे। जब शरीर सांसारिक व्यव- 
हारके अयोग्य बन जाएगा तब धम की साधना हो जायगी। ऐसा विचार कर मनुष्य 
दिन-रात भोगेपभोग में निमझ रद्दता दे। भोगेपभोग के साधन जुटाने में न्‍्याय- 
अन्याय, उचित-अलुचित, कत्तंब्य-अकर्चव्य का विवेक नहीं रखता। दुसर[ से 
अन्याय-पूर्वक व्यवद्दार करके घनोंपाजन करता है। दीन-हीन जनों के खताकर 
उनसे अनुचित लाभ उठाता दै। घन के लिए दिसा फरता है, अखत्य भाषण करता 
है, चोरी करता हैं। नीच जनों की सवा करता है। अपनी स्वाधीनता बेचकर धनिकों 
के इशारे पर नाचता है। घनवानों को चापलूसी करता है। उनके अवगुणणों को गुण 
दताकर उन्हें प्रसन्न करता है । घनवान यदि कंजूस हुआ तो डसे मितव्ययि कहता 
है। उड़ाऊ हुआ तो उदार वनाकर उसे खुश करता दै। कायर दहोतो उसे चमाशील 
कद्दता है।इस प्रकार तरद्द-तरह से अपने स्वामी को प्रसन्न करके श्रर्थ लाम करना 


चाहता ६ । ५ पे 
् डे ४०. ५ बच [+] 
कोई-काई पुरुष खता व्रत हैं । काई व्यापार करते हूं | काई जुआ सरासा 


[3 


निन्‍्द्नीय कर्म -करते हैं। काई किसी साधन का अवलस्बन करता है, कोई किसी 
डपाय को ग्रदण करता दे। इस प्रकार मनुष्य अपनी निरोग अवस्था में धनोपाजंन 
तथा विषयभोग में इतना अधिक लीन रद्दता हे के डसे आत्मा के कल्याण को 
कठ्पना दी नहीं झाती। किन्तु जब उपाजित धन किसी कारण से नष्ट हो जाता दें, 
इंप्ज़न का वियोग हों.जाता है अथवा अन्य कोई अनिष्ट घटना घट जाती हं तव चित्त 


परकंद्म छुन्ध दा उठता हद । चत से नाना प्रकार का तचन्ताए उद्भ्त्त द्वा जाता ६ । 


चूलवाँ अध्याय ह [ 2६३ ॥ 





शेर मानसिक अशांति मनुष्य को वेचेन बना डालती है। - 

इसी भांति असांदावेदनीय कर्म का उदय दोने एर तथा अपध्य खबन, आहार- 
विद्दार की अ्रहुचितता आदि कारण मिलले पर अनेक प्रकार के रोस शरीर में उत्पन्न 
डो जाते हैं। किसी का शरीर फोड़ा-फुंखी होने से सड़ने लगदा दे किसी के गले मे 
गंडमाल्ा हो जाती हे, किसी के उद्र में मांठे उत्पन्न दो जाती है । किसी को वमन 
ओर दस्त की दीमारी हो जादी है। फोई अचानक ही उत्पन्न दोने वाले शूल्र ले पीड़ित 
द्ोता है । इस प्रकार अनेक रोग शरीर को निरवेत्न बना डालते हैं । “ शरीरं व्याकि 
भन्दिरम  अथांस्‌ शरीर रोगों छा घर हे, इस फहाचत के अजुलार अनेक रोग शरीर 
में व्याप है और किसी भी समय, कोई भी रोग सड़क ऋर शरीर का विदाश कर 
डालता है। ऐसी अवस्था में, शरीर का श्वरोला न करते हुए शीघक्ष से शीघ्र आत्म- 
कल्याण का साथन कर लेदा ही चतुरता हैं। इसालेए भ्गवाव कद्दवे हँ--गोतम ! 
धुक समय का भी प्रमाद न करो । 


मूल;-वोच्छिद [सिणेहमप्पणो, कुम्ुुयं सारहये व पाणियं । 
से सन्वसिणेहवजिए, समय गोयम | मा पशायए १३) 


छाया:--च्युच्छिन्धि स्नेहमात्मनः, कुमु्द शारदमिव पानीयस । 
चत्‌ सर्वेस्नेहर्जित), समये गोतम | भा प्रमादी: ॥ २३ ॥ 


५ गौ + श 2 आ< स्याग क री 8 
शब्दाथः--ह गौतम ! जैसे शरद काल का कुझुद पानी का त्याग कर देदा हे उसी 
प्रकार तू अपने स्नेह को त्याग दे । सब प्रकार के स्नेह से रहित होकर समय मात्र का भरी 
प्रभाद न कर । 
भाष्य+--जचब तक अच्तःकरण में शरीर के प्रति ममत्व भाव विद्यमान रद्दता है 
तब तक दिपयों का पूण रूपेण त्याग नहीं किया जा सकता | इसलिए भगवान ने यहां 
मुख्य रूप से शरीर के भति निर्मोद्द दोने की पभेरणा की है । ह 
आत्मा का शरीर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दे। इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हे कि 
अनेक आज्ञान घुरुष शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हेँ। जो विवेकी पुरुष आत्मा 
आओऔर शरीर को भिन्न समझते हैं, वे भी घोह फे कारण उसके प्रति ममत्व का भाव 
रखते हूं। समत्व की भावना दोने फे कारण दी आत्मा को दुःख का अद्धभव होता दे। 
जिस वस्तु पर ममत्व छोता है उसके विगड़ने एवं विनए होने ले आत्मा अत्यन्त 
बदया का अज्ुभद करता हैं। 
ससार मे सहस्तों वस्तुएं प्रतित्तण विनाश को प्राप्त द्वो रद्दी है, फिर भी उन 
पर मभत्व न दोने ले मनुष्य दुशख नहीं अनुभव करता | ओर जिस पर ममत्व है ऐसी 
छुद्र चस्तु फे विनाश से भी चद्द दुःख मानता दे । यह ममता का ही प्रभाव है। शरीर 
पर घोर ममता का भाव होने से म॑नुप्य ऐेसा ज्यवद्दार करता हैँ, ज्ञिससे शरीर का 
पोषण होता दो, शरीर को जे! अप्रिय न दो | इसीसे चद्द सावशील हो जाता हैं। 
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£ इहछ ॥ _ रद 4 । ___॒_॒_॒  भाद-परिद्ार 


ख्त-उपवास आदि से विमुख बन जाता है और भोगोपभोग भेोगने में मस्त हो जाता 
है। अतः आत्म द्वितेषी पुरुष को सर्व प्रथम अपने शरीर से ममत्व इटाने का प्रयक्ष 
करना चाहिए । शरीर सम्बन्धी ममता हटानें का सहंज उपाय हैं, उसके वास्तविक 
स्वरूप का चित॑न्‍न करना | शरार स्वभावतः इतवचा चाभ॑त्स हैं, इतना मलाव हैं आर 
इतना अशुचि रूप दे कि उसका विचार करने से विराक्षिं अवश्य द्वोती दे । योगीज़न 


डर 


अशुाचेत्व भावना के ।चेन्तन द्वारा शारारंक ममत्व का नाश करत € । वे शरार का . 


उत्पात्ति, स्थाते और चेनाश के कारण का विचार करत ६ | 


शरीर की उत्पत्ति रज और बीर्य रूप अशुचि पदार्थों के ससर्भ से दोती द्दे। 
उसकी स्थिति सप्त घातुओं पर हैं ओर अन्त में चद्द भी विनए हुए बिना नहा रहता ।. 
शरीर को विविध प्रकार के अत्यन्त दूषित ओर घृणाजनक मल का थला कहा जा 


सकता दे। ऊपर से मे हुए चमड़े के चहर का अगर दुर कर दया जाय ता शरार 


का रूप दिखाई देने लगेगा। वद्द रूप फेसा वीमत्स ओर घृणाजनक है | वही इसका 
अखली रुप है । रक्‍त, मांस, हड्डी, मत्त, सूत्र आदे का यद्वापड है और इसके आत- 
रिक्त इसमें कोई सारभूत पदाथे नहीं हे । अनेक खिड़ाकेया म॑ सर भांतर का मत्त 
बाहर निकल कर मलुष्यों को भोतरी शरीर का स्वरूप दिखाता रहता हे, फिर भा 
मोहाँध मनुष्य उसे नहीं दंखता | 

शरीर स्व श्रपाचन दे और सयाोच से असच्य पदाथों को भी अपावन बना 
डालता है। पद रस व्यंजन शरीर में जाकर कया बन जाते ६ ? खुगाधेत आद्वार का 
शरीर में पहुँचते ही क्‍या दशा होती- दे £ इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु इल अपसक्त्रता के 
पिंड का संसर्भ होते दी स्वयं अपविच्र बन जाती है । इस अपूत, घ॒ुकाजनक थूरार के 
पति मोही जीच ममता का भाव रखता दे | उसे कष्ट न दोने प(छ, इस दचहर स ऋत, 
डपवास आदि ध्र्मिक क्रिया भी नहीं करता | इसा शरार पर वह धर्म का एवं आत्म- 
द्वित को न्‍्योंद्वावर कर देता दे | यह मानदीय ज्ञान का दुद्ाला ह | अक्षात का आते- 
शक है। मोह की विडम्बना हे । घार ममाद्‌ ६ | 

योगीजन शरीर की उपासना करने के लिए आत्ताहइ्त का पारत्याग नहा करते। 
वे धर्म ओर अध्यात्म की साधना बना कर शरार का पालन-पीपण करते है | इसा 
उद्देश्य की पूति में शरीर का साथकता ६ । अतएव शरीर सम्बन्धी ममता का त्याग 
करो । जैसे कमल जल में रहता हुआ भां जल साल नहीं होता, उसी अकार शरार 
मे रहते हुए भा शरार स लिछ न द्वाश्षा । 

शरीर सस्वन्धी ममता का परित्याग कर देने पर अन्य पदाथां को ममता स्वतः 
नए हो जाती दे । क्योंकि खखार का समस्त नातदारा शरीर के साथ हा दें, आत्मा 
के साथ नंहीं। जब कोई योगी शर( के प्रति दा निरख॒द् वन जाता ६, शरीर को दी 
आत्मा से परे मान लेता है, तव अन्य पएदार्था मं ममता का साथ रद्द दा नहीं सकता । 
इसी अभिप्राय से खुत्रकार कद्दते दें [क झन्त में खत्र प्रकार के स्नेह से रादत दा 
बाओ और दे गौतम | समय मात्र का भा प्रसाद मत करा | खरीर का ममता दा 


्> 


इसवाँ अध्याय प्‌ रेह५ | 





अन्य पदार्थों की ममता का सूल है और मूल के उखड़ जाने पर छत्त स्थिर नहीं रद्द 
घकता | इसलिए सर्च प्रथम शारीरिक मोह का पंरित्याग करना चादहिए। शरीर जड़ 

में चतन हूँ, शरीर विनश्वर है मैं.अविनाशी हैँ, शरीर रूपी है में अरूपी हूँ, शरीर 
पल्लीन है और मैं निर्मेल हूँ, इत्यादि विचार करके आत्मा:को शरीर से पूृथक्‌ चिन्तत 
करना चाहिए । शारीरिक ममंतों के परित्याग का यद्द उपाय है। 


सलः-॑विच्चाण धएणं व भारिय 
वइओ है सि अणगारिये । 
मा वँंत पुणों वि आविए 
समये गोयम ! मा पायए ॥ २४ ॥ 


छाया:-ल्यक्त्वा धनश्व भार्या; प्रत्नजितो हासि-झनगारतस्‌ । 
मा चान्ते पुनरप्यापिवे), समय गोतम ! सा मसादी; ॥ २४ ॥ 


शब्दार्थ:-द्दे गोतस ! तू न धन आर पत्च का पारशत्यागय करक साधुता स्वाकार करली 
हूं, इसालए बचसन किये हुए का फरसत पा । अपना ल्ास-सावना का निश्चल्ष रखने में 
समय सात्र का प्रसाद न कर। 


भाष्यः--भगवान अपने शिष्य श्री इन्द्रभूति गोतम को संबोधन करके, 
4 किक 


अ्रकारानतर सर समस्त त्यागियां को अपने किये हुए त्याग पर स्थिर रहने का 
पदेश देते है । 
मनुष्य का मन अत्यन्त चेचल है। वायु का देग भी उसके तीघम्र वेग के सामने 
मन्धर हो जाता है। खिनेमा के दृश्यों की तरह मन में एक विचार आता हे और आने 
के साथ दी बिलीन दो जाता दे। जब घमंश्रव॒ण, स्वाध्याय आदि का योग दोता है 
तब मन में प्रशस्त विचार उद्ति दो ञआते दें ओर कुछ ही क्षर्णों के पश्चात्‌ नवीन 
तृष्णा ओर मोह से परिपूर्ण विचार उन प्रशस्त विचारों का स्थान भ्रदण कर लेते हैं । 
मन की इस चचलता के कारण अनेक अनर्थ उपस्थित द्वो जाते &। अनेक 
स्यागी अपने त्याग से च्युत हो जाते है, अनेक योगी अपने योग से भ्रष्ट हो जाते हूँ 
ओर झनेक सयमी अपने संयम से पतित दो जाते हूँ । इस अभिम्राय को समक्त रख- 
कर भगवान्‌ फद्दते दं-गीतम ! सावधान रहो | कभी यद्द विस्मरण न करो कि तुमने 
पत्नी का परित्याग कर दिया दे अथीत्‌ सम्पूर्ण श्रह्मचरय बत घारण किया है और घन 
फा भी त्याग करके अकिचन बने दो अथांत्‌ पारित्रद्द त्याग मद्ाघत घारण किया है 
इस त्यागे हुए विषय सोगो के फिर कभी मत अभ्रहण करना । इन्हे अदण करने का 
विचार पल भर के लिए भी हद्य-प्रदेश मे उदित न दोने देना । 
लोक मे चमन ( के ) घृणित वस्तु समभी जाती दे। चमन करके उसे कोई 
मनुष्य फिर सेयने का विचार भी नहीं करता। कुत्ा या कींचा आदि नीच प्राणी 
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भल्ले ही उसका भोग करे पर कोई मनुष्य उसकी और आंख उठा कर भी नहीं देखना 
हदा । इसी प्रकार खेलार संबंधी जिन मोगोपमोणों का त्याग कर दिया है, के बमद 
के समाच हे । कोई भी विवेक शील त्यागी पुरुष उन्हें पुनः अदण करने की आकांक्षा 
नहीं कर सकता | अगर कोई पऐेखी इच्छा करता है तो उले काक- क़ूऋर भादि निरूष्ट 
प्राणियों के खमान खमकना चाहिए | वह उत्तम पुरुष नहीं है। 
 खखार मे दी ही प्रधान आकर्षण है--स्री ओर घन | शेष आकर्षण इन्हीं 

पीछे हैं । इन्हें प्राप्त करचे के लिए ही जगत्‌ में आरंध-परिश्रहद आदि करने पड़ते हैं। 
इसलिए सत्रकार ने यहां इन दोनो का ही अहयण किया है। 

अथवा भ्षार्या सजीव है ओर घन निर्जञ्ञीव है । दोनों उपलक्तण हैँ । भारया शब्द 
सर माता, पिता, बन्छु, बहिन, पुत्र, पोच्,, मित्र आदि- समस्त सज्ञीयों का उपलक्तण 
करना चाहिए और धन शब्द से माणि, रत्व, खुबर्ण आदि खब निर्जीद पदार्थों का 
अहण कर लेना चाहिए | - 

तात्णय यह हे कि सखार के खारे बेभव को विभाव परिणाति का सूल कारण 
समभकर एकवार तुमने त्याग दिया हैं। उसका त्याग करके अनगार अर्थात्‌ ग्रदद्दीन 
अवस्था धारण की है। इसे सदा स्मरण रकखो। अपनी इस प्रशसरुत त्याम भावना को 
निरन्तर दुद्धिगत करतें रहो। त्याग छाति को उच्चता की ओर ले जाओ । उसे नाच 
की और मत खिलकने दो । इस प्रकार निरन्‍्दर यत्न शीकल रहो । इसमे एक समय 
मात्र का भी प्रमाद न करो | 


मूलः-न हु जिणे अज दिस्सई; बहुमए दिस्त३ मर्गदोसेए। 
संपई नेयाउए पहे, समय गोयम ! मा पमायए ॥२०॥॥ 


जा 


छाबा+न खलु जिनोउ्य दश्यते, बहुमतों दृश्यते सानदशंक | 

+ सम्परति नयाय्रिके पाथि, समय गौतम | सा असादीः की २८ | ह 

शब्दाथ:-हे गोतम | छाज जिन नहीं दृष्ट्रगांचर होते किन्तु रत्नन्नय रूप मोक्ष-मार्ग 

का दशक आर बहुता का माननाथ उसका शासत्र द्यष्टसांचर हांता है, एसा कहकर पचम 

काल के लीग धम्म ध्यान करेंगे। ऐसी दशामें इस समय मेरी वियमानता सें, न्‍्याय-मारें 
अथ।तत्‌ सयमपथ से छुक सभ्य सात्र के लए मा असाद न करा । 

भाष्यर--काल-चक्र के मुख्य दो विभाग ढें--(२) उत्सर्पिणी ओर (२) अव- 

सर्पिणी यद्द काल-चक्र अनादि काल ले घूम रह्दा हे ओर अचन्त काल तक घूमता 

हेगा। उत्सर्पिणी के सखमामे होते पर अवलपिणी काल आरंभ होता हे और अब“ 

सर्पिणी काल का अन्त होने पर उत्लापणा का पारस हा जाता द॥ दादा काल दुस- 

« दूस कोटा-कोंटे सलागशपमस के हाँद हे 
जिख काल में शुभ पुदूगरलों की छद्धि और अशुभ पुदूगर्लों की द्वानि द्वोती ह्ट 
उत्सपिणी अथवा (विकासकाल कहलाता है। इस काल रे मनुष्या का खुख, आग; 


दूसर्चा अध्याय | . [ ३६७ । 


बल, आदि बढ़ते हैं| इसके छुदद आरे इस प्रकार हैं--(१) दुःखमदुःखमा (२) ढुः्खमा 
(३) डुःखमछुखमा (४) सुखमदुःखमा (५) खुखमा (८) खुखमछखमा। 

जिस काल में अशुभ पुद्गलां की दृद्धि आर शुभ की हानि द्दौती द्वै चह 
अचसर्पिणी काल कद्दल्ाता है। तात्पय यद्द है कि अवसर्पिणी काल में महुष्यों 
की आयु ऋमश+ः कम होती है, शरीर की अवगाहना न्यूत दोती जाती है, बल ज्ञीण 
होता जाता है और धर्म भावना न्यून से न्यूनतर दोती चली जाती है । यद्द हास का 
समय है। इसके भी छुह आरे है । उन आरों के नाम वही है, प८ उन्हें विपरीत ऋम 
से गिनना चाहिए | अर्थात पहले छखुखमसुखमा, फिर सुखमा, आदि । 

इन छुह आर में खे तृतीय आरे के अन्त में और चौथे आरे में ही चोर्चास 
तीर्थकर्रों का जन्म दोता है ओर वे जगत के जीवाँ को आध्यात्मिक उपदेश देकर 
सम्मार्ग प्रदर्शित करते हैं। पंचम आरा आरंभ होते दी निसगगेतः सुक्चि का ह्वार चंद 
दो जाता है। 

भगवान्‌ महाचीर चतुर्थ आरे के अंतिम भाग में हुए हैं । उस समय पांचवां 
आरा आरभ होने को ही था। अतः उसे सन्निकट जान कर सगवान्‌ ने उसी पंचम 
आरे की उपेक्ता यहां चतलाया है कि, आज अर्थात्‌ पांचवें आरे में, जिन अर्थात्‌ तीर्थ 
कर नहीं हैँ, फेर भी सम्यग्द्शेन, सम्यरज्षान ओर सम्यक्‌ चारित्र रूपी मोक्ष-मारी 
का प्रकाश करने वाला, तथा वहुतों द्वारा मानरनाय उनका शासन है, ऐसा समभझ फर 
पंचम काल में उत्पन्न होने वाले भव्य जीव धर्म का आचरण करेंगे । 

तात्पय यद्द है कि पंचम आरे में तारथंकर का अभाव होने पर भी, फेवल तीर्थ- 
कर के शासन को विद्यमानता होने से दी सुसुक्तु जीच घमें की आराधना करेंगे। 
पसी अवस्था में, इस समय तो में तीर्थकर स्वयं विद्यमान हूँ । तव नैयायिक पथ में 
झथोत्‌ आत्मा की सिद्धि प्रदान करने वाले मागे पर चलने में, समय मात्र का भी 
प्रमाद्‌ करना उचित नहीं हे। 


मूलः-अवसोहिय कंटगायहं, ओइण्णों सि पहं महालयं । 
गच्छोस मग्गं विसोहिया, समय गोयम ! मा पमायए ॥ 


छाया:--अझचश।ध्य कण्टक्रपरथ, अवर्ताणोडसि पन्धान महालयमस्‌ ! 
गच्छासे साग चिशाध्य, समय गातम सा प्रमादी: ॥ २६ ॥ 
कि 

शब्दाथ:--हैं गोतम्‌ |! तुम कंटकाकीण पथ का परित्याग करके विशाल भागे ( राज- 
सागे ) को भाप्त हुए दो। उस सार का विशोघन करके गमन करने में समय मातन्न भी 

प्रमाद न करो | 
भाष्य+--झुफ्लि-लास के लिए सर्च प्रथम कणएटकपथ का परिहार करना अनि- 
चाये हैं। कएटक दो पकार के होते ईं- दृब्य कएटक और भाव कएटक। यहां संयम 
का भकरण द॑ अतः भाव पंटकी का दी भद्दण करना चादिए। मिथ्यात्व, अविरति 


आसन ॥ ._अमाद-परिदार 
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आदि सेयम-माग में अन्न लर होने में जो वाधक दोते हैं, वे भाव कंटक कहलाते हैं। 
द्रव्य केंटक पेर में चुभते हैं ओर भाव कंटक अन्‍्तरात्मा में चुमते दे । द्रव्य कंटक 
क्ञाणक कष्ट पहुंचाते है, भाव-कंटक एक बार घुमकर जन्म-जन्मान्तर में घोर बेदना 
पहुंचाते रहते है । द्रव्य कंटक बंबूत्न आदि चुच्चों में ल्लगते है, भाव कंटक हृद्य-प्र 
मं द्वी उगते है। द्रव्य कंटक स्थल हैं ओर उनसे बचना काठन नहीं है, पाव कंटक 
सूदम हैं ओर उनसे बचना अत्यन्त कठिन द्ोता है। द्रव्य कंटकफ लुभावने नहीं होते * 
भाव कंटक लुधावने होते हू । द्वव्य कंटक शरौर का छेंदन करते हैँ, भाव कंटक आत्मा 
की-आत्मा के पुनीत संयम को छेद डालते है। 
द्रब्यकंटक खुभने पर उस ले जो शारीरिक बेदना द्वोती है, उसे यदि बिना ब्या- 

कुल हुए सदन किया जाय तो पूवापाजित कर्म की निम्रा दोती हे। नि्मरा होने से 
कर्मों का भार दत्रका दो जाता है | चढ़ा हुआ ऋण उतर जाता है। भाव केंटक नवीन 
कमे-बेंध के कारण होते हैं । उनसे आत्मा का बोक बढ़ता है। वे नवीन ऋण चढ़ाते 
हैँ । 
मा द्रव्य कंटर्की का उद्धार करता सरल है, पर भाव-कंटकों का उद्धार करना 
उन्हें निकाल फैकता, दुष्कर काय है। द्वव्य कंटक स्वमावतः अखाताकारी प्रतीत 
होते हैं इसालिए उनसे सभी सावचान रहते है, पर भाव कंटक मोद्दी जीवों को साता- 
कारी प्रतीत होते हैं, इसालिए वे उनसे बचने का प्रयास नहीं। करते ।. 


इस प्रकार द्वव्यकंटकों की अपेक्षा भाव कंटक अनन्त गुणा अधिक भर्यकर है। . 
जो मद्दापुरुष उन कंटका की हृदय प्रदेश से हटा दते हैं, चह्य सयम के करटकरद्ान 
पथ पर अग्नल्तर द्वोकर अपने लद्दय पर पहुंच पाते हैं । 

भगवान , इन्द्रभूति से कद्दते हं--तू ने फंटक सांहेत पथ का त्याग कर देया 
है अथोत्‌ मिथ्यात्व तथा अविरांते आदि का तू परेत्याग कर चुका हैं और महालय 
अर्थात्‌ मोक्ष के मांग पर अवर्ताण हुआ हें । इस माय पर अवताण द्वोकर के तू उसे 
भी शोध-शाध कर तय कर रद्दा है, अर्थात्‌ सयम -मा्ग मे, शाद्धि का ध्यान रखकर 

तल रहा दे, सा ऐसा करते हुए प्रमाद्‌ न करा। | 

श्री इन्द्रभूति को कथा आंसद्ध 6। इन्द्रभुंत भगवान मद्दावार के सान्नकट 
दीक्षित होने से पूर्व यज्ञ-्याग आदि क्रिया काएड के समथक थ और स्वयं यश्ञ 
करते भी थे | द्विसात्मक यज्ञ मिथ्यात्व रूप ६, अधम रूप दे इसालेए आत्मा के लिए 
कंटक रूप ६ | ईन कंदक रूप यज्ञ याग आआाद क्रयाओ का त्याग करके उच्द्रो शा 
वर्दमान स्वामी का चरण-शरण स्वीकार किया था, इस आशभ्रत्रायथ को लद्य करके 
भगवान्‌ कहते दें कि तू ने कएटकाकास पथ का अधथातू ।हलसा रूप मा का त्याग 
करके अद्विसा रूप निष्कंटक पथ अगकार कया हद | 

इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्येक दीक्षित द्ोचे वाला माने मेथ्यात्व और श्रवेराते 
रूप कंटकों का त्याग करके दी संयम का पथ स्वीकार करता हैं, अतएवं अन्य 

'मुनियों के लिए भी इस कथन की सेंगति होती है। 
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तात्पय यह दे |के प्रत्येक साधु को अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए कि 
मैने विषय-काम-भोग का स्वेथा त्याग किया है ओर में लयमभ रूप सन्मा्ं पर- 
जिससे मुक्ति का लाभ होता हें-आरूढ़ हुआ हूं ओर उल मांगे पर विशुद्धत्ता के खाथ 
अग्रसर हो रहा हूं. , ऐसी अचस्था में सुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए । 


मूल;-अबले जह मार बाहरा, भा मग्गे पिसमे-जवगाहिया । 
पच्छा पच्छाएुतावए, समय गोयम ! मा पमायए २७ 


छायाः--अबलों यथा भारवाहकः, मा सागे विषमभच गाह्य । 
पश्चात्‌ पश्चादज्ुताप्यते, समय गोतस्‌ ! सा प्रसादी: ॥ २७ ॥ 


शढ अन्य रच है: ३ ८3 पु ० हर है ०० 

व्वाथ:--हे गोतस ! जेसे निबेल भार वाहक (बोस ढोने वाला ) विपम मांगे में 

प्रवेश करके फिर पश्चाताप करता है, वेसा तू मत कर । सन्मागे में प्रगति करने में एक 
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर | 


भाष्य+--दुबंल पुरुष, जिसकी शार्रारिक शक्ति चुद्धावस्था अथवा रोग आदि 
के कारण क्ञीण हो गई है, चह अपने मस्तक पर बोझ लाद्‌ कर अगर दठुगम माग का 
अवह मरुत्रन करे तो, कंटक या रेत की आधिकता आदि के कारण उसे चलना अत्यन्त 
कठिन हो जाता है । उस समय वह उस मार्ग पर अग्नसर होने के लिए पतश्चाचाप 
करता है क्नि द्वाय | न जाने क्‍या कुबाद्धे सुझे सखुझी थी कि में इधर चल पढ़ा, 
मेने छुथा ही सुमागें का त्याग किया, में बड़ा अज्ञान हू, आदि | 


पश्चात्ताप करने पर भी वद्द अपने आप उत्पन्न की हुई व्यथा से बच नहीं 
सकता । उसे अपनी असावधानी का भोग भोगना दी पड़ता है। इतना दी रहीं, किन्तु 
पश्चात्ताप के द्वारा उस व्यथा में वह चाद्धे कर लेता है। 

इसी प्रकार जो साधु सव्वेज्ष द्वारा उपदिष्ठ मार्ग का त्याग करके झअज्ान या 
मोद के चश दोकर अन्य विषेय मार्ग अददण करता दे, उसे भी अन्त में पश्चात्ताप 
करना पड़ता दे। किन्तु बाद का पग्चात्ताप कुछ काम नद्ीीं आता । विपय मार्ग अर्थात्त 
विपय-कपाय आदि का मार्ग स्वीकार करने से नरक तियश्थ गति की विपय वेदनाएँ 
सहनी पड़ती है. तब जीव अपने कृत कर्मों पर पछताता है, पर उस पछतावे से वह 
उनके फल-शोग से मुक्त नद्दी दो सकता। 

विवेक की उपयोधगेता यद्दी है कि पहले से दिताहित का विचार करके किसी 
मारे पर अग्नसर दोना चाहिए । भगवान्‌ कद्दते हैं कि--दे गौतम ! इस आकार विचार 
न करके जो विषय भागे की और चल पड़ते दे उन्हें पश्चात्ताप करना पढ़ता दर । 
इसलिए पेसा प्रयत्त करो जिससे पश्चात्ताप करने का अवसर दही न आने पांचे । 
पेसा करने में एक भी समय का प्रमाद न करो । 

विषय मागे में कथा की आझधिक्रता सूचित करने के लिए सूतकार ने भारचा 
का 'निरयेल! विशेषणु दिया दे। दो बार पग्चात्‌' पद का प्रयोग यह छचित करता दे 
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के एकवार भी विषय मार्ग मे गमल करने से पुन:-पुनः संताप करना पड़ता है, अनेक 
भदां मे भी सताप करना पड़ता है । 


पल -तरण। हु[स अणणव॑ महू, कि पुणु विट्टा त॑ तीरपागओो। 
आभतुर पार गाभत्तर, समय गोयम ! मा पमायए ।२०। 


छाया:+--ताण। दछात्र अशणव मसहान्त, [क उुनास्तष्ठांस दारसागत: । 
आंभत्यरस्व पार गन्तु, सम्र्य गौतम ! मा प्रमादी: ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ:--हें गोतम ! तुमने-विशाल सागर को पार कर लिया हैं, फिए किनारे पर 
आकर क्यों रुक रहे हो १ पहले पार पहुंचने के ज्िए शीघ्रवा करो एक भो समय का 
ग्रमाद मत करो | ह 


भाष्य+--चतुगात रूप लखार चिंततासु सागर के समान है। जेल काइ बल्च- 
धाच पुरुष भा अपना सुनाआ। स सागर को पार नहीं कर स ऊंता, उ ला प्रकार शपते 
बत्न स चउचार का पार करना सम्रव नहीं हे । सझुद्र पर करने के लिए जहाज का 
जअरूरत पड़ता है आर खसार की पार करते के लिए घ॒र्म का आवश्पक्का होता है । 


खतार-खसागर का खामापाहझु रूपक पहले बतलाया जा चुका है। मनुष्य 
भत, आयेक्षेत्र, चर्म श्षवण का छुञ्रव॒तर आर घर्मेत्रद्धा की प्राति होजाना मानों 
सतसार-सागथर के तद्द के सिक्चट पहुच ह्ाना हू | एक्वन्द्रय दान्द्रय, चीन्द्रय चतु- 
रान्द्रय, तथा नरक प्यंच, देव आदि एंवेन्द्रिय संदधी नाव पर्यायों में श्रवण करते- 
करते अत्यन्त कांठेनाईं सर पूरक खाधवा की प्राप्ति द्वोती है । इस विपय का विवेचन 
यथावखर किया जा छुका हे | यहां उसे दोहराना अवावश्यक है। घर्म-भ्रद्धा और 
घमस्पश्चता जिसे. प्राप्त होगई विशाल सागर को पार कर चुक्चा है। उसे अब 
थोड़े से ही पुरुषाथ की आवश्यकृता है। यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ क्रिया गया तो 
किनारा प्राप्त हो जायगा और फेर कभी इस अथाद खसंलार-सासर में नहीं आना 
पड़ेगा । अगर किनारे आऊर जर-ली अवावबानी की गई, पर कदम आगे ने 
चढ़ाया तो, वस पिछुला समस्त पुस्याय व्यर्थ वन ज्ायगा | किए डी अपार सागर में 
पड़ना पड़ेगा ओर फेर द जञनि कब, फ्लिल ग्र्नार उद्धा( होगा। कब उच्ते पार करने 
का सुयोग मिलेगा । | 

अनादि काल से जीव खुख की खोज में, छुःखों से बचने के लिए मयत्न कर 
रद्दा है। उसके प्रयल में विन्न वाधाओं का वाहुल्प है । व जाते कितने पूर्व भ्रों में 
संचित किये हुए पुएय के परम प्रकर्प से यद्द अवसर मिला है। इसे द्ाथ से न ज्ञनि 
दो | इसका उपयोग करती । थोड़ा-ला चल और त्गाशों | क्िनारा पाने के लिए 
शीघ्रता करो--ढील मत करो | एक समय का भ्री प्रमाद न करे | एक ही समय में 
' चाजी द्वाथ से चली जा सकती हे | अतएव अप्रमच भाव में विचर कर बह साथ 
लो, जिले साधने के लिए सयप्र को भद्दणु किया है और जो योगेियां का परम अ्पि- 


मत € । 


की 
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मूलः-अकलेवरसेणियूसिया, सिद्धि गोयम ! लोय॑ गच्छसि।. 
* सेम॑ च सिवं अणुत्तरं, समयं गोयम ! मा परमायए २६ 


छाया:-अकलेचर प्रेणिमुत्सत्य, सिद्धि गोंतम | लोक गच्छसि ! 
ज्षेम च शिवसनुत्तरं, समर्य गोतम | सा प्रमादीः ॥ २६॥ 
५ 


शब्दाथे--हे योतम्‌ ! यह आत्मा अशरीर अवस्था प्राप्त करके, कल्याण रूप अचु- 
४5५ ४७ ४५ हक ८ हित 
सर और निरूपद्रव सिद्धि क्षेत्र को प्राप्त करता हे, अतएद समय मात्र भी प्रमाद न करो। 


भाष्य+-संसार-सामर के किनारे आकर जीव यदि छऋुछ और आगे बढ़ता 
है तो उसे सिद्धि लोक की प्राप्ति द्ोती दै। । 

ऊध्वेलाक में सदोर्थसिद्ध नामऋू स्वग से १५ योज्नन ऊपर, पेंतालीस लाख 
योजच विस्तार छाली, गोह्वऋर, एक करोड ब्यात्रीस लाख तीस दजार दो सो उ्ने- 
चास ( १४७२३०२४६ ) योजन की परिधथिदाल्ी, शिद्ध-शित्ता दे । यह लेकाकाश का 
अन्तिम भाग है| इसी भाग को सिद्धी-लोक, ३ सुक्कि सिद्धालय, सुक्तालय, लोकात्र 
अथवा इंपत्‌ प्रागभार पृथ्वी कद्ते हैं । इस शिद्ध शित्रा के, एक योअन ऊपर, 
अनच्तानस्त लि आत्मा विराजमान है । ह 

यद्द सिद्धि लोक ज्षेमरूप हे, शिव रूप दे ओर अजु॒त्तर है। अथोत्‌ यद्दां बिरा- 
अमान समस्त आत्माश्रों को अनन्त आत्मिक झुल्न प्राप्त है, उन्हें फ्िसी प्रकार की 
चाधा वहीं है, किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं है, सभी आप्तव्य थ्राप्त हो सका है । 
यह सिद्धि क्षत्र सर्वापरि है इससे ऊपर लोकाकाश का श्रन्त दो जाने स किसी जीव 
का गमन वहीं होता है साव की अपेक्षा भी यह अजुत्तर हे, श्र्थात्‌ सर्व भ्रष्ठ हैँ । 
इस लोक में पूर्ण रूपेण विशुद्ध, निमल, निरंज्षन, निराकार आत्माओं का ही निवास 


हे 


मोक्ष का विस्तृत स्वरूप आगे मोक्ष के अध्ययन में निरूपण किया जायगा। 
यह आत्मा की स्वाश्राविक, स्वरूपमय, शुद्ध अवस्था है। अ्प्रमत्त जीवों को दी इस 
लोक की प्राप्ति द्वोती दे | 

चोद्दवे गुणस्थान तक शरीर विद्यमान रहता है। उसके पश्चात्‌ आत्मा शरीर 
सर पृथक दोकर-अशरोर अवस्था प्राप्त करके इसलोक की प्राप्ति करता दे। इस पर- 
मानन्द्सद लोक को प्राप्त करना द्वी पत्येक मुप्तुन्नु का ध्येय दे यद्दी योगियों फा परम 
लक्ष्य हे । संयम क्षी साथना का यही अ्रंतिम परिणाम हे । यद्दी शात्मा का सर्चोत्ष्ट 
चासस्थान दे। इसकी प्राप्ति दो जाने फे पश्चात्‌ श्रात्मा रृतकूृत हो जाता हैं। फिर 
उसे कुछ भी क्वरना शेप नदी रदता | अतएव हें गोतम्‌ ! इसलोक को प्राप्त करने में 
एक भी समय दा प्रमाद न करो । | 

प्रस्तुत अध्ययन में यद्यपि भगवान्‌ चद्धेमान खामी ने मोतम फो संवोधन 
फरक प्रमाद के पारहार का ओजस्वा और प्रभावपूणु पेरणा की हे, तथापि यह प्रत्येक 


[ ४०२ | ल्‍ . प्रमाद-पारिद्दार 


प्रमादी प्राणी के लिए समझानी चाहिए। जब चार ज्ञान के धनी गोतम जैसे महात्मा 
को भी प्रमाद-परिद्दार की प्रेरणा की गई दे तो अन्य विषयासक्क जीवों को, ज्ञो निर- 
स्वर प्रमंत्त दशा में ही विचरते हैं, प्रमाद्‌ परित्याग की कितनी आवश्यकता है, यह 
वात प्रत्यक विवेकशील समझ सकता है | 

भव्यजनों ! प्रमाद अत्यन्त प्रवल रिपु है। वह आत्मा को मूलित करके उसकी 
नाना प्रकार की डुदेशा कर रद्द है। प्रमाद्‌ के पाश में पड़ा हुआ प्राणी चेतन दवोते 
हुए. भी अचेतन-सा ज्ञान शल्य बन गया है। मनुष्य भव में ही ऐसा अवसर है।के 
डसे दूर कर अपना अभिमत्त सिद्ध किया जा सकता है। अतणव दे आत्मन्‌ | जागृत 
हो। भाव-निद्वा का त्याग कर | अपने स्वरूप की ओर निहार | एक भी क्षण के लिए 
प्रमाद को सर्माप न आने दो । इसी में परम कल्याण है, इसी में परम खुख है और 
इसी में अनमोल मनुष्यजीचन की साथेकता दे। : 
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॥ ग्यारहवां अध्याय ॥ 





भाषा-स्वरूप वर्णन 


ञ्षी भगवान-उवाच--- कस 
घूल/-जा य रुच्चा अवत्तव्वा, सच्चामोसा य जा मुसा । 
जा य बुद्भेहिंउणाइणणा, न त॑ भासिज पतन्नवं ॥ १४७ 


छाया;--या पघव सत्याज्वक्वत्या, सत्यास्रपा च या स्पा । 
या च छुद्धरनाचीणा, न ता सापत्‌ प्रश्ावान्‌ ॥ १ ॥ 


शब्दा्े;--जो भाषा सत्य होने पर भी बॉलने के अयोग्य दो, जो सत्यासस्य-सिश्र 
रूप-हो, जो झपा अथात्‌ असख्त्य हो ओर जो भाषा तीथकरों हारा न बोली गई हो, उस 
भाषा को बुद्धिसाच्‌ पुरुष न बोले । 


भाष्य;--पिछले अध्याय से प्रमाद्‌ के परित्याग का उपदेश देने के पश्चात्‌ परत 
अध्याय मे भाषा सम्बन्धी निरूपण किया जाता है, फ्योफे जिस प्रकार सेयम की 
शुद्धि के लिए प्रमाद-परिहार की आवश्यकता हें उसी प्रकार विशुद्ध भाषण की भी 
आवश्यकता हैं। जिसे भाषण सम्बन्धी विवेक नद्दीं होता वह असत्य भापण करके 
सत्य महाघ्त का और अद्दिसा मद्दामत का भंग कर डालता है । .चह भाषा सामिति 
का भी उज्लंघत करता दे और वचन ग़ुप्ति का भी सेडन करता है। तात्पर्य यद्द है कि 
भाषा-शुद्धि के बिता निर्दोष सेयम की साधना संभव नहीं है। इसी कारण यहां भाषा 
संस्वन्धी विवेचन किया जाता है। ः 
भाषा, शब्द चर्गेणा के पुद्कलों का पारिणाम है, अतएव बद् पौद्नालिक है। सीमां- 
क मतवाले शब्द को पुद्ठल रूप न मान कर उसे आकाश का गुण मानते हैं । ये 
अपनी मान्यता का इस प्रकार समर्थन करते दे 
(१) शच्द्‌ पोह्ुलिक नहीं है, क्योंकि उसके आधार म॑ स्पशी नहीं दे । शुच्द 
आकाश फा गुण ह, अतएव शब्द का आधार भी आकाश दी माना ज्ञा सकता है। 
शाकाश स्पश से रहित है । जब आकाश दी स्परशी सर रद्धित है तव उसका गण शब्द 
भी स्पशे से रहित द्ोना चाहिए ओर जिसमें स्पशे नहीं दे चद पुद्ल भी नहीं है। 
(५) पुद्दल रूपी दोता दे। रूपी होने से चद्द स्थूल भी है । स्थूल वस्तु, किसी 
अन्य सघन वस्तु भें न भचेंश कर सकती दे और न उसमें से निकल सकती दे। जैसे 
घड़ा रूपी पदार्थ दे अतएव वद्द सघत दीवाल में न घुल सकता हैं, न निकल ही 


[| ४०४ ]) . । भाषा-स्परूप वर्णन 


हा सकता है। शब्द अगर पुद्ल होता तो वह स्थूद्व भी होता । स्थूत्त होने स वह 
दावात्न आददे के पार नहीं नकल सकता था। पर शब्द्‌ दीवाल में घुस कर चाहर 
निकलता हे इसालेशए चद्द रूपी नहा हो सकता ओर रुपी न होने के कारण पुद्ल भरी 
नहा माना जा सकता | 

(३) पोहालक पदाथा के उत्पन्न से पहले उनका उपादाब कारणु--अशथांतू पूर्व 
रुप देखाई दंता हैं आर जब उनका ध्वस होता है तब उत्तरकालीन रूप दिखाई देता 
है। ज़से घड़ा बनने से पद्दले उसका पूर्व रूप-स्ात्तिका उपक्तब्ध होती है और घड़ा 
नष्ट होने के पश्चात्‌ उसका उच्चर रूप टुकड़े (ठटीकरे ) उपल्तव्ध होते हैं। इसी प्रकार 
पत्येक पोहालक पदार्थ का पूववर्त्ती ओर उत्तरचर्ी रूप पाया जाता है, किन्तु शब्द 
का न तो कोई पूर्वकाल्लीन रूप ( पयाय ) ही पाया जाता हैं, न उत्तरकांलीन रुप दी। 
ऐसी अचस्था में शब्द का पुद्दल्ल मानना डाचेत नहां है । .. 


(४) पाद्लिक पदाथ, दूसरे पोहलिक पदार्थ में एक प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न 
करता हैं, यदि शब्द्‌ पुद्ल्त रूप होता तो वह भरी अन्य पोद्लिक पदार्था मे प्रेरणा 
उत्पन्न करता | पर वद्द अन्य पदार्थों को प्रेरित नहीं करता अतणुच चह्द धुद्ठल रूप 
नहीं माना जा सकता। 

(४५) शब्द आकाश का गुण है, इसालेए वह पाहलिक नहा हैं। आकाश रुवय 
एद्गल नहीं है, इसालेए उसका शुरु भी पुद्दल रूप नहीं हो सकता। 

 थोग मर्तावलम्बी इन युक्तियों से शब्द की श्रुदूगल रूपता का लिषेध करते हैं । 
इन यसुक्षिया पर सतच्तप मे चचार किया जाता हू । 


(१) सच प्रथम पहली युक्कि पर विचार करना चादहेए। इस युक्त म॑ शब्द के 
आधार को स्पर्श रहित माना गया हैं, किन्तु यह मान्यता ही निराधार है। वास्तव में 
शब्द का आधार स्पशे-रहित नहीं है, किन्तु स्पशवान है। शब्द का आधार भाषा- 
वर्गणा है और भाषावर्गणा में स्पश अवश्य होता है । अतएव शब्द का आधार स्पशे- 
वादा होने से शब्द भी स्पशे वाला दे शब्द्‌ स्पश् वाला हे इस कारण वबद्द पुदूगल रूप 
भी है । । हे 

: _ दका-यदि शब्द में स्पर्श दोता तो इमें स्पश की प्रतीति अवश्य द्ोती किन्तु 
जब दम शब्द खुनते हैं जो स्पश का अज्ञभव नहीं दोता । ऐसी अवस्था में शब्द का 
स्पशेवान केसे माना जाय £ 

समाधान--जिसल बस्तु का आपको अनुभव न हो उसका अभाव दे दो, ऐसा 
नियम नहीं चनाया जा सकता । चहुत-सी वस्तुएं ऐली हैं जिनका ओपकी अनुभव 
नहीं होता, फिर भी अनुमान आदि प्रमाणों से उनका अस्तित्व स्वॉकारं किया जाता 
है। परमाणु का कभी अत्यक्ष नहीं दोता, फिर भी उसका अस्तित्व आप स्वीकार 
ऋरते | । फिर यद्द नियम केस माया जा सकता हैं ? 

शका--शब्द्‌ में स्पश दे तो उसकी भत्तीति क्यों न्ीं दोती ? 
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समाधान- शब्द में स्पर्श है तो, चह् अव्यक्त दे-प्रकठ नहीं दे । जैसे 
छु्गंध के आधार भूत पदाथ में, गंध दोते ले स्पश का होना तो निश्चित है, फिर भी 
समें स्पश का श नुभव नहीं दोता, क्योंक्रि चद् अव्यक्त हे, इसी प्रक्नाए शब्द का 
स्पशे प्रकट न होने के कारण हमें प्रतीत नहीं होता | 
शेक्ना--छुगंघ के आधार भूत द्रव्य में तो गंध के द्ोने ले स्पशे का होना अनु 
सान किया जाता दें, क्‍योंकि जहां गंध द्ोता है वहद्दां स्पश सी अवश्य होता है। किन्तु 
शब्द्‌ में स्पशे होसे का निश्चय किस प्रकार किया जा सकता दे। 
माधान--जब वायु अजुकूल दोती है तो शब्द बोलने वाला यदि दूरी पर 
खड़ा दो तो भी स्पष्ट रूप से शब्द सुनाई देता है। प्रतिकूल वासु होने पर पास में 
बोलने पर भी स्पष्ट सनता काठिन दो जाता है। इसका क्षया कारण है? इस भेद्‌ का 
एक मात्र कारण यही दे कि प्रतिकूल वायु शब्द का प्रतिरोध करती है ओर अनुकझूल 
चायु उसके संचार में सहायक दोती दै। वायु का शब्द पर इस प्रकार प्रभाव पढ़ना 
स्पष्ट है । शब्द यदि स्पशेवान्‌ न दोता-अरूपी होता तो डल पर वायु का प्रभाव नहीं 
पड़ सकता था। इस प्रमाण स यद्द स्पष्ट ही जाता दव के शब्द स्पशेवाला है आर सरप- 


०३० मर." 


आअंचा।ता,छद्वान के कारण पाद्गालक ६ | 


) दूसरी युझक्षि गंध द्रव्य से बाधित हो जाती दे। संधद्गव्य रूपी है, पोद्र- 

लेक हे, फिर भी मकान के भीतर का गंघ, किवाड बंद होने पर भी बाहर 'आ जाता 

ओर बाद्दर का गंध मंकान के भातर चला जाता है | इसी प्रकार शब्द्‌ पोद्गालिक 
पर भी झा ज्ञा खकता है। 


ठ) 
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शका--किवाड़ो मे छोटे-छोटे छिद्र होते हैं । उन छिद्“ो म॑ दोकर गंध आता 
हे 5 न रु [पु 


६। यद्दा दरण फकषादु खुल दान पर आधक गध जाता दे आर चन्द दान पर 
डा सा द्वा। इसारूए गय न ता सघन प्रदश म घुसता दे, न '्कलता ६ | 


०० 


समाधान--हञ्ञो बात आप गंध के जिए कहते हे बद्दी चात शब्द के लिए भी 
दी ज्ञा सकती हे। शब्द भरी, गंध को तरह खुदम छिद्रा मं होकर द्वी आता-जाता 
। 

विद 


// 
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पर |! 


दी कारण दे कि खुले में जैँस स्पए शब्द खुनाई देता दे उस प्रकार वन्द्‌ कियाड़ों 
होकर नहीं सुन पदुता | अतपएव यह ऋद्दना अनुचित हें कि शब्द सघन प्रदेश मे 
भी आता-जाता दे। 


(३): तिसरी युक्ति विद्यत्‌ और इन्द्र धडुप श्रादि से दूषित है । बिजली और 
इन्द्र घन्रुप पादूगालिक हैं, यह बात आपको भी माम्य है, परन्तु न तो उनकी उत्पत्ति 
होते से पहले, उनका पूववर्त्ती रूप देखा जाता है झोर न उनऊफे नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ 
उत्तर कालीन रूप द्वी दिखाई देता दे । फिर भी जेंसे बिजली शादि को आपने पोदद- 


सालक साना € उच्ता भकार शब्द का पांड्गालक मानते म ज््या दाने है ? 


4 


> 24 


है 


(४) चोथी युक्ति भी निससार दे । सूद्रम रज, धृप, गंध आदि अनेक पौंदगालिक 
.. कप &) 
पदार्थ दूसरे पदाथ में भेरणा उत्पन्न नही फरते, फिर भी ये पीदगलिक हैं, इसी प्रकार 


[| ४०६ | ह भाषा-स्वरूप वर्णन 


शब्द भी पॉद्गालिक मानना चाहिए । घूप, गंध ओर रज कण आदि की भांति शब्द 
खुदम एुदल रूप होने के कारण वद्द अन्य पदाथों के प्रोरित नहीं करता | अतरएव 
उसकी पुद्नल रूपता म कोई बाधा नहीं है । 

(४) शब्द क्राकाश का गुण है, यह कथन सवेधा निर्ूल हे। शब्द आकाश का 
शुण नहों है, किन्तु पुद्दत्त द्रव्य की पर्याय हे अतएव उसकी पोद्ाणिक्ृता में कोई भी 
बाधा उपस्थित नहीं होती | शब्द यदि आक्राश का गुण दाता तो उसका हमें प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता था| क्योंकि हम आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए उसके सुण 
शब्द का भी प्रत्यक्ष होना संभव नहीं था। शब्द धोन्च इन्द्रिय द्वारा श्रत्यक्ष होता है, 
इसालिए वह आकाश का झुण नहीं हो सकता। 

शब्द्‌ की पोद्ालिकता इस अजुमान ले खिद्ध होती हैं-शब्द पौद्दितक दे, क्‍यों 
कि वह इन्द्रिय का बिषय है, जो जो पदार्थ इन्द्रिय का विषय होता है, वह-वह पोद्द- 


€ 


क होता है, जेले घट, पद आदि अन्य अनेक पदार्थ शब्द श्रोत्र-इन्द्रिय का विषय 
अतणएव वह पोद्गलिक है । 
उल्लिखित कथन से मली सांति प्रक्ृट है कि शब्द पुह्रल रूप ही है । इस पुद्चल 
रूप शब्द में स्वाभाषिक्त शाक्ति ऐसी है, ज्ञिसले बंद पदार्थों का बोद्ध कराता हे । जसे 
सूर्य अपनी स्वाभाविक सासथ्थ्य स पद्ाथों को आल्ोकित करता है, उसी प्रक्नार शब्द्‌ 
अपनी स्वाभाविक शक्ति से पदार्थों क्रा बोध कराता है । प्रत्यक्ष शब्द में, प्रत्येक 
पदाथ का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है। 'घट! शब्द | जैसे खमावतः घड़े का 
वोधक दे उसी प्रकार वद्द वस्र, आदि अन्य पदार्थों का सी वोधक दे। डिन्तु मनुष्य 
समाज ने भिन्न- मिन्न संकेतों की कल्पना करके उसकी वाचक-शक्ति केन्द्रित करदी 
। अतएव जिस देश में, जिस काल में, जिस पदार्थ के लिए, ज्ञो शब्द नियत कर 
द्ष्या गया है, वद्द उसी नियत पदार्थ का वाचक बन जाता है। _ 
संकेतों की नियतता के बिता मलझुष्य-समाज का लोक-व्यचहार ही नहीं चल 
सकता | यदि कोई भी एक शब्द समस्त पदार्थों का बाचऋ मान लिया जाता तों, 
किसी एक विशेष पदार्थ को शब्द द्वारा बवलाना असंभव द्वो जाता। उदाइंरण के लिए 
गो! शब्द लीजिए गो का अर्थ यद्दि सेसार के सभी पदाथ माच लिए जाएँ तो, जब 
कोई किसी को 'गो! लाने का आदेश देगा तो खुनने वाला पुस्तक, कागणज़, घोड़ा, 
कपड़ा आदि कोई भी पदाथ ले आयगा, क्योंकि “गो! का अथे सभी पदार्थ हैं। 
गडवड से बचने के लिए शब्द की व्यापक वाचक-शाक्ति को किसी एक पदार्थ तक 


० 22 शा 


ही सीमित करना आवश्यक ६ | 
" शेका-जवब कि शब्द संकेव के अछुसार एफ नियत पदाथ का ही वाचक द्वाता 


ई-तव उसमें समस्त पदार्थों के वांचक होने की शक्कि केसे मानी जा सकती दे ? 
समाधाव-संक्रेत पुरुषों क्री इच्छा के अ्र्धीन दँ। आज एक शब्द का जिस 
पदार्थ के लिए संकेत किया जाता है, कल उसी शब्द का दूसरे पदार्थ के लिए भा 


संकेत क्विया जा सकता दे। इस भकार एक दी शब्द, विभिन्न कालों मे, विभिन्न 


ग्यारहवां अध्याय . _[ ४०७ | 


फीता”: :ल:डक्‍डस अनंत +5+४5++5+5++ञ्+ा+++++“+*“““+““ 
अ्र्थों का चाचक होता है। एक शब्द देश-मेद्‌ से भी भिन्न-भिन्न पदाथों का बोधक 
देखा जाता है । अगर चार मनुष्य मित्र कर यह निश्चय करते कि हस लोग आपस में 
द्वाथी! को गाय! कहेंगे, तो उनके लिए “गाय! शब्द हाथी का अर्थ दी प्रकड करेगा। 
इससे यह प्रमाणित होता है कि एक शब्द स्वभावतः एक ही पदार्थ का वोधक नहीं 
है, अपितु संकेत के अचुखार सभी पदाथों का वोधक दो सकता हैं। 


इल प्रकार स्वाभाविक शक्ति ओर सेकेत के अनुसार शब्द से अथ 'का चोध 
होता है। ओोच्न-इन्द्रिय शब्द को अहण करती है, ओर उसके द्वारा आत्मा को उसके 
बाच्य अथे की पतीति होती है। 

वक्का के द्वारा बोला हुआ शब्द थ्रोत्रा किस प्रकार सुनता है, शब्द कितनी दूर 
तक जा सकता है ? आदि अनेक प्रश्नों की विवेचन शास्त्रों में विद्यमान है । यहां 
संक्षेप में इस सस्वन्ध में कथन किया जाययगा। 

यद्द बतल्ाया जा छुका है कि भाषा एक प्रकार के ( शब्द बर्गणा के ) पुद्धल 
परमाखुओं ले बनती है। यह पुहल-परमाोसु समस्त लोकाकाश से व्याप्त हैं । जब 
बक्का बोलता हें तो थे पुद्कल शब्द्‌ रूप मे परिणत हो जाते हैं ओर एक ही समय में 
लोक के अन्त भाग तक पहुंच ज्ञात हैं । उनकी गाति का वेग इतना तीम्रतर है कि 
उसकी कल्पना करना भी कठिन दे । 


९ 


आकाश द्वव्य के प्रदेशा की श्रेणिया- पंक्षियां--वनी हुई हैं । यह पंक्षियां पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर तथा नीचे, इस प्रकार छुहों दिशाओं में विद्यमान हैं। 
जब वक्का भाषा का प्रयोग करता हैं तब इन श्रेणी रूप मार्गों से शब्द फेलता दे । चार 
समय जितने सूक्ष्म काल में शब्द्‌ लमसख्त लोक्ाकाश में व्याप्त हो जाता हे | शोत्ता 
यदि भाषा की समश्रेणी में स्थित द्ोता हैं तो वह वक्का द्वारा बोली हुई भापा को था 


बे आर 


भरा आाद के शाच्द का ्कञ्ञ रुप म॑ खुनता द्व आर याद श्राता ववश्षणा मं रुथत दाचा 
छ ता उद्द चासत शब्द सनता ह 


वक्ता द्वारा बोले हुए शब्द्‌ दी श्रोता नहीं सुनता, किन्तु बोले हुए शब्द द्वदय 
वथा उन शब्द द्रव्यों स, वासित हुए वीच के शब्द द्वव्य मिल कर मिश्र शब्द कददलात 
हैँ ओर उन्हीं मिश्र शब्द द्वव्यों की समझेणी स्थित श्रोता सखुनता दे । विश्वणी स्थित 
श्रोता मिश्र शब्द भी नद्दी खुन सकता | वह सिर्फ उच्चारित सुल शब्दों द्वारा चाखित 
शष्दा की ही श्रवण करता है। चक्का द्वारा शब्द रूप ले त्यागे हुए द्वव्यों से अथवा 
भेरी आदि के झाष्द द्रष्यों स, दीच में स्थित शब्द्‌ रूप परिण॒ति के योग्य (शब्द वर्गेणा 


) पुल, शब्द रूप में परिणत दो जाते हे, उन शब्द द्वव्यों को वासित शब्द कद्दते 
है। विभेणी मे-स्थित शोता ऐसे चाखित शब्द दी छुन पाता है, वफ्ता द्वारा प्रयुक्त 
सूल शब्द नहीं । 


0 


पिश्र णी-स्थित श्रोत्ता मूल शब्द नहीं छुन 
शब्द श्रेणी के अचुसार ही फेलता हैं, वद्द विभयणी में 
खत्म दे कि दीचाज आदि का प्रतिघात भी उसे दि 


» इसका कारण यह हे फि 
हा ज्ञाता। खब्दर द्रव्य इतना 
मे ले ज्ञान में समर्थ नहीं है । 


7 


कि 
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शका--आपनसे बतल्ाया है कि शब्द एक्र समय में श्रेणी के अजुसार लोक के 
आल्तम भाग तक पहुंच जाता है | बह दूसरे समय में विदिशा में भी जाता है और 
चार समय म सम्पूर्ण छोक में व्याप्त हो जाता है| ऐसी अवस्था में, विदिशा में स्थित 
श्ोता भा मिश्र शब्द कय। न्दी खुनता ? के 

समाधाच--भाषा को लोकान्त दक्क पहुंचने में एक समय लग जाता है और 
दुसरे समय से वह भाषा, भाषा नहीं रहती | क्योंकि “भाष्यमाणैध भाषा, भाषासम- 
यानन्तर भाषाउसाषा” ऐला कहा गया है। अधथांत्‌ भाषा जिख समय में बोली ज्ञा 
रही हो, उसी समय में वद्ध भाषा कहलाती है । उस एक मय के पश्चात्‌ भाषा 
अभाषा हो जाती हैं। बोला हुआ शब्द दूसरे समय से श्रवण करने .के योग्य नहीं 
रहता दे | 2१ कक 

अतपव विद्शा में जो शब्द छुन पड़ता है चंद द्वितीय आदि समयवर्ची द्वोने 
के कारण सूल शब्द नहीं है, क्योंकि द्वितीय समय में वह श्राव्य शक्ति से श््य दो 
जाता है, उस सूल शब्द ने अन्य शब्द वगणा के पुद्धेलीं को- साषा रूप परिणत करे 
दिया हे इसालेण वह घासित शब्द दे ओर वहीं विदिशा मे सुनाई देते है । 

जत्न मे पत्थर डालने से, जहां पत्थर गिरदा है उसके चारों ओर एक लद्दर 
उत्पन्न दोती है । वह लहर अन्य लहरों को उत्पन्न करती हुईं जल्लाशय के अन्त तक 
बढ़ती चलत्नी जाती दे । इसी तरद्द वक्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा द्वव्य आगे बढ़ता डुश्ा, 
शाकाश मे स्थित असन्यान्य भाषा योग्य द्वव्यां को भाषा रूप में परिणत करता छुआ 
लोक के अन्त तक जाता हैं। लोक के अन्त में पहुंच कर उसकी छुनाई देने की शक्ति 
समाप्त हो जाती है, पर उससे अन्यान्य साथा वगणा के पृद्धलों में शब्द रूप परिण॒ति 
उत्पन्न होती है ओर वे शब्द, मूत्र तथा दीच के शब्दा द्वारा अथात्‌ मिथ्र शब्दों द्वारा 


प्रेरित होकर गातेमान हो जाते दे आर |चवश्दाएया का श्ार अश्वसर द्वात छ । इसे: 


प्रदार चार समय मं समस्त साक्काकाश उत खब्दा द्वारा पूए रूप स॒ व्यात द्वा जाता 


छह ४ े 2 कक 8 ! ३ 
जीव काय योग के द्वारा भाषा द्रव्य का भद्दणय करता दू आर चचय याग क 


द्वारा उसका त्याग करवा हैं। भद्दण और लाभ करने का यह क्या चालू रहता 8 । 
जीव कप्नी िरन्तर भाषा द्रव्य का भद्दरु करता द्वू आर नरन्तर भापा द्रव्य का त्याग 
करता रहता हे इससे यह अभिष्राय नहीं खमकना चाहिए # ।जन द्वुव्या का, जिस 
समय में अदण किया जाता दे, वह हृव्य उसी समय त्याग दय जाते है | कन्‍्छु 
प्रथम समय में अद्दण किये हुए मापा द्ृव्या को द्धतीय समय मे जांच द्याग करता ६ 
और द्वितीय समय में अदण कैये हुए द्वव्या का तृताय समय मे त्वायता ६ ! 
ओदारिक, बेंक्रियक और आहारक शरार वाला जाव हा भाषा द्वव्य का पददस 


करता ओर त्यागता द॑ । 
कोई-कोई लोग भह्म को शब्दात्मक स्वीकार करके, समस्त विश्व की शब्दा- 


व्मक स्वीकार करते दे। उक्त मत स, ससार म, खब्द्‌ के अआतारक्क घद पद झाद 


श्यारहवाँ अध्याय [ ४०६ | 


बाह्य पदार्थ आर शान आादे रूप आन्तारक पदार्थों का खच। दा चदद्धद। ६। ऋाच्द दा 
विभिन्न चस्तुआ के रुप में श्ातिभाखत दाता दे। केन्‍्तु यद्द संत प्रमाण सं विरुद्ध ६। 
शब्द का पीह्ालेक्रता का समथद पल कया ज्ञा छुकाी ६ आर पभथम अध्याय से सच- 
तन्न आत्मा का भरा /!लद्धां का हा चुका है| अत्तएव यहा इस चपय का चस्तार करना 
झनावश्यक हद | 


विज्ञान द्वारा आविप्कृत यन्‍्जों से शब्द का भद्दण होता है, यद्द आधुनिक काल 
में प्रत्यक्ष दो चुका है| यंत्र पुदह्लल रूप है ओर उनके दारा पुद्दल द्वी पकड़ मे आ 
खकता है, अन्य कोई भी वस्तु यंत्रा द्वारा प्रदण नहीं की जा सकती | इससे भी शब्द 
की पोद्रातिकता असादिग्ध हो जाती हे | ऐसी अवस्था में शब्द को दी ज्ञाद झांदि रूए 
सानना सर्वेथा अयुक्त दे । 


मिक्तेपों के आधार से भाषा के चार भेद दं--(१) नाम भाषा (२) स्थापनाभापा 
(४) द्रव्य भाषण और भाव साएा । किसी वस्तु का भाषा! ऐसा नाप रख देना नाम 
भाषा है| पुस्तक आदि में लिखी हुई भाए। स्थापना भझापा है। द्रव्य मापा दो प्रकार 
की हैं--( १) आगम द्वव्य भाषा और (२) नो-आगम द्रव्य भाषा | जो भाणा का जाता 
दो किन्तु उससे अनुपयुक्त ( उपयोग रहित ) हो उसे आगम द्ृव्यश्ापा कद्दते हं। नो 
आगम दृब्य सापा के तीन भेद दें (१) शशरीर (२) भव्य शरीर और (४) तदृब्य- 
तिरिक्क । भाषा के अर्थ को जानने वाल पुरुष का निर्जीय शरीर तो आगम छशरीर 
द्रव्य भाषा है। जो भविष्य में भाएा का अर्थ ज्ञानिगा ऐसे पुरुष फा शरीर नो आगम 
भव्य शरीर दव्यसापा दे । | 


तद्व्यातेरेझ्क नो आगमन द्वव्य भाषा के भी ताोन सेद्‌ ह--(१) अद्दण (२) नि३- 
सरण आर (३) पराधान | वचन योग के परिणप्तन वाले आत्मा द्वारा प्रदय किये हुए 
आपा द्वव्य को ग्रदण कदते हं। फठ आदि स्थानों के प्रयत्न से त्यागे हुए भाषा द्वव्य 
को निस्सरण कद्दते ह। त्यागे हुए भाषण द्वव्या से बासित छुए, भाषा द्वब्य रूप स 
परिणुत द्रव्य पराधाव फददाते 


उएयोगवान पुरुष कटी भापा साव-मादा कहलाती है कपोकि उपयोग एक 
प्रकार का भाव दै। भावसापा तीन प्रकार क्वी द्वे--(१) द्रब्याश्रित (२) धताशित भर 
(३) चारित्राश्रित । 

(१) द्रब्याश्रित भाव भाषपा-्रव्याश्रित भाव भाप के चार भेद द--(१) सत्य 
भाषा (२) अखत्य भापा (३) सत्यासत्य (मिश्र) भाषा ओर (७) असखत्यासपा ( ज्याच-. 
हार ) भाषा | 

(क) सत्यभापा-यथाथ वस्तु तत्व को स्थापित करेंने के अभिभाय से, लिखधा- 
न्‍्त के अनुसार ओ भाप चोली जाती दें चढ सत्य सापा फटदलाती दे। जैसे-आत्मा 
स्वरूप से सत्‌ दे ओर पर रूप से असत्‌ हैं । 

(जल) असत्य भापा--खत्व से विपरीत श्र्धात्‌ सिद्धान्त विरुद्ध भापा असत्य 
भाषा फदलाती दे । 
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(8) चतुथ संग शून्य रूप हे । . 

प्रकारान्तर से अलत्य के दल भेद हैं। इनका उक्त चार भेंदों में ले भाव-अख- 
त्यम समावेश होता है| दल भेद यो है-- 

* कोहे माणे माया, लादे पिज्ले तद्ेव दोले य । 
हास भए अक्नलाइय, उचचघाइयणिंस्सिया दूसमा ॥ 
अर्थात [१] क्राधनिश्चित [२] माननिश्चित [३१] मायानिश्रित [७] लोभनिश्रित 
४] अ्रेमनिश्चित [६ द्वेष निश्चित [७] हास्यतिश्चित [८] भयनिश्चित [६] श्राज्या- 

पिकानिश्चित और [१०] उपघाननिश्चिद, यह द्ख अखंत्य भाषा के भेद है. । 

(१] क्रोधनिश्चित--क्रोध के वश में हुआ जाँच, विपरीत बु।छि से, जो असत्य 
या खत्य बोलता हे बह क्रोध निश्चित अलत्य है। ऐसा व्यक्ति तथ्य पदार्थ का कथन 
भत्ते ही करे किन्तु उसका आशय दूषित होने के कारण उसकी भाष। असत्य दी है। 

[२] माननिश्चित--अशभिमान से प्रेरित होकर भाषण करना साननिश्रित अख- 
व्य है। जैसे पहले हमने एस विपुल ऐश्वर्य का अजनुभव किया है फ्ि- खेसार में 
राजाओं की भी दुल्ेस है ।! इस प्रकार कहना | | 

[३) मायानिश्चित-दूखर्रो को ठगने के अभिप्राय से खत्य या असत्य भाषण 
करना मायानिश्चित असत्य भाषा है। यहां पर भी अ्प्िप्रांथ की दुशता के कारण 
भाया दुष्ट हो ज्ञाती है। 

[9७) लोभनिश्चित >लोभ के चश होकर अखत्य भाषण करना । जेसें-तराजू में 
पालंग रख कर के भी कहना कि यद्द तराजू बिलकुत्न ठीक दे। 

[५] प्रेपनिश्चित--प्रेम झथात राग के आधीन द्वोकर 'में तुहझारा दास हूं 
इत्यादि चापलूसी के बचन बोलता | 

[६] द्वेपनिश्चि-ह्वेष से प्रेरित होक्वर भाषण करना द्वेपनिश्चित असत्य है । 

[७' दास्यनिश्चित--हँसी-दिल्लगी, क्रीडा आदि में असत्य भाषण करना । 

[८] भयनिश्चित--चोर आदि के भय से असत्य बोलना । जैसे-में दारेद्व हूं, 
परे पास कया रक्‍खा है? आदि /' अथवा किये हुए अपराध के दंड के भय से नया: 
याधीश के समच असंत्य बोलना, प्रायाश्विच अथवा लोकानिन्दा के भय से असत्य 
का प्रयोग करना, यह रूच भयानाश्षतत अखत्य ६ | 

[६] आख्यापिकानिशित--कथा-कद्दावी आदि में अखेभ्रव बातों का वर्णन 
करना | यद्यपि कथाओं, कहानियों, उपब्यालों एवं नाटकों में प्रायः कलिपत पात्र 
होते हैं और उनका वार्चालाप तथा चरित्रा चित्रण भी काश्पित दोता है, तथांपि जहां 
कथा का आशय किसी सत्य का निरुषंण करंना होता दे, वास्तविक्रता का दिमदशन 
कराने के लिए जो उपन्यास भ्रादि लिखे जाते हैं, चे असत्य की परिभाषा में अन्तगंत 
नहीं होते। जहां आशय दूपित होता है और अखंभव एवं अस्वाभाविक बातों का 
कथन किया जाता हैं वद्दी आश्रयापिका निश्चित अलत्य समभना चाहिए । 


ग्यारहवां अध्याय ह | [ ४१३ ) 





[१०] किसी व्याकत पर में थ्या आराप लगाना उपचधात |ाभ्रत शअ्रसत्य ६। 
अंख- तू चार दर, पर स््रा लसम्पट द, आाद । इस अकार का कथन याद म्रथ्याह 
घध्रथात्‌ जस चोर कटद्दा गया ६ वद्द वास्तव में चार नह 6, तब ता इस भाषण का 
असत्यता स्पष्ट हा दे | याद बह व्याकंत वास्तव मे चार द॑ आर उसका [ननन्‍्दा करत 
के आमभ्रप्राय से कोई इस प्रकार बोलता हे ता भा. इस आशय दांध सामथ्या दा सम- 
फ्ाना चाद्ेए। यादे एक्रान्त मं, उलक दाष। का ।नवारणु करन दे सए, वदशुद्ध उद्द- 
झय से इस प्रकार कट्दा जाय ता यह अखत्य से सास्मरालत नहीं दे । 


सत्यासत्य भाषा के भी वृश्त प्रकार हः--[१; उत्पन्नमिश्रिता [२] विगत- 
मिश्रिता [३] उत्पन्नविगत मिश्चिता [४| जीवमिश्रिता [५] अर्जाचामिश्चिता [६] जीवा- 
जीवमिश्रिता [७] अनन्तप्रिश्चिता [८] प्रत्येकमिश्रिता [६] अद्यामिश्रिता [१०] श्रद्दा- 
दामिश्षिता । इनका स्वरूप इस प्रकार हैः-- । 

(१] उत्पन्नमिश्रिता-लंख्या पूरी करने के लिए, जिसमें न उत्पन्न हुआ के 
साथ उत्पन्न हुए पदार्थ सम्मिलित हों बह उत्पन्न-मिश्रिता सत्यासत्य भाषा है। जैसे 
किली नगर में कम या अधिक बालक जम्में हो तथापि 'आज्ञ दुख बालकों का जन्म 
हुआ दे! इत्यादि कथन करना। 

[२) विगताभिश्रिता--उत्पत्ति के सम्तान मरण के संबंध मे पूवरोक्त प्रकार का 
कथन करना | 

[३] उत्पन्नविगतमिश्रिता--जन्प और मरण-दोनों के विषय में निश्चित परि- 
माण को उल्लेघन करके कथन करना-आंशिक मिथ्या परुषण करना । 

[४] जीवमिश्रिता--जीवों के किसी ससूद्द में बहुत से सतत हाँ और बहुत से 
जीवित हों, तथापि यद्द कद्दना कि--देखो, कितना बड़ा जीवों का समूद्द दै। यहां 
रत शरीरों में जीवत्व का अभाव है, फिर भी उन्हें जीच शब्द से कहा गया दे, यह 
मिथ्या अश है और जीवितों को जीव कथन करना खत्य है, अतः यद्द चाफय मिश्र 
भापा में परिगाणित है। 

[५] श्रज्ीवर्मिन्चिता-पूचाक्क प्रकार से, जहां जीव और अजीव दोनों सम्मि- 
लित हो वहां उन्दं श्रजीव के रूप में कथन करना अजीवमिश्रिता भाषा है । 

(६) जीवाजीवमिशिता-डखी पूर्वोक्त समूद्द में, 'इतने मरे डे, इतने जीवित हैं! 


46 शो 


'इस अकार चास्ता|वथक पारपाण का उल्चत्नव करके कथन करना जावाज्ावचामाश्षता 
भाषा द । 


३ की. 


[७] अनन्तामरिश्चिता--मूला आदि अनन्त कायिकों से मिश्र प्रत्येक्ष इनस्पति 
8 [व ष 
फा दृझ कर कद्दना-यह सब अनन्त कायक दे 
[८] प्रत्यक्मिश्रिता- प्रत्येक चनस्पति क्राय अनन्त चनस्पतिक्काय फे साथ रखी 
यान 0 बाप ड् 
हा, उसे देख कर कटना-यह सच प्रत्येक चनस्पति काय हें । 
[६] अद्यामिश्चिता--अद्दा का तात्पर्य यहां राजि, दिवस आदि ज्यवद्यार काल 
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सममभाना चाहिए । उस काल के द्वारा मिश्रित भाषा अद्यामिश्षिता ऋहल्ाती है। 
कोई पुरुष जल्दी करने के लिए दिन शेष होने पर भी यह कट्ठे-'जरदी करो, रात्रि हो 
गई । अथवा राजे शेष दोने पर भी कहना- उठो, दिन हो गया है। इत्यादि प्रकार 
से अन्य उदाहरण समझ लेने चाहिए । 

(१०! अद्दाद्मम्रिश्रिता-रात्रि या दिवस का अश अद्दाद्धा कहलाता है। उसके 
संबंध में मिश्र भाषा का प्रयोग करना श्रद्दाद! कदृताता है। जले दिन का प्रथम 
अद्दर व्यतांत ने हुआ हा तथ्याप कऋद्दचा ॥%- चला, मध्याद्द दवा गया हैं| हत्यादे। 

स्थूल् अ्रपेत्षा से मिश्र भाषा के उक्त भेद बताये गये हैं। वक्ता ओर उनके 
द्वारा प्रयुक्त किये ज्ञान चाले वाक्य अपरिमित हैं और सत्य एवं असत्य का सम्मि- 
अ्रण अनेक प्रकार से किया जा खकऊता हँ-क्रिया ज्ञाता है। अतएव परिपूणं स्वरूप 
का उल्लेख नहीं हो खकता ) विवेक्नीजनों को विचार के के यथायोरव समन्वय और 
निधारण कर लेना चाहिए। ्ि हा 

चौथी व्यवहार भाषा है | झिलमें सत्य, असत्य अथवा मिक्ठ भाषा का लक्षण 
घटेत नहीं होता ओर जो आराधना अथवा विशधना के उपयोग -े रद्वित हे वह 
अखत्याम्षा या व्यक्हार भाषा कदृलाती है । 

अखत्यांस्षा भाषा के बारह प्रकार हैं -[१] आमन्जणी [२] आज्ञापनी [३) 
याचनी [४] पृच्छनी [५] प्रश्ञापिनी [६] प्रत्याख्यादी [७] इच्छालुलोंमा [5] अनमि- 
गुहिता [६] अभिमृदहिता [६०, खेशय करणी [३११] व्याकृता और [१५] अव्याकृता । 

[१] आमन्चणी--जो भाषा सम्बोधन-पदों से युक्त द्वोती है, ओर जिसे खुन- 
कर छोता भवण करने के अमिम्तुत्र होता है वह आमन्त्रणी भाणा कहलाती दें। यह 
सत्य आदि भाषाओं से भिन्न प्रकार की हे ओर आराधक-विराधक भाव से रहित 
है, इसालिए यद्द असत्यास्षा दे | 

[२] आज्ञापनी- आश्वावचन खे युक्त भाप आज्ञापती कद्ृल्मती हैं । 

[३] याचनी--जिख भापा दारा आभ्ष्ट पदार्थ का याचद्मा का जाये बढ 
याचनी भाषा दे। जेसे- मुझे भिक्ता दो ऐला कद्ठना । 

यहां यद्द प्रश्न किया जा खकता है कि चीतराग होने के कारण फिखी के! 


| &« अक 


कुछ भी न देने वाल तीर्थंकर भगवाद से आरग्गवोदिला्म समाहिदरमुतर्म दित 
ध्थोत्‌ मुझे आरोग्य एवं वेधित्राम वथा श्रष्ठ खमाथि अरिहन्त भगवान मदान करें, 
इस प्रकार की याचना करना याचनी भाषा केसी दे सकती हूं, जवाहे याचना के 
चिपय का अभाव दे 

इसका समाधान यद्द दे [कं वास्तव में यद् भाक्क पढठुक्त याचना भापा है | यह 
याचना का विपय न होने पर भी असत्यास्पा दोने के कारण ओर निश्चय से सत्य का 
कीटि में प्रवेश करने रूप गुण से युक्त दाने के कारण बह ।नेदांप दें | 

[४] पृच्छवी-जिस विषय में जिल्ला ला का प्रादुभाव हुआ द्वी डख विपय मे 
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उसके ज्ञाता से पूछना पृच्छनी भापा है। किसी को निरुत्तर करने के अभिप्राय से 
अथवा अपना गोरव प्रदर्शित करने के विचार से प्रश्न करना पूच्छनी भाषा नहीं है, 
जैसे [कि सामिल ने पूछा था कि-आप पक हैं या दो हैं! जिज्ञासा की तृप्ति के लिए 
पूछना ही पूच्छुदी भाषा हे, जेले--गोतम ने भगवान्‌ मद्दावीर से प्रश्न किये थे। 


[५] प्रशापनी- घिर्नीत शिष्य या मित्र आदि को कत्तंव्य का उपदेश करना 
प्रज्ञापनी भाषा है। हिंसा गहित दे, छुःख का कारण है, उसका आचरण नहीं 
करना चाहिए! इस प्रकार का निपधप्रधान उपदेश सी प्ज्नापनी भाषा द्वी है। 

[६] प्रत्याक्यानी- भांगीहुई वस्तु का निषेध करना प्रत्याख़्यानी भाषा है। जैसे 
में यह चस्तु नहीं दूंगा ।” इसके अतिरिक्ल पाप के निषेध का बचन भी प्रत्याण्यानी 
भाषा है। जैसे-में' न स्वयं पाप करूंगा, न कराडंगा |” इत्यादि । 


[७] इच्छाउु लेभा--अपने इ्ट पदार्थ का कथन करना इच्छाजुलोभा भाषा है । 
जेसे कोई पुरुष किसी काय को आरभ करता हुआ पूछे कि-'में यह काय करूं 
उत्तर में दूसरा कहे-करो, मुझे भी यह स्पपष्ठ है। इस प्रकार दुसरे. की इच्छा का 
अनुसरण फ<ना सी इच्छानुलोसा भापा हैं। 

(८) अनभिग्रद्दीता- अनेक कार्यो का प्रश्न करने पर उसमे से एक का भी 
निश्चय न हो वद अनभिगृदहीत भाषा दे | जैसे-किसी ने, किसी से अनेक कार्य गिना- 
कर पूछा-कोन सा कारये करूँ? दूसरे ने उत्तर [दिया--/तुम्हारी जो इच्छा दो चही 
करे! | इस वाक्य से एक भी काये का निश्चय नहीं दोता | ऐसी भाषा अनभिग्नहीता 
कहलाती है । ह 

(६) अभिगृद्दाता--डउकत अनभिगृद्दता से विपर्तत भाषा को अभिशद्वीत 
भाषा कहते है। अथोत्‌ अनेक कार्यों संबंधी प्रश्न करने पर किसी एक का निश्चय 
करने वाली भाषा | जैले-अभी इन सब कार्यों में से अमुक कार्य करो, इत्यादि । 


(१०) संशय करणी-झशनेक अर्थ बाला कोई शब्द्‌ छुनकर भ्रोता जिसम॑ सेशय 
में पढ़ ज्ञाय चह लशथ करणी भाषा है। जँसे-'किसी ने कद्दा-सेंघव ले आओ ।! 
सेंघव शब्द के दो अर्थ हैं--नमक और घोड़ा भोजन का प्रसंग दो तो नमक अथ 
समझा जा सकता हैं ओर याज्ना का प्रसंग हो तो घोड़ा अर्थ समका जा सकता हैं 
ऐसी दशा में यद्द भापा संशय करण नहीं दे । किन्तु जद्दों प्रकरण या श्रन्य अथे बोध 
सहायक सामग्री न दो, वद्दों श्रोता को संदेह उत्पन्न होता द्वे। इस अवस्था में यद्द 
भापा सशय करणी दें।इसी प्रकार संशय की कारण भूत फोई भी भापा संशय 
करषणी कहलाती है, चाहे बह अनेकार्थक शब्द्‌ फे श्रयोग से हो या धअन्य प्रकार से । 

से--'कॉन जानता हैं, एरलाफ दे या नहीं ?! 


(११) ब्याकृता--जो भाषा प्रकट श्र्थ बाली दो चद प्याछृता कदलाती हैं। 
से-- 'यद्द देवदत्त का भाई दे ।! 


धः 


(९२) अच्याकृता- अत्यन्त गृढ़ अर्थ चाली श्रथवा अस्पष्ठ उच्चारण दाली 
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भाषा अव्याकृता कहलाती है, क्‍योंकि उसका प्रकट अर्थ समझ में नहीं आता। 
चालका का अस्पष्ठ भाषा भा अव्याकृता मे साम्मालेत हैं। 
.. इस प्रकार द्रव्याश्रेत माषा के चार अकारों का तथा उनके भेद-परत्नेदों का 

कथन संक्षेप में यहाँ क्रिया गया है। 

समस्त देव, न।रकी ओर मलुष्य चार्रो प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। 
द्ोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीवों की भाषा अखत्याम॒पा होती है, क्योंकि वे 
सम्यग्शानों न दोने के कारण सत्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते और दूसरों को - 
ठगने का अभिप्राय न होने के कारण अलत्य थाषा भी नहीं दोल सकते | 

शिक्षा ओर ल्ब्धि ( जातिस्मरण आदि ) से रादित पंचेन्द्रिय तियश्ञों की भी 
साषा असत्यासपा होती हे शि 
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शिक्षा और लब्धि वाले पंचेन्द्रिय तियंश्व यथासंभव चारों 
भापाओं का प्रयोग करते हें । ह ः मे । 
(२) श्रवाश्िित भाव भाषा-श्रुव विषयक भाव भाषा तीन प्रकार की हे-लत्य 
असत्य ओर अखत्याम्र॒पा। सम्यग्दप्टि तथा सम्यक्‌ उपयोग वाले पुरुष की भाषा 
सत्य भाव भाष! कदलाती है । जब सस्यग्दष्टि बिना उपयोग बोलता. है तब - 
उसकी असत्य भाव भाषा द्वोती है । अथवा खत्य परिणाम रहित मिथ्यादष्टि की 
उपयोग सद्दित या उपयोग रहित खमस्त भाषा श्रुतविषयक्र श्रखत्य भाव-भाषा है । 
अवधि, सनःपयोय और केवल शान में उपयोग बाला श्रुव के विषय में जो भ.प। का 
अयोग करता हे वद्द अलत्यास्॒प भापा कहलाती है, क्योकि श्तमे प्रायः श्रत॒त्यासूषा 
भाषा द्ोती दे । * 
(३) चारित्राश्षित भाव-भंप-चारित्र की विशाद्धे करने वाली अथोत्‌ जिस 
भाषा का प्रयोग करने से यारित्र क्षी शुद्धि दो वह चारित्राश्रित भाव सत्य भाषा हैं । 
* इसले विपरीत, चारित्र की अविशुद्धि करने चाली भाषा चारिच्राश्रित असत्य भाषा 
समभनी चाद्िए । इसी प्रकार चारित्र रुप परिणाम को स्थिर बनाने वाली अ- 
संक्लेश जनक भाषा भी सत्य भांव भाषा हैं और चारित्र का अभाव करने वाली भाव 
अखत्य भाषा है। 
कहाभी हें 
भाखसा कुशो व पमरवति, सतिद्दि व समयेद्धि भासती भासे | 
भासा कतिप्पगारा, कांति वा भासा अखुमया उ १॥ 
सरीरप्प भवा भाखा, दोद्धि व समर्येद्ध भासती भासे | 
भासा चडप्पमारा, दोणिण ये भासा अखुमया ड॥ 
अर्थात्‌-भाषा कहां से उत्पन्न दोती दे ? कितने समयों में भाषा वोली जाती 
हैं? भापा के कितने प्रकार हैं ? ओर कितने प्रकार की भाषा बोलने योग्य दे £ 


इन भरश्ता का समाधाच करते हुए कटा यया हं+-भाषा शरार से उत्पन्न दाता 
दे अधात्‌ काय योग से भाषा के याग्य पुदुगत्नां का प्रद्दण [कया जाता झार वसत 
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योग से बाहर निकाली जाती दे | दो समयों में भाषा बोली जाती है अथांत्‌ प्रथम 
समय में भाषा के पुद्धत्तां का भद्दण होता दे और दूसरे समय में उनका त्याग किया 
जाता है। भाप सत्य आदि के भेद्‌ से चार प्रकार की द्वे ओर उन चार भेदों में से 
सिर्फ दो प्रकार की भाष बोलने के योग्य हैं, सत्य ओर अखत्याम्ग॒षा भाएा बोलने 
योग्य है और असत्य तथा सत्यासत्व भापा त्याज्य है। 
श्रीगोतम स्वामी ने साथा के संबंध मे विशिष्ट ज्ञिक्षसा प्रकट करते हुए पूछा 
खा यसभेते | क्रिसादिया, फिपव्द्दा, हसठिया, किपज्ष वखसिया £? 
अथात्‌ भगवन [| भाषा का आदि कारण क्या है ? भाषा किससे उत्पन्न होती 
सका आकार कया हैं ? उसका अन्त कहां है ? 
समाधान करते हुए भगवान्‌ कहते द-गायमा | भाला णे जीवादीया, सरीर- 
प्यभवा, चञ्ञसीठिया, लोगठपत्ञवालिया परएण्चा ॥! 
अर्थात्‌ भाषा का सूल कारण जीव है, क्योंकि जीव के प्रयत्त के बिना बोध 
कराने बाली भाषा की उत्पाति सेभव नहीं है। भापा का सूल कारण यद्यपि जीव दे 
तथापि वह्द शरीर से उत्पन्न द्ोती दै। भाषा का आकार वज्ध के समान है, क्योकि 
बाहर निकले हुए भाषा द्वव्य समस्त लोक को व्याप्त करते हैं ओर लोक की आकृति 
चज्न के समान है. इसात्तिण भाषा का भी आकार वच्न के समान हैं। भाषा का अन्त 
चढ्ां दोता दे जद्दां लोक का अन्त द्वोता है। लोकान्त तक ही घर्मास्तिकाय का सदू- 
भाव दे । आगे उसका अभाव द्वोने से सापा द्वव्यों का गमन नहीं दोता। 
इस प्रकार भाषा का स्वरूप समझा कर विवेकी जनों को भाषा के प्रयोग मं 
कुशलता प्राप्त करनी चाहिए । भाषा संबंधी कौशल से चारित्र की आराधना द्ोती है 
ओर अकोशल से विराघना द्वोती दें । इसीलिए खुच्कार यहां यह निरुपण करते हैं 
कि किस-किस प्रकार की सापा बोलने योग्य दे ओर क्लिस-किस प्रकार की बोलने 
के योग्य नहीं दे। 
ज्ञा सादा सत्य दृनच एर सा सावद् दाव ऋलारण बासन के याग्य नहा हद चट्ट 
नदीं बोलनी चाहिए । तथा जो भाषा सत्यासत्य रूप अथांत्‌ मिश्र दे तथा जो असत्य 
है, चद्द बोलने के योग्य नहीं दे। तीर्थंकर भगवान ने जिस भाषा का स्वय॑ प्रयोग 
नहीं फ्लिया, वह भाएा भी प्रयोग करने के योग्य नदी हैं। इस प्रक्कार की भाषा चारिच- 


+ 


निछठ विवेकी जनों को नहीं चोलनी चाहिए | 
इन भापाओं का स्वरूप पद्दल चताया ज्ञा चुका हैं।. 


मूल;-असच्चमोस्स सच्चं चू, अणवजमककस । 
समुप्पेहम संदिड्ड, गिरं भातिज पतन्नवं ॥ २॥ 


द्वाया:-पस्तत्यास्॒पां सल्यांच, अनवश्यमग-्ंशास । 
समुस्पेध्या संदिरधां, गिर भाषेत प्रज्ञाचान॥ २१ 


थक 


| 2 
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शब्दाथ:--असत्यामषा भाषा तथा निर्दोष, ककशता रहित, संदेह न उत्पन्न करने 
वाली सत्य भाषा बुद्धिमान्‌ पुरुष को बोलनी चाहिए । 


भाष्यः-- पूर्व गाथा में यद्व चतलाया गया था कि किस प्रकार की भापा संयमी 
जना को नहीं बोलनी चाहिए | उससे यह जिज्ञासा दोती है कि यदि ऐसी भाषा नहीं 
बोलनी चादिए तो कसी वोलनी चाहिए ? इसी प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार 
न कहा दक गांव आ रहा ६द॒ रत्याद पूवाक्ल स्वरूप वाला व्यवहार भाषा का 
सयमी जन प्रयोग करें। इसके अतिरिक्ल जो सत्य भाषा पापत्ननक' न दो, कठोर न 
हो ओर खुनने वालों के अन्तःकरण में संशय उत्पन्न न करे, ऐसी सत्य भाषा का 
अयोग करना चाहिए । 

आगे स्वयं सूत्रकार ही इन भाषाओं के संबंध में विशेष कथन करने वाले हैं, 
अतपव यहां उसका प्रतिपादन करना आवश्यक नहीं है । 


मूलः- तहेव फरुसा भासा, ग्ररुभुओवघाइणी । 
सच्चा विसा न वत्तव्वा,जओ पावस्स आगमो ॥१॥ 


छाया:--तथैव परुषा सापा, गुरुभूते प घातिनी । 
सत्याउि सान वक्‍तव्या, यतः पापस्य आगमः॥ ३॥ 

शब्दाथः--हे गौतम ! इसी प्रकार कठोर, अनक प्राशियों का घात करने वाली 

सत्य भाषा भी बोलने याग्य नहीं है, जिससे पाप का आगमन होता हे । 
भाष्यः--जिस भाषा-के श्रवण से, ओता के श्रन्तःकरण को आघात लगता है 
ह परुष अर्थात्‌ कठोर भ पा है। उसका स्वरूप सूत्रकार अगली गाथा - मे .निरूपण 
करेंगे । इसके अतिरिक्त जिस भाषा से अनेक जावों के घात द्वोने की संभाववा हो 
देसी सावद्य भाषा नहीं बोलना चाहिए | इस प्रकार कोई भापा सत्य भले ही हो 
अ्रथोत्‌ तथ्य पदार्थ का निरूपए करती हो फिर भी यदि बह पापजनक है, उससे 

पाप की उत्पत्ति होती है, तो वद्द बोलने के योग्य नहीं है । 


मलः-तहेव काएं काएत्ति, पंडर्ग पंडगाते वा । 
वाहियं वा वि रोगिति, जेएं चोरोत्ति नो वए ॥०॥ 


छाया:--तथव काश क्राण इाते, पणडक पणडक इाते वा 
ध्याधित वाडाप रागोीति, स्तेंच चार इात ना चंद्रतू ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ:--इसी प्रकार काने को काना न कहें, नपुंसक को नपुंसक न कहे, व्याविं 
वाले को रोगी न कहे ओर चोर का चार न कहं । 

भाष्य+--इस गाथा में सब यथाथ भापा भी बालने याग्य नहां ६, यह बतलातें 

इुथ सूथकार कद्दते हैं कि काने को काना नहीं कद्दना चाद्िए, नपुंसक्र को नपुसक 


20... 82%: ० का, 


नहीं ऋद्नना चाहिए ओर योगी को रोगी नहीं कदना चादिए तथा चोर को चोर नहीं 
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कहना चारहिए | 


इस प्रकार कथन करने से श्रोता छुःख का अनुभव करता है। दूखरे को दुःख 
देना दिखा है, अतएुव इस प्रकार के चचन हिलाजनक हैँ । हिंसा घोर पाप है। इस 
पाप से बचने के लिए ऐसी भाषा का परित्याग करना चाहिए । इससे अनेक अनथ 
दो सकते हे । सयमी जनों को ऐले सत्य और मधुर बचनों का प्रयोग करना चाहिए 
जिनले श्ोता को कछ नहीं पहुंचे भोर जो सत्य से विपरीत भी न हो । 


मूल:-देवाएं मएुयाणं च, तिरियाएं च बुग्गहे । 
अमुगाएं जञ्यो होठ, मा वा होउ त्ति नो वए ॥५॥ 


छाय।:--दंवानां मनुन्ञानां च, तरश्वां च वम्मह | 
अमुकानां जयो भवतु, सा चा भत्॒त्विति नो चदेत्‌ ॥£॥ 


हक 3] 


शब्दाथ:--देवों के, मनुष्यों के अथवा तियश्चों के युद्ध में अमुक की विजय हो, 
अथवा अमुक की घिजय न हो, इस भ्रकार नहीं कहना चाहिए | 


भाष्य+--जब देवताओं में परस्पर युद्ध हो रद्या हो, अथवा मनुष्यों में आपसी 
संग्राम दोता हो या पशु अन्योन्य लड़-भिड़ रहे हो तो, साधु को किसी एक पतक्त के 
जय ओर दूसरे पक्ष के पएराजय का कथन नहीं करना चाहिए। 


जय-पराजय का निरदेश करने से राग-द्वेएण की द्वाद्ध होती द्दे । जंस पक्ष का 


इेजय का कथन कया जाता ह उस पर राग का भाव आर जखसक पराजय का 


थन कया जाता हे, उस पर द्वप भाद द्वादा आचवचाय हू | मान राग-हप स अतात 
सध्यर्थ सावतचा स सस्पन्न दाता छ | 


राग-द्वेष के अतिरिक्त युद्ध में पराजय या जय का कथन करने सतत युद्ध की 
अनुमादना का भी दोष लगता है झोर जिसके पराजय का कथन किया जाता दे उसे 
घोर छुःख होता है | फदाचित्‌ जिसका पराजय चाद्दा था उसकी विजय हो जञाय,तो 
साधु से चद प्रतिशाध लेता दे । उस अवस्था में साधु पर, तथा उसके संयम पर 
ओर घर्म पर भी संकट था जाता हे ! जिसकी विजय की कामना की जाती है चद्द 
यदि पराजित द्वो जाय तो मुनि को खद ओर सताप होता 

इत्यादि कारणों से सुनि को युद्ध के विषय से उदासीन रहना चाहिए। मध्यस्थ 
साव घारण फरके अपने सेयम फी साधना में द्वी दत्तचित्त द्ोना चाहिए । वह जिन 
भपंचों से मुफ् दो चुका है, उनके विषय में पुन: रस लेना उचित नहीं है। 

€ मन्नुज ” शब्द से राप्ट्‌ या राष्ट्र समूह का भी अहण ऋरना चाहिए। तात्पर्य 
यद्द दे कि साध किसी भी प्रकार के युद्ध में फिखी के जय-पराजय का कथन न करे। 


मूलः-तहेंव सावजएमोयणी गिरा,ओहारिणी जा य परोवघइणी 
से काहलोह भयसा व माएवो,न हासमाणों वि गिरं वएजा 
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छाया:--तथैव सावद्याजुसोदिनी गिरा, अवधारिशी या च परोपघातिनी । 
वां क्राध लोस भय हास्थेभ्यो मानव: न हसन्नपि गिरं चदेत्‌ ॥ ६ ॥ 
शब्दाथः-इसी प्रकार सावच काये का अनुमोदन करने वाली, निश्चयकारी तथा 
पर का उपधान करने वाली भाषा को विवेकवान्‌ मनुष्य क्रोध से, लोभ से अथवा .भय 
से, या हंसी में न बोले, तथा हंसता हुआ भी भाषण न करे । हि 
भाष्यः--जिस वचन से सावद्य कार्य की अज्ञमोदना होती द्वो, ( सावद् अ्रथांत्‌ 
पाप ओर पाप साद्दित को सावदय कद्दते हैं ) ऐसी भाषा-का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
यथा-यह जाँव दुश्खी है, इसका दुश्ल् दुर करने के लिए इसे मार डालो, श्रथवा 
आज अमुक प्रकार का भोजन बनाओ, धान्य की रक्षा के [लिए हिरनः आदि पशुश्रों 
का मार डालना हे। उाचत है, तुमते उन्हे मारा लो अच्छा किया ।! इत्यादे प्रकार से 
दिसा आदि पापों का-समथन-अन्ुमोद्न करने वाली वाणी सावद्य भाषा कहलाती 
है। सावचय भाषा के प्रयोग से सावद्य कार्य को प्रोत्लाइन मिलता है, विवेकी ज्ञनों के 
मुख से ऐसी भाषा खुनकर साधारण जन खावद्य कार्य. को सावद्य न समझ कर 
करने में अधिकाधिक प्रवृत होते हैं और बोलने वाले को भी तद्नुकूल मानसिक्क व्या- 
पार होने से पाप का भागी होना पढ़ता हें इसलिए सावध कार्यों का अद्वमोदत करने 
वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए | । 
शेक्रा--सावद्य का अनुमोदन फरने बाली भाषा का प्रयोग न करना तो उचित 
कद्दा जा सकता है, पर निश्चयात्मझ भाषा का प्रयोग करना क्‍यों वार्जेत है ? पहले 
सेशय जनक भाषा को त्याज्य बताया दे और यहां निश्चय करनेवाली भाषा को हेय 
- कहा है। न तो संशयज्ननक भाषा बोलना चाद्विएं न निश्चय जनक भापा बोलना 
चाहिए, तो कया समस्त वाणी व्यवहार को ही परित्याग करना शास्प्रक्रार को अरभिष्ट 
है? यदि नहीं, तो दोनों प्रक्कार की भाषाओं का परित्याग किस प्रकार हो सकता है। 
समाधाम-समस्त वाणी व्यवद्वार को त्याज्य नद्ीीं ववाया है। द्वितीय गाथा 
में सत्य और व्यवहार-सापा के प्रयोग का ऋथन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 
तीर्थंकर भगवान, गणधर तथा श्रत्य मुनि सापा का व्यवद्वार करते ही हैं। निस्लदेद 
सन्देद्द जनक भाषा के त्याग का उपदेश 'असंदिद्धां' पद्‌ ले पहले किया गया है, पर 
यहां निश्चयकारी भापा का अप्तिम्राय भिन्न हैं, इसालिए दोप नहीं आता । "में कन्त 
तुझारे यद्वां आऊंगा,' एक वर्ष के पंश्वात्‌ अमुक कार्य करूंगा,' “आगामी चातुर्मास 
के समय अमुक शास्त्र का स्वाध्याय करूंगा! इत्यादि प्रक्रार से भविष्य काल संबंधी 
किसी कार्य के लिए निश्चित रूप चना का प्रयोग करना यहदां अवधारिणी भाषा 


समभना चादिए। 

* अवधारिणी भाषा त्याज्य दे, क्यांकि जीवन अनित्य दे । वह किसी भी छायण 
- समाप्त हो सकता हे । कौन जाने कल तक शरीर टिकेगा या नद्दीं?/ एक वर्ष तक 
जीवन स्थिर रहेगा या वीच में दी समाप्त द्वो जायगा यदि वीच दी मे शर्रार छूट 
ज्ञाय ठो उक्कनिश्चयात्मक कथन पूर्ण न दोगा ओऑर-उल्ल अवस्था -में मिथ्या भापय 


ग्यारहवां अध्याय * [| छररे ) 





का दोष लगेगा। इस दोष से बचने के लिए पेसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
अगर कभी इस प्रकार का अश्निप्राय प्रकट करना पढ़े तो 'तुझारे यहां कल आने का 
विचार है?, 'एक वर्ष पश्चात्‌ असूक कार्य करने का भाव है, इत्यादि रूप से प्रकद 
करना चादिए। अवधारिणी भाषा का यही अप्निप्राय है और इसका त्याग करने पर 
भी बाणी व्यवहार का उच्छेद नहीं हो लकता । 

जिस भाषा के प्रयोग से अन्य प्राणियों का उपघाव होता दै, उन्हें कष्ट पहुंचता 
है, ऐसी भाषा भी नहीं चोलनी चाहिए । 

जिन-जिन कारणों से ऐसी भाषा वोली जाती है उनका उल्लेख करते हुए सूज्ञ- 
कार ने कद्दा हे कि-क्राध से लोभ से, भय से, तथा इंखी से ऐसी भाषा नहीं चोलना 
चाहिए। क्रोघ के आधवेश में मनुष्य उचित-अनुचित का विचार भूल जावा है।उलस 
समय मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार की उन्मतत्ता व्याप्त हो जाती दे, अतएव 
फ्राध का परित्याग करना चाहिए ओर जब क्रोध का अआवेश दो तब मोन ही साथ 
लेना चाहिए | इसी प्रकार लोस भी अखत्य भाषण का कारण है। लोभ के वशीभृत 
छुआ प्राणी पापमय भाषा का प्रयोग ऋरता है। हँसी भी असत्य भाषण का कारण 
हैं। कभी-कभी दँसी-दिल्लगी में अत्यन्त अनधकारी चचन निकल जाते हैं। इसलिए 
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इन सब कारणों का परित्याग कर ओर इनमें से किसी ले भी प्रेरित होकर भाषण न 
फरे। 

कोई-कोई लोग हसी में किये हुए अनाचित या असत्य भापण को दोपपूर्ण 
नहीं मानते | कहा सी है-'न नर्मशुझ वचन हिनस्ति' अर्थात्‌ दास्यसुक्त चचन दूषित 
नदी दे । इस कथन का निराकरण करने के लिए यहां दास्य करते हुए. भाषण करने 
का निषेध किया गया है। इसी में अनेक प्रकार से अनाचेत शब्द निक्रल जाते हैँ 
आर कभी-कभी उनका परिणाम घोर अनथकारी लिद्ध होता है | अतपवच हास्य फरते 
हुए भी पसे वचनों का प्रयोग नहीं छरना चादिए जिससे 'क्विसी को किसी प्रकार की 
घाधा पहुँचती दो। 


मूलः-अपुच्छिश्ो न भासेज्जा, भासभाएस्स अंत । 
पिट्टिमंसं न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जए ॥७॥ 


छाया+-भथ्रपष्टा न सापत, भापमाणस्यान्तरा | 
पृष्टमांस न खादेव, माया सझ्॒पां विवर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
व्दाथेः--वात्तोल्ाप करते हुए मनुष्यों के बीच सें,बिता पूछे नहीं बोलना चाहिए, 
चुगली नहीं खानी चाहिए ओर माया-मझूपा का त्याग करना चाहिए। 
भाष्य+--भले मन्तप्य को भापण संबंधी विवेक प्राप्त करके मोन-साधन करना 
सर्वोत्तम है, फिन्तु स्व-पर फे उपकार आदि ध्यवद्यारों की सिद्धि के लिए जग 
चोलना झावश्यक हो तो कम से कम बोलना चाटिए। उस कम भाषण में भी निम्त 


को हक. 


लाखत तान बादा का खसद॒द ध्यान रुखना चाहए। 


के 


धर२ ।| भाषा-स्वरूप वरून 


3७७४८ 


(१) दो या आधक व्यक्ति जब बोल रहे हां तो उनके वाँच में, जब तक वे 
काई चात पूछ नहा तब तक नद्दा बोलना चाद्वेंए। इस प्रकार बाच में बोल उठते से 
उनक वात्तांलाप म वेन्न पड़ता है| उन्द्त वह भाषण अराचकर हो खकता है आर 
साथु का ल्घुवा होती हैं ओर शासन के गॉरव मे न्‍्यूनता आती हे । 

मन (२) किसी व्यक्ति ते, किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई बातं कही हो, फिर 
ले द्दीवद् सत्य दो या मिथ्या, उसके परोक्ष मे, दुए बुद्धि से प्रेरित दोकर दूसरे से 
| चुगलाी कद्दल्ाता है | उस प्राकृत भाषा में “ पिद्देमंस ! कहते है। तात्यये 
चुगल्ी खाना पाठ का मांघ खाने के समान गाहत कृत्य द्व॑ । इससे अनेक 
थे द्वोते हैं, अतएव भक्ते मनुष्यों को चुगली खाने का सर्वथा दी परित्याग करता 


(३) तीखरी वात दे मायास्वा का त्याग । कपठ खे युक्क मिथ्या भापण करना 
मायास्पा कहलाता है | जो साधु उत्कृष्ट आचारसम्पन्न नहीं है, वह दूसरों को 
अपनी उत्कष्टता का भाव कराने के लिए यदि कपठ और मिथ्यावाद का आश्रय लेता 
है ओर अपने मान-सम्मान की कामना करता है तो वह उत्कृष्टाचारी होने के वदले 
हीनाचारी द्वी होता दे । अतएव खाधु पुरुष को माया- स्पा (-कूड-कपट ) से राहित 
होकर निशछुल व्यवहार ही करना चाहिए। 


मंल:-सकका सहेउ आसाइ कंटया,अओ्ोमया उच्छहया नरेएं। 
अणासए जो उ सहेज कंटए,वर्भए करणसरे स पुजो ८ 


छाया:--शकक्‍या सोहुमाशया कण्टकाई, श्रयोमया उत्सद भावेत नरण | 
अताशया यस्तु सहेत कण्टझ्ात्‌ , वाझ्ायान््‌ कणेशदान्‌ सःपूज्यः ॥ ८ ॥ो 
शब्दाथ:--आशा से मनुष्य लाहमय कटठक या तार उत्साह पूर्वक सहन करसकता 
है, किन्तु बिना किसी प्रकार की आशा के, कार्नो के लिए तौर की तरह, वाचनिक कंदका 
को जो सहन कर लेता ६, वह पूजचाय हू | 
भाष्य+--शाखकार ने यद्दां दो वातों पर छुन्द्र शेल्री से प्रकाश डाला है 
प्रथम यह फि दुर्वेचनों की कठोरता कितनों अधिक हॉंता हैं, ऑर दूसरी य किओओ 
महापुदपष कठार घचन सहन कर लेते दे, व अत्यन्त आदरणाय द्वादं हैं । 
यहां यद आशंका की जा सकती हें कि जो लोग, दूसरा के दास हैं. या सवक 
अपने स्वामी फे टुवेंचन सदैव सहन करते हैं । अगर कोई स्वामी क्रोध शील 
। चह पल-पल पर अपने स्वामी के ऋोघध का पात्र चतत कर असंख्य गालियां 
नता दे | ऐसी अवस्था मं उस पूनताय कया न माना जाय २ 
इस आशंका का समाधान करते हुए खच्ऊार कद्दते दे के शआ्राशा से अथांत्‌ 
लोभ के वशीभूत होकर मदुष्य लोदे के तोर या कांडे सदन कर लेता ईं | अथवा 
(र और कांडे के समान दास्वाण भी सदन कर सकता दू आर उत्साद के साथ 
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सहन करता भी है, परन्तु इसले उसकी सहन शाक्कि की ब्वाद्ध नहीं मानी जा खकती 

ह आशावान है--लोभ से अभिमूत है, और लोम ने उसके अन्तःकरण को इतना 
निम्न श्रेणी का चना दिया है कि वह दुर्बचनों को, भीतर ही भीतर तिलमिलाते हुए 
भी, सदन रता है । पेसी अचस्था में उचका सद्दना उसके कषाय संबंधी उपशम 
का द्योतक नहीं है पत्युत लोभकषाय की अधिकता का ही खूचक है। अतणएच लोभ से 
लोदे के तीर, कांटे या इनके सदश बचन सहन कर लेने वाला ध्याक्ते पूजनीय नहीं ढे, 
चरन्‌ द्यनीय है--करुणा का पात्र है। 


जो महापुरुष कानों में कांडों के समान चुमने वाले, अथवा तौर के समान 
आधात करने वाले अत्यन्त कर्कश वचनों को, बिना किचित्‌ लोभ के, निःस्वार्थ भाव 
से, सहन कर लेता दे चह पूज्य दे । निस्‍्वार्थ होकर कठोर डुर्बचचनों को वह्दी सहन 
कर सकता है, जिसके कोध आदि कपायों का उपशम द्वो गया है, जिसने समता 
भाष प्राप्त कर लिया ८ ओर जो निन्‍्दा तथा स्तुति में विषाद एवं हृ७षे का अनुभव नहीं 
करता | ऐसा महापुरुष निनन्‍्द्क के प्राति किचेत्‌ मात्र भी रोष और प्रशंखक के प्रति 
किचित्‌ भी तोप घारण नहीं करता है। निन्‍्द्क के प्रति वद्द विचार करता है-- 
मन्निन्द्या यदि जनः परितोष मेंति, 
ननन्‍्तप्रयत्नसुलभोउयमजुमटद्दो में । 
अयोउर्थिनो5पि पुरुषा: पर तुश्द्चितोः 
डुग्खाजितान्यपि घनानि परित्यजन्ति ॥ 
अर्थात्‌ मेरी निन्‍दा करने से यदि फ्िसी मनुष्य को संतोप मिलता है, तो बिना 
ही किसी प्रयत्न के यद्द मेरा बड़ा अनुग्रह छे। अपने श्रय-साधन करने के अ्रमिलापी 
पुरुष, दूसरों के संत्तोप के लिए अत्यन्त कप्ठ उठाकर उपाजँत किया हुआ घन भी 
त्याम देते है ! तात्पर्य यद्द हे कि दूसरे लोग, पर के संताप के लिए घन का त्याग 
करते है, ओर में दिना कुछ त्याग किये दी अपने निनन्‍दर्क को सनन्‍्तोप पहुंचा देता हूं । 
यद्द भरे लिए दुःख का वात नहीं वरन्‌ आनन्द की बात हे ! 


इस प्रकार अपना मन समझा कर महापुरुप निन्दक के प्रति क्रोध का भाव 
उत्पन्न नद्ीं होने देते । इसी प्रकार गाली देने वाल। के प्रति भी समभाव घारण करते 
६ । किसी ने डाचित दी कहा है-- 
दद्तु ददतु गालीं गालिमन्तो भवन्त$, 
चयसपि तदसावाद्‌ गालिदानेडसमर्थोः । 
जगति बिद्तमेतद्‌ दीयते विद्यमानम्‌ , 
न दि शशकविपाणं कोउपि कर्म ददाति ॥ 
धात्‌ू--आप गाली वाले है, तो गाली द्वी दीजिप्प द्मारे पास भालियों का 
अभाव हैं, अतएव उनका दान करने में अखमर्थता है । यह तो सारा संसार जानता 
है कि जिसके पास जो दे, चद्द वद्दी दे सकता हैं। कया कोई किसी को खरगोश का 
लोग दे सकता ई ? नहीं, फ्योकि वद्द विद्यमान दी नहीं है । 
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इस प्रकार के विचारों सर निन्दा और गालियों को खद्दन करके महापुरुष 
शानन्‍्त रहते हैं। उनके हृदय-लागर में अढ्प मात्र भी च्ोभ नहीं होता । 

सूजकार ने ' कण-शर ' पद का प्रयोग करके वचनों की कठोरता एवं दुशख- 
प्रदृवा पर भी प्रकाश डाला है । प्रकारान्तर से यह साचित कर दिया है कि 
दुवंचनों के प्रयोग से मनुष्यों की अत्यन्त आघात पहुंचता है । उनका प्रयोग करने 
सर सत्यनत्नत का ही नहीं वरन्‌ अद्विसाबत का भी संग होता है। अतएव ऐसे वचनों 
का प्रयोग कद्ापि नहीं करना चाहिए | फिर भी दिना क्लिसी क्षोभ के, ऐसे बचनों को 
जो सद्दन कर लेते है वे महाएुरुष असाधारण हैं अतएवब पूज्य है--श्रष्ठ हैं । 


मूल;-मुंहत्तदुकखा उ हवंतिं कंटया,अझ्योमया ते वि तओ सुउद्धरा 
वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वेराएुबंधी शी महज्भयाणि ।६। 


छाया “सुहत्तदु खासतु भवान्त कणटका;, अय|मयास्तडा ५ ततः सू दए । 
चाचा दरुकतान दरुद्धराण, बरानुवन्यां, वे सहाभया।त ॥ ६ | 
शब्दाथः-लोदे के कंटक तो केवल मुहूत्त मात्र ही दुःख देते हे ओर उप्तक पश्चात्‌ 
सरलता से वाहर निकाले ज्ञा सकते हूँ, किन्तु दुबेचन रूपी कंटक बेर बढाने वालें है, 
महा-भयेकर हू ओर उनका निकलना बड़ा कठिन हैं । 

भाष्य-पहली गाथा भें वचनों का कंटक रूप में कथन किया है, यहां दोनों 

की तुलना करते हुए बचनों की अधिक दुःख-दायकता का उल्लेब किया गया हे 
सुहर्च! शब्द्‌ यहां अल्प काल का चाचक दे | तात्पय यद्द दे कि लोहे के कांटे 
शरीर में चुम जाएं तो थोड़े समय तक ही कष्ठ देते है ऑर फिर सरलता से बाहर 
निकाले जा सकते हैँ | मगर मुख से निकले हुए ठुवचन अत्यन्त भीषण दे। एक चार 
' खुमेन पर उनका निकलना चहुत ही कठिन है, क्योंकि वे शरीर में नहीं अपितु अन्तः- 


करण भे चुभते दे | हि 
लोहमय कांठों का प्रभाव वत्तमान जीवन मे द्वी द्वो सकता है. आगामी जन्म 


कब 


में नहीं, किन्तु चाणी के कंटक इस जन्म में भी बेर चढ़ाते है शोर आयामी जन्मोा मे 
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भी | वचन जनन्‍्य चैर की परम्परा शरीर की संमाप्ति द्वो जाने पर भी समाप्त नहीं होती। 
लोहमय कंटक स्थून्न होने के कारण स्थूल शरीर के लिए ही भयकारी दें, पर" 


न्तुवाचानेक फेंटक सखदम दान स सूद्म आत्मा के लिए भो भापण द्ाते है | वचना के 
दष्प्रयोग से आत्मा के साथ जिन अशुभ क्रमी का वध होता हें, उनके फलस्वरूप 
आत्मा को नरक आदि दुःख रूर योतियां में जाना पड़ता ६ आर वहाँ घार व्यवाए . 
सद्दनां पड़ता ६ | 

इस प्रकार छोदमय केंट की की अपेच्ता बचचनमय केटका की आंवधेक भयकर, 
अधिक वेरचधक ओर अधिक काल तक स्थाया समझ कर, कर्मा उनका शद्दार चर्द्दा 
करना चाहिए | किसी के प्रति कषप्टऋर वचन का प्रयाग नद्दा करना चादए ।नरवद 


श्यारहवा अध्याय _ छह४५ 





फामतल, मधुर एच [दृतरूर बचना का श्रयाग करद वदता पुरुष हा वार दवा सचामः 
चन्नता हैं, दिदेको कदलाता ई श्यर लारर रा शाराणक हरकर आत्म कल्याण करता 


ह्लै। 


बूल:-अवरणणवायं च परमुहस्प 
पच्चमखओं परिणय च्‌ भास। 
ओहारिए आपियकारोएँ च, 
भासं ने भासेज सया स पुजों ॥ १० ॥ 


छाया:--अवरवारद च पराहुप्ुखस्य, पत्यक्षतः प्रत्यनीकं च भाषास्‌ । 
सवधधारियी सप्रिय काररिी च, भाएाँ न भादेत्‌ सदा स पूज्यः ॥ १० ॥ 


शब्दाथे:--किसी सनुष्य के परोक्ष में या प्रत्यक्ष में अथोत्‌ उपस्थिति में या अनु- 
पस्थिति से, उसकी निन्‍्दा रूप भादा कदापि नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार किसी का 


हे 


अपकार करने बाली, भविष्यकाल संबंधी निश्चय करने वालीं और अग्निय प्रतीत होने 
वाली भाषा भ्री नहीं बोलना चाहधिए। जो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता वह 
पूजनीय हे । 

भाष्य--साषा-प्रयोग संददी अन्य आवश्यक विषयों का उल्लेख करने के लिए 
खुन्नकार ने यह साथ( कह्दी है। भाष का प्रयोग करते खमय निम्नलिखित नियमों का 
भी ध्यान रखना चाहिए। ह 


(१) किसी एुरुए की सोजूदगी में या गेर मोजूदर्गी मे-क्रिसी सी अदस्था में, 
िन्दा न की ज्ञाए। 

(२) सुख से ऐसा एक भी शब्द न निकाला जाय जिससे कि किसी पुरुष का 
कोई अपकार द्ोता हो या हो सकता दो। 


हक 


३) भविष्यकारू मे दोने योग्य किसी कार्य के सबेघ निम्धयात्मक वाणी का 
प्रयोग त्‌ किया जाय । क्योकि जीवन का विश्वास नदीं किया ज्ञा सकता। ओदारिक 
शरीर क्षण पिनश्यर हे । वह फब साथ छोड़ देगा, सो नहीं जाना जा सकता .। ऐसी 
दशा में भविष्य विषयक निश्चय प्रकट करता उचित नहीं है, इसले असत्य भाषण का 
दोष लगता दे और श्प्रद्ाति भी दो सकती दै। 

(४) ऐसी भाषा का व्यवद्दार न किया जाय लो छोता को अग्रिय पतीत हो। 
श्रप्रिय भापा से श्ोतां का परिपूर्ण आकरपेण चक्का की और नहीं होता। अतपव श्ा्रिय 
चचन प्रायः भम्राष्ठ दो जाते हे और शोता को मानसिक कष्ट भी पहुंचाते हैँ । 

. एन आवश्यक नियमों ठथा पूर्वाक्त नियमों का सदा पालन करते बाला मद्दा- 
पुरुष आदरणीय द्वोता दे। 


भाषा-स्वरूप वशणुन 


मूल;-जहा सुणी पूहकणणी, निकसिजई सब्वसो । 
एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरि निकासिज्जह ॥ ११॥ 


छाया:>यथा छुना जकुतकरण।, नःच्स्यत सनत:+ 
एव दुश्शास् अत्यन्ताकः, सुखारन्‌ नकासयते ॥ ११ ॥ 
शब्दा्थ:-जेसें सड़े-गल कान वाली कुतिया सब जगद्दों से निकाली जाती हैं, इसी 
प्रकार दुष्ट शील वाला, गुरु एवं धर्म के विरुद्ध व्यव॒हार करने वाला ओर वृथा बड़बड़ाने 
वाला व्याकि भी अपने गच्छ से बाहर निकाल दिया जाता है। 


भोष्य;--गाथा का भाव स्पष्ट हैं। जिस कुतिया के कान सड़ जाते हैं, जिसके 
कानों में कृमि-कुल उत्पन्न दो जाता है ओर रुाधिर आदि प्रवादित होता है, चह 
. जिसके गहमें प्रवेश करती है वही उसे तत्काल, घुूंणापूर्वक, बाहर भगा देता है। क्षण 
भर भी कोई अपने घरमें उसे स्थान नहीं देता । इसी प्रकार जो साधु दुश्शीज्ष होता . 
है, अपने गुरु ओर धर्म के विरुद्ध आचरण. करता दे तथा विवेक से शनन्‍्य हाकर 
अख्संट बोलता रद्दता है, वह जिसे किसी गंच्छु या कुल में जाता है, वहीं ले बाहर 
कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी आचाये अपने कुल्न मे रुथान नहीं देता । 

इसी प्रकार अन्य पुरुष भी इन डुगुणां के कारण सर्वत्र तिरस्कार का पात्र 
बनता दे ओर उसे कोई अपने समूद्द में स्थान नहीं देना चादता। अतएव इन दोषों 
का त्याग करना परमावश्यक है। 


मूर्ल:-कणकुंडगं चह्त्ताएं, विट्टं भुंजइ सूयरे । 
एवं सील॑ चह्त्ताएं, दुस्सीले रमह भिए ॥ १२ ॥ 


छाया:--कणकुण्डक ल्क़्त्वा, विष्टां भूडक़ते शूऋरः । 
एवं शीले त्यंक़त्वा, दुस्साल रमते संग: ॥ १९ ॥ 
शब्दार्थ:--जैस शुक्र धान्य से भरे हुए कूंडे (पात्र ) को छोड़ेकर बिष्टा भक्षण 
करता है, इसी अकार म्ग के समान मूर्ख सजुष्य शील का परित्याग करके ढुःशील 
होकर आनन्द का अनुभव करता है | 
भाष्य- सन्नकार ने यहां शांल का महत्व प्रकट करते हुए कुशाल का निन्दा 





क्कीददे। 

जैसे शूकर के सामने घान्य से परिपूर्ण पात्र रकक्‍्जा जाय तो भी वद्द उसे रुचि“ 
कर नहीं होता | झूकर उसे त्याग कर विष्टा को दी भक्षण करता है। इसी प्रकार 
शील'को त्याग कर सूखे पुरुष कुशील का द्वी सब करता है और उल्ली में आनन्द 


4. 


ब्रानता है। सच्कार ने यहां कशील की विष्ा का उपमा दा दे अतएव कुशालसवा 


शुक्र के समान सिद्ध द्वो जाता | 
विष्टा और कुशील में निम्न लिखित साइश्य हँ-- 


स्‍्यारहवाँ अध्याय ८ ; [ छश७छ ।| 


बा 





(१) विद्धा धान्‍्य का विकार हैं अथांत्‌ घान्‍य की विकृति रूप परयाय है, इसी 
भक्तार छुशील छील का विकार है। 


(२) सत्पुरुष विष्ठा ले चुणा करते हैं, इसी प्रकार सत्पुरुष कुर्शीत्र सर घूणा 
छफ्रर्त द्ध | 


(३) वेष्टा का सवच करने दाला शूक्कर पशुआ में नाच गगंना जाता हैं, इसी 
प्रकार कशास का खबचस ऋरव वाला एुरुए, सानवब-समाऊहु मे ज्ञ काट का गिना 
जाता है | 


के 


(४) विफ्र के :सेखर्ग से शारी रेक अपवित्रता दोती है झोर कुशील के खेसर्ग 
से आान्दारिक आअपएविन्नता उत्पन्न होती हे १ 


(५) विचेकरी पुरुए जीवन का उत्सग कर सकता दे पर जीवन की रतक्तास्‍के'लिए 
विष्ठा का सवत नहीं करता, इसी प्रकार खत्पुरष जीवन का त्याग करके भी कुर्शाल 
पा सेवन नहीं करते | हे 


(६) विष्ठा का सक्तण अनेक प्रकार के शारीरिक अनथं का मूल है, इसी प्रकार 
कुशलि-सबन विविध प्रकार के आत्मिक अनरथों का कारण है । 


इस पक्तार छुशील को विछा के समान घृणाज़नक, देय और झनथकर समकत- 
धर विवेकवान, व्यक्तियों को उछका सचेथा परित्याग करना चोॉंदहिए।॥ 
शील जीवन रूपी पुष्प का सोरभ दे । सोरभ-वेद्दीन सुमन जिस प्रकार आद- 


रुणाय नदे। दादा, उस्ता प्रक्तर रात -शुल्य जावन भा सनन्‍्मान का भाजन नहा देता। 
कट्ठा था छ-+ 


सीले उत्तमवित्त, सील जीवाणु मंगले परम | 
लीले द॒ग्गइद्दरण सील छुक्‍खाण कुलभवरण ॥ 


अधातू शाल उत्तम धन उद, शाल जादा क कलए परस संगत रूप दें, शाल 
पंत का बनाश करन दाखसा हू आर शात्र दा सुक्कां का सदन हे | तथा-+- 


सील घर्मीनहाएं सीले पावाण खंड भणिय। 
सील जंतूण जए, अ्र्तित्तिम मंडणं पचरं॥ 
अर्थातू--शील घम का खज़ाना है, शील से पापों का खेडन द्वोता है, शील 
इस संसार में जीवों का स्वाभाविक आभूपण है । 


इस परक्तार शील सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित है । शील इसलोक मे ओर परलेक भें 
परम फण्याण का कारण दे | अतएव शील की शीठतल-छाया का आश्रय लेकर समस्त 
सतापों का अन्त करना चादिए | सदाचार रूप शील दी सब डुः्तों का उन्मूलन फरने 
चाह्ना हे । कुप्रवुत्तियों को अर्थात्‌ कुशील फो डुः्खों और अनथों का प्रधान कारण 
समझकर उनसे दूर रहना चादिए। 


सूनकार ने कुशल फा सचन करने चाले पुरुष को ' झ्ग ' शब्द से उन्निक्षित 


[ छ्रद | भाषा-स्वरूप वर्णन 


है. 


कया ६ | उसका तात्पय यहा है के कुशीलसे नी पुरुष पशु के सम्राद टेयापादेय से 
बकल है । 


मूलः-आहच्च चंडालियं कट्टू, न निरहाविज कयाह वि। 
कड कडोत्ति भासेजा, अकर्ड णो कडोत्ति य॥ १३॥ 


छाया:-कदाचत्‌ चारुढा।लंक कृत्वा, नानेहनुवीद्र कदापि च। 
कत कृतासात सापत, अक्तत ना कतसिति च ॥ १३ ॥ 


शब्दाथे:--कदाचित्तू क्राध से असत्य भाषर हो गया हो तो उससे कभी मुकरना 
नहा चाहए | किये हुए का किया हुआ कहना चाहिए और बन किये को * नहीं किया ? 
कहना चाहिए। 

'. भाष्य-छोध के अआवेश में मनुष्य उनन्‍्मच हो जाता है | उस खमय उसे 
उचित अनुचित का विचार नहीं रह जाता । उस अवस्था में यदि अखत्य वचन 
निकल जाएँ तो आचाये के सामने या गुरु के समक्ष अपना दाष छिपाना डाधित 
नद्दीं है। | ु 
अगर छिपाना उायित नहीं है, तो क्या ऋरना चाहिए ? इस्र प्रश्त का उत्तर 
ते हुए कहा गया है कि, असत्य भाषण या अन्य किखी दोष का खेबन किया हो तो 
मैने यह दोष किया है ! इस प्रकार स्पष्ट रूप से रवीकार कर लेना चाहिए । अगर 
कोई दोष न किया दो तो उसके विषय में “ नहीं किया है ” ऐसा कह देना चाहिए। 

असत्यभाषण और क्रोध आदि पाप विष के समान हैँ । विष को अ्रद्दण॒ न 
करना ही लवेश्रेष्ठ है, अगर क्रोध आदि के आवेश में अथवा झसावधानी में विप 
का सेब॒न दो जाय तो चिकित्सक के समक्त स्पष्ट रूप से उसका लेकतःक#र लेना 
चाहिए अगर घेसा न किया गया तो जीवन की रक्षा नहीं हो सकती । इसी प्रकार 
पाप का सेवन न करना द्वी सर्वाचम दे यदि असावधानी आदि किसी कारण से 
सेवन हो गया हो तो चिकित्सक के समान आचार्य मद्दाराज़ या गुरुदेव के समच्त 
डसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करलेना चादिण । ऐसा करने से दी सेयम रूप जीवन की 
रक्ता हो खकती हें । 

.. जिसके ह॒देय में शल्य विद्यमान रहता है वद्ध कभी निराकुल नहीं रद्द सकता। 
यह कथन केवल द्वव्य शल्य के लिए द्वी सत्य नहीं हे किन्तु भाव-शल्य के लिए भी 
उत्तना ही सत्य दे! 

अनेक व्याके ऐसे होते ६ जो भूल तो करते है, परन्तु शआत्मबत्त का अभाव 
होने से उसे स्वीकार नहीं करते | वे जनता के सामने अपने श्राप को अश्रान्त लिख 
करना चाहते हैं, पर वास्तव में देखा ज्ञाय तो थे अपनी भूल न स्वीकार करने के 
कारण अत्यन्त भुलक्कड़ है और उनकी भूलों की परम्परा का शीघ्र द्वी श्रन्त नहीं आा 
सकता। उन्हें कभी-कर्भी एक भूल या अपराध छिपाने के लिए अनेक भूलें.या अनेक 


ब् जी / 





व्थारद्दर्यां अध्याय | [ ४२६ ॥| 





० 


अपराध करने पड़त दे आर आधकाधक सशहल्‍य द्वाते जान के कारण उनका चव्या- 
फुलता मे च्ाद्ध द्वाता रहता हद | 


इस प्रकार चिचार करके किये हुए अपराध को किया छुश्रा दी कद्दना चाहिए) 

डसे छिपाने का किलजित्‌ भ्री प्रयत्त नहीं करता चाहिए और न उसे न्यूत रूप में 
कहना चाहिए । 

, यहां यह प्रश्न किया जा खकता है कि खुन्नकारने किये हुए को किया हुआ 


कहने का उपदेश दिया लो तो ठीक है, क्ष्याकि अनेक जन किये दोष को नहीं किया 
कद्द देते दूँ, पर नद्दी किये को नद्ीीं किया कहने के उपदेश की कया आवश्यकता है ? 


फाई भा व्याक्त नद्दय क्रय हुए दाष का क्रय हुआ नहा कादतः दे । 


इस प्रश्न का समाधान यह है कि कन्ी- काई व्याक्ति अपने दोष-स्वकिार रूप 
शुण का अतिशय प्रकट करने के लिए स किये हुए सामान्य अपराध को भी किया 
हुआ कह सकता है, अथवा कतई पुरुष अपनी अप्रामाणिकता के प्रकद दाने के भय 
से नहीं किये को किया कद्द देता है । अथवा तथाबिध अवसर आने पर चित्त शुद्धि 
आदि रूप संयम की आराधना त की हो| तो सी उसका करना कद्दसकता है । इन 
सब चा्तों का निषेध करने के लिए सुश्नकार ने नहीं किये को नहीं किया कहने का 
विधान किया हे । 

गाथा में आहष्च' शब्द साम्िप्राय है। उसके प्रयोग से यद्द साजित किया गया 


च 

है कि यदि काई पुरुष बारस्वार अखत्यभापण करता जाता दे और बारस्थाए अपने 
शुरु के समक्ष उसे प्रकट करता है तो भ्री उसके प्रकट करने का कोई सूल्य नहीं दे । 
अखत्य सापण न करने की पूर्ण सावधानी रखनी चादिए। फिर भी किसी प्रकार की 
निवेलता आदि विशेप कारण से झगर' असत्य भाषण हो जाय तो उसकी शुद्धि के 
लिए गुरु से एनिवेदन करता चादिए | शुरू मद्दाराज़ उसकी झाद्धे के अथ जिस पाय- - 
स्थित का विधान करें उसे सह स्वीकार कर पाप के डख संस्कार का सस्तूल उन्पूलन 
कर देना चाद्विए आर भसीपेष्य में ऐसा न होने देने के लिए सावधान रद्दनता चाहिए । 


मूल;-पाडिणीयं च॒ बुद्धाएं, वाया अदुबव कम्मुणा । 
आदी वा जइ वा रहस्से, णेव कुल कयाइ वि ॥१४७॥ 


छाया:-प्रत्यनीक च बुद्धानां, घाचाइधवा कर्मेणा। 
आदिया यदिया रठसि, नेय कुबांव कदापि च ॥ $४॥ 
शब्दाथेः-वचन से अथवा के से, प्रकट रूप से अथवा गुप्त रूप से, कभी भी 
ज्ञानीजनों से विरुद्ध व्यवद्यर नहीं फरना चाहिए। 
मसाष्यप--दाप्चरए रत एच सयतस से श्राप सात्मशाना सद्ापुरुष चुछ अथचा 
खाता कदलाते हे उस्ऋझ चूस व्यचद्ार करन का यहानेपछ कया गया €₹€ | 


कद 


छीला पेह चचने ऊफे द्धारा करता करता, अथातू छाना को अग्माना कहना, 


हब] भाषा स्वरूप वर्णन 


मिथ्यादष्टि कहना, आचारहीन कहना अथवा अन्य प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा को 
कल्ंकित करना वाचनिक विरुद्ध व्यवद्दार करना कद्दत्लाता दै । इसी प्रकार काय से 
कोई विरुद्ध चण्ठा करना कम से प्रत्यनीक व्यवद्दार करना कहलाता है। ऐसा व्यवहार 
न तो प्रकट में करना चाहिए ओर न शुप्त रूप म ही । 


ज्ञानी पृरुष एक प्रकार से ज्ञान गुण का प्रतिनिधि है। उसका सन्मान करने से 
ज्ञान का सनन्‍्मान होता हे ओर उसका तिरस्कार करने से ज्ञान का तिरस्कार द्ोता है । 
ज्ञान प॒वव ज्ञानी की आखातना से ज्ञानावरंण कर्म का वंध होना शास्त्र में प्रतिपादन 
किया गया हैं। 

यहाँ ज्ञानियों से शन्रता न करने का निषेध किया गया है । इससे यह नहीं 
समझना चाहिए कि अन्य सामान्य पुरुषों के प्रति शत्रुता का भाव रखता निपिद्ध 
नहीं है । अशानी, अनाचारी, आदि किसी भी आणी के प्रति शत्रुता का भाष धारण 
करना उचित नहीं है । शत्रुता का भाव एक प्रकार का द्वष है और द्वेष की हेयता का 
सर्वत्र विधान किया गया द्वे । फिर भी यहां ज्ञानी पुरुष की महत्ता ओर विशिष्टवा 
प्रतिपादन करने के लिए ही ज्ञानी के प्रति शत्रुता न करने का कथन किया हे । 


जशञान ही संसार में सर्च भ्रष्ठ प्रकाश है । उसके बिना जगत्‌ अन्धा है। खुबण, 

रजत, मणि, आदि के अप्राव में संखार की तनिक भी द्वानि नहीं हैं । इनका श्रधाव 
हो जाय तो संसार के अनेक संघर्षों की समात्ति हो सकती है । अनेक पुरुष निरा- 
: कुलता का आनन्द पभाप्त कर सकते हैं। निधन लूटमार एवं चोरी आदि खे बहुत 
शो में चच सकते हैं ओर घनवान्‌ लोग घन के मद से वच सकते हैं । इस प्रकार 
अनर्थ के मल अ्रथे के अभाव से किसी का कुछ नहीं विगड़ने का, प्रत्युत सभी को 
लाभ हे ! हां, शान ऐसी वस्तु नहीं हे | वह आत्मा का गुण हे, स्वरूप दे। उसके विता: 
सेखार में अधरार ही अंधकार दे। ज्ञान दी कल्याण का एक मात कारण है । ज्ञात 
के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतफव शानी पुरुष पूजनीय है, आदरणीय दे। 
वह संसार का श्राभूषण है। अधों को आंख हे । उसके प्रति दुष्ट भाव रखना, उसे 
शत्र समझना, उसके विरुद्ध व्यवद्वार करना, ज्ञान को शत्रु खमभने के समान दे । 


अतणएव ऐसा कदापे नद।| करना चादर | 


मूलःजणवयसम्मयठव्णा, नाम रुव पडुच्च सच्च य | 
ववहारभाव जोगे, दसम॑ झवम्मसच्चे ये॥ १५॥ 


द्वाया -जनपदसबम्मतस्थापना नाम रूप प्रतात्य सत्य च | 
च्यचहारभावयाग।न दशमापस्य सता च ॥ १%६॥ 


शब्दार्थ:-सत्य भाषा दूस प्रकार का है-(१) जनपद्सत्य (२) सम्मतसत्य (३) स्था* 
पत्तासत्य (४) नामसत्य (४) रूपसत्य (५) अ्रतीत्यसत्य (७) व्यवद्दारसत्य (८) भावसत्य 
(६) योगसत्य और (१०) ओपस्यसत्य | 


हि 


ज्यारहवां अध्याय ३ २२३_३२औ]2औ३औ ३] उदेऋ£/३ | 
भाष्य--सत्य भापा का स्वरूप ओर उसके उल्लिखित भेदों का निरूपण, प्रकरण 
चश पहली गाथा में लिखा जा चुका है। जिशाखु वहां देखें । यहां उनकी पुनरुफक्ति 


नहीं की जाती । 
मूल;-कोहे भाणे माया, लोभे पेज तहेव दोसे य । 
हासे भये अक्खाइय, उवधाए निस्सिया दसमा ।१६। 


छाथा;--क्रोध माने माया, लोग रागे तथव द्वेंष च । 
हास्य भय मारभ्यातिक उपधातं निश्चितों दशमा ॥ १६॥ 


#5 ४४७ 


शब्दाथ:--असत्य भापा के भी दस भेद हें--(१) क्रोधर्निश्रित (२) माननिश्रित 
(३) मायानिश्रित (४) लोभनिश्चित (५) प्रेमनिश्रचित (६) देषनिश्चित (७) हाष्यनिश्रित (८) 
भयनिश्रित (६) आख्यातानिश्रित और (१०) उपघातनिश्चित । 
भाष्यय--इन भेदों। का निरूपण भी पहले दो छुका दे । अतः पुनराक्कि नहीं को 
जाती। 


मूल:- इणमन्न तु अन्नाणं इहमेगेसिमाहिय । 
देवउत्ते अय॑ं लोए, बंभउत्ते [ति आवरे ॥ १७ ४ 
इंसरेण कड़े लोए, पहाणाइ तहावरे। 
जीवाजीवसमाउत्ते, सुहदुक्ख समान्रिए ॥ १८॥ 
सयंभुणा कडे लोए, इत्ति वुत्त महोत्िणा । 
मारेण संधुया माया, तेश लोए अप्तासए ॥ १६ ॥ 
माहणा समणा एगे, आह अंड कडे जगे । 
असो तत्तमकासी य, अयाएंता मुर्स वदे ॥ २० ४ 


छाया:--हृदमन्यत्त अज्ञानं, इढ्ठेकेपामाययातम्‌ 
देवोप्तोडये कोकः, अद्बोप्त इत्यपरे ॥ ४७ ॥ 
ईश्वरेण कृतो लोक, प्रधानादिना तथाऊपरे । 
जीवाजीच समांयुद्।, सुख दुःख समन्वितः ॥ ६८ ॥ 
स्वयस्भुवा कृतो लोकः इत्युकत सहपिया । 
मारेण संस्तुता साया, तेम लोकोडशसख्वतः ॥ १६ ॥ 
माहना ध्रमणा एके, आहुरणएटडकृत जगत 
झतती सचमकछार्पीद्‌ , अजानन्तः मरुपा बदन्ति ॥ २० 


शब्दार्थ:--सतष्टिके संबंध सें अन्य लोगों का कहा हुआ अज्ञान इस अकार दे । 


[ छश्रे |. मा | भाषा-स्वरुप दर्शन... 





शा आाए था नााछआ्#्ा॥ कम आल थआ नया शहर अप आप है आ रे जज 
कोइ कहते हूँ ' यह लोक देव द्वारा उत्पन्न हुआ है, और कोई कहते हैं यह ज्ह्म के द्वार 
उत्पन्न हुआ है। - 

५: मे ८ 3 

कोई यह मानते दूँ कि जीव और अजीब से व्याप्त एवं सुख-दुःख से युक्त यह्‌ 
है ३ ऐप ४७५ 
लोक इश्वर के द्वारा किया हुआ दे ओर दूसरे कहते हैं कि प्रधान ( प्रकृति ) आदि के 
द्वारा उत्पन्न हुआ है । 

रवयभू ने लाक का ।नमांस ।केया हूँ, एंसा सहषि ( मनु ) ने कद्दा है। मार ने माया 
का बिस्तार किया, अतएवं लोक अशाश्व त है, अनित्य है। 

कोई-कोई ब्ह्मयण ओर श्रमण कद्दते हँ कि जगतू अंडे से उत्पन्न हुआ है । बद्या ने 
तत्वों की रचना की है । इस प्रकार यथाथे चस्तु-स्वरूप को न जानने वाले मिथ्या 
भाषण करते हूं । 


भाष्य+-लछ्नत्रकार द् ।मधथ्या भ्राषा का स्वरुप वबतलात हुए उदाहरण के रूए 
में स््ट का जत्पात्त क॑ सबंध मे का गर अनक मंथ्या करपदाओआओ हा निद्श कया है| 


सूल में जो  देवउत्त ” शब्द्‌ हैं, उसका व्याख्या अनेक प्रकार से की गईं है । 
यथा- देवेन उछः दूच।छ, देवा मु राद्तः दुचमुद्ठ।, दवपुत्रा बा। अथांतू यद्द लाक 
एक देच के द्वारा रचा गया है, अथवा अनेक देवों द्वारा रचा गया दे, अथवा देंवों 
द्वारा रक्तित है अथवा देव का पुत्र है । , . ह | 

इसी प्रकार “ त्रह्मोप्त ' शब्द की व्याख्या समझनी चादिए । ब्ह्म/ को जगत 
का कर्ता मानने वाले लोगों फे मत के अनुखार, जगत्‌ की आदि में अकेला ब्रह्म दी 
था, उसने प्रज्ञापातियों का निर्माश किया और प्रज्ञापतियों ने क्रम से समस्त खसेखार 


की रचना की । 

कोई लोग ईश्वर को और कोई -प्रधाव ( प्रकृति ) को जगत्‌ का कारण चत- 
लाते हैं। महर्षि ( मु ) कद्दते हें कि जगत्‌ की आदि में अकेला स्वयेभू था । बह 
अफेला ही रमणु करता था । उसे किसी दूसरे की अमिलापा हुई । उससे ज्यों ही 


घेसा विचार किया कि दूसरी वस्तु-शाक्षे-उत्पन्न दो गई । उसके पश्चात्‌ जगत 


चन गया । 
इस प्रकार जगत्‌ चन गया, पर स्वर्यभू त्रे सोचा कि इस तरद्द तो पृथ्वी पर 


बहुत भार हो जायगा, इसका कुछ उपाय करता चाहिए। ऐसा खोचकर डसते मार 
अर्थात्‌ यमराज बना दिया । उस यमराज ने माया का निर्माण कर दिया और माया 
से धजा मरने लगी | जीव का वास्तव में विनाश नहीं दोता, किन्तु सरते का व्यवद्दर 
माया से होता दे । इस प्रकार मायामय झरूत्यु के कारण यद्द लोक अनित्य प्रतीत 


ड्ीता ६ | 
पुराण को प्रमाण माननद बाल नह्राह्यस आर सन्‍यासा कद 


2 ॥४. 
रूप समस्त पेंश्त अड स उत्पन्न हुआ दूं | उनकेा माच्यता यद्द दूं कि ससार मे जब 


का 


हैं कि यद्द चराचर 
क्र 


ध्याशहर्वा अच्याय ह [ ४३२ | 





फेई भी वस्तु वहीं थी--संसार खब पदार्थों से शूल्य था. तब घह्मा ने पानी में एक 
अडा उत्पन्न किया। अडा घीरे-धीरे चढ़ता हुआ बीच में ले फट गया । उसके दो 
आय हो गये | एक भारा से ऊध्वेज्ञोक वन गया और दूखरे भाग से अधोलेक की 
उत्पत्ति द्वो गई । इसके पश्चात्‌ दोनों भागों में प्रजा की उत्पात्ति हुईं। इसी पक्तार 
पृथ्वी, जलन, तेज्न, चायु, आकाश, समुद्र, नदी ओर पर्वत आदि उत्पन्न हुप्ए। 
कहा भी दै-- ह 
आासीदिदं तमोभूतमप्रशातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतकर्यमविज्ञेयं, प्रछुष्तामेंव स्वतः ॥ 


अर्थाच-रूप्टि से पहले यद् जगत अन्धकार रूप, अजशात, और लक्तण॒द्दीन 
था | वह चविचार से बाहर और अज्षेय था, चारों ओर से सोया हुआ-सा-शान्त था। 
इस प्रकार के जगत्‌ में ब्रह्मा ने अ्रड़े आ्रादि के क्रम से रूष्टि की रचना की । 

... इस प्रकार खष्टि की उत्पात्ति के विषय में नाना लोग नाना प्रकार की कल्पनाएँ: 
करते & ओर वे वास्तविकता से शूल्य दोने के कारण मिथ्या रूप हैँ । उनकी मिथ्या- 
रूपता पर यद्दां संक्षेप में प्रकाश डाला जाता है । 

जो लोग देव या देवों द्वारा खष्टि की उत्पाक्ति होता घतलाते हें उनसे पूछना 
चाद्विए कि देव पहले स्व॒ये उत्पन्न होकर जगत्‌ का निर्माण करता है या बिना उत्पन्न 
हुए ही जगत्‌ को उत्पन्न करता दै ! स्वयं उत्पन्न दोने से पहले तो वद्द जगत्‌ उत्पन्न 
नहीं कर सकता, फयोंकि उस समय बह स्वयं अघत्‌ दै--अविद्यमान रूप है । 


* यदि यद्द क॒द्दा जाय कि पहले देव उत्पन्न दो चुका, तव उसने खटष्टि रची, तो 
यद्द प्रश्न उपास्थित द्ोता दे कि देव किसी प्रकार उत्पन्न हुआ--चद् अपने आपसे 
उत्पन्न हो गया या किस अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ? देव यदि बिना किसी कारण 
के स्वयं उत्पन्न हो सकता दे ते लोक भी अपने आप क्‍यों नहीं उत्पन्न हो सकता ? 
देव को उत्पन्न करने वाले किसी कत्ता को आवश्यकता नहीं दे तो लोक को उत्पन्न 
करने वाले कर्चा की भी क्या आवश्यकता हैं ? देव यदि किसी अन्य कारण से 
उत्पन्न होता है तो बह देव को उत्पन्न करने बाला कारण कद्दां से आया ? जगव्‌ तो 
था नहीं, फिर चद्ध कारण दया था १ इसके अतिरिक्त वह कारण भी अपने आपसे 
उत्पन्न छुआ या किसी अन्य कारण से £ अपने आप उत्पन्न होने की दात तो निर्मल 
है, यह चताया जा चुका दे । अतपएुव उसे भी किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने बाला 
सानना पड़ेया। ते देव को उत्पन्न फरने वाला कारण, दुसरे कारण से उत्पस्त हुआ। है 
यह निर्णय हुओआा | 

लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती | उस ऋरण के कारण के विषय में भो 
चद्दी प्रश्न उपस्थित दोता दे । अयोत्‌ चद्ध दूसरा कारण भी खयय उत्पन्न हुआ या 
किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ? इस प्रकार कारणों की कत्पना करते-करते 
जद अन्त ही नहीं आ्राएगा और देव की उत्पत्ति का दही समय नहीं झा सकेगा । 
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बेसी दशा में जगत्‌ का निर्माण होना ही असेभव ठद्दरता है। 

शेका-देव कभी उत्पन्न ही नहीं दोता। वद्द अनादि काल से है। अतएव 
उसकी उत्पात्ति संबंधी चर्चा करना दी निरथ्थंक है । 


समाधान--यदि्‌ देव अनादि है तो लोक को भी अनादि कयोंन मान लिया 
जाय ? देव को अनादि कालीन मानने में कोई चाथा नहीं आती ते। लोक को अनादि 
मानने में क्या बाधा आ खकती है। 


देव अगर अनांदे हं तो यह चबताइप के वह |नेत्य हे या अनित्य हे ? अगर 
देव नेत्य है तो बद्द जो काय करता है सी एक के पश्चात्‌ दूसरा, दूसरे के पश्चांत्‌ 
तीसरा, इस अकार क्रम ले करता हं, या समंस्त काया को एक द्वी साथ कर डालता 


ह्ठ। 


2. 


यदि यह माना जाय कि देव ऋम से एक-एक क्रिया करता है तो यह आशंका 
होती है कि वह एक क्रिया करते समय, दूसरी क्रिया करने में समय है या असमर्थ 
हैं ? अगर समथ दे तो फिर धीरें-घीरे एक के वाद दूसरी, दूसरी के वाद तीसरी 
क्रिया क्‍यों करता है ? सब क्रियाएँ एक द्वी' साथ क्‍यों नहीं कर डालता ? अगर एक 
क्रिया के समय दखरी क्रिया करने में देव को असमर्थ माना जाय, और एक क्रिया 
पूरी हो जाने पर दूसरी क्रिया करने में समर्थ मान लिया जाय तो डसकी नित्यता 
समाप्त हो जाती है। एक समय वद्द असमर्थ होता है भोर दूसरे समय समर्थ हो 
जाता है तो वह नित्य फैस रद्दा ? नित्य तो आपके मत से वही कहलाता है जो सदा 
काल एकान्त एक रूप बना रददे । आपका यद्द देव सदा एक सा नहीं रद्दता-कभी 


समर्थ और कभी असमथ दो जाता है, ऐसी स्थिति में उले नित्य किस प्रकार माता 


जा सकता है ? 

देव समस्त क्रियाएँ एक साथ कर डालता है, ऐसा माना जाय तो जितनी भी 
क्रियाएँ उसे करनी हैं, वे सब एक ही च्ाण में समाप्त द्वो जाएंगी, फिर दुसरे चरण में 
चह क्या करेगा ? अथे-क्रिया करता ही वस्तु का स्वभाव हैं। अगर दूसरे चझ्षण में 
वद्द कुछ भी नहीं करता तो उसे अचस्तु-चन्ध्या-पुत्र का भा कुछ भा नहीं-असि 

न, स्वाकार करता होगा । 

.. यदि यद्द माना जाय कि देव तो एक साथ समस्त कियाएँ करने में समर्थ दे 
किन्तु विभिन्न कार्यों के सहकारी कारण जब विद्यमान द्वोते हैँ तब वह्द कार्य करता ई 
झौर जब सद्दकारी कारण नहीं दोते ते कार्य नहीं करता। जैसे बीज में अकुर को 
उत्पन्न करने की शक्ति तो सदा रद्दती दे, परन्तु पृथ्वी, पानी, आदि सद्दायक कांस्य 
मिलने पर चद् अकूर को उत्पन्न करता है, उनके बिना नहीं कर सकता । 

यहां यह जानना जरूरी हैं कि सद्दायक कारण चीज में कोई विशेषता उत्पन्न 
करते हैं या नहीं करते ? अगर कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करते तब तो उनका द्वोना 
चुथा हैं--निरर्थक हैं। ऐसे निरथक सद्दायकों की प्रतीक्षा करने से बीज कभी अकृूर 
को उत्पन्न दी नहीं कर सकेगा। अगर सद्दायक कारण बीज में कोई विशेषता उत्पन्न 
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कर. 


रते दें तो वीज की एकान्त नित्यता खाडित दो ज्ञाती है | इसी प्रकार सहायक कारण 
व में किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न करते हैँ तो देव नित्य नहीं रद्द सकतर, कयों- 
ग प्रकार की विशेषता उत्पन्न होना ही पदार्थ की अनित्यता कददलाती है। 
दशा में या तो देव को नित्य नहीं मानना चाहिए या सहकारी कारणों द्वास 
सम विशेषता उत्पन्न होना नहीं स्वीकार करना चाहिए | 


शंका-देव को नित्य मानने ले यदि इतने दोष आते हैँ तो उस अआलनित्य मान 
सेते हैं। अनित्य मानने म॑ क्‍या हानि है ? 
समाधान--तुझ्मारा देव अगर अआनित्य है तो बह स्वयं ही उत्पात्ते के अनन्तर 
जायगा। जब वह अपनी दी रक्षा नहीं कर सकता तो संसार के समस्त कार्यों 
न्ता किख प्रकार कर सकेगा £ 


इसके अतिरिक्त, अनित्य दोने से उसका भी कोई कत्तो मानना पड़ेगा जो उस 
का कत्तों होगा चदद असली देव कददलायमा, आपके देव का देवत्व दी छिच जायगा। 
० पी. प / [ पु 
इस प्रकार न तो देव को नित्य माना जा सकता है, न अनित्य माना जा सकता हे। 


अच्छा यद्द बताइए कि आपका देव सूत्त है या अमूत्त हे ? अगर वद्द अमूर्स 
अर्थात्‌ अशरीर है तो आकाश की तरह वद्द लोक का कर्ता नहीं दो सकता। तात्पये 
यह हैं कि देव, लोक का कत्ता नहीं है, क्योंकि चद्द अशरीर है, जो अशरीर दोता हे 
बह कत्तों चहीं होता, जैसे आकाश अथवा मुक्कात्मा। आपका माना हुआ देव भी 
अशरार है श्रतएपव वद्द लोक का कच्चा नहीं हो सकता | 


देव को अगर मूर्त अर्थात्‌ सशरीर माना जाय तो यह बताना पड़ेगा कि उस 
का शरीर दृश्य हे या अदृश्य ? अथात्‌ जेखे हम लोगा का शरीर दिखता है वैसे दी 
उसका शरीर दिखता हैं या पेशाच आदि फे शरीर की भांति उसका शर्सर अदृश्य 
है ? यदि दृश्य शरीर चाला हे तो प्रत्यक्ष से वाघा आती दे, क््याफि. हम लोगां फो 
उसका शरीर कभी दृश्गोचर नहों दोता । इसके अतिरिक्त हमारे श्र फी भांति दी 
उसका शरीर है तो चद्द हमारी ही तरह कार्य भी करेगा । पेसी अचस्या में इस 
विशाल विश्व का निर्माण किस प्रकार कर सकेगा एक परवेत या समुद्र आदि 
चनाने में दी उसे पर्यात समय लग जायगा | तो खष्टि में दोने वाले अनन्त कार्यो को 
बह कब ओर केस प्रकार फरेगा £ 


यदि पिशाच्व के शरीर के समान अदृश्य अशरीर वाला हैं तो यद्द बताइए के 
उसका शरीर अटश्य क्यों है ? फया हम लोगों में उसे देखने की शाह्ति नहीं दे या 
उसके शरोर का माहात्म्य द्वी ऐसा दे कि यह दणश्टिगोंदर नद्ीं दोता ! अगर यद्द कहा 
ज्ञाय कि उसका माददात्म्य ही उसके शरीर फी अदृश्यता का फारण है तो उसके लिए 
' फाई प्रमाणु उपस्थित करना चाद्िए | ज़ब तक आप उसका माहात्म्य सिद्ध न करदे तव 
तक उसका शरीर अद्य नहीं साना जा सकता ओर जब तक उसका शरीर अदृश्य 
सेझू न दो ज्ञाय सब तक माहात्स्य सिद्ध नहीं हो सकता । दोनों बातों की सिद्धि 
एक-दूसरे पर निर्भर हैं, अतः दोना मे से एक भी सिद्ध नहीं होती । 
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सी दशा में ज़गत्‌ का निर्माण होना ही असंभव ठदरता है। 

शेका-देव कभी उत्पन्न ही नहीं होता। वह अनादि काल से है। अतएवक 
उसकी उत्पात्ति संबंधी चर्चा करना ही निरथंक है । 

समाधान-यदि देव श्रनादि दे तो लोक को भी अनादि कक्‍योंन मान लिया 
जाय देव को अनादि कालीन मानने में कोई बाधा नहीं आती ते। लोक को अवादि 
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आन मे कया बाधा आ खकता ६ । 


देव अगर अनादि हे तो यद्द बताइए कि चह नित्य है या अनित्य है? अगर 
देव नित्य हें तो वद्द जो काय करता हैं सी एक के पश्चात्‌ दूधरा, दूसरे के पश्चात्‌ 
तीखरा, इस प्रकार क्रम से करता दे, या समस्त कार्या को एक द्वी साथ कर डालता 
हें। 

यदि यह माना जाय कि देव क्रम से एक-एक क्रिया करता है तो यह आशंका 
होती है कि वह एक क्रिया करते समय, दूसरी क्रिया करने में समथ है या. असमर्थ 
है? अगर समथ दे तो फिर धीरे-धीरे एक के वाद दूसरी, दूसरी के बाद तीखरी 

- क्रिया क्या करता है ? सब क्रियाएं एक्र दी साथ क्या नहीं कर डालता ? अ्रगर एक 

क्रिया के समय दूसरी क्रिया करने में देव की असमथथ माना जाय और एक क्रिया 
पूरी द्वो जाने पर दूसरी क्रिया करने म॑ समर्थ मान लिया जाय तो उसकी निदता 
समाप्त हो जाती है। एक समय वद्द असमर्थ होता दे भर दूसरे समय समथ ही 
ज्ञाता है तो वह नित्य फेस रद्दा / नित्य ता आपके मत से वहा कहलाता दे. जो सदा 
काल एकान्त एक रूप बना रहे । आपका यद्द देव सदा एक सा नहीं रह्ता-कभी 
समर्थ और कभी असमयथ हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे नित्य किस प्रकार माना 
जा सकता है ? | 

देव समस्त क्रियाएँ एक साथ कर डालता है, ऐसा मादा जाय तो जितनी भी 
क्रियाएँ उसे करनी है, वे सब एक ही क्षण में खमाप्त हो जाएंगी, (फिर दूसरे क्षण में 
बह क्‍या करेगा ? अथे-क्रिया करना ही वस्तु का स्वभाष हे। अगर दूसरे धछ्ण सम 
बह कुछ भी नहीं करता तो उसे अवस्तु-बन्ध्या-पुत्र की भांति कुछ भी नद्दी-अस्ति- 
त्वद्दीन, स्वोकार करवा होगा । 

यदि यद्द माना जाय कि देव तो एक साथ समस्त क्रियाएं करने में समथ हैं 
किन्तु विभिन्न कार्यों के सहकारी कारण जब विद्यमान द्वोते दे तब वद्द कार्य करता द्द 
और जब सद्दकारी कारण नहीं होते ते कार्य नहीं करता। जैसे वीज में अकुर की 
उत्पन्न करने की शक्कि तो सदा रददती हैँ, परन्तु पृथ्वी, पानी, आदि सद्दायक कारण 
मिलने पर वद्द अकूर को उत्पन्न करता हें, उनके बिना नहीं कर सकता | 

यहां यद्द जानना जरूरी हैं कि सद्दायक कारण बीज में कोई विशेषता उत्पन्न 
करते हैं या नहीं करते ? अ्रगर कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करते तब तो उनका होना 
कुधा दै--निरथ्थक दें । ऐसे निरथंक सद्दायकों की शतीक्षा करने से बीज कभी अकूर 
को उत्पन्न दी नहीं कर सक्रेया | अगर सद्दायक कारण बाज म काइ विशेषता उसके 


व्यारहवाँ अध्याय [ ४शे४५ ) 


मिशन अभि िनिनिश निकल अल अदी ज लीन का बनना ७एल्‍॥८८८"८-८र्श्र्शशणणशणशण"श/शनणाणणणणा्ा 
भू अ ( ल्‍ 4 + ३५ >७५ [ 
ऋरते दे तो बीज को एक्नानत प'नेत्यता खाडित द्दो ज्ञाता ६ | इसा प्रकार सद्दायक कारण 


द्वेव में किसी प्रकार की विशेषता उत्पक्ष करते हैं तो देव नित्य नहीं रद्द सकता, कयों- 
कि किसी प्रकार की चिशेयता उत्पन्न होना ही पदार्थ की अनित्यता कद्दलाती दे । 
ऐेसी दशा में या तो देव को नित्य नहीं मानना चाहिए या सहकारी कारणों द्वास 
उसमे विशेषता उत्पन्न होना नहीं स्वीकार करना चादढ़िए्: । 

शंका-देव को नित्य मानने से यदि इतने दोष आते हैं तो उस अनित्य मान 
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लेते हैं। अनित्य मानने मे क्या द्वानि है ? 


समाधान--तुझारा देव अगर अनित्य है तो चद्द स्वयं ही उत्पात्ति के अनस्तर 
नष्ट हो जायगा | जब वद्द अपनी ही रक्चा नहीं कर सकता तो संसार के समस्त कार्यों 


४ 4 


की चिन्ता क्रिस प्रक्कार कर सकेगा २ ह 


इसके अतिरिक्त, अनित्य दोने से डसका भी कोई कत्तों मानना पढ़ेगा जो उस 
का कर्ता होगा चद अखली देव कदृज्ञायमा, आपके देव का देवत्व दी छिन जायगा। 
इस प्रकार न तो देव को नित्य माना जा सकता है, न अनित्य माना जा सकता है। 


अच्छा यह बताइए कि आपका देव मूत्त है या असूचे है ? अगर वद्द अमृचे 
अथात्‌ अशरीर दें तो आकाश की तरह बह लोक कां कत्तों नहीं हो सकता। तात्पर्य 
यह हे के देव, लोक फा कत्तो नहीं है, क्‍योंकि वद्द अशरीर दे, जो अशरीर द्ोता हे 
चद्द कत्तो नहीं द्ोता, जैसे आकाश अथवा मुक्कात्मा। आपका साना छुआ देव भी 
अशरीर है अतपव चद्द लोक का कर्ता नहीं हो सकता। 


देव को अगर मूत्ते अथात्‌ सशरीर माना ज्ञाय तो यह बताना पड़ेगा कि उस 
का शरीर दृश्य हे या अदृश्य £ अथांत्‌ जखे दम लोगां का शरीर दिखता है बेंखे ही 
उसका शरीर दिखता है या पिशाच आदि फे शरीर की भांति उसका शर्रर अहश्य 
है? यदि दृश्य शरीर चाला हे तो धत्यक्ष से वाधा आती है, क्योंकि. दम लोगों को 
उसका शरीर कभी दृष्टिगोचर नहीं होता | इसके अतिरिक्ष हमारे शरर की भांति ही 
उसका शरीर है तो वद्द हमारी ही तरह कार्य भी करेगा । ऐसी अवस्था में इस 
विशाल विश्व का निमोण किस प्रकार कर सकेगा ? एक पर्वत या समुद्र आदि 
बनाने में ही उसे पर्याध्र समय लग जायया। तो रष्टि में दाने वाल्ते श्रनन्‍्त कार्यों फो 
बह कब ओर फिस अकार करेगा ही 
यदि पिशाच के शरीर के समान अदृश्य अशरीर वाला है तो यद्द बताइए कि 
उसका शरोर अदृश्य क्यों हैं ? क्‍या हम लोगों में उसे देखने की शाह नहीं द्वे या 
उसके शरीर का माहदात्म्य द्वी ऐसा है कि वह दशप्टिगोंचर नहीं होता ? अगर यह कद्दा 
जाय कि उसका माहात्म्य द्वी उसके शरीर की अदृश्यता का कारण दे तो उसके लिए 
' फोई प्रमाण उपस्थित करना चाद्धिए | ज़ब तक आप उसका माददात्म्य सिद्ध न करदे तय 
तक उसका शरौर अद्य नहीं माना जा खक्ता और ज़ब तक उसका शरीर अडश्य 
सिद्ध न दो जञाय तब तक माद्दात्म्य सिद्ध नद्ीं हो सकता । दोनों बशततों 


व की सिद्धि 
| पक-दूखरे पर लिभेर हैं, अतः दोनों मे से एक भी सिद्ध नहीं होती । 


[ ४३६ | भाषा-स्वरुप वर्णन 
४७७७७" अमन नली नि किन खि दि न्‍ल्‍यआओ।क्‍ 


अगर यह कद्दा जाय कि हम लोगों में उसका शरीर देखने को शाक्कि नहीं है, 
तो भा सन्दद्द बना द्वी रद्दता हे कि क्या हम अपनी अशक्ति के कारण देव का शरर 
नहों देख पाते या शरीर का अभाव होने के कारण नहीं देख पाते ? इस सन्‍न्देह का 
निवारण करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो देव का शरीर अदृश्य 
किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है ? ह 

इस प्रकार काई भी देव, लोक का निर्मात्ता सिद्ध नहीं दोता। देव के कत्तृत्व 
का जिस प्रकार विचार किया गया है उसी प्रकार भ्रह्म के जगत्‌-कतैत्व पर विचार 
करना चाहिए। 


बशापक दशन के अज्ञुयाया इश्चर का जगत्‌ का कच्चा स्वाकार करते हैं । 
उनका कथन इस प्रकार हृ-- ह 


एक, व्यापक, स्व्रतत्न, सबन्न आर नत्य इश्वर ने इस ज़गत्‌ का नमांण किया 
६ | चना कसा के बनाय जगतू बदन नद्दा सकता, अतदव काहू पुरुष इसका नर्माता 
द्वाना चाहंए। ज्ञा इसका माता हैं. उसाका इृश्चर कहते है | 


पृथ्वी, पर्वत, पेड़ आदि किसी चुद्धिमान्‌ कर्ता ने बनाये हैं, क्योंकि यह कार्य 

हैं, जो कार्य द्वोता है वह चुद्धिमान्‌ कर्ता का बनाया हुआ द्वोता है, जैले घट । पृथ्षी, 

पव॑त आदि कार्य हैं इसालिए वे भी किसी कर्ता के बनाये हुए हैं । इनका बनाने वाला 
जो कोई चुद्धिमान्‌ कर्ता है वही ईश्वर है। 

बह कर्ता ईशवर पक है। यदि जगत्‌ का चनाने वाला एंक नहीं माना जायगा 

बहुत स कच्चा माने जाएँगे ता उनमे का मतभनद खड़ा हा जायगमा | एक कत्ता 

मनुष्य के दो दाथ, दो पेर ओर दो नेत्र वनायेगा और दूसरा कर्त्ता चार द्वाथ, तौत 

पैंर और चार- छुद्द नेत्र वना देगा । इस प्रकार बक-पएक वस्तु भिन्न-भिन्न रूप से 

बनने लगेगी, तो अघेर मच जायगा | श्रतएव जयतू का एक ही कर्त्ता मानना चादिए । 


ईश्वर सर्वव्य.पी भी दे । अगर उसे सवब्यापी श्रथात्‌ सम्पूर्ण लोक में ठलाठस 
भरा हुआ न माना जाय ते खब जगद्द के सब कार्य बद यथोचित रीति से सम्पन्न 
नहीं कर सकेगा | किन्तु सब कार्य व्यवस्थित रूप स होते दे अतएव वह व्यापक हैं । 


ईश्वर स्वाधीन दे, क्यांके वह अपनी इच्छा से खसार के सत्र प्राणियाका 
सुख दुःख रूप फल देता है। अगर उसे स्वतेत्र न माना जाय, पराधान माना जाय ता 
बह ज्ञिसके अधीन होगा वही सच्चा इश्वर कद्दलायगा-इश्वर इंश्वर नद्दा रद्द जायगा। 


इंध्धर नित्य है। वह अवादि काल से दें शोर अनन्त काल तक रहगा। च 
सदी एक रूप रह्दता है। वद्द सब का उत्पादक है, पर किसी से उत्पन्न नहीं द्ोता। 
अगर ईश्वर का उत्पादक कोई हो भी तो उसे नित्य माना जायगा या श्रनित्य माना 
ज्ायगा ? यदि चह नित्य हैं तो इश्थर को द्वी नित्य मानने में, क्या हानि है £ अगर 
ईअबर का उत्पादक मी अनित्य माना जाय तो फ़िर उसका भी कोई उत्पादक मानना 
पढ़गा | इस प्रकार इभ्वर के उत्पादकों का कही अच्त नहीं आयमगा आर पारणाम 


ध्याशद्र्वा श्रध्याय ़ ( ४३७ ] 





यद्द होगा कि जगत्‌ के मिर्माण का अवसर ही चहीं श्रा सकेगा । अतएच इश्वर को 
दी नित्य माच लेता युक्कि संगत है। । 
' ईश्वर सर्वक्ष भी है। बह तीन काल और तीच लोक की खमरूत वस्तुओं को, 
समस्त भावों को, पूर्ण रूप से ह्ञानता हैं। 
वेशेषिक के इस कथन पर विचार करने से यह झखारा कथन चनिराधार सिद्ध 


होता है। उन्होंने 'कार्यत्व' हेत से इश्छर को कत्तो सिद्ध करने का प्रयास किया हैं, 


किन्तु हेतु ले साध्य की 'सादर्धि तभी दोती दे जब व्यात्ति निश्चित हो चुकी दो। व्याछि 
का निश्चय हुए बिता कोई स्री देतु अपना साध्य सिद्ध करने में समर्थ नददीं दे! 
सकता । 

वेशेषिकों से यद्द पूछा जा सकता है कि कार्यत्व देतु की ब्याप्ति खशरीर कर्ता 
फे साथ दे या अशरीर कर्त्ता के साथ £ अगर खसशर्रर कच्चा के साथ व्ययप्ति हे तो 
यद्द आशय निकला कि ' ज्ञो जो कार्य द्ोते है थे सब सशराीर कर्चा के बनाये हुए 
ढोते दूँ । ? पर यद्द ध्याण्ति पत्यक्ष से द्वी जाडित हो जाती है, कया कि बिजली, इन्कू- 
घनुप और सेघ आदि काये तो हैं पर उनका करा सशरीर नहीं देखा हाता । 


) 


अगर यह कहा जाय [क “ कार्यत्व ” छेतु की ध्याष्ति अशरर करो के साथ 
है, दो यद्द तात्पय निकला कि--ज्ञो-जो काये होते दे वे-वे अशरीर कर्ता के वनाणे 
“ हुए होते हैं । पर ऐसी प्याष्ति चनाने से घट दृष्टान्त की क्‍या दशा होगी ? घट कार्य 
है पर उसका कर्चा अशरीर नहीं दे । शरीरघारी कुमार घट बनाता है, यह लोक- 
प्रसिद्ध है। 
पृथ्वी, पर्वत आदि को आए काये कद्दते हैं तो उनमें सर्वथा कार्यत्व दे या 
कथश्चित्‌ कार्यत्व है ? अगर सर्धा कार्यप्व का आ्ञाए विधान करते हैं तो हेतु असिद्ध 
हे, क्‍यों कि द्वव्य को अपेत्ता प्रृथ्वी आदि में कार्यत्य नद्दीं हैँ । द्वब्य नित्य द्वोता दे 
अतपव पृथ्वी आदि भी द्वष्य दृष्टि से नित्य हैं। अगर आप कथखित्‌ कार्यत्वालिझछ 
फरना चादते है तो आपका हेतु विरुद्ध दे अर्थात्‌ आप एकान्त- रूप से कत्तो सिद्ध 
करना चादते हे, पर कथथचित्‌ कार्यत्व देतु के छारा एक्ानत स विरुद्ध कर्थचित्‌ कत्तर 
ही सिद्ध दो सकता हैं। इस प्रक्मर कार्यत्व देतु दपित होने के कारण बह इश्वर को 
कर्ता -सिझू करने में समथे नहीं हैं। 


अब इश्धर के विशपणों एर विचार करना चाहिए । सतभेद के भय से इध्धर 
की एक सानला उचित नहीं है । यद्द श्रावश्क नहीं कि जहां अनेक कर्ता हों व्दां 
सतभेद अवश्य हो। सेकड़ों, इकर्य मछु-माश्क्षियां मिलकर एक छुसे का निर्माण 
फरती ई, फिर भी सब छत्तों मे सर्षेत्र समानता पाई जाती दे । की भी निशरशता' 
नहीं देखी जाती | फ्या इंध्वर मधु-मफ्छ्षियों से भी सये-वीते दे कि थे अमेक समिल- 
ऋर पारस्परिक सदमति से सदश कार्य नहीं कर सकते ? 

ध्पगर यह कद्दा जाय कि दत्ता का कर्त्ता पक्र ईश्वर दी ईं, अनेक मथु- 
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मक्खियां नहीं हैं। इसी कारण सब जगद् एक सर्रीख छत्ते देख जाते हैं; तो घड़े को 
बनाने बाला भा कुमार न मानकर इश्चर द्वी मान लीजिए. | कपड़ा बनाने वाला भी 
श्श्चर हा है, जुत्ताद्दा नही । इस प्रकार भ्ते-बुरे सभी कार्यों का कर्त्ता एकमात्र 
इश्वर द्वा ठद्वरगा ।[फर समस्त लोक-व्यवहार ही असेंगत सिद्ध होंगे । किसी भी 
काय के लिए [किसी भा व्याक्त को उत्त रदायी नहीं ठद्दराया हा सकेगा । इस प्रकार 
उसकी एकता सेद्ध नदी होती | 
इश्वेर को व्यापक मानना भी युक्तिससेगत नहीं है । यदि ईश्वर शर्यर से 
व्यापक हैं अथांतू उसका शरार समस्त लोक मे व्याप्त हे तब तो अन्य पदार्थों को 
स्थान दवा नहा मलना चाहिए । सारा -खसार इश्चर के शरर से दी खचाखवच भर 
ज्ञायगा। 
इंश्वर को व्यापक न साना जाय तो बह विभिन्न स्थानों ओर सम्रिन्न दिशाओं 
संबंधी कार्य एक साथ नहीं कर सकेगा, यह तक भी ठीक नहीं दे कि श्श्यर अपने 
शरीर से काय करता है या सकलल्‍प मात्र से £ अगर शरोर से ससार की रचना 
करता है तब तो संसार को कभी पूर्ण रूपसे बना नहीं पाएगा | और यदि सकल स 
ही रचना करता दे तो व्यापक मानने की आवश्यकता नहीं रद्दती | एक जगह स्थित 
होकर के भी संकल्प के छठारा समस्त विश्व को रचने कर सकता है। 
शरीर से व्यापक मानने से ओर भी अनेक बाधाएँ उपस्थित द्वोती हे । यथा- 
व्यापक दवोने से उसका शर्रर नरक आदि दुःखपूण स्थानों में तथा अ्रशुचिमय 
पदार्थों में भी रदेगा शोर इससे इश्चर को विशुद्धता एवं आनन्द्रूपता में व्याघात 
पड़ेगा । 
इश्चर को शरीर से नहीं कन्तु ज्ञान से व्यापक माना जाय तो ठांक हैँ, पर 
से विरोध अवश्य. आवेगा। आपके आगम मे उसे शराोर से व्यापक 


आपके आगस स ाबचराः 
माना गया दें | अ्रतएव न ता आप शरार का अपक्षा व्यापक माच सकते हूं आर ने 


ब्ान का अपंच्ा हद | 

शापका माना छुआ इध्ध्वर यदि स्वतंत्र है, अपनी इच्छा फे अनुसार जगत्‌ का 
निर्माण करता हैं, तो उसने सेखार में दुःख का मिमांण क्‍यों कियो दे ? एकान्त छुख- 
मय संसार की रचना क्यों नद्दी को ! आप उसे द्यालु स्वीकार करते ह।फेर ससार 
में दुःखों का अ्रस्तित्व क्‍यों होना चादेए * अगर यह कटद्दा जाय के इश्वर, प्रादुया 
द्वारा उपा्ित शुंभ-अशुभ कर्मों के अछुसार खुख डुःख का भोग कराता दे। जिन्‍्दे 
पू्वे जन्म में.पापं किये ४ उन्हें ढःख रूप फल दूना आवश्यक है । ता इखर स्वततन्न 
नहीं ठदरता | चद्ठ जीव के कर्मा के अ्रधीव दे । जैसे कम हागे, बेला है फल दन के 
लिए उसे बाध्य होना पड़ेगा | चद्द अपनी इच्छा के अजु छार फल नहीं दे सकता । - 

इसके अतिरिक्त ईश्वर करुणाशील दे और सर्वशाक्षेसस्पन्न भी हैं, पत्ता भाप 
स्वीकार करते हँ। तब बद् जीबों को पाप में म्द्नुत्त क्‍यों द्वोने देता है ? पाप करने 
की बुद्धि फो दी चद् क्‍यों नदी नष्ट कर देता ? सर्वेह् दोने के ऋरण वह सब कुंड 
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जानता है, सर्वशक्तिमान्‌ द्ोने के कारण चंद्र सभी छुछ कर सकता है, फिर पाप 
करने से जीवों को रोकता क्यों नहीं है ? कया कोई भी पिता, अपने पुत्र को जान चुभ 
कर और रोकने का सामरथ्य होने पर भी कुए में पड़ने देता है? दद परम ऐिता इंश्वर- 
केंसा करुणाशील दे झो पहले तो जान-लूक कर पाप के सघन प्रस्तुत करता हें, 
पाप-चुद्धि उत्पन्न कस्ता है, फिर पाप में प्रवृत्त होने देता दै-रोकने की शाह्ति दोने 
पर भरी संकता नद्दी। शोर ठुऋर- छुकुर दखा करता दि, अन्त भ पाप का दृड़ दने के - 
लिए तेयार हो जाता है । इस प्रकार का निरदेयतापू््ण व्यवहार करने वाला पुरुष 
परम पिता और द्याशील कहा जाय तो क्र क शत्रु किसे कंछेगे ! 
इस कथन से यद्द स्पष्ट है कि या तो ईश्वर को स्वतंत्र नदी स्वीकार करना 
चाहिए, या फिर उसकी दयालूता, सर्वेशक्षिमचा आदि गुणों को तिलांजलि द्वेन्ी 
चाहिए । 
ईश्वर को स्वेश्ष मानना भी डाचित नहीं भतीत होता। इंश्वर अगर लवेज्ञ दोतः 
और भूतकाल तथा भविष्यक्रात्ष की समस्त घटनाओं को चाम़ता तो बह ऐसे प्राणियों 
की रचना कदापि न करता, जिनका उसे बाद में लहार करना पड़ता दे, या भिनका 
नम्नमद करने के लिए शूक्र आदि के रूप में अवतरित होना पड़ता है । इसके झअति- 
रिक्त इश्वर-विरोधी मन्नुष्यों की भी चद रुष्टि न करता । ऐसे प्राणियों की उत्पात्ति 
यह खूचित करती दे कि ईश्वर सर्वेज्ष नहीं है अथवा डसे यह अभीए है कि जगत्‌ में 
अरे कप्तेत्व का विरोध किया जाय | इस प्रकार ईश्वर की सर्वेक्षता सिद्ध नहीं दोती | 
स्चेशता इतनी स॒च्म चस्त हे के दम दूसरे की सर्वेज्षता अपने प्रत्यक्ष से 
जानने मे सर्वेधा असमर्थ हैं | कोई भी मनुष्य, दूसरे के शान का परिमाण प्रत्यक्त से 
नदेों जञाच सकता | अतएव ईश्वर की सर्वश्गषता भी प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती । 
झगर अज्ञुमान प्रमाण से ईश्वर की स्चेशता को जानना चांद्दे तो बंद्र भी अले * 
भव है | अजुमान सर वही घसुतु जानी जाती है, जिसका अविनाभावी साधन निश्चित 
किया जा घुंका है। आसे के अविनाभशादी ( आग के बिता कदापि न होने चाले ) 
सांघन धूम से अग्नि का निम्षय दो सकता दे । परन्तु ईश्वर की खदेशता के बिता 
न होने वाली काई भी वस्तु हमारे सामने नहीं हे, झिससे ( अप की भांति ) उस की 
सचपता का अघुमान 4कफेया जाय | ः 
अब पंक आगम प्रमाण रद्द जाता है | झागम से आगम के वक्ा पुरुष के शान 
का पता चल जाता दें, इसालिए कर्ता बादियों के आगम से उनका ईश्वर सर्वश सिद्ध 
दोता दे या नद्दीं, इसकी पर्राक्षा ऋरना आवश्यक है। अगर झागम एंहइर की सर्च- 
शता सिद्ध करता है तो वह फिस का रचा हुआ द्वे-इंएवर का ही रखा हुआ दे या 
अन्य कैसी पुरुष का ? अगर इंश्वर कृत झागम दी इश्चर की सघन्॒ता का साधक 
दे, तब तो इश्वर की मद्त्ता समाछ हो जाती दे । काई भो मद्दापुरुप, अपने मुँद्द मिया 
मिद्द्ध नहीं चनता । इसके अतिरिक्त, इश्चर आगम का प्रणेता नहीं दो सकता। आागम 
शेब्दनस्यरूप है शब्द ताल, कट, आए, खाद स्थाना से उत्पन्न दोते ईं आर ताल, 
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ठे आद शरार मे ही हो सकते हैं। आप ईश्वर को स-शरीर मानेंगे तो पढले कहे 
है कि रस 

5 अनेक दोष आ जाएंगे। अगर अशरीर मानते हैं तो बह शास्त्र प्रणेता नहीं हे 
सकता | इस झकार इश्वर कृत शास्त्र ईशवर की सर्वक्षता का साधक नहीं हो सकृता। 


ह अगर अन्य पुरुष का रचा हुआ आगप इंश्वर- की सचज्ता का समथक्र माना 
जाय, ता यह प्रश्त डपास्थत होता दे कि वह पुरुष स्वेक्ष हूँ या असवेक्ष ? श्रगर 
सवब्ञ द ता बह भा इश्चर दो ज्ञायगा, फिर ईश्वर अनेक हो जायेंगे । याद उसे पअ्र- : 
लवज्ञ माना जाए ता बचना पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो स्वयं असवत्त 
४, वच्द हम लागा के हा सदश हे । उसके बचनों पर श्रद्धा करने का कोई कारण 
नद्दा दं । 2 कु 
५ ७. “तर आंतारक्त आपका आगम इंश्वर की सर्वेशता से विपरीत अखलवबन्नता 
डा सद्ध करता हैं, क्याके उल्लमे पूवापर पिरोध की प्रचुरता | एच ज्ञगद लिखा हैं- 


न. हिस्यात्‌ स्व भूताति | 


अथात (किसी भी पाणी की दिसा नहीं करनी चादिए।! दूसरी जगह 
आहंखसा के इस विधान के विरुद्ध घोर हिंलापरक यज्ञों का विधान किया गया हे 


एज जगह अपुत्नस्य गातनार्त अथातू्‌ निपूते का उत्तम गति की प्राप्ति नहीं - 
हांता, यह कददकर सनन्‍्तानात्पादून का आनेचायता चतल्ाई हे, दूसरा जगह कुमार 
अह्मचारेया का सदगाते का प्राप्त दोवा कहा गया है-। यधा-- 
अनेकाने सहस्ताण, कुमारत्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिव गताने विप्राणामकृत्वा छुलसन्ततिम ॥ 
अथातू्‌ कई इजार कुमार ( कुंचारे ) प्रह्मचारो, अपने कुल की संतान उत्पन्न 
किये बिना दी स्वगे -पहुचे दे । 
इत्यादि अनेक परस्पर विरोध विधान आपके आगम में विद्यमान है। इन 
आागमों का प्रणेता यदि सचन्ष होता तो इस प्रकार की विरोधी बातें उनमे उपलब्ध 
' न होती। इससे सरुप्ट है कि आपका भी आगम उसके कत्ता की सर्वज्षता, प्रमाणिता 
नहीं करता । अरतएव इश्वर को सर्वेज्ञता [सेद्ध नहीं द्वोती । 
इसी प्रकार इंश्चर का नत्यता भा युक्त सभमत नहा ठद्दरतां | इंच बाद के प्रक- 
रण में देव की नित्यता पर जिस प्रकार विचार किया हैं, डसी प्रकार यहां भी करना 
चाहिए । . 
ईश्वर को पएकान्त नित्य मानने वाला से यदह्द भी पूछा जा सकता दै कि जगत्‌ 
का निर्माण करना ईश्वर का स्वभाव हैं था नहा ? अगर निमाण करना उसका रुव- 
भाव है, तो. ईश्वर की तरह उसका स्वभाव भी नित्य ही होगा ओर इस कारण चद्द 
स्देध जगत्‌ की उत्पत्ति करता रद्देमा-कभ्री समाप्ति नहीं करेंगा। अगर कभी निमात . 
की क्रिया समाप्त करेगा तो - उसका स्वभाव नष्ट हो जायगा और उस अवस्था में 
इंश्चर भी अनित्य ठहरेगा। इश्वर को आनित्य मानने मे क्या बाधाएं है, यद्द देव के 
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प्रकरण में वतलांया जा चुका है । 
' सरष्टि की रचना करना ईशवर का खभाव न साना जाय तो इंश्वर कभी रचना 

ही न करेंगा | ईश्चर से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई वस्तु नहीं है, जो बलात्कार 
करके ईश्वर से जगत का निर्माण कराये । ऋगर ऐसी कोई वस्तु मानी जांय तो वह्दी 
थास्तच में ईश्वर कद लाएगी । वेचारा ईश्वर तो उसकी कठपुतली है, जिसे वह 
भनमाना नाच चचाती है। 

इसके अतिरिक्त ईश्वर को एकान्त नित्य माना जाय तो वह सध्टि की तरहद्द 
संहार नहीं कर सकेगा । अन्यथा, कभी सृष्टि करते और कमी सेद्दर करने के कारण 
चह अलित्य दो जायमा। 

नित्य होते हुए भी ईश्वर अगर स॒प्टि ओर संद्दार दोनों काये करता दे तो यद्द 
आशंका होती है कि दोनो कार्य एक स्वभाव से करता हैं या भिन्न-भिन्न स्ववायों 
से ? दोनों कार्य यदि एक ही स्वभाव से करता दे तो सृष्टि और संद्दार एक दी साथ 
दोने चाहिए । एक स्वभाव से होने दाले दो कार्य भिन्न-भिन्न समयों में नहीं हो सकते । 
इसके देपरंत जो कार्य भिन्न समयां में दोते हं उन्हे एक स्वभाव ऊन्य नहीं माना 
जा सकता। 


सुष्धि करते समय इंश्वर का स्वभाद अन्य होता है और संदार करते समय 
अन्य होता दै ऐसा मानते से ईश्वर में अनित्यता आ ज्ञायगी | ईएवर कभी रजोगुय 
से युक्ल द्वोकर सृष्टि करता है और कभी तमेोगुण से युक्त होकर खंद्दार करता है, ते 
चहद्द नित्य (किस प्रकार कहला खकता है 


अग्रर यह ऋद्दा जाय कि रजोगुण एवं तमोग्रुण ईश्वर की दो अबस्थाएं हैं। - 
अवस्थाएँ अनित्य हँ--उत्पन्न दोती रद्दती दे ओर नष्ट भी होती रद्ददी है। फिर भी 
अवस्थावान, ईश्वर सदा सर्चेदा एक-स्वा दना रादता है | उसमे रंचमाच भी परि- 
चत्तेन नहीं दोता। 


यद्द समाधान ठीक नहीं। कहा जा सकता। अवस्थाओं के भेद से अवस्थावान 
म॑ भी भेद दोना अनियाय हैं। जब को६ वस्तु एक क्षवस्था को छोड़ कर दसरी अद- 
स्था प्राप्त करती दे अथात्‌ रूपान्तरित द्वोती हैं, तब दद्द उस वस्तु का भी रूपान्तर 
कद्दलाता हैं। अगर पुसा न माना जाय ते कोई भी वस्तु अनित्य नहीं होगी। फ्योकि 
फोई भी मूल वस्तु कभी बदलती नहीं दे। प्रत्येक वस्तु की अवस्थाएँ दी बदलती 
रहती दें। वास्तंव में अपस्थाएँ ओर अचस्थावान्‌ पदार्थ कर्थाचत्‌ अभिन्न हैं, श्रतएव 
एक के पारिवरतेत दुसरे का भी परिषत्तेन माना जाता दे । 


तक फे खातिर इश्चर को नित्य मान लिया ज्ञाय तो यद्द प्रश्णम उपस्चित होता 
है कि बह सर्देव सप्टि निर्माण में क्‍यों नहीं लगा रटता ? जब ईश्वर नित्य है ते! उस 
का साप्टि काय भी नित्य द्वी दोना चादिए। 


इस प्रश्न का उत्तर यदि यद्द दिया जाय कि ईंए्घर अपनी इच्चा के अनुसार 
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सु।प्र रचना है । जब उसकी इच्छा होती है तब रचता है; जब इच्छा नहीं होती तद॑ 
हे #5 

नहीं रचता। तो यह पूछा जा सकता है कि इंश्वर की इच्छा यदि स्वयमेव-विना 

किसा बाह्य कारण के उत्पन्न होती है तो वह सदेव क्‍या नहीं उत्पन्न होती ? उसके 

कभ्मा-कर्मा उत्पन्न होने का क्‍या कारण है £ जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य कारण पर 


भर नद्दा है, वह सदा उत्पन्न हाता यादहंए । 


उल्लिखित प्रकार से विचार करने पर इंश्वर की नित्यता भी खांडित हो जाती 

। अतएव अनेक विशेषणों से विशेष्ट ईश्वर को ज़गत्‌ का कर्ता मानना तक-संगत 
नहीं है । हे ह 

संसार के समस्त भार्णी स्वार्थसाद्धि के लिए फिसी काये में प्रदत्त होते हें 


मे ही ९ 45५. 


या करुणा ब॒ाद्ध स प्रत्ात्त करत ह। यहा यह वंबचारणाय हं के इश्वर कस उद्दश्प 


जगत्‌ का निर्माण करता है ? इंश्वर कृतकृत्य है, उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है, 
९5% के ३ 


उसके लए कुछ भा साध्य.शु"ष नहा रहा ह 4 एसा स्थात मे वह खाधथंस प्रारत 
द्वाकर जगत का नर्माणु नहां कर सकता। *$ 


|] 


रही करुणा- बद्धि सो । दूसरे के दुःख को दूर करवा करुंणा है। जगत का-निमारँ 
७ ७१ ७ $ 


करने से पदले, जाँच को किसी प्रकार का दुःख नहीं था, तब उसने क्या सूप्ठ उत्पन्न 
की ! ; 
शेका- सृष्टि से पहले जीच दुखी क्‍यों नहीं थे £ 
समाधान--जब शरीर होता है, इन्द्रियां होती हैं और इंन्द्रियां के विषय दोतें 
हूँ, तभी दुःख की उत्पातते होती हे । इन सब के अभाव मे कोई जांब दुग्खी नहीं दो: 
कता | साष्ठि रचने से पूर्व इन सब का अभाव था, अतएव दुःख का भी अभाव था । 
इस प्रकार जब दुख दी विद्यमान न था तब किसका नाश करने के लिए इंश्वर म 
करुणा की भावना उत्पन्न हुई होंगी ? इस प्रकार सूप्ट-रचना का उद्दृश्य दवा स्थिर 
नहीं ही पाता । 
तात्पर्य यद है. कि ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने में अनेक झापत्तियां हैं, 
जिनका निराकरण नहीं: हो सकंता । यद्दा नद्दा इससे इृश्वर का स्वरूप वद्धंत हा 
ज्ञाता है और उसे शअ्रनेक दोपों का पात्र चनना पड़ता दूं । अनएवं इश्वर को जगत 
का कत्ता कहना अज्ञानमूलक सतपावाद हे | 
ख्यिदर्शन के अनुयायी कद्दते ह के यद्द लोक प्रधान आदि के द्वांस रचा , 
गया है। यहां * आदि ! शब्द्‌ से काल, स्वभाव, यचच्छा ऑर ियति का अद्दण 
शिया गया हैं। 
ण्य दर्शन में प्रकृति एक मृल तत्व दं,/जेसस यह विशाल जगत्‌ उत्पन्नः 
हुज्ना बतलाया जाता दे । सत्वगुण, रजोंग्रुण आर तमोगुण का साम्य अवस्था प्रकृति ह 
कहलाती हैं | इन गुणों का जब वेषम्य दोता दहं तो साप्र का आरभ दाता ई | साष्टे 
“उत्पत्ति का ऋत इस प्रकार दहं +- -. 


ज्यारइयाँ अध्याय | ७४३ ३3 





प्रद्धमंहान समहताउहकारस्तस्माद गणझल्त पोड्सकर । 
ठह्पादाप पराड्शकात्‌ू , पन्चस्याः पच्च भरता ॥ 


अर्थातू- मूल प्रकृति से सर्वेप्रथम चुद्धि तत्त्व उत्पन्न होता है ( प्रकृति जड़ है 
अतपुव उससे उत्पन्न होने वाली चुद्धि को भी सांख्य दर्शन में जड़ माना गया है ) 
बुद्धि तस्व में ले अदंकार की उत्पात्ति होती हें । अद्दकार में से पांच कर्मेन्द्रियां 
अथीत्‌ चारझू, पाणि. पादू, चासु तथा उपस्थ, पांच स्पर्शन आदि शानेन्द्रियां, पांच 
तन्मान्नाएँ ( रूप, रख, गंध, स्पश और शब्द) श्रोर मन यह सोलह पदार्थ उत्पन्न 
दोते हूँ। पांच तम्मात्राओं से पृथ्वी आदि पांच भूत उत्पन्न होते हैं + अथीत - शब्द 
तन्मात्रा से आकाश, शब्द ओर स्पर्श तन्‍्मात्रा से वायु, शब्द, स्पश और रूप तन्मात्र 
मे श्रश्मि, पूर्वाक्त तीनों के स्वथ रस तन्मात्रा स जल और पांचो तन्मान्ाशं से पृथ्वी 
की उत्पत्ति होती हे । द 

प्रकृति के ज्गत्‌-कत्तेत्व पर अलग विचार करने की आआचश्यकतः दी नहीं हैं, 
क्यो कि ईश्वर के जगत्‌-कर्तृत्व में जो दोष आते हैं, उसी प्रकार के दोष यद्दां भी 


उपास्थित होते ढै। फिर भी संक्षेप में इस सिद्धान्त एर भी विचार क९ लेना उाचित 
दोगा । 

सांख्य प्रति को एकान्त नित्य स्वीकार करते हैं. । प्रकृति की नित्यता स्वी- 
. कार करते हुए उसे जगत्‌ का कर्चा मानने से चद्दी दोष दें जो इंश्वर को स्वेधा नित्य 
मानने में आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति यदि एकान्त नित्य है, तो वद्द चुद्धि आदि 
अनित्य पदार्थों का उपादान कारण नहीं दो सकती । एकान्त नित्प द्ोने के कारण 
प्रकृति सदेव एक रूप रहेगी । चद्द अपने पूर्व स्वभाव का परित्याग नहीं करेगी और 

[३] 


उत्तर स्वभाव को भहस नहीं करेगी | ऐसी स्थिति में या तो वद्द सदेव बुद्धि आदि 
का उत्पन्न करता रहना या कभा उत्पनच्द नहा करगा।। 


इसके अतिरिफ्त प्रकृति मूर्से हे या अमूचे दे, ? अगर अमूर्त है तो उससे 
अमूचे पदार्थ द्वी उत्पन्न दो खकते देँ, समुद्र आदि मूर्स पदार्थ नहीं हो सकते। 
अमूत्ते उपादान से सूत्ते उपादेय का उत्पन्न दोना असंभव दे । अकृति को यदि सूर्च 
माना जाय तो यह प्रश्च उपस्थित द्ोता हैँ कि प्रकृति आई कहां से ? उसका उत्प* 
दक कोन दे ? अगर प्रकृति खयभेद उत्पन्न दो जाती है, तो लोक मी खयमेध फ्यों: 
न उत्पन्न हुआ मान लिया जाय ? प्रकृति की उत्पात्ति किसी अन्य पदाथ से मानता 
भरी उचित नहीं दे । ऐसा मानवा सांख्य-सिद्धाध्त के विरुद्ध दे और इससे प्रकृति 


की नित्यता नष्ट दो जायगी'। 

शेक्ता-प्रद्ाति न स्वयं उत्पन्न होती हैं, न परपदाध से उत्पन्न होती दे | घद् 
सदा से है ओर सदा रदेगी। ऐसा मानने में क्या आपत्ति दहै। 

समाधान--भदाते को 'नेत्यता सिद्ध नहीं होती, यह पदले कद्ा जा चुका है । 


दूसरे, जँसे ध्रक्ति स्वतः सिद्ध अनादि निधन दे, उसी पकार लोक फो अनादि निधन 
सान लेने में फ्या बाधा £ ? 
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प्रक्ताति के विषय में यंद भी विचारणाय है कि, वद्द जब अचेतन दे तो पुरुष 
का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रदृत्ति कर सकती है? अचेतन होने के 
कारण उसे यद केसे शान होगा कि * पुरुष ? का प्रयोज्नन 'लिद्ध करना चाहिए ? 
भछुचि करने के पश्चात्‌ , जब पुरुष का प्रयोजन सिद्ध दो जाता- है, तब प्रकृति अपनी 
प्रद्चात्ति रोक देती हे। अचतन प्रकृति में इस प्रकार चतनमय की क्रियाएँ मान लेना 
स्वेथा असंमत है ॥:प्रक्रति ऋगर प्रद्धात्ति करती हे तो वह नित्य होने के कारण प्रवृत्ति 
से कदांपि उपरत न होगी ओर पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होनें एर भी प्रद्धाति करती 
रदेगी | इस प्रकार विचार करने खे प्रधान के द्वारा जगत्‌ का निर्माण होना सिद्ध 
नहीं होता। ह 
आदि शब्द से सुत्रकार ने स्वभमाववादं, कालंबाद, नियातबाद आदि पर 
प्रकाश डाला हे । तात्पय यद्द हे कि कोई स्वभाव से खष्टि की उत्पासि सर्वाकार करते 

हे, काई काल से, ओर कोई नियाति आदि से स्वभाववादी कहता है-- 

इन्तीति मनन्‍्यते कश्चित्‌ , न दन्धीत्यपि चापर+ । 
स्वभावतस्तु नियतो, भूतानां प्रभवात्ययों, ॥ 


अधथातू कोई यह समझता है के यह इलका उध करता है, दूसरा समभ्ततः 





है कि इसने इसका वध नहीं किया है, पर यह मान्यताए मेथ्या है.। वास्तव भें जींद , 


का जन्म ओर मरण स्वभाव से दी सेयत्त हे । 
कालवादी का कथन है-- 
. कालो द्वि भ्यामिमसुजन, काले तपातिे खूय: 


# ४. ३०. 


का « -. काले दि चिश्वाभूताने, काले चच्चाचपश्याते ॥ 


.. श्रर्थात्‌ काल ने पृथ्वी की ख॒ष्ठि की है । काल के आधार पर सूर्य तपता हैं। 
कल के आधार पर ही संमंस्त भूत ठिंके हुए है ओर काल के कारण ही चच्चु देखते 
है। अर्थात्‌ जगत्‌ के खभी व्यवदारों का कारण काल ही हेँ। इसी प्रकार-- 

जा जन्याना जनकः. काले जगवामाश्नयों मतः। 
अर्थात्‌ समस्त उत्पन्न होने वाले पदार्था का उत्पादक काल दी हे और वह 


दीनों लोकों: का आधार हैं । 


गाजीवक मठ ननेय्मतेंचादू का समन करता छू ! चंह अपना समथनव इस 


प्रकार करता दे/+ 
प्राप्तन्यों निर्यातिबलाश्रयण, 
 योडर्चड लोड्चश्यंभवति उणा- शुभो ड्शुनो वा | 
सुतानां मद्तिकृतेफिद्दि प्रयत्वे 
नाभार्थ्य भवति न भाविनोंडस्ति नाशः ॥! 


अर्थात्‌ू-नियति के चल से, जीवों को जो शुभ या अशुभ प्राप्त: दावा दे । यह 


के 





ग्यारहवाँ अ्रध्याय.* [ ४४५ )| 





अवश्य दी प्राप्त होता है। कोई पुरुष कितना ही मद्दान्‌ प्रयत्न क्‍यों न करे, किन्तु 
जो दोनद्वार है चद् मिट नहीं सकता-हछोकर ही रहता है । 

नियतिवाद का अर्थ,हैं होनहार का सिद्धान्त स्वीकार करना। वियतिवार्दी 
ऋषदते ल्‍ हूं. 


४ ह 


संस कर्ड दुकखे, कओ अन्नकर्ड छ ण॑ ? । 
छुद्ं बा:जइ-वा दुकखे, सेहिये वा अलेहियं॥ 
खर्य कर न अन्नेहि, बेदयंति पुढे। जिया । 
सेंगइय॑ तहा तेखि, इद्मेगालेमाहिय ॥ 

अर्थात--खुख और दुःख अपने पुरुषार्थ से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो दूसरे फे 
धुरुपा थे से ता दह्वो द्वी केसे सकते हैँ ? अतएव सुक्कि-लवंधी ओर सलार संबंधी खुस् 
तथा दुःख न अपने पुरुषरर्थ से उत्पन्न करके जीव भोगते हे, न दुसरे के पुरुषार्थे संस 
उत्पन्न करफे भोगत्ते हैं)! खुख ओर दुःख ..सांगतिक ह&-नियाति से प्राप्त हैं; ऐसा 
किन्हीं ( नियतिवादियां ) का कथर है। ह 

यडच्छावादी, थिना किसी कारण के ही कार्य की उत्पाति होना मानते हैं । 
कांटे का तीखापन जेसे चिना किसी कारण के उत्पन्न दोता हे, उसी प्रकार संसार के 
सभी काय बना कारण द्वा उत्पन्त होते है। कद्दा भी ह-- 
पुरुपस्य हि चप्ट्वेमामुत्पात्ति मनिरमित्ततः 
यरच्छया विनाश च, शोकद्पोवनथेको ॥ 


अधांतू-मलुपष्य की बिना किसी फारण के उत्पत्ति ओर बिना कारण खृत्यु 
देख कर शोक एवं दर्ष का अज्ुभव करना चुथा हे । 
चास्तव में काय की उत्पाति मे स्वभाव, काल आदि सभी कर्थंचित्‌ कारण 
होते दे । उनमे से अन्य कारणों को अस्वीकार करके किली एक कारण को स्वीकार 
कर लेना सत्य नहीं है। इसी कारण इने सब वादा को मिथ्याचाद कद्दा गया है | इन 
का विचार पदले किया ज्ञा चुका है, अतएव यहां पिएवेपण नहीं किया जाता । 
फकिसी-किसी ने जगत्‌ की उत्पत्ति स्वयंभू से बतलाई दें । क॒द्दा भी हे-- 
ततः खयभूभगवान व्यक्ती व्यक्षपेश्षिदम्‌। 
मदहयाभृतादि घुत्ताजा:, प्रादुरालीत्तमों छुदः ॥ ह 
सोउभिध्याय शरारात्‌ स्थात्‌ सिसुक्षुर्विधिधा: भजाः 
अप पएव ससजांदोी, ताछ चीज्षमचासुजत्‌ ॥ 
अधांत्‌ स्वयेभू पहले अव्यक्त अचस्या में धा। चद्द चाह्य इन्द्रियों के अगोचर 
था। चटद्दट पांच महाभूता के खुद्म से स्घुल अवस्था मे लाने चाला तथा तम अथीत 
प्रलय का अन्त करने वाला प्रकट हुआ | अध्यक्त अधस्था से व्यक्त अवस्था में भाया। 
उसके पद्चात्‌ उसे प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई | उसके संकरप करते दी उसके 
शरर से सर्व भधम जल फी उत्पत्ति छुई। जस्त उत्पन्न होने के पश्चात्‌ स्वयेभू ने उसमें 


ख 


शक्कि रुप वीज़ का आरोपणु कर दिया। | 3 0० ह 
यह मान्यता भी सत्य से विपरीत है। सर्व प्रथम देखना चांहिए कि स्वयंभू 
का अमिंप्राय क्या है ? स्वयेभू शब्द का अथ है 'स्वयं' होने चाला-स्वयंभू जब उत्पन्न 


द्वोता है तब स्यये अथोत्‌ दूसरे कारण के बिना ही उत्पन्न होता है या झनादिकाल -: 
से उसका अस्तित्व है । ' 

स्वयंभू अगर बिना किसी कारण के अपने आप उत्पन्न हो सकता है तो लोक 
भी स्वयं क्‍यों नहीं उत्पन्न हो सकता ? स्वयंभू की उत्पत्ति के लिए अगर किसी कर्ता 
की आवश्यकता नहीं है तो लोक की उत्पत्ति के लिए कत्ता की आवश्यकता क्यों 
समभी जाती है। 

इसके अ्रतिरिक्क पृथिवी आदि भूतो की उत्पत्ति बाद में हुईं है तो स्वयंभू का 
शरीर किन उपादानों से बना होगा ? बिना उपादान कारण के किसी कार्य की उत्पात्त 
होना संभव नहीं है। शल्य से कोई सत्त्‌ पदाथ उत्पन्न नहीं होता । 

स्वयंभू का शरीर रहित मानना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिना शरीर के 
वह स्थल रूप घारण नहीं कर सकता और आप स्थयं खूदम रूप त्याग कर स्थूल 
( व्यक्त ) रूप धारण करना मानते हैं। ऐसी श्रवस्था में स्वर्य भू की उत्पत्ति द्वी नहीं 
सिद्ध द्ोती, तो उससे जगत्‌ की उत्पात्ति किस प्रकार सिद्ध हो सकती दे ? 


स्वयेभू का अनांदे कालीन मानने पर उसे ।नेत्यः खाकार करना द्वोगा आर 
पकान्‍्त नित्य स्वयंभू अव्यक्न स व्यक्त अवस्था का कंस पात्त दा सकगा [इसक भति- 
रिक्ल नित्य मानने से इश्चर आर देव के प्रकरण मे जा बाधाए उपाध्थित की गई हें 
चही सब यहां भी उपस्थित द्वोता हैं | इश्वर प्रकरण में ।जस प्रकार इश्वर के कठुत्व 
पर विचार क्रेया गया है, उसी प्रकार स्वयंभ्र के कतृत्व पर भी विचार करना 
चादिएु। 

स्वयंमू ने झ॒त्यु की उत्पात का ऑर रझुत्यु प्रजा का खहार करने लगी, यद्द 
कथन भी निराधार दे | कैसा चाज़ का बना-कर फर विगाड़ना बुद्धिमान पुरुष के 
योग्य नहीं दे । या तो अज्ञात के कारण अन्यथा रूप वस्तु बन-जाय तो उसे विगाड़ा 
जाता है या बच्चों की तरह कांतूदल से ब॒नाने-विगाड़ने का क्रेया द्वांता हू । स्वयभू 
को न तो अज्ञात माना & आर न बच्चा का तरद्द कांतुदल-प्रय द्वा । फिर उससे 
सष्टि करके उसका सहार करने के ।जिए काल का उत्पात्त क्या का ? शख्रगर उसका 
बनावट चुरी नहीं था त। उस बिसाडने की कया श्रावश्यकता थी ? 

यह कहना उंयथ हैक प्ृथ्वा का भार उत्तारव कल्प उसने काल का निर्माण 
किया दैं। स्वयेभूं अगर समकदार ईद ता उस इतन दी पंद्ार्थ। का निमाण करना 
चाहिए, जितन पदार्थों का भार भूमि सभार सके । आधक बनाने का आवश्यकता 
ही क्‍या है ? शअ्रमर किसी कारण अधिक पदार्थ बन गये तो भामि को अधिक भार 
'सदने में समर्थ चना सकता था। तात्पयं यद्द दे के स्वयभ का जगत्‌ का सूष्टा आर 
संहारक मानने से उसमें अशद्भानता, बालसुलभ चपलता आाद्‌ अनेक दोषा का असग 


ग्यारदवां अध्याय [ ४४७ )] 


शग्राता दे । अभ्रतएव उसके द्वारा काल आदि सष्टि करना सर्वेधा निराधार दें । सेहार 
कर्ता मानने से वद्द निरदेय, द्विलक भी सिद्ध द्ोता है, अ्रतएव स्वर्यंभूवाद भी 
मुपावाद दे। . 

इसी प्रफार अड से जगत्‌ की साफ मानना भी मिथ्या हैं। जब लोक सभी पदार्थोा 
से शून्य था, तब ब्रह्मा ने जल में अल्य उत्पन्न किया, ऐसा कहा ज़ाता है, परन्तु पष्टि 
से पहले जल कहां से आ गया ? जल अगर स॒ष्टि से पहले ही विद्यमान, था. उसे 
ब्रह्मा ने नहीं बताया तो उल्ली प्रकार अन्य पदार्थों का भी अस्तित्व क्यों न माना जाय 
इसके अतिरिक्त जल उस समय कहां था-क्तिस आधार पर ठद्दरा था ? जल का 
अस्तित्व मानने पर उसका आधार भी कुछु मानना ही पड़ेभा। वह आधार पृथ्ची 
आदि कोई पदार्थ ही हो खकता दे ओर उसे भी सुष्टि से पहले स्वीकार करना चाहिपए। 

यह पदले कद्दा जा चुका है कि बिना उपादान कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती | इस नियम के अज्ुसार अंडा बनाने के लिए अपेक्तित उपादान कारण भी 
पहले ही विद्यमान होने चाद्विप । और यद्द सब पदार्थ, बिना आकाश के ठद्दर नहीं 
सकते, अतएव इन्हे अवकाश देने वाल्ञा आकाश भी अड से पहले दी स्वीक्वार करना 
चाहिए । 

इसके अतिरिक्त त्रह्मा पहले अंडा चनाता है, फिर उससे अन्य पदार्थों का 
निर्माण करता है, सो इस कम की आवश्यकता क्यों हैं ? ज़ब तक चद आअडा। बनाता 
है तब तक लोक की दो साए सया नहां कर देता 

न्रह्मा सशरीर है या अशर्गर दे ? नित्य है या अनित्य है ? इत्यादि भश्नों 
पर जिस प्रकार पहले श्श्वर के विषय में विचार क्रिया गया है, उसी प्रकार यदांभी 
विचार करना चादिए। ह 

इसी प्रकार ब्रह्म। ने तत्त्वों की सृष्टि की, यद्द कथन भी मिथ्या है, इस पर अब 
विचार करना अनावश्यक दे। ््््ि ह 

उल्लिल्वित विवेचन से यद्द स्पष्ट हो गया दे कि सुष्टि रचना के सेचेध में भनेक 
चादियों ने जो कह्पनाएँ की दूँ, वे युक्ति ले स्वेथधा विपरीत है और उनमे सत्य को 
लेश मात्र भी नददीं हें। यह सथ कथन अशान मूलक दे. मप्र दे । इस विषय भें सत्य 
क्या दे लोक को रचना हुईं है या नद्दा ? अगर हुईं ता किस प्रक्रार ? इत्यादि प्रश्ना 
का समाधान खूत्॒कार ने अगली गाधा मे किया दे । 


8. कल 
मूल;-सएहि परियायेहि, लोय॑ वूया कडेत्ति य । 
+ विजाएंति के श [कप ९ 
तत्तं ते ण्‌ विजाएंति, ण विणासी कयाई वि ॥२१॥ 
दायाः-स्वकैः पा यैजेकफिमस॒बत्‌ कूत मिल्ि। ह 
तरद्े ते न विज्ञानम्ति, न दिनाशी कदायि छ ॥ २१ ॥ 
शब्दा्थ:--पूर्वाक्त वादी अपने-अपने अभिप्राय के अनुमार लोफ को रचा हुआ 
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चतलाते हैं, किन्तु व॑ तत्त्व के ज्ञाता नहीं है-वस्तविकरता को. नहीं जानते | वास्तविकता 


यह हूँ कि लोक कभी विनाशी नहीं है । 


भाष्य--अनन्तर गाथाआं मे देववादी, बह्मवादी, ईश्वरवादी, प्रधानवादी, स्व- 
भाववादी, कालवादी, नियतिवादी, यदच्छावादी, स्वयंभूवबादी, और अणडवबादी, लोगों 
की कल्पनाओं का दिहशत कराया जा चुका है और उन कद्यनाश्रों की संक्षित समा 
लोचना भी का जा छुकी दे | उल्लले यह स्पष्ट हो चुरा दे.। कि इत वादियों को सष्टि 
सर्बाधि वास्तविकता का छान नहीं हे । $ पी 
लत 


पूृचाक्त सभा बादा चर के अतुयादा। है, चर का प्रमाण मानते हुए अपने लि 
न्ता का कथन करत है फर भा उनमे इतना आर्थेक मत बेर द्दे । यदद मतझ्षेद दी इस 
चात का प्रम्माखत करता हैक उनमे सलाकऋृछा का सदाईए का पता नहां चजत्ना है. 
खारजसक जा मे जा वात जच- गर, उसने बढ़ा बात मान . ला हैं। अऋयथा इतते 
अाधक सतभद्‌ न द्वात आर आपस मय तक्ांग एक दसर मत पर आक्रमण ने 
करत। स्व्ांप्र स पूत्र काच-ला तत्व.था,इल सब्रध में भा इतम एक मत ना द॑ शरार 


सुष्ठटि रचना के संबंध में भी यद सब विभिन्न मत प्रदा्शंत करते है। कोई कद्वता है -- 
असद् इृदमग्र आलत्‌ 
' अर्थात सृष्टि स पहले यह जगत अ्लत्‌ रूप था । 
इसके विरुद्ध दूसरा कहता है-- ह 
हि स्देव सोम्येद्मग्र आसीत्‌ | ” 
अर्थात्‌-दे सौम्य | यद जगत्‌ पदले खत रूप था । किसी का कद्दना दे कि. 
सुष्टि से पदले आकाश तत्व था-' आकाशम्परायणस | ! तो कोई कद्दता दै-- 
हु नैंवेद किश्वनांत्र आखीत्‌ , स॒त्युनिवेदमाइतमासीवू 77 
अथांत्‌ स॒ष्टि से पहले ऊुछु मी नहीं था, रत्यु से व्याप्त था-सब कुछ पलप' 
के खमय नष्ट दवा चुका था । 
इस प्रकार सुप्ति स पदले क्या . था, इस संबंध में जेले अनेक कट्पनोएँ का 
गई हैं, उसी प्रकार सूष्टि के आरंभ के विषय में भी अनेक कल्पनानें की गई है। 
पर यद्दां उनका वर्णन करने से अधिक झ्रथ-विस्तार द्वोगा । कद्दने का तात्पर्य यद्द 
है कि यह सब मतमेंद्‌ साथित करते है [कि सचाई किसी ने भी नहीं पई। सभी ते 
अपनी कट्पना की दौंडं लगाई दे ओर जिसे जेखा जान पड़ा, उसने वेसा-द्वी चल्लान 
कर दिया है। इसी लिए खसूंत्रकार कहते हू कि-- तत्त ते यू विज्ञायति। अयाति व 


सच लांग तत्व का बात नद्दा जानत । मं 
तत्व की बात क्या दे ?.इस प्रश्न का खमाचान करते डुए खूत्रकार ऋद्दते 
रे तत्व यद्व ६ ।क लाक कमा नष्ट नद्दा दाता । 
जड़ ओर चेतन का समृद्द लोक कद्दलाता ई । सलार में जो भ्रवारामंत-- 


72 


हु 
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असंख्य पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उत्तका वर्गीकरण किया जाय तो उन :खमस्त 
पदार्थों के दो ही वर्ग बन सऋते,द - एक जड़ ओर दूसरा चेतन । कीट, पतंग, पशु, 

क्षी, देव, नारकी मजुष्य आदि जीव चेतन वर्ग मे समाघेष्ट होते हैं ओर उनसे 
पृथक रहने वाले अन्य समस्त पदार्थ श्रवेतन-जड़--में सम्मिलित हो जाते हँँ। 
इन दो मूल वस्तुओं के अतिरिक्त तीसखरी वस्तु कहां भी उपलब्ध नहीं दोती | 

उक्त दोनों जड़ और चेतन चस्तुओं में विविध प्रकार के रूपान्तर अनेक 

कारणों स होते रद्दते हैं । एक जड़ पदार्थे, जब दूसरे जड़ पदार्थ क्षे साथ मिलता है, 
लब दोनों में या दोनों में ले किसी एक में रूपानतर दो जाता दे । इसी अकार जड़ 
पदाथों के संयोग से चेतन में रूपान्तर हो जाता हैं । कपास के. वीज् से कपास का 
पौधा उत्यन्न दोता दे । वद्द प्राकृतिक मर्मी, सर्दी, तथा पानी और समिद्ठी आदि के 
सेयोग स अनेक अवस्थाएँ घारण करता हुआ फलों से सुशोमित द्वो जाता है। 

जुष्य उसे फलों में से. कपास छुगता है । कपाल को ऑटकर रुई वनात। दै। रूई 
कातकर उससे खुत बनाता दे ओर फिर उसले वस्त्र तैयार कर लेता दे | इस प्रकार 
अनेक रुपान्तर होने के पश्चात्‌ बना छुआ वस्त्र कुछ समय में चौंथड़ा दो जाता है 
और फिर उससे कागज आदि अनेक वस्तुएँ निर्मित दो जाती हैं ।, कागज यदि अश्नि 
के अर्पण कर दिया जाय तो उसस्र राख बन जाएगी ओर वह राख्तर मिद्दी के दर्ततत 
आदि अनेक रूपों मं परिणत हो सकती है | इस प्रकार कपांस के वीज्ञ की पर्याय 
परम्परा चलती रहेगी । अनन्त काल तक चलती ज्ञायमी । 


यह एक उदादरणु दहै। इसी प्रकार अन्य समस्त वस्तुएँ परिवत्तनशील हैँ और 
उनकी पर्यायों की परम्परा भी अनन्त काल तक चालू रद्दती द्वे । एर्याय-परम्परा 
जैसे अनस्त समय तक जारी रहे दाली है उसी प्रकार बद्द झ्राज या कल से जारी 
नहीं हैं, चाहिक अनादिकाल से चल्ली आ रही दे । उसका कभी आरंभ नहीं होता, 
कभी अत नद्दीं दोता ॥ । 

ऊपर ज्ञिन पयायों के परिवंत्तेत्त का उस्लेख किया गया हं थे सब स्थल पर्याय 
हँ--ऐसी स्थल जो हमारी दृष्टि में आा सकती दे । एक स्थूल पयाय से दूसरी स्थृल 
पयोय तक के समय में अनेकानेक सूद पर्यायों भी दोती . &ै, को चस्तु की आकृति 
चदलने मे समर्थ नहीं होती ओर फेदल एक छण भर स्थिर रहती ह | उन्दें दम देख 
नहीं पांत, परन्तु उनकी कल्पना अवश्य कर सकते दूँ । छू 

इन सब पर्यायों फे परिदत्तन छोते रहने पर भी दम स्पष्ट रूप से उनमें रहने 
चाली अज्भुगत सत्ता देखते दे। अर्थात्‌ भाकृति में विकृाति दो जाने पर भी मूल वस्तु 
विद्यमान रद्ती दे, उसका विनाश कद्ापि नहीं दोता। ऊजँन परिवाया में इस अनगत 
सत्ता फो द्वब्य कद्दसे दे 

ऊपर विश्य फी समस्त वस्तुओं को दो घमों में बांटा गया था, उन्हीं को 
पाचेत्‌ पिस्तार से छुद्द भेदीं में दिश्रक्त किया जाता दई ओर चद्दी पद द्रव्य कदलाती 
ह। दुसरे शब्दा में यद कद्दा ज सफता हद के पद द्रव्य दा साक हूं । जीव, पुदगल 
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घर्म, अघमे, आकाश और काल यद्द छ्द द्रव्य दै। यह द्रव्य अनादिकालीन हैं. और 
अनन्तकाल तक स्थिर रदेगे। अ्रतएव लोक भी श्रनादि अनन्त है।. 
पर्यायों की दृष्टि से अचश्य उसकी उत्पात्ते भी होती है और नाश भी होता 
दे, परन्तु उस उत्पत्ति और घिनाश के लिए न तो ब्रह्मा की आवश्यकता है, न स्वयंभू 
की । उसके लिए ईश्वर की भी शअ्रपेत्षा नहीं है ओर न देव की ही । यद्द जड़ और 
चेतन पदार्थ स्वये किया करते हैं और अधिकांश में दम स्वयं ऐसा अनुभव कर 
सकते दें । ह ह 
. इस तथ्य को न समभकर ही लोग अपनी कहपना के घोड़े दोड़ाते है और 
नाना प्रकार के मिथ्या सिद्धान्तों का प्रणयन करते दँ । वस्तुतः लोक द्रव्य दृष्टि से 
विनाशी नदीं है-अविनश्वर है ओर जब उसका फंभी विनाश नहीं होता तो उत्पाद 
को कथा दी क्या दे £ * 
खून्नकार ने लोक को द्र॒व्यार्थिक नय की अ्पेकत्ता अबिनाशी कहद्दा है, ययपि 
पयायार्थिक नय से उसका प्रतितक्तण उत्पाद ओर विनाश होता रद्दता है । किन्तु यह 
उत्पाद और विनाश, जैसा कि पदले कहा गया हे, मूल वस्तुओं का--द्रव्यों को-- 
नहीं समभना चादिए। कोई भी सत्‌ पदार्थ कभी असत्‌ नहीं हो सकता ओर अ्रसत्‌ 
कभी सत्‌ नद्दीं चच सकता। अतएव अन्य लोगों की सृष्टि और प्रलय की कल्पना 
भिन्न दे और उत्पाद एवं विनाश का सिद्धान्त भिन्न हे । 
ण॒ विणासी कयाइ वि ? यहां ' विशासी ? में ' वि”. ( विशेष रूप से) उप- 
सर्ग है। विशेष रूप से अर्थात्‌ निरन्चय रूप से--समूल--नांश द्ोने को यहों पिनाश 
कद्दा गया है । तात्परय यद्द है कि लोक कभी समूल नष्ट नहीं होता, सत्‌ से असत्‌ 
नहीं बन. जाता । पर्यायदष्टि ख, पूर्व पर्याय का नाश होने पर भी विनाश अर्थात 
सर्वथा नाश कदापि नहीं हो सकता है । 
उल्लिखित विवेचन से लोक की. ईश्वर आदि के द्वारा स॒ष्टि मावना ओर प्रलय 


की कल्पना करना सपावाद हें, यद्द |स्द्ध हू | 


निग्नेन्थं-प्रवचन-ग्यारहवां अध्येय समाप्तम्‌ 


ह 


#& ४० नमः सिद्धेम्य 


 लिग्रेन्छ->प्कचन 


॥ बारहवां अध्याय ॥ 





लेश्या-स्वरूप निरूपण 


श्री भगवान-उवाच्च-- 
घूल:-किरहा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य । 
सुकलेसा य छट्टा य, नामाईं तु जहकम ॥ १ ७ 


छायाः--कृष्णा सीला चर कापोति च, तेजः पद्मा तथैव च। 
झुक्कलश्या च पह्ठीच, नामानि तु यथा फ्रमसू ॥ १॥ ह 
शब्दाथ:--हे इम्द्रभूति ! लेश्याओं के यथाक्रम नास इस प्रकार दे-(१) कृष्णा 
लेश्या (२) नाल लेश्या (३) कापोती लेश्या (४) तेजो लेश्या (५) पद्म लेश्या और. छठी 
(६) शुक्क लेश्या । ह 


भाष्य+-ग्यारहवे अद्ययन में भाषा का स्वरूप निरूपण किया गया है। भाषा 
शुद्धि संयम के लिए आवश्यक है उली प्रकार लश्या की शुद्धि भी सद्गति लाभ के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रस्तुत अद्ययन में लेश्या का निरूपण किया जाता 
द्दे। ह ह 

'लिेएय शब्द्‌ 'लिशू! घातु से बना है। 'लिश? का अर्थ हे । चिपकता, संबंद्ध 
होना। अर्थात्‌ जिसके द्वारा कमे आत्मा के साथ चिपकते दें-बंधते ह-उसे लेश्या 
फद्दते हैं। लेश्या आत्मा का शुभ या अशुभ परिणाम हे । 

लेश्या मूलतः दे प्रकार की दोती द्ै--(१) द्रव्य लेश्या और (२) भाव लेश्या । 
५. द्रष्य जलेश्या क्या वस्तु है, इस घिएय में आ्राचार्यों के अपिप्रायों में कुछ मिलता 
है । फकिसी-फिसी झाचार्य के मत से द्रव्य लेश्या कमे-पर्गणा से निष्पन्न द्वव्य है। द्वव्य 
लेश्या यद्यपि कर्म चर्गणा से बनी दे, फिर भी चद बर्गेया आउठं कर्म से अलस हैं, जेसे 
फार्माण शर्गर-की बगेणा। दूसरे आचार्य द्वब्य लेश्या को कमे-निष्पन्द रूप मानते ई। 
किन्हीं-किन्दी श्राचायों ने धृ्य लेश्या को योग वमेणा के अन्तगेत स्वेश्र द्ृज्य रूप 
स्वीफार फ्िया दे । किन्तु दृव्य लेश्या पौद्रालिक है, यह पिपय निर्विवाद है। 
लेएया के द्ृष्य, कपाय फो भड़काते ६-उत्तजित करते हें । जैसे पित्त वे 
भकोप से ऋ्रोच की चूद्धि दोती ४ उसी प्रकार लेश्या डहु्यों से कपाय में उत्तेजना 
आती दे | लेश्या अनुभाग बंध का ऋारण है 4 
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_ , ने, बचन और काय की शुभ या अशुभ परिणति, जो. कषायोदय से अमुरंजित 
दोती दे, उसे भाव लेश्या कद्दते है । यह आत्मा का ही परिणास-विशेष है। परिणाम- 
भेद स भाव लेश्या के असंख्य भेद है, तथापि सरलता से समभने के लिए शास्रों में 
उसके छुद्द स्थूल भेदों का वर्णन किया गया है। इन भेदों को सममझने के लिए. निम्न 


लासत उदाहरण उपयुक्त है । 


छुद्द पुरुष जामुन खाने के लिएं चले । चलते-चलते उन्हें जामुन का वृक्ष 
द्खाई दिया | छतच्त को देख कर उनमे से एक ने कहा-- लो यह रहा जामुन का दत्त । 
इसके फल खाने के लए ऊपर चढ़ने के: कंगड़े मं पड़ने की आवश्यकता नहां हें । 
फला से लदी हुईं वड़ी-बड़ी शास्राआ वाले इस जामुन दृच्त को ही काट डालना 
चादए, फर आराम खे-जाझुन- स्ताए जाएंगे ।? 


७ छा 


दूसरे पुरुष: ने. कद्ठा--द्ुक्त .काटना तो ठीक नहीं हैं, इसकी मोटी-मोटी 
शासख्राएं हं। काट लेनां चाहिए ॥! | 5 * * 

तीखरा कद्दने लगा--मोदी-मोटी शाखाएँ काटने से भी क्‍या लाभ हे ? उस 
की छोटी-छोटी शासत्राएँ ( प्रशाखाएँ ) काट लेने से ही काम चल सकता हे । 

चौथा पुरुष चोलोा-- छोटी-छोटी शाखाएँ काटने से भी कया लाभ, द्वोगा, .. 
फल्नों के ग्॒च्छें दी तोड़ना काफी दे। 

पाँचवें ने कद्दा--गुच्छे तोड़ना भो व्यथ है । सिफे पके-पके फल तोड़ 
लीजिए । हि 

छुठे ने कद्ा-- आप सब का कद्दना मुझे नहीं जँचता । दमें पके हुए फलों से 
धयाजन & आर पक फल नाच टपके हुए पड ६ । उन्हां का उठा लगने स हमारा प्रया- 
जन सिद्ध हो जाता है ते व्यथ्थ दृत्त आदि को तोड़ने से कया लाभ दे !' । 

इसी प्रकार लेश्याओं के स्वरूप को सरलता से समझाने के लिए छुद्द डाकुओं 
का दृष्टान्त भरी उपयोगी दे । वद इस प्रकार दे 

छुद पुरुष किसी गांव को लूटने के लिए चले । ज़ब वद्द गांव आ गया तो 
उनसे से पहला आदमी बोला-इस गांव को तदस नद्दस कर डालो-पशु-पत्ती, पुरुष 
री आदि जो कोई खांमने श्रावे उनसब को मार डालो और गांव लूट लो । 


दुसरः से. कट्दा “८ पश्ठु-पर्दी आद का क्या मारा जाय £ सिफ मनुध्या का 


मारना चाहिए।' 
ठीसरा बोला-- उनमें भी ख्रियों को नहीं, सिफ पुरुषों को दी मारना चादिप्ट। 


चोथा कइने लगा-+सिच पुरुषों को मारना ठीक नंद्ीं, जो सशख्र दवा उन्दीं 


को मारना चाहिए । 
पांचवे ने कदा-- सशख्र दोने पर भा जा विरोध न कर 


व्यांद्दि८ | 


है नहीं मारना 
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जिस प्रकार घन प्राप्त किया जा सके, करलो। फ्लिसी को स्री मत मारे 
थन लेने के-लिए घनी को मार डालना डचित नहीं है । 
इन दो उदाहरण से लश्याशा का स्वरूय स्पष्ट रूप से समझा जा सकता दे। 
इन उदाहरणों में पदले-पदले पुरुषों की अपेत्ता उत्तर-उत्तर के पुरुषो के परिणास 
ऋमश$ शुभ, शुभतर और शभतम हे और अगले-अगले पुरुषों के परिणामों की 
अपक्ता पहले बालों के परिणाम अशभ, अशुमदर और अशुभतम है। इछ प्रकार 
थम पुरुष के अशुभतम परिणामों को कृष्ण लेश्या, दूसरे के अशुमतर परिणामों 
को नील लेश्या, तीसरे के अशुभ परिणामों को कऋापोत लेश्या, चोधे के शुभ पारिणामा 
को तेजा लेश्या, पांचवे के शुमतर परिणामों को पह्मलेश्या एवं छुठे पुरुष के शुधतम्र 
परिणामों को शुक्ल लेश्या समझना चादिए | ; 
सूत्रकार ने जद्दछम' पद से यद्दी शआ्लाशय प्रकट किया दे कि यह लेश्याएं 


कृष्ण, नील आदि जिस क्रम से यहां गिनाई गई दे उसी ऋम से उनकी शुद्धता चढ़ती 
गई दे। । 
मूल;-पंचासवप्पवत्ता, ताह अगुत्तों उसु आवेरआ ये । 
तिव्वारंभ परिणओ, खुद्दो साहासेग्नो नरो॥ २॥ 
० ६. € ६५ ओर 
निद्धंधसपारिणामो, निस्संसों आजिइंदियों । 

" जे रे ५ हल 5 हर 
एगअजोगसमाउत्त।, किगहलस तु. पारणम ॥ ३ ॥ 
छाया:--पतन्चाखवप्रवृत्ताखसिरयुप्त पद्सु आ्रावेरतश्न । 

तीघारम्भपरिणत्तः छुद्ध: साहसिफोी नर:॥ २६४ 
निध्वसपरिणामः, नुशसोडजितेन्द्र यः 
एतय्राग समायुक्र;, कृष्ण लश्यां तु परिणमेत्‌ ॥ ३ ४ 
शब्दार्थ:--इन्द्रभूति | हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नझ्यचये, एवं परिग्रह रूप पांच 
आ।ख्रवों में प्रवृत्ति करने घाला, सन, चचन ओर फाय की शुप्ति से रहित, पटकाय के 
जीवों की रक्षा से निश्वत्त न होने वाला, तीत्र आरंभ सें प्रवृत्त, छुद्र प्रकृति वाला, त्रिना 
साचे-सममझे काम करनेवाला, ऐट्टिक पारलोकिक ? दुःख की शद्भा रहित परिणाम वाला, 
कूर, इन्द्रियों का दास, इन सब दुर्गुणों से युक्त मनुष्य कृष्णलेश्या फे परिणाम वाला 
सममभना चाहिए। 
भाष्यः-पद्ली गाथा में लएया के भद चतलाते के पश्चात्‌ सुत्रकार क्रम से 
सप्याओ का स्वरूप चतला रहे दे | यहां पदलो रृप्ण लफए्या का स्वरूप घतलाया 
अय। ६ । 


जो ज्ञीव अर्टिसा आदि पांचा पाएं में हगा रदता हे, मन घच्चन काय के 


छुठे ने कद्ा-भाई | किली को मारने से क्‍या प्रयोजन है ? दमें घन से प्रये- 
शी 


[ धश्छ ॥|... : _ लश्या-स्वरूप नरूपण 


अशुभ व्यापार का नद्दी रोकता हैं, पांच स्थावर एवं चस जीचों की हिसा से विरत 
नहीं होता हे, तीन्र तथा मदान्‌ आरंभ का सेवन करता है, जो प्रकृति से क्ुद्र है, जो 
साइसी हईं अथात्‌ डाचेत-अज्ञाचित की परवाह न करके बिना समभे-बुफ्ले रिसी 
भी भर्यकर काय को कर डालता है जो दोनां दोक के दुगखों की शंक्रा रहित परिणापं 
वाला होता है, जिसके दिल में दया नहीं है, ओर जो इान्द्रयों का क्रीत दास है, ऐसे 
पुरुष को कृष्ण लश्या समझना चाहिए । 

कृष्ण लेश्या नारकी, तियच, मनुष्य, भवनकांसी देवता तथा बाण व्यंतर देवों. 
को होती दे । इसका चरण, गंध, रस ओर स्पश तथा फल आगे बताया जायगा। 


मूलः-इस्सा अमरिप्त अतवो, अविज्ज माया अहीरया । 
गेही पग्मोसे य सढे, पमत्ते रसलोलुए ॥ 2॥ 
सायगवेसए य आंरभा, आविरओ ख़दों साहसिओ नरो 
ए्जोग-समाउत्तो, नीललेसं तु परिणमे ॥ ५ ॥ 


छाया; इंप्याइसपोतपः अविया मायाइद्वी कता 
गृद्धिः अद्वेपश्वन शठ), ममसे रसतोलुपः: ॥ ४ ॥ 
सातागदेषकश्चारस्भादविरत्तः, छुद्रः साइसिकेः नरः 
एतद्योगसमायुक्र। नीललश्यां तु. परिणमेत्‌ ॥ * ॥ - 


शब्दाथः--ईष्यों करना, क्रांध करना, तप ने करना, कुशाश्र पढ़ना, मायाचार 
करना, पापाचार करन स चलज्न हाचा, लांलुपता हाना, कप हाना, शठता हांता, मदी- 
न्मत्त रहना, रसलालुप्ता हाना, विषय जन्य छुखा की खोज में रहना, हसा आाद पाप 
कम से विरत न द्वाना, छुद्धता हाना, साहस करता, इन सब लक्षुणा वाला! पुरुप त्ताज्ञ 


लेश्या के पारेशाम वाला ह्ाता हू । 
ध्य!ः--ऊृष्णु केश्या के पारंशामा का प्ररूपणा करने के पश्चात्‌ ऋम-आाष्त 
भौल लेश्या के परिणामां का नरूपणु यद्दा [कया गया द्व | 
जो पुरुष 2णी जना के भुणा को और तज्ञजन्य मश्चसा का सदन न कर सकते 
के कारण उनके पति इष्या का भाव घारण करता है, च्ण-चघरण मे क्राध. करन वाला 
हो, जो शरीर भर इान्द्रया के पोषण भ लान रद्दता हुआ कभा तपस्या न करता दवा; 
मिथ्यात्व वद्धक कुशाला का पठन- पाठन करता हो, छुल-कपट करता दो, निनन्‍्द्नाय 
कर्म करते हुए भी लाज्जित न दीता दवा, ।हईसा श्ाद काया में तथा सोगीमांग के 
साधना मे आसक्त रद्दता दवा, 5 के ग़णां पर ध्यान न देकर उसके विद्यतान या 
श्रविद्यमान दोष को दी देखता हो झार उसका प्रचार करता दो, ज़िसम शठता भरा 
हो, जो ध्रमाद से परिपूर्ण दा, रस-लोलुप दा, जस सा धकार सल्ार संबंध! 
खुर्या की तलाश में रद्दता दो, आरभ करने चाला द्वा, पाप से घिरत न दवा, [असम 
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छुद्गबता भरी हो, जो द्िताहित का विचार किये चिना द्वी कार्य .में प्रदात्ति करने वाला 
कप गो कि + ऐसे ]] के; [00 
हो, इस प्रकार इन दोषों से युक्षत प्राणी को नौल लेश्या चाला समझना चादहिए। 
नाल लेश्या नारकी, तिरयज्ञ, मछुप्य, भवनचासी, और वान-ब्यन्तर देवों को 
>> पु 
'दोती दे । 


मूल;-वंके वंकसमायरे, नियडिल्ले अणुज्जुए । 
पलिउचंग ओवहिए, मिच्चादिट्टी अणारिए ॥ ६ ॥ 
उप्फालग द॒ट्वाई य, तेणे आवि य मच्छरी । 
एञ जोग समाउत्तो, काऊलेसं तु परिणमे ॥ ७ ॥ 


छाया:--वक्रः वक्रस्तमाचार:, निकृतिमाननुजुऋक३ । 
पर्कित्क शपधिकः मिथ्यारष्टिरनारयः ॥ ६ ॥ 
उत्फालक-दुष्टवादी च, स्तेनश्रापि च मत्सरी | 
एतथाग समायुक्र:, कापोत्तल्लद्यां तु परिणमंत्‌ ॥ ७ ॥ 
शच्दाथ:--चक्त, वक्ताचारा, सायावा, सरत्तता से राहत, अपन दापा का छिपान 
चाला, कपटी, मिथ्यादृष्टि, दुःखों का उत्पादक ऐसा दुष्ट बचन को बोलने वाला अनाय॑, 
चार, सात्सय रखनवाला, इस प्रकार क दापषा स युक्त पुरुष कापात लेश्या चाला हाता है । 


भाष्य+- नौल लेश्या का निरूपणु करने के अनन्तर ऋम-प्राप्त कापोत लेश्या 
फा स्वरूप यहाँ वततलाया गया दे | 
9 के हे # 


जिसफी वाणी में चक्रता दाती है, जिसके आचरण में चऋता होती है, जिसका 
उ्यापार इतना गूढ़ दो कि दूसरे को उसका पता न चल सके, जिसके हृदय में 
सरलता! न दो, अपने दोप फो दूर करने के बदले जो उन्दें छिपाने की चिन्ता करता 
रददता दो, चात-बात में जो कपट का सवबन करता दो, मिथ्या दष्टि वाला दो, अनाये 
दो अर्थात्‌ अनाये पुरुषों के योग्य जिसका आचार-विचार दो, जो दुसरे के मम को 
छेंदने चाले बचनों का प्रयोग करता हो, अर्थात्‌ जो अपने चंचनों सर दुसर्रों को ग्देरी 
झोर भीतरी चोट पहुँचाता हो, जो चोर हो, मत्सर साच का धारक द्वो, इस प्रकार 
इन भावों फो चारण करने चाला पुरुप कापात लश्या से युक्त समझना चाहिए | 

फापोत लेश्या उन पूर्वोक्त सभी नारकी, तिरयंच अददि जीवों को द्वांती द, 

४ नील लेशया होंती हे । 


मृलः-नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले । 
(विणीय विणुए देते, जोगवं उबहाणुवं ॥ ८। 
पियधम्पे दहधम्मे, अवजमीरू हिएसए 
एयजोग समाउत्तो, तेउलेसं तु परिणमे ॥ ६ ॥ 


रे 


[| एड 





| ु | लेश्या-स्वरूप निरूपण 
छांया:--नीचैबीत्तिरचपलः अम!य्यकुतूहलः । ह को 

बनातावनया दानन्‍्त चारवानुपधानचातन: ॥पणा॥ 

एप्रयसा दृढच मां, अव्द्य भाराहतापेक:। 

एतदागसमायुक्र तजालब्या तु पारणसत्‌ ॥ ६ ॥ 

शब्दाथद-नम्नता युक्त बत्ति बाला, चपलता रहित, मायाचार से रद्दित, कौतुदल 

की वृत्ति से शून्य, गुरुजनों का विनय करने वाला, इन्द्रियों का.द्मन् करने वाला, शुभ 
योग वाला, तपस्या करने वाला, धमम प्रेमी, रृदूधर्मा, पाप से डरने बाला; आत्म-कल्याण 
की इच्छा वाला पुरुष तेजो लेश्या से युक्त दोता है । ु 

भाष्य;--कापांत ल्श्या के पारणम। का उच्चल करने के पश्चाल यहां तेजोलिश्या 
के परिणाम बताये गये है । । 

जिस पुरुष की प्रकृति में नन्नता हो, चेचलता न दो,- छुद्ल-कपट की घूत्ति न 
पाई जाती हो, अति कौतूहल दुत्ति न हो, जो अपन गरुरुजनों का अर्थात्‌ ग्रहस्थावस्था 
में माता, पिता, शिक्षक, घर्मझुरु आदि का ठथा सेयत अचस्था में रत्ताथिक एव 
आायाय आदि का विचय करता हो,--जिलके स्वभाव में ही विनोतता विद्यमान ह।, 
ओो अपनी इन्द्रियों की बागडोर अपने काबू सें रखता हो श्र्थात्‌ इन्द्रियों का स्वामी 
हो ( दास नहीं ), जो प्रशस्त व्यापार में निरत रद्दता हो अथात मन चचन और काय 
को अशुभ क्रियाओं में व लगाता हो, जो शाक्ति के अनुलार तपस्या करता द्वो, जिसे 
धर्म के प्रति प्रेम भाव दो, धर्म मं जिसका . ढ़ भ्रद्धा हो, पाप कार्यों से भयभीत 
रददता हो अर्थात्‌ पापों से होने चाले इस लोक ओर परलोक संबंधी भयों का विचार 
करके जो पापाचरण न करता हों, तथा जो आत्मा के सच्चे एवं शाश्वत ह्वित के 
अन्चपरणा में उद्योगशाॉल हा, उस तेजाहूश्या समझ्तद्ा चाद्वए || 

तेजोलेश्या शुभलेश्या -है ओर यद्द तियंज्थों, मनुष्यों एवं देवों के द्वोती है, 


2 और 


नारकी जीवा का नद्दां हांता । 


मूलः-पयणुकाहमाएे य, मायालोभ य पयणुए । 
पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगव उवहाणवं ॥ १० ॥ 

-तहां पयणुवाईय, उवसंते जिइंदिए । 

एंयजोंग संमाउत्तो, पम्हलेसं तु परिणमे ॥ ११ ॥ 


छाया;- प्रतनुक्की धमानश्र, मायातोसो च मतलुका । 
प्रशान्तचित्ों दान्तात्मा, योगवालुपधानवानू ॥ १० ॥ 
तथा प्रतनुवादी च, उपशान्तो जिदेन्द्रियः । 
शत्तथोग समायुक्र, पद्मलेश्यां तु परियमभेत्‌ ॥ १३॥ 
शब्दाथः-जिसके कोब, मान, साया और लोभ पतले पड़ गये द्वों, जिसका चित्त 


प्रशान्त हां, जा इन्द्रियां को तथा सन को दमन करने वाला दवा, जिसका योग-व्यापार 
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शुभ हो, जो तपरवी हो अल्पसापी हो ओर शान्त स्वभाव वाला हो तथा जितेन्द्रि हो, 
चह पद्मतल्श्या वाला युरुप हू | 
भाष्य+- तजोलेश्या के स्वरुए-नेरूपणु के अचन्तर पह्मलेश्या का स्थरूप यहां 
 चतलाया यया दे । ह 
पद्मलेश्या के लक्षय इस प्रक्तार ६४--जेसका क्रोध, मात, माया शोर लोभ 
पतत्ता पड़ गया हो अथातू जखसके कपाय कां तोपम्नता नए होगई हो, जिसका चित 
शान्त दा अधथातू विषय भोग जन्य व्याकुलता ।(जसके चच्त से दूर दवा गईं दो, जिसने 
अपने मन का दमन कर लिया दो, अथात्‌ वशवत्ता चना लेया हो, जिसका मन वचन 
ओर फाय शुभ अज्ञष्ठाना मे प्रचुत्त द्ोता दो, अश्युभ प्रद्/चे से हटा रहता हो, जो 
अपनी शक्ति के अचुलार शारत्र वाह तपस्या करता दो, जो अल्प भाषण करता दो 
थात्‌ 'निरथक वकवाद्‌ न करता दवा, आर साच पेचार कर रद भापण करदा हो, 
जिसके स्वभाव मे उम्मता न द्वा, जो जजवान्द्रय हो, बद्द पद्मलेश्या चाला पुरुष सम- 
सना चादिए | यह लेश्या तियद्न, मनुष्य ओर वेसानिक देवा को ही होती है। नारद 
को तथा अन्य देवा का भी नील लंश्या के योग्य परिणाम-चिशुद्धि नहीं दो सकती। 


मूल;-अहरुद्गाणि वजित्ता, धम्मंसुकाशि कायए।...... 
पसंतचित्ते दंतप्पा, समिए गत्ते यू गरचिसु॥ १२॥ 
सरागो वीयरागो वा, उबसंते जिशेदिए। 
एयजोगसभाउत्तों, सुक्‍्कलेस तु. परिणमें ॥ १३ ॥ 


छाया: आत्तर है वर्जायित्वा, धग्सशुक्ते ध्यायति। 
प्रशान्तादेता दान्तात्मा योगवानुपधानवान्‌ ॥ १३ ॥ 
सरागे। बीतरागों चा, उपशान्तो जितेन्द्रियः॥ 
एलयोगसमायुफ्र, शुक्रक्तेश्यां तु परियमेतच्‌ ॥ $४ ॥ 
शब्दाथ:-आत्तेध्यान आर राद्रध्यान को त्याग कर, धर्म ध्यान और शुक्क ध्यात्त 
[चन्तंतन करन दाला, अशान्त चत्त वाला, अन्तरात्मा का दमन करने दाला, सांसि- 
तियों से युक्त, तीस ग़ुप्तियों से गुप्त, सराग संयम या चीतराग संयस का अनुषप्टान करने 
चाला, कपायों का उपशम करते वाज्ञा ओर जितेन्द्रिय पुरुष शुक्तन्लेश्या के परिणाम 
चाला दाता हूं । / न 
साप्यः--अन्त सम झुक सश्या के परंणामा का निरूपण करने के लिए यद्द 
गाधाएं ऋष्ी गई दे । 


शुक्ल लेश्या स्वरूप इस प्रकार ह--लो पुरुष आलंध्यान आर राद्रघ्यान का 
स्याग कर देता है आर घमच्यान वा शुक्लध्यान का अचलेवन- करता है, फॉध, मान 
+ | 
माया झार लोभ के चय या उपशम दोने से जिसका चित्त शान्त हो गया ट्ें, ज 
हे 


[कप 
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अपने अन्तःकरण पर विजय प्राप्त करती दे, जो पांच प्रकारकी समितियों से तथा 
तीन प्रकार की गुप्तियों से युक्त है जो सराग संयम या चीतराग संयम से युक्र है 
अथवा जिसमें खूदम राग विद्यमान है या जिसका रागभाव स्ेथा क्षीण हो चुका है 
जिसने मोद्द का उपशम कर दिया है, जो जितेन्द्रिय है, उसके शुक्ल लेश्या के परिणाम 
द्वात हूं । 
श्याओं के नाम अमुक रंग के नाम पर व्यवस्थित है । इसका झ्राशय य 
कि लेश्या द्रव्य, जो अत्यन्त मत्रीन दते है, उन्हें क्ष्ण लेश्या कद्दा गया है| जो 
लश्या- द्रव्य अत्यन्त खच्छ दोते दई उन्हें शुक्क लश्या कहते है ।.इसी प्रकार अन्य 
लेश्याआं के चिषय में समझना चाहिए | इन कृष्ण श्रादि द्वव्यां क्षी सदायता स 
आत्मा भें इन्हीं के अनुरूप मलिन आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं। कहा भी है-- 
कृष्णादि द्वव्य साचिव्यात्‌, परिणामों य आत्मनः। 
स्फटिकस्येव तत्नायं, लेश्याशब्दः प्रवस्ेते ॥ 
अथांत्‌ कृष्ण आदि द्वव्यों की प्रधानता से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न-होता 
है, उसमें लेश्या शब्द प्रवृत्त होता है। जैसे स्फटिक माणि स्वभावतः निर्मल होती दे, 
किन्तु उसके सामने जिस. रंग की वस्तु रख दी जाय वद्द उसी .रंग की प्रतीत होने 
लगती है, उसी प्रकार शआत्मा में कृष्ण नील आदि द्वव्यों के सखसे से उसी प्रकार का 
परिणाम उत्पन्न होता दे । 
शेका--कान- सी ल्लेश्या केस वर्ण वाल है 
समाधान--कृष्ण लेश्या मेघ, भजन, काजल, जामुन, अरीठे के फूल, कोपल , 
अमर की पक्ष, दाथा के बच्च, काले जचुल के काड़, मधाउछल आकाश, आर कृष्ण 
अशेक , आदि से भी अधिक, अनिष्ट, झकानत अप्रिय ओर अमनोजञ चरण वाली है। 
नील लेश्या भंग, चास; प्रियंग्र, कबूतर की गर्देन, मोर की अ्रचा, चलदेव के 
बस्तर, अलसी के फूल, नील कमल, नीलाशोक, और नीले कनेर से भी अत्यन्त श्राधिक 
आनिष्ट, अकान्त, अश्रिय वर्ण चाली है । 
कापोत लेश्या खरसार, करीरसार, तांबा, बेंगन के फ़ूल, और जपाकुछुम 
आदि से भी अधिक अनिष्ठता वर्ण वाली द्वोती दे । 
पेजों लेश्या खरगोश के रक्त, बकरे के रक्त, मनुष्य के रक्त, इन्द्र गोप कॉड़े 
उदीयमान चाल सूर्य, संध्याराग, मूंगा. लाख, द्वाथी की तालु, जपाकुसुम, 
केसूड़ा के फूलों की राशी, रक्‍्तोत्पल आदि से भी अधिक लाल वर्ण वाली द्ोती दे । 
पद्म लेश्या चपा, दलदी के सड, दइड़ताल, वाखुद्व के चर, सवण जुद्दा, आाद 
 अपेक्ता भी अधिक उजवल वरण का दे ।_ 
शुक्व लेश्या अकरल, शंख, चन्द्रमा, मोंगरा, पानी, दी, दूध, तप्त चांदी आदि 
से भी अत्यन्त अधिक शुक्ल वर्ण वाली एवं अधिक इष्ट और मनोश्ष है । 
इस प्रकार कृष्ण लेश्या काले चरण की, नील लेश्या नीले वर्ण की, कापोत लेश्या 
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कछ-कुछ काल ओर कुछ-कुछ लाल चरण की, तेजो लेश्या लाल वण की, पद्म लेशया- 
कर ३ ला 


पाल घरु का झर शुक्ल त्श्या शुक्क चुरा का दात( हे । 
इसा प्रकार कृष्ण लश्या नाम, नाम का क्ाथ, फड़वा तूबा आद का अपक्ता 


अत्यन्त अधिक अनिएठ कडुवे रस वाली दे। नील लेश्या चित्रमूल पीपर,. पीपरोसूल 
मिर्च, साठ, आदि से, कापोत लेश्या पिज्ञीरा, फैथ ( कविद्ठु ), दाड़म, चोर, तैंद, 
आदि सर, पीत लेश्या पके हुए आम आदि की अपेक्ता, पद्म लेश्या मधु, इक्तुरस 
आदि की अपेक्षा, ओर शुक्ठ लेश्या गुड़, शक्कर, आदि से भी अल्यन्त प्रशस्त और 


उम्र रस वाला द्वाता ६ । 


कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्या दुरभिगंध वाली ओर पीत, पद्म तथा शुक्क 
लेश्या खुराभि गंध वाली है | कहा भी छदे-- े 
जद्द गोमडरुल गंधा, णागमडस्स व ज़दा अद्दि मडस्स। 
पत्तों उ अखतश॒ुणों, लेस्साणं अ्रप्पसत्थाण ॥ 
जद्द खुरामि कुसुम गंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं । 
पएचतो उ अशखंतगुणा, पसत्थलेस्लाण तिरहँपि ॥ 
अधांत्‌ मरी हुई गाय, मरे हुए द्वा्थी ओर मरे हुए सांप की जैसी गंध दोती 
है उससे अनन्तगुनी अधिक दुर्गंघ श्रप्रशस्त लेश्याओं की होती दे । इससे विपरीत 
प्रशस्त लेश्याओं की गंध, खुगंधित पुष्पे अथवा पीखे जात हुए अन्य उुवासित द्वव्यों 
की सुगंध से अनब्त गु्णी अधिक सुगंध होती दे | 
कूष्णु नील ओर फापोत लेश्या अग्रशस्त स्पश वाली बया तेजों, पद्म और 
शुक्ल लेश्या प्रशस्त स्पशे वाली दे। कहा भें! है-- 
जदह करवयस्स फासो, गाज़िव्भाए च सागपत्तारं | 
'पत्तो वि अणुतगुणो, लेस्खाणं अप्पसत्थाणं ॥ 
जद्द बुरसस व फासा, नवणीयरुख व सिरीस कुसुमाणं । 
पत्तो वि अखुंतगुणों, पसत्थ लेस्लाण तिरद्दे पि॥ 
अर्थात्‌ जैसे करोंत्त का, याय की जिड्वा का और शाक के पत्चों का स्पर्श 
होता है, इससे अनन्त गुणा अधिक कर्फेश स्पर्श अप्रशस्त लेश्याओं का द्वोता ६ । 
जैसे घेर, समफ्खन ओर शिरीप के फूल का स्पशे होता हैं, उससे अनन्त गुणा अधिक 
सुदु स्पर्श प्रशस्त लेश्याओों का द्वोता है । 
आदि की तीन लेश्याओ्ों का शौत और रुक्ष स्पशे चिंस को श्रस्वस्थ चनाता 
हैं और अन्त फी तीन प्रशस्त लेश्याओं। का स्निग्थ ओर उष्ण संपश चित्त भ॑ संतोष 
झओऔौर स्वस्थता उत्पन्न करता दे । 


मुल:-नकैणहा नीला का, तततैणिण वि एयाओी अधहम्मलेसाओं 
एयाहि तिहि वि जीवो, दुर्गई उबवजई ॥ १४ ॥ 


[ ७४६० ै लश्या-स्व॒रूप नरूपण 
छाया:- कृष्णा नाला कापाता, तिखोष्प्येता अधमलेश्या:). . हे | 
एता नाह्तर्वा भराष जावः, दुर्गोतेमुपपचते ॥ १४ ॥ 

शब्दाथे:-कृष्णु, चाल आर कांपात, यह तीन अधम लेश्याएं हँ। इन तानों लेश्याओं 


: से जाब दुगति में उत्पन्न होता है । 


भाष्य:-पूर्वांचत छुंद्द लेश्याओं मे प्रशस्त ओर अप्रशस्त खेश्याओ का चश्वाग 
'यहां कया गया है। धाथामक तीन- कृष्ण लील और कंापोत् लश्याए झधम लेश्याए 


अथवा शअ्रप्रशस्त लश्याएं दे, क्याकि इन लेश्याओं से युक्त जाबव दुगात मे उत्पन्न 
हाता ६ | 


जला के पहले कहा जा छचुझ्ा है, लश्याआं के छुद्द विभाग स्थल विभाग है। 
वस्तुतः इनमे खे प्रत्येक लेश्या के परिणाम ( दीनवा, मत्दता आदि रूप ) घहुत भोर 
बहुत प्रकार के हैं। भ्री प्रश्ञापना छुत्च में कहा हे -- ह 

“कराद लस्सा रण भंते | कतिविहं परिणुमं. परिणमाति ? गायमा ! तिविद वा 

चविहं वा, सत्तावीसविहं वा, एक्कासीतिविद वा, वेतेयाद्लीलतथिहं वा, बहुय॑ था 
हुविह वा परिणाम परिणमइ, एवं जाब खुककलेसला | 

अथांत्‌ है भगवन्‌ ! कृष्ण लेश्या कितने प्रकार के परिणामों में परिणत 
गोतम | तीन प्रकार के, नी प्रकार के, सत्ताईस प्रकार के, इक्यासी प्रकार के, दो सी 
तेतवालीख प्रकार के बहुत ओर बहुत प्रकार के परिणामों मे परिणत है ।. जैसे कृष्ण 
लेश्या के परिणाम बहुत है उसी प्रकार ने।ल आदि शुक्तत लेश्या पथन्‍त सभी लेश्याशा 
के परिणाम समझना चाहिए |... 

तात्पय यद्द हे कि कृष्ण लेश्या जघन्य; मध्यम ओर उत्कृष्ट के भेद से तीन 
प्रकार क पारणाम वाले द | कन्तु जधघन्य पारणास के भरा जघन्य, मध्यम भार 
उत्कृष्ट परिणाम है, मध्यम ओर उत्कृएट परिणाम क भ्री जघन्य आदि तीन परिणाम 
हैँ। इस प्रकार एक-एक परिणाम के त॑न-तीन भेद होने से कृष्ण लेश्या के नी परि- 
णाम होते हे | यह ने पारणाम भां श्रातेम नहा है ओर उनमे भा ज्घन्थ, मध्यम एव 
उत्कछष्ठ भेद होते है। अतवएव नो परिणामों का जघन्य आदि तीन भेदों से ग़ुणाकार 
करने पर कृष्ण लेश्या के सत्ताईंस परिणाम दो जाते हैँ । इसी प्रकार आगे भी गुणा- 
कार करते चलने से इकयासी, दे/ सो तेतालीस तथा बहुत और बहुत प्रकार फे, 
परिणाम सद्ध दवा जाते ६ 

नील, कापोत श्रादि अन्य समस्त लेश्याआ के परिणामों के विपय में भी इसा 
प्रकार समझना चाहिए । लेश्याओं के जितने थरिणाम-भेद्‌ है, उतने ही भेद उनका 
अपशबस्तता घ॒व्व प्रशस्तता श्रथवा घम्यता एवं अधस्येता के भी समभने चादेए। 
लेश्याओं की इस अप्रशस्तता-प्रशस्तता के त्तारतस्थ के ही अनुसार डुगति-प्राप्ि, 
सुंगति-प्रांप्ति रू फल में भी तारतम्य दो जाता है । 

कहाँ- कही 'अद्स्मलेखाओ! के स्थान पर 'अहमलेसाओ? पाठ भी देखा जाता 
हैं। उसका अर्थ अधमलेश्याएँ' ऐसा द्वोता दे, अतएव वद्द पाठ भी निधांध हैं । 





दारहवाँ भ्रष्याय.. | ७४६१ । 


मूः पे [ र्णि र हक ञो धम्मले मु | 
स-तंऊ पम्हा सुकक्‍का, ते वे एयाआं पम्मलसाओा 
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एयाहि तिहें वि जीवों, सुग्गईं उववजह ॥ १५॥ 
छाया:-तेजः पद्मा शुक्ला, तिस्नोष्प्येतता घमलेश्याः । 
एतामिस्तिस्तिसमिरपि जीच:, सुगतिसुपपचथत ॥ १४ ॥ 
शब्दाथ;--तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, आर शुक्ल लेश्या, यह तीनों धम लेश्याएँ हैं। 
इन तीनों लेश्याओं से जीव सुगति में उत्पन्न दाता है । ेल्‍ 
भाष्य+-पू्े गाथा में अधम लेश्याओं का निरूपण क्रिया गया था । यहाँ 
अन्त की तीन लेश्याओं की घमम लेश्या बतलाया गया है | तेज्ञो लश्या, पद्म लेश्या 
ओऔर शुक्र लश्या, शुभ, शुभतर ओर शुभतम परिणामों स॒ युक्त होने के कारण 
घर्म लेश्याएँ हैं ओर इनसे सदगति का लाभ होता हे । 
आत्महितेषी पुरुषों को आदि की तीन अधर्म लेश्यान्रों से दुर रह कर घर्म- 
आप कफ भय... 4 कप [अ हे ७5 4१५ २ 
लेश्याओं में ही विचारना चाहिए ओर ऐसा पुरुपाथे करना चांहिए, जिससे सच 
प्रकार को लेश्याओं स सुक्ति प्रात दो ओर अलेशय अवस्था प्राप्त हो जाय । 
धर्म लेश्याओं के भी बहु आर बहुविध अवान्तर परिणाम हैं, जेसा कि पूरे 
गाथा मं कहा जा चुका है। 


मूल:-अन्तमुद्त्ताम्मि गए, अन्तमुद्ृत्ताम्मि सेसए चेव । 
लेसाहि पारिएयाहि, जीवा गच्छाति परलोयं ॥ १६ ॥ 


छाया+--अन्तसंहूत्त गते, अन्ठसुट्टूत शेप चच | 
लेश्यामेः परिणताभि:, जीवा गच्छति परज्ञोकम्‌ ॥ १९ ॥ 


शब्दाथ;:--पारिणत हुई लेश्याओं का अन्तर्मृहत्ते व्यतीत दी जाने पर अथवा 
अन्तमुहत्ते शेष रहने पर दी जीव परलोक में जाते हैं । 


भाष्य/--किखी भी लेश्या फो उत्पन्न हुए जब भन्तमुंहर्त व्यतीत हो जाता है 
अथवा लेश्या का शअ्रन्त होने में जब अन्तमुंहर्त शप रद्दता है, तभी जीव परलोक के 
क्लिए. गमन करता है । मनुप्यों ओर तियध्यों की लेएश्या क्ीधचन पर्यन्त एक ही नहीं 
रहती । चद कारण पाकर बदलती रद्दती है । जो मनुष्य या तियंश्व मरणोन्‍्मुख द्वोता 
दे, उसकी मृत्यु श्रन्तकालीन पेसी लेश्या में दी हो सकती दे, जिस लेश्या के साथ 
उसका संधंध कम स कम अन्‍न्तमुद्द्त पर्येन्त रद्द चुका दों।केई, भी जीव नवीन 
लश्या को उत्पत्ति फे प्रथम समय में डी नहीं मरता किन्तु जद उसकी लेश्या परिणत 
दो जाती है| स्थिर दो जाती ईं, तभी वह पुरातन शरीर का परित्याग करके नूतन 
शरीर अद्दण करने के लिए गमन करता दं । लेश्या के परिणत दोनते में कम से फम 
अन्तमुए्टत्त लग जाता हैं, इसी कारणु यद्दा यद्द बतलाया गया हे कि लेश्या का झच्त- 
सुप्टत्त व्यतोत दो जाने पर दी जीघ परलोक जा सकता हे | 
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किसी लेश्या की उत्पात्ति को अन्तमुंहत्त हो जाने पर भी यद्‌ उस लेश्या के 
नश् दोने में अन्तमुहूर्त शेष न हो तो भी. जीव परलोक-गमन नहीं करता। अथीद्‌ 
लेश्या के न होने के अन्तिम समय में भी परलोक गमन संभव नहीं है, क्योंकि 
उत्पात्ति काल के प्रथम समय को भाँति नष्ट होने के अंतिम समय में भी लेश्या 
अस्थिर-ली रहती है, परिणत नहीं होती। 

इस प्रकार लेश्या की उत्पात्ते हुए अन्तमुंहत्त जब व्यतीत हो जाता है अथवा 
लेश्या के नष्ट होने में ज़ब अन्त्ुंहत्त शेष रहता है, तभी जीच परलोक जाता है। 

तांत्पये यह है कि मनुष्यों और तियेड्यों को, अन्त समय में, जिस किसी मी 
शुभ या अशुभ गति मे जाना होता है, उसी गति के अनुसार उसकी भावना मरने 
के अन्तर्मुहत्ते पहले अचश्य हो जाती है| चह भावना अकस्मात्‌ नहीं होती, किन्तु 
जीव ने अपने जीवन में जैसे शुभ या अशुभ कर्म किये होंगे, और उनके अनुसार 
जिस आयु का वंघ कर लिया होगा, उसी आयु के अनुस्तार उस जीव की श्रृतिम 


लेश्या हो जायगी.। 
अनेक लोग इस अ्रम में रहते हे कि ज्ञीवन भर चादे जेसे कर्म किये जाएँ, 
जीवन भत्ते ही दसा आदि पापा से पारंपूणं व्यतीत किया जाय, घोर आरभ और 
घोर पारप्रद म आसकत रहकर समस्त समय यापन क्रेया ज्ञाय, आर धर्म सवत 
की ओर क्षण भर के लिए भी ध्यान न दिया ज्ञाय, परन्तु ्रॉतिम समय सुधार लेते 
से साय जीवन काल खुघर जाता हैं । यही नहीं, अत खुधारने से आगामी भव भी 
खुधर जाता है। पेसे श्रम म॑ पड़े हुए व्याकतयां का भ्रम इस विवेचनास दुरद्वा 
जाना चाहिए | जीवन के श्रत में, चेखा दवा भाषना उत्पन्न द्वोताी हे, जला गात म 
उसे जाना होता है। आयु कम अमिट दे । उसका एक वार बंध दो जाने पर उसमे 
"फिर परिवत्तन होने का. अवकाश नहा हे । जिस जीव ने -नरकाय का बच किया ३, 
उसके परिणाम ऊुत्यु फे सम्रय नरकगांते के दा श्रनुकूल हागे, देवगाते के यारय नहीं 
हो सकते । और वे परिणाम भी रत्यु द्वाने से अन्तमुह्ते पहले ही उत्पन्न दो जाते ६ । 
, लोक में कद्दावत दै--'अन्त मता सो गता' अथांत्‌ अत समय जेसी मर्ता द्वाता ई, 
घेसी ही गति होती द॑ यह लोकोक्ले सत्य हं, पर यद्द समझ रखना चाहिए फिश्रत 
मे मति भी वैसी दी दोती दे, जले आयु कम बंध चुका दो | अतएच परकलोक खुबा- 
ग्ने के लिए सतत सावधान रहना चाहिए श्रत समय के द्वी भरोसे न रहना चादिए। 


' ऊपर लेश्या के संबंध में जो कहां गया दें वद्द मनुष्यों और तिय्यश्थों के लिए ६ 
संगत हो सकता है, क्योंकि मनुष्यां श्रार तियज्चों की लेश्या दी परिवत्तेन शाल इता 
है। देवों और नारकों की कोई भी लेश्या जीवन पर्येन्त पक द्वी बनी रद्ती ई-वर्ड 
परिचित नहीं होंती। ऐसी स्थिती में जब उनका मरण काल आता हें तब उनकी 
लेश्या का अन्तर्मुट्डर्त शेष रद्दता दी दे | अ्रवरव चे जिस लेश्या म द्वोते ६ उसा लश्या 
: में परलोक गमन करते दे और उच्ी लेश्या में पुनजेन्म घारण करते देँ। उनके लिए 


केचल यदे:कट्टा जा सकता दे कि वत्तेमान भव संदेधघी लेश्या का अन्तमुद्त्त शप 
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302 0क क  म कर व लक पक रमन दम कक रिटर्न कमल ही लक 2. 
रहने पर देव-नारकी परलोकगमन करते दे । 

किस-किस घति में, कौदर्खती लश्या कितने समय तक शद्दती हैं अर्थात्‌ 
जक्लश्याश्रों की स्थिति कितनी है, यद्दध जान लेना आवश्यक दे । 

नारकी जीों की कृष्ण लश्या की जध॑न्य स्थिति पत्योपम का ऋशलख्यातवों 
भाग अधिक दल सागरोपम की दे और उत्कए्ट स्थिति अन्तमुहर्त अधिक्र तेतील 
खसागरोपम की है । 

नील लेएंया को ऊघन्य स्थिति पश्योषम का अलख्यातवों भाग श्रधिक तीन 
सागरोपम की ओर उत्क्ृप्र स्थिति पदयोपम का अधघेण्यातवां भाग अधिक तीन 
लागरोपम की दै। कापोत लेश्या की जप्नन्य स्थिति दुस हज्ञार वषे को ओर उत्कृष्र 
स्थिति पल्योपस का असंख्यातवां भाग अधिक तीन सासरोएम की दें। तीन प्रशरूत 
जेशयाएँ नारकी जीवों में द्वाती दी यहीं दे + 

मनुष्यों तथा तिर्यचो में, जिसे जो लेश्या होती हैं उस श्री स्थिति शनन्ठमुहत्ते 
किंतु शुक्ल लेश्या की स्थिति जधन्य अन्तमुहर्त और उत्कृष्ट नो वर्ष कम पूर्व कोटि की है 


देवताओं की लेश्या की स्थिति इस प्रकार दें-कृष्ण लश्या की जपन्य स्थिति 
दूस हजार बर्ष की और उत्कष.ठ स्थिति पत्योएम के अखेख्यातवें भाग प्रमाण है| कृष्ण 
लेश्या की उत्ह४ स्थिति से एक समय अधिक नील लेश्या की जध्न्य स्थिति और 
पत्योपम के असंख्यातवे भाग उत्कृष्ट स्थिति ऐ । 

भदनवाणी, ब्यन्तर, स्येतिपी ओर देमानिक देवों की तेजो लश्या की जघन्य 
सिथांति दूस दक्कार चर की और उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोएम तथा एल्योपम के पझ्से- 
ख्यातवे भाग दूँ । तेज लेश्या की उत्कष्ट स्थिति से एक समय अधिक पद्म लेश्या की 
जघन्य स्थिति दै ओर अन्तसुंहर्त अधिक दस सागरोपम.की उत्कृष्ट स्थिति है। पद्म 
लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक शुक्ल लेश्या की जपघन्य स्थिति दोतो 
है। शुक्र लेश्या की उत्कृए स्थिति अन्तमेंहत्ते अधिक तेतीस सागरोपम की है । 


शुक्ल लेश्या की ठथा अ्रन्य लष्याओं फी स्थिति में जो अन्तमुंद्रर्त अधिक 
चतलाया गया है, बद पूर्वभव का अन्तमुंहर्त तथा आगामी भव का हन्‍्तसुहत्ते-इसरू 
प्रकार दो अन्तसुद्ल्‍्तों की अपेक्ता स समझना चादहिए। क्योंकि देवा की और नारकों 
की लेश्या पूचभव ऑर उत्तरशव के दो अन्तर-सुहतों से सात अपने-अपने आय- 
व्यू काल तक रद्दती दे | 


नाणकी जीवां को कृष्ण, नील और कापोत, यह तीन दो लेश्याएं दोती दै। 
तियंचा में छुदों लश्याएँ होती दे किन्तु एकेन्द्रियजीयों को रूष्णु, नील, कापोत, और 
सेज-इस प्रकार चार लश्याएँ, तेजस्काय, वायुक्ताय, द्वीन्द्रिय, त्रिन्द्रिय और चनतरि- 
न्ट्रिय तिययों का नारकों के समान तीन लेश्याएं दी द्ोती हैं । 


संमूलिम पंचन्द्रिय तियचों की नारकी जीया की तरद तीन लेश्याएं होती £ं । 
गभज पंचेन्द्रिय तियचों का छुद्दों लश्याएं हो सकती हैँ । तिथंब्र योनि धाले मादा 


& 


हा 


तर 


| ४६७ ] ह दिल लेश्या-स्वरूप निरूपण 
( तोरश्ची ) को छुद्द, मनुष्यों को छह, समूर्छिम मनुष्यों को नारकियों की भांति तीन 
गर्भज मलुष्य। को छुद, मनुष्य ख्री को छद्द, देवों को छुद्द, देवियों को कृष्ण, नोल 
कापोत और तेज यद्द चार, भवनवाली देवों, भवनवासिनी देवियों, वाणव्यन्तर देवों 


आर वाणुवयन्तरा दांवया का भां चार।ज्यातेष।| देव और दावेयां को एक तेजो लघ्या 
चम्मानक दवाका तज,पग्म आर शुक्र तथा वप्रान रू दावया का केवल तेज लेश्या होती ् । 


ल्श्या वाले जीवों का अल्य बहुत्व इस प्रकार द्वे-लब से कम जीव शुकतत 
लेश्या वाले हैं, उनले सख्यात गुने पद्मलश्या वाले दूं ओर उनसे भी संख्यात गुने 
तेजी लेश्या वाले है । इनसे अनन्तगुन अधिक लश्या रदित ( सिद्ध ) जीव हैं। इनसे 
अनन्तगने कापोत लेश्या वाले है । इनस विशेषाधिक्त नील लेश्या वाले हैँ और इनसे 
भी विशपाधिक रूृष्णु लेश्या वाले जीच है । 

नारकी जीचा मे लेश्या की अ्रपेत्षा अढप बहुत्व-इस प्रकार दं-कृष्ण लेश्या वाले 
नारकी सव से थोड़े हें । नील लेश्या वाले उनसे असरूपात गने दे और कापोत लेश्या 
वाले उनसे भी असखझयात गने अधिक हें । 

लेश्या की अपेक्षा देवों का अल्प बहुत्व इस प्रकार द्वे-देवों में शुक्क लेश्या 
वाले सब से कम हे, इनसे पद्म लश्या चाले असंख्यातगुना अधिक हैँ, इनसे कापोत 
लेश्या वाले असंख्यात गुना अधिक हैं, इनले नील लेश्या वाले विशेषाधिक्र दे भोरे 
इनसे कृष्ण लेश्या वाले विशेषाधिक दें । ः सी 

देवियों में कापोत लेश्या वाली सब स थोड़ी हैँ, इनसे नील लेश्या वाली विशे* 
पाधिक है इनसे रृष्णु लश्या वाला विशेषाधिक हैं श्रोर इनसे तेजो लश्या वाली सख्या- 
तगना दे । म 

पंचेन्द्रिय तियचों का अतल्पवहुत्व, सामान्य जीवों के दी अल्पवहुत्व के समान 
है। उसमे स लेश्या रद्धित जावा का पद्‌ निकाल देना. चाहिए, क्योंकि तियंचों मे 
लेश्या रहित काई जोव नदी हा सक्ता। 

एक्केन्द्रियां में तजा लेश्या चाले सब स कम हैं, उनसे कापोत लेश्या वाल 
अनंत गुने हैं ( क्‍योंकि खूद्म ओर बाद्र निगोद में कापोत लेश्या द्वोती दें) उनसे 
नील लेश्या वाले विशेषाधिक दे ओर उनस भा कृष्ण लेश्या चाले वरोषाधेक हैं । 

मनुष्यों का अत्पबहुत्व [तयचा क सम्रान हा समझना चाहिए, परन्तु उसमे 
कापोत लश्या वाले अश्रनन्तगुने नहा ऋदना चाइपए, क्या मनुष्य अनन्त नद्दा दें। 
जब कि तिर्यच अनन्त हैँ क्‍योंकि ।नगोद के अनन्तानन्त जीव तियंच ही ई | 


लश्याएं एक दुसरो के रूप म पारणत दवा जाता है। कृष्णु लेश्या के पारणाप्त 
'चाला जीव नील लेश्या के योग्य द्वब्या का भ्रद्दण करके र॒त्यु को श्राप्त होता ईं, उस 
समय चघद्द नील लेश्या के परिणाम चाला दोकर उत्पन्न द्वाता हे, क्याके जाव ।जस 
लेश्या के योग्य द्वव्यों को अहण करके मरण को प्राप्त दोता हे उसी लेश्या से युक्त 
दोकर अन्यत्र उत्पन्न दोता दे। जेसे दूध, छाद् के सयोग से छाछ स्वनाव मे अथात 


चारहयों अध्याय... [ #$द्धश |] 





छाछ के चर्ण, रल गंध ओर स्पशे रूप में परिणत हो जाता हैं, अथवा जेछे स्वच्छ 
वस्त्र अमुक रंग के सेयोग से उसी रंग आदि रूप में परिणत दो जाता है, इसी प्रकार 
ऋष्ण लश्या, नील लेश्या के योग्य द्वव्यों के खेलने स नील लेश्या के स्वरूप में, नील 
लेश्या के दणे, रख, गंध और स्पशे में पारिणत दे। जाती है । 


हस अ्रकार का एरिणाम न केदल कृष्ण लेश्या का अपितु प्रत्येक लेश्या का दे 
सकता है| 

इस पसग में यद्द जान-लेना आवश्यक दे कि शिस-किस लेश्या में कितने गुण 
स्थान होना सभद है ? इससे यह शा हो सकेगा कि लेश्याएं आध्यात्तिक विकास 

कितना प्रभाव डाल सकती हें । 

रूष्ण, नील ओर कापोत, लेश्याओं में आदि के छुद गुगसुथान माने जाते दे। 
इन छुद्द शुणस्थानो में स चार गुणस्थानों की प्राप्ति के खमय ओर प्राप्ति के पम्छ/त्‌ भी 
यद्द तान लश्याएं हो सकती है, परस्तु पांचवां और छुठा ग्र॒णुस्थान इन अप्रशघ्त 
ज्लेश्याओं के खमय प्राप्त नहीं दो सकते | इन गुणस्थानों की प्राप्ति तेज, पद्म और शुक्ल 
लेश्या के समय दी हो सकती हे। किन्तु इन गुणस्थानों की प्राप्ति दोने के पश्चात्‌, 
जीवके परिणामों की शुद्धता कम्री कम दो जाने प्र उक्त अ्रशप लेश्याएं झा जाती दे। 
यद्दी कारय दे कि किसी-किसी जगद् गुणुस्थान-प्राष्ति के समय की अपेत्ता, तीन 
अशुभ लेश्याओं में सिफे चार दी गृण॒स्थानों का प्रतिषादव किया गया दे । 

तेज्ो लेश्या ओर पद्म लेश्या में अ्प्रमत्त सेय॒त पर्यन्त सात ग़ुणस्थान द्वोते हे 
जुक्क लेश्य। तेरद्र्द गुशस्थाने तक रद्ती दै। यद्यपि तेरदव गुणस्थान में कपाय का 
सर्वथा अभाव है, तथाएपि योग की रूत्ता होने के कारण यहां उपचार से शुक्ल लेश्या 
स्वीकार की जाठी है। 

इस कथन से स्पष्ट है कि कृष्ण आदि तीन अशुध् लेश्याशों का उदय दोने पर 
स्वदेश या एकऋदेश चारिद की प्राप्ति नहीं दो सकती । भतएव चारित्र की कामना 
करने दाले पुरु्ष को अशुस्त लश्याशों से दूर रह कर शुभ लेश्याशों की आराधना 
ऋरनी चांद्विए | 


मृलः-तम्हा एयासि लेसाणं, अणुभाव॑ वियाणिया । 
अप्सत्थाओ वजित्ता, पतत्थाओ-हिटिए मुणी ॥१७॥ 


छाया:--तस्मादेतासा जेश्यानाम्‌, अनुभाव॑ विछाय १ 
ऋष्रशम्पास्तु घजयित्या, प्रशस्त इधितिटेन झुनिः ॥ १७ 
शब्दाथेः--इसलिए लेध्याआ के अभाव को जाड करके अप्रकृत्त लेश्याओं को व्याय 
कर मुनि प्रशस्त लेश्याओं फो अगीकार करें। 


भाष्य;--अ्रथस्त आर झम्रशास्त लश्यानज्षा का स्वरूप पदले इतलाया जा घुका 
# झंर यद भी बतलाया जा घुका दे के भपरास्त या अेधर्म हेश्याएं दुर्गति का 





[| ४थदं४ ] दल लेश्या-स्वरूप निरूपणं 
( तीरश्वी ) को छुद्द, मनुष्यों को छह, संपूर्लिम मनुष्यों को नारकियों की भांति तीन, 
गर्भज मनुष्य को छुद्द, म्ुष्य स्त्री को छुद्द, देवों को छुद्द, देवियों को कृष्ण, नील 
कापोत और तेज यह चार, भवनवासी देवों, भचनवाखिनी देवियों, वाणव्यन्तर देवों 
और वाणवयन्तरी देवियों को भी चार।ज्योतिषी देव और देवियों को एक तेजो लश्या 
वमानेक देवाकी तेज,प्म और शुक्ल तथा वेपानिफ देवियों फो केवल तेज लेश्या दोती है। 


लेश्या वाले जीवों का अठ्य बहुत्व इस प्रकार द्वे-सवब से कम जीव शुक्ल 
लेश्या वाले हैं, उनले सेख्यात गुने पह्मलेश्य। वाल दँ और उनसे भी संख्यात गुने 
तेज लेश्या वाले हैं । इनसे अनन्तग्ुने अधिक लेश्या रदित ( सिद्ध ) जीव हूँ । इनसे 
अनन्तगने कापोत लेश्या वाले हे | इनस विशेषाधिक्त नील लेश्या वाले हैं और इनसें 
भी विशेषाधिक कृष्ण लेश्या वाले जीव हैं । 
नारकी जीचों में लेश्या की अपेच्ता अल्प वहुत्व-इस प्रकार दव-कृष्ण लेश्या वाले 
नारकी सब से थोड़े हैं । नील लेश्या वाले उनसे अलखरूयात ग॒ने हैं और कापोत लेश्या 
वाले उनसे भी असेझयात ग॒ने अधिक हैं । 
लेश्या की अपेक्षा देवों का अल्प वहुत्व इस प्रकार द्वै-देवों में शुक्ल लेश्या 
वाले सब से कम हे, इनसे पद्म लश्या वाले असख्यातगना अधिक हैं, इनसे. कापोत 
लेश्या वाले असंख्यात गुना श्रधिक हैं, इनसे नील लेश्या चाले विशेषाधिक्र दे आर 
इनसे कृष्ण लेश्या वाले विशेषाधिक हैं । 
देवियों मे कापोत लश्या चाल्ली सब स थोड़ी हैं, इनले नील लेश्या वाली विशे* 
0. 
र्‌ 


भें ३ 


पाधिक हे इनसे कृष्ण लेश्या चाला विशेषाधेक हे श्रर इन से तेजो लश्या वाला सख्या- 


तगनी दे । हर पर 

पंचेन्द्रिय तियचों का अट्पवहुत्व, सामान्य जीवों के ही अत्पवहुत्य के समान 
है। उसमे स लेश्या रद्दित जाबवा का पद्‌ निकाल देना. चाहिए, क्‍योंकि तियंचा मं 
लेश्या रहित कोई ज्ञीव नहीं हा सकता | 

परकेन्द्रियां में तेजा लश्या वाले सब स कम हैं, उनस कापोत लेश्या चले 
अनंत गुने हैं ( क्योंकि सूदम-आर बादर निगोद में कापोत लेश्या द्वोती है ) उनस 
नील लेश्या वाले विशेपाधिक दे शोर उनस भा कृष्ण लेश्या वाले वशेषाधेक है | 

मलुष्यों का अल्पबहुत्व तियचा क समान ही समझना चाहिए, परन्तु उसः 
कापोत लेश्या वाले अनन्तगुने नहीं कददना चादिए, क्योंकि मनुष्य अनन्त नद्दी ई 
जब कि तियंच अनन्त हैं क्योंकि ।नगोद के अनन्तानन्त जीव तियंच दी ई | 


लश्याएं एक दुसरी के रूप मे परिणत द्वो जाती हेँ। कृष्ण लेश्या के पारणयाम 
बाला जीच नीले लेश्या के योग्य द्वच्यों का अहण करके घत्यु को प्राप्त दता हे, उस 
समय घद्द नील लेश्या के परिणाम वाला दोकर उत्पन्न द्वाता है, क्योकि जबि जिस 
लेश्या के योग्य द्वव्यों को अद्दण करके मरण को ग्राप्त होता ६ उसी लेश्या से युक् 
दोकर अन्यत्र उत्पन्न द्वोता दें। जैसे दूध, छाछ के संयोग से छाछ स्वमाव म अथाते 


बारहवाँ अध्याय... ( ४द्दट ] 





छाछ के देखे, रल गध आर सप थे रूप में पारणत द्वा जाता ६, अथदा जल सपच्छ 
चख्र अस॒क रंग के सयाग से उला रुग आद रूप से एारखुत हा जाता है, रुसा प्रकार 
ऋष्णु लफश्या, नाल लश्या के याग्य द्वव्या के खलगे स चाल छश्या के स्वरूप मे, चाल 
खश्या के दणे, रस, गछ आर सपशे मे पारणत हद जाता हे | 


इस भरकार का एरंणसाम न फेंदल रृष्णु सश्या का आापतु मत्यक्ष लश्या का दवा 


सकता ६ | 


इस प्रसंग में यह जान-लेना आवश्यक दे कि किस-किस लेश्या में कितने गुण 
' स्थान होना संभव है ? इससे यह छत हो सकेगा कि लेए्याएं आध्यात्मिक विकास 
में कितना प्रज्नाव डाल सकती दे । ह 


रूष्ण, नील ओर कापोत, लेश्याओं में आदि के छुद्द मुणस्थान मांने जाते दे । 
- इन छुद्द शणस्थानों में स चार ग़णुस्थानों की प्राप्ति के खमय ओर प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
यह तीन लेश्याएं हो सकती हैं, परन्तु पांचवां ओर छुठा गुणस्थान इन अप्रशस्त 
लेश्याओं के समय प्राप्त नद्दी दो खकते। इन ग़ुणस्थानों की प्रापि तेज, प्र ओर शुक्ल 
सेश्या के समय दी हो सकती है | किन्तु इन गुणस्थानों की प्राप्ति होने के पश्चात्‌, 
जीचके परिणामों की शुद्धता कभी कमर हो जाने एर उक्क अशुप्त लेश्याएं आ जाती दे। 
यही कारण है कि किसी-किसी जगह सुणुस्थान-प्राप्ति के लमय की अ्रपेज्ञा, तीन 
अशुभ लेश्याओं में सिफे चार दी ग्रुणस्थानों का प्रतिपादत किया गया दे । 

तेज्ञो लिश्या ओर पद्म लेश्या में अप्रमत्त सेयत पर्यन्‍त साठ ग्रुणस्यान दोते दे 
शुक्ल लेश्या तेरहवे गुशरुथाने तक रद्दती दे। यद्यपि तेरहव गणस्थान में कपाय का 
खसवथा अभाव है, तथापि योग फी रचा होने के कारण वहां उपचार से शुक्त्त लेश्या 
स्वीकार की जाती है। 

इस कथन रू स्पष्ट हे कि कू्णु आदि तीन अशुभ लेश्याओं का उदय दोने पर 
सचदेश या एकद्श चारेतच्र की प्राप्ति नदी हो सकती + अतएव चारित्र की कामना 


रु 


करने दाले पुरुषों को अशुभ लेश्याशों से दूर रह कर शुभ लेश्याओं की आराधना 
करनी चादिए। 


मूल;-तम्हा एयासि लेसाएं, अणुभाव॑ वियाणिया । 
अप्पसत्थाओ वजित्ता, पततथाओ-हिट्टिए मुणी ॥१७॥ 


छ्लवाया+--तस्मादेतासां लेश्यानाम, अनुभावे विक्ाय। 
अपभशस्दास्तु वजयित्वा, प्रशस्ता ऋधितिप्ठेन्‌ झुनिः ॥ ३७ ॥॥ 
शब्दाय:--इसलिए लेश्याओं के प्रभाव को जान रूरके अग्रश्स्त लेश्याओं को त्याग 
कर मुनि प्रशस्त लेश्याओं को अगीकार करें । 


भाष्य:-प्रशस्त और अप्रशस्त लेश्याओ का स्वरूप पदले बतलाया जर चुका 
ईं भार यटद मी बतलाया जा चुका दे कि झप्रशस्त या झ्रधर्म देश्याएं दुर्गति का 


> आल. ० ५, 
४ एक 


# ४० नमः सिद्धे भय # 
विद्येल्कू-फ्वचूच 
॥ तेरहवां अध्याय || 


चना आकक, 


कषाय वर्णन | 


श्री भगवान-उवाच-- 


मूल्च:>काहा झअ माणा अ आएंग्गहाया 
माया य लाभा अ पवड्डमाणा | 


चत्तारि एए कासिणा कसाया 
.... सिंच॑ति सूलाई पुणब्भवस्स ॥ १॥ 


छाया:-क्राधश्र मानश्रा।नेनृहीतो, साया च लोभश्र प्ंचघसमाना-। 
चत्वार एते कृत्सनाः कपाया: सिद्चन्ति मूलानि पुनभवस्य ॥ १ ॥ 
शब्दाथे;-हे इन्द्रमूति | निश्रह न किया हुआ क्रांध ओर मान तथा बड़ती हुईं माया 
ओर बढ़ता हुआ लोभ ये सब चार कपषाय पुनजन्म के मूलों को सींचते दें-हरा-भरा' 
करत है । 
भाष्य+--बारदहवे अध्ययन में लेश्या' का निरूपण किया गया हे-। लेश्य का. 
स्वरूप बताते समग्र यह. कद्दा गया था कि- कष्यय से अन्॒संजितः योग कि प्रदत्त 
लेश्या कदलाती है-। इस स्वरूप को -हृद्यंगस करने के लिए कषाय के : स्वरूप का 
झतिपादन करना आवश्यक द्वे । अ्रतः लेश्या-निरूपण के पश्चात्‌ कषाय का निरुपण 
किया जाता दे । ॥ 
कपाय शब्द की व्युत्पति इस प्रकार बताई गई हे: 
कर्म कर्स भवों वा, कसमाओ से जञी कसाया ते. 
' कसमाययंति व जथ्ों, गमयंति कस कसायाति ॥ 
झाशो व उचादाणे, तेश कसाया जओ कससरुलाया । 
चत्तारि बहुवयणाओ,- एवं विध्यादओ<ंबि गया॥ 
भावार्थ--कप अर्थात्‌ कर्म अथवा भव की जिससे आय प्राप्ति-दों वद्द कयाव' 
हं। अथवा कर्म या संसार का जिससे आदान अर्थात्‌ ग्रहण दो उले कपाय कद्दते 
हैं। अथवा जिसके दोने पर जीव कमे या संसार को प्राप्त करे वद्द कपाय दे। अथवा 
आय अर्थात्‌ उपादान कारण, संसार या करे का उपादान कारण होने से चढ़ कपायः 





प्तरहवों अध्याधथ .. | ४६६ 
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है। वहुत्व की अपेच्ता से कपाय के चार भेद है। इसी प्रकार अन्य भेद भी सममृतः 
चादिए। 
कपाय शब्द की एक और ध्युत्पत्ति भी प्रचलित है। षद्द यह दै-- 
खुह दुकुण सुंबहुसरुले, कस्मकलेत कस्सेदि जीवसुस । 
संसार दसरमेरं तेणखथ कसाओंति शणे दंति॥ 
अर्थात्‌ जीव के सुख छुःख रूए अनेक प्रकार के घान्य को उत्पन्न करने वाले 
त्तथा जिसकी संसोर रूप मर्यादा अत्यन्त दूर है, ऐसे कर्म रूपी खेत का कर्पण करता 
दे, इसलिए इसे कपाय केदते हैं । 
कपाय शब्द की उह्लिखित व्युत्पत्तियों से थद्द स्पष्ट दो जाता है कि कपाद 
कम का कारण है ओर बद सेसार अमण भी करातां है। कषायों के दिना संसार- 
खमण नहीं हो सकता ओर न चेंछ ही हो सकता है। कहा भी दे-- 
“सकपायत्वाज्जीव१ कर्मणो योग्यात्‌ पृदगलानादसे स बन्धः? 
अर्थात्‌ जीब कपाय से यक्त द्ोकर फार्माए चर्मेणा के पुदूगलों को भदण करता 


[| 


है, वही बेध है । इससे भी स्पष्ट हैं कि घंध में कपाय प्रधान कारण दे । 


यही नहीं, कपाय जीव के सम्यक्त्व और चारेच्र गुण का भी घातक है 
घतपच उस्तका स्वरूप समक्कर त्याग करना आत्म-अ्रय फे लिए अल्यावश्यक है । 


कपा(य के सुख्य रूप से जार भ्रद हुंः--( १) क्रोध ( २) मस्त ( ३ ) माया 
ओर ( ४ ) लोभ । 

(१) क्रीध “क्रोध चारेत्र सोहनीय के के उदय से होने बाला, उचित 
अनुचित का विवेक नष्ट कर देने बाला प्रज्वलत रूप आत्मा का परिणाम फ्रोछ 
कदलाता दे। 

फ्रोध की अघस्धथा में जीव उजित-अनुचित का भान भूल जांता है। बद्द यहा 
तद्दा चाहे जो बोलता दे ओर नाना प्रकार के घृणास्पद, अशेभनीय आर द्वानिकारक 
काम कर चेठता दे | क्रोध में एक प्रकार का पागल पन उत्पन्न कर देने का स्वभाव 
हैँ । जैसे पागल मनुष्य यहा तद्दा वकने लगता €॑ं, वद्द अपनी वास्तावेकता सो बेटता 
हे, उसी प्रकार ऋोधी मलुष्य भी दिना घिचार फ्रिय चोलत। हें शोर अपनी स्थिति 
को भूल जाता दे । फ्रोध मे पक भ्रकार का विष है ओर इसी कारण भोजन शादहि 
करते समय पघिशेप फो झावश्यकता प्रदाशित की गई हे । २६.५७७७ 

पदले तो फ्रीध के आवेश मे मनुष्य खेर-सेट बोलता दे और अहृत्य का 
भी कर घेटठता दे, पर जब फ्रोौघ का उपशम दोता दे, चित्त में शान्ति का आविभाव 
द्ोता दे और मनुष्य स्वस्थ दो जाता दें, तप अपने शअ्रनर्तल भाषण तथा अनुचित 
फाय के लिए साज्जित दोता दे । किन्तु बहुत घर क्रीघ के आवेश में ऐसे कार्य हो 
जाते हैं, सिन्‍्हें शान्ति भराप्त होने पर चदला नहीं जा। सकता । क्ोघी मनुष्य, क्रोध से 
आत्यन्त झापिए द्वीकर दूसर मनुष्य पर प्रहार ऋर देता दे, अथवा उसके प्राणी का 


| इछ० कह. |“. । कपाय बर्खद 





अल्त कर दृतः ६, ता बाद मे लाज्जत होने एवं पश्चात्ताप करने पर ही कुछ फल 
जहां दांदा। 


ऋक्रीधी मनुष्य दुसरों का ही नहीं, स्वर्य अपना भी घोर अ्रनिष्ट कर बेठता है। 
अनेक सूढ़ क्रीधी अपने जीवत का अन्त कर डालते हैं । काई नदी में डूब मरता है, 
कोई कूप मे गिर पड़ता है ओर काई घासलेद आदि छिड़क कर आग लगा लेता ई। 
इस प्रकार प्लीघ के अत्यन्त अनिष्ठ आर अवांछनीय परिणाम आँखों देखे जाते हैं। . 
क्रो के विषय में ठीक कहा हें-- मु ह 


उत्पद्यमानः प्रथम दहत्येव स्वमाश्रयम । 
क्राध। छशानुवत्यश्वादन्य दृद्दति यान वा ॥ 


अथांत्‌ फ्राथ जब उत्पन्न हांता हैं दव आंध्र की तरह सब प्रथम अपने श्राभय 
का हा जलाता द-ज्िख अन्तःकरण मे ऋरोघ को उत्पात्त होती है वही अन्तःकरण 
सर्वप्रथम क्रीधध से जलने सगतां हैं। उसके अनन्तर अन्य को कद्ाचत्‌ जलात| दैं, 
कदाचेत्‌ नद्दा मा जरछूदा | दात्पयं यह हैं [के क्राध से कोधों का ता देश्वत रूप स 
हानि उठानी ही पड़ती है, फिर दुसरे की. हानि हो या न दो । 

इस प्रकार ऋऊीध ख-पर सनन्‍्वाएप्रद हैं। साम्यभाव का नाशक है| मुकित-सुस 
का बाद हे । अतएव इसका ननेग्रह करना एरम कत्तेंव्य हैं क्रोध का निश्द न करत 
से जनन्‍्म-मरखण की चाद्धे होती है। 

(५ ) मान--मान मोहनीय कस के उदय से जाते, कुल, बल, ऐेश्वर्य, वुद्ध, 
आदि ग़ुरा का अहंकार करना रूप आत्मा का वेभाव पारंणाम मान कद्दलाता दव | 
ओऑओंण की भांति माव कषाय भी जन्म-मसण रूप ससार को चुद्धि करने वाला दे | मांत 
कषाय के वशीयूत होकर जीव आदरणीय पुरुषा का आदर नहीं करता, सन्मानताथ 
जनों का सन्मान नहीं करता | अभिमानी पुरुष के अन्तःकरण मे नम्नता का अभाव 
डी जाता हैं । | 

... अपृभिमानी पुरुष अपने रची भर शुरु को छुसेर के वधबर और अन्य के अद्दान 
गशणो की न ऊुछे के चंराबर समझता हैं । वह गुणा जना का भा तुच्छ दाष्ट्रस द्खता 
है, इसलिए उनके झुर्णों क्षे तनिक भी लाभ नहीं डटा सकता। ऐसा करने से गुण 
ज्ञनां फा ता कुछ दान नहीं दोती, उलटे उस अमिमानी को ही भीएण हानि सद्दनों 
पड़ता ६ । 

झभिमानी के अनेक स्थान & । काई गुणहोन द्वोने पर भी अपनी जाते का 
असिमाने करता है | कोई अपने छुल के वढ़प्पन को गाथा गाता दे । काई भपन 
' छत्वर्य का बखान करते नहीं अ्रघाता | काइ अपना चु(्ेे का चणन करते-करत नहीं 

ता। इस प्रकार विविध प्रकार के अभिमान के नशे में वेभान- होकर मनुष्य अपने 
सत्य स्वरुप को भूल जाता दे । ञ ््ि 
जगत्‌ में एक से वढ़ कर एक बलवान, बुद्धिमान और पेश्ब्यशाली पुरुष 


है. 


तेरह॑वों अध्याय ह _ छछ३ ) 





विद्यमान हैं। अगर उनकी ओर इप्टिपात किया जाय त्तो अभरिमान का नशा चर 
छहर सकता। जाति और कुल से किसी में लड़प्पन नहीं आता । शासकों मे कहा भी 
हें क्ि+- 
सकसे ख दोसए ददावेखेसो, सम दीसए् ज्ञाइडिलेस कोइ ॥ 
थांच ठप आदि गुणों की विश्वपता तो साक्तात्‌ देखी- ज्ञाती है परन्तु जाति 
की विशपता तो कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं दोती । ऐसा स्थिति में ज्ञांडि का या कुल 
का मद करना निरथक हैे। 

अभिमानी पुरुष दूसरों को घृणा को दाष्टे स देखता है, पर से यद्द 
आलूम कि समसरुत रूँत्षार उसे कितनी द्वीन ओर उपेक्षा की नज़र से देखते हैं | 
वास्तव में अभ्विमान एक देखा आवरण है जिसमें विद्यमान सुण भी छिप जाते देँ। 
अप्रिमान के संसमे से अ्न्यान्य म॒ण-यदि विद्यमान हों तो वे-भी कलेकित दो जाते है 
अभिमानी पुरुष की कोई भी विवेकर्शाल पुरुष प्रतिष्ठा नहीं करता। शतएव अपिमाद 
शर्ट पुरुषों छारा सवधा स्याज्य है। प्रत्येक मुमुछु को मान ऋषीय का निम्रद्द करन 
चाहिए । 

(है) माया-साथा मोदतीय कर्म फे उदय से मन, चचन ओर काय की कुटि" 
लता रूप आत्मा फे परिणाम को माया कषाय कट्दा गया दै। माया संखार फो चढ़ाने 
चाली ओर इसलोक मे श्रपरत्ताति उत्पन्न करने वाली है। मायाचारी पुरुष सदा खद 
के अविश्याक्ष का भाजम होता है। प्वाया खनेक पादों का प्रसद करते बाली और 
शान्ति का सघनाश करने घाली है । झतएवब सूत्रकार कद्दते हैं कि बढ़ती हुई माया 
पुनरभंव के सुल का (लिचन करदी दे । 


(४) लाभ--सोभ मोहनाथ कम के उदय स द्वव्य आएदे सचंधी इच्छा, ममता 
घ्व तृष्णा रूप आत्मा के परिणाम फो लोभ कद्दते दे | लोभ समरुत पापों का पिता 
दे । वद्द ममत्व का विस्तार करने चाला भोर शुद्ध छात्मरमण में तोद्य बाघा उत्पनक् 
करता दे | घद ज्ञगत्तू के पर पदार्था से ज्ञीव को घिलग सहाँ होते देता ओर मिलम 
न होने के फारण ज्ञाघ को नाया प्रकार के कप्ट उठाने पड़ते दे । 

इस प्रकार यद्द क्राघ, माद, माया और लोभ रूप चार कपाय जष्म-मरण रूए 
खेसार के भूल को हराभरा बयाती है। 

शेक-खुन्कार ने 'उत्तारि एए कासिया कधाया शर्थात्‌ यद्द सब चार 
कपाय, यहां छउचारि शब्द का प्रयोग करके फिए 'काशिणा ( रृत्स्ता-सब ) शब्द 
का भी प्रयोग किया दे । नियत सेख्या 'चत्तारि! पद के प्रयोग का फ्या अयोज्नन है? 

समाघाव--फोच, आदि चारों कपायों में से प्रत्येक के जार-चार भेद्‌ होते ईूं 
उन भेदों फा खचन करने के लिए खुनकार से 'कसिया' पद का प्रयोग फिया है। 

प्रत्यक के चार॑+चार भर इस प्रकार ६-११) अनस्तानसु वर्धी (२) शप्रत्यास्य(ना- 
चरण (३) पत्यास्यानावरण आर (४) सजचलन | 
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हि स्का 
/ इछर | कथाय वर्सन 

(१) अनन्तानुवंधी --जिस कषाय .के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक संघार 

में स्रमण करता हैं उसे अनन्तानुवंघी कषाय॑ कहते हैं। इस कपाय से जीव के स्य- 

गुण का घात होता है। जब तक इसका उदय बना रद्दता है तब तक जीव सम्य- 
कत्व का लाभ नहीं कर सकता | यद्द कषाय जीवन पर्यन्त विद्यमान रहता है।इस 
कषाय के उदय स जीव नरक गति में जाता है। 

(५) अप्रत्याख्यानावरख-जिस कषाय के उदय से जीव एक देशविरती रूप 
प्रत्याख्यान भी करने में समर्थ नहीं होता, वह अप्रत्याख्यानावरंज कपाय है। इस 
कपाय के उद्य से जीच को श्रावक धम की भी प्राप्ति नहीं होती है । अप्रत्याख्याता- 
चरण कषाय के उदय से तियंच गाति की प्राप्ति होती है । यह कपाय एक चर्ष परैन्‍्त . 


बना रहता है । 

(३) पत्याख्यानावरख--ंजेख कषाय के उदय से सवबिरति रूप प्रत्याख्यान 
नहीं होने पाता उसे पत्याज़््यानावरण कषाय कहते हैं ।' यद्ध कषाय साधु धर्म -की 
थ्रा्ति नहीं द्वोने देता। प्रत्याइ््यानावरण कषाय के उदय से मनुष्य गति के योग्य कर्मो 
का वंध होता दे । इस कषाय की स्थिति चार मास की है । ऐ 

(४) संज्वलन-ज्ञिस कषाय के उदय से, परिषद अथवा उपस् आ जाने पर 
मसनियां को भी कचित्‌ सताप होता है अथांत मुनिया पर भी जिसका प्रभाव बता 
रहता दे चद्द लज्वलन कपाय कहलाता है| यह कषाय इतना हल्का हू कि इससल 
साधु के घमं में भी वाधा नहीं पहुंचती है। यद्द सवत्म-रमण रूप यथाव्यात चारत्र 
मं बाधक होता है। यह कषाय पक पक्त तक विद्यमान रद्दता दे ' इससे देवगांतें के 
योग्य कर्मा का बंध होता दे । 

कपायों की स्थिति ओर गति का जो वणन दिया गया दे चह बहुलता से सम- 
भाना चाहिए | कभ्ी- कभी सज्वलन कपाय भी. आधेक काल तक बना रहता ६, जेस 
बाहुबली मद्दाराज़ को रद्दा था। इसी प्रकार अचन्ताजुवंधी कषाय-के सद्भाव में भा 
कीई-कोई मिथ्याह/प्रे श्रवेयक मे उत्पन्न हो जाते हू । कहा भी दे 


पद्मिल्‍ल्लु आणु उद॒ण, नियमा संजोयणा कसायाँ। 
सम्मईंसणलंभ भवासाद्धेया थि ये लदीते॥ 
बितिय कसायाणुद॒प, अ्रप्पण्चक्खाण- नामथेयारं । 
सम्मईसणलंस विरयाचिरई न- उ लाते ॥ 
तइयकसायारुद्य पच्चक्रखाणावरण नामघेज्जार । 
देखेफकदेसविरई चरित्तलेम न उ ल्टंति॥ 
मूलगुणाणं ले न लद्वइ मूलखणघाइणा उदए । 
संजलणाएं उदण न लद्दइ चरण जद्दकलाय॥ 
अर्थात्‌ संयोजना नामक प्रथम अनस्ताजुर्वंधी कपाय के उदय से भवासाइक 
( तद्भवमोच्षगा्मी ) जीव भी सम्यद्वशेन को नियम से प्राप्त नद्द कर सकता । 


. सेरहवाँ अध्याय. - | . [४3७३ | 

अप्रत्याख्यातावरण नामक द्विताय कषाय के उदय से जीव फो सम्यक्त्व की 
भाषति द्वोती हें, किन्तु देशाविरति की नहीं । 

प्रत्याड्यानावरण नामक दचृतीय कषाय के उदय से एक देश-विरती का लाभ 
होता हैं परन्तु स्वेविरति रूप चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । 

मूल गुणों का घात करने वाले कषायो के उदय से मूल गुण अर्थात्‌ सम्यकक्‍्त्व, 
अखुनत तथा मद्दान्नत-की प्राप्ति नद्दी दोती ओर सेइचलन कषाय के उदय से यथा- 
ख्यातचारित्र का लाभ नहीं द्वोता। । हे 

- अनन्तानुवंधी कषाय सम्यकत्व को उत्पन्न नहीं दोने देती, यह चबतलाया जा 

चुका है, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि अनन्तान्ुबंधी कषाय के अभाव में 
सम्यकत्व की प्राप्ति हो जाय तो सम्यकत्व का नाश हो जाता है। इसी प्रकार अन्य 
कषायों के विषय भें समझना चाहिए | 

संज्वलन कपाय यथाख्यात चारित्र का घात करने के साथ अन्य चारित्रों से 
दोष ( अतिचार ) उत्पन्न करता हे। कद्दा है-- 

सव्वे वि य अइयारा, सजलणारणं तु उदयओ दाँति 


। 
अर्थात्‌ समस्त अतिचार संज्वलन कषाय के उदय से दोते हैं--अन्य कषाय 
तो सूल गुणों का समुल नाश करते हैं । 


मूलः-जे कोहणे होह जगट्टभासी, 
विश्वोसियं जे उ उदीरए्जा । 
अंधे व से दंडपह गहाय, 
झविश्ोसिए घासति पावकम्मी ॥९॥ 


छायाः-यश क्रौधनो भवति जगदथभाषी, च्यपशमितं यस्तु उदीरयेव्‌ । 
अन्ध हव से दसडपथ सृहात्वा, अ्रच्य पशासत घष्यात पापकमा ॥२॥ 


शब्दाथेः--ऊो पुरुष क्राधी होता हे वह जगत्‌ के अथे को कहने वाला अथात्‌ 

'कठोर एवं कष्ठकर भाषण करने वाला होता हैं । ओर जो शान्त हुए क्रोध फो फिर 

जागृत करता दे बह अनुपशान्त पाप करने वाला पुरुष दंड लेकर--डंडे के सहारे सारे 
सें चलने वाले अंधे पुरुष की भांति कष्ट पाता है । 


भ्राष्यम--प्रधम गाथा मे सामान्य रूप ख चारो कषाया का खसार-भ्रमण का 
कारण उचछ्चज्ञ करक यहा झछुत्नकार न क्राध के दाीषा का [दहशन कराया ह। ८ 


क्रोचंशील को अथात्‌ जिसका स्वन्वाव क्रोध करने का द्वै--जों बात-बात मे 
कुपित दो जाता है, चद्द ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, जिससे दूखरों को मद्दान्‌ 


००. 


कछ दाता ६ अशुन कर्सांद्य स जावा का जा बाचरता, अन्चता, लूुलापन आदि 
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प्राप्त दाता हे, उसके कारण क्रोघी पुरुष उन्हें बहिरा, अधा, लूला आदि कहकर कष्ट 
पहुंचाता दे । 

इसके आतारेक्क क्राधी पुरुष उपशान्त हुए क्रोध को पुनः जागृत करता दै । . 
चद्द एसा चष्टा करता हे (जससे शान्‍्त हुआ क्रीच पुनः भड़क उठता हैं। 

इस प्रकार के क्राधी पुरुष की क्‍या दशा द्वोती है ? इस का उल्लेख करते हुए 
खुन्॒कार बतलाते हैँ के जले कोई अचा बुरुष द्वाथ में डंडा लेकर चल पड़ता है, तो 
मांग में अनेक फशु प्रश्रंति के द्वारा उसे कष्ट उठाना पड़ता हे। इसी प्रकार वद्द क्रो _ 
करने बाला पापी जीव चतुगंति रूप मार्ग में अनेक प्रकार के जन्म-मरण जन्य दुःख 
ओंगता है । « ह 


मुंतः-जे आवि अप्पं वसुमंति मत्ता, 
संखाय वायं अपरिफ्ख कुजा 
तवेण वाह सहिउत्ति मत्ता, 
अरएं जए पस्सति बिंबभूय॑ ॥३। 


छायाः--यश्वाडपि आत्मानं उसुमानितति मत्वा, संख्याय वादमपरीचप्र कुयोत्‌ । 
तपसा वा5हई सहिद इति मत्वा, अन्य जने पश्यति विम्बभूतस्‌ ॥रे॥ 
शब्दार्थ:--अपने आपका सयमंचान्‌ सान करके, और ज्ञानी समम करके,  वत्तुत/ 
परमाथे को न जानता हुआ भी जो वादविवाद करता हैं, अथवा 'में तप से युक्त हू-” ' 
तपरयवा हू' एसा मानता हद बह अन्य जन का कवल परछाइ सात्र-अपदार्थ सममभता है | 
भाष्यः--क्रोध स होने वाली दाति का निरूपण करके. यहां खसूब्रकार मान 
कषाय का वरान करते हूैं। 
जो पुरुष अपने आपकी बछुमान अथांतू संयम वाला समम्ता दे आर अपर 
को ल्वानी मान कर--वास्तक में परमार्थ का शान ये होने पर भी-वादाविवाद करन 
के लिए तेयार हो जाता है, अथवा जो अपने को तपसची माच कर अन्य पुरुफा के 
विस्व के खसमान--परछाई मात्र मादता हे | ऐला मानी पुरुष हुःख उठाता है । 
प्रस्तुत गाथा में संयम, तप ओर छान के अ्रमिमान का वर्णन किया गया द्दे। 
संयम, तप आदि आत्मा के गुण हे। अगर इनकी उत्कए्ठ माता ।कसा का प्राध हा 
जाय तो भी उसे उनका अभिमान नहीं करना चादिए । अमिमान करने से सयर्म 
ओर तप आदि ग़ुर्णो की पविच्नता नष्ट हो जाती दे ओर उन गुणा म॑ कछुपता उत्पन्न 
हो जाती दै। झभिमानी पुरुष का संयम ओर तप शआत्म-श्॒द्धि का नहीां वरन उसके 
कपाय पोषण का कारण बन जाता दै। अतएव उसे आत्मा अ्रधिक मलीन दोोती 
दे । इसके अतिरिक्त अभिमानी पुरुष में श्रपने सेयम, तप और शान के विषय में मद 
उत्पन्न दो जाता दे तव उसकी दृष्टि इतनी विछत द्व जाती दे कि घचद अद्प सदमे 
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आादे का हो बहुद आधक्त सात बंठता है ओर उनका आधक्रांधक दृाद्ध का आर 
ध्यान नहा दृता ॥ 


सेयम आदि के मद का परित्यान करने का कथन करके खून्नकार ने यह भी 
भदाशित कर दिया है कि जब आत्मा के शुर्यों का अभिमान भी त्याज्य है तो घन- 
दोलत आदि जड़, सवथा भिन्न एवं पर चस्तु के अभिमान का तो कद्दना द्वी क्या हे ? 
चह तो पूरु रूए से त्याज्य है ही । 

अभिमानी पुरुष अपने को सब कुछ समझता हे ओर अपने ज्ञागे दूसरे को 
कुछ भी नहीं समझता | वद अन्य पुरुषों को बिस्वभूत मानता हे--परछाई की भांति . 
अफ्रिचितूकर समझता दे-सानो उनकी वास्तविक सत्ता ही कुछ नहीं है। 

यह अभिमान कषाय अनेक प्रकार के अछूत्यां मे प्रदत्त कराता हे। भाषण रू 
करने योग्य भाषा, का प्रयोग कराता है। उचित एवं द्वितकारक कार्यों में प्रचुत्त नहीं 
होने देता । आत्म-विकाल में घोर प्रति बंध रूप है। अतएव सर्वथा स्याज्य दे । 


मृलः-पयणटा जप्तोकामी, माण सम्माण कामए । 
बहुँ पत्तव३ पावे, मायासरुंख च कुब्चई ॥ ४ ॥ 


छाया; पूजनाथा यशस्कामा मान सन्मान कामसुकः 
बहु असूते पाप मशयाशल्ये च कुरुते॥४॥ 
शब्द्थो:---अपनी पूजा-प्रतिष्टा का अर्थी, यश की कामना करने वाला तथा मान- 
सन्सान की अभिलाषा रखने वाला बहुत पाप उपाजन करता हे ओर माया शल्य का 
आचरख करता है | 


भ्राष्यश--पभरस्तुत गाथा मे सखुत्रकार ने मान के आभ्रलाणा पुरुष का द्वान वाला 
दानया का तथा माया कथबाय के कारण का एक साथ प्रातपादन कया ह€ । 


जो व्याक्ति यह चाहता दे कि लोग हमारी पूजा करं-स्तुति--भक्त करें--जगत 
से मेरे यश का विस्तार हो ओर स्वन्न मेरा आद्र-सत्कार हो; उसे अनेक पापा का , 
आचरण करनः पड़ता है ओर सायाचार का सबब करना पड़ते दे। 
पूजा, यश, साच-खसन्‍्मान की आकांक्षा ले माया का जन्‍म होता दे। अतएव . 
सायादार से बचने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक दें कि मलुंष्य पूजा की स्पृदध न 
कर, यश का अर्थी न बने ओर माच-सन्मान की आकांत्षा से दर रदे। 
कसर काव ने कटद्दा हूं ५ #फंट 
यदि सान्‍्त गुणाः पुंसं, विकसन्त्येच ते स्वयम | 
न दि कस्तरिकासोदः, शप्थेन पतायते॥ 
अर्थात्‌ अगर किसी पुरुष मे गुण हं तो वे स्वयमेव विकसित दो जाते ईं। 
घाणो से गुणों के भकाशद की आवश्यकता नही दोती। कस्दूरी में मंध दे, इस वात 
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का विश्वास दिलाने के लिए शपथ खाने की क्‍या आवश्यकता है ? 

तात्पय यद्द दे [के कस्तूरी की गंध रुवयं चारों दिशाओं में फेल जाती है 

आर स्वये दी लोग उसकी खुर्गंध से परिचित हो जाते हैं । इसी प्रकार गुण भी 

छिपे नहीं रद्दते | गुणों में भी एक प्रकार का सोरभ है जो श्रनायास ही दिग्दिगंत में 


अंखारत द्वा जाता हैं | गुणा को प्रकाशत करने के लिए विज्ञापन की अपेक्षा नहीं 
रद्दता । 


यहां कारण है कि सद्गुणों स विभूषित उत्तम पुरुष कदापि अपने गुणों का 
वरणन नहां करते तथा।प शुरखज्ञ पुरुष उनके चरण में लोटते हैं। सदूगुण पाकर मनुष्य 
मे एक प्रकार को विनम्नंता का भाव पभवल-हो जाता है. । चह अ्रपनी लघुता को भला- 
भात जानन लगता दें । अतएव वह दूसरा के समक्ष भां अपनी लघुता या हानता का 
द्वी प्रकट करता है। उसका यदह्द लछुता प्रदर्शन ही वास्तव में उसकी मद्दत्ता का 
पदर्शक है। ऐसे व्यक्तियों के सामने दूसरों का मस्तक खंतः नम्न' हो जाता है 


सत्कार-सन्मान की कामना करने वाले मलुष्य इन महात्माओं से ठीक बिपरीतें 
चात्ति वाले दाते द । उनमे सदगुणा का सद्भाव नहीं दाता | वद्द भ्रपन शुद्ध श्रन्‍्तः 
करण का दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल सकते ऐसी अवस्था में उनके प्रांत किसी का 
पूज्य भाव उत्पन्न नहीं होता और न कोई उनका सनन्‍्मान करता हैँ । किन्तु एस 
परिस्थिति म उन्द्द संतोष नहीं होता दे । उन्हें पश चाहिए । उन्हे मान सस्माद 
चाहिए। थे पूजनीय बनना चादते हैं। इन सब चातों को हवस जब उनके हृदय मे 
अत्यधिक बढ़ जाती है, तब वे निर्गुण दोने पर भी अपने आपको ग़्ुणी प्रकट करन 
के लिए अनेक प्रकार के मिथ्याडम्बर रचते हैं। भाति--भांति के माया जाल कीं 
खजन करते दे । अनुत भांपण करते हूं । इस प्रकार पापाचार एव छुलकपद्ध के द्वारा 
वे अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करना चादते दूं। 

इन सब दुष्कृत्यों का मूल यशभ्कामना ओर सन्मान की भूख है । अतएय 
इनका त्याग करना हां पेरम कत्तव्य हें । 


मूलः-कसिएं पि जो इर्म लोगं, पाडिपुरणं दलेज इकस्स | 
तेणावि से न संत॒स्से, इह दुष्प्रए इमे आया ॥ *॥! 


छाया:-कृत्स्तनमपि य इम लोक, प्रतिपूण दघादेकस्म | 
तेनाडउपि स न संतुष्येत, इति हुःपूर को आ्यमात्या तक €॥ 


शब्दार्थ:-यदि एक मलुष्य को घधन-घानन्‍्य से परिपूर्ण यद्द समस्त लोक द॑ दिया 
जाय तो उससे भी वह संतुष्ट नहीं दो सकता। इस प्रकार आत्मा इतना असंतोपशील' 


हे 
भाष्यर-लाम कशाय का वर्णन करते हुए सूजकार ने यहां यद्द अतलाया ई कि. 


शद्द ससारी आत्मा इतना असतोपी हैँ कि किसी भी अवस्था में उसकी इच्छाएं पूर्य: 


तैश्हवों अ्ध्याथ वेश्हबो अध्याैथध [४७७ | 
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नहीं हो सकतीं | चिराट जगत्‌ में जितवा घन-घान्य है, हीरा, मोती, मास्क, पन्चा 
ख्रोना, चाँदी आदि जितने बहुमूल्य पदार्थ हैं, वे रूव सिफी एक मनुष्य को दे दिये 
ज्ञाएँ, तीमा लोको का एकच्छुन्न साप्लाज्य भी दे दिया जाय तो भी उसकी इच्छा को 
पूच्ति न होगी | 

जोभ अश्वि के समान है। अप्लि में ज्यों- क्यों इधन डालो स्यो-त्यों उसकी दुद्धि 
डोती है| इसी प्रकार लोभ की शाध्त करने के लिए जैसे-जैसे परिशन्रद्ठ कर खेचय 
(किया जाता है तेसे-तेसे लोभ बढ़ता ही चला ह्ञाता है । अतएव जेखे इंघन देने से 
असि कदापि नहीं घुझू खकती, उसी प्रकार परिश्नद्द जुटाने से लोभ कभी शानन्‍्त नहीं 
हो सकता | अतएव हंदय में रहने वाली लोभवुसति को घन श्रादि से सन्तुष् करते 
का प्रयत्व करता निरशथक ही नहीं विपर्रात प्रयत्न हैं | विवेकीजन - इस प्रकार के सूढ़- 
तापूर्ण प्रयत्न नहीं करते | वे आर्किचनभाव धारण करके छोभ का विनाश करते हैं । 


5। 


मूल+-सुवशशरुप्पस्स उ पद्चया मव, संयी ह कैल्ससमा असखयाी 
नरस्स लुडस्स न ताहाकाच,इच्छाहु आयाससभा अणाततआ 


९ छायरे+- सुदण रूप्पयोः पता भवेयुः, सात हि कलाहझुसझा असख्यकाः | 
' नरस्य लुब्बंस्य न तेः क्ाज्ितू, इंचछा है ऋआक्राशसमा अनान्तका ॥ * ॥ 


शब्दाथः-कैज्ञाश प्रेत के समान सोने-चांदि के असेख्य पर्वेत हों और वे मिल 
ज्ञाएं तो भी लोभी मनुष्य की किंचित्‌ सात्र ठ॒प्ति नहीं होदी, संयोंकि इच्छा आकाश के 
समान अनन्त हे-असीस हे १ 
भाष्य- यहां एर भी लोभ का चास्तविकऋ स्घरूष अस्यन्ध सुन्दर शेल्ली से ईमिरू- 
'यणु कियागया है। यदि सेेने ओर चरंदी के अन-मिनते ए्वेत खड़े कर दिये जादें" 
ओर वे सब किसी एक लोभी व्याक्ति के सीप दिये हाबे, तब भी लोनी को उनसे 
ततनिक भी लतोष नद्दीं होगा | यह परदेत एाकर डखके अम्तःकरण में अधिकतर 
तोभ का उदय होगा और वह सोचने लगेगा क्लि-क्या ही अच्छा होता, अगर हनस्े 


रः 


| कई झुने पत्त ओर सुझे मिल जावे १ डे 

मनुष्य क्यों सन्तुष्ट नहीं दोता ? इसका समाधान करते हुए बतलाया गया है 

पके इच्छा आकाश के खमान अनन्त है। जेसे आकाश का कहीं ओर कभी अन्त नहीं 
आता, उसी प्रकार इच्छा का भी कभी अच्त नहीं आता + 


आज्ञ जो सवंधा दरिद्ग हे, जिसके पास खानेको अश्न नद्दीं हे ओर पहनने को दस्य 
लीं हे,उसे खाने-पहननेकी व्यवस्था कर दी जाय दो चद्द अन्न-चस्र के सचय की अभिलापा 
करते लगेगा सचय करने के (लिए अगर अज्ञ और'बरूं दे दिया हाय ते। क्या उस 
की आधिलाषा समाप्त दो जायगी £ कदापि नहीं। एक ओर बद्द संचय अधिक छरूरने की 
इच्छा करेगा ओर दूसरी ओर उले अच्यान्य ओगेोपभोग सामझी की इच्छा उत्पन्न दोगी। 
इस अकार पक इच्छा की पूत दोने के साथ ही अनेक नवीन #ूछाओं का उदय होता 


2 


९ 


३ 
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नि । दजारपाते लखपति बनने के लिए चोटी से एड़ी तक पसीना बद्दाता है, लखपति 
रोडपति बनने के लिए मरा जाता है। करोड़पति अरबपति होने के लिए बेचैन है। 
केली को अपने यशेविस्तार की लालला सता रही है। काई सतान की आशा 
गाये वेठा हैं । किसी को कुछ चाद्दिए, किसी को कुछ और इस अकार' 


के, 


२ लाभ क तान्न दावानल मे जल रद्दा दे कटद्दाा श्मान्त दाए गोचर नहीं 
गेती । छुनियाँ के किसी कोने में खाता का लेश भी प्रतीत नहीं दोता । सर्वत्र तृष्णा 
व्यापक अखन्‍्तोष | ल्लोस की परम पीड़ा | अनन्त आशाएँ प्राणी मात को ऐसे भयं- 
कर छोर दुर्ग मार्ग की ओर घलीटे लिये जा रही है, जिस मार्ग का कंहों अन्त 
नहीं है, कही ओर छोर नहीं है, जिसमें कहीं विश्वाम नहीं है  विषेक रूपी नेत्रों पर 
पट्टी वांचऋर प्राणी छलका ज्ञा रद्म है।-विना स्तोके-विचारे, बिना लक्ष्य का निश्चय 
किये ! 

जिनके विवेक - नेत्र खुले हे उन्हें लोध का यह भीषण स्वरूप देख कर, उससे 
चिमुख द्ोकर श्रात्म शान्ति के खुखद पथ पर भयाण करना चाहिए । 

हं [के $ | ५ 

मूल-पुढवी साली जवा चेव, हिरणणं पसुमिस्सह । 

५ ० श् +. 

पदिपुरणं नालमेंगस्स, इह विजा तब चरे ॥ ७ ॥ 


छाया;-घ्ाथवी शालियचाश्वच, हिरणय पश्चाभः सह * 
प्रतिपूणा नालमंकस्स, इाति विादेत्वा तपश्चरेत्‌ ॥ ७ 


शब्दार्थ-शालि, यव ओर पशुओं के साथ सोने से पूर्री भरी हुई प्रथ्वी एक मनुष्य 
की भी ठृष्णा शान्त करने में समथ नहीं हैं। ऐसा जानकर तप का आचरण करना 


आजा हिछ, (६ "४ 
मझाष्यय--शालि और यव आदि विविध प्रकार के घान्यों से तथा खेनि-चांदी 
थ्रादि बहुसूल्य समझता जाने चाला चातुओं स ओर दाथी, घोड़ा, भेख, गाय आई 
पशुओं से, पूर्ण रूप से भरी हुई पृथछी, एक हो व्याक्क को पूरी | जाय तो 
बह भी उसे पर्यात न दोगी। सम्पूर्ण भरी-पूरा पृथ्वो पाकर भा एक ब्याक्त का 
सतोप नहीं दे सकता । । 

एच्छा की अनन्तता फा विद्वशन कराते हुए खूबकार ने स्पष्ट किया ई कि 
मन्नुष्य [कसा भरा अचस्यथा मे सच्दुष्ट नद्दा दवा सकता | याद एक प्ृथ्वां उस पूर। मल 
जाय तो चद्द सोचने लगेगा-फ्या ही अच्छा दाता यादे पुसी-पेसा द्स-पांच रथ 
बियां मुझे मिल जाती !” इस प्रकार उसकी इच्छा आधिक विस्तृत द्वी जायगा और 
ठतृष्णा जन्य डुःस्र उसे परवेंचतू सताता रद्दगा | 

यहाँ यद्द जिज्ञासा होना स्वाभाविक दे कि जब लोभ कभी शान्त नहीं दोता, 
इच्छा का कहां अन्त नहीं आता, दृष्णा सदा बढ़ती रहती है, अभिलापाएं असम 
£ और इनकी पूर्ति द्वोना कदापि संभव नहीं है, तब फुया करना चाद्दिए ? इन सब 
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तरइवाँ अध्याथ 2 | कट | ] 
ले छुटकारा पाते का कोई उपाय है या नहीं? अगर उपाय दें तो कयांझे ! किख 
अकार प्रासी इनके चेशुल से दय सकता है £ 

इस खिज्षासा का निधारण करने के लिए सूचकार कहते हैं-इश विदज्ञा तदें 
चरे ।! अथांत्‌ इच्छा की शलीसता, अनव्तता जान करके तए को खआायरण करनः 
खाहिए। ' 
तप का स्वरूप बताते हुए आधायों बे कहा द्वै-इच्छानिरोघर्तषः।? अधथाल 
इच्छाओं का दमन करना तप कहलाता है $ इससे यह स्पष्ट दो जाता है कि इच्छाओं 
को नष्ट करने का एकमात्र डपाय यही है कि अच्तःकरण में इच्छा कर उद्भव दी न 
दोने दिया जाय | जैसे आम में इंघन डालते जाने से आसि का उपशम नहीं दीता 
उसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति के ल्विण सामश्नी जुटाते जाने से इच्छाओं की पू्ति- 
उपशान्ति नहीं हो सकती । अतएव सवाच्तम यह द्वे कि इच्छा को उत्पाक्ष व होते 
दी जाय ओर अगर कभी कोई इच्छा उत्पन्न हो जाय तो उसका दमन कर दिया जञायर 

दूसरे शब्दा म यद्द कहा जा सकता हैं के मनुष्य को इच्छा का दास नंद्ा 
अवामी बतना चतद्वेए। जब मनुष्य मे वु/द्ध वेभव हे, डऊखमे उज्धवत्न शाक्लक के उत्कग 
अश विद्यमान हूँ तो वद इच्छा के इशारे परं क्‍यों नाये ? उसे इच्छा को हद अपने. 
इशारे पर नचाना चाहिए | मझुष्य अपने अल्तःकरण का स्थामी है ओर इच्छा अन्तः- 
करण की दाखी दे ॥ क्‍या मनुष्य को यह शोसा देता है सके चह जिसका स्वामी हें, 
उसका दाखसा को आधुनता अगोकार करे £ 


सानव-सौबन श्रत्यन्त म्रशस्त है, एर इच्छाओं ने उसे अत्यन्त अप्रशस्त बना 
दिया दे | इच्छाओं के भार से लदा हुआ सनुष्य कसी उन्नति-ऊंची प्रगाति-नहीं कर 
सकता । इच्छा की भूल भूलेया भ पड़कर मानव-जीवन पथश्रएछ हो गया है। इच्छाओं 
ने जीवन को अत्यन्त जटिल और व्यस्त बना दिया 

इच्छाओं की दासता स्थवीक्सर करके मनुष्य प्रत्येक पाप में प्रवृत्त हो जाता है। 
सवाथेपरता, हृदयदहीनंता ओर निष्ठुरता मनुष्य में कहां से आई दे ? इच्छाओं क 
असीम ध्सार से । मुष्य पर्याप्त जीवन-सामझ्री पा करके भी, इच्छा का सुल्लाम हाकर 
उस प्राप्त सामश्री से संतुष्ट नहीं होता । बह अधिकाधिक-निरथ्थंक प्रायःसामग्री के 
सेचय-में इतना व्यस्त रद्दता है कि उसे अपने भाई-बन्घुओं के जीवन की अनिवाये 
आवश्यक्लाओं का विचार नहीं आता । बह उनके साथ अम्रानुप्रिक अत्याचार करता- 
है, अत्यन्त निष्छुर ध्यवद्दार करता है। इस प्रकार इच्छाओं के स्वच्छंद एसार के 
कारण ही यद्द मानदीय ज़गत्‌ नारकीय भूमि षनयया दे। प्राणी-खुष्ठि का संवेश्वेष् 
विधान-मानव-राक्तस के रूप में परिणत हो मयां दै। ह 

इंउछाआं के भसार का यह पेंदलोकिक दिद्वशेन हैं। आध्यात्मिक उाप्ठि से 
विचार करने पर प्रतीत होगा के इच्छा मात आध्यतत्मिक विकास में प्रवल बाछा है 
जब तक इच्छाओं की नियृत्ति नहीं दो जाती तव तक तपस्या का आरंभ ही भजत्नी-भांति 
जद द्वाता, फर्याक पद्धले बताया जा चुका द के इच्छा का चिरदेण करना दी तए है। 








| एषठ |  केपायवर्सुत वर्णन 

यहां यह आशंका की जा सकती है कि यदि मनुष्य अपनी सम्पूर्ण इच्छाओं 
का समूल विनाश कर डालें तो सब्र वेकार, निरुचोग, प्रदृत्तिहदीन या निर्जाव से बन 
जाएंगे । इच्छाएं ही मनुष्य को प्रवृत्त करती है, वही पेरणा प्रदान करती है, उनके 
सहारे जगत्‌ कार्य-व्याणुत होता है। ४ 

इस संबंध में इतना कहना ही पर्यात होगा कि इच्छाएं प्राणी को प्रेरणा प्रदान 
अवश्य करती हूँ, पर चद्द प्रेस्णा पाप की प्ररणा होती है। जो इच्छाएं मनष्य को 
दिव्य पथ की ओर प्रेश्ति करती हैं, वे निस्संन्देद शुभ इच्छाएँ हैँ, फरन्तु उनका मह- 
नव उतना ही है जितना विष का नाश करने के लिए. विष का महत्व है और कांटा 
निकालने के लिए कांटे का है । 


इच्छाओं की यह वास्तविकता जाने कर विदेकर्शील पुरुषों को तपस्था का 
आचरण करना चाहिए। इसके बिना इद-पर लोक में छुख का अन्य साधन नहीं दै। 


मूलः-अहे वयह कोहेणं, माणुणं अहमा गईं।.. 
माया गइपाडेग्घाओ. लोहाओ दुह्यो भय ॥ ८।॥ 


'छाया;--अचों ब्जति क्रोघन, सानेनाऊ्घमा गति | 
मायया गतिप्रतिघातः, लोमादू द्विच। भयस्र्‌॥ रे ॥ | 
शब्दाथ:-आत्मा कोध से अधोगति में जाता है, सान से अधम गति की प्राप्ति होती 
है, माया सुगति में बाधा पहुचाती हूं ओर लोभ से दोनों भवों में भय रहता ह्ै। 


भाष्य+-खारों कपायो का स्वरूप प्रदर्शित करने के पश्चात्‌ यद्दा कषायों का 
चल बतलाया जारहा दे | 
- क्रोध से यह जीव नरक आदि अधोगतियों का पात्र बनता देँं। मान कपाय 
मे अधम गाते की प्राप्ति होती दे । माया सदगति रुपी द्वार में प्रवेश करने से रोकने 
बाली है और लोभ से वत्तेमान जीवन तथा आगामी भव भयपूर्ण हो जाते दे । 
क्रोध आदि कथषायों का डुगति की प्राप्ति रूप फल यहां समाच बताया गया दे। 
इन कपायों की उत्पत्ति के स्थान भी समान ही हैं। अ्री प्रश्नापना सूत्र में कद्दा दँ- 
कतिद्दि भंते ! ठाणेद्दि कोहुप्पत्ति भवाते ? गोयमा ! चउद्दि ठाणद्दि कोहुप्पत्ती 
मवति, तंजद्दा-खत्त पडुच्च, वत्धु पड़च, सरीरं पडुच्च, उवद्दिं पडुड्च । 
अर्थात्‌-अवगन्‌ ! फ्रोध की उत्पत्ति कितते स्थानों से होंती दैं ? ( उत्तर ) दे 
मोतम ! चार स्थानों से फ्रोघ उत्पन्न होता द-१) क्षेत्र से (२) वस्तु से (३) शरार 
स और (४) उपधि से, इस प्रकार चार स्थानों से कोच उत्पन्न होता है । 
नारकी जाँबों को नरक ज्ञेत्र स, तियेज्ञों फे तियस्व क्षेत्र से क्रोघ उत्पन्न द्वाता 
सी-किसी को सचेतन या अचेतन वस्तु के निमित्त से क्राध की उत्पात ता 
केसी को शरीर की कुत्सित आऊति देख कर फोधघ उत्पन्न दोता दे आर कसा 
पश्चि-डउपकरण के निमित्त से फ्रोघ उत्पन्न दोता ईं। इसी प्रकार मान, माया 
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सरहवां अध्याय [ ४८१ ) 


ऋझौर खोभ के संबंध ज्ञानना चाहिए । 


चास्तव में कबाय कमे बंध का प्रबल कारण है। ज़ब जीव फषाय युक्क ट्वोता 
है तब बह कार्माण चर्गणा के पुद्गलों को श्रद्दण करके उन्हें .कमम रूप पारिणत करता 
है। कषाय ले ही आत्मा में कर्मो की स्थिति होती हे ओर कषाय दी कमर में फल 
देने की शक्ति उत्पन्न करता दे | जिस जीच के कषाद का अभाव हो जाता है उसके 
आत्मा में न तो कर्मों की स्थिति हा सकती हे, न उसे कम फल दी प्रदान कर सकते 
हैँ । आगम में कद्दा है-- ५ 
ज्ञीवा ण संदे | कतिहिं ठाणेहिं अड्ु कम्म पगडीओ चिणिंस ? गोयमा ? 
चडददि ठाणेद्धि अट्ुु कम्मपगडीओं चिणिंसु-तंजद्दा-कोहेण, माणेणं, मायाए, लोभेयुं। 
जीचा ण॑ संते | कतिद्धि ठाणे अडु कम्म पगडीओ चिखणुंति मोयमा | चड॒हि ठाणेद्दि, 
ते जह-कोहदेस, माणेण, मायाए, लोभेणु ।'*“जीवा खण सते |. कतिदवि ठाणेदि अट्ट कस्म- 
पगडीओ चिशणिस्संति | गायमा | चउद्दि ठाणुद्धि अट्ठु कम्मप्गडीओं लचि?णिस्लाते । 
तंजद्दा-कोदेण, साणेणं, मायाए, लेभेस 
अते | ज्ीयों ने कितने कारणों से आठ कर्म प्रृतियों का उंय किया हे? दे 
सोतम | चार कारणोें। से अर्थांत्‌ कोध से, मान से, साया से और लोभ से। भगवन 
ने कारणों से जीव आठ कर्म प्रकृतियों का संचय करते हैं! गोतम | चार कारयां 
ऋण, सावन साया ओर लोस से | भगवन्‌ | कितते कारणों से जीव आठ कमे 
कस ऊरे 


इसी आगम में, इसले आगे आउ कम प्रकृतियों के बन्ध के विषय में अर 
गौतम स्वामी ने प्रश्न किये हैं ओर भमरण भगवान्‌ ने उनका उत्तर प्रदान किया है 
के, जीव क्रोध आदि चार केषायों के द्वारा आठ कर्मों का दंध करता दे, इन्हों चार 
कषायों से भूतकाल में सब जीदों ने कम बंध किया है और इन्हीं से भ्रविष्यकाल में 
करे बंध करेंगे | ल्‍ 
आत्मा का अदवित कषायों द्वारा ज्ञितना दोता है, उतना किसी अन्य शह्ु 
द्वारा नहीं हो सकता। कपाय झात्मा का सब से प्रबल और भयंकर शहर है! 
ः क॒द्दा भी है-- 
श्रयमात्मेव सेसारः कपायेन्द्रियनिज्ित+ ६ 
तसमेच तद्धिजितारं, सोक्षमाहुमेतीषिणः ॥ 
अथात्‌ कषाय और इन्द्रियां जिस आत्मा पर विज्ञय प्राप्त कर - लेती दें--जेो 
आत्मा इनले पराजित हो जाता दे वदह्दी सलार रूप दे । इससे विपरीत जो आत्मा 
फषाय और इन्द्रिय को जीत लेता है चह स्वयं. सोक्त स्वरूप दे । तात्पर्य यह है कि 
संसार और सोच रूप अवस्थाएँ कपायो के न जीतने और जीतने पर निमेर है। 


ऐसी अवस्था से मुझुक्षु पुर॒व का कप्तेज्य स्पष्ट है। अगर वहद्द कमों पर विजय 


[| छदरे | है ह कपाय वर्णन 





पाना चाहता हे तो उसे अपने कषायों पर विजय पानी चाहिए | जिसने अपने श्रन्‍्तः 


[ प का कण शा 


करणु मे कषाया का ।चष नही फेलन दिया, वह सुक्त के समाप पहुच शाया । 
(९ कि 


भूल:-काहां पीह परणासंइ, माणा विएयनासण। । 


| छ 


माया मत्ताएश नासहइ, लागा सब्वावणासणा ॥६॥ 


छाया:-क्राघः ग्रात प्रणाशयाते, माना विनय नाशनः । 
माया 3न्राण नाशयात, लास; सवायंनाशन;) ॥ £ ॥ 
शब्दार्थ:--क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मानव विनय का नाश करता हैं, माया 

मित्रता का नाश करती दे ओर लोभ सभी कुछ नष्ट कर देता है । 

भाष्यः-गाथा का भाव खुगम और स्पष्ट है । क्रोध ऐली अश्नि है जिसकी 
लफदा मे बारात का लद्धराता. हुआ पाथा जाहइत नहा रह सकता हैं । क्राध का लपट: 
लगते द्वी वद्द मुरकाकर फिर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार मान कषाय के कारण 
धाणी में ऐसी कठोरता एवं उचद्ंडता का उद्धव द्ोता है जिसले डसफी विनश्नता 
तत्काल नष्ट हो जाता हैं । 

जहां निष्कपठ्ता नहीं है वहां मैत्री नहीं रद्द लकती । स्वार्थ या कपट की घोर 
दुर्गध में मेत्री की पावन सुराभि तत्काल अ्रभावद्वीन दो जाती है + मायाचार मेत्री का 
कल्ंक है और वद्द जद्दां होगा वहां मेची घोर शत्रुता के रूप में पारेशत हुए बिना नहीं 
रद्द सकेगी। मायावी मनुष्य अपने कफ्टाचार की.कैंची से अपने समस्त सदूगुणों को 
काट फेंकता है । उसके अन्तभ्करण की कालिमा में उसके अन्यान्य उज्ज्बल गुण 
डूब जाते हैं । 

इसी प्रकार लोभ मानय जीवन को.निरथथंक बना डालता है। लोभी पुरुष,लोभ' 
के वश होकर अपने समस्त सांसारिक खुस्नों को तिलांजलि दे- देता है और सिफे 
अर्थ-चिन्ता में ही निमस्न रहता है| लोसी जीच अर्थ का स्वामी नहीं है, वंलिकि अर्थ 
दी उसका स्वामी दे । बह अर्थ का उपभे.ग नहीं कर सकता किन्तु अथे ही उसका 
उपभोग करता है। वद् जितना उपार्जन करता दे डलखे कई गुना उपाज॑न करने की 
लालसा रखता है, इसलिए उपार्ज्ञित धन के द्वारा दोते चाली प्रसन्नता, उपार्जन की 
तीघ्र लालसा से आचछादित दो जाती है और उपार्जित घन उसे आनन्ददायक नहीं 
होता । चास्तव में लोभी मनुष्य अत्यन्त करुणा का पात्र हैं | बह ठुश्सखी मानव इस' 
लोक में जैसे सुस्त के स्पर्श से भी शून्य दोता है उसी म्रकार आयासी भवर्म भी। वह: 
न यहां का रद्दता है, न वहां का रहता है| सुत्यु-काल में, जब समस्त उपार्जित धनः - 
के सम्पू्ो त्याग का अचखर अनिवाये रूप ले आ जाता है तब उसकी कैसी दयनीय 
दशा होती दे | वह घोर ममता के साथ मर कर नरक का अतिथि बनता है | इसी 
लिए खघूचकार कहते हैं--' लोदो सब्वाधियासणों ” श्रथांत्‌ लोभ सर्वेनाश करने वाला' 
हैँ । इस लोक और परलोक दोनों को- बिगाड़ने वाला है । लोभ मनुष्य को किंचित 
भी छुख नद्दीं देता । | 


४) 


त्तेरहवाँ अध्याय . [| छदरे 


अतएव मुख की कामना करने वालों का यह परम कत्तव्य दे कि वे क्रो, 
- सान, माया और लोभ रूप कषायों पर विजय पाने का उत्तरोत्तर प्रयास करते जा 
अन्त/करणु की दूत्तियों में उज्ज्बलता उत्पन्न करे । क्षमा, नमश्नता, सरलता अर 
'उदारता का अभ्यास करें । इन सात्विक कृत्तियों ले जीवन आनन्दमय, प्रमोदम 
सततेपमय और शान्तिमय चतता है । जीवन का वास्तविक्र लाभ लेने के लिए 
चक्तियों की चंद्धि होना अत्यावश्यक हैं । 
क्र कप | + कि. ४ जिणे 
मूल:-उवसमेण हणे कोह, माएं मदृवया जिणे । 
हक] को कक -छ क | 4५ 
मायमजवभावेण, लोम॑ं संत्तोमतठ्मओो जिणे ॥ १० ॥ 
छाया:--डपशमेन हन्यात्त क्रोध, माने सार्देवेन जयेत्‌। 
सायासाजेव भाविन, लोभ सन्तोपतो जयेत्‌ ॥ १० ॥ 


शब्दाथ:--उपशम से ऋोघध का नाश करना चाहिए । नम्रता से मान को जी 
चाहिए। आजेव से माया को ओर सन्तोष से लोभ को जीतना चाहिए। 


भाष्यः--शाख्कार ने पूर्व गाथा भें कषायों से होने वाली दानियों का दिद्वर्श 
करा कर प्रस्तुत गाथा में कषाय-विजय के डपायो का निर्देश किया है। ह 

क्रोध को उपशम से अथात्‌ शान्ति से जीतना चाहिए | जब फ्रोध के आवे 
स्रे सताप की उत्पत्ति हो जाती है तब शांति के सिदाय उस संताप को निया 
करने का अ्रन्य उपाय नहीं हो सकता। क्रोध को ज्ञीतने के लिए फ्रोध के कारणों 
चचना चाहिए, ऋषध के दुष्परिणामों पर विचार करना चाहिए, क्षमा के लाभों 
विचारता चाहिए ओर इन सब के द्वारा हृदय में उपशमद्गात्ति ऐसी टढ़ बनता लेन 
चाहिए कि क्राध की उत्पात्ति के लिए अवकाश ही न रहे । 

उपशम के समीप क्रोध का सेताप ठद्दर नहीं खकता । जल से परिपूर्ण सरोव 
में जैसे खूये का सताप कष्टकारक नहीं हो सकता, अथवा जल में ज्ञिस प्रकार 
उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार उपशम रूप सालिल जिस दृदय-सरोचर में प्र 


कक ९ 


दोगा उसमें क्रोध की अमि कदापि उत्पन्न न दो सकेगी। 

सादेव गुण के द्वारा मान का मद-भंजन करना चाहिए । झुदुता, या कोमलत 
को मार्दूच कहते हैँ । झअभिमान की कठोरता को नंष्ठ करने के लिए मार्दूव दी एक मं 
सफल शर्त्र है । पदले चत्तल्ाया जा छुंका दे कि अभिमान के प्रवल उदय ले मलुु् 
अन्धा बन जाता है। बद्द अंपनी वास्तविंक स्थिति को नद्दीं सोचता और न दूसर' 
की सच्ची स्थिति का दी विचार करता है । अभियानी पुरुष अपने में असत्‌ या ना 
मात्र को सत्‌ कतिपय गुणों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर सोचता दे और दूखरों 
विशाल ग्रुणों को अत्यन्त अल्प मात्रा में समझता है, या उनका अपल्ाप दी क 
डालता है। शत्यन्त परिमित और छुद्व चुद्धि दोने पर भी अभिमानी अपने आपके 
सर्वेक्ष की कोटि सें रख देगा और अत्यन्त विशाल वुद्धिशाली दोने पर भी दूसरों को 
जड़ या मूढ़ समकेंगा | अभिमानी अपनी दुद्धे के मद में चूर द्ोकर अपने सखामे 
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अंन्य को अपदार्थ समझता है पर उस देचारे को अपनी चुद्धि की छुद्ता की जान 
सन की भी दुद्धे नहीं हैं ! | 
इसी प्रकार अ्रन्याव्य विषयों म॑ भी वह अपनी सच्ची सिथाति से अनाविज्ल 


थ 


रहता है और दूसरों की उच्च स्थिति की मर्यादा भी नहीं समक पाता । 

आभिमान रूपी इस मानालिक अधता के रोग का निवारण करने के लिए 
शाख्रकार ने उपचार बताया हें--मार्दृव । झुढुता, कोमल दछूत्ति अथवा नम्नता का 
भाव ही इस रोग को दूर कर सकता है। जहां मादेव हे, अपने पुरणों की सात्रा को 
बदाकर देखने और प्रकाशित करने की द्वादि विद्यमान है, वहीं उन्नति के लिए पूरा 
अवकाश रहता है| पेसा नम्न व्यक्ति यथेष्ठ प्रगति कर खकता हे । अतएव भाव को 
जीतने के लिए मादेव का विकास करना चाहिए । * 

माया को आरऊव से जीतना चाहिए | मनन, वचन और काय की सरलता 
अआजच कहलाती है । मन मे जेखीं बात हा, चढां बच्च सर अकाशत फरना आर ज्ञाः 
बात बचन द्वारा प्रकाशत का 8 वहा काय कर करन, यह आजंब छ आर इसरसःाः 
माया कष्यय पर विज्धय प्राप्त की जा सकती दे । 

आत्मा की विधुद्धि के लिए माया के परित्याग की अ्रत्यन्त झ्रावश्यकता है. । 
साया को शास्त्रकारों ने शत्यों में परिगाणित किया है ओर शदती का न होना ऋत 
पालन के लिए आवश्यक कहा है । इसका अथे यद्द निकलता हैं कि जिलके अन्त£ः 
ऋरण में मायाचार विद्यमान है वद त्रती अवस्था में नहीं शा खकता । अतएुव झत- 
पालन के लिए निष्कपठता अनिवायरूपेण आवश्यक दे । 


लोभ को संतोष से जीतना चाद्विए | इस विषय का प्रतिपादन पद्ल्े किया 
” ज्ञा छ॒का हैं, अदएव यहां पुनरावृत्ति नदा का जाती। दर, इतवा समझ रखना चयादिप: 
कि संतोष का भाव उत्पन्न हो जाने पर. मनुष्य द्वीन ले दीन अ्रव॒स्था में, कठिन से 
कठिन विपदा में भी खुख्ी रद्दता है । खेतोषी पुरुष के चारों ओर आनन्द का दी 
वातावरण होता है। इससे विपरीत, असंतोषी व्यक्ति उच्च ले उच्च कोटि पर पहुंचः 


[3] 


कर भी, विशाल साम्राज्य का अाधपात बन जात पर भा, कमा खी नहीं बन 


७ 


सकता। असंतोष की लपर्ठ उले जलातीः रहती है ओर चद्द सदैव: दुःखमय बना' 
रद्दता है | 

..ज्लोभ कपाय वाले जीव खँथार में सद् से अधिक द॑ । कपायों का श्रत्प वहुत्द 
बताते हुए कद्दा गया है कि--मान- कपायी जीव क्रोध झादि क्षय वालों से कम हैं । 
करोधी जीव मान कपाय वालों से अधिक हैं । मायादी क्रोछियों से अधिक हैँ और 
लोभी मायावियों से भी विशेषाघिक | । लोभ कप्तय, अन्य कपायों के अभाव दो 
जाने पर भी बना रहता हैं और दसवें गुणस्थान के श्रत में नठ्ठ होता है । ऐसा होने! 
पर भी स्थूल लोम तथा श्रन्य क्रोध आदि का विनाश करने के लिए प्रत्येक को प्रण 


झौल होना चाहिए । 


सैरहवां अध्याय ह | छंदश .। 





मूल-असंखय जीविय भा पमापए 
जरोवणीयस्स हुं णात्िं ताएं 
एञं वियाणाहै जणे पमत्ते 
कि थु विहिंसा अजया गहिति ?॥१ है 


छायाः-असंरुक्षत जीवित मा प्रसदीः, जरोपनीतस्य हि,नास्ति चाणस्‌+ 
एवं विजानीहि जनाः प्रमत्ता), कि तु विहिंखा अ्यता गरुहीष्यन्ति २ ॥११॥ 
शब्दाथ;--यह जीवन असस्क्ृत हे--आयु छुट जाने पर फिर जुड़ नहीं सकती। 
इसलिए प्रसाद न करो। बृद्धावस्था में प्राप्त हुए पुरुषों को कोई भी शरणखदाता नहीं ह- 
उन्हें घृत्यु से बचाने से काई भी पुरुष सामण्यवान नहीं दे । इसे अत्ली भांति समझो कि 
प्रमादी, दिंसक और ऋयदना स प्रवात्ति करते वाले-अजितेन्द्रिय पुरुष किस की शरख' 
लेंगे ? अथात्तू अन्त में उन्हें कोई शरण न दे खकया | 
भाष्य;--कणायों का स्वरूप, उबसे दोने वाले दुष्परियाम दथा उद्दके उपशमन॑ 
के उपायों का निरूएण करने के पश्चात्‌ सुत्ञकार यह कषायों की डप्शाश्ति की आदं- 
- झुयकता प्रदाशित करते हैं । 
क्रोध कषाय की उपशाईन्ति झप क्षमा है, साथ कृषाय की उपशान्ति होना मादेव 
दे, माया कप्माय का अभाव दोणा आजब है, और लोभ कपाय का नछ होने से ठण, 
स्याग, आ्किलिन्य, अह्मचये आदि की उत्पात्ति होती है । हल प्रकार विचार करने रू 
अतीत द्वोता हे दि दूस धर्मों का आविर्भाव कणाय के डउपशम पर निभर है। ऋतएद 
कपाया का डप्शम घम है झार धर्म दी लेसारी जीयों के लिए शरणु-दाता है । | 
कहा भी है -- 
अम्मो चवेत्थ संताण, खरणें ख्वलायरे॥ 
देव घर्मे शुरु लेब,धम्मत्थी य परिक्ष्खण ॥ 
शअरथांत्‌ संसार रूपी समुद्र भें, जीघों के लिए घ॒र्म ही रण है । घममोर्थः 
चुरुष को देव, धर्म घोर गुर की परीक्षा करना लाहिए । 

“जीवों को घंगे ही शरण हे अथात्‌ कणायों का . उपशम ही उनकी रप्ा कर 
सकता द्े-अल्य कोई नहीं। इसी लिए कपायों के उप्शन की अलनन्‍्त आवश्यकतः 
हैं। यह आवश्यकता प्रदाशित करते हुए सूच्रंकार कहते हँ--. 

: जीवन संरुकार-हीन है । जैसे फटा हुआ कागज गोंद ले जिपक जाता है 
अथवा हूठा छुआ घड़ा राल आरदि द्ब्यों से जुड़ जाता है, उस प्रकार जीवन हूठ जाने. 
पर अथात्‌ आयु समाप्त हो जाने पर उसे जोड़ने बाली वस्तु संसार में नहीं है | स्त - 
की जीवित करने की भी कोई झोपाधि सेभ्रव नहीं हैं । अतएव आरश की समाधि पर 

- आत्यु के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं दे । जब मुत्यु श्षव हे, निश्चित हे तो, सीवन के 


| छटद . | कषाय वर्णन 


इस अल्प काल मे प्रमाद का परित्याग करके धर्म की आराधना करनी चाहिए । 
.. छुढ़ापा आने पर-जब इम्द्रियां शिथिल पड़ जाएँगी, शरीर कार्यक्षम नहीं 
हेला, आय का अन्त निकट आजायगा तब संखार का कोई भी प्राणी शरण नहीं दे 
सकेणा | इस तथ्य की समझो, इस पर शान्ति के साथ विचार करो | 
जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन प्रमाद ही प्रमाद्‌ में यापन कर दिया है, जिनके 
दिल में दृधा का कभी उद्धक नहीं हुआ-जो हिंसा में परायण रहे है, जिन्होंन इन्द्रिय 
विजय नहीं किया हैं, जा सावधान होकर क्रिया नहीं करते, व अन्त में किसका शरण 
लेंग ? जेसा कि अभी कहा है-घर्म ही एक मात्र शरण दे और घह कपायों की 
डपशालन्ति रूप है। जिन्होंने कघायों का दमन करके धर्म को अ्रहण नहीं किया, थे 
अन्त में किसी का शरण अद्दण नहीं कर सकते । उन्हें बचाने वाला कोई नहीं हैं । 
सघन बन में जैले सृग की सिंह से रक्ता कोई नहीं कर सकता, उसी प्रक्रार जीवन 
की अंतिम बेला मे घर्म के सिवाय और फोई जीव की रक्षा नहीं कर सकता। 
घम परलोक में सुख का साधन है । रस्ेसखार का समस्त पेश्वयं, विएुल द्वव्य, 
विशाल परिवार ओर स्नेहीजन, सच यहां के यहीं रद्द जाते हैं । आगामी भव में 
उनमें से कोई सहायक नहीं छोता । अतएुव परलोक का सच्चा सखा, खुख प्रदान 
करने वाला एक माच खहारा धर्म दै। धर्म का संग्रद्ठ करो । धर्म को अन्तरात्मा में 
ज्ञागत करो | धर्म के लिए जीवन अरपण कर दो । धर्म की रक्ता करो। अन्तरात्मा को 
निर्मेल बनाओ | प्रमाद्‌ को इठाकर, भूतद्या करो -विवेक के साथ छत की अतरं- 
गता फो समझकर उसकी आराधना करो। ल्‍ 


मूलः-वित्तेण ताणु न लभे पमत्ते,इमाम्म लोए अदुवा परत्था । 
वषणट्रेव अएंतमोहे,नेयाउञं दटमदटमेव ॥१श॥ 


खाया: दत्त श्राणु न लज्ञभत प्रमत्त॥ थास्मज्लाकध्थवा परत । 
द्वाप्णट्ट इव अनन्त माह।, चेयायक दृष्टवाउप्यटट्वव ॥ १२ ॥ 


शब्दार्थ:--प्रमादी पुरुष इस लोक में अथवा परलोक में धन से न्राण नहीं पाता । 

क्षसे दीपक के बुक जानपर न्‍्याययुक मांगे देखा हुआ भी न देखे के समान हो जाता है । 
भाष्य+-सेखार म॑ अनेक मद्धब्य ऐसे देँ जो थन को सर्वेशाक्षिमान माने बैठे 

-। थे सोचते दुँ-' घन से क़्या नद्ीं हो सकता | अगर हमारे पास पर्याप्त सम्पत्ति 
तो रोग उत्पन्न दाने पर इजारा बेच चुलाय जा सकते दे। लाल: का आंपाध सरीदी 
सकती हैं । फिर भय क्रिस बात का दे ? ? ऐसे लोगों की विचारधारा को भ्रमपूर्ण 
दशित ऋरते हुए शास्त्रक्वार कद्दते & चिन्नण ताय न लगे पमच्ते।  अधांद 
कापाय आदि अशभादा कोई सचन ऋरन दाता अगमादा पुयाप धन से न्ञाण नहीं पा 
न तो गोगों के उपशमन का नियम हे, न आय की चुछ्धि हो सकती 


संदाता | बच 8 
£4 नष्ठ आय जम अयाण के लिए साझा का मप्राच्त करते हु, तब चहुमूहलए 
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भोतियों की मोला भी फॉाँखी का फंदा बन जाती है । अपरिमित घन से परिपूर्ण 
र की आति छूथा हो जाता है १ 
कहा भरी है-- ; 
पृ / 5 ७ हि] ८५ रे 

अक्षय धन-परिपूणें खजाने, शरण जीब को होते, 

तो अनादि क धनी सभी, इस पृथ्वी पर ही होते । 

पर न कारणर घन होता है, वंधु ! स्त्यु की वेला 

राजपाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेती॥ 


अन खत्यु स रक्षा करने से समर्थ हांता तो धर्नी मचुष्य कभांच मरत | < 


अपने धन से या तो छुतन जीवन खरीद खेते या सुत्यु को दाल देते । पर संसार में 
फंसा देखा नहीं ज्ञाता । अनादिकाल से लेकर अब तक अखंख्य पद खड के अधिएति' 
आर चोदह दिव्य रत्नों एवं नच निधियों के स्वामी उकऋषरक्ती तथा अन्यान्य अपरि- 
पमित धन से सम्पन्न पुरुष हस धूतत्ल एर अवतर्णि हुए हे, एर उनमें ले आज एक 
भी कहीं दश्टिगोच्चर नहीं होता | वे सब आज कहर हैँ ? धन ने उनका ज्ञाण नहीं 
किया । उनकी असीम सश्पाति उन्हें मीदव लू बजाने में सलथ नहीं हो सकी चद्द त्यों 
की त्यों पड़ी रद्दी और उसका स्वामी चुपचाप चत्नता बना । खखारी जीव की 
उविवशता धत्यक्ष दिखाई दे रंदही हे, फिर भी अज्लान मलुष्य धन का श्राभ्रय र्लेना 
चाद्दता दे | मेत को घूस देकर मोत से बचने का सूखतापूर्ण विचार करता ह्दे ! 


कदाचित्‌ इस ल्लोक का छन. एरलोक में हमारी रक्चा ण कर सकेगा तो इस 
लोक में तो करेगा, ऐसा -विचारने वालों का भ्रम निवारण करते हुए कहा गया है-- 
इमाश्मि लोए अदुबा परत्था 4 * अर्थात्‌ धन न इस लोक में शरण है, न एरलोक 
से शरण है। | 
इस लोक का घन परलोक में साथ नहों जाता है, अतएव यहद्द स्पष्ट हे कि 
घने परलोक मे शरणदाता नहीं है। परन्तु यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध दे कि इस लोक का 
आन इस लोक में सी शरणदाता नहीं है। जब पूर्वापारजित अशुभ कर्मो का फल भ्मेयना 
पड़ता है और फल स्वरूप नाता अकार के शारीरिक एवं मानासलिक कट आकर मलुष्य 
को घेर लेते दूँ, तब घन उन कष्ठों का प्रतीकार करने में सर्वथा असमर्थ यत जाता 
दहै। कभी-कभी ऐली विकट वेदना का शरीर में प्रादुर्भाव होता है कि लाखों उपाय 
'करने पर भी और कसेड़ों रुपये लुटा देने एर भी उसका डपशमन नहीं होता ! इसी 
अकार चिरुद्ध चर्ताव करने वाले स्वजनों के निमित्त से जो मानाखिक पडा होती है 
उस्रका प्रतीकार घन से होना असंभव बन जाता हे 4 अतपय यद्द सत्य है कि किक्त 
छरा सनुष्य न इस लोक में शरणु एप सकता है, न परल्वोक से ही । 


चस्तुत: धन शरण मत नदी हे, फेरभी :जो - लोग अज्ञान से आदत होने के 
'कारण उसे आश्रयदाता मानते ६, उनकी क्या, ,दशा होती हे -? इस प्रश्न का समाधान 
करते हुए खुजकार कहते ह-+- ह 


[| छबद | कथाय वरोन 
७७७७७७४७४७८शरश-/श"श"शशनशशशशशणणणांभआरएा मामा माना, असल काल कल लत नशीली ललकक लक नकल नल न कलश न कक डिक श शक नकल 
इस अल्प काल में प्रमाद का परित्याग करके घर्म की आराधना करनी चाहिए । 
बुढ़ापा आने पर-जब इन्द्रियां शिथिल पड़ जाएँगी, शरीर क्ार्यत्तम नहीं 
हे | 
हैना, श्राय का अन्त निकट आजायगा तब सेसखार का कोई भी प्राणी शरण नहीं 
सफेगा। इस तथ्य को समझो, इस पर शान्ति के साथ विचार करो | 


जिन्हाने अपना सस्पूर्ण जीवन प्रमाद ही प्रमाद में यापन कर दिया है, जिनके 
दिल में दया का कभी उद्धक नहीं हुआ-जो हिंसा में परायण रहे हैं, जिन्होंने इन्द्रिय 
विज्ञय नहीं किया हैं, जा सावधान होकर क्रिया नहीं करते, व अन्त में किसका शरण 
लेग ? जैला कि अभी कहा हे-धघर्म ही एक मात्र शरण दे और वह कषायों की 
डउपशान्ति रूप दे | जिन्होंने कप्मायों का दमन करके घम्म को अहण नहीं किया, वे 
अन्त मे किसी का शरण पअऋद्दण नहीं कर सकते । उन्हें बचाने वाला कोई नहीं हे । 
सघन बन में जैसे सग की सिंह से रक्ता कोई नहीं कर सकता, उसी प्रक्कार जावन 
की अंतिम बेला मे धर्म के सिचाय और फोई जीव की रक्षा नहीं कर सकता | 

धर्म परलोक में खुख का साधन है। सेखार का समस्त ऐश्वर्य, विएुल द्रव्य, 
विशाल परिवार और स्नेहीजन, सच यहां के यहीं रद्द जाते हैं । आग्रार्मी भव में 
उनमें से कोई सहायक नहीं होता । अतएव परलोक का सच्चा सखा, खुख प्रदान 
करने वाला एक मात्र खह्दारा धर्म दै। घमम का संश्रद्ठ करो । घर्में को अच्तरात्मा में 
ज्ञागृत करो | धर्म के लिए जीवन अपरण कर दो। धर्म की रक्ता करो। अन्‍्तरात्मा को 
निर्मेत्न बनाओं। प्रमाद को दृटाकर, भूतद्या करो --विदेक के साथ छत की अतरं- 
गता फो समझकर उसकी आराधना करो। 


हज + फल, की 
मूल;-वित्तेण ताएं न लभे पमत्ते,इमम्मि लोए अदुवा परत्था 
€ वि कस उर्ञं + कि 
दीवपणट्रेव अएंतमोहे,नेयाउञं दटमदट्मेव ॥१२॥ 
छाया; ठत्तन दछाण न लमगत प्रमत्त।, आर्मज्ञाकडथवा परन्न | 
दापश्णष्ट हव अनन्त माह:, नेयायिक धइशष्टवाउप्यट्टवव ॥ १२ ॥ 
शब्दार्थ:--प्रमादी पुरुष इस लोक में अथवा परलोक में धन से त्राण नहीं पाता ! 
ज्षस दीपक के बुक जनिपर न्वाययुक्त मागे देखा हुआ भी न देखे के समान हो जाता दे । 
भाप्यः--संखार मे अनेक्त महष्य ऐसे है जो घन को सर्वेशाक्षिमान माने बैंठे 


६-। थे सोचते है-' घन से क्या नहीं हो सक्ृृता | अगर दमारे पास पर्याप्त सम्पत्ति 
हैं तो रोग उत्पन्न दाने पर हजारा बंद चुलाये जा सकते दे। लाजर की आपधि सख्रीदी 
जा सकती है । फिर भय फ़िस बात का दे ? ? ऐसे लोगा की विचारघारा को भ्रमपूर्ण 


पृ 
प्रदर्शित ऋरते हुए शास्रक्रार कद्दते ४-- ववत्तण ताण न लमभे पमसे |! अर्थात्‌ 
कपाय आदि प्रमादों का सेवन करने बाला प्रमादी पुरुष घन से चाण नहीं पा 
ता धन से न तो रोगों के उपशमन का नियम है, न आय की छा हा सकती 

जय मद्दाप्रयाण के लिए प्रायी का प्रारंत करती हे, तब बहुसूटर 





/ 


पु | 00 पे रे 


या की मोला भी फाँली का फंदा बन जाती है । अपएरिप्ित धन से परिपूर्ण कोछ 
के ढेर की भांति दूथा हो जाता है १ 
कहा भरी है-- 

अक्षय धन-परिपूण खजाने, शरण जीव को होते, 

तो अनादि क घनी सभी, इस पृथ्वी पर ही होते । 

पर न कारगर धन होता है, बंचु ! खत्यु की बेला 

राजपाठ सब छोड़ चलता जाता है जीव फेल ॥ 


अन सुत्यु से रक्षा करने मे समथ होता तो धनी मदुष्य कभी न मरते | दे 


अपने धन स या तो छुतन जीवन खरीद खेते या उुत्यु को दाल देते । पर संखार में 
ऐसा देखा नहीं लाता । शनादिकाल से लेकर अब तक असंख्य घट खड के आधिएति' 
आर चोदह दिव्य रत्नों एवं सब निधियों के स्वामी चकऋषरत्तीं तथा अच्यान्य अपरि- 
पमित धन से सम्पन्न पुरुष हल थूतल्ल पर अवर्तार्ण हुए है, पएर उनमें से आज एक 
भी कहीं दष्टिगोच्चर नहीं होता | वे सब आज कहर हैं ? धन ने उनका ज्ञाण नहीं 
पकिया । उनकी असीम सश्पातति उन्हें मोव स बचाने में समर्थ नहीं हो सकी बह त्यों 
की त्यों पड़ी रद्दी और उसका स्वामी चुपचाप चत्नता बना । सखारी जीव की 
विवशत्ता धत्यक्ष दिखाई दे रंही है, फिर भी अशज्ञान मनुष्य धन का आश्रय लेना 
चाहता दे | मोत को घूस देकर मोत से बचने का सूखतापूर्ण विचार करता है ! 


कदाचित्‌ इस क्लोक का धन. एरलोक में हमारी रक्चा घ कर सकेगा तो इस 

लोक में तो करेगा, ऐसा विचारने वालों का ऊम निवारण करते हुए कहा गया है-- 
इमाश्मि लोए अढुवा परत्था 4 ? अर्थात्‌ धन न इस लोक में शरण है, न एरलोक 

से शरण है। 

इस लोक का घन परलोक में साथ नह्ठों जाता है, श्रतएव यह्द स्पष्ट है कि 
घन परलोक में शरणुद्ाता नहीं दे। परन्तु यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध दे कि इस लोक का 
घन इस लोक में सी शरणदाता नहीं है। जब पू्वापार्जित अशुभ कर्मो का फल भोगना 
'यड़ता है और फल स्वरूप नाता प्रकार के शारीरिक एवं मानासिक कष्ट आकर मनुष्य 
को घेर लेते दे, तब्ष धव उन कष्ठा का प्रतीकार करने में स्वथा असमर्थ यन्र जाता 
दै। कभी-क्ी ऐसी विकट वेदना का शरीर में प्राहुआच होता है कि लाखों उपाय 
करने पर भी ओर कसेड़ों रुपये लुदा देने पर भी उसका डपशम्नत नहीं होता ! इसी 
अकार विरुद्ध वर्ताव करने वालें स्वज॒नों के निमित्त ले जो मानसिक पडा होती है 
उसका प्रतीकार धन ले होना असंभव बन जाता है 4 अतएव यद्द सत्य है कि वित्त 
के-दवारा सन्लुष्य न इस लोक में शरण पा सकता है, न परल्ोक से ही । 


चस्तुत: घन शरणभ्षृत नहीं दे,. फिरभी -जो लोग अज्ञान से आदत होने के 
कारण उसे आशभ्रयदाता मानते है, उनका क्या दशा दाता दे? इस प्रश्व का समाधा[र न्‍ 
फरत हुए सुज्कार कहते ६-० ह 





हान्‌ ध्येय की पूर्ते करने का प्रयत्न केरना चाहिए । 

कद्ाचित्‌ शरीर इतना सबल द्वोता कि वद्द काल के प्रह्दार को' सदन करलेता 
तो चिन्ता नद्ीं थी। फिर काल से डरने की कोई आवश्यकता न थी। पर ऐसा नहीं 
दे | द्ाइ-मांस का यह पुतला अत्यन्त निबेल है । काल का प्रह।र इंसले लद्दन र॑ 
दोग। । काल के एक ही मपट्टे में यद्ध निकस्पा बन जायगा । अत्तरव ऐले निर्वद्ध 
'शुरर का भरोसा करके निश्चिन्त केसें रहा जा सकता दे ? जिख नोका में अनेक छिद्र 
हो गये हों, वद्द कवतक पानी पर तैरती रहेगी ?चद किसी भी क्षण जल के तल पर 
पहुच सकती हैं | इसा प्रकार यद्द शरार कैसा भा क्षण नछठ-वन४ हो सकता है । , 

अन्त मं शाखंकार कहते हैं-- भारंडपक्खी व चर.5प्पमचोी । ” अ्र्थातू-इस- 
लिए भारंड पत्ती की तरद्द प्रमाद राहित होकर विचचरों । जैसे भारंड मामक पत्ती 
प्रतिक्षंण सावधान रद्दता है, वह. प्रमाद का संबन नहीं करता, - इसी प्रक्रांर तुम भी 
ध्रमाद से सबुंथा दाद्दत चअनां । एक लेख का अमाद भरा घार अनथ उत्पन्न कर 
सकता हैं । 


मल:-जे गिड़े कामभोएसु, एगे कूडाय गच्छड |. 
न मे दिट्े परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रह ॥ १४ ॥ 


छाया: <) गृद्धः कासभोगेपु, एकः कूंटाय गउछात । 
ने मया दृष्टः परलोक) चक्तुदे्टेय रतिः ॥ १४ ॥ 

शब्दाथः--जों कोई पुरुष काम-भोगों में आसक्त हैं, वह हिंसा तथा मपावाद को 
प्राप्त दोता है । चद्द कहने लगता है--एरलोक मेंने देखा नहीं है, परन्तु सांसारिक सुख 
झ्ग्रत्यक्ष नजर आ रहे हें । ह 

अथोत्‌ परलोक संबंधी सुखों के लिए इस लोक के प्राप्त सुखों का लाग क्यों 
किया जाय े 

भाष्य+-प्रथम अ्रध्ययन में आत्मा का सनातनत्व सिद्ध किया जा चुका दे । 

जब आत्मा सनातन-नित्य ईं तो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता । जब शआत्मः 
का विनाश नहीं दो सकता और वत्तेमाव जीवन अल्पकाज़ पर्यन्द ही रद्दता है तो 
परलोक माने बिना काम नहीं चल सकता । शआत्मा की एक अवस्था त्यागयकर दससी 
अचरस्या में जाता ही परलोक गमन कहलाता हैं । झात्मा की पक अवस्था स्थायी 
नहीं रहती, फिर भी आत्मा स्थायी रदता दे अधाच्‌ बह दूसरी श्रवस्था को अवशय 
ही अगीकार फरता है । 

इस धकार परलोक दर्कसंगत होने पर भी कामी और भोगी जीव परक्षोक' 
विषय में उपक्षा का साच व्यक्त करते $ँ । खाख्रकार ऋदने ह कि जे काम-भोग 
मे शुद्ध हैं आालसक्त ६, जो कामनभोग का पारत्याग करने गे अशफकत हूं, जिनको, 
इच्द्रियां इतनी उच्छुखल हो रही दे कि थे यम-नियम के निर्येत्रण में नहीं श्रा सकतीं. 


० 


9 


॥## 


हब 


तेरहवां अध्याय | घधह् | 





थे लोग इान्द्रियों के अन्गुगामी होकर परलोक संबंधी खुखों की परोक्षता का बहाना 
ल १35 न्प् [3 न [मच हो ््‌ आर 
चनात हैं । वे लोग अपनी काम-भोग संबंधी आसकित का ओवचित्य सिद्ध करने के 
हक हे 7 पे बे हे ते थे 

लिए कहने लगत हैं कि--इस जीवन के खुख तो प्रत्यक्ष-ल दृष्टिगोचर दो रहे हे 


किये रे ल्ज्ड आल .ु तु व रे 
आर परलोक का पता नहीं हे | ऐसी स्थिति में परद्योक के भरोखे रद्दकर इस लोक 
के सुझो से कया वंचित रहे ? 


वस्तुतः यद्द विचारधारा श्रान्तियक्त हे । जब परलोंक का अस्तित्व युक्‍्ति- 
'शलिद्ध है तब उसे न देखन मात्र से उस पर संदेह नहीं किया जा लकता । संखार में 
प्रतिदिन सहस्त्रों व्यापार भविष्य काल की आशा पर होते हैं । फ्रिसान पहले घरमें 
रकले हुए घानन्‍्य को खत की मिट्टी में मिल्रा देता है, सो केवल सविष्य की आंशा पर 
निभर रहकर ही । आगामी विशेषतर लाभ के लिए प्राप्त धान्य क्वा परित्याग किया 
जाता है। यदि किसान नास्तिकों का अनकरण करके, भविष्य की उपेक्ता करता हुआ 
धान्य को खेतसें न फैंके ओर सोचने लगे कि सविष्य की फसल ऊझफिसलने देखी है ? 
कोन जाने फसल आएगी य। नहीं ? कया पता है कि में तबतहू जीवित रद्द सकूंगा 
या नहीं ऐसी स्ेथाते मे घर मे मोजूद चान्‍्य को क्‍यों खत मे डालूं १ जो प्राण्त हैं 
उसी का उपभोग क्‍यों न करूं ? तो आगे चतल्न कर उस किसान की कया दशा द्वोगी ? 
प्राप्त. घ/न्य की समाप्ति हो जाने के पश्चात्‌ उसका जीवन-निर्वाह कैले होगा ? इतना 
ही नहीं, ' अन्न वे प्रायाः अर्थात्‌ अन्न द्वी प्रा है-- इस कथन के अचुसार किसान 
द्वारा तेयार होने वाले अन्न पर निर्भर रहने वाले शेष मनुष्यों का जीवन भी समाप्त 
हो जायगा | ग 
वरणिक पहले घर की पूँजी लगाकर भविष्य के लाभ के लिए व्यापार करता हे। 
नास्तिक की विचाधारा को मान्य किया जाय तो अनिश्चित भविष्य में होने चाले लाभ 
की आशा से वत्तेमान में प्राप्त धन का व्यय क्‍यों किया ज्ञाय ? इली प्रकार अन्यान्य 
लोकिक कार्य यदि स्थगित हो जाएँ तो सेखार का क्या खरूप होगा, यद्द विचार- 
खाय हे। 
सत्य यद्द है कि त्यागके बिना लाभ होना असंभव है। जो जितनो मात्रा से त्याग करेगा 
डसे उतनी ही मात्रा ल्ञाभ हो सकता है। मगर जिनमे दीघदर्शिता नहीं है, सुनहं री भविष्य 
कल्पना करने में जिनकी मेघा-शाक्के कुंठित होजाती-हे, जो लकुचित एवं कछुद्र दृष्टि वाले 
देँ वे लोग भविष्य की उपेक्षा करते हैं। उनमे अनपढ़ किसानों के बरावर भी आरितकता 
नहीं है। वे व्यापारी के बराबर भरी आस्थाशील नहीं हैँ । ऐले लोगों की कया दशा 
होगी ? उनका भविष्य में वही दशा होगी जो सम्पूर्य सूल पूंजी खा जाने वाले वशणिक 
की होती है ओर बाज न बोकर घर के सब धानन्‍्य को उद्रस्थ कर लेने वाले किसान 
गी होती दे । यद्दी नहीं, चाल्कि कामी-भोगी जीव की गति किसान और चाशेक की 
घधिक निकृष्ट दो जाती दे । किसान घान्य उधार लेकर फ़िर यो सकता दे 
ओर चणिक ऋण लेकर व्यापार कर सकता है । परन्तु जो लोग पूर्वोपाजित पुएय के 
उद्य से भ्राप्त विषयभोग भोगकर पुएय को क्ञीण कर चुकते हैं ओर आगे के लिए 


्ः 


_ धेध्ट | ह - कयाय वर्णन 
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करना ही न पड़गा--लभी को करना होगा। सभी मरेंगे और सभी परलोक जाएंगे। 
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पुसाी स्थाते में जा अवस्था झनन्‍य लोगा की होगी वह मेरी भी हो जाएगी। में श्रकैल्ा 
अआ्या चिन्ता करूं £ 


इस प्रकार का विचार करके नास्तिक्त काम में और 
ज्ञाता है। काम-भोगों के भागने मे वह स्वच्छुन्द बन जाता है और अ्रन्त मे फ्लेश 


आप्त करता ६ 


यहां यह ध्यान रखने की बात है कि प्रत्येक्त जीव की स्वतंत्र सचा दे और 
प्रत्येक जीव ऋपन-अपने किये हुए पुरय या पाप का फल स्वतंत्र भोगता है। दसरा 
अगर पाप कर्म करता है तो उसका फल कोई दूसरा नद्दी भोगेगा । इसी प्रकार पुएय 
का फल, उस पुएय का कर्ता हा भोगेगा | एक के द्वारा उपार्जित अदृष्ट अनेक लोग 
थोड़ा-थोड़ा चंटवारा करके नहीं भोगते हैँ । ऐसी अवस्था में यह विचार सर्वधा 
अज्ञानपूर्स ही दे कि जो ओरोंका होगा, वद्द हमारा भी दो ज्ञायगा । 

इसके अतिरिक्त इस प्रकह्नार की विचारणा करने वाले लोग जगत्‌ में विद्यमान 
न्‍्यांगियों और तपस्वियां की और दृष्टिपात नहीं करते | वे कामी और भोंगी जनों की 
ओर दी नज़र करते हैं और उन्हीं से एक प्रकार का मिथ्या आश्वासन पात हैं। उनमें 
यह सोचने का सामर्थ्य नहीं होती कि अगर दूसरे लोग भी दुःख एवं फ़्लेश के भागी 

गेतोदइमारा दुःख और फ्लेश कम नहीं दो जायगा। 


हे संसार विचित्रताशों का घर है। यद्ाां धोर से घोर पापी भी हैँ ओर उच्च से 
“उच्च अर्णी के घर्मनिष्ठ पुएयात्मा पुरुष भी ई। कहीं दुराचार की तेज बदबू मौजूद हैं 
तो कही सदाचार का सॉरभ महक रद्दा दे । कहीं अज्लान का घना श्रन्धक्वार छाया 
' जुआ दे तो क॒द्दी ज्ञान का उज्ज्बल्ततर प्रकाश चमक रहा है । कहीं चासनाश्रों की 
- कालिमा व्याप्त हैं, कहीं तप और त्याग की शुश्नता दीप्त दो रही है । इन परस्पर 
विरोधी दो तत्त्वां मे से जिले जो छुनना है, वह उप्ते चुन से | नास्तिक पाप,दराचार 
अमान, चासना आग कालिमा अपने लिए चुनता है और आस्थाशलि आस्तिक 
इनसे विपरीत चुनाव ऋरता ह। नास्तक की हष्टि शवोगामिनी दोती है, आस्तिक 


च् 


की ऊध्वेगामिनी होती दे । नास्तिक रूशपक्ता हैं, आास्तक छुक्‍कलपत्ते ह । नास्तिक 
ती हें, झास्तिक्र चिश्वाल और चिस्तीर्ण दाष्टिवाला 
>ः 


#ता डे ॥। सास्नकानस्ध का पशु का नाइ सफ चत्तमान तक सोचता द्दू, 
आाप्तिक भाषेप्य का भा सन्मुत्र रसकर अपन फऋत्तन्य का नेणुय करता है। नास्तिक 


अपने आपको जड़ द्र्रार पिएड मात्र दी अनुभव करता दे, आस्तिक अपनी घानसूर्ते 
लतना की झनुमूति का रसास्थादन करता हैं नास्तिक के अ्न्तःकरण में भोग की 
इचाल सरंग उठती रहती £ अवश्य यह सदा चुप्घ रद्ता है, शास्तिक का अन्तः- 

रख प्रशान्त ऋार गलार सासर के समान च्ीमदान दोता द । दास्तिक जगत्‌ का 


अप है, फायर साकार, फा शुपरप | दाना भ आक्वाश-पाताल का अतर हूं। 


] 


ही शप्टि छुद्र आर. सेकुने 


स्छ 


पि ् पु, 


पचेश्हवों अध्याय [| छहंश | 





भास्तकता स॒ प्रारत द्वाकर ता स्तिकता जे बरित दोवर अनप्य क्यो करता 7, इसका वरेन आगे कियो जल क' क्या करतों दे वणुन आगे कया जाता हू 
मूल;-तओ से दंड समारभइ, तसेसु थावरेसु य । 
अटाए व अणट्टाए, थूयर्गाम विहिसइ ॥ १७ ॥ 


छाया:-चंतेः स दण्ड समार भते, चसघु स्थावन्पु च | 
अथाय अनथाय, भूतग्रा म वाहनास्त | १७॥॥ 
शब्दाथे:--परलोक संबंधी असंभावना का बिचार करके वह नास्तिक त्रस और 
स्थावर जीवों के विषय में, प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन के ही, दंड का समारऊ 
फरता है, ओर प्राणियों के समूह का चध करता है । 


आाष्यः--परलोक के विषय में अविश्वास करने का तात्कालिक फल फ्या होतः 
यह बात शास्त्रकार यद्दां प्रतिपादन करते हैं । ह 

परलोक संबंधी अश्रद्धा करने के पश्चात्‌ नास्तिक पाप-पुरय के घिचार से 
जब निरपेत्ष हो जाता है तब वह चस जीवों की ओर स्थावर जीचों की हिंसा करने 
ख़गता है | सार्थक तथा निरथेक दोनों प्रकार की.हिंसा द्वारा बह अनेक प्राणियों कौ 
संद्दार करता है। यह परलोक संबधी अश्रद्धा का पहला फल दे। जो लोग परलोक 
में विश्वास नहीं करते, उनका मन निरंकुश दो जाता है ओर वे निर्भय निरुखंकोंक 
होकर पाप मे प्रदत्त हो जाते हैं | । 

यहां यद्द आशेका की जा सकती हे कि भत्येक ग्रहस्थ हिसा करता है। हिसाः 
किये बिना सेसार-व्यवद्दार का निर्वाह होना झसंभव है । परलोंक में भर्धा. रखने . 
वाला, घमगप्रिय धावक भी हिंसा से पूर्णरूपेण नहीं बच्च पावा । फिर दविसा को नास्ति- - 
कता का परिणाम क्‍यों कहा गया है ? इस संबंध में अनेक बाते कही जा सकती हैं । * 
थे इस प्रकार है 

(१) ध्प्रेमी शास्तिक शृहस्थ यांदे भ्राइक के शा का अहण नहीं करता-«- 
सिफफे सम्यग्दष्टि होता हैं तो भी वद्द हिला को पाप-ही समभता है| सम्यग्दष्टि. जीव 
द्विला रूप पाप को नास्तिक की तरद्द अ-पाप नेदीं संमकता और इस कारण अगर 
वद्द पाप में प्रद्नात्ति करता है तो भी पाप से भयभात रद्दता है, अपने रृत्य को : 
निनदनीय समझता दे । इस प्रकार उसकी अ्रद्धा में अरद्विला विद्यमान रहती है । 
नास्तिक के अ्रद्धान ओर आचरण दोनों की छविखा द्वोती हे । 

(२) देशबती भ्रावक चस जीवों की सकलप पूर्वक हिंसा नहीं करता और स्था- 
चर जीवों की निरथेक दविंसा से भी वचता है | नास्तिक नल और रुथावर की साथेक 
तथा निरथेक दोनों प्रकार की द्विला करता दे । इसी कारण सूतजकार ने 'दसेछ्ठ थाव- . 
रखु य! तथा 'अट्टाए च झणट्वाए! पदों का प्रयोग किया दे। ४ 


१३) सासरी बात यद्द द्वे कि सम्यम्दरष्टि की हिंसा लाचारी से 


है. ह कप 2 सा 
रित होती है 
अर चद्द उशन्न परिणाम द्वारा चद्दीं का जाता। नास्तिक-नमथ्या्ांष्टि की्‌ द्विसा व्यसन 


लि] 
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था आनन्द खे प्ररित होती है ओर चद्द उत्न कषाय युक्त परिणामों से की जाती है । 


यह स्मरखु रखना चादिए कि एक ही कृत्य तीक्षमाद, मन्दसाव आदि से किया 
जाने पर विभिन्न-फल देने वाला होता हैं । तल्वार्थ-सूत में कह। द्वे--तीघमन्द छातः 
झातभावाशिकरण चीये विशपभ्यस्तद्विशेषः ।? अर्थात्‌ तीकमाव, मन्दभाव, शातभाव, 
अजश्ञातभाव अधिकरजण तथा शक्ति के भ्द्‌ से कर्म के आसब में भेंद दो जाता दे । 
तात्पये यह है कि तीछ भाव रस किया जाने वाला पाप आधिरू अशुभ कर्म-बंध का 
कारण दे और मन्दभाव से किया जाने वाला कम अशुभ कम के दंघ का कारण द्वे। 
इसी झकार मे इस प्राणी को मारे छूसा जान- बुर कर हस्व-पाप करने वाला 
अधिक पाप का भागी दे और अनजान में जिससे पाप हो जाय वह कम एाप का 
मामी होता है| द्वब्य को अधिरकरण कहते हें ओर उसकी शक्ति-विशेष को वीये 
ऋह्तलते है | इनके भेद ले भी आख्तरव में भर होता हैं। आर्रव भेद से फल में भी भेद 
दे। जाता है । 

अस एव स्थावर जीचों की हिंसा करत बाल नास्तिऊ को किस फलत्न की प्राछ्ठि 
ड्ोती है? इसका स्पष्टी करण शार्त में इस मांति किया गया द्वै६-- 

जाईयहं अणखुपरिवद्दमाण, दसथावरेद्दि विखिधायमेति + 


[ 


ज् जातिं जाति बहुकूरकम्मे, जु कुब्चती मिजति तेण बाले ॥ 

अर्थात्‌ एकेन्द्रिय आदि प्राणियों को दृए्ड देने वाला जीव बार-बार उन्द्ीं-एक 
मिद्रिय आदि-योबियों मे उत्पन्न होता है। ओर मरता दे । वद चस एवं स्थादर्सो मे 
उत्पन्न दोकर नाश को प्राप्त होता दे । वद् बारम्वार जन्म लेकर ऋूर कम करता हुआ, 
अपने कमी का वदोलत झुत्यु को प्राप्त दाता दे । 

इस प्रकार प्रखोक संचंधी अभ्रद्धा के परिणाम जानकर विवेकीजनों को अद्धा 
युक्क दोना चाहिए ओर इस लोक के. साथ ही साथ परलोक के खुघार का प्रयत्न 
करना चाहिए । | ह 


ग्रलः-हिसे वाले मुंसावाई, माइल्ले पिसुणे सहे । 
संजमाएं सुर मंस, सेयमेआं ति मन्नइ ॥ १८ ॥ 


यिाः+वितो बालो झपवादी, साथी पिशुनः शदः 
भ्ुज्ञानः सुर साँस क्यो ने शदमिति स पा 

ब्दाय;--परलेफक को न सानने वाला बह दिंसक, अज्ञास, सपा भाषण करता हू, 

भायाचार करता ६, नन्‍दरा करता ६, पर बच्चा करता ६ आर मदिरा तथा मांस का 
चने ऋूरतसा हूँ ! चह मानता हैं कि मेरे लिए यही क्षयरकर हूं । 

भाध्य--पर कोक को ने मानने बाला ग्रुप टिसक बन जाता दे यद पदले बत- 
लाया जा बुझा ८ परन्तु उस्तत्ा पतन चद्ाधा समाप्त नहीं हा ज्ञाता। विवेकमश्रण्टानां 
सेधति विनिपातः शातमुखः शथाव विधेक से भ्रष्ट लोगों का शतन्मुख पसन द्ोता . 


तेरहवां अच्छोय घ्केय____._..________ ॒ ॒॒ _ 3६6७ ! ] 





है, इंस कथन के अनुसार दिला-प्रचुत्त नासितिक भी नीचे गिरता चला जाता ६ आर 
आअखत्य भोपण, मायाचार, पिशुनता, शठठा आदि अनेक दुगुणों का णात्र बन कर 
सद्रि-मांख का सेचन करने लगता है। ; 


इन दुर्शु्णों एवं माद्रा-मांस के सेवन में वह इतना अधिक सुद्ध हो. जाता दे 
के अपनी बुयह को ठुराई नहा समझता आर उसे ही अपने लिए कल्याएकार्रा 
आलमस्ता दें। रोना आपने झाएका रोगी लमझूता हो वा वह चछाकेत्सा का पात्र हे । 
अगर बह अपने को नाराग समस्झे या रोग को ही खसथता समझ बढें ता उसकः; 
चाकत्सा नहा ६६ सकते | चार्तक अपना करपतूुता को कश्याणकारर लगने छगता 
दे, इस कारण छह उनसत उबंसुल होना नहा चाहता ओर न वेसुख होने का अयत्ष 
करता हे । 


घतदन का छद्द एराकाए। & | इस अश्चस्था मे उत्थान के लए अवकाश चह/ 
शहृता | इसा कारण शारत्ष कारन उस बाल अथात्‌ अज्ञान कहा है । बह आचछकत्रय 


9 


न्ट्ज। 
मूल;-कायसा वयसा मत्तो, वित्ते गिड्ले य इत्यिसु । 
दुहओं मल संचिणइ, सिसुणागुब्व॒ मट्टिय ॥ १६ ॥ 


छाया:--“कायन चचसा मत्तः, वित्ते शुद्ध क्ष र्रीजु 4 
हृधा मल साहझनाते, शझुनास हच स्ासकाम पै& 4॥ 
शब्दा्थ:-वह नास्तिक काय से और चचन से गये युक्त हो कर, धन में ओर ख्त्रियों 
में आसक्त होकर, राग द्वेष के हवस कम-मसल्ल का संचय करता है, जेसे शिशुनाग कांड 
मिट्टी से जिपटा रहता है । 


भाष्य+- परलेक को स्वीकार ल. करने चाला नास्तिक, ले भ्रधम हिसा में 
भजुच द्ोता हे, दिस के पश्चात्‌ असत्य भाषण आदि:फपाप उसके. लिए बाये हाथ के . 
सेल बल जाते. हे ओर वह मांस-मद्रि का सेवन करने में भ्रचृत्त हें। जाता है। यह 
निरूएण करने के पश्चात्‌ उसके अचःएतन का आगे का क्रम यहां बवलाया गया दे । 
बह मन, वजन ओर काय से 'मतक्त-उन्मत्त - वन जाता दै। मदर आदि के 
खबन ले: उसकी तामस बुक्ति अत्यन्त उम्र दो जाती है और उसका फल यदद होता 
है कि वह री संबंधी सोयों से तथा घन में अ्रतीव आसक् हो ज्ञाता हैं। 
जहां आसाक्ि दे-लो-लुपता द्वे-राग-डै चहां छेण अवश्य पाया जाता है। राग 
झोौर द्वेष की व्यात्ति निश्चित है। एक वस्तु के प्रति राग द्ोगा तो उससे विरोधी 
 चस्तुओं के प्रति द्वेब कह भाद अवश्यंभरावी दे । अतएुव वद्द नास्तिक राग भार द्वेष- 
दोनों के ह्ारा-घल अथात्‌ कम रूप मेल का सचय करता दें | जखसे शिशुनाव ( झरू- 
सिया ) मेद्टी ले उत्पत्ष होऋरं सिद्दी सर दी लिपटा रहता दे ओर सूर्य की गर्मी से 
मिट्टी सूछ जाने; पर घोर कष्ट पाता हे; उसी-प्रकार वह नास्तिक . जन्म-«जन्म से भरय॑- 


६ ! हु ह हे फंषाय वर्सन . 





कर कष्ट भागता हे । नास्तिक के पतन की यद्द परम्परा यहाँ समाप्त नहीं द्वाजाता । 
उस ऋमश$ अन्यान्य अनेक डुशसखा का सामना करना पड़ता हं, क्या के उसका पतन 
इाता द्वा चला जाता ६। उसका दंहशन शासत्रकार स्वय आगे कराते हे | 


मूलः-तओ, पुद्दी आयंकेण, गिलाणों परितप्पड | 
पभीओो परलोगस्स, कम्माएुपेहि अप्पणों |॥ २० ॥ 


छदोयाः-ततः स्पष्ट आतक्लन, बलानः परितप्यले 
परमीत: पर तोकातू, कर्मानुप्रचेयास्मरूर ॥ र०॥ 
,.._ शब्दाथ:--वत्पश्चात्‌ असाध्य रोगों से घिरा हुआ वह नार्तिक रोगी बन कर 
अत्यन्त संताप पाता द्ै-पत्बाताप करता है ओर अपने कर्मों को देखकर-अपनी करतूतों ' 

का विचार करके परले!क से डरता हे । 

भाष्य:-- पहले नास्तिक की शवस्था का चेणन करते हुए यद्द बताया गया हैं 
कि वद्द मद्य-मांस और महिला में अतीव आसक्त वन जाता हें। इस प्रकार की 
शआरसफित के सुख्य रूप से दो फल होते हैं--एक इदलौकिक फल कद्दलाता है ओर 
मृत्यु के पश्चात्‌ होने वाला फल पारलीकिक कहलाता है । 

नास्तिक मद्य, मांस एवं स्त्री आदि विषयक घोर श्रासकित से अपने शरीर 
का सत्यानाश करलेना है, अतप्य चढ़ विविध प्रकार कीं शारीरिक व्याधियों का 
शिक्वार वन जाता है। जब बह रुग्स दो जाता है ओर शर्रर की क्षीण धव दुब्बल 
चना डालता दे, उससे असह्य हुःख भोयता है तब उसका नशा दूर होता दे। उस' 
समय उसकी मस्ती उत्तर जाता दे। उसकी बुद्धि ठिकाने आती है। श्रार तभी उसकी 
आंख खुलती ड ? कन्तु फिर पछुताये द्वोत का, चाड़ियां चुग गई स्रत जब 
चिट्टियां खत चुग चुकी त्तव फ्छताने स-लिर पटकने से-क््या लाभ हे उस समय 
का नास्तिक का प्चाताप या संताप इछ भी काम नहीं आता | पदले उसने अपनी 
करतूतों से जो स्थिंते खड़ी फरली दे चद् पश्चात्ताप से चद्ठीं मिथ सकती। उसे अनेक 
शारीरिक पीड़ाएँ सहन. करन के लिए बाध्य होना पड़ता हैं | 

नास्तिक हर शारीरिक कटष्ठ भ्ुगतता है, उधर उस परलाक का भ्रय वेचेन 
बचा डालता है | चह अपन किये हुए कर्मों का विचार कर-करके जब यह सोचता है: 
कि आगे इन कर्मो का फल सुभे भुगतना होगा, तो उसे शारीरिक बेदना के साथ 
घोर मानसिक वेदना भी सद्दनी पड़ती हैं । इस अ्रक्वार डुद्वरी चेदना से वद्द छठपटाता 
ह-विकल दोता हैं, पर उसका कोर प्ती कार उलछ समय नदी हो सकता । उन भया- 
शक दःसखी की भागे दिना वद्द छुटकारा नहीं पा सकता । 


मलः--सुआ में नरए ठाणा, असीलाणं व जा गई । 
.. बालाएं करकम्माएं, पगादा जत्य वेयणा ॥ २१ ॥! 


सेरहयाँ अध्याय सेरहबा श्रष्याध _ _ _ &$ खफख2खल्‍ऑआऋऑ ऋऋसरई पेड है 





छाया:--श्रुतानि मया नरकस्थानानि, अशीत्षानां च या गतिः | 
चालानां करक्र्माणास्‌ , भ्रगाढा यजन्न वेदना ॥ २१ ॥ 


शब्दाथ:--अन्‍्त में नास्तिक सोचता हे---जहां क्रर कम करने वाल अज्ञानी जीवों 
को प्रगाढ़ वेदना हाती है, ऐसे कुंभी, बेतरणी आदि नरक के स्थान मेने सुने हैं ओर 
छुराचारियों की जो गति होती दे वह भी मेंने सुनी --अथोंत मेंने खुना है कि ढुरा- 
चारियों को नरक में जाना पड़ता हैं ओर नरक में प्रगाढ़ वेदना होती हे | 


भाष्यः--जब विविध प्रकार की छीमारियों के कारण नास्तिक का दु्धि-मद्‌ 
ओर काय-मद हट जाता है और इन मदों के दृठ जाने सर उसकी इन्द्रियां और मन 
ठिकाने आते हैं तब उसे आस्तिक ग़ुरुश्ों द्वारा उपदिष्ट वातें स्मरण शआाती हैं । वह 
सोचने लगता हे--कि निर्दय होकर च्ुर्शंल दिंसा आदि पाप का आचरण करने चाले, 
शीत रहित अज्ञान ज्ञीवों की जो दुर्दशा होती द्वे वह मैंने खुनी है । उन्हें नरक में 
जाना पड़ला है आरर चरक से अत्यन्त गाढ़ बदना भांगना पड़ता है। तात्पय यदह्द है 
कि मेंने शील रादित दोकर अनेक क्रर कमे किये हैं सो मुझे भी भीषण यातना वाले 
नरकी में जाना होगा १ ; 


इस प्रकार का विषाद एवं पश्चाचाए करते वाल वह नास्तिक अत्यन्त -दूया 

का पाक बन जाता हैं । पर उस समय का पश्चाताप कया काम आ खकता है ? जैसे 

छोड़ा हुआ तीर अधबीच से लोट कर द्वाथमें नहीं आ सकता, उस्री श्रकार किये हुए 
५३ 


' ऋम बिना फल भोगे, लिए एश्वात्ताए करने स दूर नहीं दवा सकते । 
कहा भी हैः-- 
या होदि रे विसनो, जीव | तुम विमण दुम्मणो दौणो | 
ण्‌ छुं चितिएण फिट्दई, त॑ दुकखे जं पुरा रइयं ॥ 
जइ पचिसालि पायातलं, अडवि व दरिशुद्द समुददं वा । 
पुन्वकयाउ_ न चुफ्कासि, अप्पाण घायल जइबि ॥ ह 
श्रथातू-दे जीच | तू उदाल, अनमना, दीन ओर दुःखी मत हो । जो दु 
सूने पहले उत्पन्न कया छ वह चन्ता करच सर ।म्रढ चढद्धां खकता। चादे तू फातात्र में 
छुस जा, जंगल में छिपज्ञा या किसी ग्रु्ता में श्रवेश करजा या समुद्र में चलाजा, 
अथवा भले ही तू झात्मघात करले, पर पूवेजन्म में उप्राज्ित किये हुए कर्म के फल 
से तृ बच नहीं सकता । हक ह 
इस भ्रकार यद्द स्पष्ट हे कि नास्तिक जोबों का घोर अधः्पतन होता है और 
डन्दे भीषण दछुशलों को सद्दन करना पड़ता हैं । यहां जिन लोगों का मिथ्यादइघ्टि-- 
नास्तिक शब्द रू उछख किया चया द्व -उन्द्द गाता म्र आछरा अ्रछाते वाले बतलाया 
। उनका लक्षण इस प्रकार कहा हैः-- 
आअधथांत-- छुल-कपठ करके दूखरां को धोखा देना, मनमें कुछ-हो और 
ऊपर खे कुछ ओर ही बताकर किसी को ठगना, जो ग्रुण अपने में विद्यमान नहीं हैं 


हि 
्ट 


[ ४०० | कथाये वर्णन 


उनका विद्यमानता चत्ताना, भीवर से मलिनं, पापाचारी होते हुए भी ऊफ्र से पाविन्न 
आर धमात्मा होने का ढोंग करना, अपना कलुषित स्वार्थ साधना, यद्द दंभ है । 


अपना जाते, कुल, मयांदा, पद, प्रतिष्ठा, घन, परिवार, सत्ता, ऐश्वये; चलन, 
विद्या, चुद्धि, चर्म, रूप आदि शरीर की उपाधियों का श्रभिमानव करना और दसरों 
का अपमान करना, दूसरा-को तुचख्छ दथा नीच एवं अस्पुएय मानना यह दर्ष कह- 
लाता ६ । श्खाी प्रकार आभमान करना, क्रांध करना एवं परुषता करना अधात्‌ दूसरों 
के साथ कठोर व्यवद्दार करना, रुखाई दिखाना, दयापूर्ण व्यवहार न करना, इत्यादि, 
तथा अज्ञान होना यद्द सब आखुरी प्रक्ृति के लक्तण हैं। देवी प्रकृति मोक्त का कारण 
४ आर आाउसुरा प्रछाते छूघ का कारण हैं। 

आहछुरा परछाते के सर्दघ मे ओर मी कहा है । “ आखुरी प्रकृति के मनुष्य 
प्रवृत्ति ओर निव्वात्ते को नद्दी जानते । न उनमें पवित्रता होती है, न ग्राचार और 
सत्य हो रद्दता दे | तात्पय यह कि आसुरी प्रकृति के नास्तिक लोग इस बाद का कु' 
ली विचार नदी करते कि कोन सी कियाएँ प्रद्त्तिरूप हैं ओर कोन सी निवत्तिरूप 
हैं। किस तरह के आचरणों से वंघन होता है शोर क्रिस तरद्द के आचरण से मोदा : 
ऊॉन से कम ( काय ) दुरे हे ओर कोन से अच्छे ! उनका अन्त:करण दंभ, दप, 
काम, फ्राध, लोभ, मोद,, ४्पा, दवेप, आदि घिक्रारा से सदा ग्राध्चत रहे के कारण 
मलिन रहता है। वे जगद्‌ को शलंत्य यतलाते दे, इश्वर का श्रस्तित्व स्वीकार नह 
करते । आसुरी प्रति के नास्तिक लोग केवल प्रत्यक्तचादी दोते हँ। अचछ्छ आत्मा 
झथधतवा परमात्मा को वे नहीं मानते | उनका मत हे किन कोई आत्मा दें, ने कोद 
इश्चर है, न पुणय है, न पाप हैं । यह सब भूटी कल्पनाएं हैं | जा कुछ ह, स्धू क 
जगत्‌ ही दे शरीर की उत्पात्ति से पदले कुछ भी ना दोवा ओर मरने के बाद कु 
शेष नहीं रदता। 

इस प्रकार नास्तिक मिथ्यादष्टियों अथवा श्रएुरी प्ररृति फे लोगों हा सर्वत्र 
वर्गन किया गया दे और यद्द बताया गया दे कि उनकी यद्व दृष्टि या प्रकतति घोर चेछ 
का ही कारण दे। इसे भलीमांति समझ कर इसका परिताग करदा, इसे अद्ृण न 
करना, यही बुद्धिमान पुरुष का परम कत्तेव्य हे । 

नरक-स्थानो का तथा उनमें दोने वाली चेदना का विस्दत वर्णन आगे मरक्त 
प्रकरण में किया ज्ञायगा | यहां उसका सामान्य उल्लेख ही किया गया दे । . '* 


मलः--सब्ब विलविश्य गीआं, सब्बं नट्टं विडंविश्व॑ 
सब्बे आमरणा भारा, सब्बे कामा दृह्मवहां ॥२२॥ 


छाया:-+सु्वथे विलपफिय गीत, सर्च नाव्ये विदारवतम्‌ | 
स्धाश्या मरणानि सारा: सर्वे काना हन्पाविहा 


शब्द।ब:--सार गीत विज्ञाप के समान, समत्त नाटक-नृत्र विटम्पना रूप, ओर 
सु आामरण मार रूप पत्तीत द्ात है। सब प्रकारके कामभोग दुःसखदायी जान पढ़ते है । 


ते 


सर 





हैरहवथाँ अध्याय व 22000 % 05:08 5 ] 





भाष्यः--मिथ्यादष्टि नास्तिक के जीवन का जब सन्ध्याकाल आ पहुंचवा है 

. जीवन-सखुर्य जब अस्तोन्‍्मुख हो जाता डे, परत्षोक प्रयाण की तेयारी हो झुकती हे, 

तब चह अपने कमों का विचार करता है ओर शुरुओं ले खुने हुए आगम-प्ररूपित 

नरक स्थानों का स्मरण करता है तथा एरल्लोक से भयभात हो जाता है, उसके अल्तः 
करण की फ्या स्थिति होती हे ? यह यहां बतलाया गया है | 


मिथ्यादृष्टि नास्तिक पहले परलोक से पराछम्रुख होकर नाव-गान में डूबा 
रहता है, पर अन्त में चद्दी गान उसे विल्लाप के समान कष्ट कारक प्रर्तात होने लगता 
है | नाटक, तमाशे ओर खल-जिनमे पहले बह अत्यन्त आनन्द का अनुभव करता 
था, उसे घिडम्बना दिखाई देने लगते हैं । पदले वद्द आत्मा का अस्तित्व स्वीकार 
जहीं करता था--केघल शर्रर कीं सत्ता ही उसके लिए सब कुछ थी । अतएब वह 
खद्गुणां ढ/रा आत्मा के सौन्दर्य की चछाद्धि करने का विचार भरी नहीं करता था। 
माणिजटित खुबर्ण के अलंकारों से शरीर की शोभा बढ़ाना ही उसका एक मात्र लक्ष्य 
चन गया था । किन्तु जब परलोक जाने का समय आता है तब समस्त आभूषण उसे 
भार रुप प्रतीत होते हैं । 


काम-भोग आदि से खुख रूप जान पड़ते ढे, पर चास्तव में वे दुभ्ख के कारण 
द्वीने से ढुःखमय हैं । नास्तिक पहले उनमें इतना श्रणिक आ्रासकत रहता हैं कि डखे 
अपने दिताद्वित का यथार्थ भान द्वी नहीं होता । बह दिन-रात कामभोग के उद्देश्य 
से ही चेष्टा करता है । उन्हीं में ड्बा रहता है। अन्त में आंखें खुलने पर उसे प्रतीत 
द्वोने लगता हे कि--सब प्रकार के कामभेग दुःखदायी हैँ । इनका पएरिणास एक ही 


जन्म में नद्दीं, अनेक जल्‍्मों से दुःख रूप ही होता है। 


नास्लिक की ऐसी स्थिति का वर्णन यहां इल उद्देश्य से किया गया हे कि 
खोग इसका श्रवण, पठन एवं मनन करके पहले से ही सावधान हो जाएँ | जीवन भर 
जास्तिकता का सेवन करके, भोगोपभोगाों मे मस्त रहकर; धर्म-कर्म को वबिसार कर 
पापाचार में लगे रहने से अन्त में चेत आने पंर भी कुछ विशेष लाभ नहीं हो सकता 
अतपएव पारिमत जाँबन का प्रति क्षण सत्य, आदिसा आदि शुभ अचुष्टानों में, धर्म की 
आराधना में व्यतीत करना चाहिए । यही मानव-जावन की साथकता हे धमोराधद 
के कारण ही मानव जीवन श्रेष्ठ और प्रशरुत बनता दे । 

ञ 


घमंदीन सानव-जीचन, पशु-पाक्षेयों के जीवन से काचत्‌ भी श्रेष्ठ नहीं हे । 
अत्युत उससे भी आधिक अप्रशस्त है। पशु-पक्तियों म॑ योग्यता की न्यूनता द्ोने रे 
ये अधिक पाए का आचरण नद्दीं कर सकते, किन्तु मनुष्य अधिक शाक्रिमान्‌ दोने सर 
अधिक पाप का संचय करता है| इस प्रकार अधारिंक जीवन , पशुओं के जीवन से 


भा ननकृष्ट बन जाता ह । 
मूलः--जहेह साहो वामियं गहाय,.... 
मच्चू नरं नेह हु अन्तंकाले । 


त्‌ृ श्ग्र ] ह कषाय वर्णन 


... न तस्स माया विद्या व भाया, 
। कालम्मि तम्मंपहरा भवंति ॥ २३ ॥ 


छायाः-यथेद्र सिंह इव रूगे गृहीत्वा, झत्युनर नयति हि अन्तकाले । 
; न तस्य साता वा पिता वा आता, काले तस्यांशघरा भवन्ति ॥ २१४ 
शब्दार्थ:--जैस सिंह द्विरन को पकड़कर उसका अन्त कर डालता हे, उसी प्रकार 
निश्चित रूप से मृत्यु आयु पूण हाने पर मलुष्य को परलोक में ले जाती है । उस समय 
उस मनुष्य की साता, उसका पिता अथवा आता उसके दुःख में भागीदार नहीं दवोते। 





भाष्य+-गाथा का भाव स्पष्ट है । इस जीवन का अन्त अवश्य द्वोता है, यह 
बात युक्ति या प्रमाण से सिख करना आवश्यक नहीं हैं । सभी जीवधारी इसका 
अमनभव करते दें। कोन नहीं जानता क्रि जैसे लिंह, हिरन को पक्रड़ कर तत्काल ही 
डसे जीवन दीन वना डालता दे, उसी प्रकार झत्यु मनुष्य को परलेाक का आतिथि 
यना डालती है । 

मनुष्य अपनी जीवित अवस्था में जो द्वव्य आदि उपाजेन करता है, उसमे 
माता-पिता का भी भाग रद्तता है ऑर भाई भी उसके हिस्लेदार रहते दे । सभी 
कुटुम्ती अपने योग्य द्विस्सा लेते हैं । अगर कोई पुरुष अपने कठिन परिश्रम दारा 
उपाजञ्त, घधन-दोलत का दइद्वस्सा भाई आदंदे का नहा दता तो भाई न्यायालय के 
दरवाजे खटखटाता है ओर न्यायालय के द्वारा अपना हिसुत्ा लेकर संतुष्ट दोता दे । 
अगर किसी में इतना सामथ्य होता हे तो चद्द न्यायालय तक जाईने का भी कष्ट नहीं 
उठाता और स्वये लड़ाई-कगड़ा करके, मारपीट कर अपना दविस्सा चद्यूल कर लेता 
£। ऐसे सेकड़ों नहीं दजारों उदादरण अनायास ही देखे जा सकते हैं | इस प्रकार 
घन-दोलत में भाग बेँटाने के लिए तो ये तेयार रहते हैं, पर जिन पापों का आचरण 
करके घनोंपाजेन किया जाता डे उन पापों म॑ कोई दिस्खा नहीं लेता।| पापा का वह्द 
फल अफेले उसी का भांगना पइता दव ) 

छझनेकद लोग चोरी करके, डाक्ला डाल कर, गांठ काट घन के खामी 
का खून फरके, और नाना प्रकार की घेखिवाजी ऋरषके घन झूम दल । इन करमों का 
फल कमी -फ़मी इसी लोक में मिल जाता दे, क्योंकि काई-कोई क्रम इस लोक मे, कोई 
परलोक में सार काइ अनेक जन्मा के पश्चात्‌ अपना फल दता ह। सययडाग मे कद्दा ६- 

अधस्ध्स थे लोए अड॒वा परत्था, सयस्यलों या तह अन्नदा था। 
सेलारभायक्त पर पर॑ ते, चंधति थे डउुन्नियाणि ॥ 


कर 
ते 


पक ही जन्म में फल देते हे, फाद लकटो जन्मों में दसे है । के 
किया जाता दै उसी तरह फल देता है, काई दूसरी तरह से फल देता दे । दुराचारी 
धुरुष सेसार मे अमगा करते रहते थे शोर थे एक कम का फल-दुख भोरते समय 
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फिर आत्तध्यान करके दूसरा क्रम वांधते हू । 
इस कथन के अनुलार जब चोरी आदि कमों का फल कोई इसी जब्म में 
भोगता है. तब भी उसके साई-बन्चु डलम भाग चढ्ढीं लेते। चोरी या खून करने चाला 
अकेला ही घोर ताड़ना खद्दता हे, अकेला ही काराबाख के कष्ट भोगता हे और - 
अकेला ही अपमानित पर्व तिरस्कृत होता है। जब इसी लोक में भाई-बल्छु'साथ नहीं 
देते तो वे परलोक म फया साथ दंगे ? परतक्रोक से साथ देने की कद्पना दी नहीं की 
जा सकती। 
आयु जब पूर्ण ह्वो जाती हे तव जोच को कोई दचा नढों  श्रगर दूसरे: - 
लोग अपनी, आयु का कुछ, भाय मरने वाले को प्रदान करदे तो उसे बचाया जा 
सकता है, पर ऐसा होना असंभव है | आयु म॑ आदान- प्रदान वहीं हो. सकता । चहद्द 
भी कम का एक फल है झोर कम्त का फल का को ही भोगना पड़ता है । * कचार- 
मेष अखुथाइ कम्में । ' कम, का का ही अनुगसमन करता दे । इसी लिए शाखकार 
कद्दते हं--माठदा-पिता, श्राता आंदे उस सम्रय हिस्सा बंटाने मं खमथ नहीं हो 
सकते | अभ्रतएव कुशल पुरुष को के करते समय उसके फल का अ्रवश्य विचार 
करलेना चाहिए | से 
एक अचस्था का त्याग कर दूसरा अचस्था धारण करना भरना कहलाता हे। 
अवस्थान्तर को स्वत्यु कहते हैं। एक. शरीर को छेड़दा और दूखरे शरोर को प्राप्त . 
' करना जसे अवस्थान्तर है, उली प्रकार एक शरीर की चविद्यमानता मे भरी प्रंतित्ष्णं 
नूतन अवस्था द्ोती रहती हे । इसके अतिरिक्ल पूवेबद्ध आयु कंमे के थोड़े- थोड़े श्रंश 
प्रात समय जीव भागता है आर भोगे हुए अशा का क्षय प्रत्तिक्षणु होता रद्दतां है । 
आयु कम का क्षय होने सर अ्रतिक्षण जोच को सुत्यु दोती रद्ती हैं। शास्त्रकारों ने 
स्॒त्यु के सचरद्द प्रकार बत्ताये ढ। जेखे-- 


५.३ पर 


( ) आवोचिमरण--जन्म लेने के पश्चात्‌ क्षण-क्षय आयु को कमी होवा-मुक्क , 
आयु कम के दल्निकों का क्षय होना 

(२) तदभवमरणु-- वत्ते मान जान में प्राप्त शरीर के संयोग का अ्रभ्नाव “हो 
जाना तद्भव मर है । 

(३) अधधिमरण--गत जविन स॑ जितती आयु ब्ैधी थी, उसके पूरे दोने पर 
सत्य होना। | 

(४) आधन्त मरण--सर्वेदेश और एक देश से आयु का क्षोण होना तथा 
दोनों भवों में एक ही प्रकार की सृत्यु होना-। 

(५) बाल मरण--सम्यदह्वशंन, ज्ञान ओर चाररित्र की आराधना ले रहित होकर 
मरना, अज्ञान-पूर्दक मरना, विष-भक्तण करके, जल में डूब करंके, पवेत से. कूद करके 
या अन्य प्रकार से आत्मघात करके मरत्ा | - । 


(९) पारेडत सरण--समाधिभाष के साथ, रजेघय को आराधना पूर्वक, सास्य - 
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भाव सहित झुत्यु होना । 
(७) आसन मरण-संयम से उयत होकर अथवा ब्रत स अष्ठ होकर मरना। 
... (८ बाल परिडत मरण--सम्यकत्व एवं. श्रावक के मतों से युक्त दोकर 
किन्तु मदह्दानतें स्र रहित होकर, समाधथि के साथ झूत्य होना । 
(६) सशल्य मरण-पर लोक में खुखों की आशा रखकर मरना, मिथ्यात्क 
ओर सायाचार साद्दत मरना अधांत्‌ तीन शरल्यां में किसी शल्य के साथ सत्य होना । 
(१०) प्रमाद्‌ मरण-प्रमाद के अधीन द्वोकर अत्यन्त सेकल्प-विक्लप युक्त 
भाव से जविन का त्याग करना । 
(११) चशातसूत्यु+ई| श॒ द्वोकर, कपाय के वश होकर अथवा चेदना 


के वश होकर झुत्यु दोना । 
(१२) [चिप्रण मरख- संयम, शोल, शत आदि का यथावत्‌ पालन न कर सकने 


के कारण अपधात करना । 
(१३) गुद्धपएए म रण-यद्ध में शरवीरता दिखा कर मरना | 
(१४) भक्ततपान मर्ण प्रत्यःख्यान मरण--विधि पूर्वक तीनो प्रकार के आद्वार 


का जीवनपयेन्त परित्याग करके सत्यु होना । 

(१४५) इंगेत मरण - समाधि मरण घारण करके-संथारा लेकर फिर किली से 
सेबा-चाकरी न कराते हुए देद्द त्याग करना । 

(१६) पादोप गमन मरण--आहार का तथा शरीर फा यावज्जीवन त्याग करके 
वृत्त की भांति स्थिर रह कर-गमनागमन आदि फियाशं का त्याग करके-प्राण त्याग 
करना । हे कि 
(१७) कैवालि मरण--केचल पान आप्त हो जाने के पश्चात्‌ देदका पृथक होना । 

न सत्तरद्द भ्रकार का खत्यू मु स काई भा सत्य एसी नहीं हे, जिसमे कुटु- 
गरी ज़न भागीदार चन सकते ह॒[ | 


मूलः-इमं च में आत्यि इमं च नत्वि 


इम चे मे कच्ामय आकंच । 
हा सब $ 
त्‌ एचमंव लातलप्यमाषु, ह 
| आर ३ का के 
हरा हाते तत्त कह पमाए ॥२४॥ 
काया: दे उ मेडस्ति हटम्‌ थ नास्ति, हतवे चू से र्यमिदम कृत्म 
तमेवमेय लालप्यमान, हरा हरन्तीति कर्य प्रमाद: ॥ २०॥ 
शाब्द्राथ:--बह मेरा है, यह मेरा नहीं हैं, यह काय करने योग्य है और यह करने 
योःय नहीं है, इस म्रकार पालन बाल जाव का रात दित रूपत। चार हरण कर लत हूं ॥ 


शसी अवस्था में प्रमाद केसे किया जा सकता ६ ? अयात प्रमाद नहीं करना चाहिए | 


करइबाँ अध्याय ..... | टेफश / तू शण्श ॥ 
भाष्य+--जौीवन अनित्य है । उसके स्थिर रहने की सामयिक मयांदा नहीं है । 
जल का चुद्बुद्‌ किसी भी खमय, वायु निकलते द्वी नष्ट हो जाता है। जीवन भी 
अ्वासोच्छचालस रूश वायु के आगमन पवें निगंमन पर निभेर है । वह भी पफेसो भा 
बाण समाप्त हो सकता हेँ। अनेक प्राणी इसी प्रकार जादन त्याग कर अचानक चल 
देते हैं। मनुष्य जीवनकी इस क्षणमेंगुरता को भलीभांति जानता है, देख भी रह है। फिर 
भी वह अपने जीवन पर दिचार नहीं करता । मानों वद्द अनित्य एवं क्षणावेनश्वरता 
'का अपवाद है अर उसने जीवित रहने का ठेका ले लिया दे | 


मनुष्य अपने वत्तमान को देखता हे ओ भविष्य के प्रति एकद्म उपेत्ता की 
चुक्ति स काम लेता है + अगर कभी भविष्य की ओर देखता भी है तो इस दृष्टि सः 
जैसे उसे सदा जीवित दी रहना द्वै-मरने का अबलर उसके खामने उपास्थित ही 
न होगा | अतएब बह सोचता है--यद् मेस है, यह मेरा नहीं है । अर्थाद अस्लुक 
चस्तु मेरी है और अम्रुक मेरी वीं दे । इस प्रकार बाह्य पदाथों में आतत्मोीयता का 
आव स्थापित करता है| यह आत्मीयता की कहणना दुःख का मूल कारण है। इसी 
से अनेक दुशखो की उत्पात दोती है । 


आत्मा का जीवन पर्यच्त साथ देने वाला शरीर भी जब आत्मा का अपना नहीं 
द्ै-पराया दै--तो अन्य वस्तुर्ँे आत्मा की कैसे हो खकती हैं £# 
कहा भी है-- । 
बे ५० +> ५ [के ४ 
'-एुकः सदा शाश्वति की ममात्मा, विनिमेलः साकिगमस्वभाषः३ | 
(३. थ [ प 
बहिभियाः सन्त्यपरे समस्ता, व शाम्वता। कर्मभवा: स्वकीया:॥ - 
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अर्थातू-मेस आत्मा अकेला है, अजर-अमर अ्रविनाशी है, खभावतः निमेलल 
है, चेतनामय है ।” दूसरे समस्त पदार्थ आत्मा से मिज्न-बाह्म हें । वे नाशशील हैं. 
ओर कर्मांद्य सर प्राप्त हुए हें, इस काश्ण आर्त्मां के अपने नहीं हो सकते ! तथा-- 
यस्यास्ति नेक्यें चपुषाऊपि खां, | 
तस्यास्ति (कि पुत्र कलत्र मित्र है 
पथकूकते चमाणे रोम छकृपा$, 6 के 
कुलो द्वि.तिछठन्ति शरीर मध्येः १ ॥ 
अथांतू--जिस आत्मा की शरीर के साथ भी एकता नहीं दे यादी जो आप्म 
जीवन प्यन्त शरीर के साथ रहने पर भी शरीर से सर्वेथा निराला हें, उसकी पुत्र, 
ऐमेच और पत्ती आदि प्रत्यक्ष से भिन्न दिखाई देने वाले पदाथों के साथ एकता केखे 
ड। सकती हे ! चमड़ी अगर हटा दी जाय तो शरीर मे रोम केखे रद सकते हैं ? 
अर्थात्‌ शरीर के साथ रोमों का संबंध चमड़ी के दास द्ोता है, अतपुव चमझी 
शरीर दृट जाने पर रोम स्वतः दृट जाते हैं। इसी-प्रद्वार पुज, कलह आदि के साथ 
जो संबंध दै वह शरीर के निमित्त से दै'। जब शरीर ही आत्मा रे मिन्न है ते पुत्र 
आदि अभिन्न केसे हर सकते दे £ 


| 2०६ | कपथाय वन 





इस अकार संसार के समस्त पदार्थ आत्मा से प्रिन्न हैं, फिर भी मन्ष्य उन्हें: 
अपना समभता है| इसी- प्रकार दुसरे पदाथां को परकीौय समभझता हैे--अथाव्‌ वह 
कुछ पदार्था पर राग भाव करता दे और कुछ पर ह्वेप का साव धारण करता हे । 
अथवा वस्तुतश वे पदार्थ दसरी आत्मा के नहीं 8 फिर भी उन्दद उसके समझता हे। 
इस ।म्ेथ्या समझ के कारण जब कम-जन्‍्य पदार्थों का संयांग हांता दे तो इप्ट संयोग 
द्ोने पर प्रसन्नता का अनुभव करता है और अनिए संयोग दोने पर डुम्ख का अज्ञ 
भव करता है । इसी प्रकार उनके घियोग में दुःख-खुख की करएना फरता है। 
इन कल्पनाओं के जाल में फँलकर जीव अपनी वास्तविकता को तो भूल जा 
है। यद्द कार्य मुझे कल करना है अम्ुुक काम अमुक खमय करता हैं! यद्द सके 
नद्दा करना दे इत्यादे सकटप चेकरलपां मे दां पड़ा रहता ६ | 
इन सकल्प-विकरटपों का कद्दी अन्त होता तबतो गर्नामत थीं, पर;डनका', कही 
और कभी अन्त नहीं आता। एक संकल्प पुएयोद्य से अगर पूरा हो जाता है ते 
अन्य अनेक संकल्प नवीन उत्पन्न हो जाते ६ | फिर वे सब पूर्ण भरी नहीं दे। पाते कि 
नवीन-नवीन फिर उत्पन्न दोते रहते दूँ । इस अकार सेकद्पा की अ्रनचर्था जीवन के। 
कभी निश्चिन्त नहीं होने देती । । । 
इघर तो मनुष्य सकटरपों को पूर्ण करने की चेष्ठा मे निरन्तर प्रयल्लशील रद्दत्ता 
हैं, उधर रात ओर दिन रूपी चोर बहु मूल्य जिन के भाग सदंध दरण करते रह्दते 
हैं। बे भतिपल झाय का कुछ भाग हरतलेते हं। एक और खसेकल्पनवेकल्पा को पार्दे 
का प्रयत्न चालू रद्दता हैं ओर दूसरी औोर काल की क्रिया निरन्तर जारी रहती ह॑। 
परिमित आय का अन्त आ जाता है, पर अपरिभमित संकल्पा को समाप्ति नहीं होते 
पाती | अन्त में प्राणी इन सेलप-क्कित्पों के साथ ही परलोक को ओर प्रयाण कर 
देता दें । 
मृत्य यह नहीं सोचती के इसके सकरप पूए दवा गये दे या नह्ाां। बह तो 
थाती | और जावन-धन का दरणु करके तत्काल नाम शफ् कर जाता हैं । पएसा अच* 
स्था में फोई भी श्वानवान पुरुष धमाद से जीवन केसे यापन कर सकता हैं ? घानी 
घुसप अपने जीवन का काल झात्मा के अ्रयस्‌ के लए अपंण वारता है| चद्द चाहए 
उपाधियों से अलग होकर-परकाीय पदार्थों को झपना न मानता हुशा, सिरे अपने को 
( आत्मा फो ) दी अपना समझता दे ओर उसीके शाभ्वत्त कल्याण मे निरन्तर निरतः 
रहता है। ऐसे पुरुष अप्रमत्त होकर, निष्कपाय होकर, देंद्ठ से सदा के लिए मुक्त 
दोते £, सिद्ध दोते एई | यहां मद्दापुरुष अनुकरणाय 


लिग्नन्थ- प्रबचन-पेरहवां अध्याय समाप्त 


भा ८>45% ८0 ०-2 (ए७७एएए 


ऋ# उ० नमः सिद्धेश्य $: 
5७ (ऐे न 
क्र्यथेन्यू-फवचून 

॥ चोदहवां अध्याय |! 


बैराग्य सम्बोधन 


भगवान श्री ऋषभ-उवाच-- 


यूल;-संबुज्फह कि न ब॒ुज्मह, संबोही खलु पेच्च दुल्लहा । 
णो हृवणमांति राइओ, नो सुलभ पुणरावि जीविय॑ १ 


छाया: खबुध्यध्च [क न चुध्यध्च, सम्बाषः खलु मत्व ठुल्नभा || 
ता खलूपनमान्त रान्नय:, ना सुलभ पुनराप जावतस्‌ ॥$॥॥ 
शब्दाथ:--भज्यों ! सदूधर्म का स्वरूप सममो ।तुम सममते क्‍यों नहीं हो ? मझंत्यु 
के पग्चात बोध प्राप्त द्ोना दुलेभ है। बाती हुई रात्रि फिर लोट कर नहीं आती ओर पुनः 
सानव जीबन की प्राप्ति सुल्लख नहीं दे 


भाष्य+--पछल अध्ययन मे कषाय का वणुन कया गया.है अर .हउसख सुक्क 
छाने का भरणा का गई दे | कंन्तु जब तक हृदय में खांसारक पदार्थों के प्रात तान्न 
अन्चुराग [वद्यमान रद्दद्य 6 तव तक्र कषाय स॒ म्लाक्क द्वाता सभव नहा ६ । श्रन्त+करणु 
सं चवेराग-सावना का जन्म दान एर कषाय च्ांण दान लगता हे 4. अतएव कणाय् 
अध्ययन के अनचन्तर वशब्य-समस्याधन नामक अध्ययन कटा. है । 


इस अध्ययन मं, झन्‍च्य अध्ययना का अपचछा एक चशापष बात यह दे क बशअ्रन्य 
अध्ययन असखझण भगवान्‌ मद्दावार स्वासा के उपदश रूप मं दे और पभरकूत अध्ययद 
आदि ताीथकर भगवान्‌ श्री ऋषभरदेव के खतदुपदश स आरश्म छुआ ह । 


भगवान ऋषभदेव जब निश्नेन्थ दीचछ्ा से दोक्धित दो मये, तब उनके 

ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत ने सम्पूर्ण भारतवर्ष पर अश्रपना एकछत्र साम्राज्य 

स्थापित करना आरमस्म किया । भगवान्‌ ऋंषभदेव ने अपेने खब पुत्रों को 

-रांज्य चांद दिया था, पर भरत उन खब फो अपने अधीन वंनाना चादते थे । इस 
प्रकार मद्दाराज भरत द्वारा खतप्ये जाने पर उन्होंने भगवान श्री ऋषमदेव के समाप 
जाकर कद्दा-प्रभो | भरत इसे अएंने अधीन करना चादते हैं। वह यद्द चाइते हैँ कि 

इस खब उनकी आज्ञा का पालन करे। इस स्थिति-मे हमे कया करना चाहिए ? भग- 

चान ने उन्हें जो उपदेश डल समय दिया था, उसी का यहां उल्लेख किया गया है । 


सगवान ऋषभदव कहने लगे--दें भष्या | तुम लोग बोध प्रप्त करो अर्थात्‌ 





[ श्ढ८ | " । चेराग्य सम्बाधन 
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सम्यग्क्ञान, दृशन ओर चारित्र रूप घर्म का यथांथ खरूप समभो, क्योंकि इस प्रकार 
का उत्तम अवसर फिर मिलना कठिन हैं। पहले बतलाया जा छुका है कि मलुष्या 
जन्म कितना दुलेभ है। मनुष्य जन्म का लाभ दो जाने पर भी कमभूमि, आय देश 
खुकुल म॑ उत्पति, इन्द्रियों की परिपुर्णंता ओर घम अ्रवण, श्रद्धा का होना आदि उत्त* 
रात्तर दुलभ हैं। अतिशय पुएय के प्रताप से जब यद्द सब सामग्री प्राप्त दो गई है तोः 
बोध क्‍यों नहीं प्रापं करते ? इस अपूर्च अवसर को पाकर बोध-लाम- करना हीः 
लादिए। कहा भी हे-- 
निर्वाणादिखुखप्रदे . नरभवे जेनेन्द्रधर्मान्विते, 
लब्धे स्वल्पमचारु कामजखुर् नो सेबितुं युज्यते 
बैंदुर्यादिमद्दो पलोधानीचिते प्राप्तेडपि रत्नाकरे, हा 

ह त्मातुं खल्पमदीष्ति काचशकले कि सामप्रते सास्प्रतम्‌ ?” 

धभ्र्थात्‌- जिनेन्द्र भगवान्‌ के धर्म से युक्न इस मानव भव को पा करके तुख्छः 
तथा नीरस कामभोगों का सवन करना उचित नहीं द्वै। वैड्य आदि मणियों से यक्ष 
समुद्र मिल जाने पर भी बिना यमक का-तुच्छ कांच का टुकड़ा लाना क्या उचित 
कदा जा सकता है ? यानीं जिस प्रकार चेंडर्य आदि मणियों को छोड़कर कांच का 
टुकड़ा ग्रहण करना उचित नहीं दे उसी प्रकार जिनथम का सेवन न करके विपय- 
भोगों का सबन करना भी उचित नहीं दे । | 

इस स्वर्ण--अवसर को जो या द्वी बिता देते ६ श्थथवा जो जीव यह सोचते हैं 
कि-चले अभी तो संसार के सुख भोग ले, फिर चुद्ध अवस्था आने पर घमम की 
साधना कर लेंगे, उनका प्रमाद दर करने के लिए कद्दा गया द्वैं-जो समय व्यर्तात' 
हो जाता दे वद्द लोटकर नहीं आदा । भझायु प्रतिक्षण क्षीण दोती जा रही है । यदिः 
यह आय समाप्त हो गई और घममं का आचरण न किया तो रल्लनत्रय की थापति द्वोना 
भ्रविष्य में अत्यन्त कठिन हे । जो लोग धर्माचरण से भ्रष्ट होते हैं. वे अनन्त कार 
तक संसार में परिभ्रमण करते रहते हे । 


तात्पर्य यह है कि अनन्त शआत्मिक सुस्त की प्राप्ति करने के लिए्ट मसुप्य भव 
ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। पुराय के योग से यद् साधन मिलगया दे । ऐसी स्थिति में 
इस खुयोग का सदुफ्योग करो | पक वार अगर यद्द अवसर द्ाथ से चला गया तो 
अनन्तकाल तक सेखार में भ्रमण करना पड़ेगा आर जन्म-मरण आदि की प्रबल 
वेदनाएँ सहन करनी पड़ेगी । एक चार मनुष्य पर्याय का क्षय दो जाने के पश्चात 
दसरी बार उसकी प्राप्ति द्वोना कितना कठिन है, यह बात समझाने के लिए शारप्र- 
काराने दस दंप्रास्तों की योजना की हं । इन दृष्टान्तों से स्थूल घुद्धि वाले भी मानच- 

. जीवन की दुलैसता की कल्पना कर सकते ४। बह टष्ट;न्त इस भक्तार दे-- 


चम्रः आायतवान प्सनलमनसकः खात्रहादसात पुरा । 
कमवडा।स्मन भरतडाधस्ल प्रात्तसटू मे सांजन दाफ्य 7 


ओद्दवां अध्याय | [ ४०४ | 





इत्थ छब्धवराड्थ देष्चाए कदाप्यक्षात्यहा (&* खच्तदू , 
अछा मसत्येधकचथाप्यसुरूता भृस्तमाण्तादे ये ॥ १॥ 


अर्थात्‌ किखी दारैद्र न्नह्मण पर चक्रवर्सी राजा ब्रह्मदव प्रसक्न दोगए। उन्हारे 
उससे मन जाहा घर मांगन की स्वीकृति दे दी | श्लह्वण ने कहा-सुझे! यह बरदार 
दीजिए कि आपके राज्य मे+-' सम्पूर्ण मरतक्षेत्र में ” प्रतिदिन छुक घरमे सुझे भोजन, 
करादिया जाय जब लब घरों से भोजन करलुगा तो दूसर्य बार भोजन करना आरंभ 
'करूंणा ? इस प्रकार जीमते-जीमते सम्पूर्ण भरतत्षेत्र के झरों में जीम ऋछुकने एर दूखररे 
चार बारी आना बहुत दी कठिन दे । बद खारे जीवन से एक-एक बार भी सब घर 
में नहीं जीम पाएगा | किन्तु लभव है, देवयोग से कद्गाल्ित दुलसे बार बारी आ- 
ज्ञाय, पर प्राप्त हुए मछुप्य भव को जो व्यक्ति छ्ुथा व्यतीत कर देता हैं उसे फिर 
अनुष्य भव भाष्त होना अत्यन्द कठिन हे १ 
: »« उतझमानां दे सदत्यममष्ट सद्वित प्रत्येक मशेत्तर, 
ह कीणनां शतमेषु तानपि जयच्‌ बतेउथ तत्संख्यया $ 
साम्राज्य जनकात्खुतर स लभते स्याच्ेदिद ठुर्घठम्‌ , 
अछे मत्यभ्षवासथाप्यखुछती शुपस्तमाप्नोति थे ॥र। 
अथालू--पछ सो आठ कोने घाले एक दजार' आउ स्तस्मों को, जुए से एक 
क्री यार बिना हारे श्ल्न ही एकरो आठ दार जीत ले--ओऔर इस प्रकार पुत्ष आपने 
पिता से साम्नाज्य प्राप्त कर से-अर्थात्‌ यद्द अघृट घना भले ही छठ जाय, एर 
झनुष्य भव को एक बार वृथा व्यतीत कर देने वाले: पुरुष को फ़िर मनुष्य शरद करे 
प्राप्ति होना कठिने हे 4 | 
चुद्धा काडापे पुरा समध्तभरतक्षेचेस्थ चान्यांचाल 4 
....... पिसर्डाकृत्य च तज् स्षपकणात्‌ क्षिप्त्वाद फेल न्मतानस १ 
. शल्येके दि पृथक्कलेति किल सा खबोखि चाज्ातजि चेदू। 
रु अछेे मत्यभवात्त थाप्यसुकाति श्रूयरुतमाप्नोति द ॥ शेक .. 
अथात्‌--खण्पूर्ण भरत क्षेत्र के गेहूँ, जो, मककी, चना शादि खब धान्यों.को 
'युक जनद इकट्ठा किया ज्ञाय ओर उस एकलनित ढेर में थोड़े से सरखों के दाने डाल 
दिये जाएं ओर अच्छी तरह उन्ददे द्विला दिया जाय । फिर एक क्ञीण नेच्-ज्योति 
वाली दुद्धा स कद्दा जाय कि इस ढेर में स सरखों बीच-बीन कर अलग करदे | बह 
चुद्धा ऐसे करने में समथ नहें हो सकती 4 किन्तु किसी प्रकार भ्रदए|्ठ दिव्य: शक्ति क : 
द्वारा वह ऐसा करने में समथे हो भी जाय, तब भी मजुष्य भव पाकर पुण्योदार्जन रू 
करने वाले को पुनः मनुष्य भव की प्राप्ति देना हखूसे श्री श्रेणिक कठिन हे । 
(४ ) एक उतनी सेठ के पास जहुत- से रत्न थे | एक बार चह एरदेश चलए 


मया ओर पीछे से उसके छुन्नों ने उसके बहुसूल्य रत्न, बहुत थोड़े मुल्य में बेच डाले। 


है 


रत्न खरीदने दाले वसिक विभिन्न दिशाओं में, अपने-अपने देश चले गये। सेठ पर- 
देश से लीटा अपने पुत्री की करतूत जानकर कुध हुआ। उसने अपने पुत्रों को आश्षा 


____£#६० ४ न .  बेराग्य सस्धोधन 


रजै 
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दी-जाओ, और वे लव रत्त वापिस ले आशओं। सब पुत्र घर स्तन निकले और इधर- 
ब्रर घूमने लगे। क्या चे समस्त रत्व चापंसख ला सकते है? नहीं। तथापि दृवयोग 
से कदाचतू्‌ वे इस काठन कार्य म॑ सफलता -प्राघ कर सके किन्तु मनुष्य भव पाकर 


धुस्यापाऊुन न करये चाल का पुनः मनुष्य क्षक्षप्राप्त होना इससे भी अधिक कठिन ह्वै ः 


। ५ ) एक सिखारी को रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्व॒प्त आया कि उसने पूर्ण 
आसा का अन्द्रमा चनगल |लया दू। उच्च अपन स्वप्न का हाल झनन्‍य भ्रखारया स 
कह्दा। मिंखारियों ने खप्त का फल प्रकठ करत हुए कह्ा-तठुमने पूर्ण चन्द्रमा स्वप्त 
में देखा है, इस लिए आज तुम्हें उसी श्राक्रार का पूरा रोट- भिक्ता में मिलेगा । 
मिखारी को डल दिन सजमसुच एक रोट मिल्ष गया । उसी शत्रि. में, उसी भ्राम में 
एक चानत्चिय ने री ऐला ही स्वष्य देखा । उसने सखूप्त शाखियों के पास जाकर स्वप्त 
का फल .पूछा । स्वप्च शास्मियों ने फल वत्ताया--तुम्दें सम्पूर्ण राज्य की प्राप्ति होंगी ! 
सयोगवश उसी [देन उस ग्राम के राजा का दृद्ान्त ड्वा गया। वह ।नंस्लतान था| 
घाचानव काल का प्रथा के अनुसार, सखूड से फ़्व्माला कर दाथेना छाड़ागहई ॥ पचह 
जिसके गले में माल डाल दे, चद्दी राज्य का स्वामी बनाया जाय-.। दृथिनोीं फ़ूलमाला 
लिय घूमती हुई उसी राजपूत के पास आई और उसके गले में माला डाल दी। पर- 
ऊपरा के अनुसार वह दाज़ा बनाया गया। 

जब खप्न में पूर्ण चन्द्र देखने वाले भिखारी को वद्द दाल मालूम हुआ तो चद्ध 
सोचने लगा--जो स्वप्न राजपूत ले देखा था । दही मेने भी देखा था । उसे राज्य 
मिला और मुझे सिर्फ एक रोट | में अब फिर सोता हूं और फिर पूर्ण चन्द्रमा कः 
स्वप्न देख कर राज्य प्राप्त करूगा | ” फ्या।भेछुक फर वद्द स्वप्न देखकर राय 
प्राप्त कर सकता दे ? बहुत ही कठिन हैं, पर एक बार समुष्य जीवन व्यर्थ बिता देने 
घर तर भव का लाभ पुनः होता उससे भी कठिन दे 

(्‌ ) मधरा के राजा पजतशत्र का एक पदा दी । राजा ने उ फा स्वयंचर 
किया | उसमें काठ की एक पुतली बताई | पुतल्ली के दीचे आह गाय । चक 
निःम्तर घूमते रहते थे। पुतला के नाच तैस स्‌ भरा छ्र एक कड़ाही रक्सी गई । 
राजा ने यह घोएणा की कि तेल में पड़ने बाली पुतक्की की एरछाई की देखकर 
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चफ्रों के दीच फिरती हुई पुतली को बाइ आंख दे ठोकों को बाण द्वारा चेघने 
घाले राजकुमार की मेरी कन्या ब्याह जाएगा । स्वयदर म खम्मिलि हुए समस्त 
राजा और राजकुमार ऐसा करने मे असमथ रदे। शतएव चिल प्रकार डस्र पुतली 


फ साम नेत्र का लावा देते अधता काटन छे, टसाः भरद्भार दया व्यतात कर पं मान 


नह 


शदय को इन: भापछ फरना दुलेभ ६ ! 
) एुछ् घदा सरोधर घा । उस पर काइ सार टुइ थी । पर यांच में छोटा 
| टक टिंद्र घान-भद्य काई नहीं थी। सा बे बीत जाते पर बढ़ छेद इतना आऑड़ा 
पमे कप ही सयेन समा सकती थी । एक यार छेद सब चौंट 


छा जाता गा । ! 
हाय ले एक कदशा ने उसमें अपनी मरने डाली आर उपर की झओोर भी शाप्टे फैका 


ढः ही! ४,३ 


हि. 


ओोद्दवों अध्याध ही ० _ हह१ ॥ 


न 





को उसे शस्दू-पूर्णिमा के चन्द्र का दशन हुआ । उसके लिए वद्द दश्य अपूओे था। 
अतः अपने कुठुस्व के व्याक्षियों को चन्द्र दिखल्रने की इच्छा से उसने एानी में ड्भबकरे 
लगाई | ज़ब घह उन्हें साथ लक्कर आया सब तक छेद चंद हो गया था । अब दूसरी 
बार चन्द्र-दशन होना बहुत कठिन है । कदाचित्‌ देचीशक्कि की खद्दायता से कछुए 
को पेसा अवसर फिर मिल जाय, किन्तु मज्ुष्य भव पाकर पुरयोपाजन न करने वाले 
को पुनः मजुष्य स्व की प्राप्ति होता अत्यन्त कठिन हे । 

(८ ) स्वयंभ्रुरमण समुद्र के एक पंकेतारे गाड़ी का युग ( जूआ ) डाल दिया! 
ज्ञाय और किनारे पर सामेत्ता ( कोल / डाल दी जाय, दोनों लघुहू की तरंगों में इघर-. 
उधर भ्रटकते-भटठकते मित्र जाएँ ओर वह्द कील जूए, के छेद में घुख जाय १ यद्द 
खटना अत्यन्त कठिन है । इसी प्रकार सानब भव की पुनः प्राप्ति होना अत्यन्त 
कठिन हैं । 

(६ ) जिस प्रकार देवाधिाछ्ठेत पाशा से खलने घालते पुडघष की सामान्य पाशों 
से खेल कर हराना अत्यन्त कठिन है, उली प्रकार मलुष्य सब पाकर विशिष्ट पुण्य 
डउपाजन न फरने. वाले को पुन; मानव पर्याय की प्राप्ति होना कठिन है । 


(१० )शक विशाल स्तक्म के हुकड़े-टुकड़े इतने खुदम हुकड़े जिनके फट 
हुकड़े न दो सुकें--करके कोई देव एक नली में भर ले और खुमेर पर्चेत की छोटी पर 
. जाकर, जोर से फूंक मार कर उन तमाम छुकड़ो ( अखुओं ) को इथषा में डड्ा देके। 
कया कोई पुरुष उन समस्त अखुओं को इक़॒ट्टा करके, फिर डस स्तस्थ की रखना 
कर सकता है ? अत्यन्त कठिन दे । पर कदाचित्‌ देवी शाक्ति से ऐसा दो खकता हे, 
किन्तु मजुष्य भव एाकर उले च्रुथा गँवा देने वाले को महुष्य सदर की प्राप्ति होना 
उससे भी अधिक कठिन है। 

इंत दूस दृष्ठान्तों से मनुष्य भें की दुलेसता की केट्पना की जा सकती दे १ 
चास्तव में मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना अतिशय पुण्य कां फंल दे.। जिले इस पुरय 
के संयोग से यह भव प्राप्त दो गया है, उन्द्दे इसका वास्तविक मूल्य और महत्त्व 
अआकित करना चाहिए एवं. उससे अधिक से अधिक स्ाभ उठाने की चेष्ठा करनी 
चाहिए । तुच्छ कामभोसों में उसे व्यतीत कर देना घोर अषिवेक है। एक बार जब 
-चद्द व्यतीत हो जाता है तो दूसरी चार मिलना सरल नहीं है । अतणव मल्ुप्य भवद्‌ 
पाकर चर्म के आचरण द्वारा आत्मकल्याण करना विवेक्षी ५रुपों का प-म कच्चैंज्य है। . 


- मूलः-डहरा बुड्हा य पासह, गब्भत्था वि चयाते माणवा । 
सेणे जह वह्टयं हरे, एवमाउसयम्मि तुट् ॥ २ ॥ 


छाया:-दहरा चुद-:ख पश्यत, राभस्था अपि घयन्ति सानचाः। 
श्येनो यथा वातिकां, हरेदेवमायुः क्षय घुव्यत्ति॥ ३ ॥ 


शब्दाथे:--श्री ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हें--बालक, इद्ध और रह दक कि 
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गर्भस्थ सलुष्य भी अपने जीवन को ट्ाग देते हैं, इस सत्य को देखो । जैसे बाज पत्ती 
तीतर का सार डालता हूँ, उसी प्रकार आयु का छय होने एर मलुष्य का जीवन समाए 
हो जाता हैँ 
आभाष्य+--अनन्तर गाथा म मनुष्य भ्रव को दुलभवा का प्रतिपादून किया गया 
था। यहां ग्राप्त हुआ सनुब्य जीवन री क्तिरस्थायी एवं नियत रूमय तक "स्थिर रहने 
बाला नहीं दे, यह वतलाया जा रहा है । 
अनेक मनुष्य विषयभागों मे आसके होकर यह विचार करते दें कि अभी 
योवन अचस्था में संसार सम्वन्धी खुलों का आस्वादन करलें, फिर इच्छाएँ जद 
शान्त हो लेगी तब घम्म का आचरण कर्ये। पेसे मनुष्यों को समझाने के लिए भग- 
चान्‌ कद्दते ६--मलुष्या की उत्कूष्ट आयु यद्यदि तोन पल्य की हैं, फिर भी तोन पहल्य 
तक जीवन दिकना निश्चित नदी हे । अनेक मनुष्य चाल्यकाल में दी प्ाण त्याग देते 
। अनेक चुद्धावस्था तक पहुंचते ६ ते अनेक ऐसे भी & जो गे में आकर एक 
अहत्त पूछ दाने से पदल्ल द/ चल बलत है । चह जझत्र प्रत्यक्ष स दुस्य+लाक मे सदुद 
इस प्रकार की झत्यु-घटनाएँ बढती रहती द | 
जब यह निश्चित है कि जीवन का कुछ भी ठिकाना नद्दी है, कल तक जीवित 
ने का भी भरोसा नहीं किया जा सकता तो दुद्धावस्था की राह देख कर चयठ गदना 
वद्धिमत्ता नहीं है । जैसे वाज पक्षी तितर पर अचानक कपट कर उसके धाणा का 
तत्काल पघनन्‍्त कर देता ध, उसी भकार झत्यु भा पास सनुष्य के हाचन पर फ्ाक्ममण 
करके झाणा का अन्त कर देता द. | अतः द्ाद्धमान्‌ पुझक्त का असूदपष मझावद भन 
शुकर, एक भरी दछाण का प्रमाद न करते हुए शाक्र द्वा आत्माहत म सलेस हांनता चाद्वए 
मल+-मायाह पयाह छुष्पह्ट, ते उत्तहा सुगह ये पंच्शा[ | 
एयाई भयाई पेहिया, आरंभा विरमेज सुब्बए ॥१॥ 
दाया।+माठमि पिठुमिलुष्यते, नो सुक्र भा सुगनिद्ध भत्व ) 
उतानि भयानि अधय, थारस्माद विरमेन सुश्रदः ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ:--फीई-कीई माता पिता आदि स्वजनों के स्नेह में पड़कर संसार में अ्रमग् 
करते हैं | उन्हें परलोक में सुगति की प्राप्ति होना सरत्त नई हूं । सत्रत पुरुष इ 
- छझेर के, मार सम से नतू हो जाय । 
भाप्य--आाय की अनित्सता का निरुपय ऋरक यहाँ यद बताया साया हैं कि 
ते साय जिस प्रकार व्यर्थ चती जाती द ओर विवेकी पुरुषों का कप्तेच्य फ्या दे ? 
; हे । इन झाब्द। से यहाँ खाता, पुछ्न, पत्नी 
स्नेड्टीजनी झा अश्रा फरना चाहिए । तहत्पर्य यहा हे. 
जे कंले रहते ४ कि उन्हें अपने उदार 
नहीं मिल पाता) स्नेह, मोद यह 


परिमि 

साता-पिसा | 
छाटि-आादि समझनों तथा हर 
कि घनेफ सनुष्य स्वशना के इन 


पीर भमदान ऋधब्य का पू तू करने का झवल 


के 
हो. 
नें 


चोदहवां अध्याय [ श्र३े ) 
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ममता के बंधन मे जकड़े हुए लाग कत्तंव्य पूते के लिए तांनेक भा चष्ठटा चहद्दा फेर 
पाते। अन्ततश वही स्नेद्द आगामी रूव में भा उनका हुगांते का कारण दाता द | 


“इस लोक संबंधी ओर परलोक संबंधी छुगेति-गमन आदि भय के कारणा पर 
विचार करके विवेक-विभूषित व्यक्ति को सावथय अनुष्ठान रूप आरंभ से निद्वत्त 
होना चाहिए और वीतराग भगवान द्वारा उपदिष्ट अहिंला आदि खुबवों का आचरण 
करना चाहिए । 


कुछ अज्ञान पुरुष इस प्रकार के उपदेश से यह तात्पर्य निकाल लते दें कि पुत्र 
को माता-पिता की सवा-शुश्रूषा नद्ठीं करनी चाहिप्ण । अगर कोई पुरुष उनकी सवा 
करता दे तो वद्द पकानत पाप हैं । संखार से सब प्रकार का नाता तोड़ लेने वालि, 
अध्यात्म की साधना में लगे हुए और जगत्‌ के प्राणी मात्र पर समान भाव स्थापित 
कर छझुकने वाले मद्दात्माओं के लिए यह कद्द जाय तो खंगत द्वो सकता है, पर यंह 
, बात जब ग्दस्थ के लिए भी कही जाती है तो विचारणीय बन जाती दे | पुत्र पर 
माता-पिता का असीम उपकार है। परमोत्तम सानव-जीवन की प्राप्ति में वे निर्मित्त 
हैं। अनेक कष्ट उठाकर वे पुत्रका परिपालन करते हैं। कुरंगति से बचाकर सत्संगाति 
का अवसर प्रदान करते दे । पुत्र में जो बुद्धिवल्ल दें, अतिभा का वेभव है, भलाई-चुराई 
को खमभने के विवेक की चछमता हैं वह प्राय/ माता-पिता की द्वी कृपा का फल दै। इसी 
कारण शाखस््रकारों ने माता-पिता के उपकार की गरुरुता का वर्णन करते हुए कद्दा है- 
'काई कुलीन पुरुष प्रतिदिन आातःकाल होते ही शतपाके, सहस्वपाक जेसे तैलों सर 
माता-पिता के शरीर की मालिश करे । मालिश करके सुर्गंधित द्वृव्यों से उबटन करे । 
उबटन करके उन्हें खुर्गंधित एवं शीतोष्ण जल से स्वान करावे । तत्पश्चात्‌ सभी अल्ें- 
कारों से उनके शरीर को अलंकृत करे। वस्तरों एवं आशभूषणों से अल्ंकृत करके मनोह, 
अठारद् प्रकार के व्यंजनों सहित भोजन करावे और इसके पश्चात्‌ उन्हें अपने कंधों पर 
बैठा कर फिरे जीवन पर्यन्त ऐसा करने पर भ्री पुत्र माता-पिता -के मद्दान्‌ उपकार से 
, उऋण नहीं हो सकता। 
इतनी प्रबत्न चेशाएँ करते रहने पर भी जिन माता-पिता के उपकार से उऋण 


सहां दा खकते, उनका सचा करन वात छुत्र का एकान्त पापा चतलाना घोर शअ्रज्ञान 
का पारणाम हू | 


आगम के अनुसार पुत्र याद कंव॒त्या भगवान छारा निराएत चघमं का कथन 
कर्क, उसका बाच दुकर साता-नपता का घम मर दाक्षत करद्‌ ता बद्द माता-पता के 
परम उपकार का बदला चुका सकता दे । 


वास्तव से अवस्था-भेद्‌ से मनुष्य के कत्तेव्य में भी भिन्नता आरा जाती है। 
ग्रहस्थ के लिए ज्ञो परम कत्तेव्य हे, चह साधु के लिए अकत्तेव्य हो सकता है और 
साधु का प्रत्येक कत्तेव्य ग्रदरुथ के लिए अनिवार्य नहीं है। ग्रहस्थावरथा और मुनि- 


अवस्था भिन्न-भिन्न हैं ओर दोनों के कक्चेब्य कार्यों का केवली भगवान्‌ ने पृथक-पूथक 
निरूपण किया है। जो भाग्यशाली मद्दापुरुप सखार को च्याग देते हूँ, महाततों को 
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अशांकार करके विचरते है ओर जिन्होंने शरीर में रहते हुए भी श्र संबंधी ममत्व 
का त्याग कर दया हे, वे अन्य कुट्डाम्बयां में ममता केसे घारण कर सकते हैं ? 
खसलार से परे पहुंच चुके ह। उनके जिए शजन्नु, मित्र, पिता, पुत्र, माता और पत्नी-- 
सच समान हेँ। उनकी किसी भी धराणी के साथ कोई भी विशेष नातेदारी नहीं है । 
उन पर कुटुम्ब-परिवार का कुछ भी उत्तरदाथैत्व नहीं है । ह 

क़्या यद्दी सब विधि-विधान ग्रहरुथ को लागू किये जा सकते हैं ? जो गृहसुथ 
सालारक व्यचद्वारां म प्रद्धात् कर रहा दें, अनेक प्रकार के आरपक्ष-समार्य करके 
घनोपाजन करता हैं, अपने लिए भवनों का निर्माण करता है, सन्तानोत्पत्ति करता हे, 
क्या बह भा छकुटुम्ब के उत्तरदायंत्व से झुकत.हो सकता हे ? उसके लिए माता 
पिता की सब। करना एकान्‍्त पाप कद्दा जा सकता है ? कदापि नहीं । इस शऊ्कार का 
विधान करना अश्ञान की चरंम सीमा है । 

यह आशेका की जा सकती हे कि यवि शहस्थ के लिए मावा-विता की सेचा 
करना एकान्तं पाप नहीं दे तो ' मायांद्वि पियाहिं लुप्पए ” यह वाक्य भगवान्‌ ने क्‍यों 
: कहा है ? इसका समाधान स्पष्ट है । भगवान्‌ ऋषपभदेव अपने पुन्नों को मुनिश्नत 
चघारण करने का उपदेश दे रदे हैं ओर इसी कारण “ शारंभा विरभमेज् सुब्यए 
शब्दों का भी प्रयोग किया दे अर्थात्‌ ' खुबती पुरुष आरंभ से निश्वुत्त हा जाय ॥ इस 
भकार मुनि घछुति फे उपदेश में, इस प्रकार का कथन वाधक नहीं दू । इस उपदेश 
से यद्द नहीं सिद्ध होता कि ग्रृहस्थ माता-पिता की सवा न करे । जो सब प्रकार फे 
आरंभ से निवृत्त होगा--मसुनि होगा--उसके लिए उनकी खेवा करने का अश्न दी 
उपास्थित नहीं द्वोता, जेसा कि पहले वतलाया जा छुका दें। 

ध्तपव स्नेह रूप बंघन को जन्म-जन्‍्मान्तरा में अनेकानेक का का काररु. 
सममभ फर-- संसार भ्रमण रूप भय का विचार करके आरम्भ श्रथात्‌ सावध किया 
से निवृत्त हा जाना चाहिए ।“जो आरम्भ से निजृत्त दोता दे चही छुमती हैा। सकता 
हैं। गृहस्थी छोड़ देने पर भी जो अनेक प्रकार के झआारमस्म में अनु॒ग्क़ रहते हैं, थे 


सुमती नहीं कहलाते । 


मल;-जमिएं जगती पुढो जगा, कम्मेहिं लुप्पाते पाणिणों ! 
सयमेव कडेहि गाहड, शो तस्स मुचेजपुटुयं ॥४। 


छापा:-यदद जगांत पर जगत + फ+0भ: लुप्यन्ते ग्रायन: । 
स्वयं मव फत्तमाहु ते; से सस्य सुच्ष्सत्‌ आअस्पष्टः ॥ रे थी 


शब्दाव:--संसार भें अलग-अलग निवास करने वाले प्राणी अपने किये हुए कम 
का फल भोगन फे लिए नरक 'यादि यातना के स्थाना मे जात हू । वे अपने कसा का फल: 


भागे घिना शटकारा नहीं पाते । 


भाष्या-जों प्राणी दविसा आदि पाप कर्मो से विरत नहीं दोते, उनकी दश्ठ का' 


टु 
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यहां निरूपण किया गया है। सावद्य कर्मों में रत रहने वाले थे जीव अपने-अपने 
अनुष्ठानों के अनुरुप नरक आदि अशुभ गतियों में श्रमण करते दे । उनके किये हुए 
कमें ही उन्हें ऐसे स्थानों म॑ ले जाते हैं, इश्वर आदि कोइ भिन्न व्याक्के उन्हें क्टकर 
स्थानों में नहीं पहुंचाता । इसके अतिरिक्त, कर्मोंपा्जेन करने वाला व्याक्के, उन कर्मों 
का फल भोंगे बिना छुटकारा नहीं पा सकता । । 

मनुष्य प्राणी अपनी अनादि-अनन्त सक्ता को जानता हुआ भी व्यवद्दार म 
उसे अखीकार-सा करता है। अस्वीकार का तात्पर्य यह है कि व्यवद्दार में उस 
स्वीकृति के अचुलार नहीं चलता | डखकी दृष्टि भूत और भविष्य से हटकर केवल 
छुद्र वर्तमान तक सीमित रद्दती है। वह्द वत्तेमान के खामालाभ की तराजू पर दी 
अपन कक्तव्य-अकक्तेंव्य को तोलता है | भविष्य में चाहे जो हो, जिस काये से वत्ते- 
मान में लाभ दिखाई दता है, वहीं कार्य उसे प्रिय लगता है। उसे भविष्य की कुछ 
भी चिंता नहीं रहती, मानो भविष्य के लाथ उसे कोई सरोकार नहीं दै.। इस खेकौण 
भावना से प्रेरित होकर मनुष्य भविष्य की ओर से निरपेक्तष चच जाता है । अपने 
भविष्य को छुधारने की ओर लक्ष्य नहीं देता | 


पेसे जीवों को यहां सावधान किया गया है। उन्हें समझाया गया डे कि वर्च- 
मान तक ही दृष्टि न दौड़ाओं । वत्तेमान तो शीघ्र ही 'भूंत' बन जायगा । आज का 
जो भविष्य है, वही कल वत्तेमान बनेगा और उसी के खाध तुम्दें निवटना पड़ेगा। 
अतयव उस आयगासी वत्तेसान को विस्मरण न करो । जो लोग उसे घिस्मरण करते 
हैँ उन्हें विभिन्न प्रकार के नरक आदि यातनाओं से परिपूंण स्थानों का अतिथि बनना 
पड़ता है। हे 


0०७ इछ 


जगत्‌ से नाना प्रकार के जो दुःख दिखाई देते दें, उनका सुत्र कारण दुःख 
भोगने वाला स्वयंमेव है | जहां बीज पड़ता दे वहीं अकुर उगता दे, इसी प्रकार जद्दां 
, जिस आत्मा में अशुभ कर्मों का. खंचय होगा दीं दुश्खों क्री उत्पत्ति होगी । अतएव 
अपने किसी दुःख के लिए दूसरे को उत्तरदायी ठददराना घोर अम हें। न कोई किसी 
को दुःखी बना सकता है, न कोई किसी को झुखी बना सकता है। समस्त खुख-दुःख 

आत्मा के अपने ही व्यापारों के फल हैं। कहा भी हैः-- 
स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा, फ्लू तदीय लभते शुभाशुभम । 


(६ ९ 


परेण दृष्त यदि लब्यते स्फु्ट, स्वये छृर्त कर्म नियेक तदा ॥ 


' अथात्‌ भात्मा ने जैसे कमे किये हैं, उन्हीं का छुम यः अशुभ फल चंद आप 
किशन 0. 


पाता 8 । याद दूसरा फा दिया हुआ फल दूसरा पादे तो उसके उपाजेन ऋषए हुए 
कर्म नष्फल दवा जाएंगे | + 


सदा इस खत्य का स्मरण रखते हुए अपने दुःख-खुख के लिए दूसरों को ह 
उत्तरदाया न ठद्दराओं । अपने दुःख के लिए किसी पर द्वेष ने करो और खुख के 
लिए राग भव घारण न करो । अत्यथा राग-द्वेष के बश होकर और आधिक पाप 
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कम उपाजन करोगे। जब पूर्वाजित पाप या पुएय का डुःख रूप या खुख रूप फल 
आप्त द्वा तो उसे अपने दी कर्म का फल समझ कर' खाम्य भाष एवं थेर्य के साथ 
सद्दन करो | पहले जो ऋण अपने मस्तक पर चढ़ाया है, उले उतारते समय विषाद* 
थुक्नत एवं श्रधीर बनने स क्या काम चलेगा ? उसे तो किसी भी अवस्था में खुकाना 
पड़ेंगा। हां, भविष्य का विचार करो और निश्चय करलो कि अब जो कमे करोगे 
उनका फल्न भी इसी प्रकार भोंगना पड़ेगा | 

इस प्रकार विवेक और चेये का सहारा लेने से भविष्य कालीन दुःख से अपनी 
रक्षा कर सकोगरे । साथ ही उपारिथत डु/ख की मात्रा भी न्‍्यून द्वो जायगी । यह 
स्मरण रखना चाहिए पकि सख्त-ठःख जहां वाह्य निरमित्ता पर अवल्ंबित है, वहां 
अपनी मनोद्ात्ति पर भी उनका वहुत छुछ आधार दै। दढ़ मनोद्दाति पर्वत के समान 
भागी दुःख को भी राई के वरावर वना देता दे श्रोर कातर भाव से राई के बराबर 
दुशस्त भी पर्वत के समान वन जाता है। ह 

तात्पर्य यह हैं कि प्रत्यक मनुष्य फो निम्न लिखित बातों का सदैव ध्याद 
रखना चाहिए!--- 

(१) जो कर्म श्राज किया जाता है, उसका फल भविष्य में अवश्यंभावी दे । 

(२) कृत कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को ना-ता योचियों में श्रमण 
करना पड़ता है। 

३) अपने किये हुए कर्मो का फल प्राणी आप दीं पाता है । फल भोगने के 

लिए न इंश्वर की अपेत्ता होती है शोर न किसी श्रन्‍्य की । 

इन यातों का ध्यान रखकर विवेकियों को प्रद्ाति करनी चादिए । 


५ ४ वीरा श््‌ अप अप € सु 
मूल; नवरया वारा सम्ाट्या, काहकायारयाश्मासणा |. 
6 कप [8 भ्रिनि नेव्चुड 
पाणे ण॒ हणंति सब्बसों, पावाशों विरयामिनिव्युडा ५ 
छाया:-विरता वीराः समुस्थिता:, क्रोंच कावीरक्ादिपीपणा: । 
प्राखिनों न प्लन्ति सर्वंशः, पायाद विरता अभिनिक्षृत्रा: ॥ है ॥ 
थब्दाथ:ः--जों पौद्मलिक सुख से तथा दिंसा आदि पापों से विरक्‍्त हँ,जो सस्यक् 
चारित्र की उपासना भें सावधान ई, जो क्रोंचं, मान, साया ओर लोभ को नाश करने 
वाले हैं, वे मन, यचन एवं काय से प्राणियों की हिंसा नहीं करते । ऐसे छीर पुरुष मुक्ता- 
स्माओं के समान शान है। 
भाष्य+-प्रकृत गाया में फ्रोध के ग्रदण से मान का भी श्रहण किया गया हे । 
कानरिका का झर्थ मायाहे । कातरिका' के प्रहण से लोभ का भी अहण दो जाता ६ ।. 
यहां यद्द स्पष्ट किया गया थे कि विपयजन्य सुनो की आधति के लिए अनेक 
प्रशार के आरसंम-समारंत करने पहते हैं । विषयजन्य सांसारिक छु्त्र याहय पदार्थों 
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पर अवल्ंबित है | जितने परिमाण मे अनुकूल योग्य सामग्री म्स्तुत होगी, उतने ही 
परिमाण में सांसारिक खुख प्राप्त होगा । इस प्रकार की बद्धमूल्न धारणा के कारण 
सुख का अभिलाषी प्राणी श्धिक से अधिक छुख प्राप्ठ करदे के उद्देश्य ख अधिक से 
अधिक खुख-खामग्री जुठाना चाहता है। डस सामग्री को जुटाने के लिए बह अधिक 
से अधिक आरंभ अर्थात्‌ सावथ क्रियाएँ करता है। _ ह 

जेसा कि पहले बतलाया गया है, सावद क्रियाओं का दुष्फल उसे भोगना 
पड़ता है । वत्तेमान काल में भी वद्ध उच सामभ्नी के कारण अनेक दुःख डठाता है 
खुख-सामझ्री के उपाजेन में नाना प्रकार के कष्ट उपार्जित सामझी के संरक्षण की 
विविध प्रकार की सद् प्रदत्त द्ोने वाली चिन्ताएँ ओर अन्त में उसके कियोग से 
होने वाला घोर विषाद, यद्द सब- उस खुख्र-सामथी के दान हे। खुख सामझी की 
बदौलत इच सब को जीच को प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञीव को कदाएि शान्तिलास नहीं 
दो सकता। अज्ञुपम ओ्रौर स्थिर शाह्ति की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो सब प्रकार 
के आरंभ स विमुख हो जाते दें तथा फ्रोध, मान, माया ओर लोभ का परित्यांग कर 
देते हे । ऐसे जीव संसार में रहते हुए भी सेखार में अतीत है। 


मूल,-ज पारभवह पर जण, ससार पारयत्तह मह । 
अु शखाणया उ पावया, शत सखाय मुणा न मजह 


छाया+--यः परिभचति पर जने. ससारे परिवत्तते महत्‌। 
है अथ इंच्षणीका तु पापिका, इते सर्याय सुनिने माघति ॥६ ॥ 
शब्दाथ:-जा दूसर का परासव-।त्तरस्कार-करता हूं वह चरकांत तक ससार झे 

अभरण करता.ह | पराइ ननन्‍दा करना, प्प का कारण है, एसा ज्ञानकर मात्र आझाभसाल 
नहीं करते । 

भाष्यः--गांथा फो भाच स्पष्ट हें । जो सुने विशिष्ट ज्ञापी, ध्यानी, त्याशे ओर 
त्तपसवी है, उसे अपने ज्ञान, ध्यान, तप आदि का अमभिसान नहीं करना आदिए। 'झे 
अमुक उच्च जाति मे उत्पन्न हुआ हूं, मेरा गोघ सखार भर से विख्यात पथ प्रशस्त हे, 
में इतना अधिक विद्वान हूं, शास्त्रों के मम का वेत्ता हूं, में ऐसा घांर तप. करता हूं, 
तुमसे कुछ भी नदी बन पड़ता। ठुम सुझ से हान जाते के हों, तुम मेरे अआागे अज्न 
दो, ध्त्यादे प्रंकार. ले अधिमांन करने बाला ससांर से चिरे भ्रमण करते हे। स्यरकि 
पर-नेन्दा पाप का कारण है। * 

दूध में खदाई का थोड़ा-सा श्रश सम्मिलित दो जाय तो सारा दूध फट जाता 
है--विकृत हो जाता है ओर अन्त में वद स्वयं दि के रूप में खढांई बन जाता है। 
इसी प्रकार तपस्या, त्याय आदि से अभिमान कचाय. का अश सम्मिलित दोने से चद्द 
तपस्या, आदि कषाय रूप पारेणत्त दो जाती हैं। कारण यह हे फक्रि उस समय. तप 
स्याग आईदे क्रियाएं आध्यात्मेक चेशु्धे के उदेश्य से नहीं दोती, किन्तु-मान कषाय 
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पुष्टि के लिए प्रायः की जाती हैं। हम दूसरों से किस प्रकार ऊँचे कहलावें और 
दम अपने सामने दूसरों को |किस प्रकार नीचा दिखाएँ, यह भावना तफ-त्याग के 
मूल में दांती ह तो कपाय पॉपण-ही उसका मूल्य रद जाता है। यहीं कारण है कि 
उस तप-त्याग के विद्यमान होने पर भी सरूुसार-भश्रमण का अन्त नहीं होता वरन वह . 
आर अधिक बढ़ता दे । ॥ 
अतघुव यहां खूत्रकार कद्दते हैँ कि जो अविवेकी जन दूसरे का तिरस्कार 
करता है, चंद चार गति रूप संसार में रहेंट की घड़ियों की भांति श्रमण करता है 
आर उसका ख्रमण सिरकाल तक चालू रद्दता है। क्योंकि ईक्षणिका अर्थात्‌ परनिन्दा 
पाप का कारण है| ऐसा सममझ कर मुनि अपने तफ्-त्याय-श्वान ध्यान का अभिमार 
करके दूसरा को नीचा दिखाने का कदापि प्रयत्ञ नद्दीं करते हैं। 
तात्पर्य यह्द हैँ कि तपस्या आदि बाह्य क्रियाओं के आचरण का एक मात्र उद्दे- 

श्य आत्मशुद्धि दोना चाहिए | अपना मददत्व सिद्ध करने के लिए बाह्य क्रियाओं का 
श्राचरण नहीं फरना चाहिए | वाह्य क्रियाएं इतनी पविच्न दें कि उन्हें कीत्ति का 
वाहन बनाने चाला पुरुष घोर अविवेकी दे और उनकी प्रकारान्तर स झालातना 
करता हैं | चद्द उन मद्दान क्रियाओं को अपनी कछुद्र कीति का कारण बनाकर उनके 
चास्तचिफ फल से वंचित हो जाता है | लेकिन जग्र बद् उन क्रियाओं को परनिन्दा 
का साधन बनाठा है, तब तो उसके पाप की झसुरुता ओर भी अधिक बढ़ जाती है 
शोर परिणाम यह द्ोता दे कि उसे दीघधकाल तक संखार में भटकना पड़ता दे। इस 
फ्रेचली प्ररूपित तत्त्व को विद्त ऋरके पर-निन्‍्दा से सदेव बचना चाद्ििए शौर अपने 
वो ऊँचा सिद्ध करन के लिए दुल्तरा को नीच गिराने का वाचनिक प्रयास नद्दीं करना 


चाहए। 


मूल;-ज इह सायाएुगा नरा, अज्फीववन्ना कार्मेहि मुच्छिया 
' वक्रेवणेण सम॑ पगाव्या, न वि जाएंति समाहियाहित॑ ॥| 


छाया: य शृष्ठ सामानुगा नराः, अ्रष्युपपतन्ना काममडिट्ताः 
कपगेन ससे भ्गतिमता:, न विजानान्त समाधेसाफ़वातस ॥ ० ॥ 

शब्दाथ;-जों पुरुष इस लोक में सुख का अनुसरण करते है, तथा ऋषतद्धि, रख आर 
माता के मौरव में आसक्क हैं और काम भोग में मूछित ६, पे इन्द्रियों के दासों के समान 

फाम भोगों में भ्रष्ट चन जाते हूं आर कहने पर भी धम ध्यान को नई सममझते हू | 
माप्यय-सप्तकार से यहां यद प्रदर्शित किया ईक्रि किस मकार के पुरुष 

मसाखि शर्दात धरम ध्यान का आराधना करने मे असमथ द्वात ६ 

जो पुरुप साताझुगामी देोत ६ अयात्‌ छुम्र के पंछे-पीछ चलते ब॑ और भ्स्ला 
से भयभीत धोकर श्राप खुछ का किचित्‌ अश भी त्याग नहीं करते, थे समाधि की 
दाशधना नदी कर सकते | लिन वस्तुझों के सबन से इन्द्रियां की खुख की अ्रनुमूति 


खोदददां अध्याय | #१६ ॥ 





दोती है ओर चित्त में आहाद होदा है, उत्त वस्तुओं का त्याग करने में. अलमर्थ पुरुष 
जशनका खेबन करता है। घने की उपासना के लिए यदि उनका त्याग करना शावश्यक 
होता है तो वे घर्म का ही त्याग कर देते हैं। अतएव घर्माराधना की अभित्ञ,णा रखने 
जाले पुरुषों को सर्वप्रथम खाता-शीलठा का स्थान कर देता चाहिए। 

भगवान ने इसीलिए कहा है--आयाषयाहि उदय खोगमज्ल! अर्थात्‌ कष्ठ सहन 
करो--खुकुमारता त्यागो। जो खुकुमार दें, अपने शरीर को कष्ठों खरे बचाने के लिए 
निरन्तर व्यभ्न रहते हे, ये अवसर आने पर धर्म में डढ़ नहीं रह खूकते ॥ 

अध्युपपन्ना' का अरथ हे--ऋाद्धि, रल, और खाता में आसकृत | ऋाद्ि सादि 

में आसकक्‍त तथा कामभोगों में मूचिंछुत मनुष्य अन्त में घृष्ठ बन कर अपना अहित 
करते हैँ । वे वीतराग भगवान्‌ द्वारा उपदिए समाधि को नहीं प्राप्त कर सकते। 


समूलः-अदपखुब्व दकखुवाहियं, सदहसु अदवखुदंसणा । 
हंदे हु सुनिरुद्वदंसणे, मोहणिजेण कडेण कम्मुणा 


छाया:-अझपश्यवत्‌ पश्यव्याह्त श्रद्धत्स्व अपश्यदर्शन ! 
बहायण हे सुानरुद्ददशना मसाहनायन कऊंतेन करूणा ॥ ४८: क्त 
शब्दायेः--हे अन्धे के समान पुरुषों ! ठुस सर्वेज्ञ भगवान्‌ द्वारा कद्दे हुए सिद्धान्ल 
में श्रद्धा करो । असवेक्ञ पुरुषों के आगम में श्रद्धा रखने वाले पुरुषों | उपाजित किये हुए 
मोहनीय कसे के उदय से जिसकी दृष्टि रुक गई है वह सवज्ष प्ररपित आगम पर श्रद्धा 


नहीं करता ॥ 

भाष्य/--जिसे नेत्नों से दिखाई नहों देता घद्द लोक में अन्धा ऋकदलाता है 
शाख्रकार ने यहाँ अपश्य अर्थात्‌ अन्या न क.्ठकर अपश्यवत्‌ अर्थात्‌ अन्घे के समान 
फटद्दा है । जो पुरुष अपने कत्तेड्य ओर अकरत्तंव्य के विचार से शून्य है--जिसकी 
विधेक दृष्टि जाग॒त नहीं हुई वद अपश्यवत्‌ श्रथांत्‌ अ्रस्णे के समान कदलाता है । 
उसी को सम्वेधन करके यहां शद्यान करने का विधान किया गया है ३ 

कत्तव्य ओर अकत्तेव्य के विवेक से शून्य दोने के. कारण हे अन्धवत्‌ ! सर्वेश्न 
भगवान के कहे हुए आगम पर श्रद्धा ला। तथा है असछरर्वज्ष पुरुष के दशेव पर अद्धा 
करने वाले ! अपने कदाग्रद फो त्याग ओर सव्वेद्द के उपदेश पर विश्वास कर + जीव 
मोहनीय कर्म के भ्वल्त उदय से सर्वक्ष बीतराग भगवान द्वास भव्य पारियों पर 
कदणा करके उपदिष्ठ आगम पर, अद्धा वहीं करते 4 

यहां एक मात्र भत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने घाले नास्तिक मत के अलु- 
दायियों को तथा छुटद्स्थ पुरुषों द्वारा भगीत मत का अनुसरण करने बालों को उप- 
देश दिया गया हें। . 
; प्रत्यक्ष को दी प्रमाण मानने वाले नास्तिकों के मत पर पद्दले पर्विचार किया 
जा चुका दे। अनुमान ओर आगस को प्रमाण न मानता अन्नान हैं। अन्य बातों को 


६ 2580: - वैराग्य सम्बोधन 
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यंदि छोड़ दिया ज्ञाय ओर लाक व्यवद्दार पर ही सच्म रूपए से विचार किया जाय तो 
मतीत होगा कि अकेले प्रत्यक्ष ले संसार का निवोह नहीं हो खलकता है और न हो 
हा हैं। यहां पद-पद्‌ पर अच्ुमानच ओर आगम प्रमाण का झाश्रय लेना पड़ता है। 
माता पिता आदि गुरुजनों के वाक्यों को कौन खुपुत्र स्वीकार नहीं करता ? माता-पिता 
आदि के वास्व लोकिक आयम प्रामण में अन्तर्गत दे ओर उन्हें प्रमाण मांचे बिना 
लेन-देन आदि का व्यवद्दार नहीं चलता | इसी प्रकार अनुमान प्रमाण का भी पद-पद्‌ 
पर प्रयोग करना पढ़ता हैं। घूत्र को देख कर सभी चतुर पुरुष अप्नि का- अनुमान 
करत दे व्यक्षत चाणा खुन कर मनुष्य के अस्तित्व का बोध होता हैँ। दोनों किनारों 
को स्पशे करती छुई, मेले - कुच्चेल पानी वाली एवं तीघ्रतर बेंग बाली नदी के एक 
विशेष प्रकार के प्रवाह को देखते दी वर्षा का ज्ञान हुआ. करता हे । यद्द खब ज्ञान 
अनुमान रुप है। इसे अप्रमाण कहना अति साहस है, आत्मवंचना दें और लोक के 
साथ लेल करना हे । ॥ 
.... इस प्रकार आयम और अजुमान प्रमाण की आवश्यकता स्थूल लोकिक विषयों 
मे भी प्रतीत होती है, तो अत्यन्त सूचम, बुद्धि के अग्रोचर, मन से अगम्यप, इन्द्रियों 
के सामर्थ्य सर अतीत गृढ़ तत्ततों को समकाने के लिए यदि आगम और अनुमान ' 
आदि प्रमाणों की आवश्यकता प्रतीत हो तो इसमें आश्चर्य क्री क्या चात दे ? प्रत्युत 
ऐसे विपया के बोध के लिए भी आगम थआदि प्रमाणों को स्वीक्वार न करना दी 
श्राश्यय की बात हो सकती दे । ह । 
मनुष्य अपने बुद्धि वैभव का कितना दी अभिमान को न करें, पर वास्तव में 
उसकी चद्धि की परिधि अत्यन्त सेकीय हे । उसकी इन्द्रियां, जिन पर बह इतराता 
के :छ& ऋ चराबर जान पाता दे । 5 मस्द्र्यां जितना जानती ६ $ उऊरखससल चहनत झाधक 
भाग ऐसा दे जिसे व नहीं जान पार्ती । और बेचारा मत, इनद्रयों का अनुचर 
यह इन्द्रियाँ के पीछि-पीछे दी चलता दे | जहां इन्द्रियों की पहुंच नहीां हे चहां मन 
दी भी गति नहीं दै । ऐसी शावरूथार्म मनुप्प समग्न चस्तु-तत्व को जानने का दम 
फ्रया भरता है ? विशाल सागर के एक जल-विन्दु जितते भाग की भी बद नहीं ज्ञान 
पाता | किर भी बह गरुष्य इतना गर्बीला बन जाता दे कि वद्ध अपनी शअक्तमता को 
सस्यीकार करने के बदले एक छुट्र जल-कण की ही सागर कद्े छगता दे और उस 
कणिदा के शतिसश असाम जलनराय के आच्तत्व स इन्कार कर दूता ६, फ्याक 
यदह उसके कान से परे हैं । 
जो हम जानते है, बस बदी सब हा है । जिले हम नर्दी ज्ञान रंदे £, वह 
थी नहीं दे, यह तक | जी धान की चरस सीमा पर पहुँचा टुश्चा, पर अपने 


आाप की शदभुत शानी सानने चाला मनुष्य उपस्थित करता छ । इस अ्रणी के मसनण्यों 
को फप-गट्क या गया के । 


४ 


बढ 


प्रगति का अंयरोधथ करता नन्नता 
पद झपने प्रधान को स्वीक्षति से माय आगे बढ़ता ट शोर अपने झणान को 


जे पुड आई 


आऑवदहवयों अध्यारं । [ शश१ ॥ 





चीण करता चलता है शोर अन्त में अज्ञान से सर्वथा मुक्त हो जाता है. |. इसके 
विपर्सल आज्ञान की अस्वीकृति से महुष्य अज्ञान के गहन से गहनत्र ओधकार में 
ड्ूबता जाता है। ८ 
अझतएव यह सर्वेथा उचित औझोर वांछुनीय है कि महुष्य अपने आम्रिमाव का 
भार अपने सिर से उतार फैके ओर स्वस्थ दोकर अपनी वास्तविक स्थिंति का. वबि- 
चार करे। वद्द अपनी मयादाओं का आकलन करे ओर अपने प्रत्यक्ष पर ही अवले- 
बित न रहकर आगम एवं अुमाव का आश्रय लेते हुए अएनी बोद्धिक एरिथि मे 
'िस्तीणता लाने की चंदा करे। "० 
शआायम को प्रमाण सानते में एक अड़्चन उपास्यथित की जाती है .। सलार में 
८क दूसरे के विरुद्ध वस्तु-तत्वों का निरूपण करने वाले इतने अधिक आगम हैं कि 
किस पर श्रद्धान किया जय और फकिल पर अ्रद्धान व किया जाय' ?. सभी आगम 
खत्य का निरूपण करने का दावा करते हैँ ओर अपनी प्रामाशिकता की सुक्क केंठ से 
' जद्घोषणा करते हूँ । फिर भी एक पूर्व को जाता है तो .दूसरा. पचिछम को । ऐसी 
अवस्था में किस आयम कार अनुसरण करना चाहिए १ इसी उलकन में पड़ूकर 
किसी ने कहा भी दवै--. ह 


तक्तोंउप्रतिष्ठ शुत॒यो विभिज्ना नेको मुन्ियिस्‍्य वल$ प्रमाणम्‌ । 
घर्मस्य तत्व निद्चितं गुहायाम्‌ ,महाजनो येत्र मत३ ख पन्‍्थाः ॥ 
अथांसू-तक अस्थिर हे, शांस भिन्न-भिन्न हैं छोर एक पऐेसा कोई मुनि नहीं 
दे जिसके बचन प्रमाण माने जाएँ। धर्म का तत्व अधघकार से आच्छादित है । ऐसी 
दशा में, वही झार्म है जिख पर चहुत लोग चलते हैं या-वड़े लोग चलते हे । 
सच पूछो तो यद्द कथन, कथन करने वाले की बुद्धि संबंधी द्रिद्वता को 
सायत करता द | जई मलुष्य ।बबकशरल्ल छ वेद अनचक्ा का एरॉचा करके उसमे स्ट 
छक को छांड सकता है। वह खत्य और असत्य का भेद्‌ कर सकता हे -। -जब मनष्य 
व्यावहारिक छुराई-सल्ञाई का विशय अपने-अचुभव ले कर खकंता है तो घार्मिक 
चुराइ-भ्रलाई का एहकझान कुय नहां कर सबच्धता £ ; 


तके जब बनिराघार होता है, उसका एक:निश्वित लक्ष्य नहीं दोता तभी बह 
अख्थिर द्वोता है । लक्ष्य के अभाव में चढ़ इधर-उधर भटकतो फिरता है ! किन्तु जब 
लय स्थिर हो जांता दे तब तके अप्रतिष्ठ. नहीं रहता। 


ठक का लक्ष्य कया हे ? उसे कहद्ठीं पहुंच कर स्थिर हो ऊाना-चाहिए ? निरुल- 
ल्देह चीदराग ओर सबह् द्वारा प्रराषित तत्व दी तक का लच्द॒य होना चाहिएं । उन्त 
तत्वों की चुद्धिगस्य देनाने से ही तक की सलाथकता हैं। 


चीतराग और खूबश्ञ पुरुष द्वारा-प्ररूपित तत्वों का निश्चय किस प्रकार किया 


जा सकता है £ इस प्रश्न-के। समाधान दै-लाथता से तथा अनुभव से ।- विशिष्ट 


हर तदस्थ झचुभव क हारा, जा कं साधना से हां उपन्ब्ध:द्योता हे, सर्वेशोकत 


# एइए 7 '... ईलण्य संश्यो 
£ ईशंए | ह न्यि 3.32, अल कल कक की 7 नमन कि तरल शीश िलशिस 4 20 35 8 


सत्य का निश्चय किया जा सकता है | अनुभव जिसका समथन करता।हैं, ऐसे सत्य 
का निरूपयण.जिस आगम से विद्यमान है वह सच्चा शागम है । 

आगम की यथाथता की एक क्लाौंटी है-अनेकास्त दृष्टि | जिस दृष्टि 
पकान्त का आज्रद् नहीं है, जद्दां विभिन्न चाजुओं से चस्तु का उदारतापूर्वक निरिक्त 
किया जाता है, वही दृष्टि निदाष होती है । जिस आगम में इसी दृष्टि से तत्वों क 
अवलोकन किया गया हो ओर उस अवलोकन के द्वारा विशाल एवं सम्एर्ण सत्य की 
प्रतिष्ठा की गई हो वही झ्रागम महुष्य-लमाज़ के लिए पथप्रदर्शक होता है । 

इस करसोर्टी पर कसने से आगम की सत्यता-अलसत्यता कीं परीक्षा दो जाती 
है और पूर्दोक्त उलझन भी दूर हो जाती हैं । 

इसीलिए प्रकृत गाथा में शाख्रक्वार आगम पर श्रद्धान रखने का. उपदेश देते 
हैं और अन्त भें मिथ्या आगम को त्याग कर सर्वक्ष मगवान्‌ द्वारा उपदिष्ठ आगम वेट 
अल्लुसरण का उपदेश देते हैं । 

जो लोग अपनी छुद्ध दृष्टि स परलोक आदि न देंख सकने के कारण, शपनीः 
झंद्र शक्ति स्वीकार करने के बदले परलोक आदि का ही निषेघ करन लगते है, वे दया 
के पात्र दें। नेन्न बंद कर लेने स जगत का अभाव नहीं हो। सकता, इसी प्रकार फ्िसी 
को खूदम, दरवत्तीं या गढ़ तत्व यदि दिखाई न दे तो इसी कारण उसका अभाव न 
दो जाता | ह 

पूर्वापारजित मोदगीय और शानावरण नामके कर्मी के उदय से ऐसे लोगों कीः 
राष्टि विपरीत एवं अशानमय दे । उनका अनुसरण करने से एकान्त अद्वित दोता 
जिन्हें आत्मा का कल्याण करना हद उन्हें सर्वेशोक्‍्त झागम पर निश्चल श्रद्धा रसनीः 
चाहिए उन्हें न तो आगम मात्र पर श्रश्रद्धा करनी चादिए्य ओर न अखयेश पुरुषों 
के द्वारा उपदिष्ठ आगम पर श्रद्धा करनी चादिए | 


मृलः-गारं पि अ आवसे नरे, अएपुच्य णणेहिं संजए । 
समता सब्बत्ध सुन्ववे, देवाएं गच्छे सलोगय ॥६॥ 


शाया:+ अगारसति दावसशरः आनुपून्यां प्राणपु सेयतः ! 
समता सर्वत्र सुमतः, देवानां गच्चेस्पलाकतासू। + ! 


शैब्दार्थ:--घरम रहता हुआ मनुष्य यदि अनुक्रम से प्राणियों की यतना करता हैं, 


ऊ 


सब जराद समभाव वाला है, तो ऐसा सुब्रत ( गृहस्थ भी ) देखताओं के लोक मे जाता 
अर्थात्‌ देवलोक प्राप्त करता है । 

आध्य+-पूर्ष गाथा मे सर्वन्न-प्रदापित आगम पर श्रद्धा करने फा डपदेश दिया 
शया था । किस्तु झागम पर घद्धा करने से फ्या लाभ होता दे ? यह सात यहां यत- 
लाहे हुए गृदस्य घममं का महत्व बतलाते हे । 

जो सम्यराप्टि पुठझष आगम पर अ्रद्धा करता है, वह आगाक्क घने का प्रदः 


2 । ञ्प रु 


औदहयोां अध्याय... । | श्श३ ३ 





करता है ओर घमम को स्वीकार करता है। इस प्रकार आजुपूर्वी से अथात्‌ ऋमपूवऋ 
- बह चसर एवं स्थावर जीवों की यतना छरने लगता है। वह कोई भी किया करते समय 
आखणि, ईदिसा के प्रति सावधादी रखता हें। उसके अन्तःकररण में सत्र समताभाव 
उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार पाल अखुत्रत झआाद रूप झुद्धस्थ के लेता ख जुकके 
ड्ोकर बह देव लोक की प्राप्ति करता हैं | 


दात्पय यह दें कि गृहस्थी का त्याग करके मद्दाश्मत रूप सकल संयम का 
पालन करने की तो बात ही क्‍या है $ उससे तो मुक्कि तक की प्राप्ति होती है। परन्तु 
यदि कोई पुरुष इतना अधिक त्याग करने में खमथे न हो तो भी उसे निराश नहीं 
ड्ोना चाहिए ५ शुदस्थी से रहते हुए भी शहस्थ घममे का विधिवत्‌: पालन करना 
चाहिए। विधिवत्‌ ग्रृदसुथ घममे का पालन करने से स्याग की दूत्ति बढ़ती दे और 
शनेः- शनेः मक्कि समीप आती जाती है॥५ 


मूल+-अषभ[पैंसु पुरा वि मिक्खवो, आएसा वि भवोति सुबता 
शयाईं गुणाईं आहु ते, कासवस्स अणुधम्म चारिणों १० 


छाया:--अभवव्‌ घुराउपि मिक्षवः, आगामेष्या अपि सुब्रताः 4 
एताल्‌ ग्रुणानाहुस्ते, काश्ययस्मानु धर्मचारिणः ॥१०) 
थज्दाथ:--हे भिक्ुओं ! पहले जो जिन हुए हैं और भविष्य में जो जिन होगें दे 
सब सुब्नती थे अथोत्‌ सुन्नती होने से दी जिन हुए और होंगे। वे सभी इन गुणों का उप- 
देश देते हैं, क्योंकि वे काश्यद सगवान के घसे का आचरण करने वाले थे। 
भाष्य+- प्रकृत ग्यथा में दे बातों पर प्रकाश डाला गया हैं 
प्रथम यद्द कि जिन अचस्था खुबतों कर पालन करने पर प्रात होती है और 
रुखरी यह कि जिनके उपदेश में कभी मिश्नता नहीं दोदी है 
.._ राय ओर हूष रूप कथाय को जीतने चाजे जिन कद्दलाते दे । जिन अवस्था 
आत्मा की ही एक विशिष्ट पयोय है । सामान्य लेसारी जीव सर्वेश्षोक्त विधि-चिघान - 
का आचरण करके, अपनी कषाय रूप विभ्राव परिण॒ति से मुक्त दो कर स्वाभाविक 
परिण्ति को प्राष्ठ कर लेखा हे । आत्मा का शुद्ध स्वरूप में अवस्थान होना ही जिन 
अआचस्था की प्रार्लि दे । यह जिन अवस्था आला, सत्य, आदि मतों फा सस्यक्‌ 
पकार से आचरण करने एर शाह द्वोती है| ह 


झूल गाया में क्त' की विशेषता बताने के लिए 'छु! विशेषण लगाया गयर 

है। उसका आशय यह हे कि सम्यस्द्शन ओर सस्यच्शान पूचेक आचरण पकैये जाने 
ब्ाले घत ही छखुत्रवत कहलाते हैं और उन्हीं से जिन अवस्था की प्राप्ति होती है। मिथ्यः 
, दशेन के साथ आचरण. केये जाब वाले धदायेधघ शकार फे मत सेसार-अ्रमण के 
फारण होते है। उनसे सांसाशरेक वेंभव भरते ही मेल जाय परन्तु आध्यात्मिक विभूति 


चर 


नद्दा रमलता। 


[ शश्छ | . वराश्य सस्वोधन 


छसुनता का आचरण एक प्रकार की शाध्यात्मिक ओपाधि है । जैसे भोतिक 
आपाध, भांतेंक शरार को व्याधियों का विनाश करती हे उसी प्रकार सुब्रत आत्मिक 
विकार राग-द्वपें आदे का खहार करते है | यही कारण है कि शार्त्री में श्राचरण की 
माइमा छुकत कठ से गाई गई है | चस्तु स्वरूप को ठीक-ठीक संमंझने के लिए ल्लान 
का आनेचाय आवश्यकता है किन्तु उल ज्ञान का फल चारित्र हैं ७. जिस ज्ञान से 
चारंत्र का प्राप्त न हो वह ज्ञान वन्ध्य हे--निष्फल दे । शान की साथक्रता चारिक्र 
लाभ में ही निद्वित है। इसी कारण यहां शाख्रकार ने कहा हैं कि जसूचतकाल में ।जतन 
जन हुए हैं आर भ्रविष्यकाल में जितने जिन होगे, वे खब खुबत अझथा।त्‌ सम्यक 
चारेन्र की वदोलत ही जानने चाहिए । इस प्रकार खुब्नतों का मद्दात््यः समझकर 
येथाशाक्के नवा का पालन करना चादिए । ' 

मोक्ष मार्ग की प्रश्षात्ति सामान्यतया अनादि काल से दै. और अनन्त काल तक 
" रहेगी | किसी काल विशेष में, किंचित समय के लिए वद्द रुक ज्ञाती है, पर सदा के 
लिए नहीं | ग्रतएव अनादिकाल से लेकर- अवतक शआत्माओों ने जिन पर्याय प्राप्त की 
हैं । थे सभी जिन सर्चश्ष थे | सर्वश्ों के मत में कभी भिन्नता नहीं श्रा सकती। सर्वक्ष 
का स्वरूप पहले वतलाया जा चुका दे । जिसमें अज्ञान का शअद्पमात्र भी ओ्रेश शेप 
नहीं रद्दता, चद्दी सर्चेक्ष पद्‌ प्राप्त करता दे । पेले पुरुषों के मत में भेद की संभावना 
भी नहीं की जा सकती | मतभेद्‌ का कारण श्रश्ञान है, या कपाय है । चद्द जिन मे 
विद्यमान नहीं है ऐसे दो व्याक्षेयों में मतभेद फा कीई कारण ही नहा रदता। अनूप 
सर्वशों ने भूतकाल में जो उपदेश दिया था, वद्दी चत्तेमान अचलापेणो कालान सवधा 
ने दिया दे और वही उपदेश आगामी काल में होने वाले तीथकर ( सवनञ्ञ | दग। 


स्चेज्ञों के उपदेश की चरकालेक एक रुपता का कारण स्पष्ट है । सत्य सनातन 
है। बह देश शोर काल की परोाधि स घिरा हुआ नद्म दे । सत्य आकाश को भांति 
व्यापक और नित्य हैं। वह कभी उत्पन्न नहीं दाता, क्याके उसका विनाश नहीं 
दोता | सत्य जब शाश्वत हैं, मच ई, अचल हं, आर सत्य घर्म की आत्मा ला 
चरम भी शाश्वत, घव झोर अचल दें इस प्रकार घम काल-बेद या देश भेद से मिक्ठ 
नहीं दो सकता | उसका स्वरूप सदा अपार बात रहद्तता 

घर्म जब सनातच दें तो उसके उपदेश मे भी भेद नहीं हो सकता । इसी 


कारण यहां कदा गया दे कि भूतकाल आर सा्विष्पकाल के जिन एक ही से धर्मतस्व 


झा फथन करते हे । 
घरमतस्व की एकरूपता का प्रतिपादन करने के लिए मूल मे 'कासयचस्प असा- 
धम्मचारिणों' कट्ट कर एक 'काशयप' शब्द से ही प्रथम तीथकर भगवान ऋषभदेव 
तथा अम्तिम तीर्थेकर भगवान्‌ महावीर का ग्रहण फिया हे । तात्पर्य यह ४ कि भग- 
बन आ्पमदिव ने मिस घस का उपदेश दिया था, उसो घमम का भगवान्‌ महावीर ने 
निरूषण किया हैं । 
गद्दी यह आद्ाका की जा सकती थे क्लि 


हि 


सके बाईस तीथकरो ने चातुमास 


है /न 


जोददवां अ्रध्याय नम _[ श४शेर४ 
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घसें का उपदेश दिया था और झाद्य एवं अल्तिम तीथकरों ने पंच मद्दान्नत झूए घर 
५) (३ 


का कथन किया था | ऐसी अवस्था से समस्द जिले के अम्म की एकरूपता किस 
प्रकार [सद्ध है। सकती है १ 


समाधान-घर्म तत्व की एकरूपता के विषय भे ऊपर जो कहा गया दे, उसखेर 
यह नहीं समझना चाहए के समस्त ताथंकरा के उपदेश के शब्द्र था एक-सखे हद 
दवोते हैं | श्रोताओं की परिस्थिति के अ्रद्युसार धर्मापदेश की सैली मे ओर उसके बाहर 
रूप में भेद्‌ हो सकता हे किन्तु मौखिक रूपए में भेद्‌ कद्सपि नहीं हो सकता । 

जब्तों को चार भागों में विध्रक्त करना या पांच भागों में विभक्त करना विधत्तर 
पर आंश्षित है। यह मीलिक सिद्धान्त नहीं है | मालिक विषय तो यह दहै।कि अहिसा, 
सत्य, अचोय॑, अ्रह्मचय, एवं अपरिशग्रह को सभी तीर्थकरों ने धर्म कहा दे । किखीभी 
काल में ओर किसी भी देश में कोश भी तोीर्थकर कहाचर्े को अछमे या अ्रन्नेक्न को! 
घर्म नहों कह सकते । । | हु 


इख प्रकार चमं के बाह्य रूप मे सरल दा भ्रज्ञता दा्डगांचर हां फकनतु उनकः 
अन्तस्तत्व सदा सचतन्न समान दवा द्ांगा । हसा कारण ननन्‍दाखूत्र में श्थागरम कई 
अपना स द्वादशागा का एनत्य, शाश्वत एब पत्र कहा गया द्द । शब्द रूप आारगस कई 
वच्छद्‌ दे। जाता हद ककनतु उस आगम म॒ प्ररुाएपत अथ का कदाप चच्छेद्र नह 


6 


दाता १ 


इस प्रकार धर्म अपने मालिक रूप में सनातन छहे--परिवत्तेन ले रहित हे और 
समस्त ताथंकर उसा के स्वरूप का प्ररुपणु करते ह॑ 4 ः 


मूलः-नतेविहेण वि पाण मा हणे, आयहिते अंणियाण सबुडे । 
एवं सिद्धा अणंतसो, संपइ जे अंणागयावरे ॥११॥ 


#७ 75६ ० 


छाया:--त्रिविंधनापि प्राणोतूमा हन्योंत्‌, आत्महितो5निदान: सेबतः) 
एन रेसंद्धा अननन्‍्तदश:, खसम्प्राव ये अनागत अपर | ११ ४ 
शब्दाथ;--तीन भ्रकार से प्राणियों का-दनन ' नहीं। करना 'याद्विए। अपने छित मे 
भ्वृत्त होकर तथा निदान रद्दित होकर संवरयुक्त बनना चाहिए। इस प्रकार अनन्त जीद 
सिद्ध हुए हे, वत्तेमान से होते है ओर साविष्य सें होंगे। कर 


भाष्य+--समस्त ताोथकरा ने (जन गुणां का एक ससान डंपदेश विया हं, 
शुणु कोन से ह॑ं ? श्रथवा समस्त ज़िनों हारा उपादिष्ट सनातन धम का :रूप कया है £ 
इस प्रश्न कर यहा सम्राचान [कया गया हे ५. 7. हे 


तोने प्रकार से प्राणियां की (दंसा-न करनों, यह घम का प्रधम रूप है । तोन 
अकार से झथांत्‌ मन, बचत आररं काय से । ठोत्पर्य यह है कि क्रिसी आरी को कष्ट 
पहुँचाने का सन में विचार त आना, कष्ठप्रद्‌ घचनों का प्रयोग न करना और शरीर 


९ 


से किसी को कष्ट न दोने देना, यद अद्दिसा भमदत्वत धर्म का प्रथम: रूप है 4 


श्श्द 
। हे प्ितन्‍ै>्ै ्पूपा++-त-त+-_-हह>0तह0.राग्य सम्बोधन सम्बाधने 


खाद कर काला तक ले जाता है। उसे पशु की प्यास का पता नहीं और. भूख का 
आन नहा रदता | सदा गले मे बंधन पड़ा रहता है और नाक छेद कर उसमें नकेल 
पहना दी जाता हं। इस तरद्द की बेदनाएँ सदतें-सइते जब वह चद्ध द्वो जाता है तब 
उसका समस्त शाक्ल विल्लीन हो जाती है । उस समय भी लोभी स्वामी उसे गांड़ी, 
हल आद मं ज्ञात कर अपना स्वाथ सिद्ध करता है । जब उससे चलते नहीं बनता 
ता ऊपर खे निद॑यतापूचक ताड़न किया जाता है। अनेक भकार के श्त्याचार उसके * 
साथ किय जाते है । फेर भी वह मोन-॑नेःशब्द रद्द कर सब कुछ सहन करता है। 

अनक पशु एस हैं जन्ह मार कर अनाये मनुष्य भक्षण कर जाते हैं । किसी 
का देखते दवा दुए पुरुष मार डालते हैं, अतणव उन्हें बिल में या भाड़ी आदि में लुक- 
कप कर झपना जाचन व्यत्तांतं करना पड़ता दे । बहुत से ज्ञानवरों को जानवर 
देखते हा खा जाते है। इस प्रकार पशुओं के प्राण निरन्तर खतरे में रहते हैं । 

मनुष्या का भांति पशुओं को भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पर 
मनुष्या का भांति उबका चाकेत्सा नहीं होती। बेचारे दीन पश्चु अपनी ब्याथे का 
वंणुन नदी कर सकते, अतपंव वे उससे तड़फते रहते द्वें-बेचैन रहते दें, पर उन्हें 
कान पूछता दे | पालतू पशुञआं की भी चिकित्सा नह्वीं होती ते जंगल में रहने वाले 
उन अनाथ तियश्चा की यात दी कया है ? 

इस भ्रकार तिर्यश्व जीवों की बेदनाएँ अ्रनमिनती हैं । उनकी वेदनाएँ नहीं 

जानत दे जा उन्हें भांगत ६ | इन चदनाआ का खयाल करके मनुष्य को ऐसा प्रयत्न' 
करंना चाहिएं जिससे उसे तियज्च-योनि में तथा उससे भी श्रनन्त गुणी बेदना 


चाला नरक यानम नवास न करना पड़ । 
ऐसा प्रयत्न तभी संभव दे जब मनुष्य अपनी बालिशता श्रर्थांच अश्वता को 


त्याग कर दे । क्यों कि चाव तक सम्पस्क्षान का लाभ नहीं दोता तब तक सत्‌-असत्त्‌ 
का विधेक नहीं दो सकता । 
समस्त सेखार, वास्वद्दिक दृष्टि स देखा जाय तो, ज्वर से पीड़ित पुरुष की- 
भांति एकान्‍्त डु'ख से घिरा छुआ है। यहां किसी को किसी श्क्तार का छुख नहीं हैं । 
जो अपने आप को खुखी समभते हैं, वे अज्ञान हैं । खप्न देखने चाल पुरुष जैसे खप्त 
काल में राजा चन जाता दे ओर अपनी उस स्थिति पर प्रसन्नता से फूला नहीं समाता. 
दै'उसी प्रकार सेखारी जीव लद्मी पाकर अपने फो खुखी मांनता है । किन्तु स्वप्न 
का राजा जैसे कुछ ही क्ष्णों के पश्चात्‌ अपना श्रम समझने लगता है उसी प्रकार 
सेसारी श्राणी को जब किसी अकार की चोट लगती दे ओर जब लद्मी फुछ भी काम 
नहीं आती, या लद्मी उसे लात मार कर किसी अन्य पुरुष की बन जाती दे तब 
उसे झपना भ्रम मालुम होता दे । 
: इसी प्रकार शर्रार को सुन्दरता पएवे स्वस्थता के अ्भिमान से फूला हुआ 
लुध्य, अचानक किसी सेग की उत्पात्ति होते ही भयंकर चेदना भोगने लगता 
शोर उसका अम निवारण दो जाता है । सांसारिक छुख, के अन्यान्य साधनों का 








श्कप्क 


533 अप 


ही] 


चोदहवाँ अध्याय ' | [ श्र& ॥ 
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थद्दी दास है। जया- जया उन साथना का सचय कया जाता हे त्यां-त्या छुख ले हु 
ख का सचय द्वाता जादा ह& । - श 


झकला आदमी असतुए्ट द्योहर पारवार मं खुख का अनुभव करता ६ आर 
चहुत पारवार बाला च्याक्ल पारवार को भकमक्टा के कारण अशान्‍न्त का अचुभव करता 
हैं । नेथेन, घनवयाना फो स्था|ते सम खुछ समम्ता हें ऑर धनवान अपन धन क नट्ट 
न हों जाने की चनन्‍ता थ रातव-देन व्याकुछ रह कर ॥नथधना का स्‍नाच्थन्तता का 
कासना कर्ता है। राजा अपने पाछ लगाए रहने दालला सकड़ाी उप्राधचया स चान्तद 
बना रहता दे ओर रक राजा का बेभव देखकर उसे पाने को लालायंत रहता द॑ । 
इस प्रक्र बाराक दाप्ठ ख देखने पर जात हांता दं के काईं भा मनुष्य अपना प्राप्त . 
अवस्था से सखा नहां हें । अपन स |भ््ञ अन्य अवस्था का सब खुस्रमय सानत हद | 
जब नवान आभ्रल्लाषत अवस्था प्राप्त द्रो जाता द दब उसमे भा अ्रसन्तुष. हाकर फर 
नवान अवस्था पान का प्रयत्न कया जाता ह। इस - प्रकार जन्म-मरण, आनए सयाग 
इंश चियांग, झाद का भच्ुर चेदनाआ से यह जयगतू पारपूरणो द॑ 4 


सामान्‍्यतय। स्वग मे रहने वाले देवों की सुखी समझा जाता दे | किन्तु उनके 
स्वरूप का चिचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि उनका खुख भी दुःख रुप है | 
पारस्परिक इंषा, उच्छ-नीय भाव की विद्यमानता, खामी-लवक संबंध, देवपयांय के 
पश्चात्‌ होने वाला तियशेच, नरक आदि योनियां का अमण, इत्यादि अनेक कष्ट खरे 
में विद्यमान रद्दते है । इन को फे कार देव भी खुस्री नहीं दे। 


जब देवता भी दुःख से अभिभूत दवँं--वें भी अपनी इच्छा के असुसार खदः 

काल अपरिमित खुखों का भोग नहीं कर पाते, तो औरों की बात ही फँयां दे ? 
जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित पुरुष खताप-का अजुभव करता है उसी प्रकार 
सारी जीव घोर शारीरिक एवं मानासिक संताप' भोगता दे। ज्वर की दशा में मनुष्य 
को एक चाणु भर भी शान्ति नहीं मिल्तती उसी प्रकार खेसार में सेखारी जीव क्लणभर 
भी शान्ति नहीं पाता । जवर में जैसे मधुर पदार्थ कडुक प्रतीत दोते हैँ उसी प्रकार 


ससारा.जाव का छुल के सच्छ साधन आर मधुर रख दन चाल तप आांद कम कठ्ठुक 
अतात द्वात ६ । 
ज 


इस प्रकार ।बपरात झाच दानव के कारण ससार।! जाब सुख के लए .पापाचार 
3 
सचन करता है| फाई चारा करता ६, काई छडाका डालता हैं, काई वयाएपार भे चइमानी 


९६ के 


करता है--अउलछी चस्तु दिखा कर चुरी दे देता है या मिलावट कर-देता दै। कोई घूृत 
द्ैले जीवनोपयोगी पदार्थ मं तेल मिल्रां देता दे या वनस्पति घृत सरीखे कृत्रिम घीः . 
को घी के भाव बेचता दे । दूध से पानी का मिश्रण कर देता है । इस प्रकार से ऊन- 
खमाज की स्वस्थता फो विपद्‌ मे डालता दे और मानव-समूद का घोर- अद्वित 
कररा है । ! 


० पी दमन 


“ रछाइई-क्ाईइ राह्नसा प्छात के साग छुख का प्राप्ति के लिए कमादाचा का सद॑ंत 


[३०३ बरान्य संम्बोधन 


करते हैं, काइ-काइई तो कत्लखाने तक चला कर घोरतर पशु द्विंसा- करते हैं । कोई 
चाकरा करते दे, काई-फीज-से-भत्ता-होकर-पेंट-के-नलिए-युद्ध-में-लइने-जाते-है। कोई 
कुछ आर कोई कुछ करते हे | रस प्रकार खुख की प्राप्ति कः लिए अजश्ञान आणी नाना 
प्रकार की चेष्टाएं करते देखे जाते है । इन पूवाक्त पाप रूप चेष्ठाओं के ऋारण उले पाप 
कम फरने का बन्‍्ध द्ोता है ओर परिणाम स्वरूप दुःख उठाना पड़ता है। इस प्रकार 
उस के लिए किये जाने वाले भयत्र. दुःख के हेतु. बन जाते हैं। झीर यद्द स्वाभाविक- 
भी है, क्‍्याकि आम खाने के लिए यदि कोई नीम का चुक्त लगाएगा तो उसे आम के 
चदल नाम का ही फल प्राप्त होगा ।_ न | 

अनुकूल कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती हैं:। हुःख के देतुश्नों ले खुख 
कृदापि नद्दीं मिल सकता । चालू से तेल नहीं निकल सकता श्रोर आरम्भ, परशिग्रद्द 
एवं खावय व्याएप्र से खुख नहीं मिल्ल सकता | अतएव सुख के सच्चे. साथन घर्म को 
अहसण करो तो खुख की प्राप्ति-द्वोंगी । सावध क्रियाश्ों से उपरत होता, निरवद्या 
क्रियाओं में सेल्स रद्दना, त्याम. शील बनना, आदि धर्म रूप व्यापार हे, जिनले सच्चे: 
सख की प्राप्ति होती दे । श्रतवएवं सम्यगस्दाष्टि ओर सम्यग्क्षानी बन कर सम्यक्चारेन्र: 
का सेचन करना चाहिए | संसार को ठुःखमय समझकर उसमे अनुरक्त नहीं होना 
चांद्ए। यह सख की भाति का साधन हे । 


मलः-जहा कुम्मे सअंगाईं, संए देहे समाहरे | 
एवं पावाई मेधावी, अज्क्पेण समाहरे ॥ १३ ॥ 


छाया:-यथा कूपं: स्वाकृ।न, स्वस्ह समाहरत है 
पवें पापानि संघावी, ऋष्यात्मना समाहरतू॥ $३२॥ 


शब्दार्थ:--जस कछुवा अपने अंगों को अपने शर्रीर मे संकुचित कर लेता दँ, इसी 
प्रकार चुद्धिमान्‌ पुरुष अध्यात्म भावना से अपने पापा को सकुचित कर ल। 


भाध्या--पदली याथा में पाप रूप व्यापार से उपरत दोने का विधान किया 
गया ह। किस प्रकार पाप से उपरत द्वोना चाहिए, यह बात यहां उदाहरण के साथ 
बताई गइ है| 

ऊँसे कछुवा अपनी ग्रीवा आाद अगा का, चपदू का सभावना हात हा, अपने 
शरीर में छिप लता द्वें-“उत्त श्रमों को व्यावार रहित बना लेता हे, इसी प्रकार, सत्‌- 
असस्‌ का विवेक रखने वाले बुद्धिमान पुरुष का कत्तव्य दे कि वद पाप रूप असस, 
ड्यापार्ों को अध्यात्म भावना का सेवन करके अर्थात्‌ सम्पफ् घर्मध्यान आदि की 
झसेवना से विलीन करदे | मन सदा व्याप्त रद्दत्ता दे | चइ निष्फिय एक क्षण के 
लिए भी नहीं रद सकता। अतएव अशुभ भावनाओं से बचाने के लिए, यद्द अनियार्य: 
झरूप से आवश्यक दे कि मन में धर्म भावनाएँ उद्त की जाएँ । धस्म भावनाएँ उदित 
होने से पाप भावनाएँ स्वतः विलीन हो जाती ६ | जब मन शुभ भावनाञश्रों से व्याक्त 
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दर्यन्‍मतन, 


शअबता दे तो अशुत्ष भावनाओं को उसम अवकाश हा नहां रद्ता। इसा कारण यहाँ 
अध्यात्म भावना से पापा के सदार का विधान किया गया ६ 


मूलं:--साहरें हृत्थपाए य, मं प्ंचेंदियाणि य। 
पावकं च परीणार, भासादोसं व तारिसं ॥१४॥ 


छाया:--सहर त्‌ हस्तपादा वा, मनः पदच्चान्द्रयाण च। 
| पावके च परिणाम, भाषादोष च ताहश ॥ १४ ॥॥ 
शब्दाथः--ज्ञानांजन, कछव का भातते हाथा आर परा का देथा चलन क्रिया को, 
सन का चपतल्नतता का आर वषया का आर जाता हुई पांचा टान्द्रथा का तथा पापात्पादक 
पंचचार की तथा भाषा सम्बन्धा दाषा का राक लत हू | 


भाष्य;-गगाथा का अथे स्पष्ट है। आशय यद्द है कि ज्ञानी पुरुष अपने मन 
ओर इन्ह्रियों को तथा वाणी को पूर्ण रूप से अएने नियंत्रण म॑ ले लते हैं । वे सामान्य 
धुरुषों की भांति इन्द्रियों के दास नहों रद्दते किन्तु इन्द्रियों को अपनी दासो बना लेते 
हैं। वे मन की मोज पर नहीं चलते वरन्‌ मन रूपी घोड़े की लगाम को अपने द्वाथों. 
में थाम कर उसे अपनी इच्छा के अज्ुसार चलासे. दूँ । सन उनपर सवार नहीं हो 
पाता, वे स्वयं उस पर सवार रद्दते हैं।.._ ह 

इसा प्रकार बाणी का प्रयोग भी थे विवेक पूर्वक ही करते द्वैं। आ्रवेश के प्रयल 
कारण उपस्थित होने पर भी वे आवेश के चश हो कर यद्धा तद्धा नहीं बोलते । द्वित, 
प्रित और निरवय चाणी का ही प्रयोग करते हैँ । वे भाषा संचंधी समस्त दोषों 
से बचते हैं। प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पेशांची, शोरसेनी और झपभ्रंश, यद्द छुद 
अफार का गद्य रूप आर छुद्द प्रकार का पद्चय रूप--श्स प्रक्रार भाषा के बारह भद्‌ 
किये गये दें ओर विश्व की समस्त भाषाओर का इन्हों छुद्द में समावेश दो जाता है। 

यहाँ भाषा का तात्पर्य वचन से है, अथांत्‌ साधु फो पाप्रजनक बचनों का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु साथ ही भाषा शास्त्र के नियंमों के अनुसार चचन 
अयाग करना भा आवश्यक हू 4 श्रतएय साधु का भाषा सबधा पनेयमां का बछ्लातः 
दोना चादिए, अन्यथा विद्वत्समूह में गौरंव की रक्षा नहीं दो सकती +। 


-एये खु णाणिणो सारं, ज॑ं न हिसाते किचएुं । 
अहिंसा समय॑ चेव, एतावंत वियाणिया ॥ १५ ॥ 


छाया:--एतत्खलु झानिनः सार, यश्र॒ हिंस्यति किमचनम्‌। : ' 
डे 
आदिविसा-समय चच, एचावती विज्ञानिता ॥ १५ ॥ 


शब्दाथे:--ज्ञानी जनों का सार ह--किसी जीव की हिंसा न करना । अद्दिंसा ही 
सेयम है--आगम का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है ओर अहिंसा ही बिज्ञान है । 
भाष्य+--दित-अद्दित का विवेचन .करने में- कुशल पुरुषों ने न का स्थरू 


न 


| श्रे३ | बराग्य संस्वोधन 


आइसा छट्दा हैं । जिस श्ान की प्राप्ति के फल-स्वरूप आहिसा की उपल्ाध्चि नहा 
दाता वचद्द क्वान नेस्सखार हे ज्ञान को साथकता अहिसा में हे । पर 


आइसा शब्द यद्दा व्यापक शावना के अथे में प्रयुक्त कया गया हैं। वास्तव 
मे आइसा तत्त्व इतना व्यापक दें के खद्म दाष्ट से चिचार किया जाय तो सम्पूर्ण 
सदाचार का उसमे समावेश हो जाता है । अतणव शान का- सार सदाचार है, यह' 
भा कहदन मे आपात्त नद्दां हैं। ज्ञान भारः फ्रियां विना ” अ्रथात्‌ सम्यक चारित्र के. 
चना क्षान भार रूप द। उस चुत्त से क्या लाभ हे जो फल नहीं देता ? इसी प्रकार 
चद्द ज्ञान किस काम का हें जिस से सदाचार का पोषण नहीं होता ? ज्लान का प्रयो- 
जन, शक्वान का सार, सदायार म द्वा ।नाहेत हे । जेसे सर्यांदय होने पर कमल विक-* 
सतत हा जाता हैं उसा प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पएः आदहईसा रूप सदाचार का उदय 
दाना चाहिए । े 

अटदिसा को इतनी अधिक माहिमा है, अतएवं वीतराग सगवान द्वारा उपदिष्ट 
आगम का प्रधान प्रतिपाद्य विषय अहिसा है। अर्दिसा का ही आगमों में विस्तार 
कया गया हैं | सत्य, अचोये आदि त्रत, शआंद्सा रूपा चत्चध का शास्राए है आर 
आहसा दी सूल भूत तत्व दे । आगम मे प्रसापेत सम्यक्‌ चारन्र को ध्यान पूवक 
निरीक्षण करने से वारित होता है कि सर्वत्न आंदिसा की दष्टि ही ओत-प्रोत है और 
उसी का पुष्टि के लिए चारेत्र का पेस्तार केया गया हे । चस्तुतः जेस के जांवन मे 
आदइसा-तर्व की प्रतिष्ठा हा चुका है उसका कोई भी व्यवद्दधार सदाचार स चिसगठः 
नदी दा सकता। 

. चअआांदसा चवेशान दे । जो लोग सध्मवश यद्द मान चंटठे दे कक आधच्ान काल मे 
विशान के स्वरूप से परिचय नद्दी था। ओर विज्ञान आधुनिक काल का घरदान दें 
उन्हें इस वाक्यांश पर ध्यान देना चादेए। हा, यह आनेस्लन्दृह कद्दा जा-सकता दे 
पके आधुनिक विज्ञान देखा को नाव पर स्थत हैं आर पभ्राच्ान कालानचेशान, जेस! 


कि यहां बतलाया गया है, अददिसा रूप था | 

चत्तमान मे चिशान को आदहसा का भूमका स हटा कर ।द्वसा का मामका! पर 
आरोपित किया गया है, इस कारण वह आज मानच समाज के लिए दिव्य वरदान 
के बदले घोर भ्रमिशाप सिद्ध दो रहा दे | विश्व में जो आमूलचूल अशान्ति, श्रखाता 
और अव्यवस्था दिसलाई परढती दे उसका एक मात्र प्रश्चनान कारण यही दे कि विज्ञान 
अदिसा के केच्र को छोड़ गया हें । ओर जब तक वह पुनः अद्दिसा की शीवल छाया 
तले नहीं आ जायगा तबतक मानव-समाज़ उससे खुस्ती न हो सकेगा ।- बद्द भीषर/ 
संेद्दार कारक साधनों के द्वारा, राष्ट्रीयता, धर्म, सम्प्रदाय, आदि फे बदाने ममुष्य- 
समाज पर भांपरा चज्जपात करता दी रदेगा | अर्दिसा निरपेक्ष विधान इससे अधिक 
अन्य कुछ भी नहीं कर सकता | इसके विपरित जो विश्ान श्रद्धिला-सापेक्ष दे, घहः 
मानवसमाज़ की समृद्धि, शान्ति भोर साता को उत्पन्न करता एवं बढ़ाता है । 


यहां यह कदा जा सकता ईक घिघशान का काय साचना का आवेष्कार करनःह 


३० 


चोद्दवों अध्याघ ु हि है «| श॑४३४ ॥| 


हैं। उन साधना का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना मनुष्य की सत्तू था अलत्‌ 
भावना पर निर्भर हे | यदि विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग कोई करत्ता हे लो इंखम 
विज्वान का कया दोष है ? ह 

इसकाः समाधान यदहो दे कि प्रथम तो सेहार के साधनों का आविष्कार कंरना 
ही विज्ञान की भ्रयंकर भूल है। आधुनिक काल में वेज्ञानिक प्रायः अधिक से श्रधिक 
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भाषण संहार के साधनों की तलाश करने में ही ध्यग्न हैँ । दूसरे, बालक. के हाथर्मे 
विष को गोली देने वाले श्ञानवान्‌ पुरुष को जो दोष दिया जा सकता है, वही दोए 


स्चसाथधारण जनता फो सद्दार के साधन दवने बाल वश्चानकाी कई दया जाना चाइए 4 
'वे जगतू्‌ का ज्ञा दान द्‌ रह ६, से उन्द्द ऊंचान्त कह काका कदा आ सकता ६ । 


ट 


सारांश यह है कि वास्तव में विज्ञान चद्द दे जो मनुष्य फो उलकी बचैमान 
स्थिति से ऊँचा उठाता है, ज्ग॒त्‌ के मंगल की चांद्धे में सहायक होता है और मलुष्य 
की आत्मीयता की भावना को विस्तृत चनाता है । जो विश्व इससे विपरीत कार्य 
करता है वह विकृत ज्ञान है--कुशझान है । उससे जंगत्‌ का असेंगल इहरना निश्चित है ! 
पेसे कुशान से अशान श्रेष्ठ दे | 

जिन्दे सॉमागयवश छान को प्राप्ति हुई है, उन्हें मेत्री भाषना के विस्तार का 
अयल्ल करना चाहिए। मैत्री भावना का प्रसार ही अदिला का महत्व है । इसीलिए 
शार््रों का प्रतिपाद्य मुख्य विषय आईिसा है । अर्दिला से दी जगत्‌ का विस्तार ढे। 


मूलः-संबुज्ममाणे उ एरे मृतीम॑, पावाउ अप्पाण निवहएजा 
हिंसप्पसूयाईं दुह्ाईं मत्ता, पेराणुब धीणि महज्भयाणि ६ 


छाया।--सबुध्यसानरतु चरो संतिमानू, पापादात्मान निवत्तेयेत्‌ 
हिल्लप्रसूतानि हुःखानि मत्वा, बेरानुबन्धीनि मद्दा भसान ॥ १६ ॥ 


शब्दाथे:-तत्त्व को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष, हिंसा से उत्पन्न होने पाले दुःखों 

को कमे-वन्ध का कारण तथा अत्यन्त सयेक्रर सानकर पांप से अपनी आत्मा को 
हटाते है । 

आष्यः--भाथा का भाघ स्पष्ट है । जिसे सम्यरू बोधि की प्राप्ति हुई हें उसे 


आत्मा का पापा स नप्ूस करना चादइए। जो अपनी आत्मा को पाप से नक्षत्त नही 


करता उल्लका बांघ-श्ञान-निर धक हे । जो दद्वत का प्रात आर भशाद्देत कर पारेदार 5 
पुरूष का सप्तथ वहा बनाता उस ज्ञान से कया लाभ है | 


द्विसा के फल अत्यन्त डुःख रूप होते है । इिसा से बेर का अंजुवध होता हैं। 
पक जन्म मे जिसको दिखा की जाती है वद्द अदेक जन्मों में उंसका बदला लेता है। 
अमेकथालुयोंग के शास्प्रों में इसके लिए अनेक कथानक विख्यात हे । 


दिसाजन्य पाप मदान भयकारी दीते हैं । दिखा से नरक, तिर्यश्ष आदि अछुतत 


पि रे | हि 28 | 

| इक है ... « ह वेराग्य सम्बोधन 
श्रद्ियों की प्राप्ति होती दे और वे गतियां अत्यन्त भयेकर हैं । पहले इसका विवेचन 
आखुका-हे । 


 सलः-आपमुत्ते सया दंते, दिन्ननोए अणासवे । 
जे धर्म शुद्धमाक्खाति, पडिपुरणमणेलिसं ॥ १७ ॥ 


छाया: आप्मगुप्तः सदा दान्‍त॥। ।छतन्नजोताउनासवः 
या उधम शुद्धमाइनयात, प्रातपू्ण मनोंटशम्‌ ॥ १७ ॥। 


शब्दाथ:--सन, वचन ओर काय से आत्मा को पाप. से बचाने वाला, जितेन्द्रिय, 

संसार के स्रोत को बंद कर देने वाला, आख्रद से रद्धित मह्दा पुरुष पूर्ण शुद्ध आर अनु- 
यम धंम का उपदेश दंता हे । 

भाष्य+--अनादि काल-ले अब तक अलेख्य घर्म ओर धर्मप्रवत्तक भूमंडल में 
अचत्तार्ण हुए हैं। सबने अपने-अपने विचार के अद्ुसार घमे का कथन किया और 
जनता को उसी धर्म के अन्नलरण का उपदेश दिया । पर उनमें स आज अधिकांश 
धर्मों और घर्मोपदेशकों का नाम भी कोई नहीं जानता -। क्ितनेक ऐसे ई जिनका 
साभ ही शेष रद्द गया दे और इतिद्वाल के विद्यार्थी द्वी उन्हें जानते &ैं। इसका कारण 
क्यादई? 

इसका कारण यद्द दे कि ये घर्मप्रवत्तंक पूणेश्षानी नहीं थे | अपूर्ण झानवान 
होने के कारण उनके द्वारा प्रसाषित घ॒म्मं भी अपूर्य रद्दा । जो धर्म तीन लोक में ओर 
प्राणी मान्न के लिए समान रूप से उपयोगी होता है चद्दी पूर्ण कद लाता दे । 

जस धर्म में अधर्म का लेशमात्र भी मिश्रण नहीं होता ओर जो समस्त दोषों 
से रहित होता हैं चइ धर्मशुद्ध कहलाता दे । 

इस प्रकार जो घम पूर्य हे अर्थात सब जीवों का द्वितकारी और आत्मा को 
पूरी रूप से पदिच्र बनाने वाला ई, तथा सचंधा निदाप दे, ओर दोनों विशेपणों से 
मक्त दोने के कारण जो भज्ञपम दे, चद्दी सत्य छम दे। वद्दी भाणियों को जन्म-जरा, 
गरणु आाद के $ समझुक कर सकता द | 

दसे धर्म की प्ररूपंणा करने का छाधिकारी कोन है, यह खूत्रकार ने यद्दां बत- 
लाया दे। जो अआत्मगत, स्तदा, दान्त, [छिन्न झ्ांत आर अनास्रच द्वांता ६ वहा महा- 
त्मा शुद्ध और पूर्ण धर्म की प्ररूषणणा कर सकता है । मन, चचन ओर काय से आत्मा 
को भोपने बाला अर्थात्‌ इनसे होने चाले सात्रध व्यापार को रोक देने चाला, इन्द्रि- 
यो को और मन को दमन करने बाला, कम। के श्रागमन के छारा सूत आस्नव को चंद 
कर देने चाला, भधवा कर्मास्तव के कारण भृत परिणाम रूपी स्लोत से राित मदहा- 
पुरुष ही धर्मदेशना बता अधिकार दें । 

उपयुक्त गुण जिनमे विद्यमान नहीं दे त्‌ जो पाप से स्वयं उपरत नहीं हुए 


हि 


३क री री ] हें न 4 
|, जिनकी इन्द्रियां शोर ज्ञिनका मन वश में नहीं दश्ना दे ओर जिन्दोने आस्चव रूपी 


श्वोदेंदवा ऋध्याथ | ३ रा रे ० मी | #रेश ॥ 





फम्मेस्लोत बन्द नहीं कर पाया है, इस प्रकार जो स्वयं विषय-कणाय के पाश में फेर, 
छुय हैं, वे धर्मदेशना के आधिकारी नहीं दे । 

ऐसे पुरुषों द्वारा उपदिष्ठ घर्म आत्मकल्याण का साथन नयद्दी बच सखकता। 
स्वर्य अनन्‍्या है वह दूसरों का पथप्रद्शन कैसे कर सकता दे १. अतएव छ्मप्रिय 
सज्ञनों को धर्मप्रणुता के जीवन पर दप्टिषात करके उसकी घर्मप्रस्पषणा की येलदतदः 


ऊाय लगना चाहहए। 
मूलः-न कम्मुणा कम्म खबोति बाला 
अकम्मुणा कम्म खेती धीरा । 
मेधाविणों लोभमयावतीतां क्‍ 
संतोसिणों नो पकरोंतें पर्व ॥ १८ ॥ 


छायाः--म कमेणा कर्म क्ययच्ति बाला, श्रकमंणा कम क्षययन्ति घीराः । 
'मचाचितो क्ोभमदवातीताः, सन्तेषिणो नों प्रकुपेन्ति पापसू ॥ $८॥) 

' शब्दायः--बाल जीव सावद्य कर्मों से कमे का क्षय नहीं करते हें । घीर पुरुष अकमे 
से अर्थात्‌ संवर आदि शुद्ध अनुष्ठानों से कम का क्षय करते हैं। लोभ और अमिमान से 
रद्वित, संतोषी बुद्धिमान्‌ पुरुष पाप का उपाज न नहीं करते हें। 

भाष्य+--बा लक के समान -द्वित ओर अंद्वित के विवेक से शल्य एरू 
कट्लाते दै। यद्द बाल जीव कमों का-च्य करने के लिए श्रनेक प्रकार 
अनुष्ठानों का, सहारा लेते है । 

जैसे रक्त से रक्त नद्दीं घुल सकता उसी प्रद्नार पाप कर्मो से पाप कर्मों की 
निन्चुत्ति नहीं दो. सकती | अतएव ऐसे विपरीत प्रयास करने व.लॉ को शाख्रक्नार 
वाल' जीव कहते हैँ। ह 

किस प्रकार कर्मो का क्षय नहीं दो सकता, यद्द स्फट्ट करने के पश्चात्‌ छित्तीय 
चरण में शाख्क्वार यह बताते हैं कि पाप कमतों का नाथ किस प्रकार दो सकता है । 

परीषह ओर उपसर्ग झरने पर भी जो अएने पथ से और अपने पद्‌ से चउयत्त 
चद्दी दोते ओर दढ़तापुर्वंक्त समस्त विरोधी शक्तियों के साथ जूकते हैं, उन्हें घौर 
कहते है । चार पुरष अकरम से अर्थात्‌ निरवच्य श्रनुष्ठानो स--ससिति, सुप्ति, तपरुया, 
सेचर आदि के व्यवद्यार से कर्मों को क्षय करते हैं। कमों के चाय का यद्दी एकमात्र उपाय 
है । पाप कर्मी का विनाश निष्पाप क्रियाशों से दी हो संकवा है।... 

कमों का च्वय दोते रहने पर भी यदि नवीन कर्मों का आखस्रव होता सटे तो 
मुक्ति की प्राप्ति नी दो सकती | पूर्वोपाजित कर्मा का ज्ञय और नवीन कर्मों के 
आस्क्षव का अभाव द्वोने पर ही मुि-लाभ द्ोता दे । भतएव शास्त्रकार उत्तरार्ड्ध में 
मदन करा के उपाझेन के अभाव के उपाय पतलाते हुए कटते ई-मेचानी अथांत्‌ 


के शम 
५ 


०. 


पभा बाल 
के सावच 


लुद्धिराद पुरुष जब-लोभ ओर मद्‌ खे- अतीत हो जाते हैँ अर्थात्‌ चारों प्रकार के: . 
कप्मय सर मुकछ ही जम्ते द॑ आर सताए उन्हें भाप द्वो जात्प है तब वे पापों का उपा- 
जन नदी करते । हर हु 
तात्पर्य यह दे कि जब तक कपषायों की विद्यमानता है और संतोष कृत्ति अन्तः 
करण के उत्पन्न नहीं होती, तब तक पाप का निरोध नहीं होत्म | * लोभ पाप का. 
द्प चखाना ' झथांत्‌ लोख फफ्त का जनक दें। जब तक लोभ का प्रावल्य है तबतक 
महुष्य भाँति-भाँति के आरंभ-समारंभ मे निरत रद्दता है ओर एाप से बच नहीं 
सकता | इसी करकार झाभमसान की विद्यमानता में की पाए कर्म की  उत्पाठें दोतीं 
व द्दे | 
लोभ का अभाव एकान्‍्त तुच्छाभाव रूप नहीं है, यह सूचित करने के लिए. 
४ सन्तोषी ! कहा है । सनन्‍्तोषी नर खदा सुखी रहता दे + उसे निपरंभ छूत्ति से जो' 
कुछ भी पराह्त द्वो जाता दे उसी में चद्द सन्तुष्ट रहता है । उससे अधिक की प्राप्ति के 
लिए बह दाय-हाय नहीं करता । सच्छा खुख ऐसे दी पुरुषों को प्राप्त होता दे | संतोष 
के अभाव में तीन लोक की-खमस्त सम्पाधि भी तुच्छु दे । असंतोषी उससे भी 
अधिक की आशा रखता हे, श्रतएव वद्द लपत्ति भी उले खुस्री नहीं बता सकता। 
इसके विपर्तत संतोपी नर झखे-सखूखे चने चदेने को भी पर्याप्त समकृकर उसे अ्रहण 
करता है ओर उसी में खुसख मान लेता दे ' रा 
बारीकी से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि सेखार का अधिकांश दुख असखं- 
तोदष से उत्पन्न होता दे | अ्र्सतोष को जितने अ्रश्चों में घटाते चले जाओ, उतने ह। 
अखशो में दुःख घटता चला जायगा | अतपय दे भव्य प्राण | तू ससार का वेभव प्राछ 
ने का छुथा प्रयास मत कर | यह ता आकाश का लांघने के समान बालचष्टा हें । 
तुमे खुली दोना हैं ठो संतोष छादिे घारण कर । 
सेतोप चतति का अन्तम्करण में उदय होते द्वी देरा डुःख न जाने कहां विज्ञीर 
ही ज्ञायमा और तब तेरे कर्मा के आसत्रव का भी निरोध दो जायगा । 


मृलः-डहरे -य पाणे इंडढे य पाणे 
ते आत्तओं पस्सइ सब्व लोए । 


उब्बेहती लोगभिणं महंत 
ह बढ़े प्यमत्तेसु परिव्वए्जा ॥ १६ ॥ 


याए-टिम्मछ प्ाणो दुद्धदर प्रायः, स आारमबत्‌ पश्यत्ति सर्वज्ञोकाद । 
घबटाछते खोकमिम महान्तस , घुद्धोडप्रमत्तेपु परिन्नमेत ॥ १३ ॥ 


री 


शब्दाथ:-छोटे और बड़े सभी आशियों झों-समस्त लोकों को-जो अपने समान देखत 
£ आर इस मद्दान लोक को अशाखत देखता हूं वह छानी संयम में रत रहता है | 


दोद्हर्धा अध्याय चोद॒ंइदां अध्योंध__ | -- | ७३ है [. शरै७ | 





भ्राष्य+-चडउठा, जू. मच्छुर8 आद छाट-छाट पभाणुया का झपत ससान समर 
सझने बाला आर ज्ञगत का- आजवत्यता एव दुःख मयता सममकतभ वाला ववकरशाल 
पुरुष हा पंमाद राहत द्वाकर खयम का आचरख करता हद । 


अजसा के पहल अध्ययन प्र नरूपण कया जा छुका ६, समस्त प्राणुया मर- 
सम्रान आत्मा वद्यमान ६ | आत्म द्रव्य सचन्न एक ज़ाताय द्वाव पर भा जाया मे 
बाइक, शारारक या. आध्यात्मक अन्तर ज्ञा दाष्ट भाचर द्वाता हुं, उसका काररु. 
कस ६। कम अथात्‌ आवरख का न्‍्यूनाथक्रदा के कारण कसा का छाट शरार का 
रा हाता हू आर कसा का दड़ा शरार सख्ता द | दइखा प्रकार बाद्ुक भद भरा 
ज्ञानावरख आाद कमा के कारण हांता हद | अदतएव शाण्ारक एव याद्क भन्नता 
हाने पर भा आात्माश्रा के सूल स्वरूप म काशत्‌ भा भद्‌ नहां है| समस्त प्राणा उप- 
ग्य रूरूप वाल ईइ-अनतकश्नान, दशेन, शाक्ल आाद के भडार हं। जब आत्मा के 
शुणा का पूणरूपण पाकसल्य हांता ई तब सूलगत सदशता स्पष्ट प्रकट द्वा ज्ञाता ६। 


खंभी जीव ससान स्वभाव वाले हे । जेसे एक जीव खुख. की आकांच्ता: करता 
है ओर दुःख से भयभीत द्वोता है, उसी प्रकार अन्य जीव भी खुख की इच्छा रखते 
हैं ओर दुःख सर बचना चादते हैं । विवेक्लीजन वहीं दे जे। इस प्रकार विचार करता 
है कि-जैसे सत्यु मुझे अनिष्ठ हे ओर जीवन दृष्ट है, इसी प्रकार समस्त प्राणियों को 
अपनी मसत्यु अनिष्ठ हे ओर जावन इृश्ट दें। मेरे साथ छुल-कपट करके मुझे ठगने 
चाला निन्‍्दृनीय काय करता है, उसी प्रकार यदि में किसी को धोखा देता हूं तो निन्‍वद्‌- 
नीय काय करता हूं । इस प्रकार समता भाव को आराधना करने से संयम की झारा- 
घना द्वोती है। जिसके अन्तःकरण मे साथ्यभाव का  उद्रेक दो उठता दे वह अन्य 
प्राणी की कष्ट देना अपने आपको कष्ट देने के समान अप्रिय अनुभव करता दे। वह 
दूसरे भाणियों के छुख के लिए इतना अधिक प्रयल्शील रहता दे, जितना अपने खुस्र 
कं लिए | जस फाई एुरुष अपन का छुश्ख दच: का बात मनत्र मर भ्रा नहां आन दता, 
उसा प्रक्तार .चद्द सास्यभाव का आरचक दुख प का आहत करन का सकदप तक 
नद्दी करता। जेसे' आप दुःख का अजुभव करके विकंल दो ज्ञाता हें उसी प्रकार 
जन्य भाणियों की वेदला भी उसे विकल बना देती है । अपना- दुश्स्र उत्पन्न दोने पर 
उसके प्रतीकार फे लिए जेले वह उद्यत द्वोता द्वे उसी प्रकार अन्य प्राणियों को दुःखी 
देख कर समताभावी पुरेष अकमरण्य द्वोकर नहीं बेठा रेहता, चरन्‌ उस दुध्ख को 


9 की 


सदारण करने क लए पूणु श्रयत्ष करता ६ | 


महापुरुषा के चरित का सावधानी के साथ अध्ययन किया जाय तो प्रतीत - 
दोगा कि वे जगत्‌ के दुःख को अपना द्वी दुःख मान कर उसके निवारण के लिए 
डउद्योगशील यने रहते थे ।यद्द साम्यभाव उनमे जीवित रूप से विद्यमान था । डनके 
अदूभ्ुत उत्कर्ष का प्रधान कारण भी यद्दी सास्यंभाव था। 


खसाम्यभाष की आराधना के लिए पर पदार्थों के प्रति आसंक्ति का अभाव 
आवश्यक हे । जिसके अन्तःकरण में इन्द्रियों के विषयों सस्त्रन्धी तथा भोगोएभोग 





«रेघ ह वैराश्य संस्वोधन 


क अन्य साधना संबंधी ममता की अधिकता होती हे वद्द खदा नाना प्रकार के संक- 
टदप-नवकहुपा सर उत्नक्ता रदता है । उसे निराकुलता का अपूुर्व आनन्द प्राप्त नहीं दोता 
अतएव सास्यभाव का आराधना के लिए संसार को .अशाश्वत सेमककर उससे 
उदासीनता धारण करनी चाहिए । विचारना चाहिए कि समस्त संसार के पदार्थ 
नाशवान हे । इनके साथ झऋात्मा का कुछ भी वास्त-चेक संबंध नहीं है । जीव जद 
जन्म ज़दा दें तो पूवेजन्म के 'फिसी भ्री पदार्थ को साथ नहीं लाता और जब आयु 
पूणु करके परलोक की और प्रयाश करता है तब श्री साथ थे कुछ नहीं लेजाता । 
सखार के पदार्थ आत्मा का साथ नहीं देते । जीव मरकर जब नरक गाति की भू 
आर प्यास भागता हे, तियश्व गति की नानाप्रकार की व्यथाएँ सहन करता है, तव 
कोई भी बस्तु या पूनंजन्म का कुटुम्बी सहायक नहीं चनता | 


इतना ही नहीं, संसार में श्राज जिन्हें जीच अपना मानता हे, जिनके स्नेद्द में 
पड़कर घम को भी भूत्र जाता हें, जिन्हे प्रसन्न करने के लिए कचब्य-अकत्तेब्य के 
सान को एक किनारे रखकर सभी फाय करता है, ।जनक पालन-पोपण के तु नाना 
सावद फ्ियाएँ करता हैँ, जिनके अनुराग में रत रदकर शेष सेसार को कुछ भी नहीं 
समभता, थे आत्मीय जन क्या वास्तव भ आत्मीय है ? जो सचमुच झात्माय द्वांता 
है, वह तिकाल में भी आत्मा से अलग नहीं द्वों सकता । सम्यरद्शंन, सम्यग्श्ान 
सम्यक चारित्र, आदि गरय आत्मा के लिए आत्मीय दे, अश्रतएव वे किसो भी काल में 
आत्मा से न्यारे नहीं दोते | इसी प्रकार क्या कुठुम्बीजन सदा साथ देते दें ? नहीं । 


संसार में ऐेसा कोई जीव नहीं हैं जिसके साथ कोई संयंध न हो चुका हो, 
सभी जीचों के साथ सब का संबंध दो चुका हैं । अगर वे वास्तव मे श्राक्मीय दोते 
तो क्‍या आज पराये बन सकते थे ? फिर भी रागान्ध मनुष्य की आंखे नहीं खुलती । 
चह अपनी श्रात्मीयता की भावना को एक छोटी-सी सीमा में चंद कर रखता हैं। 
छानी जन इस प्रकार विचार करते छू क्ि-- सेखार के समस्त संबंध नश्वर दे । 
आत्मा सब पंदार्थोीं से विलग है, उसके साथ किसी का संबंध नई दो सकता। 
शरीर में शंत्मा रद्दता दे, फिरभी दोनों के सेयोग विनाश शील दे । शरीर जड़ दे 
और शात्मा चिदानन्दमय दे | दोनों का ऐक्य केसे हो सकता दे ? अबइ शरीर दी 
विन/्वर दे तो संसार के अन्य संबंध, माता, पिता, पुत्र ओर भाई झादि के रिश्ते, 
कैसे नित्य दो सकते हैँ ? इन सच का संबंध तो शरीर के साथ दे, जब शरीर दी 
स्थायी नहीं यद्द रिएते स्थायी कैसे दो सकते दे ? * मूल नास्ति कुत: शाक्षा ? अर्थात्‌ 
सूल के अभाव में शाखाएँ किस प्रकार ठदर सकती हद ? ज्ञानी जन ठीक द्वी कद्दते 
- 
यस्यास्ति नेकये बपुपाउापे साथ 
तस्यास्ति कि पुत्र कलन्न मिने; $ 
पृथक छते चमाणे ऐमकूपा$, 
कुततो द्वि तिष्ठान्ति शरीरमध्ये ॥ 


चोद्द्वर्वा अध्याय [( श१६ [| 





अर्थात्त्‌ आत्मा की शर्रर के साथ दी एकता नद्दीं है तो फिर पुत्र, क्री ओर 
मित्रों के खाथ क्या एक रूपता हो सकती हें ? यदि शरीर के ऊपर से चमड़ी उस्राड़ 
ली जाय तो रोमकूप केसे रद्द सकते हैं ? कदाएि नहीं रद्द सकते। 


तात्पयें यद्द है आत्मा समस्त पदार्था, से भिन्न, अपने दी शुर्यो में रमा हुआ 
डे। संसार के अनित्य पदार्थों के खाथ उसका संबंध नहीं दे | इस प्रकार विचार कर 
खखस्ार मे राय-भाव का त्याग करना चाहिए और श्रात्मशाद्वे के क्विए प्रयत्न करना 
चजादिए | 


कद 


निग्नेन्थ-प्रवचन-चौदहवां अध्याय समाप्त 


बहा :९२०कपथक:क (2८८) (प्ेट्टशररकमकममभथ्क, 


# ४० जमा सद्ध भय # 


:. लिरयन्य-फ्रकचन 
द ॥ पन्द्रहवां. अध्याय॥ 


नल बैड ९८0४४ के ८ 
कु श्च ् 
मनोनि ग्रह 
: आर भगवान-उवाय-- - 


मूलः-एगे जिए जिया पंच, पंच ।जिए जिया दस 
दसहा उ जिणित्ना णुं, सब्वसत्त जिणामहं ॥ १ ॥ 


छाया:--एकरिमन्‌ जिते जिता पन्च, पक्तसु जितेषु जिठाः दश | 
दशधा तु जित्वा, स्वेशत्रुन्‌ जयास्यह सर ॥१॥ '* 
शब्दाथ:--एक को जीत लेने पर पांच जीत लिए जाते हैं, पांच को जीतने पर दस 
के ऊपर विजय प्राप्त होती है ओर दस पर विजय प्राप्त करने दाली समस्त शत्रुओं पर 


जय पा लेता है । 

भ्ाष्य+--चो दद्व अध्ययन में वेरास्य का विवेचन किया गया है । आत्म-- 
कल्याण की भावना जिसके हृदय में उद्भूत हुई है उसे सखार से विरफत दो जाना 
चादिए--सांसारिक वस्तुओं में राग-हूपः का त्याग कर समभाव घारण करना! 
पादिप | इस अध्ययन में समभाव के प्रधान कारण मचोनिग्नदह का विवेचन क्रिया 
ज्ञाता है। मनेनिग्रद्द के दिना समभाव नदीं हो सकता । इसी कारण वैराज्य सम्बोधनः 
के पश्चात्‌ मनानिश्नद्द की प्रेरणा की गई हे । 

आत्मविजय में सर्वप्रथम मन की विजय का स्थान दे। जो सरघशाली चुद 
घक मन फो जीत लेता दे बह पांच को अर्थात्‌ पांच एन्द्रियों को जीत लेता दे। अर्थाद: 
जिसने अपने सन को वश में कर लिया बह पांचा इन्द्रियों को दश में कर सकता है + 
मन को ज्ञीते ढिना इन्द्रियां वश भे नहीं दोंती। अतएव आत्माविज्य की साधना करने: 
चाला स्व भ्रधम अपने मच एर झावधेकार करें । मन एर किस प्रकार अधिकार हो: 
सकता हैं, यह झागे निरूपएण किया जायगा.। मन पर विज्ञय प्राप्त करने पर इन्द्रियां 
सयमेव विजित- दो जाती हैं । 

मानासिक शाद्द होने पर दी इन्द्रियां पर विज्ञय प्राप्त दोती बे | मानसिक शुद्धि 
व अभाव भें यम, नियम आदि द्वारा किया जाने चाला काय-क्लेश व्यथ है । प्रवृत्ति 


के 


जे. ऋर ते. याज्य दरपया मे भत्ते करने चाला आरवरनरकुश दाकर इचर-उघर भट 





परद्वदचों अध्याय [ ४४१ । 


चाला-मन् संसार को जन्म-मरखण की घानी से पील रहा है। सेलार से पिछुख हो कर 
प्॒कान्त, शान्‍्त ओर निरुपद्रव रुथाव थे जाकर सोज्ष प्रा करते की इच्छा ले चीद 
तपस्य! फा आधरणश करने चाले झुनियों को भरी सन कभ्ी-कर््मी चंचल दवा देता हैँ १ 
मन बंदर से थी अधिक चल हे । प्च-पत्न में बह लया-चया रंग दिखला रहता? 
है। मुक्ति की साधना में मन की यह “चलता सब ले धबत्न बाधा दे | धतणएच मुसुक्त 
जनाो की अपनी साधना साथेक करने के लिए मण पर पूरा निर्य्रण करना जाहिप्ट 
अहापुरुषों का कथन द्वे कि भत् की शुद्धता दोनेपर अविद्यमाद गुर मे 
आधविशूत दो जाते हैं ओर मन शुद्ध न हो तो मौजूदा सुण भी नछ हो। ज्यते दे । अऋत- 
श॒व प्रत्येक संभव उयाय से जिवेकवाब्‌ पुरुष को मच पर विजय प्राप्त करनी जाहिए 
जसे छोथे के आगे रफ्खा छुआ दर्पण तथा हें, उसी घकार सनोनिश्वह् के अभाव रे 
ज्पस्या भी निरणेक हे । 
मन फा निश्नद्द हो जाने पर इन्द्रियों का जीत लेबा कठिन नहीं रहता इन्द्वियां 
को उन्मार्गगासी और खपत अश्य की उपप्रा दी जाती है । .जिनके झन्द्रिय रूपी अध्य 
नियंत्रण मे नहीं होते अथाश््‌ ज्ञो पुरुष इन्द्रियों को विदा लगाम के स्वतंग गांति करने 
देता है आर खये इन्द्रियों का अचुचर वन जाता है, उले इ्द्रिय रूप अभ्य शीघ्र ही 
जरक रूपा अस्णएय का आर ले जाते हद । जा डान्द्रयां का नेग्रदह नहा करते उनका 
निः्धित रूप से अधघःपतन.दोता हे । इन्द्रिय निश्नहद न करने से परत्लोक मे कितने के 
झुगतने पड़ते हैं, इस बात फो थोड़ी देर के लिए रहने भी दिया ज्ञाथ और सिर्फ 
इसी भव के कष्ठा का विचार किया ज्ञाय तो इन्द्रियों की अन्तर स्पष्ट दो जाती 
है। जो लोग पांचों इन्द्रियों के अधीन हो रहे हैं, उनकी कया गति होंगी | जब कि 
फेचल एक-एक झन्हेय के शुल्लास वनने वालों की भयंकर दु्दंशा पशत्यक्ष देखी ज्ञाती हे । 
फेवल आघतर स्पशेन- इन्द्रिय क अथीच दोने वाले हाथी की दुदेशा का विचार फीजिए ५ 
वह हाथिनी के रुपश के अजझ्ठुराग में अधां होकर गहढ़दे में गिरता है झौर वध बंधन 
की वेदनाएं सहन करता है। इसी धरकार शअ्रमाथ जल मे विचरने बाला मत्स्य जिला 
फे अधोन होकर जाल से 'फंसकर जझुत्यु का शिकार हो जाता है । आ्लाणं-हान्द्तिए 
का वशचत्तों बनकर हाथी के मद्‌ के गंध से लुब्ध होकर द्वाथी के "गएहस्थल पर 
पेठने वाला अमर अपने प्राण से दाथ थो चैठता हैं । चद्चु इन्हरिय का दस. घनकरर 
पतंग, श्रम की ज्वाला का अतिथि बनता है और अपनी जान गँबा बैठता दे 4 सधुर 
गान खुनन का अभिलाषी हिरन, श्ोन्न-इन्द्रिय के ग्रणीन होकर व्याघ के तोखे बाण 
का लद्य बनता है । ह 


इस मअकार एक-एक इान्द्रय के अंघान दोने चाले आायंया को अब यह दशा 


9 | 


तादडतच जा पाचा इान्द्या के अधातन दा सदे हं उनकी कया दशा होगी 


घका--जब 'तक शरद हं तब तक हान्द्रयों भी अधपश्य रहती हे और जयवतऊ 
न्द्र्यो हैं तब तक थे अपने-अपने [देषय मे प्रव॒त्ते भी करगी ही ! ऐसी अवस्था मे 
डान्द्रयानेश्रह केसे दवा खकता दे 


[_ भशछ४२ए मै नि ु मनोनिग्रंद्द 
सम्ााधान-हान्द्रयानेश्रह का आशय यह नहा है कि विषया मे उनकी प्रचात्ते 
ने होने दी जाय | जो वषय याग्य देश मे विद्यमान होगा वह्द इड्रन्द्रियों का विषय हो 
"ही ज्ञायगा। कोई भां यागां अपनी आंख सदा चन्द नहीं रखता आर न कानों में 
 छक्षकन लगाता हे । इन्द्रिय-ानश्रह का ऐसा अ्थ समझ लेन पर तो इान्द्रय-निश्रद्द 
संभव दी नहीं-रहेंगा । इान्द्रया को जांतने का अथ यह हैं के इन्द्रया. के विपयाम 
इ।ग ओर द्वष का पारेत्याग कर दया जाय ओर सखास्य भाव का अवलम्बन किया 
ज्ञाय | इन्द्रिया की समताभाव से युक्त प्रद्यात्त इन्द्रयजय मं ही अन्तगंत है | डदा- 
इरण के लिए भोजन को लाजफए । इान्द्रयावेजयों मान भी भाद्वार करता हे और 
इन्द्रियों का चशवर्त्ती साथारण व्याक्ते भी आइदह्वार करता हैँ । आद्वार के स्वाद रूप 
विषय म॑ दोनों की रसना-दडान्द्रय प्रदत्त दाता ह | मगर मान स्वादेश भोजन पाकर 
घलन नहीं होता ओर निःर्वाद भोजन मिलने पर चित्त म॑ खद नहीं लाता। चढ्ढ 
मथुर पकवान ओर दाल के छिलके का समभाव से प्रहण करता ईै। इसस वपरात 
इन्द्रियाधीन व्यक्ति मनोंश भोजन अत्यन्त रागभाव से और अमनोश् भोजन तातब द्वप 
क्षे साथ, नाक-भौंड सिफोड़ता हुआ अहण करता ह ।. आद्वार का समानता द्वान पर 
भी चित्तदृत्ति की विभिन्नता के कारण मुनि दान्द्रयाचजया आर दुसरा व्याक्ष इच्द्रयां 


का) दास कहा जाता ६ + 


यही बात अन्य -इन्द्रियों के संबंध में समसलेनी चादिए। मुनि भी अपने 
कानों से शुब्द छुनते है और अन्य व्यक्ति भी । किन्तु गाली आदि के अनिष्ठ शब्द 
खुनफर सुनि को खेद नहीं द्वोता ओर स्तुति आदि के इृष्ट लमभेजाने चाले शब्द 
सनने से उन्हें दर्प नहीं द्ोदा | दुखरा व्याक्ति ऐसे प्रसंगा पर राग और द्वेप से व्याकुछ 
हो जाता हे । 

इस प्रकार इन्द्ियों के विपयों में चित्त की रागात्मक और द्वेपात्मक परिणाति 


ना हान्द्रियों पर,विजय प्राप्त करना कद्दलाता दई। मुलनिराज इसा प्रकार इन्द्रय- 
य करतेंदटे । 

मनिराज विचार करते हे कि वास्तव में न कोइ विषय अय हैं, न झाम्मयय ६ । 
प्रयता और अभिग्नता तो चित्त को तरंग दे। यद्दा कारण ६ कक जावपय एक ससय 


व्ेय खगता दे वही दूसरे समय में झाप्रय लगन लगता € खूब के आतप से तपा 
जल पा च्पशे करने में आनन्द का अनुभव करता दें, 


चग्माहइन करने के वाद-शांत स्पश्च स व्याकुल 
पाकर उच्ण स्परी की अमिलापा करने लगता दे । गशलियां छुनकर मजुप्य आग वबूला 
दे उठता है, पर सखुराल में दी जाने वाली गालियों स प्रसन्न दोता ५ं। इसका एक 
बम कारण यद्धा छ 5 घास्तव मे कोई सा वएय स्वभ्रावतः) प्रय भथवा आमद्ध नद्दा 
६ ।प्रय आर आम ये विषय का भेद करना मन का ऋतपना मात्र  मनप्य पद्धल 
इस करपना की स्व करता हे और फिर डी पढपना के जाए मे स्वयमेच फैंस 
जता £। योगी चस्त के यथार्थ स्थरुप दंत समझते दे अतपएव मे इन्द्रिय काकेसा मो 


के. 
ह-5.. 
] 
जञञ 


न 
वि 


डु्आ मनुष्य सरोचर के शातल 
किन्तु छुछ समय पद्थातूनजल मे 


चन्द्रहर्वों श्रष्याय | [ ४७४३ .. ] 
ब्विषय में राग द्वेष घारण नहीं करते । ु 

इस प्रकार जो महापुरुष सन को ज्ञात लेता हैँ, मत का हुछ्-आनेछ (विषय को 
कहपना करने से रोक देता हे, वह इन्द्रियां को भ्री जीत लेता हे । हली अभिभप्राय से 


शास्यकार ने कहा दे-एंगे जजिए जिया पंच |” अर्थात्‌ एक सत पर नियंत्रण कर खेने 
धर पांच अथांत पांच इन्द्र्यों पर निर्यत्नण स्थापित हो जाता #। 


पांच इन्द्रियां को जीत लेने पर दल 'पर अथांत्‌ मन, पांच इन्द्रियों ओर कोण 
मांन, माया पव॑ लोभ रूप चार कषायों पर बिद्ञय प्राप्त होती है। 


कषायों का मूल भी मन है । जब मन काबू में आ जाता है तो राग और देण 
रूप चार कषायें श्री काबू में. आजाती हैं। ऊपर के विवेचन से यह विषय स्पए है । 
जो भद्दात्मा कपायों पर विजय प्राप्त कर त्लेता है उसके लिंस की 'िर-कालीद 
असमाथे सहसा विलाीन हो जाती दे । वह समताभाव के परम रभ्य सरोवर मे 
अवगाहन करके लोकोचर शान्ति का आस्वादन करता है। इस सरोदर से अवगाहन 
करते ही चिर सीचित मरलीनता घुल आती है| कहते हे,आणे क्षण भी जो पूर्ण खमता- - 
भांव का अवलण्बन करता है, उसके इतने कमों की निजेरा हो ज्ञाती हे जितने कर्म - 
करोड़ो वर्षों तक तपस्या करने वालों के भ्री निर्जीण नहीं होते । समताभव का - परम : 
अकाश जहां प्रकाशमान द्वोता है वह राग द्वेष का. प्रवेश नहीं होने पाता। अतणएच 
समताभाद्‌ प्राप्त करने के लिए चार कषायों को जीतना १रमावश्य कू है. | कष/य-जय 
के खए शाकार न कहा हं-- 
उवसमेण हणे कोह, मारणं मद्धवया जिखणु । 
सायमज्वभावेणं, लोह संतेष ओ जिणे ॥ 
अथांत्‌ क्षमा भाव का .झाश्रय लेकर क्रोध पर विज्वय प्राप्त करनी चाहिए, 
पाुदुता (विनय ) का अवलस्वन करके सान को जीतना चाहिए झाजव (खरलता ) 
घारणु करके माया को इदृटाना चाहिए ओर सनन्‍्तोष भघारण करके लोभ का व्यश्य 


करना चाहएण। 
इंस प्रकार वराधा झुंखा का अबरूता द्वाने पर. करायां का अच्त आादय दे १ 


कषाय आत्मा का स्रयकर शत्रु है| बद्ध सलार का बढ़ान चात्ता, दुगाते म स् जाने 
बाला आर चआात्मा का अपन स्वरूप स चयुद्र करन चाता ह | भ्यारद्वव सुखुस्थान सन्त 
पहुच्च हुए सान का आात्मा म उत्पन्न दाकर क्ाय ६ उनके अधलपतन का कारण 
दाता ६ | कषाय के सद॒भाव मत सब्यकू-चारचत का पूणृतात नहां दपाती । अचन्तानु- 
सदा कषाय ता रूस्यकृत्व का जा उत्पन्न नहा दाने दूता +। इस प्रद्धार करफाय के काररणए 
आत्मा को अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता दे । झतएव मन आर दान्द्रया को जीत कर 
कंषाया का जांतत का प्रयत्न करना चाहए। न 


मन को, पांच इन्द्रियों की ओर चार कपषायो को जीतने का माहात्म्म बतलाते 
डुए शासत्रकार .अन्त म कंदइते ई--दलदा उ जिणिचता रण सब्वसत्त जिणामर्ं । 
अधथांत्‌ मन आदि दस को जीत लिया जय तो समस्त शत्र॒झ्नों. पर. क्जिय पाप 


ः ध्छ्छ है 5 ; 'भनो नेग्रह 
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जाठी है । ह - हि 
हज न करने वाला शत्रु कद्ल्ाता दै | शत्च॒ कौन है, इस विषय का 
विचेचन भथम अध्ययन में किया जा चुका है। साधारण मनुष्य जिसे शजु समझता 
है वह वास्तव मे शत्रु नहीं ढ | आत्मा के अखती शत्र राग, द्वेष, अज्ञान आदे दोष 
हूं ।कषायों का जब सवंथ्य नाश हो जाता हे तब राग आदि विकार पूर्ण रूप से 
नंश हो। जाते हैं। उस समय फकाइई भी शत्र अवाशिेष्ट नहीं रद्दता ।ममर कथाय रूए 
शत्रु के काशल का ता दाक्षिण ।क उसने जो शज्रु नद्दी दे उन्द शत्रु बना रकखा हद आर 
स्वय शत्र हें, फिर सी चह मित्र चना रद्दता है। उससवे आत्मा को ऐसे भ्रम मे डाल 
रकखा हे कि आत्मा अपने शत्र-मेऋछ को भी पदच्चानन मे असमर्थ वन गया ६&। यही 
कारख है कि वह दसरे मलुष्यों को, जो असाता के निरम्मित्त मात्र चन जाते हैं, अपना 
शत्र मानता है ओर कपाय को-जो कमेबंध का प्रधान कारण ६, शत्रु नद्ें। मानता । 

... अंगभीर दाष्टे से देखा जाय तो विद्ति होगा कि छोध, मान, साया और लोभ 
वा अब तक सदभाव दे तवतक मिंच-शत्र की कटपना होती है। इनके चिनाश द्दी 
जाने पर संसार में शत्रु कोई हो ही नहीं सकता | अतएवं जिसने कपायों को जीत 
लिया उस ने समस्त शत्रुओं ४ जीत लिया । 

मन दो प्रकार का दे--(१) द्वव्यमन ओर (२) सावसत | मनावगंयणा के पुदूगल 
से निष्पन्न द्ृव्यमन और मतन, चिन्तव आदि का साधन भाव मन कंदलाता 
दच्य मन पौद्ठडलिक दे और भाव मत चेतना रूप द्द 

योंग शास्त्र में मन खार अकार का माना गया दे--(१) विक्िप्त (२) चातायात 
(ने) स्छिए्ट ओर (४) छुलांन + 

(६९) बित्ञिप्त--इधर से उधर भमठकने वाला चाच्षताचत्त । 

(२) यावायाद--क्रभी अन्दर की वरफ स्थिर हो जाने बाला और कभी बाइर - 

निकल कर दड़िन चाला । 


ही 


(६) ४&ए--दूसरे चित्त का अपच्चा आधक स्थर। 


(४) खुलीन--अव्यन्त मि 
पु कक १] कक ०५ 
सिठ जितने अंश में धात्मा में स्थिर रदता दे उतने दवा भरा मं आत्मिक 


आनन्द का अनुभव दोता है। यातायात चित्त जब आत्मल्ान दाता दे दब आनन्द 
| उपलब्धि होती है । स्छिए चिच उसकी झपक्षा आधेक आनन्ददाता ई आर 


खु्सीत चत्त पृश्मानन्द का फारण दे | -अतएद मन का ऋआत्मा म स्वर करन का 


भ्रयक्ष करना चाइपः | 
इन्ट्रिया का आर काया का निरूपषण प्ले दा चुका ६ | 


. मलः-मणों साइसिओ भीणो, टुट्ठस्पो परिधावई । 
सम्म॑ तु निगिय्द्याि, धम्म [सिक्खाहे कंथर्ग ।३। 


पन्द्रुद्र्या अध्याथ * [ ४५४४५ ) 
कनििमिनिििनिनिकि शनि मिकिशििशिकशि किक कक कि जज लक कक अजीज नल कक आकलन चलुमुइललललललु लत नल अल ललब अल असल नुु मारना 


छाया:-मनः साहसिक भीम, दुष्टाश्वः परिधावति । 
दत्‌ सम्यक तु निग्ृहणामे, धर्म शिक्षास: कन्धकस्‌ ॥ २ ॥ 


शब्दांथ:--मन बड़ा खाहसी ओर भयंकर हं। वह दुष्ट घोड़े की तरह इधर-उधर 
'दोड़दा रहता हे । घम शिक्षा से, उत्तम जाति के अश्व के समान उसका मे ग्रह 
करता हू | ी 


सराष्य+--पू्वे गाथा मे सनान॑नश्रद्द का सद्दत्व बतलान के बाद यहां उसक 
सेश्रद् को काॉंठनाई का प्रातपादन कया गया द्व ।+ मनानग्रद्द रे काठंनता यद्द द क 
मन अत्यन्त साहसा आर भ्रथकर ४, साथ डा चद्द दुष्ट छाई का तरद्द लगाम का 
परदाह न करक इघर से उचर भटठकता एफरता & १ 


हित- अहित की अपेक्षा न करके प्रद्त्ति करने वाला खाहसीं कद्दलाता है । 
मन उचित और अज्ञाचित का विवेक किये विना द्वी प्रद्ुत्ति करता है। जो लोग सदा 
अपने सन की गति-विधि का सूचम दृष्टि से अवलोकन करने में सावधान दोते हूँ 
ओर कुमार्ण की और जाते ही उस रोक खेते हैं, उन्हें भी. कम्दी-कभी मन धोखा दे 
देता है। जो योगी उसे आत्मा में ल्लीव रखने के लिएः ध्यान आदि फा अनुष्ठान करते 
हैं, उनका मन भी कभी उच्छूंखल बन जाता है और आनिष्ठ विषयों की ओर चला 
जाता है । अनेक पुरुष मन की स्थिरता के लिए अरण्यवास . अगीकार करते हैं, 
मगर मन उन्हें राज़ प्रासादम लेजञाता दे अनेक त्यांगी संसारंस विरक्‍त दोकर काय- 
फलेश करते हैँ, पर मत भोगों में हब कर डनके कायक्लेश को व्यर्थ बना देता है। 
न जाने कितने कश्टक शय्या पर सोने वालों का मन दौड़कर खुखमयी लज पर पोढ़ 
जाता है। साधक पुरुष मन को अपनी ओर स्लींचता द्वे ओर मन उसे अपनी ओर 
खींचता दे । दाधक पुरुष साम्यभाव के छुधा-सलिल से आत्मा को स्वच्छ बनाने 
में निरत होता है, तब मन उसके काबू से बादर दोकर राग-द्वेष के मैल द्वारा आत्मा 
का मलिन बना डालता दे। मनुष्य कितनी दी बार अनाचार' से ऊंब कर उसे त्याग 
बेने, का संकल्प करता हैं मगर सन नहीं मानता ओर उसे फिर अनाचार के फीचड 
में फंसा देता दहै। अपने कर्मों के ्वय के लिए प्रय्॒त्न करने वाले और भोगों का सर्वथा 
त्याग कर देने वाले त्यागी पुरुष को मद कभी अतीतकाल में मुक्त भोगोंका स्मरण . 
कराता है और कभी स्वर्ग के भोगोपभोगों की कामना उत्पन्न करके उसके तप-त्याग 
को मिट्टी में मिला देता दे । 

मन अत्यन्त छष्ट है | एक बार उसका निम्नद्द कर लेने पर भी चद्द थकता 
नहीं। झात्मा से दादर निकलने के उसने अनेक मार्ग बना रफ़्स्रे दें। ज़ब कोई पुरुद 
एक सार्ग बंद कर देता हैं तो चद्दध दूसरे मा से बाहर निकल भागता दे । 


मन में विचित्र सोदनी शाकत है। जो सनुष्य उसे नियंत्रण में रखना चाददते दूँ, 
उण्दे भी चद्द मोद्दित कर लेता दे। ऐसी स्थिति में जो लोग मन की ओर से सर्दया 
लापरवाह है, मत को अपने अधीन न रखकर स्वयं मन के अधीन दोकर रद्दता 


[_ ४४६ | . मंतानियंहँ 
चाहते हे, उनका तो बात ही कया है | ऐसे लोग मन के क्रीव दास बनकर उसके 
सकेत के अनुसार चलकर अपना घोर अनेशष्ठ करते है; व लोग घोर राम-द्वप आादे 


मलण्त होकर अत्यन्त अशुभ भर कटक फल्न देने वाझ्ल कर्म का सेचंय करके 
आत्मा का भारा चनाते है । 


मन पारे की तरह चपल है । जेसे पारा एक्र जरद्द स्थिर नहीं रहता, इसी 
प्रकार वाशध योशगरया को छोड़ कर, साधारण जन का सन भी स्थिर नहीं रहता । 
उसका गति का वेग वायु से भी अत्यन्त तात्र होता है । एक क्षण में यहां हैं ता दूसरे 
दाणं में बह किसी दूसरे ही लोक में जा पहुंचता है। जेले ज्वार और भाठे के कारण 
समुद्र शान्त नहीं रहने पाता उसी प्रकार मन की चचल्नता के कारण आत्मा शार्ति 
का श्रयु धच नहीं कर पाती । 
शाखकार ने मन को दुष्ट अश्व की उपमा दी है। हुए अश्व अपने आरोदी के 
नियन्त्रण से बाहर हो जाता है-। ज्यों-ज्यों उसकी लगाम खंची जाती है त्यो-त्यों बह 
छुपथ की ओर अधिकाधिक अग्न॑सर होता हे । मन की भी यद्दी स्थिति है। जले-जे से 
डसे नियन्न्रणु में लेन का प्रयत्त किया जाता है, वेंसे-तेल वह अधिक अनियंत्रित - 
चनता जाता है। पगर जैसे अत्यन्त कुशल अश्वारोही दुष्ट श्रध्व को श्रस्त मे वश में 
कर खेता दे उसी प्रकार प्रवल पुरुपार्थ करने चाला योगी भी मन पर विजय प्राप्त कर 
लेता है | अन्त में दुए अश्व भी अनुकूल वन जाता हैं, इसी प्रकार श्रनियंत्रित मन 
भी श्रभ्यास से नियंत्रित दो जाता हैं । 
तात्पर्य यहं है कि आध्यात्मिक साधना करने चालों की सतत्‌ अभ्यास से 
मानसिक गति-विधि का सूद्म ओर सावधान अचलोकन करते हुप्ट मन पर विज्ञय 
प्राप्त करनी चाद्धिप. । मन को जीते बिना किया जाने वाला फ्रियाक्राएड करीब-कर्राक्ू 
घेसा है जैसे अक के विन्ां शून्य राशि | इसी कारण कद्दा हैं-- है 
४ सन एव मनुष्याणा कारण वन्धमोक्षया: 
थात्‌ मन ही मलुष्यों के बन्ध ओर मोत्त का मधान कारण । 
मन के विना तन द्वारा की ज्ञाने चाली फ्िया निर्जाब द्वोती है । सामायिक्र जैसी 
प्रशस्त क्रिया करते समय भी मन यदि राग वप में फँसा दी तो बंद भरी दूधथा हो 


ज्ञाती हैँ । इससे विपरीत वाद्य रूप से भाग भागत चाला भा झगर सच ले भागा मा 


धलिप हो वह यागा का काट का दवा जाता दे | अतएझय मंत्त का नसभ्रद्द करना 


अत्यन्त आवश्यक ्् 

मन का निम्नद्द किस अ्करार हो सकता दें / इस प्रल्ष का समाधान करने के 
दिए शास्त्रकार ने कद्दा दै--'तं सम्म॑ तु निगिरद्रामि घम्मसिफ्णाएई | अभ्रथात्‌ # 
घर्मशित्षा क द्वारा मन सम्यफ प्रकार से निश्रह करता हू । 

निमिरदागि' इस उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग फरके यह खाचित किया 
गया है कि मनोजनिभद् का यद उपदेश केवल बाचानिक उपदेश दी नहीं हें, चरन्‌ जिस 
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उपाय का यहां कथन किया गया है चह व्यवहार में लाया छुआ है, अभ्यस्त है। 
अभ्यस्त उपाय में शेक्ा के।लिए अवकाश ही नहीं रहता । ऐस उपाय में श्रद्धा के 
साथ-साथ प्रतीति भी दो जाता दे । 
जिस पथ पर पहले किसीने प्रयाण न किया हो,वद्द पथ भत्ते दी सुगम दो,फिर 
भी दुर्गमम ही जान पड़ता है । जिल पथ पर दूसरे पुरुष चले हो अथवा चलते हो वह 
लगम होने पर भी खुगसम-सात प्रतीत हांता है। मनुष्य की इस भक्ति के जश्ञाता शास्त्र- 
ऋार के मनोजय के सारे को आर्लाण बताने के लिए +निगिर्दहामि! क्रियापद का प्रयोग 
किया है। तात्पय यह है कि घर्मशित्षा के द्वारा ही मेने मन का निम्नद किया हैं और 
घर्शिक्षा के हारा ही तुम अपने मन हा निम्नद्द कर सकते हो | 
मनोनिश्नद्द को शारत्रीय भाषा में मनोशसुस्ति ली कद्दा गया है। मनोयुध्ति ले कया 
खाभ दोता है, यद्द शास्त्र में इस प्रकार बतकाया है-- 
प्रश्ष-मणशुक्तयाए ण॑ संते | जावे के जणइ * 
जचर--मणशझुत्तयाए जाके एगरगे जणुयइ, एगरगतचिते रे जीवे मणगुत्ते 
खजमाराहए सब॒दइ | . । 
प्रश्न-- भगवन्‌ ! मनोशुप्ति खे जीब को क्‍या लाभ द्वोता है 
उच्तर-हे गौतम ! मनोगुप्ति ख जीव को एकाग्रता की प्राप्ति - होती है.। एकाश्म 
चित वाला जीव सेयम का आराधक होता दे । 
इसी प्रकार सानखिक्र समाधि के विषय में शास्त्र में लिखा हे-- 
प्रश्च-- सणसखमाह/रणुयाए रू भेते | जीदे [के ज़ययह ? 
उच्तर--मणसमाद्वारणयाए एगरग जययइ, एगरगे जरण॒द॑त्ता न|यपज्ञवे जययइ, 
नाणुपहुचे जणइत्ता सम्मतं विसोद्देइ, मिच्छुत्त य निज्ञरेइ । 
| प्रश्च--भगवन | मन की समाथिम स्थर करने से जीव को फया लाभ द्ोता है ! ' 
उत्तर--सत को समाछि से स्थिर करने ले एकाभग्रता आती दे । एकाश्रता 
उत्पन्न करके जीच ज्ञान पयोय अथोंत्‌ ज्ञान की अपूर्ये शाक्ले प्राप्त करता है और 
आत्मकज्षान की शाक्कि प्राप्त करके सम्पक्‍्त्व की पिशाद्धि ओर मिथ्यात्व को निज - 
फारता हू | 
शास््रकार ने सन की एकाग्मता का जो फल वताया दे उससे यह स्पष्ट है कि 
संयम की ऋाराधना, आत्मक्षान की प्राप्ति, सस्यकत्व की विशाद्धि और मिथ्यात्व की 
लनिजेरा के लिए मर्नांगाघते, सन। समाध अथवा मनानेन्वह कितना आवश्यक दे । ' 
इस अक्वकार सद को वश में करना कठिन भत्ते द्वी दो, पर असंभव नहीं ट्टे | 
सनोनिग्नद्द असंभव दोता तो शास््कार ऐसा करने का उपदेश द्वी न देते । उपदेश 
संभव का दिया जाता दे, असंभव का नहीं । 
| सनकी पकाशता के चिंता सच्च। शाल्त नहीं मित्र खकती। मनुष्य मात्र 
लेता है। ८क्र रात भी अगर जागते-जागते व्यतीत की जाय तो “स्वांस्थ्य 
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चराब दवा जाता ह। निद्रा लना एक प्रकार की मनकी एकाग्रता है, यद्यपि वह विकृत 
ईँं। जो व्याक्के चेचलता त्यागकर, थेड़ी देर के लिए भा निद्रा लकर विक्षत मानसिक 
एकाग्रता धाप्त करता दे वद्द शरीर को स्वस्थ रखता है। हस प्रकार, मन की विकार< 
मया एक्रान्नता से भ्री जब शान्ति ओर स्वास्थ्य की दुद्धि होती है, तब सम्यक प्रकार 
स्‌ मन का एकाग्र चनाने से कितना लाख दोगा यद्द सहज ही समझा जा सकता है | 

वसस्‍्तुतें: मानासिक एका्रता अपूब आत्माननद की जननी दे । मन की एक्ात्रता 
आत्मा रूपी निक्कर से आनंद का सात प्रदाईत होने लगता से इस आनन्द 
की अनुभूति करनी हे उन्हें मानलिक एकाग्रता सलाधनी चाहिए | 

मन की एकाञ्रता का उपाय शास्त्रकांर ने 'धमेशिक्षा' बताया दे । घमंशिक्षा 
का अर्थ हे-घर्माचार या संयम का अभ्यास । 

संयम के अभ्यास में ध्यान का मद्दत्वपूर्ण स्थान है और मन की, एकाग्रता के 
लिए ध्यान अ्रत्यन्व उपयोगी है । सामान्य रूप से ध्यान चार प्रकार का धं-(१) आत्त- 

' ध्यान (२) रोद्रध्यान (३) घमध्यान ओर (४) शुक्कध्यानद | इन चार भेद मे एंद्रले के: 

दो ध्यान अशुभ ४ और अन्त के दो शुभ द॑ | चारा का साक्तप्ता विद रण इस प्रकार ६- 

(१) आत्तेध्यान-अनिष्ट सेयोग ओर दृष्ट वियोग आदि खे उत्पन्न होने चाली 
चिन्ता आत्तंध्यान दे । इसके भी चार भेद्‌ हँ-- 

(क) अनिष्ट शब्द, रूप, गंघ, रख ओर सफ्श की भाछि दोने पर उनके 
की चिन्ता करना | 

(छत) इप्ट शब्द, रूप आदि तथा सनेही रुवजन आएि का वियोद होने पर उन 
संयोग की चिन्ता करना । 

(गो ज्वर, शिरोचेदना आदि से उत्पन्न हुई आत्ति-वेदुना से दिऋल दोऋर 
उससे छुटकारा पाने की चिन्ता करना । । 

(घ) भोगोफ्मेग की घाप्त खामझी का वियोग दे हो झाय, अंदर किस अरकाटद 
मेरे अधीन बनी रदे, इत्यादि विचार करना । | 

आगामी विष्यसोगो की प्राप्ति फे लिए चिन्ता करना भी इसी रेद में अव्तर्गतः 
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आ, 
कम आर््तच्यान प्रारंभ के छुद गुण स्थानों तक हो सकता है | पाँचर्त झुणस्थान 
लक शार्चध्यान के चारों भेद्‌ एये ज्ञांत ६ और छुठे प्रमत्त संयद गणुस्थान में चोथ्ट 
पद को छोड़कर शप तान भेद दे हो सझते दे । 

झात्तेध्यान दाला पुरुणए आानम्रोदन करता दें, ऋूदन करता है, शीक करता दें... 
चन्‍दा करता दें, आांदू चहाता ई॑ भार घिलाप करता हू 

(४) रीद्रध्यान--' रुद्ध: कराशय;, तस्य कर्म तत् भर्व दा रीद्रम अर्थात्‌ 
चंद्र का अये द॑ ऋर चाशय, फर झाशय के फर्म को अथवा रहूर झाशय स उत्पन्य 


जे 





प्रन्द्रेदयाँ अध्याध _ 





होने वाले को रौद्ग कहते हैं । 

हिंसा, अखत्य, योरी और घन को रक्षा में सन. लगाना रोहध्यान है। अथवा 
दिसा आदि संबंधी अत्यन्त झूर परिखीम रोहू ध्यान कहलाता दे । अथवा दिखा के 
प्रति उम्मुख हुए आत्मा द्वारा ध्राशियों को झतने वाले ज्यापार का जिन्‍्तन करता 
शोद्रध्याव दे | तात्पये यद हे कि छेदना, भेदना, काटना, मारना, वध करना, भ्रद्मार 
करना, आदि के रुठ् भाव को रोह्ध्यान कदते हैं । 

रोह्ध्यान के चार भेद छेः--( १) दछिखालनुबन्धी (६) अुषानुबन्धी ( ४३ 
चौर्यालुबन्धी ओर ( ४ ) सेरच्ाणानुबन्धी 4 .... 

( क ) दखानुबण्धी रोहध्यान--प्राणिया को छूकड़ी, कोड़ा आंदे से मारमों 
उनकी नाक छेदना, अश्ि में जलाना, हाम लगाना, तलवार आदि से प्राणवध करना, 
अथवा इन कामों को न॑ करते हुए भी कर पारिणामों से प्रेरित होकर हच्दे करने कर 
पिफे बिलार करना हिसालुबनन्‍्छी रोद्रध्यात्त है । 

( ख्र ) सपान्ुबन्धी रोद्रध्याद--दूससे को कष्ट पहुँचाने वाले, दुससे को ठगने 
चाले, आनिष्ट बचन बोलना, असदूभूत अथ्थ को प्रकाशित करने वाले ओर खद्रूत 
अथथ का अपलाप करने वाले घचनों का प्रयोग करवा, तथ्य प्राणिधात करने वाले 
धचन बोलना एवं बोलने का विचार करना दूलरा सुषानुवन्धी रोद्रध्यान है। 

. (थ) चोयालुबन्धी सेद्ृध्यान--दुसरों के घन का अपहरण करने में चिंतता- 
चुत्ति होना चोयाजुबन्धी रोद्रध्यान कहलाता है । 

(छे ) सरक्षणाह्ुबन्धी रोद्रध्यान--छन आदि परिश्रद्द की रक्षा में चिक्तवृत्तिः 
क्षगाना, परिभ्रह-सलरतक्षण में विध्त रूप प्रतीत होने वात मनुष्य झादि के उपणात का 
विचार होचा खरच्षणासुबन्धी रोद्रध्यात कहलाता है। 

राद्रध्यन के जार लक्षण दं--( ९) ऑसच्व दोंण (६) बहुल दोष ( थे ) 
अज्ञान दोष और ( ४ ) आसरणान्त दोण | 

( क ) ओसप्न दोष--शोद्रध्यानी जीव द्विंसा शादि दापों खे निक्नषत न होने के 
कारण प्रायः द्विसा आदि में स किसी एक पाए सें प्रचुत्ति करता दे, रद्द छोसजछ 
झोष डे । ४ 

( स्ञ ) बहुल दोष--सोद्वध्यानी जीव हिसा झादि सभी एऐएएऐं मे प्रद्ृच्ि करता 

है बहल दाण हूं ।. * ु - ला 

( थ ) अल्लान दोष--कुत्लित शांख्यों के खेल्‍्कारों के कारण नरक शआादि डुगे- 
पतियों से ले जाने वाले हिंसा आदि अधर्म ऊूतल्यों को घर्म समझ कर करना ऋछ्षान दोष 

डै। अथवा दिसा आदि के उपायों में बार-बार प्रद्धात्ति करता अलछान दोष है | इसे 
नाना दोष भी कद्दले छ्व॑ । 
(घ ) आमरणान्त दोष--यद्द दोष उच्दे होता 
शरिणाम के कारण जीवन के झनन्‍त तक पाए करते रहते 


१ 
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६ और सृत्यु-काक में भी 
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अपने घोर छापा के लिए पश्चात्ताप नहीं करते । 

रोद्रध्यानी औआब अत्यन्त कठार अ्न्तःकरण वाला होता है । वद्द दूसरे को दुख 
पहुंंचाकर खुख का अनुभव करता हैं। दूसर पर विपत्ति आ पड़ता ४ ता उस प्रस- 
शता हांता है ॥6सा आादे पापा का सव॒न करन मे उस आनन्दानुभव हाता द | वह 
न इस लोक से डरता डे, न परलाक की परवाह करवा दे । उसके चित्त मे दया. पर- 

ध्कफातरता आदि सद्वृत्तियां नाम मात्र को भी नदीं दोर्ती | चद पाप करन मे घट 

हछ्ांता 8 ) ; 

रौंद्रप्यान अविर्त जीवा को होता ह | देशविरति % घनादि के सरक्षण आादूँ 
फे निमिस से कभी-कभी शौद्गध्यान दो लकता दी पर चद्द इतना तान नद्य दाता जह 
भरक आदि डुगेति का कारण दी सक 


( मे चधमब्यान--खुन्लाथ का साधना करना, पथ महाबत्रत धारण करना, बनच 
4 ०... 


खोर मात पथ ससाग जावे का गाते-आगाेते का ।वचद्यार करता इन्द्रय-ावपया से 
निवुत्त दाने की भावना होना, हृदय मे दयालुवा दाना तथा इन सब प्रशस्त कार्यों मे 
अन की पक्राग्रता दोना, धमध्यान दे ! 
धर्मध्यान भी चार प्रकार का दैं--( ६१) आह्ाविचय (२) अप्ाकविचय ( ३ ) 
चिपाफाधिचय और ( ४ ) सेस्थानावेचय | 
(फ ध्ाज्नाविचय-संसारी जीवा का खसार के मद्रान, भवक्रर जअन्म-जरा[- 
मरणु आदि की यातनाओं से छुड़ाने वाली, परम मंग्रलमयां, सदूभूत अथ। का प्रका- 
शित् करने बाली, निदे(५, चय ओर प्रमाण के द्वारा समग्र चस्तुस्वरूप का बाच दर 
घाली, एफान्तवादेय। द्वारा कदाप प्राभुत न दायचे चाला, ।चच का पुरुषा द्वारा भद्ध। 
करते योग्य, मिथ्या डष्टियों द्वारा दुर्शय, चातराग आर सवज्ञ पदया का प्राप्त 
ओरीक्षिनन्द्र देध की आशा ( कथन ) अगर योग्य आचार्य, विद्वान के अभाव स समक्त 
में न आंच, चुद्धि की मंदता या च्येपशम का न्‍्यूबता फे कारण समझ मन आव, 
छाथवा अत्यन्त गद्दस दोने के कारण, भशुभव-गस्य द्वावे कारण या दतु एव उदादरय 
थी चदां तक पहुंच न होने के कारण समम-म न आप, तब भा डस पर श्रद्धा करना 
चाहिए । ऐसे प्रसंग पर सिंच को डेलायमान न करके विचार करना चाहए क यह 
इचन सर्वज्ष, चीतराग और दवितोपदेशक जिनन्द्र भगवान के 8, अदपव सवाश मर 
सत्य ही है । क्योंकि  नान्यथा घादिने जिना;। अत जन भगवान्‌ श्रन्य थाचा दी 
पे ही नहीं सकते । निष्कारण उपकार करने वाले, जगत्‌ म॑ प्रधान, दान काल आर 
तीन लोक को इस्तामलेकबत्‌ जानने चाल, राग आर द्वप के सम्पूर्ण ।चमता, रूतरत्य 
धीमिनेश्वर देव के घचचन सत्य ही दोते ६ । उनके बचना मे अलत््य का कुछ भा 
कारण नह ह १ 
हस प्रकार सिंनन्घचन मे झूचथद श्रद्धा रखना, अ्रद्धापूबंक उनका चन्तन->मनत्े 
ह.रना, गुड़ तस्य में भी सन्देद्द न परना आर उन्दा बचना मे मन का पकाम्न करना 
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आज्ञाविचय नामक घम ध्यान कहलाता है | 

अथवा-हें जीव | जगद्वन्धघु, जगत्पिता, परम करुयाकर जिन भगवान्‌ ने 
आरंभ, परिञ्रह आदि को त्याज्य बतलाया है भगवान्‌ न हिंसा, आसलत्य आदि पापों 
को त्यागने की शञाज्ञा दो हे। फिर भी सू झआरभ्र-एश्ग्रिद में पड़ा हे ओर पाएं 
निव्ृत्त नहीं होता | तुके अपने परम कल्याण के लिए भ्रगवान्‌ की आह के अनु ला 
घलना चाहिए। इस प्रकार विचार करना आज्ञाविच्यय धर्मध्यान है । 

( ख ) अपायबिचय धमेध्यान--मिथ्यात्व, आविराति, प्रमाद, कषाय और योग 
से होने वाले आर्रव से इस लोक और परलोकऊ में दाने वाले कुफल का विचार 
करना 4 जैसे 'भयेकर बीमारी में अन्न की इच्छा करना हानिकारक है। उसी प्रकार 
राग-द्वष आदि जाब को अब- भव में हानिकारक हैं। जले अश्लिि से इधन भस्म हो 
जाता द् उला प्रकार दष के कारण खात्मा क समस्त सद्गुण नष्ट दवा ज्ञात हें आर 
उसे घे'र सताप होता हे | राग-द्वेष के जाल में फंसा हुआ जीव न हल लोक में चेन 
पाता है भौर न परलोक में खुगति का पात्र होता है । ह 

'. शाग और द्वेष पर विजय प्राप्त न को ज्ञाय और उन्हें बढ़ेने दिया जाय ते 
संसार की परम्परा बढ़ती दे । 

मिथ्यात्व से जिस की मति सूढ़ हो रही द्वे ऐसा पापी जीव इस लोक में भी 
अरयंकर दुःख का पा द्वोता हे ओर परलाोक में नरक आदि के कष्ट पाता है । 


हिसत, असत्य, चोरी आदि पापों में प्रद्ुती करने वाला पातकी पुरुष इसी 
लाक में ।शए पुरुषों द्वारा ।नेन्‍्द्नीय दोता दे, आविश्वास का भाजन होता दे, व्याकुले ' 
बह्दता दे, शेकिताचित्त रदने के कारण अशाच्त-चित्त रद्दता है, राजा के द्वारा दंड का 
पात्र होता डे । परल्र/क में भी उसको घोर दुर्मति होती है । 

प्रमाद्‌ के कारण जाव कत्तेव्य कर्म में भव्चत्ति नदी करता, अकत्तेव्य कमों मे 
प्रचुत्त द्वीता है, अतएच प्रमाद मनुष्य का भयानक शत्रु है। वह झनेक पकार के कष्ठों 
का जनक हैं। मद्दापुरुषों ने उसे त्याज्य बतलाया है। 

अनन्त शाक्ति से सस्पत्न आत्मा, अनन्त खुख का झनुएम धाम होने एर भी 
ध्यास्नव के ही कारण घोर दुःख सहन करता है । आस्रव द्वी भव श्रमण का कारण 
दै। आस््रव से उपाजंत कर्मों का फल भागने के लिए आत्मा को नाना गतियों के 
दुख सद्दन करने पड़ते दँ। आस्रव की सरेता में चतना के स्वाभाविक गुण बद्द 
जात दू । 

कायिकी आदि क्रियाओं में-चत्तेमान ज्ाव भी इस लोक प॒व॑ परलोक में अनेक 
प्रकार का चेदनाएँ भेगते हँ जिन सगवान्‌ द्वारा निरुपित पश्चीस क्रियाएं संसार को 
बढ़ाने वाली, और दुःख को बढ़ाने वाली दें 

इस प्रकार चिन्तन करना अपाय विचय घर्मध्यान कहलाता है। झधवा कर- 
आपरायय अन्तःकरण से जगत्‌ के जीवों के अपाय का चिन्तन करना अ्पायचिचय 


22 38 नि हे 
अपने घोर पार्पा के लिए पश्चात्ताप नहीं करते । ब 

ढॉंद्रध्यानी जीव अत्यन्त कठार अन्तःकरण चाला होता है । वह दूसरे को ढुःरू 
पहुचाकर खुल का अनुभव कस्ता है | दूसर पर क्षपत्ति आ पड़ती ४ तो उसे प्रस- 
झता होती है । 8सा आदि पापों का सेवन करने में उस आनन्दानुभव होता है। वद 
न इस लोक से डरता ढै, न परलाक की परवाह करता है | उसके चित्त भे दया. पर- 
डुखफ़ातरता आदि सद्वुत्तियां नाम मात्र को भरी नहीं होतीं। चद् पाप करन मे धृष्ट 
द्वोता है । " ह ह 

रौंद्रध्यान अविग्त जीचो को होता है | देशविरति $। धनादि के संरक्षण श्रादिं 
फे निर्मिसत से कभी-कभी शरद्रध्यान दो सकता हो पर बद्द इतना तीम नहीं दोता जो 
नरक आदि दुर्गेति का कार ण दो सके + 

(३) धर्मध्यान-सुत्राथ की साधना करना, पंच सदह्ठान्नत घारण करना, बन्ध 
और भोद्ध पवें संसारी जीवों की गति-आगति का विचार करना, इन्द्रिय-विषयों से 
निवुष्त होने की भावना होना, हृदय में दयालुता दोना, तथा इन सब पशस्त कार्यों में 
अन की एकाग्रता दोना, घमध्यान दे । 

घर्मध्यान भी चार प्रकार का हें--( १) आक्षाविचय (६) अप्सकथिचय ( ३ ) 
विपाकािचय और ( ४ ) सेस्थानाथिचय | 

( के श्राष्टाविचय-- सेखारी जीवों की खैसार के मद्दान, सर्यकर जन्म-जरा- 
भरण झादि की यातनाओं से छुड़ाने चाली, परम मंसलमयी, सदभूत अर्थों को प्रका- 
शित करने वाली, निद।ए, नय और प्रमाण के द्वारा समग्र चस्तुस्वरूप का बोध देने 
घाली, पएक्रान्तवादुय। द्वारा कदाप पराभूुत न द्वाव चाला, ।चवव का पुरुषा द्वारा भड३ 
करने योग्य, मिथ्या दणियों द्वारा दुर्शय, चीतराग और सर्वश पदवी को प्राप्त 
श्रीकिनेन्द्र देख की आशा ( कथन ) अगर योग्य आचार्य, विद्वान के अभाव से समझ 
में न आंच, चुद्धि की मंदता या ज्ञयोपशम 'ी न्‍्यूनता के कारण समझ में न शझ्ार्वे, 
ध्यथया अत्यन्त गदह्दन हाने के कारणु, अनुभव-गस्य हाने कार्णु या हेतु एवं उदाहरण 
थी चदा तक पहुंच न होने के कारण सममक्में न आदें, तब भी उस पर अ्रद्धा करना 
धाहिप । ऐसे प्रसंग पर चित्त को ड्वोलायमाव न करके विचार करना चाहिए के यह 
घचन सर्वेज्ञ, बौतराग और दवितोपदेशक्र जिनेन्द्र भगधान के ६, अतपुव सवाश मे 
सत्य ही हे | क्‍्योंदझि सान्यथा चादिनों ज्ञिना; हयात जिन भगवान्‌ अ्न्यथावादी 
धो दी नहीं सकते । निष्कारण उपकार करने वाले, जगत्‌ में प्रधान, त्तीन काल आर 
तोन सोक को दस्तामलकचतच्‌ जानव चाह, राग आर छथप कफ सम्पूर्ण चजता, कृतरूत्य 
धीजिनेम्वर देव फे घचचन सत्य दी द्वोते रे । उनके चचनो में अखत्य का कुछ भी 
काररा सदी है । 

इस गकार जिन-चचन मे छुट॒द श्रद्धा रखना, श्रद्धापूचक उनका चिन्तन-मनन 
डरना, गूड़ तर्व में भी सन्देद्द न करना आर उन्हों दचनों में मन्त को एकाम्र करना 





घन्द्रृहववों अध्याय | | श्श१ ै 


आजाविचय नामक धर्म ध्यान कहलाता है । 

झथवा-- हे जीव | जगद्बन्धु, जमत्पिता, परम करुणाकुर जिन भगवान्‌ ने 
आरंभ, परिश्रह आदि को त्याज्य बतलाया है भगवान्‌ न हिला, असत्य आदि पापों 
को त्यागने की आज्ञा दी हैे। फिर भी तू आरंस-एश्ग्रिद में एड़ा हे और पाएं ले 
निवृत्त नहीं होता | तुके अपने परम कल्याण के लिए भगवान्‌ की आज्ञा के अनुलार 
चलना चाहिए | इस प्रकार विचार करना आज्ञादिचय धर्मेध्यान है 

( ख ) अपायवबिचय धममेध्यान--मिथ्यात्व, अविराति, प्रमाद, कषाय ओर योग 
से होने वाले आर्रव से इस लोक ओर परलोइ में हाने वाले कुफल का विचार 
करना 4 जैसे 'सयंकर बीमारी में अन्न को इच्छा कदना हानिकारक है । उसी प्रकार 
राग-द्वपष आदि जाँच को अव- भव में हानिकारक हैं। जैले अश्ि से ईघन भस्म हो 
जाता है उसी भ्रकार द्वेष के कारण आत्मा के समस्त सदूगुण नष्ट हो जाते हें ओर 
उसे घे'र संताप द्वोता हे। राग्-द्वेष के जाल में फंसा हुआ जीव न इस लाक में चेन , 
पाता है और न परलेक में सुगति का पात्र होता है । 

'. शाग और द्वेष पर विज्य प्राप्त न को जाय ओर उन्हें बढ़ेने दिया जाय ते! 

सेसार की परम्परा बढ़ती दे । 

मिथ्यात्व से जिस की मति मूढू हो रही है ऐसा पापी जीब इस लोक में भी 
अयेकर छुःख का पात्र दोता हे आरे परक्ताक में नरक आदि के कष्ट पाता दे । 


हिंसा, असत्य, चोरी आदि पापों में प्रदुती करने बाला पातकी पुरुष इसी 
लोक में शिप्ट पुरुषों द्वारा निन्द्नीय होता हे, आविश्वास का माजन होता है, व्याकुले 
बहता दे, शंकितचित्त रहने के कारण अशान्‍्त-चित्त रद्दता है, राजा के द्वारा दंड का 
पात्न होता दे । परलेक में भी उसकी घोर दुर्गते होती है 4 

प्रमाद के कारण जाय कत्तेव्य कर्म में भन्मत्ति नहीं करता, अकत्तेव्य कर्मों में 
प्रचृत्त दोता है, अतएव प्रमाद मजुष्य का भयानक शत्रु है। वह भनेक प्रकार के कष्टों 
का जनक दे । महद्दापुरुषों ने उसे त्याज्य बतलाया है। 

अनन्त शाक्के ले सस्पन्न आत्मा, अनन्त खुस्र का अनुएम घाम दोने एर भी 
ध्मास्नव के ही कारण घोर दुख सहन करता है | आर्षव ही भव भ्रमण का कारण 
है। आस्तव से उपाजित कर्मो का फल भोगने के लिए आत्मा को नाना गतियों के 
डुःख सद्दन करने पडुंते हैं। आस््रव की सरेता में चेतना के स्वाभाविक गुण बह 
जात है।.._ ह 
कायिकी आदि क्रियाओं में चत्तेमात जब भी इस लोक एवं परलोक में अनेक 


हु 
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प्रकार की बेदनाएँ भोगते हे । जिन भगवान द्वारा निरुषित पतन्चीस क्रियाएं सेसार को 
अढ़ाने चाली, ओर दुःख को बढ़ाने वाली दें 

इस भधकार चिन्तन करना अपाय विचय घर्मध्यान कद्दलाता है। झधवा करू- 
आपरायण अन्तःकरण से जगत्‌ के ज्ञाचां के अपाय का चिन्तन करना शअपायधिचय 
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दे जख-सेसारी जीवों के द्विव, सुख, मंगल, कल्याण और अ्रय फे लिए स्वेश्न 
अगयान ने धम-देशना देकर सन्मागे पकठ किया हे, परन्तु अज्ञान जीव उस मारे 
पर आरूढ न होकर फिस प्रकार कुमार्गग्ममी हो रहे हैँ ओर उन्हें फ्रितने कष्टों का 
सामना करना पड़ेगा | उनकी केखी ढुर्गति होगी और कचमाक में हो रहा है, इस 
प्रकार जगा के छवित फा विन्तन करना | वर 

५. . »सि भकार का ध्यान करने से जीव को फपों के प्रति विराक्ते की भावना उत्पन्न 
दा ई। चद्दध पा छे बचकर आत्म-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर द्ोता है। 


( गे ) अपाय वेचछय घमध्यान--क्ञानावरण आदि कर्ता के फल के विचार रूए 
माणखुछात की अफाय/देचय कदते ह । ऊेले-आता स्वभावतः अनन्त जान और 
अनन्त दृशन आादे गुणा रू मुक्त द॑ । किन्तु शानावरणु कम के उदय से उसका ज्ञान 
आुण विछुत दो रहा दे आर दश्शनावरण कम ने उसकी अनन्त दशेन शाक्के को खडित 
फर रझूखा है| यद्यपि आत्मा अनन्त छुख का भ्ेडार है मगर चेदनीय कम के उदय 
से सुस्त वक्त अवस्था मे पारंणत हो गया ६॑ आर दुभ्ख रूप बन गया ६। चद्नाय 
कंमे के उदय से ही जीव इष्ट विषयों की प्राप्ति द्वाने पर खाता का और आनिष्ट विपयों 
को प्राप्ति होने पर श्रसाता का अद्युभद करता हे । 

मोदनीय कसे सब से वड़ा शन्नु है । बद इछ्-आनेष्ठ का, ंतव-शआाद्देद का, 
कप्तेय्य- अफपसव्य का सल्य-असत्य का और घमें-अधर्म का विवेक नहीं दाने देता। 
यही नहीं, चेतना गुर में चह्द ऐसा किकार पेदा कर देता दे ।मंस से ज्ाव पचपरोत्त 
समभफेने लगता ६ ।॥ देत का आदत, शलमगमम फा अधरम, इसा मक्रार आाद्रद का ।इत 
ओर झा को धर्म समझाने बाला मोद्दनीय करे ही दे । यद्ध कम आत्मा के सम्यक्त- 
शुण का तथा चारिध सुण का छात करता दै श्रौर आत्मा की शक्तियों को मूर्छित बना 
डालता ६ ! 
झायु कर्म ने आत्मा को शरीर रूप कारामार में केद कर रकछा है । इस कर्म 
हिट उदय से आत्मा शुर्र से बचा रद्ता ६ | ४ 

थाम कर्म को फल-भी चहुत व्यापक होता है । बद्द अमूर्च आत्मा को मूर्च 
उप प्रदान फरता है । शरौर की, शरीर के आकार फ्री तथा अन्य अनेक शारीरिक . 
पयायां की रचवा करके आत्माम चंछाते उत्पन्न करता &। 

भोज कर्म पिशुद्ध निर्धिकल्प झाह्मा से ऊँच, नाच गोघ की दइष्ठटि स आत्मा रे 
अन्तराय कर्म उन शक्तियों के प्रकाश 
झच्यय भगडार का अ्रधिपति राजा 
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कार की दशा अन्तराय कर्म ने 


प्रकरुप उत्पन्न फरता ४ 
शात्मा अनन्त शरक्लियों का पुंछ ४ परन्तु 
पये घिकास में विष्न उपस्यित करता है | असे 
कसी फास्ण पेसे-परे फे लिए माहचाज शा उचछ 
मा की सना झाली है 
इस प्रकार यटद झाटों कम भातमा को पिफारमय पर्व दुःख का साजन बनाये 
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हुए हे | इस तरह कमी के फल्व का, आज्यव एव बन्ध आंदे फे फला का चन्तने 
- करने स चत्तद्ातच रांकना अपायावचय चघमंध्याच द । 


अथवा [हसा, कूठ, चारा, अन्नह्मचय तथा पारश्रह आद पापा के इसलाक मे 
आर परतदाक से दान बाले दुवपाक का दिचार करने मे मन लगाना, शअआरत्तध्यानं, 
रॉद्रध्यान शआांदे से उत्पञ्ञ होने वाले कुफल का चिन्दव करना अपायादेचय दू-। 


( घ ) संस्थानविचय घर्मध्यान--संस्थान शब्द का अर्थ है आकृति । विचय 
का अर्थ है- विवेक या विचार करना। तात्पय यद द्वे कि धर्मास्तकाय, अधर्मास्ति- 
काय आदि द्वव्यों का, उनकी पयोगों का, जीव के आकार का, लोक के स्वरूप का, 
पृथ्वी, दीप, सागर, देवलेक, नरकलेक के आकार का, चस नाड़ी के आकार का 

चन्तन करने में चित्त लगाना संस्थानविचय घर्मध्यान दे । 


जीव ओर कमे के सयोग से उत्पन्न होने दाले जन्म, जरा, मरण रूपी जल से 
परिपूर्ण, क्रोध आदि कषाय रूप तल वात्ति, भांति-भांति के ढुःख रूप मगर-मच्छो से . 
व्याप्त, अक्वान रूपी वायु सर उठने बाली सयोग-कियोग रूप लद्दरयो स युक्त इल अनादि- 
अनन्त संसार-समुद्र का विचार करना | तथा सेखार-समुद्र से पार उतारने वाली, 
सम्यक्दशन रूपी खुडढ़ बंधनों वाली, ज्ञान रूपी नाविक द्वारा सचालितं, चरित्र रूपी 
नौका है । रूंचर से निश्छुद्र, तपस्या रूप पवन बेगम के समान शीघ्रगामी, वेराग्य 
सागे पर चलते वाली, अपध्यान रूपी तरेगा से न डिगने वाली बहुपतुल्य शील-रल से 
पारेपूण नोका पर चढ़ कर मुनि रूपी यात्री शीक्ष दी, विदा किसी विष्वें-बाधा कें 
लिवांणु रूप नगर को पहुंच जाते ६ं। लोकाकाश के सवाचउच प्रदेश लिखे शिल्ा की 
प्राप्त करके अक्तय, अव्याबाध, स्वाभाविक ओर अनुपम आनन्द के स्वामी बनते हैं। 
इस प्रकार का विचार करना । 
संस्थानविच्चय में चोदद राजू लोक का या उसके किसी एक भाग का या उस 
सम्बन्धी विषय का प्रधान रूप से चिन्तन किया जाता दे । 
शास्त्र मं धमंध्यान के चार लग निरूपण ॥ऊंये गये ह--( १) आशक्ठा रक्ति 
६ ने) लिख राचे ( ६ ) खूत राजे और ( ४ ) अवगाढ़ ठाचे ( उपदेश झादे )। 
( के ) आज्षा खाचे-सखुन मे गणुधरा द्वारा प्रातेपादेत अर्थे- पर खादे घारण 
करता झ्ञाज्ञा राचे हे । ह 
( ख ) निसमे साचि--विना किरी के उपदेश के, स्वभा ही जिन भाषित 
तस्थों पर भ्रद्धान दोना निसर्ग राख है। 
( ग॑ ) खून झाचे- सूत्र अथांतू आंगम द्वारा चीतराग प्ररूपित द्रव्य और 
प्रयाय झांदि एर कद्धा करना खूच रालि दे | 
(:घ ) अवगाढ़ रादे--कादुशांस का विस्तारपूर्वक ज्ञान पाप्त करने से जिनोक़ल 
सत्तवों. एर जो भ्रद्धा होती दे वद्द अचगादु राचे फद्दलाती दे। अथवा साधु के संसर्ग 
में रदने वाले पुरुष को साधु के खज्ाचुसारी उपदेश से होने बात्नी भ्रद्धा अवगांढ़ 
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हाच कद लाता हैं । 

जन भगवान्‌ अथवा साधु मु नेराज़ के गुणो का करना, भक्षिभाव स॒ उनकी 
भशसा करना. स्तात करना, गुरु आदि का विनय करना, दान, शीक्ल, तप और 
सावतना म रास रखना, यह सब थमध्यान के लक्षण ६ | 


घमध्यान का अभ्यास करने के लिए सवाध्याव बहुत उपयोगी है। स्थानांगसू तर 


मे घमरध्यान रूपो प्राखाद पर आरुढ़ होने के चार उपाय बतलाये दवं-( १) वाचना 
६ २ ) पृच्छुना ( ३ ) पन्वित्तेना और ( ४ ) अनुधक्षा । 

( के ) बाचना-- शिष्य आदि को सूत्र आदि फढ़ाना | 
क (सत्र ) पृच्छुना-सूत्र-आगम श्ादि के अथ में शंका दोने पर उसके निवारण 
फे लिए अ्रद्धापूचेक गुरु महाराज्ष स पूछना ।- 

(ग ) परिवत्तेना - पद्चले अ्रश्या ल किये हुए सूत्र श्रादि को उपस्थित रखने के 
'लिए तथा निज्ञरा के उद्दश्य ले उनकी आदच्चात्ति करता “अभ्यास करना । 

(घ ) अलुप्रच्चा- सूत्र ओर अर्थ का चार-बार चिन्तव-मनन करना । 


धर्मध्यान प्रशस्त ध्यान है और वह चित्त को आत्तेव्यान एव राद्ध ध्यान से 
बचाने के [लिए भो टपयोगी हैं । मन कभी स्थिर नद्दीं रहता | वद्द सदा किसी न 
किसी विषय का चिन्तन करता रहता है । अगर उसे शुमर व्यापार भ॑ न लगाया जाय 
तो वह अशुभ व्यापार में लगे बिना नद्दीं रहता । बढ निष्किप द्वोकर नदी रद्दता। 
अतपव घर्मध्यान में व्याप्त करके उसे ,क्रैयाशील बनाये रखना चाहिर' 


- रोग शास्त्र के अनुसार घर्मध्यान के चार प्रकार ओर भी दोते हैं। वे इस 
प्रकार 6 --( १) पिएडस्थध्यान ( २) पदस्थ ध्याव ( ३) रूपछ्व ध्यान और ( ४) 
रूपातीत ध्यान | इनका संच्षप में स्वरूप इल प्रकार हैं; 

। १ )पणड्स्थध्यान-पार्थिवी, श्रप्मेश्वी आदि पांच घारणाओं का एकाप्र मन 


॥ि# 


से खिन्‍नतन करना । 

(२ ) पदस्थष्यान-नामे मे सोलह पाखुड़ा के, हृदय मे चअंपास पां जुड़ा के 
तथा मुख पर आठ पांखुड़ी के कमल की कहपता करना और प्रत्येक पांखुड़ी पर बणे- 
माला के अ, झा, इ, ६, आदि वर्णो की अथवा णम्तोक्कार मंत्र के अद्व्त को स्थापना 
करके एकास चित्त से उनका चिन्तन करन। | तात्पय यह दे कि किसी पद का अब 
छम्पन करके मन को एकाग्म करना पदस्थ ध्यान दे । ४ 

( ३ ) रूपस्थध्यान-शा्तरों में प्रतिपादित भगवान्‌ की शझान्‍्त बीतराग दशा 
को हृदय में स्थापित करफे स्थिर चित्त से उसका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान दे । 

( ४ ) रूपातीनध्यान--रूप से रादित, निरंजन, निर्मेल, लिख भगवान्‌ फा 
इवलेबन लेकर, उस स्वरुप फा आत्मा के साथ पुकत्व का चिन्तन करना रूपातीत 


ध्यान पे ! 


चुष्द्रहवां अध्याय पन्च ता आय यम [ ४५५ ] पा 





९ १ ) पिणडस्थध्यान--धर्मध्यान क यह चार भेद ध्येय अलु पार किये गये हैं । 
पियड का अर्थ हे शरोर | पिएड (शर्रार; स॑ रिथित (आत्मा) का ध्यान करना पिणएडस्थ 
स्यान है । सप्त घातु रहित, पूण चन्द्रमा क लमान निर्मेल कानित वाल, सर्वज्ञ भगवान्‌ 
के समान शुद्ध श्रत्मा का इस ध्यान में चिन्तन किया जाता है। आत्मा शरीर के भीवर 
पुरुष की आकृति घाला होकर सिंहासन के ऊपर विराजमान द्वे। वद्द अपनी 
विभूतियों से खुशोभित है । उसके लमस्त कर्मों का नाश द्वो गया है । चद्द कल्याण- 
कार महिमा से युक्त हे, एसा ध्यान करना चाहिए । 

इसके अथवा इसी प्रकार के अन्य शरीरस्थ ध्येय के चिन्तन करने से योगी 
के शरीर पर मलीन विद्यएँ अथवा मेंत्र तानक भी प्रभाव नहीं डाल खकते । भूत, 
पिशाज, डाकिनी, शाकिनी या छुद्ध योगिनी उस योगी के पाल भी नहीं फटरू सकते। 
उसका आत्मा इतना तेजस्वी बन जाता है कि भूत, पिशाच आदि उले खद्दन करने 
में अलम्थ द्वाते हैं। उसके तेज से अभिभूत होऋकर मारने की इच्छा से आये हुए 
भदान्मत्त द्वाथी, दुष्ट /लद ओर बिषधर लांप भी स्वामित द्ो जाते ई । 

इस ध्यान भें पांच धारणाओं छा चिन्तन किया जाता हैः 

(१) पाथिवी घारणा--मध्यल्लोक को च्ञीर सागर के समान निमेल जल से 

्यरिपूर्ण चिन्तन करे | उलके वीचोंबीच जम्बूद्धीप के समान एक लाख योजन विस्तार 
चाले, एक हज्ञार पत्तों बाले, तपाये हुए खुबण के समान चमकते हुए कमल का 
विचार करना चाहिए। उस कमल के वीच से कार्णेका के समान खुबरणे के पालि रंग 
का खुमेरुपर्वत चिन्तन करना चाहिए | उसके ऊपर प/णडुऋ वन में,पारडुक शिलापर 
स्फाडेक के सफेद लिद्दासन की कल्पना करना चाहिए । तद्नन्‍तर उस लिंहासनपर 
अपने विराजमान होने की चिन्तना करना चाहिए | विचार करना चाद्िए कि मे कर्मा 
को भस्म कर डालने के लिए ओर अपने आत्मा को प्रकाशमय निष्कलंक बनाने के देतु 
बैठा हुआ हूं। बारमस्वार इस तरद्द चिन्तन करना पार्थिवी धारणा है। 

(२) झअआम्रेयी धघारणा--तत्पश्चात्‌ वहीं छुमेर पर विराजमान वद्द ध्यानी 
अपनी नाभि के भीतर के स्थान सें, हृदय की ओर ऊँचे उठे हुए और फैले हुए सोलह 
पत्तों वाले सफद रंग के कमल का विचार करे । उस कमल के प्रत्येक पत्त पर पाले 
रंग के खोल5 स्वर लिखे हुए दवा | जैसे--झ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ. ऋ, द्‌. लू, 
पे, झ, भी, अं, अ; | इस कमल के मध्य में सफेद रंग की जो कर्शिका ईद उस पर 
पालि रंग फा ' ६ ! अक्षर लिखा हुआ सोचना चाहिए | 

दूसरा कमल इस कमल के ठोक ऊपर, नीचे की ओर मुख किये हुए--आंधा, 
आठ पत्चों वाला फेला इआ चिन्तन करना चादिए। यद्द कमल कुछ माठेया रंग का 
सोचे । इसके प्रत्येक पत्ते पर काले रंग के लिखे हुए आठ कर्मो का ध्यान करना 
जा८६५॥ * 

तत्पश्चात्‌ नामि के कमल के बीच में लिखे हुए 'ई” अक्ञर के रे से निरूछते 

हुए घुए की कल्पना करना चाद्विएु । फिर आशे की ज्वाला का निकलना विचार 


[ ४शव | ह ह धनानिभह. 


फरना चाद्दए। आस का यह ज्वाला ऋमश चढ़ते।-बढ़ता ऊपर वाल कमल'* पर 
सथत आठ कमा का जलाने तगती हैं, ऐसा विचार करना चाहए। तदननन्‍्तर वह 
ज्वाला कमल के मध्य मे छुद करके ऊपर मस्तक तक आाजाए और उसकी एक रेखा! 
चाइ आर. आर दूसरा रंज़ा दाहेना ओर नेकलजाए फिर नीचे की तरफ आकर दोनों 
काना का ममत्राकर एक आश्चरमया रखा वन जाय। अथात्‌ एसातवचार कर कक अपने 
शरार के चादर तान काश वाला अगम्लमंडल दो गया। 

८०० है 


इन ताना लकारा मे प्रत्येक में, 'र! अक्तर .लिखा छुआ विचा ते तीचों 
तरफ र' अक्षरा से द्वथी यद्द अम्वमेंडल वना हुआ हैं। इसके अनन्तर जिकोण के 
चाहर, तान कोना पर स्वस्तिक अस्विमय दिखा हुआ तथा भीतर तीन कोतों-मे प्रत्येक 
यर “४१ २! ऐसा अशग्निमय लिखा हुआ सोचे | तब यह वियारना चादिए कि यद्द 
आसमडल भाचर आठ कर्मा को जला रहा है और बाहर इस शरार को भश्य कर 
रहा दे | जलते-जलते समस्त कम और शरीर राख हो गये हे, तब असि घी रे 
घानत दा गइ हं। इस प्रकार विदारना श्राज्नेया धाररा दें । 

(३) वायु धारणा-चायु घारणा को मारुत! धारणा भा कद्दत ६। आया 
घारणा का चिन्तन करके ध्याती पुरुष इस प्रकार विचार करें-चारा आर बड़े चग 


फे साथ पवन वद्द रही है । मेरे चारों ओर वायु ने गोल मेडल बना लेया हे। उस« 
झाठ जगह घेरे में 'स्थायः स्वाय' सफेद रंग का लिखा हुआ हू । वद वायु कर्मों 


की तथा शरीर की राख को उड़ा रही हे ओर आत्मा को साफ कर रही द्वे। इस 
भ्रकार का चिन्तन करना वायु-घारणा दें । 

(४) वारसी धारणा-चारु्णा घारणा का अथ & जल का विचार करना + 
घद्दी ध्यानी चही चायुघारणा के प्थात्‌ इस प्रकार का चिन्तन करे--शआकराश # 
मेघों फे समद था गये ६ | विजली चमकने लगो हे। मेघ-गऊना हो रही ई भर 
मूसलघार पानी चरसने लगा दे। में बीच मे चेठा हू। मेरे ऊपर अद्ध अरद्राकार 
पानी का मंडल दे तथा जल के वीज्ञाज्षरों से पएपपप॒ लिखा हुआ है। यद्द जल मेरे 
झात्मा पर लगे हुए मेल का-रास का साफ  दे। झआात्मा चिल्‍्कुल पाठेत्र बनता 
ज्ञारदाद्द। 

(४) तस्यरूपवती घारणा- इस घारणा को तनभूघारणा भा कद्दते ६। वारुणी 
घारणा फे पश्चात्‌ इस प्रकार चिचार करना चाद्षए-श्षब में खिद्ध के समान सवेक्ष 
घीतराग, निर्मेल, निषकलेक, निष्कर्म दो गया हूँ | भें पूर्ण चन्द्रमा फे समान देदीप्य- 
मान ज्याति-पुंज हूँ” इस प्रकार विच्यार करना ठत्वरूपवता चारणा ह ! 

इस प्रकार पूवक्त ऋत से पांचा धारणा का चन्तन करते से झात्मा दि: 
सवी झीर विशुद्ध बनता दे । 

(२) पदस्यध्यान --ऊपरबतलाया जा छुका ईद कं कसा पाचत्र पद का झब- 
लम्यन करके जो ध्यान किया जाता हे वद पदस्थ ध्यान ऋदलाता दर उसक प्रकार इस 
त्रद & 


घुन्द्देदरयों अध्याय ः ह | शश७छ 
सोलद पांखुड़ी वाले नामि-कमल में, प्रत्यक पांखुड़ी पर स्व॒र॒माल्ा--अआ, आ, 
चगेशह--भ्रमण कंरती हुई वि्यारनी चाहिए | फिर हृदय में चोबीस पई॑खुड़ी के बोऊ 
कोश वाल कम्मल को कहपना करके, उसमें क्रमशः पष्छीख वणों का चिन्तत करना 
चाहिए। फिर आठ पंखुड़ी पाले सुज्नकमल की कहपना करके उसमे य से लेकर ह 
अक्षर तक आउ वर्णों की कहपना करना चाहिए । _ 
अथवा मंघराज़् है ! का ध्यान कर्ना लव्द्दिएण । यह मंत्र साज्ञात एरमाता 
ओर चोषास तीथेकरों का स्मरण कराने दाला हैं । 
पद्दले इसे दोनों भौँदां के मध्य में चमकता छुआ जमा कर देखे, फिर बिछारे 
के बद्द सुख में प्रवेश करके अद्भुत करा रहा है | फिर नेत्ों की प॒क्रकों को छूता हुआ 
मण्तक के केशों पर चमकता हुआ, फिर चेहमा तथा सूर्य के जिमानों का रपशे कर 
हुआ, ऊपर स्वगे आंदि को लॉघता हुआ मोक्ष में पहुंच गया है । इस प्रकार ऋमरु 
करते हुए मंघराज का ध्याव करे १ डर 
अथवा प्रणव मेत्र 55 का ध्यान करना लाहिए। उसकी विधि इल झकार है-- 
हुदय में सफेद रंग का कमल हे 4 उसके मध्य में “७5! चऋच्द्वमा के समान ऋमक 
रहा है। इस कमछ के आठ पत्तों पर--वौन एर सोलद् स्वर, पांच एर पश्चाख व्यंजन 
लिखे हुए हैं और थे सब चसक रहे हैं । इस प्रकार अक्षरों ले बेष्टिव छटकार का 
ध्यान करना जाहिए | फिर इस चसकते हुए 5४ को नि के स्थानों पर श्री विराजमान 
'करके ध्याव करना चाहिए १ 
अथया--नाभिकंद के नौंचे आठ पाँखुड़ी फे कमढा की कहपनां करना खादविए। 
उसमे सोलह सघरों रूपी सोलह केखर-तंतुश्रों की कल्पना करना चांहिए । उछकी 
अल्येक पांखुड़ी म॑ अच्चरों के आठ चगों में से एक-एक वर्ग स्थापित करना चाहिए + 
उन पांखुड़ियों के अल्तराल में सिद्धस्तुति अर्थात्‌ हींकार की स्थापना करनी चअाद्विए 
और पांखुड़यों के अग्नभाग में * ऊँ हीं ' स्थापना करना चादिए 4 तद्नव्तर डस 
फमल के बीच मे ' अह्द ? शब्द को स्थापित करना चाहिए । यद्द अद्द शब्द पहले 
प्राणवायु के साथ हस्व उच्चारण वाला छोकऋर फेर दीधघ उच्चारण याला होंठा 
है, इसदे याद उससे भरी बघि-प्लुत-उंचारण वाला हरोकर-पफिर सूच्म होता- 
होता अत्यच्त सृच्य होकर, बाभिकंद एवं हुद्य घेटिका को भेद्ता हुआ, मध्य मार्ग से 
जा रहा हैं, इस घकार चार करता चाह्वए | इसके वाद उस नादु-ावन्डु सू तप्त 
' छुएं छल्या से से ऋरते हुए दुघ के समान स्वच्छ अखुत में आत्मा को अबगाहन करते 
चिन्तन करता चाहिए । तदनन्‍्तर अस्छुत के खरोबर में उगे हुए सखोलद पांखुड़ीबाले 
कमल में अपने आत्मा को स्थाएस करके, उन एांखु्ियों का चिध्तन करना चाहिए । 
फिर तेजस्वी स्फाडिक के घढों में से हाले जाने वाले स्वच्छ ढूध के समान खफ़ेद 
अखूद से आत्मा को देर तक 'अपगाइन करते हुए चिन्तन करना चाहिए । फिर इस 
मंत्र के वाच्य अद्दन्‍्त परमेष्ठी का अस्तक में बियार करना चाहिए । तदनव्तेर ध्यान 
के आवेश में ' लो5डहं ' का बार-बार उच्चारण कश्के एरमात्मा के साथ झपने आत्मा 


| शव ॥ _ | मंनानिग्रड 


का एकता का गतःशक चिन्तन करना चाहेए [फिर सीरागी अमांद्दा, अद्वषा, सवन्न, 
सचदन्ा, दक्‍घाजद तथा सभा मे घर्मद शना दूत हुए एरमात्सा के साथ आत्मा का 
आभक्ष सखमकनत चाल यागा, पाप का क्रय करके परमात्मदशा प्राप्त कर केता है। 


अथवा--इसो मछराज को अनाइतध्वनि से मुक्त खुबर्णकमले में स्थित,चन्द्रमा 
का किरणा के समान निम॑ंल्र, अपने तेऊ से समस्त दिशोशं को व्याप्त करने चाल, 
खाकहए मे सचार करता हुआ इ्चच्तन करना चहप्नट्टणए । त्त्पश्चात्‌ इस प्रकार सोचना 
भंत्रराज मुख-कमल मे भवेश कर रहा है, फिर भ्रमर के मध्य भाग में श्रमण कर 
शह३ है, शाखा की वरातिया से स्फूरायमान हो रहा है, कस्लल मंडल में विराजमान 
ही रहा दे, दालुरंक्ष से बाद्वर ।नेकल रहा है,अम्ठत-रस को वर्षा कर रहा ह,ज्योतिर्ग ए 
के बीज चन्द्रमा की स्पर्णा कर रहा है और सोच्त लक्ष्मी के साथ अपने को जोड़ 
हश्द्दा ध्व * | 
तत्पश्चातू रेफ, विन्‍न्दु ओर कला ले रदित इसी मंत्र का चिन्तन करना चाद्िप्ट 
ओर फिर .किना हीं किसी अक्तर का जिले उद्ारएण न किया जा सके चिन्तन करना 
चाहिए | तदन्‍्तर “ अनादइ्वत ? नामक देव की चन्द्रमा की कला के छाकार से, तथा 
खूर्य के समान तेज से स्फुरायमान दोता छुआ विचारना चादिए फिर डसे बाल के 
धअग्रभाग जितने सक्षम रूप मे, फिर थोड़ी देर ब्रिलकुल शअव्यफ्त द्ोता हुआ झादर 
फिर सम्पूर्ण जगत्त को ज्योतिमेय कर दालने चाला चिन्तन करना चाहिए । 


इस अक्वार लद॒य वस्तु को छोड़कर अलक्ष्य वस्तु म मन का स्थिर करते- 
करते खऋन्तरंग में कमशः अ्रत्चय पर्व अतान्द्रिय ज्याति प्रकट दाती हे। जिन मुनि 
का मन सांसारिक पदार्था से चमुखत दा जाता हैं वही मुत्ति इस प्रकार की साधना 
करके अगभिष्ट फत्त को प्राप्ते कर पाते दं--अन्य नह । 
पदस्थ ध्यान की लाघना के लिए ओर भा विधियां योग शाख में अतिपादित 
ऊी मर ६ | जस- हुदय-कफमल मस्त, धन्द्‌ शनहम के एक मान कारण, स्वर पट 
व्यंज़न से मक्त, पंचपरमेप्ठी के चाचक तथा चन्द्रकला से भरने चाले अमग्नुतरस 
साखित मद्ामक्र (७० का ध्यान करना चादेप | इसा प्रकार परम मगलमय पच-नम- 
सुूफार भ ( खमोकार-मेच ) का भा चिन्तन किया जा सकता 8 #फएसका बाघ यह 
आठ पंखुडी से सफेद कमल को कट्पना करना आाद्ृष्ट। उसके बाज कोश रू 
नमे खरिदंताण इस सात छत्धर चाले पद का चिन्दन करना चादिए। फिर “नमेः 
[णु! 'नमा आयरियाएं नमो उचज्कायाण आर नमी सब्वसाहुणं! इन चार 
पहे। को ऋम से एपं शादि चार दिक्षा को चार पाखुड़ायां कटपता कश्ना चाहप। 
शेष में 'दसो पंच नमोक्कवारी' 'सब्वपावष्पणासणा! 'अंग्रलाएं ता सब्वाल! पद्म इचपग 
मेगले यद चार पद आग्रेय आादे चार धादशाशा। मे कायद करना चाद्ए | 
मे, काय की शुद्धता पूयक एक खो झाद बार इस मंत्र का ाचन्तस 


मन, धच 
ह फो झाद्ार करते हुए भी अतुर्मासेद उपवास का फल प्राप्त दोता ई। 


इलर्त से मुति 


कदृदबोभ्रष्याध 2 हि 
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यागा जुना ने इस महामन्र का ।चच्तन करके मात्च-ल्द्दपा प्राह का आर द हुगतू 
वबनन्‍्दनाय बन गये ६6 । बड़-बड़ इंसक सदर्यज्ध भा इस मंत्र का आराचना करके 


झूवर्ग को प्राप्त हुए हैं ३ ह । ु 
इसी प्रकार इस महामंत्र मे ले अरिहंत-सिद्ध' इन छुद्द अक्वरों को, अथवा 
आरिहन्ता इन चार अक्षरों को अथषा 'अ' इस अकेले अत्तर को -तीन, चार तथा 
पांच सौ वार जपते से जार टंक के उपवास का फल मिलता है रे 
इसी प्रकार-- चित्तारे संगले, आरिहता मंगल, लिडा मंगल, साहू मंगल, केल- 
लिपन्नत्तो धस्मों मंगल | चचारि लोगुत्तमा, अरिदत्ता लोगुत्तमा, सिद्ध। लोगुचमा 
साहू लोगुत्तमा, फेवलिपन्नत्तो धस्मो लोगमुत्तमों | च_चारि खरणे पएवज्ञामि, आरिदंते 
सरण पवज्ञामि, सिद्धा लरणे पवज्ञामसि, साहू सरण पवज्ञामि, केवालपल्नत्त शम्मं 
अरणं पवज्ञामि |! हस मंत्र का ससरणु-लितन करने से मोच्त-लक्ष्मी की प्राप्ति होती हैं। - 
इस तरद्द किसी फवित्र पद्‌ का अचलस्थन करके ध्यान करना एद्रुथ ध्याद 
कहलाता है । ४.१० ५ 

(३) रूपस्थ घमेध्ययन--समवखरण से विराज्ममान अहृष्त रूगवान्‌ का ध्यान 
करना रूपस्थ ध्यान है। सुक्कि-लच्मी के सन्पुख. स्थित. निषकर्म, चतुसुंख, समस्त 
संसार को अभय देने वाले, स्वच्छु चन्द्रमा के समान-तीन छुत्रों से सुशोमित, भाम- 
शडल की शोभा से मुक्क, दिव्य दुंदुमि की ध्वनि रे मुक्त अशोक ज़ुक्त, से खुशोमित 
लिंदासन पर विराजमान, अलोकिक ध्युति ले सम्पन्न, जिन पर चांवर ढोारे जारदे 
हैं, जिनके प्रभाव से लिद ओर स्त॒ग जैसे ज्ञाति-बीरोधी जीयों ने भी अपने बेर का. 
त्याग कर दिया हैं, खमसत आतिशयों से विभूषित, केवल छान सुक्त ओर समवसरख 
में विराजमान अत भगवान के स्वरूप का अचद्लस्वन करके जो ध्यान किया जाता 
दे वह रूपस्थ ध्यात दे 

इस ध्यान का अभ्यास करने बाला ध्याता अएने आत्मा को सर्वेश्ष के रूप में 
इसने लगता है। अद्वन्त भगवान के साथ तन्मय दोकर, 'अह्वन्त भगवान्‌ में, ही हूं 
इस प्रकार को साधना कर लेने पर, ध्याता इश्वर के साथ एक रूपता अनुभव करने 
लगता है । 

चीतराग का ध्यान करने वाला योगी स्वयं चीतराम बचन्क्षर मुक्ति प्रात्त कर . 
जता है । इसले विपरीत रागी पुरुष का ध्यान ऋरने वाला रागी बनता है। 

( ४ ) रूपातीत घमंध्यान--रूुपस्थ ध्यान का अभ्यास करके योगी जब श्धिकर 
अभ्यासी बन जाता है तब वद्द अरूपी, अमू्ते, निरंजन खिद्ध भगवान्‌ का ध्यान 
करता दे। इस प्रकार सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने घाला योगी ग्राह्म-आइक भाव 
से मुक्ल, तनन्‍्मयता प्राप्त करता दे । अनन्य भाव से इ्श्वर का शरण लेने वाला स्थ्यर 
से दी लीन दो जाता दे । फिर ध्यान, ध्येय ओर ध्याता का भेद भाव नहीं रद्द जाता। 
चअयाता स्वयं ध्येय रूप में परियत दो जाता है।इस निर्विकृदप अवस्था में झात्मा 
ओर परमात्मा एकरूप दो जाए दे । 


ह््‌ 
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ईैड अकार परडस्थ ध्यान से आरम्भ करके रुपातीत ध्यान तक का अभ्यास 
ऊरन सर बन को चचछता दी नष्ट नहीं होती, चरन्‌ आत्मा विशुद्ध बनती है। 

(४) शुक्ल ध्याद-शुक्क ध्यान वच्चऋषभवाराच संडनन वाले तथा पूवे नामक 
शाओ्ा के शाता मद्दाश॒ानि ह। कर सकते हे । झल्फ बल वाले और विविध विषयों मे 
व्याइलाचत् दाल छुद्ध मनुष्य का मन किसी ही प्रकार पूर्ण रुप रे निश्वल नहीं 
बन सकता $ 

शक प्यान क था चार जद ईं--( १ ) पुथक्त्क विवके लबिचार (२) छक्त्क 
चितेक आंविचार ( ३ ) खुद्मक्रियाउप्रतिषाती ओर ( ७) समदिन्न क्रिया । 


( कफ ) पृथझ्त्व वितक सावेचार--यहा वित्तक का ए्र्थ ६--श्रुत या शारक्र 
आर चेचार का अथ है--अथ, शब्द और योग का सेकमण होना । तात्पर्य यद्द है 
के काई योगी पूचे नामक श्रुत के श्रद्युलार किसी भी एक द्वव्य का झाश्रय लेकर 
ध्याद करे ओर उस समय द्वव्य के किसी एक एयॉय पर स्थिर न रद्दत हुए, उसकी 
झनेक पर्यायों का चिन्तन करे, सथा कभी द्वव्य का चिन्तन करते-करस्ते पर्याय का 
ओर एयाय का चिन्तन करते-फरते द्वव्य का चिन्तन करने लेगे, अथवा द्रव्य कए 
चिन्तन करते-कश्ते उसके वाचक शब्द का अथवा शब्द से हट कर द्वव्य का. चिन्तन 
करे, इसी प्रकार जिस ध्यान में एक योग की स्थिरता न रद्दे--लकमरा द्वोता रदे वह 
एृथकत्व विवर्क सचिचार नामक शुक्क-ध्यान कददलाता है। 

( सत ) एकत्व विचार-अविचार-- पूर्व छुत के अनुलार किसी एक द्रव्य कै 
अचलम्बन करके, उसकी एक ही फएर्याय पर चित्त एकाग्न फरके शब्द, अर्थ या योग 
का परिवर्तन न फरते हुए ध्यान करना एकत्व वितर्क-अविचार शुकत्त ध्याव क- 


लाता मे । 

पद्दल एथक्रत्|त चते 
ध्यान की योग्यता पाप्त दो 
बन ज्ञाता दे । फल स्वरूप 


प्राप्त द्वाता & । 
(मे) खुच्माक्रयाउमात पाले-- सन, वचन आर काय के स्थूत्र योगा का निरों 


ध्यान पा अभ्यास्त डढ़ दा जाने पर दूसरे-इसरें शुक्ल 
ह। दूसरे ध्यान के प्रभाव से मन शुान्‍्त एड पीश्चल 
रावधाते कमा का चूय ही जाता हं ओर सर्चेध्चता की 


2॥ १, 


् 


दंत क सिफ भवासाच्कया से जेसा रच किया दा शेप रद्द जाने पर जा ध्यान होता है 


सदर सच्माफ्याउपातपात्त ध्यास कदलाता ६ । उ्सखूख फफ़र प्रतददत्ू का सभावना नहा 


सी गठपव उसे 'धप्रतिपाति' कटा सया हे । 

धघ ) समुझिछदा फिया-दरर्तीय झुकल ब्यान के पत्मात्‌ जब सूतम फ्िया का 

भी अख्तित्व नहीं रहता आर आत्मा के परिणाम खुमरू का तरद्द अचल हो जातेटे 
न्‍ये आम रे च्याद फा स्म्ुच्छुभकल करा स्यान फटा साया 

यान से सन, खचन शोर काय मे से किसी एक का अधदा तीनो 


जड़ रे ण्य गत 
सी मं दुक का व्यापार दाता हैं। तीसरे 


् 


077 झेल | | दुलर मे सास मे 
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हे किक [3 
शुक्ल ध्यान में खूदम काय योग ही रद्दता दै और चौथा 'अयेगी मद्दापुरुषों को दी. 


हाता ह | 

इस प्रकार धमंध्यान ओर शुकल्त ध्यान के द्वारा मन पर विजय पभाधद्य करनों 
चाहिए। शुकल ध्यान, ध्यान का उत्कृष्ट एव सर्वांच्च स्थात & । इस |स्थात को 
धाप्त करने के लिए प्राराभेक तेयारों को आनेवाय आवश्यकता ६ ।॥। ध्यान का याग्यत्तः 
प्राप्त करने के लिप मेत्री, प्रमोद, कारुणयय, माध्यस्थ्य आांदे तथा आझानत्यता, अशरणुता 
आादे साचनाओं स चित्त का खुबवासत करना चादइए। 


प्राणी मात्र पर मित्रता का भाव होना मेरी भावना दे । गुणीजनों को देख कर 


प्रसन्न होना, सद्गुणी पुरुषों के गुणों में अजुराग द्ोना प्रमोद भावना हे। दीन-दुश्खी 
प्राणियों को देख कर उनका दुःख दूर करने की भावना होना करुणा भावना है। पाप 
कम करने वाले, दुराचारी पुरुषों के प्रति, तथा घम-निन्‍्दकों के प्रति उपक्षा-चुद्धि 
होना माध्यस्थ्य भावना है। झअनित्यता आदि बारह भाषनाओं का निरूपण पद्दले किया 
जा चुका दे | इन भावनाओं के पुन/-पुनः चिन्तन से चित्त को विशुद्धे दोती हे ओर 
ध्यान करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 


ध्यान करने के लिए समुचित क्षेत्र ओर काल का भी विचार करना चादिए। 


ध्यान के लिए ऐसा क्षेत्र उचित हे जद्दां किसी प्रकार का. च्लोभ न दो, कोलादल न हो, 
दुए पुरुषों का, स्त्रियों का तथा नपुंसकों का आवागमन न द्वो । जद्दां पूर्ण रूप खेत 
शांति द्वो, आखस-पाल में गाना-वजाना न दो, डुर्गन्ध न आती दो, अत्याधिक गर्मी-सर्दी 
न हो, जानवरों का ज्ञास न दो। इस प्रकार का योग्य और निराकुलताजनक रुथान 
ध्यान के लिए उपयुक्क द्वोता है । कद्दा सी दै-- 

यज्ञ रागादयो दोषा अज्ञर्सं यान्ति लाघवम | 

तजैब चसतिः साध्वी घ्यानकाले विशेषतः ॥ 


अर्थात्‌ जिस स्थान में रहने से राग आदि दोष शीघ्र इठ जादे वहीं निधास 
करना अच्छा है। ध्यान के समय तो स्लास तोर से इस बात का विचार रखना 
चाद्विए | 


ध्याव के लिए प्रात:काल, मध्याहकाल और सायकाल उचित अवसर, है। 
छद्द-छद्द घड़ी पयेन्त ध्यान का समय हे | किन्तु यह अनिवाये नहीं हे | ध्याता अपनी 
शक्ति के अज्चुसार चार घड़ी, दो घड़ी या एक घड़ी रा ध्याव फर सकता हे और 
क्रमशः अभ्यास बढ़ा सकता हे। ः 

ध्यान मे आखन का कोई विशेष नियम नहीं है । पर्थासन, अर्द्धपर्यकासन, 
चीरासन, वज्धासन, पद्मासन, भद्रासन, दृए्डासन, उत्कटिकासन, गोदोदिकासन 
कायोत्सग आदि अनेक झासन हैं | जिस आसन का अचलस्वन करने से निराकलदा 
दो ओर मन स्थिर हो उसी को ध्यान का साधन मात कर मन फो स्थिर करना 
चाहिए । ध्यान करते ससय दोनों ओष्ट बन्द कर लेना चाहिए, दष्टि नाखिका फे अपर 


री 
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भाग पर स्थर करनी चाहिए ओर मुख प्रसश्ष रखना चाहिए। मुख पूर्व दिशा या 
उत्तर दिशा को ओर रखकर, कमर सीधी करके ध्यान के लिए येठना चाहिए। कहा 
भी हे-- 
पूवाशाभेमुखः साज्ञादुत्तराभिमुसो5डपि या। 
प्रसन्नचदनों ध्याता, ध्यानकाले विशिष्यते ॥ 
ध्यान कालपए यद्यापे प्राणायाम की आनेवाय आवश्यकता नदी है, फिर भी 
शरार का शाद्ध आर मन की एकाग्रता में प्राणायाम का अभ्यास सहायक दो जाता 
ह। कभा-क्मा प्राणायाम से हानि भी होती है, जेसा कि कहा है. - 
प्राणुस्यायमने पीड़ा तसयां स्पादात्तसम्भवः३ | 
तेन प्रचाव्यते नून॑, ज्ञाततक्वोडपि लक्षितः॥ 
अथातू प्राणायाम में प्राण--श्यास को रोकने से पीड़ा होतीं है, पीड़ा के कारण 
आसंध्यान होना सेभव है भर इस कारण तत्वज्ञानी पुरुष भी भावष-विशुद्वि से 
कद्ाचित्‌ च्युत डो सकता है । 
तथापि वायु पर विजय धाप्त करने से मन पर विजय प्राप्त करने मे सद्दायता 
मलता ईं, अतएवब यादें काई पुरुष ।वद्धान्‌ शुद्ध का देखरंसख मे प्रायायाम का अभ्यास 
करे तो द्वानि नहों दे । 
प्राणायाम के सुख्य तीन भेद हैं--(१) पूरक (२) कुम्मक शोर (३) रेचक। 
(१) परक-वाहर की वायु शर्रार में खींच कर गुदा भाग पर्यन्त उद्र का 
पूर्ण करना-भरना पूरक प्राणायाम कटलाता दे । 
(६ ) कुस्मभक--वायु का नाभ्रोकमल में स्थर करता कुमस्मक प्राणयाह्र 
कहलाता दे । 
(३) रेचक-चायु की उदर में से, अज्लरध्र द्वारा, या नासिका द्वारा 
चादर निकाल फफक्‍़ना गेचक पाणायाम हैं | 
पूरक प्राणायाम से पुष्टि और रोगत्षय द्वोता ईं, कुंभक आणाथाम से हृदय- 
कमल का शीघ्र पिकास होता है, झान्तरिक आथियां मिंद जाती द तथा बल और 
स्थिरता की प्राप्त द्वोती हे । रेचक आयायामत् उद्र स्याधि और कफ़ का विनाश 
करता दे। 
इस प्रकार यधायेग्य भ्यान से मन को जोतना चाहिए! जिनमें ध्यान करने 
की योग्यता नहीं आाई दे उन्हें आध्यात्मिक शास्त्रों का स्व्राध्यायदप करके मन को 
शुभ व्यापार में रत करना चाहिए | स्वाध्याय भी मानसिक पएक्काग्मता का श्रत्यन्त 
उपये।गी साधन दे । 
पू्वाकफ़ उपायो से गन का सम्यक्‌ नम्मद् करते याल मद्वात्ता ससार स रहता 
शय भी दास के संस्पश से रहित हो जाते £ आर अन्त में साक्त-लपमीका भाज् 


न 


हइनते है 
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मलः-सच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोस तहेव य । 
चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्ती चञबिहा ॥३१॥ 


छाया;--सत्या तथैव रूपा व, सत्यास्॒षा तथव च । 
चतुर्थी असत्यास्या तु मनोगुस्िश्चतुर्विधा ॥ हे ॥ 


शब्दा/:--मनागुप्ति चार प्रकार को ह--(१) सत्य मनोगुप्ति (२) असत्य मनो- 
ग॒प्ति (३) धत्या-सत्य सनेगुप्ति ओर (४) असतद्य-अम्ृषामनोगुप्ति । 


भाष्यः-- सन को निश्रद्द करने फा उपदेश पद्चले दिया गया है, पर मन की 
प्रवृत्ति का विश्छेषण किये बिना उसका यथावत््‌ निम्नद्द नहीं दो सकता। अतएब 
यहां मानालिक प्रच्ातति का विश्छेषण किया गया है । 

आत्तध्यान, रौद्रध्यान, सरभ, समारंभ और आरंभ संबंधी संकट्पाविकटप ने 
करना, इद्द परलोक म॑ द्वितकारी: धर्मेध्यान संबंधी चिन्तन करना, मध्यस्थ भाव 
रखना, अ्रशुभ एवं शुभ योग का विरोध करके अयोगी श्रवस्था में दोने चाली आत्मा 
की अवस्था प्राप्त करना मनोगुप्ति द्वे। तात्पर्य यद्द दे कि मन की नाना भ्रकार की 
प्रद्यासि को रोक देना मनेगुप्ति कदल्ाती है। 


. मन की प्रवृत्ति चार प्रकार के विषय में दोती ६-सत्य विषय में, असत्य घिषय 
में, सत्यासत्य अ्रथांत उभय रूप विषय म॑ एवं अज्ुभयरूप--जो सत्य भी न दो ओर 
अलत्य भी न हो ऐस-विषय मे । इन्द्दी चार भेदों को चार मनोयोग कद्दते हैं। इनका 
सामान्य स्वरूप इस प्रकार हद 


(१) सत्य मनोयांग--मन का जो व्यापार सत या साधु पुरुषा क लिए दद्वेत 
कारक हो, उन्हें मुक्ति की ओर ले जाने वाला डो वह अथवा जीव, भजीब आदि 
पदाथा के यथार्थ स्वरूप का विचार संत्य मनायाग कदल्ाता हें । 


९,२ ) असत्यमनोयोग-सखत्य से विपरीत अर्थात संखार की ओर खे जाने 
चाला मानासेक व्यापार असत्य मनोयोग कद्दलाता है। अथवा जीव आदि पदार्थों के 
अवास्तविक रूप का चिन्तन करना असत्यमनोयोग कहलाता है | जैसे, आत्मा नहीं 
है, पदाथ एकान्त रूप है, आत्मा स्वभाव से जड़ है, इत्यादि | 


ह (३ ) सत्यासत्य मनायोग--जिसमें कुछ श्रशां में सच्चाई दो और कुछ अंशों 
में मिथ्यापन दो ऐसा मिश्रित विचार सत्यासत्य मनोयेग कद्दलाता द्वे | व्यवद्वारनय 
से ठीक द्वोने पर भी निश्चयनय से जो विचार पूर्ण सत्य न हो उसे उस्यमनोयोग भी 
फह्दते हैं। जेस--फिसी वन में तरह-तरद्द के तुक्त दं-धव खद्र, पंलाश आदि सभी 
विद्यमान दे परन्तु अशोकत॒क्षों की अधिकता द्वोने के कारण उसे अशोकबन कद्दना। 
चन में अशोकवृक्षों कि अधिकता के कारण उसे 'अशेकवन! कद्दना सत्य हैं, मगर 
अम्य दृत्तों-का सदभाष दोने खे अशेकवन' कद्दना असत्त्य भी ठददरता दै। 


( ४ ) भसत्यास्॒पा सनोयोग--जो मानासेक विचार सत्य रूप भी नहीं ओर 
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अशसत्य रुप भी नह वद्द असत्यास्षा मनोयोग कहत्ताता है | इसे अनुुभय रूप मनो- 
याग भा कहदते हैं। सचन्ष भगवान के द्वारा प्रराषित चस्तुत्व का यथार्थ चिन्तन सत्य 
सनायाग ओर इससे विपर्सत चिन्तन असत्य मनोयोग है । जहां इन दोनों बातों 
वश कल्पना नहीं दोती वह अनुभय मनोयोग कहलाता है । जैसे--' देवदत्त, पुस्तक 
लाआ। ! इस प्रकार के चिन्तन में सत्य-असत्य की क्पना नहीं की-जा सकती। 
इसस झाराधक, विराघक का भी वचिकत्प नदीं उठता | अ्रतएव इस प्रकार का विचार 
असत्याम्षा मनोयाग हैं । यद्द चोथा विक्तप व्यचद्दाराय स समझना चाहिए। 
निःश्चयनय स यद्द भी सत्य या अखत्य में समाविष्ठ हो जाता है। 
मर उल्लिखित चार मनोयोगों की रोकना मनोशु्ति है । मगर योग का निरोध 
साद्ददव मुणस्थान म होता है, उससे पहले नद्दी । श्रतएव पहले असत्यमनायोग का 
आर उभय रूप ( सत्य- खुपा ) मनायांग का त्याग करके शुधि की आारायना करनी 
खाहेए ॥ 


मृत्-संरभसमारंभ, आरंभम्मि तहेव य । 
मएुं पक्‍त्तमाएं तु, नियत्तिज जय॑ जई ॥ 9 ॥ 


छाया:--संरम्मे समारम्भे, आरम्से तथेव च | 
मनः प्रवत्तेमान तु, निवत्तेयेद य्त यतिः ॥ शे॥ 
शब्दाथ:-दे इन्द्रभूति ! मुनि संरंभ में; समारंभ में ओर. आरंभ में प्रदत्त हो 
वाले मन को यतनापुवंक निवृत्त करें। मे सा 
भाष्य+- पूर्व गाथा में मनोग॒ति के भेदों का निश॑पण करके यहां यह प्रति“ 
पावन किया गया दे कि इन को किस विषयमें प्रदुत् दाने से रोकना चाहिए। 
प्राणुन्य परोपणादिकु प्रमादवतः प्रयत्नावेश। सलेरस्म+ |  आधात्‌ प्रमादी 
जींद का प्राण््ययरोपण (दिखा ) आदि अधत्‌ कार्यों में प्रयरत का अविश दोन/ 
सरम्प कहलाता है । 
४ साधना रभ्यालीए्ण समारम्तः। ! अर्थात्‌ द्विसा शादि के साधन जुटाना 
समारंस कद्दलाता ६ | ह 
प्रकयः शारश्माः । ? अर्थात्‌ दिखा.आदि फप कार्य को शुरू कर देना झ्ासंभ 


न्पूः 


कहां गया ह६& . शा 0 

- ., ताप्पय यह है कियक्रिसी भी पाप कार्य ते समय तीन अवस्थाएँ दोती 
९ ० 

£ई। सबंग्रथम जीव पाप फर्म करने का संद: ताई । सेकत्प करने फे पश्चात्‌: 


उस फार्य फो सम्पन्न ऋूरते के लिए. यवोश्ित सामझी जुटाता दे शारए फिर 
४), समा आर धारमत कहलाता 
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यद्यपि यह अधस्थाएँ मानासिक- भी गोता 3, बाचिक थी दाता ह आर कायफ 


$ 
की शोती इ- अर्थात मन स सरेण, समास्भ हर उमा म किया जाता 4, पचन से 
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वां क्रय जाते हैं आर काय ख ४ कंय हऊात दवू | किब्तु यहां मदद कक धसरख 
इदम प्रचुतच्त हाय दाल मच का हा रंकन का डिधान ३कणाय गया हू । 


अणवा- कायकृत सरेभ ओर वचनक्त सररभ आदि का मूल कारण मनो« 
व्यापार है । सधप्रथम मन के सरंद आदि होते 8, फिर दान ओर काय खे। मान- 
स्क संरंभ, समारंभ झोर खारंभ के अभाव मे ब्चन ओर क्ाय से खरंभ आदिके 
होने की सम्ालवा नहीं दे । अवएय मानालिक खरंस झोदि का त्याग होने एर कायिक 
शव दाोचनिक त्याग स्वतः सिझ हो जाता हे 


खथना-मसन यहाते उपलजतक्तणु दू$ सूद से बचत ओर काय का भी ऋहण करना 
आाहए | अतएवय सरमण आाद मं प्रद्धद्त हशत काल मन का रा कर का अथ यह द्व एक 
खत्न आर काय का भी रकता चाहफए । 


मुल पाठ में ' ये ! क्रिया विशेषय दे उसका अर्थ हे-वयत्तापूवेक | झुनि को 
अपना मन यत्तापूर्वक सेकला लाहिए । मनोनिरोंध की अनेक परिपा्ियां 
प्रचलित हैं| उनमें से मिख प्रणाली का पहले कथन किया जा चुका है, उसी का , 
अचलबस्बन करके, अप्रमत्त भ्राव रे मद को रोकना चाद्विए। 

मानाखिक पाए यक्प्ति बाहर दिखाई नहीं देता, फिर भी वह अत्यन्त भयंकर 
होता है | तराड़ल नामक मत्स्य मानाखिक पाप के प्रभाव से सातवें नरक मे जाता है । 
मानालिक णाप घोर दुर्मति का कारण है । वह वचन और काय संबंधी पापों का जनक 
दे, । मन में जब तक पाप विद्यमान रहता है, तब तक कोई भी कायिक अनुष्ठान 
यथार्थ फलत्न दाता नद्ीं होता । अतएव सर्वेप्थ्म मानाखेक शुद्धता की ओर ध्यान 
देना आवश्यक है | इसी डदेश्य से सुत्रकार ने सरस आदि में प्रधृत्त होने वाले मन 
को रोकने का उपदेश दिया है| 5 3 


की जि- ड्ः थी े 5. 
मल ,-वत्थगधम्रलकार, तथा आ सयणाएं ये ।. 
झच 2 जे ५ जं 3८७ €े 
अच्छदा जे न भुंज॑ति, न से चाइ- ते वुच्चह ॥। 
छाया:-वखगन्धमलकछूरं, ख्तियः शयनानि च | 
अ्रच्चेदा ये न भ्रुज्जति, न ते द्यागिन इत्युच्यन्ते ॥  ॥ 
शब्दार्थ:--जों पराधीन होकर बल्ल, गंध, अलंकार, ख्री, और शय्या आदि का 
भोग नहीं करते हैं, ये त्यागी नहीं कहलाते। 


साष्य+--श्ास्यकार ते यहा मन का प्रधानता प्रात पादव का हू । मन का त्याग 
/ सच्चा त्याग दे | जिसका मन त्यागी सद्दा चना वद सच्चा त्यागा नहां दा सकता। 


सेसार में ऐस बहुत से लोग हे जिन्दें बर्ू, सुगंध, अलेक्नार, स्री और शब्या 
बी ए 6२ सू # यु रच जा कर 
आदि पदार्थ प्राप्त नढीं हैं, किन्तु उनका सन इन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए 


खालायित रददता दें। पद्दले पुयय कमे का उपाजजन न फरने के कारण भोगोंपभोग की 


६३) ००. 


खामग्री जिन्हें नहीं मिली है, चे मन की लालखा पर अगर विज्ञय प्राप्त नहीं कर 





सके ओर कवल लोक-दिखावे के लिए अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिप अपयदे 


बाप 


आपका त्यामा कद्दत &, ता समक्तना चाहए कक वे हुगत को टगना चाहते हे । 


इसी प्रकार अगर फ्रिस्ी रोम-विशेष में रुगण, पुरुष को वेच्च भोजन देने का 
[के] की 


निषध कर देता है, पर रोगी भोजन के लिए भीतर से व्याकुल रहता है तो वह 
भोजन का त्यागी तहीं कहला सद्धता । 


ही. 


तात्पर्य है कि राजा या समाज या जाति आदि के कठोर नियम के कारण, 
बिना अपनी इच्छा के, भोगोपभोग न घ्ोग ग॒ त्याग नहीं है। जन्मजात नर्कुसक स्री का 
भोग नहीं कर खकता, फिर भी शाख्र में नपुंछलक की काम-चासना; स्त्री और पुरुष की 
काम-बासना से भी अधिक्न उम्र बतलाई गई है । जिसमें इतती- तीव्र काम-वासनाः 
भरी है उसे प्रह्मचार्री का उच्च पद्‌ नहीं धाप्त हो सकता | बिना: इच्छा के,पराधीनता 
के कारण भोगोएमोग व भोगना जीवित त्वाम नहीं है । 


सूल मे इत्थीआ पद उपलक्षण हं | उस स॒ पुरुष का भा श्दण द्वाता द्व । 
अथात्‌ कचल पराधीनता के दी कारण सत्र का भांग न करना जखस पुरुष का सच्चा 
व्यग्ग नहा है, उच्च अकार पराधीनता के कारण अगर काह सझ्त, पुरुष का भोग नह 
करती तो वद्दध स्का का स च्चा त्याग नहा ६ । 


.. प्का-जिसंके पास रहने को अपना मकान नहीं हे, पहलने को आमभूपण नह्ींः 
है, स्री आदि अन्य खुख-सामझा नदी हैं, चद्द क्या कभी त्यागी नहीं द्वो लक्तता (4 


समाधान-यहां दीन -दरिद्र के त्याग का निपेध नहीं क्रिया गया दं, किन्तु 
यह चतलाया गया दें कि भोगोपभोंग चादे विद्यमान दो च॒द्दि ।विद्यम्ाव त हो, पर 
उनकी ओोर से जिनका मन विसुख नहीं हुआ दे,वे त्यागी नहीं कद्दे जा खकते। अगर 
कोई चक्रवर्ची पट खंड का सात्नाज्य त्यागकर दीक्षित दो जाय ओर दीक्षित होने के 
पश्चात्‌ उसे तुच्छ से तुच्छ विषय भोग की लालसा उत्पन्न द्वो जाय तो वद्द त्यागी 
नहीं कद्दलां सकता | इससे विपरोत पक्ष द्रिद्र पुरुष, मिलके पास खुल्षसामग्री नहीं 
है, अगर दीक्षा लेकर खुझ-खामग्री की लालसा त्याग देता हे तो बढ सच्चा 


त्यागी हैँ । 
पराधीनता, लाचारी या यलात्कार मे भाव त्याग नही दे। लॉक-लाज 
प्रतिष्ठा-भेंग का भव, राजकीय शाखन या सामाजेक वंघन इन सब वाद्य कारणों से 
जी त्याग ऊपर स जद॒दा है, उसस चास्तावकता नह द्वाता | दास्तावक ल्ाग मान- 
सिक चिरकित से उत्पन्न दोता दें | वद्द अन्तरात्मा म उद्भूत दाता दें, ऊपर से नदी 
सा जाता | अ्तणव ऊपर से इंसा छुआ त्याग एक प्रहार का बलात्कार है, सच्चा 


मल 
त्याग नहीं । 
सच्य स्थास किसे छटना चाहिए, यद्द श्गली गाघा मे खून्कार स्थय प्रकट 


कर. हद 
करत छ | 
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मूलः-जे य कंते पिये भोए, लड़े वि पिट्टि कुब्बह । 


साहीणे चयह भोए, सेहु चाइत्ति चुच्चह ॥ ६ ऐ 


छायाः-यश्व कान्तान्‌ भियान भोगान्‌, लब्धानपि परष्ठी कुरुते । 
(2 


स्वाधीनस्त्यजाति भोग्ान्‌, स हि त्यागीत्युच्यते ॥ ६ ॥ 
शब्द थः-जो पुरुष स्वाधीन होकर, प्राप्त हुए कान्‍त और पिय सोगं ठे फरता 
है, वह सच्चा त्यागी कहलाता है । ह 
भाष्य+--पूर्व गाथा में यह बतल्ाया गया था.क्नि त्यागी कौन नहीं कहलाता *ं 
यहां यह बतलाया गया है कि स्यागी कौन कदला सकता है | पूर्व गाथा में व्यातेरेक 
रूप ख जो बिएय प्रतिपादद क्लिया गया है, वही विषय यहा अच्चय रूप से निरूपए 
किया गया है। 
यहाँ आशका फी जा खकती है कि व्यतिरेक कथ्तस से ही अन्चय कथन का 
ज्ञान हो जाता है, तो फिर ध्यतिरिक और शब्वय दोनों प्रकार से विषय: का प्रतिपादन 
करना पुनराक्षि क्यों न समझ्का जाना चाहिए । 


इसका समाधान यह दें कि यद्यपि व्यतिरेक्त ओर अन्वय में से किसी एक हे 
कथन से ही तात्पय सिद्ध हो ज्ञात है तथापि यहां दोनों प्रकार ले कथन करने करा 
कारण शास्त्रकार की दयालुता है। परम दयालु शास्त्रकार त॑दण बुद्धे, मध्यम छु'हि 
ओर मंद बुद्धि चाले--सभी शिष्यों के लाभ के लिए: शाख-निर्मांण म॑ प्रदत्त होते हैं । 
अतएव जिस प्रकार अधिक लाभ हो उसी प्रकार की रंचना करते हैँ। पश्ष्पों दे 
चस्तु स्वरूप का विशद्‌ रूप से प्रतिपादून करने में पुनठाक्षे दोष नहीं माना जा 
सकता । अगर यहां केवल अन्वय या व्यतिरेक रूप में ही कथन किया जादा तो मंद 
बुद्धि शिष्यों को स्पष्ट वस्तु स्वरूप समझ में न आता । आचार्य शीलांक ने कद्दा भी 
है;--' अन्वय व्यतिरेकाभयामुक्तो5थेः सूक्षतों भव्ति | ? अर्थात अन्चय और इवति- 
शेक-दोनों छारा कहा हुआ अर्थ सम्पक प्रद्नार कद्दय. हुआ कद्दलाता दैँ। अतएद 
उसे आधिक्त रुपष्ट करने के लिए ह शास्प्रकार ने निषेघात्मक और विधि रूपए कथन 
किया है। 

खखसार के जो भोगेषभोग सर्वलाघारण के लिए प्रिय है, और भोगां थे अउु- 
रफ़्त पुरुष ज्ञिनकी निरन्तर कामना करते रहते दे, उन्हें पाकर के भी जो मद्ाधाग 
उनका त्याग कर देता हैं, और वह त्याग भी स्वेच्छा से करता है, न हि किसी 
प्रकार की लाचारी सर, वही सच्चा त्यागी कद लाता है। 


. तात्पय यह है कि जिसे चसर्त, गंध, अलेकार और र्री आदि सम सामग्री 
चूवापाजित पुएय कम के उद्य से प्राप्त है, ओर जो उसका उपभोग करने में खाधोन 
है, जिस पर किसी प्रकार का अकुश नही दे, किसी की ज्ञवद॑स्ती नहीं हे, घह अगर 
अपनी शआन्तरिक निश्ठ/|तिपरक मनोद्त्ति से प्ररेत होकर डल सामत्नी को त्याग दे 
तो उसे खथध्चा त्यागी समभना चाहिए । - 


|| ढ 


नर 


लए ५३ 
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बात आजा आह बा जजाक पा आल अ आओ 

त्याका वचन मे छुस्य वात मनोछत्ते है. । जिसका सन भोगों से विलुख दो 

गया हो, जिसे भोन झुज्ेग के समान और इन्द्रियों के विपक सिंए के समान जाक 
० के  गड़ 5 हज के हि ल्‍< कलम 

एच लग 8 यद। सच्छा च्वायना दे | झनएड सच्ची त्यायवात्त लाने के लिए मत को 


ल्यायपरायशण बनाना चाहिए | ऊपर स्य 
झा भ निमझ दना रहा तो उस स्थाय 
भातिक दृष्टि से मोगापसोस प्राप्त न है 
ऋश्ता वह सच्चा त्यानी हे । 

वास्तव मे त्यागधर्म स्वाघीनता से उत्पन्न होता है । ऊर्म 
के बलात्कार को अवकाश नहीं है - है छड़ 
हे बहां बलात्कार नहीं | ऐसा सममकर स्केच्छु। पूर्वक 
करना चाहिप्ट। 

पूर्वव॑र्ती चाथा में 'अच्छुंदा पद्‌ बहुवच्ननान्त दे छोर प्रकछत याथा मे 'सादीशेा 
पद्‌ एकचचनानत हैं | एछएकवचन शोर बहु बच्चन का यह सक्म भेद शाख्यझार को 
पद्म दृष्टि का परिचायक हैं । इससे यह आशय निरत्ता है फ्रि पराधीन होकर 
भोग न भागने काले तो खंसार में बहुतरे हैं, परन्म स्वाथीन होहर आह भोगों का 
त्याग करने बाला कोई विरता ६ होता इ । यही क्यरण है कि पदल बह-चचन का 
और बाद मे एक चचन का छयपोग किया गया है। 


छु का बंध घारणख करालियय छोर सन यदि 
छू था मूल्य नह! हैं | इसके दिफएगीत 
पर सी 5 मत से सब ही ऋामना सर्दी 


हि न टा। | हे 
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ग के पेह ध्ट। यंं ५ बम 3 ए द्वाः 
सूल:-समाह पहाए परलयता, छयामणा नस्सरह वाहद्भा 
# ् बुर हु जो 
न सामह नाव अहाव तास, इच्छचच ताझा | वएु एज राग 
छाया ममवा प्रक्षया परिप्न मन: स्थान्गनों निःवर थि नड्ठि: 
नियामम नोउप्यह्सपि तस्या; इत्पेव तस्या विनयेद रागमस ॥ ७ ॥ 
दब्दार्थ:--खस भादता पृथक बिचरवे हुए मुनि का मन कद्ावित संबम से बाहर 


पर नतह गरी £ ऋऊझारनम उसका दी हूं इस प्रकार छिचार का इस 


मोह हटा लेख । 
भाष्यः-सके त्यागी का स्वरूप यतलाकऋर यहां यह इसाया गया है कि स्मा- 
प्नतापूवेक भारी को त्याम करने के पश्चात भी कदाचित्‌ मन भोग की और चक्ता 
ताय तो त्थागा हा ऋपा कऋलसद्प 
झअसा कि पहले 6 जा चुका दे, मन अत्यन्त चपत ४ | कद वायु की गति 
यह इचर_-उघर भठकता रदता ह ; त्यागी पुदप के 


ये भी शाधिफ सीच गतिशील हे । यु 

हए यद्यांपे पहले भाग शुप शागाएना का स्मरण पइरनसा चाजलन 2 करयाकि भाप 
गा यरने से भी मेगा के पाते शाभका न दाता द। शतदव मुनि अपने मोगो- 
उस सांसारिक सीधघन का विस्साते के अनन्त सागर मे छा देता दे आर संयममय 


रत 
समान जीवस की ही सावध-ना के साथ यापन ऋरता टुश्मा मसाक्के के स्वरूप का 
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पत्द्ेदरयाँ अध्याय है ० [ श्६६ | 


चिन्तन करता है । फिर भी सुनि जब तक साथकू अचस्था में हैं, जब तक डसकी - 

साधना पूर्णता पर नहीं पहुंचती है, वह अपनी साथना को समाप्त करके सेद्ध नहीं 

चन पाया है, तब तक उसे अतेक प्रकार की मानालिक चढ़ाव-उतार की अवस्थाओं 
अज्ुभव करना पड़ता हे । 


विषयभोंग अनादिकाल से जीव के परिचित हैँ | अतझव उन्दें सदसा भुला 
देना सहल नहीं हैं । ज्ञिस शाय को, अपने झुंड मे से निकलकर धात्य के खेतों में 
भांग ऊाने की टेव पढ़ जाती है, वह गोपालऋ के अनेक यल्ल करने पर भी ओर गले 
में ठेंशुर डालने पर भी अवसर देखकर खेत में भाग ही जाती दे । 
चह खेत झाय का अल्पक्नाल से दी परिवित दोता है, ओर गाय फा 
स्थूल होने के फारण नर्सच्गण करना भी सहज होता है, फिर भी गोपासक कभी त 
फभी धोखा जा जाता है और गाय अपने भूंड में ल बाहर निकल कर खेत में भाग 
जाती है। ज़ब गाय को रोकना इतना काठन है तो गाय की अपेक्षा अ्रत्यन्त्दी खद्दम 
अमृत्त ओर चपल मत को रोकने में क्वितती अधिक कठिनाई होती है, यद्द अनुमान 
तल्गयाया जा सकता है। स्वाध्याय और ध्यान आदि अलुष्ठान मन को इधर-उधर 
भागते से रोकने खिए ठेंगुर के समान हे मगर अनादि कालीन अभ्यास के कारण मन 
किसी समय रुकता नहीं है और संयम की मर्यादा से बाहर चलना जाता है । शास्र- 
कार ने, पेसी स्थिति उत्पन्न होने पर सुनि को कया करना चाहिए, यह यहां बत- 
साया दचर। 


' मन यदि किसी स््री की ओर आकृष्ट दो ज्ञाय तो सोचता चाहिपु-न में उसका 
हैँ ओर न बह मेरी हैं ।! इस प्रकार की अन्यत्व भावंना हृदय में प्रबल करके उत्पन्न 
हुए रागभाव को हटा देना चाहिए। वास्तव में सेसार में कोई किसी का नहीं है * 
किसी का किसी दूसरे पदाध के साथ कुछ भी संबंध नहीं दे । आत्मा जब शरीर से 
दी मिन्न ६ तो अन्य पदाथा से अभिन्न फेले हो सकता दें ? इस सत्य की परीक्षा के 
लिए सुत्युकाल का विचार फरना चाहिए | सुत्युकाल उपस्थित होने पर सेखार का 
समझत चैभ्नव यहीं ज्यों का लो पड़ा रद्द जाता है और अकेला आत्मा परलोक के 
पथ पर प्रयाण करता हैं। उस समय स्त्री, पुत्र या चैभव साथ नहीं देता । इससे 
यह स्पए दो जाता है कि वास्तद में आत्मा का किसी भी इूसरें पदाथ के साथ कुछ 
भी नाता-रिश्ता नहीं है। इस प्रकार अन्यत्व भावना का बिच्तन करके मन को पुनः 
संयम में स्थिर करना खाद्विए। 


सा! सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके शास्त्रकार ने यथपि स्त्री की मुख्यता प्रति- 
पादित-की है, फिर भी 'स््री! शब्द का प्रयोग न करके लर्व॑नाम का प्रयोग इसलिए 
किया प्रतीत द्वोता दे कि क्री के समान संसार के किसी भी पदार्थ की और प्रवृत्त 
होने बाले मत को इसी भावना से निन्चत्त करना चाहिए | 


ब्याकरणुशास्त्र क छपयथ स सामान्य सम नपुलक (लग कम प्रयोग द्वाता हैं । 
अगर सामान्य कूप स सदथ रदाथा स सन त्स करन का उपाय यहां इताया गया 
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द ता नपुसक लग का भ्रयोग न करके स््रीलिग का प्रयोग क्‍यों किया गया है ? इस 
महल का उत्तर यद्द है कि ससार स॑ सब से श्रघिक्त भ्रवल आकर्षण पुरुष के लिए । 
स्रा दे उलस चत्तद्धात्त का दइटाना बहुत काठित है। जो योगी ख्त्री के आकर्षण 
पर द्वा जात हैं, उन्द्द अन्य पदाथ अपनी ओद आकृष्ठट नहीं कर सकते | ऋद्ढा भी दै-- 

इत्थाआा जे णु सचात, आइमोक्सा हु ते जणा । ह 

ते जणा वंघसुस्मुक्का, नावंकेस्रंति जीविय॥ 

“+खूयगडांग, ४-६ 


अथांत्‌ जो पुरुष, स्री का सेचन नहीं करते हैँ वे आदि-मोत्त हैं--सब से 
पहल मुक्कि प्राप्त करते हेँ | ऐसे पुरुष बंधन से सक्त हैं ओर असंवम रूप जीवन की 
आकांक्षा से रद्ित हें ह 
इस प्रकार ््री सब॒न के त्याग की महिमा जानकर साधु को ख्तियों के परिचय 
से दूर दी रहना चाद्िए | शाखकार कद्दते हैं-- ं 
नो ताखु चक्खु संघेजा, नोचिय लाइस समाभेजाणे। 
णो सहिये पि विदरेज्ञा, एवमप्पा सुराक्िखिओं होई ॥ 
. अथाव-खाधु ख्रिया की ओर अपनी दष्टि न लगाने झौर न कभी उनके साथ 
कफुकाये कंसने का साहस द्वी करे | साधु को स्ियों के साथ विद्वार भी नहीं करना 
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चाहिए । इस प्रकार ग्यवद्दार करने से साथु के आत्मा की रक्ता दोती है । 

- उल्लिखित प्रछ्तार से साधु अपने उत्तम सेयम-की रक्षा में सदा दत्तदित्त रद्दे । 
कदाचित्‌. सन-कभी संयम की सीमा का उल्लेघन करे तो पूर्वोक्त पक्रार से उसे पुनः 
संयम में स्थापित दंरे । इसके लिए असयम से द्वोने वाली दुगेति का भी विचार 
करना ऋष्िप, जिससे चित्त में स्थिरता आ जाबे | यधा-- 

“:.. - आअ धि दत्यपाय छेदाएण, शहुवा बद्धमंस उक्क ते। 
अवधि तेयसामितावणाणि, तवच्छियलार सिचयाई च ॥ 
अर्धाव--जों लोग परखी सचन करते ४ उनके द्वाथ-पेंर काट लिये जाते ईं 
अथवा उनका चमड़ा और ओर मांस काट किया जाता हैं, ये अ्रप्ने के द्वारा तपाये 
जाने हैं और उनके शरीर को छील कर उसपर नमक शादि ज्ञार छिट्ठका जाता दे । 
५20 * # हे * 2. स््क बद्ननन ट्टे 
परलोक में इनसे भी श्धिकर भयंकर आर अ्गाद छुःय का पात्र बनता पड़ता दे । 


/ 


स््यादि विचार करके अस्वस्थ झौर शर्सयत सन को स्वस्थ गनाना चादविए | 
ओभी महापद्धघ शपने मन की गति का अप्रमल सांव स ननेराक्षय करते शद्धत हे 
धंद्दी श्ञीप मन को चच्च में ऋर पाते ह। शतएव सानासक व्यापार का सावधानी के 
साथ निरीक्षण करते हूप्ट उसे सनन्‍्मरागे की ओर हा जाना हां झुछठुल पुरणा कं लिए 


ख्यस्छर ६ ! 


पन्द्रहवां अध्याय कार मय 2 यम [ ४७१ |] 


मूलः-पाणिवहमुसावाया-अदत्तेमेहुण परिग्गहा विरओओ । 
. राई भोयंणविरंओ, जीवो होह अंणासवो ॥ ८॥ 


'. छाया:- प्राणिवचस्पावाद-अदत्तमथुन्त पारेग्रद्दे भ्यो विरतः । 
३ राधज्िभोजनविरत्तः, जावो भवति अंनार्व!  छि॥ 








नह 


/ 


शब्दाथः--दिंसा, मृषावाद, अदेत्तादान, मेथुन ओर परिग्रह से विरत तथा रात्रि 
भोजन से विरत जीव आख्व से रहित हो जाता है। . 


झप ध नल जज 


भसाष्य+--गांथा का भाव स्पष्ट हैं। हिंसा आदि का स्वरूप पहले बततल्ाया जए 
चुका दे ओर राजि भोजन के त्याग का भी निरूपण किया जा छुका है । 


जीव प्रति क्षण कर्मा को भ्रद्दण करता रहता दे, अनादिकाल सें कर्मों के ग्रहण 

. की यह परम्परा अविरत रूप से चल्नी आ रही हैं । इसका अन्त किस प्रकार हो 

सकता है, यह यहां दतल्ााया गया है। हिंखा आदि पापों का त्याग कंरने वाला जीव॑ 
आखस्रच अर्थात्‌ कर्मा के आदान से बच ज्ञाता है। 


शेक्का- शास्त्र मे सिथ्यात्व, अविराति, प्रमादू, कषाय ओर योग को आउ्चनव का 
कारण चतल्ाया गया है। अतएव इनके त्याग स दी. आस्त्व का नाश होना चाहिए। 
इसके बदले यहां हिला आंदि के त्याग . स. अनास्रव :झअवस्था का प्रतिपादन क्यों 
किया गया हैं ? 


खमाधान--हिखा भादि के त्याग में ही मिथ्यात्व आदि का त्याग गर्भित हो 
जाता हें, अतएव दोनों में विरोध नहीं समझना चादिए .। .मिथ्यात्व का त्याग ह्डुु 
बिना द्विसा आदि पापों का त्याग दोना संभव नहीं है, ,अतएव मिथ्यात्व का त्याग 
उनके त्याग में स्वतः सिद्ध है। दिला आदि अविर॑ति रूप॑ दी हैं अतएव उनके त्याग 
भें अविरति का त्याग भी सिद्ध है । प्रमाद ओर कषाय भी दिस रूप हैं->उनसखे सुप- 
द्विला ओर पराइईसा द्वीती दे अतएव दिंसा आदि ऊे पूर्ण त्याग में' उनका त्याग भी 
सूमाविष्ट हो जाता दे । जब तक योग को भ्रद्वात्तिःदै तब तक- चारित्र की पूर्णता नहीं 
दोती और चारित्र की परिपूणता होने पर ग्रोग का सद्भाव नहीं रदता और फेवल 
मात्र योन से साम्परायिक आस्तव भी नहीं होता अतपव. योग का भी यहीं यथायेर्य 
अचन्तभांवद फरना या।हंए। इस प्रकार दान कथन! म॑ शब्द भेद्‌ के आंतेरिक्‍्त चस्तु 
अंद भेद दे | 
-.. इस तरद दिखा आदि पाएं का त्याग करने.पर जीव नवीन कर्मों को ग्रहण 
करना बन्द्‌ कर देता दे । 


मूल:-जहा महा तलागस्स, सन्निरुद्धें जलागमे । 
:* -. उस्सिचणाए तवणाएं, कमेणं सोंसणा भवे-॥ & ॥ 


मत] 


[ ४७२ | 
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छाया:--यथा महा चडागस्य, सन्निरुद्धे जज्ञागमे । ह रा 
उत्सिश्वनेन तपनेन, क्रमेंण शोषणा सचेत्‌ ॥ ६॥ 


पदार्थ:--जसे नवीन जल के ऋगसन का मांगे रोक देने पर और पहले के जल 

का उलीच देने से ओर सूर्य का ताप लगने पर विशाल तालाव का भी शोषण हो जाता है। 
_.... भाष्य+-गाथा का भाव स्पष्ट हैं। आगे कद्दे जाने वाले विपय को खुगम वनाने 
के लिए यहां दृश्टान्त का प्रयोग किया है। 

दालाच चाद कितना दी विशाल क्यो न हो पर बद्द भी सुखाया जा सकता है । 
उस छखाने के लिए दो उपाय हँ--प्रथम तो यद्द क्लि उसमें जिन स्रोतों से--मार्गों से 
पाना आता द्वो उन्हें बन्द करके नवीन पानी का आना रोक दिया जाय | दूसरे, पहले 
के वचद्यमान जलन को उल्लीच डाला जाय अथवा रूये के तोत्र ताप से वद्द खूख जाय । 
ऐसा करने से बड़े से चढ़ा तालाघ भी छूस़ जाता है । 

इसी प्रकार जब जीव नवीन कर्मों के आगमन के द्वार--आस्वब को चन्द्र कर 
दता द ता च्चान कमा का आना रुक जाता दे | इस उपाय के पश्चात्‌ क्या करना 
चाद्वए, यह अगली गाथा में स्पष्ट किया गया दे । 


मूलः-एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे । 
भवकोडिसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिजइ ॥ १० ॥ 


छाया:--एवं तु संयतस्यापि पापकम निराख्रते । 
मवको टिसशब्विद कम, तपसा निर्जार्यत्ते ॥ १०॥ 


शब्दार्थ:--इसी प्रकार पाप कर्मा का आखव रुक जाने पर संचममय जीवन व्यतीत 

करने वाले के करोड़ों भवों के पूर्रॉपार्जित कमे तप द्वारा खिर जाते हैँ. । 

भाष्य:--पूच गाथा में दश्टान्त का कथन करके यहां उसका दाष्ट्रान्तिक बताया 
गया हद । 

जाच तालाव के समान है । जल कम के समःन दें । जहा के श्रागमन का मार्से 
आाखव के समान दे | जल के झञागमन की उठावट सेयम के समान है। उलीचना 
खूर्य का ताप, तप के समान हैं । तालाब के जल का सूल्त जाना कर्मी के छाय के 
समान हैं । े 

तात्पर्य यह है कि जैसे नवीन जल का श्रागमन रुक जाते पर और पृ्ं्र॑संधचित 
ज्ञल के सूर्य की गर्मी द्वारा सूख जाने पर तालाब जलनदीन दी जाता है, इसी प्रकार 
नवीन कर्मो के आगमन रूप आस्चव का निरोध कर देने पर और तप के द्वारा पूर्च- 
संचित फर्मो की निर्रा कर देने पर जीव कमी से सवधा राद्ेत दा जाता हे । 

यहां दो उपायों के बतान से यद्द स्पष्ट है दिए; इनमें से एक उपाय का अब- 
सस्यन झरने पर कर्मो पह सर्चया नाञ्य होना संभव नहीं दे । मिल तातलाब म॑ नवाच 


बहु अचध्याथ ४... ६ रे 
नचीन जल आता रहता दो उसंमें से पुराने जाल को उत्तीचने पर भी ताब्ाव खाती 
नहीं हो सकता। और कटपना कीजिए, नवीन जलन का आगमन रोक (दिया गया, पर 
घुराना जल न खुख्ता, तब भी तालाब सर्चेर्थां निजेल न होगा।, ईली प्रकार जबतक 
आस्त्रव का प्रवाह चालू रहता है तथव तक आत्मा लंदंधा निष्कर्म नहीं हो सकता 
और जब तक पूर्व संचित कर्मों को तप के द्वारा भर्म न किया जाए तब तक भरे 
कर्मद्दीन अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती । अतएव करमों का स्वेथा ज्य करने के 
लिए संबर और निजेरा-दोनों ही अपेक्षित हें । इन दोनों का परम शक होने एर 
भक्त निष्कर्म दशा की प्राप्ति होतो 
तप निर्जरा का साधन है। जैले इंधन आश्ि के छ्वारा भस्म कर दिया जाता दै, 
उसी प्रकार कर्मों का ध्दंस करने के लिएं वप अश्लि के समान्र है। करोड़ों भवों में 
खचित कम तेपस्या के द्वारा नए हो जाते दें । यही कोरण है कि श्रमणोक्तम भगधान. - 
भह्ावीर ने तप का स्वयं आद्र किया और उसकी महिमा प्रकठ की है। शास्र में 
कद्दा देः-+ ै । 
धुणिया छुलिये व लवव, किसए देहभयसणाइट्वि । 
अधिद्दिसामेष पव्चए, अरखुघस्मों मुखिणा पवेइआओ ॥ 
सडउणी जद पंछुमुंडिया, विहुणिय घंसपई सिर्य रयं। . 
एवं दुघि ओवहाणव, कमस्मं खजइ तवसिस माहरु ॥ 
' “खुयगडांग, अ० २-उ७० १, गा० १४०१४ 
अथात््‌-जैसे लेप वाली दीघाल, लेप हटा कर कंश बना दी जाती है डसी 
प्रकार अनशन आदि तए के द्वारा शरीर को कृश कर डालना चआहिए और अद्दिसः 
चमम का पालन करना चादिए। छ्ात मुनि ने ऐसा उपदेश दिया है। 
जैसे पक्तिणी अपने शरीर में लगी हुईं धूल, शरीर को द्विलाकर भाड़ देती है, 
दसी तरह अनशन आदि तप करने बाला पुरुष कमा का क्लय कर देता दे। 
यहां पर तप की मद्दत्त बतलाने के साथ हिंसा आदि रूप आस्तव फे त्याग 
फरने का भी विधान किया गया है। 
शेका--यदि तपस्या से कसों का छय होता हे तो अज्ञान पूवेक ठप करने 
दाले बाल-तपस्वियों फे कमों का भी क्षय होना जाहिए। क्या तप के द्वारा वे भी 
सेष्क्म अचस्था प्राप्त करते ६ £$ 
समाधान- अक्षान पूवेक किया जाने वाला तथ कर्मेक्नय हा कारण नहीं दोता । 
ऐसा तप ससार-द्ाद्धि का दी कारण होता दै। कद्दा शी है+-- 
जे य बुद्धा मद्ामागा, चीरा सस्मत्तद्सिणो । 
सुद्ध तेलि परकर्कतं, अफले द्ोहइ सब्बसों ॥ 
अथांत--जो सम्यग्शानी, मद्दाभाग, वीर एवं सम्यस्दष्टि दे उन्हीं का तप आदि 
अनुष्ठान शुद्ध ६. आर उसास मात्त का प्राप्त द्वाता है। उन महापुरुणा का तप सांसा- 
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रिक फल के लिए नहीं होता । 
इतना ही नहीं, शाखकार तपस्या की शाद्ध के विषय में और भी कहते हैं।- 
तेसि पि तवे! ण॒ खुद्धो, निकर्खता मदाकुला। 
जन्ने वन्ते वियाणंति, न सिलोग पवेड्ज्ए ॥ 
धात्‌ः--जो ल्ांग बंड़े कुल्न में उत्पल्त होकर अपने तप की प्रशंसा करते हैं 
अथवा तप के फल-स्वरूप मान-बड़ाई क्री अमिलापा करते हैं उनका भी तप अशुद्ध 
हैं। साधु को अपना त्तप गुप्त रखना चादिए ओर अपने तप की आप अशंसा नहीं 
करनी चाहिए । 
तात्पय यह हें कि तप का प्रयोजन करममो की निजेरा करना दे । अतएव निजरा 
के प्रयोजन स द्वी ज्ञो तप किया जाता है, वही उत्तम होता है | पूजा-प्रतिष्ठा, प्रासिद्धि 
ओर कीत्ति की कामना से किया हुआ तप अश्ुद्ध है और उससे आत्म शाददे नहीं 
होती । श्रतः लोफैषणा का परित्याग करके यथाशाके शुद्ध माच से तप करना मुमुद्ु 


५ 


आाच का कत्तव्य हं । 
मूल;-सो तवो दविहों वुत्तो, वाहिराब्भतरों तहा ॥ 
वाहिरो डब्बिहो बत्ती, एवमव्मितरों तवो ॥ ११ ॥ 


छायाः--तत्तपो द्विविधमुक्रं, वाह्ममाश्यच्तर तथा। 
वाह पडविधमुक्त एवमाम्यन्तर तपः ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थ:--वह तप सर्वक्ष भगवान्‌ के द्वारा दो अकार का कहा गया हं--(१) बाह्य 
तप और (२) आश्यन्तर तप | वाह्य तप छद्द प्रकार का कहा गया है आर अ|भ्यन्तर तप 


भी छुद्द प्रकार का दे 


(४ 


द्द्‌। 

भाष्य;--तप की मद्दता प्रदर्शित करके, उसकी विशेष घिवेचना करने के लिए 
शाखकार ने यहां तप के दो भेद बताये हैँ। बाह्य भर शआशभ्यन्तर के भेद से तप दो 
प्रकार का है। दोनों शकारों क भी अवान्तर प्रकार छदुृ-छुद्द होते हैं । 

गाथा में ' सो पद पृव्रगाथा में चार्शत तप का परामर्श करने के लिए दै। 
अर्थात्‌ जिस तप में करोड़ी भ्चों में उपाजित कर्मो को नष्ट कर देने की शक्ते विद्यमान 

घद् तप दो प्रकार का हैं ह 'ट 

जो तप चाद्य पदार्थों की अपेक्ता रखते ६ और जो पर को प्रयत्तष दो सकते ई 
पे याह्य तप ऋदलाते दे | मुख्य रूप से मन फो संयत करने के लिए जिनका उपयोग 
होता है वह श्ाभ्यन्तर तप कट्दलात हे । यह बाह्य ओर आम्यन्तर तप म भेश्नता ई। 


अ्रवान्तर भेदा के नाम आग स्थये शास्रकार चतलाते हैं । 


मलः-अशणशुसण मणोयारिया, [भिक्‍्खायारिया यू रसपरिचाओं | 
कायाकलेसो संत्ीणया, य बज्की तवो होह॥ १२ ॥ 








पन्द्वंदर्चा श्ध्धाध ४... | रे | [ श्ण४ ). 
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छाया;-अनशनमूनादारंका [सक्षाचयां च रृखपारत्याग: । 
कायक़लेश: सलानता च, बाह्य तपी भवांते ॥ १२ ॥ 


शब्दा्थ:--अनशन, ऊनादरा, ।सक्षाचयां, रसपारलाग,कांयक्लश आर सलेा!नता; 


यह छुद्द वाह्म॑ तप है | 

भाष्य;-पूर्वगाथा में सामान्य रूप से विभाग बतल्ा कर यद्दां बाह्य तप के 
नाम बतलाये गये हैं । वाह्य तप के छुद्द सेद्‌ इस प्रकार हैं। ( १) अनशन (२) ऊनो* 
घरी ( ३ ) मिक्षाचयां ( ७ ) रस पारित्याग (£ ) कायकलेश आझोर ( ५ ) खर्ततीनता। 

अनशन आदि तप का स्वरूप इस प्रकार हें।-- 

- (१) अनशन--संयम की विशेष सादे के लिए, रागभाघ का साश करते के. 
लिए, करों की निजेरा के लिए, ध्यान की साधनाओं के लिए तथा आगमसम की प्राध्ि 
फे लिए आशन, पान, खाद्य ओर स्वाद्य--इन चारों प्रकार के आद्वार का त्याग करना 
अनशन तप कहलाता है । 

अनशन तप के दो भेद्‌ ६--( १ ) दृत्वरिक तप ओर (६.२) याजत्काथेक अन« 
शन तप | अम्रुक काल की मयोदा के साथ कियाज्ञाने चाला अनशन इत्वरिक अनशन 
कद्दल्लाता दे। काल की मयांदा थ करना जीवन पयनन्‍त के लिए क्रिया जाने बाला 
अनशन यावत्काथित अनशन कहलाता दे । 

इत्थरिक अनखन तए के भी छुह भेद द--( १) अ्रश्नेतत (२) शतरतप 
(३) घनतप (४) वर्मतप ( ५ ) वर्गाबगंतप ओर अ्रकी्सृुतप । 

( क ) अणी तप--चतुर्थ भक्त ( उपवास ), षष्ठ भक्त ( दो उपवास--बेला ), 
अष्ट भक्त ( तीन उपवास--तेला ), आदि के क्रम से बढ़ते-बढ़ते पक्तोपचास, मालो- 
पवास, छिमासोपवास, झादि करते-षद्मासोंपवास तक येथा शाक्कि करना, यद्द श्रेणी 
तप कहलाता है १ 

(सत्र) प्रतरतप--खोलद्द खानों का चोकोर यन्ञ बनाया जाय और उसके 
प्रत्येक स्रांने में अक स्थापित किये जाएँ । बाई तरफ से दादिती तरफ और ऊपर से 
नीचे के चार खानों में फशः एक, दे, तीन शक्लोर चार का श्रक स्थापित करनः 
चादहिए। इस अंकों के फम से, जहां जितना अक हो उतने ही उपवास करना प्रतर 
सप दै। यन्त्र का स्वरूप इस प्रकार है+-- 


ना 


६०० | है | ४ 





प्रतर तप _ | 6 पक 


हे |४| १६३ 


लीन तन ह>लआसनीतस रस >> +>«»«»-«+«>«बपननन»म+ ५ बनननीनन >>] 


४ |(१|२[|३ 





[ #४ज६द ॥ ... झनानिग्नह 





अथांत्‌ू-- एक, दो, तीन, चार, उपवास के चाद दो, तीन चार ओर पक, इस 
प्रकार अका के अचछुसार उपवास करना प्रतर तप है| ॥ 

( ग) घन तप--उल्लिस्रित यन्त्र के समान द्वी ८८४८८६४ खानों का यन्त्र चना 
कर झर उसम यथाक्रम से अक स्थांपेत करके उन अका के अचुसार तप करना 
घन तप है | " 

( घ ) वर्ग तप--पूर्वाक्त यन्त्र के समान ही ६४१६४८४०६६ खाना मे अका 
की स्थापना करके उन अ्रकों के अनुसार अनशन करना वर्ग तप कदलाता है । 

( ४ ) चगावर्ग तप--पू्वाक्त यन्त्र के समान दी ४०६६०८००६६-१६७७७२१४ 
खानों के यंत्र में यथाक्रम ग्रक स्थापन करके उनन्‍्हों श्रकों के अय्युसार तप करना 
चगांवग तप हे । ः 

( च ) प्रकौणं तप--रत्नावढी, कनकावली, मुक्कावला, एकावला, घृद्दत/सिद्द- 
फ्राड़ा रूचासद्द फ्राड़ा गुणुरत्नसवत्सर, चच्चमध्यप्रातमा, सदयंताभद्र, महाभद्र, भद्दे 

प्रतिमा, झायंबिल, वर््धभान आदि नाना प्रकार के फुटकल तफ़ करना प्रकायक 
तप हैं । ६28 
इन तपों का स्वरूप कोष्टकों से सममने भ खुगमता दोगी श्रतपव यहाँ कोष्ठकू 


दिये जाते ६४-- 


श 


; [ . ४७७ ) 


कनकावलि-तप 


रत्नावालिःतप 


पंन्द्रहर्वां अध्याय 


6४ १४ -.॥४ 
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तप दिन ३६२, परणखा ४६, ४४१ दिन 
अर्थात्‌ १७ मास और २१ दिन का यह 
सए है । 





भहासवेतोभद्र प्रतिमा तप ॥] 
अंद्र शातेमा दए ३े मास १० दिन का 


है। ७५ तप दिन ओर २४५ पारणा दिन 
इसमे द्ोते ह 





.भद्दाप्द्व तए ८ माख हे दिन के है ! 
लए दिन १६६, पारणा ४६ । 
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०७ नि है| 
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अआयस्विल वरूमान चप, जादंद वर्ष, चीत मास और चीस दिन का होता है! 
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222; 
सप दिन पहएरखाः सर्वे दिन 
0 ३७ 
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+० | श्‌ । ४ [२ । 5 | २ र | र्‌ | २्‌ | के । २ (०. ३० 


यावत्कथिक शझनशन के दो भेद ६--१) चारों अकार के आाद्वार का जीवन 
पर्येन्त स्थांग करना झीर (२) आहार के साथ शरीर का भी त्याग कर, दिलना-- 
चलना धादि बंद करके, एक दी श्रासन से जीवन पर्यन्त बैठे रददना । पहले के 
भज्त भत्वास्यान अनशन ऋट्ददे हूं भांद दुसरे का माम पादापगमन अनश्वन है| 


>०....०. ७ 25 है ह है 
न आय 6 5722: 5507 [. #४हरे $६ 
ध्याव रखना चाहिए कि यावत्कांथक अनशन विशेष अवस्था में ही किया जाता 


है। प्रायहारी उपलर्ग आने पर, असाध्य रोग के कारण उृत्यु का निश्चय हो जाने परे 
या ऐसी ही किसी अब्य विशेष अपरया में जादन9यन्त अनशन फिया जाता है । 





(२ ) ऊनोदरी तप--आंद्वार, उपाधे और कपाय की न्यूनता करना उनोद्री 
तप है। ऊनोदरी तप दो प्रकार का है ( १) द्वव्य ऊनोंद्री और ( २) भाव ऊनोदरी 
छृब्य ऊनोदररी के तीन भेद हैं। ( १ ) ममत्व घटाने के लिए, ज्ञानध्यान, में द/द्धि करने 
के लिए और खुखपूर्वक विद्वार करने के लिए वस्खों और पात्रों की कमी करना उपे- 
करणु-उनोंद्री तप है | 

पुरुष का पूरा आहार दत्तील कवर का है उनमें से सिंफे आठ कवल ग्रहण 
करके सेतोष करना पाव उनोदरी है । सोलह ग्राल अदण कर संतुष्ट रद्दता अर्जः 
ऊनोदरी है और चार कवल ग्रहण करना अध-पाव-ऊनोदरी है | बचीख में ले एकऋ- 
दो कम कवल पहण करना किश्वित ऊनोदरी तप है । 


॥० 


“« अट्ुकुक्कुडि अडगमेत्तथमाण कवले आहारमाणे अप्पाहारे दुबालसकवलेदि 
अवड्ढोमोयरिया, सोलसदि दुभाग पत्ते, चडबीस॑ ओमोद्रिया, तीस एमाय पत्ते, 
थत्तीर्स कचला संपुरणाहररे। 


अर्थात मुर्गी के अन्डे के बराबर आठ कवल का आहार करना अंत्पाह्मर 
करना कहलाता है। बारह कवत्न का झाद्वार करना अपार्थ ऊनोदरी दै। सोलद कघल 
का आहार करता अ्े ऊनोदरी है। तीस कवत का आद्वार प्रमाण प्राप्त आहार कह" 
लाता है और बचीसख कवल खाना सम्पूर्ण आद्दार है। 


ऊनोद्र तप से अनेक लाभ हें । अरप आद्ार से आलस्य अधिक नहीं श्राता, 
शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा होती- दे झोर चुद्धि फा भी विकास दोता है। 


ऊपर के कथन से यद्द न समझना चाहिए यद्द क्रम सिर्फ साधु के लिए दे । 
ध्यावाद्यारिक और पारमार्थिक दोपों का निराकरण करने के लिए चृहस्थों को भी इस 
तपस्या को शगीकार करना चादिए। धन्यान्य तर्पो के विषय में भी यही बात दै। 


क्रोध, मान, माया और लोभ को न्‍्यून करना भाव-ऊनादरी तप कद्दलाता दे । 
आत्म सिद्धि के लिए ऊनेदरी तप की मद्दान्‌ उपयोगिता है 4 अतए्ंच साधु और 
शआावक-दोनों को यथा शक्ति इस तप का एलन करना चाहिए । े 

(३ ) भिक्ता चयो तप--अचनेक छरों से थोड़ी-धोड़ी मिछा लेकर इससे शरीर 
का निवाद्द फरना भिक्षाचरी तप है । इसी को पित्ताचर्या भी कहते हैं। * 

जैसे गृहस्थ द्वारा अपने उपभोग के लिए बनाये हुए उद्यान में ग्रचानक्र आ- 
कर अभ्रमर, थोड़ा-थोड़ा अनेक फूलों का रल अदय करता दें। पेसा करने से फूलों 
का रस समाप्त नहीं दो जाता द्वै ओर ख्रमर का प्रयोजन सिद्ध हो जाता हैं| इसी 
मकार गृद्दस्थ ने अपने उद्देश्य से जो भोजन बयाया हो, उसमें से धोड़ा-सा आदर 
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साधु ले लेते है । उस से न तो ग॒दस्थ को किसी प्रकार का कष्ट होता है छऔौर न 
साधु ही को निरादार रहना पड़ता हें । 

मिच्ताचयां तप चार प्रकार का छे--( १ ) द्रव्य से (२) च्त्र से | ३) काल 
से ओर (७) भाव से । द्वव्य से मित्षाचय के छुब्बील प्रकार के अ्रभिम्रद्द होते 
हँ। यथा-- ह 

(१) लेन में से निकाल कर दिये जामे वाले आहार को लेना 'डकिल्षत्त 
चरए ? कद्लाता हैं। 

(२ ) वत्तन मे वस्तु डालता हुआ दाता दें, उले निकिस्नत्त चरण कद्दते दें । 

(३) वत्तेन मे से वस्तु निकाल कर फिर डालते हुए दे, उले लेना उाफिणत्त 
निक्‍्छित्त चरण है । 

(४) चर्चन में डालकर फिर फिर निकालते हुए दे उस्ते लेना तिक्खित्त- 


उफ्जखितच चरए दे। 
(५) दुसरे फ देते-देते बीच में दिये जा चाले आराहार फीो लगा चह्चिज्जयाण 


( ६) दलरे से लेते-लेते मध्य में दिये जाने चाले शाह्ार को लेना मादरिज्ज- 


लिए जा रहा दो उसमें से लेना उपवर्णीय घरए है। 
(८) अन्य को दे देने के लिए आ रहा दो उसमें से लेना श्रावणी-चरए है। 
( ६ ) किसी फो देने के लिए जाकर लॉंट रहद्दा दो उस समय लेना उचणीय-- 
अचणोय सउरण ४ । | 
( १० ) अन्य से केकर वापस देने जाता हुआ दे, उसे ले लेना अवशीय-उब- 


साय सचरणए एछ 

(६६६ ) भरे हुए द्वाथों से देवे, उले लेना संसट्ु चरप हैं । 

( १५) पिना भरे ( साफ-छुथरे ) हार्थो सर दे झोर उसे लेना भसंसट् 
घरए दें । जप े 

(१३ ) जिस चस्तु से द्वाथ भरे दा उसे दो जाने बाण वस्तु का लचा तज्जाए 
ससट्ट चरए दे । 

(१४ ) श्परिचित कुल से-यथांव जिस कुछ बाल साधु को पद्दचानते न 
इ उससे, लेता अक्लाएचरए ४ । 

( १४ ) दिना योले-मीन रृद्धकर चयो करना (गीचरी करना) मोण चरिए दे 

( १६ ) दिखाई देने चाली चस्तु लेना सो दिठि लामए दे । । 

( १७) दिदखाई न देने याली वस्तु लेया अदिट्वे छामए हे । 
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(१८) ' अम्ुक! वस्तु केंगे ? ! इस प्रकार छार कर वद्दी वस्तु लेना पुद्ुझ- 
लाभए है | ह॒ 

( १६ ) बिना पूछे ही दे, वहीं वस्तु जेना अपुद्ु लाभए हे । 

(२० ) ज्ञो नेनदा करके देवे वदा से देना शेष लाभए दें । है 

(२१ ) जो स्तुंते करके दे, उसी के यहां खे लेना आभेक्‍खूजाभए दे। 

(२२ ) कष्ट कर आद्वार लेना अणागेलाए हे । 

( २३ ) ग्रहस्थ भोजन कर रहा दो और उसी से देवे तो यह उचाणिद्विण 
चयो है। ह 

(२५४ ) परिमित खरसे- अच्छा आद्यार लेना परिमित-पिणिडवाए है। 

(२५ ) चोकस कर लेना शुद्धणणिए दे । 

(२६ ) एवं वस्तु की मयादा कर के लेना संखदत्ती चर्या है। 

ऊपर द्वव्य भिक्षा चर्या के जो रूए चतलाये गये हैं, वे अमिश्नद के प्रकार हैं। 
झुनि अपने अन्तराय कम की पर्राक्षा के लिए नाना प्रकार के अमिग्नह करते दे । 
अमुक प्रकार का याग मिलने पर ही आहार ग्रहण करना, अन्यथा नहीं, इस तरह 
के खकरप को अभ्निग्नद्द कद्दते हैं | अभिश्रद्द ग्रदस्थों को प्रकट नहीं होने पाता | इससे 
बहुत बार मुनि को निराहार रहता पड़ता हैं । 

(२) क्षेत्न सर भिक्षाचर्या के आठ भेद हैँ । वे इस भकार हैं;-- 

(१) चार काने वाले घर से आद्वार मिलेगा तो अद्दण करेंगे, अन्य नहीं, इस 
प्रकार का सकरूप करना पिछीए' पमिक्तालर्या दे । 

(२ ) दो कोने वाल घर से भित्ता मिलेगी तो लेंगे, अन्यथा नहीं, इस प्रकार 
का अभिश्रद्द 'अद्धपेटीए! सित्चाचर्या दे । 

(३) गो मूत्र के समान बांके, एक ओर के एक, मकान से और फिर दूसरी 
ओर के दूसरे मकान से मिक्ता लेना 'गोमुत्रे' भिक्ताचर्या है। 
(४ ) पतंग के उड़ने के समात प्रकीणक घरों से मिच्ता ल्ेन। 'पतेगीए! मिक्ता 
प्चर्या दे । ;ल्‍ 

(५ ) पहले नीचे फे घर से फिर ऊपर के घर से लेना श्रन्यथा नहीं, वह 
अविभंतर सेखावत्त” भिक्ता चर्या है । 

(६ ) पदले ऊपर के घर से, फिर नीचे के घर से प्रिक्ता लेना 'बाद्विरा संज्वा- 
चक्ते! भित्ता चर्या दे । 

(७) ज्ञाते समय दी मिक्ता लेना, आते समय नहीं उसे गमये पमित्ताचर्या 

फट्दते दं । 

(८) जाते समय भिंज्ा न लेना, सिफे आठे समय लेना आझागमणे! मिक्षाचर्यां है। 


(८५ 





[ श्द६ ; - मनानिग्रदद 
ज्ेब्र भत्ता चर्या में क्षेत्र की अपेक्षा नाना प्रकार के असिग्रह किये जाते हैं । 
(३) काल सत भिक्ता चयो के अनेक भेद हे। प्रथम प्रद्दर का लाया हुवा 
आह्वार तीसरे प्रहर में खाना | प्रथम प्रद्दर का लाया हुआ आदार प्रथम प्रददर में खाना. 
झार प्रथम प्रहर का खाया आहार दुसरे प्रदर में खाना | इसी प्रकार घड़ी थादि की 
अपचा अ्रप्निग्रद करना फाल स प्रिन्षाचर्या है। 


(४ ) भाव-भिक्षाचर्या के सी झनेक विक्रल्प हैं। जैले- अनेक भोज्य वस्तुएँ 
अलग-अलग लाना और सब को मिश्रित कर खाना, प्रिय पर्व रूचिकर वस्तु का 
त्याग फर देना, गृद्धि रदित दोऋर आहार करना, आदि | 
ह (४ । रसपरित्याग-इन्द्रियां पर विजय प्राप्त करने के लिए, जिह्वा को प्रिय 
स्वादु घलचद्धक चस्तुओं का त्याग करके नीरस भोड़य पदार्थ खाना रस पारित्याग 
तप दे | इसके चोदद्द भद्‌ इल प्रकार ह ह 

(१ ) निष्चितिए--दूध, दही, घृत, तेल, मिठाई, इन पांच 'विगय ( विक्वाति- 
जनक ) चस्ठुओ का त्याग करना । 

(२) पशीयरसपरिच्याय--पौष्टिक एवं मादक द्वव्यों का तथा समस्त विगय 
का त्याग करना | 

(३) आयमसित्थ भोग--ओसावन में के द्वी दाने खाना | 

(४) श्रस आदह्ार--मखाली से रद्दधित आद्वार लेना । 

(५) घिरल आहार--पुराना धान पका ( सीका-अखिकका ) लेना । 

(६) अत शआाहार-चना, उड़द, आदि के छिलके लेना । 

( ७ ) पंत झराद्वाए-ठंडा, बासी आहार लेदा । 

(८) लुफ्स भाहार-रूखा आहार लेता । 

( ६) तुच्छ श्राह्दर--जली या श्रधजली निस्सल खुरचन थादि लेना: 

(१०-१४ ) शअरस, विरल, अन्त, प्रात्त और लूख आद्वार से संयम का 
निवाह करना । 

( ५) कायक्लेशतप- स्पच्छापरवक घर्मच्राद्धि के लिए तथा कर्मो की विशिष्ट 
नि्रा करने के लिए काय को कष्ट देना कायकलश तप फट्दलाता हैं। इसके भी 
अनेक भद हैं । ह 

मुख्य मद इस प्रकार दै।-- 

(! ) ठाणाठिरण-काययात्सर्ग करके खड़ा रहता । 

6 २) ठाणाइय--कार्योत्सम के बिना ही खड़ा रहना । 

( ६ ) उछ्डासशणिय-दोनों घुटनों के बीच सिर झुझाये का्योत्सम करता । 

(४) पशचिमाठाइए--साथु फी बारद प्रतिमाए [ पतिद्वाए ) घारण करता । 


[की 
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बारह प्रतिमाओं का संज्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैः-पहली प्रतिमा में, पंक 
महीने तक एक दत्ति आद्वार आर एक दृत्ति पानी की लेना | आद्यार-लेते समय एक 
साथ पएुक बार में जितना श्राद्दार मिलन उतनां दी लेना, दूसरी बार न ल्ञमा पक दृत्ति 
आहार कद्दलाता दै | इसी प्रकार धारा टूट बिना एक साथ जितना पानी मिले उतना . 
डी लेना, धारा टूटने पर फिर न लेना पानी की एक दृत्ति कदल्वाती है । 


इसी प्रकार दूसरी प्रतिमा में दो मास तक दो-दो दृत्ति ( दांत ) आहार-पानी 
की लेना, तासरी प्रतिमा में तीन मास तक तीन-तीन और चोथी प्रतिमा में चार 
मास तक चार-चार दत्ति लेना क्रमशः दूसरी, तीसरी ओर चोथी प्रतिमा कद्दल्लाती 
है पांचर्वी प्रतिमा में पांच मास तक पांच-पांच आहार-पानी की दृति त्ी जाती 
है। इसी प्रकार छुठी अतिसा में छुद्द माख तक छुदर-छद् दृत्ति ओर सातवीं प्रतिमा में 
सात-सात द्त्ति ली जाती है। 

आठवीं प्रतिमा से सात दिन तक चौविंद्वार एकांतर उपवास करना, दिन में 
खूर्य की आतापना लेना, रात्रि में वस्त्न रहित रहना, रात्रि के सेमय.चारों प्रदर सीधा 
सोना या एक दी करवट से सोना या कायोत्सर्ग करके बेठे-बैठे रात्रि व्यतीत करना, 
देविक, नरकीय, तियेश्वों सम्बन्धी डपल्गं उपस्थित होने पर शांति पवं चेये 

है सहन करना और चलायमान न होना । 


नौवीं प्रतिमा आठवीं के समान दे | विशेषता यद्द है (कि दंडासन, लगुड़ासन 
या उक्कुडासन में से किसी एक आखन का प्रयोग करना चाहिए । सीधा खड़ा 
रहना देंडासन दे | पेर की एड़ी ओर मस्तक का शिखा स्थान भूतल में लगा कर 
शुरुर का कमान के समान श्रधर रखना लग्ुुडाखन ह। दाना घुटना के. बाच [सर 
झ्रका रखना उककुडासन दू। रात भर एक दवा आसन से रहना चाहिए। 


दसर्वी प्रतिमा भी आठवों के दी सलमान दे । विशेषता यद्द दे कि गोदुद्वासन 
घवीरासन अम्बकुब्जासन, में स किसी एक आखन का प्रयाग करना चादिए । ज्ञिस 
आसन का प्रयोग किया ज्ञाय उसी का रात्रि भर अवलम्बन लेना चाद्विए | गाय को 
दुददने के लिए जिस आखन से बेठा जाता दे उसे मोदुद्वासन कद्दते हैं । कुर्सी पर शैठ 
कर पेर ज़मीन पर लगाये ओर कुर्ली दृटा देने के बाद जैसा आखन रद्द जाता है बढ़ 
चीरांसन कइबाता दे। सिर नीचे ओर पेर ऊपर रखना अस्वकुब्जासन कदइलाता है। 


ग्यारदर्यी प्रतिमा में पछ भक्त करना चाद्िए। और दूसरे दिन आराम से चादर 
जाकर एक धद्दोरात्रि ( आठ भ्द्दर पयन्त ) कायोत्सम करके खड़ा रद्दना चाद्विप | 
किसी भी प्रकार का उपसर्ग आने पर स्थिर भाव से उसे सहन करना चादिए। 


बारदवी प्रातमा में झअछ्टम भक्त करना चाद्ए। तासरे [देन महाभयंकर श्मशान 
मे किसी भी एक वस्तु पर दृष्टि स्थापित करके फायोत्सर्ग करना चाइईपए | उपसर्ग 


आने पर जो मद्दापुनि निःश्चल बने रह्दते ह॑ उन्हें अचधिक्षान, मन।पययज्ञान और 
हि 
पलझान में से किली एक शान का प्राप्ति द्वोती हैं उपसर्म आने पर जो चचत्न दो 


मेंनानि 





जात द्, भयभात हो जाते हैं .उन्‍्हे या तो उन्माद्‌ हो जाता है था चिरस्थायों काईं 
अन्य रोग हो जाता हे ओर वे जिन माग से च्युत दो जाते हे । ह 
इस प्रकार बारद्द भ्तिमाएं कायक्‍लेश तप के अब्वगंत हैं । केशों का लुंचन 
करना, परत वचरना, पराषद्ठ सहन करना, स्वान न करना, शरार का मंत्र न उता 
गना, आाद-आादे थी कायक्लेंश के ही अन्तगात है।. : 

( ६ ) खतल्ीनता--सलीनतदां तप को अतिलंलीनता भी कहा जाता है । इसके 
आर भेद दें--( १ ) इाब्द्रय परतिसंद्ीनवा,,( २) कणषाय प्रतिंसंलीनता ( ३) योग- 
प्रातसललानता आर ( ४ ) शुयनासन प्रात्सल्ञानदा । 

श्रास्नव के जी कारण पहले चतेलाये जा छुके द उनका #निश्नद्द करना प्रंति- 
खसलीनता तप कद्दल्लाता दे। राग-हद्वेष की उत्पासि करने वाले शब्दों के ऋवण से कानों 
को रोकना, चिकारजनक झूप को देखने से नेत्रा को शोकना, गंध से प्राणन्द्रिय को 
शसंकना ओर रससे जिंह्ा को रोकना छवे रुपर्श से संपर्शनेन्ध्रिय को रोकेनो इान्द्रिय* 
प्रातेसलीनता तप दे । - 

च्मा भाव की प्रवलवा से क्रोध को शान्त करना, नम्नता धारण करके अधि“ 

. झान का त्याग करना, सरलता से माया को हंदाना ओर. सनन्‍्तोष की चुति से लोभ 
का परिहार करना कषाय प्रतिसलीनता तएं है ।. 
 अखत्य मनोयोग ओर मिश्र मंनोयोग का निम्नंह करके वंयवहारं मवोयोग कीं 
द्वी प्रचात्ते करना, इसी प्रकार सत्य योगं॑ का -प्रद्ांस करना एवं असत्य तथा सिभ्र- 
बचन योग का निश्चद्द करना, ओदाएरिक, ओदारिक मिश्र, वेऋय योग, वेक्रिय मिश्र 
शाहारक योग, आदहारक मिश्रयोंग, आर कामण योग--इन काय के खत योग की 
अशुभ प्रत्क्ति रोक कर शुभ प्रदत्त कश्ना योग प्रातिखेलानता तप 4॑। | 
.... बाटिका, वर्गाचा, उद्यान, यक्षादि दवा का स्थान हो, हाट, दुकान, दवेली, 
उपाभ्रय, गुफा श्मशान स किसी दृत्ष के नाच, जहां क्री, पशु ओर नपुंशक् का जोग 
हो, पक रात या यथेष्ठ समयतंक रहना शयनासन प्रतिसंल्लीनता तप कंदलाता हे । 


मंलः-पायच्छित्त विणओ, वेयाव् तहेव सज्काओ । 
भाणुं च विउस्सग्गो, एसो अब्मितरों तदोी ॥१३॥ 


छाया:- प्रायाश्वच विनय:, बयाचूस्य तथव स्वाध्याय; । 
घ्याने च ब्युस्सगें), एचदाश्य्नतरं तपः ॥ १३ ॥ 
शब्दाथे:--अ।भ्यन्तर तप छह प्रकार के ६:--( १ ) प्रायश्वित्त (९ ) विनय ( ३ 9. 
बेयावृत्य (४) स्वाध्याय ( ५ ) ध्यान ओर (६ ) व्युत्तग | 
भाष्य+--बाह्य तपा का स्वरुप बतलाने के पश्चात्‌ ऋ्रमप्राप्त आभ्यन्तर तप . 


के लाभों का यहाँ उठलेख ॥कया गया हे। बाह्य तपा सतत मुख्य रूप से हक 
का दसन द्ोता दे ऑर आान्यन्तर तप मन क निश्चद्द के कारण भूत द्वू | अआझाश्यचस्त्द 





पह;ढदवां अध्याथ | भण६ ४ 
तंपो का स्वरूप इल प्रकार समझना चाहिए । 

(१ ) प्रायश्विच--प्रमादं के कारण रूगे हुए दोरों का निवारण करना अथदा 
पाप झूप पर्योय का उच्छेद्द करवा प्रायश्ित्त है । प्रायाशित्त तप दुख प्रकार का है! 
चह इस प्रकार हैं -+ ु 

( १) आलोचवा-+अपने किए ऋथव३ आचाये, उपाध्याय, रेथविरए, दपरदी, 
था बीमार सुनि के लिए आाद्वार लेवे या अल्य किसी काये के लिए डपाश्रय से बाहर 
जान और आने के बोल जो चारित्र- व्यतिक्म हुआ हो, वद्ध खब अपने शुरु के या 
अपने से बढ़े घुचि के समजझ स्पष्ट रूप झे-न्यूनाणिक न करते हुण कह देन! 
आलोचना दे। 

( २) प्रातिक्रमंस--आदार से, विद्दार भें, 
इसी प्रकार की किसी अन्य क्रिया से 
चाप करना प्रतिक्रमण तप है। 

(३ ) तदुभय--पूर्वोक्त क्रियाओं में जान बूक कर जो दोष ढागा दो डसे गुरू 
के सर्माए प्रकट करके ' मिच्छामिदुककऋरण ? अर्थात्‌ मेरा णाप निष्फतल्न हो, इस प्रकाए 
फी भावना करना तदुमय तप है। ेल्‍ 

(४ ) विवेक--अशुद्ध, अक्षप्नीय तथा तीन भ्रहदण तक रहा हुआ अरहिए 
आदि एरिछापन कर देखा विवेक प्रायश्चित्त है । 

(४ ) कायोत्ससे--कायोत्सर्ग करना, ओर डसक्के द्वारा दुःस्वप्नक्मभ्य एाप फा 
निवारण करवा का्योत्खर्ग था व्युत्सगे है । 

(६ ) तप-पएुध्चीकाय, जनस्पतिकाय आदि खात्रिस के सेघर्श से उत्णज 
छुए पाप को उपवास आदि छारा निदारण करता ठप है। 

( ७ ) छेर--अपदाद विधि का रूचन करने और विशेष कारण उपाश्यत होने 
पर जान घूक ऋर दोष लगाते के कारण पाए का दिराकरण करने के लिए, दीक्वा- 
यर्याय में ।काजेत्‌ व्यूचता करएेना छुद प्रायाशित हे। 


(८) सूल परयाश्यिच - लान-बूक कर दिसा करने पर, झखत्य भाषण करने 
पर, छोरी करने, मैथून सबन करते या धातुओं की घस्तुएं अपने पास रखने पर, 
230 भाज्ञन करते पर पूरे दीक्षा को संग करके बदीन दीज्ञा देना सूत्र प्राय- 
स्वत ए। 


(६ ) अनवंस्थाप्य प्रायशित -फरता के वश पने या दूसरे के शरं 


छा का मदह्ार फरन छूता सारद आाद छात्तत फ्रयाश्र के कारख रूमस्प्रदार: 
कब 


स पृथक करके ऐसा दुष्कर तप कराना जिरूले रद्द चेंठे ले उठ भी ते सके और फिर 
जवान दीक्षा देता अधवस्थाप्य प्रायशितत है । 


.._ (१० ) पाराख्ितक भायश्िद्--शाख के शादेश की शव्ठा करता, आमम 
खिरुसख भाषण करता, साध्वी का छत भय करना आदि पाएकर्स ऋरने एर कम से कम 








१ ३ ३ थ३ 
तिलेखना मे, दिलने-चआालने से, यो 
छ लग्म गया हा उसके ईजए पर 
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छुः मास, एक वष ओर उत्कृष्ट बारह वर्ष पयनत सम्प्रदाय से पृथक करके पू्वोक्त 
दुष्कर तप कराकर नवीन दीक्षा दूना पाराज्चितक प्रायश्वित्त हे । 

: शारीरिक शाक्कि की न्‍्यूनता ह।ने के काशण आधुनिक खमय में अन्त के दोः- 
धायश्ित्त नहीं दिये जाते हैं । फिर भी इलले यह वुपए्ठ हें कि जेन संघ में मनियों कीः 
आचार परियादी को निर्मल बनाये रखने के दिए फकिंतनती साचृधानी रखने का 
आदेश है। ह 

[३ ] विनय तप--झुरु आदि ज्येष्ठ महापुरुषों का, घयबुद्धों का तथा गुण 
उूद्धां का यथोचित सत्कार- खनन्‍्मानव करवा विनय तप कद्दल्वाता है । विवयतप सात 
प्रकार का है--[ १ | ज्ञान विनय [ २ ) दर्शन विनय [ ३ ] चारित्र विनय [ ७ | मन * 
विनय [ ४ | बचन विचय [ ६] काय विनय और | ७ ] लोक व्यवद्दार वितय । 

छान विनय--मति ज्ञानी, श्रुत ज्षावी, अवधि जानी, मनःपयाय जानी और 
केवल ज्ञानी का तथा ज्ञाच के उपकरणों का विधय करना ज्ञान दितय हैं । । 

[२ ] दर्शन विनय--सस्यग्डाप्टि पुरुष का यथायोग्य. विनय करना शुश्रषा 
दर्शन विनय है । यह देंतालीस प्रकार की है । पंतालील आलाठनाओं का खंक्तितत 
स्वरूप आगे बतलाया जायेगा । । 

[३ | चारित्र विनय--चारिचरानिष्ठ मद्दात्माओं का विनय करना, उनकी यथो- 
चित सवा-भक्ति करना चारेत्र विनय है । ; 

[७ | मन विनलय--ऋरकेश, कठोर, छेंद्न-भेद्न कारा पारंतापञ्ञनक, अग्रशस्त 
विचार का त्याग करके दयामय, .वेराग्यपूर्ण प्रशस्त विचार करता मन विनय है । 

[ ५ ] बचने घिंतय--कठोर. ओर दुःखप्रद बचत का प्रयोग न करके द्वित, मित्त, 
मधुर बचन चोलना वचन विनय है । 

[६ | काय विद्य--शरीर को अप्रशस्त क्रिया में प्रयुक्त न दोने दे कर प्रशरुत 
क्रिया में प्रयुक्त करना फ़ाय विनय है। 

| ७] लोक व्यचदार विनय-गुरु की आज्ञा के आधीन रहना गंणाथिर 
स्वथार्मेयों की आशा मानना, स्वधर्मी का कार्य करदेना उपकाइरक का उपकार मानना, 
ढसरे की चिन्ता दुरं करने का यथोंचित उपाय करना, देश-काल. के अज्ुलार व्यव-. 
हार करना ओर विचच्षणता पूरक, सभी को प्रिय लगने वाली प्रद्धाक्ति करदा यह खक 
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लोक व्यवद्दार विनय है । 

देतालीस आसातना विनय इस प्रकार ईँ 

(१) अद्देन्त- आखातना--अहन्त के स्मरण से छुःख होता है, डपद्धव द्वींद 
हैं अथवा शत्र का नाश द्वोता हेँ, इस प्रकार कहना या विचार करना शअ्रद्ध 
आखसातना हैं । 

(२) धर्म की आसातना-जेन घम मे स्नान का ववधान नद्दा हं, अतपझ 
बह चरा है अथवा मोच्त का कारण नह हं, इस प्रकार कद्दना घ॒र्म का आखसातना 


3७ बनने जनिस्लल तन 


पम्द्दवां अच्चाध | « #*९ ३) ॥ 





[ ३ ] आचाय की आखातना--पंचाचार के धति पालक, दीक्षा-शिक्षादाता 
आधार्थ उम्र में कल हों इस कारण या. अन्य क्रिखी कारण से उनकी आखातना 
ऋरना | " रे 
[४ ] उपाध्याथ की आाखातभ्ा-द्वादशॉग के पाठी, मन-सताब्तर के शादाः 
उपाध्याय की निभ्दा करना, संध्मान न करना | न 

| ५ ] इथबिर की आखातना->साठ वे की उच्च वाल वय स्थविर' की, दीस 
वे की दीक्षा वाले दीत्ञास्थविर की एवं श्ुंत घमम के विशिष्ट ल्वाता श्रुव स्थबिर का 
अचंणीवाद करना ) ; ९ । 

[६ ] छुल-आखातदा--एक गुरु के बहुत से शिष्य परस्पर एक दूसरे का 
अआाखसातना करें । 

७ ] गणशु-आलादनचा एक ही सम्प्रदाय के साधुओं हारा परस्पर मे कं 
छुसरे का अवरयवांद करनो,। ह 

[८ ] संघ-झआलातजा- खाछु, लाध्ची, शऋाजक ओर भआ्रादिका के समूद को संघ 
कहते हैं । उसका अचरणुवाद करता । 

[६ | क्रियानिष्ट-आखसातना-शास््रविद्धित शुद्ध क्रिया कण्ने वाले जाररेन्र- 
'निछठ सत्पुरुष का अवरणुवाद करना। ह 

[१० | संयोगी-आखसातना--जिनका आदहदार-विद्वार एक दे दे साथु सय्ेग्त 
कहलाते ६ । आपस में उनमे से एक दूसरे की आखातना करना ! ह 

(११-१५ ] मतिक्षानी, श्रुत ज्ञानी, अवाधि झानी, मनशपर्यय जानी, चशा 
केवल ज्ञानी के सदूभूत गुणों को छिए कर अचयुणणों का आरोप केरना, उनकी 'निन्‍्दय 
करना ॥ 

पूर्वाक्त पन्द्रद की आसातना का त्याग करना; उनकी भेक्कचि करता ओर इनके 
गुणा का कीतेन करना, इस प्रकार पन्द्रद को तीन से शुणाकार करने पर दशेन विनय 

के पंतालाल भेद दवोते दव॑ । ह 

( ३ ) चारित्र विनय--चारित्र के पांच भेद्‌ हैं-सामायिफ, छेदोपस्थाएना, पॉरे- 
'हारचिशुद्धि, खुद्मसास्पराय ओर यथाख्यात | इन पांचों चारित्रों का तथा चारिकऋ 
का पालन करने वाला का यथोदित्त विनय करना पांच प्रक्तर का चारित्र विनय दे। 
उनका स्वरूप इस प्रकार है।-- 

[१] लाम्रायिक चारित्र विनय--सम अर्थात्‌ राग-द्वेप से रहित, आत्मा की 
भतिद्षय अपूर्च निज़रा होने खे विशुद्धि होता सामायिक चारिक्र दे । इस सजारितन्र 

से ःझ पुरुष का दिनय करतना। | 
[२ |] छेदोपस्थापना चारित्र विनय-पूर्व चारित्रपर्याय विच्छेद होने पर जो 


त अद्दण फिये जाते है उन्दे छेरापस्थाएना चरित्र कहते हैँ। हफ चारित्रवासें 
य करना । 


कट / ् - हे सम ... अनोनिश्रह् 





| मे | परिहारविशुद्धि च्ारित्र विनय--जिस चारित्र की परिहार तप-विशेष 
र॑ई कम-ॉचजरा का अंध्ता ह बह पारहार वज्ञादू कारिफ ह्लै । यह चाशित्रि तीर्थकर 
भगवान्‌ के समाएद या दाथकर भ्यवानद के समाए रह कर ज्जसने यद्द चारिन्त शगी- 
कार क्रय दृश उसके सम्भप अद्स व केया जाता हैं | नो साधुओं में से चार तप करते 
#, उब्द्दे पारिदारिक कहते हें | चार साधु उनकी झेवा करते हैं के अजनुपारिहारिक 
कद्दलात ह आर छुक राछु भुद रूप व रहता हैं, जिलके सर्माए फारिद्ारिक और 
अलुपारिद्यार्कि साधु आलोचना, प्रत्यास्यान आदि ऋरते हैं। 

एरद्यारंक साधु ऋष्य ऋतु मे जघन्य एक डउफ्यास मध्यम देला (दो उपवास) 
आर उत्क्ठ देखा ( तोन ) उपवास करते दे । शिशिर ऋतु में जघंन्य वेद्ा मध्यम 
दवेला ओर उत्कृएठ चोला ( सार उपचाख ) करते है । चोमासे के काल में अल्प तेला, 
मध्यम चोला आर उत्छ्ृष्ठ पंचोल्ता [ पांच | उपदास करते हैं। शेत्र आज्ुपारिद्वारिक 
धुर्वच शुरू पद स्थापित मुनि शायर दित्य आंद्ार करते हैं। पंर सदा शंयंविल दी करते 
है। इस प्रकार पारिद्दारिक साधु छुद्द माल पर्यन्‍त तपस्या करते ह। छुह मास के 
पेश्ात्‌ पारिद्यारिक घुति अुपारिदेरिक्रू--लेवा करने वाले द्वो जाते हँ और अनु- 
पारिहारिक, पारिहारिक बन जाते हैं । यंद्र क्रम भी छुद्द माख तक चलता रद्दता है । 
'दूल: पंकारे जब आठ झुनियों की तपस्या दो जाती दें तव उनमें से एक गुरु पद्‌ पर 
स्थापित किया जाता हे ओर खाद उसका बयाद्धत्य (सवा ) करते ६ । पहले जो 
सुनि झुरु पद पर ड्थित था वद तपस्या फ़रना आरभ करता है। डलकी तपस्या भी 
पूर्वचत्‌ छुद् मास तक चालू रह्दती दे । इस प्रकार अठारद माल में परिहार विशुद्धे 
तप का कदप एूणे दवा ऊादा |... 
"ृ पूर्ण दो जाने पर आगर बंद छुने चाद्द दा ।कर उस तपस्या का आरभ कर 
सकते है, या जिनकटप धारण करके अपने गछछु में छुनः संस्मिलित दो खकते हैं । 


# 


इस प्रकार परिहार विशुद्धि चारिन वालों का यथायेग्य विनय करना परिद्वार विशुद्धि 
चारिछ्र विनय कटछाता हैं ह 

(४ ) खदम सम्पराव जारिच विनय--सम्पराय का अर्थ है कपाय । जिस 
चारित्र में स्थूल कपाय का अभाव हो जाता हे ओर लिखे खद्म सम्पराय अर्थात्‌ 
संज़्वलन लोभ का शेश मात्र ही शेष रहता दे वह सूक्म सम्पराय चारित्र कहलाता 
है इस चारिन से युक्त मुनिराज का विवय करनो खूदम सम्पराय चारिन्र का विनय 


8॥ 


) 
(४ ) यथाज्यात चारिन्र बिचम -कपाय न रहने पर अतियार रद्दित जेः 


है] 


विश्िष्ठ चारित्री दें वह यथाण्यात चारित्र कहा गया. है। इईंख चारित्र से युक्त मद्ा- 
पुरुषों का विनय करना यथाख्यात चारित्रादन्य । 

( ३) वेयादृत्यतप--वेयात्ुत्य का अर्थ सवा है | सवचीय के ख्द्‌ से इस तप 

स-भेद्‌ हैं । यथा--( १ ) आचाय अथांत्‌ सघ के प्रधाव-शासक झुत्ति की सदा 


करना ( २) उपाध्याय की सेवा करना ( दे ) शैक्ष अर्थात्‌ छ्ानामभ्यास करने घाले 


दन्द्रढर्वा अध्याय [| श्थ३ | 





मुनि की सवा करना ( ४ ) ग्लान अर्थात्‌ रुग्ण झुनि की सदा करना ( £ ) तपस्यी की 
सदा करना ( ६) स्थबिर की सदा करना ( ७ ) स्वथर्सी की लेदा करना (८) कुल 
: [ शुरू झाता | की सदा करना ( & ) गण [ ऋम्प्रदाद |] के खाछुआ को खबा करना 
( १० ) संघ अथात्‌ चतुविध तीथ की रचा करना | 


( ७० स्वाध्यायतए-प्ानासेक विकास के उलेए आर शध्वान तद्धि के लिए 
शाह का पठन-प।ठन करना स्वाध्यायतप कहलाता है। स्वाध्याय एांछ प्रक्नार का हे३-+ 


[१ ] चाचना--शिष्य को सूत्र एवं अर्थ की वांचती देवो । 


[२ ] पृच्छुना-वाचनां रेकर उसमें संशय छोने- एर पुनः पूछता यथा प्रश्न 
कऋरना पृच्छुना दे । 


| ३ ] परिवत्तत्रा-पढ़े हुए विषय से शेकांये देखने के लिए बार-बार फरना | 
[४ ) अज॒प्रेज्ञा-सीखे हुए सूत्र को याद रखने के लिए पुचः-पुतर चिन्तन- 
मनन करना । ४ ! 


[५ | धर्मकथा--चार्र प्रकार के स्वाध्याय में कुशल दोकर धर्म का उपदेश 


हल 


हज 
द्ना ॥ 
| 4०. 


(४ ) ध्यानवप--म्रावखिक चिन्ता का निरोध करके उसे एकाग्र करता ध्याव 
सप है| इसके चार भेद हैं। उनका विवरण पहले किया जा छुका दे। . 


(६ ) व्युत्समंतप--काय आदि सम्बन्धी मम्रता का त्याग बव्युत्खर्ग तप दै। 
इसके प्रधान दो भेद्‌ 6:-[ ६ | द्ूृव्य व्युत्तग ओर [२॥ भाव व्युत्सर्ग । इसमें ख्ले 
द्रव्य प्युत्सय के चार भेद ह--[ १ | शरीर व्युत्घम [| २ | गय व्युत्खगे [ ३] उपकदि 
व्युत्सगं ओर [ ४ ] भक्त पान व्युत्समे । | 

[१ | शरीर व्युत्सग--शर्ार फो ममता का त्याग कर ऊझँय विशेष की ओर 
लच्ंय न दना । 5 ० 4 

[२ ] गण व्युत्सगे--विशेष छानी, जितेन्द्रिय, घीर, दीर शरीर सम्पत्ति वाला 
च्मावान, शुद्ध श्रद्धा से युक्त ओर अवसर का छाता मुनि, गुर की आशा से संप्रदाय 
फा त्याग करके झकेले विद्ारं करे, वद गण प्युत्थग है । 


[ हे | उपाधे व्युस्संग >खयम के उपकरण कम रखना उपधि व्युत्लर्ग हैं। 


| ४ | भक्त पान व्युत्समं--तवकारसी, पोरंसखी आदि तप करना और खाने- 
दीने की चस्तुओं का यथा योग्य त्याग करना भक्क पान व्युत्लगें तप द्वे । यद्द द्रव्य 
ब्युत्सगं के चार भेद हैं! 


भाव च्युत्सगे के तीन भेद्‌ दे । यथा--[ १] कपाय व्युत्सग [२] सख्ार 
आ्युत्सम ओर | हे ] कम व्युत्सगे | इनका स्वरूप इस प्रकार हैंः-- 


ग किक ।' फपाय व्युत्सगं--फ्रीध, मान, साया और लोभ कपाय को न्यून जल म्यून- 
च््ू 


का 


री है 
ध्श्छ ५ 
हि । 5 न हि रत : - भलानेश्वह् 





(२ ) संसार व्युत्सग--सखार से यहाँ छसार के 'कारणा का प्रहए करना 
चाहिए | तात्परय यह कि संखार के कारणा का त्याग करके माद्ध के छारणं का अु- 
छान करना खखार व्युत्लग है । ' ः 

चार गति को संसार कहा गया दे | अंतएंव चारों गतिथों के कारण दी लसार 
के कारण हैं । महा-आरंभ अंथीत्‌ निरन्तर षटकाय के जीवों के घात रूप पारणाम 
से तथा तीत्र ममता भाव रूप मद्दा परिश्रह ले नरके गति की प्रात होती दे और 
मदि्रा-मांख का लब॒न ओर पंचेन्द्रिय जीव की हिला भी: नरक गादे का कारण है ! 
मायाचार, विश्वासघात, अखत्यभाषण और स्ूठा तोत्रनना-नापना, इन चार कारण रू 
तियश्व गति का बंध दोता हे | विनय शातवा, पारणामा का भ्रद्ग॑ंता, दूयालुता एव: 
जआुणानुराग रूप चार कारणों से मनुष्य गाते का भाह हाता हैं | सराग खबम, सलब- 
मार्सयम, अकाम लनिेरा और बाल तप से देव गति प्राप्त होता दे । चारा गाय की इन 
सोलह कारणों का त्याग करना पर्व सम्यग्द्शन, सम्यकजश्ांन, सम्यकूचाएरत्र ओर तएः 
का सेवन करना संसार व्युत्सर्ग तप कहलाता है।_ से 

(३ ) कर्म व्युत्सर्ग--आठ कर्मों के बंध के काइडा की निजरा करना कर्म 
व्यत्सर्ग तप है। कर्म बंध के कारणों का वर्णन छ्धताय अध्ययन मे किया जा झुका ६ | 

आम्यन्तर तप के छुढ भेद का यही स्थरूप ८ । शाखंकारों ने तप का जा 
महत्ता प्रदर्शित की दे वद आत्म श्द्धि के लिए है। क्यो चाह्म तप और हवा आर्य 
न्‍्तर तप, सभी आत्म श॒द्धि के उद्देश्य से द्वी करने चाहिए | तथा की 0 कक 
शास्त्रों ले समझ लेता चादिण | चिस्तारधय सत यहाँ विस्तृत -चरणुन नहीं फिया जय 
सकता । 


मलः-रूवेसु जो गिडेसुवइ [तव्वं 
अकालियं पावह से विणास 


गंगाररे से जह वा पंयंग, 
आलोयलोले समुवेह मच्चु ॥ १४ ॥ 


छाया-रूपेएु-यो सृद्धि सुप्ाते तंनरा, अकालिक प्राप्तोति -ल बिनाशम्‌ । 
रागातुरः यथा दा पतदडूग;, अआलाकला।ल समुपिति खत्युस ॥ 7७ ॥॥ 

शब्दाबः--हे इन्द्रभूति ! जो प्राणी रूप से वीत्र गृद्धि को भाप्त होता है वह असमयः 
में ही विचाश की प्राप्त दाता है। जैसे प्रकाश का लीलेप पतंग झत्यु का प्राप्त होता है । 
'निम्नह के साधन भूत तप का वर्णन पद्ले किया गया हूं। ॥कच्छ 
तप की साथकता तभी 5 जब इन्दह्ियों को जीत लिया जाव | जज वा से इन्द्रिय 
अजय नहीं होता चद् मानालिक निन्नद्द का कारख नद्दी दता।| अतरद शाख्रकार ने यहां 
इन्द्रिय छोलुपता के कारण होने वाले पाप का दिर्दर्शन कराते हुए इन्द्रिय विज्ञण कष्ट 


उपदेश दया ६ | 


भाष्य;-- मन 


शय 


दन्द्हवां अष्याय पा [ शष्ध | 





आलाक का लालुप पतग, तात्र राम म एसा डूब जाता द्वक उस अपन 
ज्ञाबन का थी विचार नदी रहता। जस वह दापक का ला पर आकर गरता दे आर 
सत्य का शाघ्र हां जाता 8 $ इसा शकार जा जाब चत्चु-इन्द्रय के बश मे दॉकर रूए 
छखालुपता धारण करते ४, उनका भरा एंसा दवा दुदुशा दाता हद | खानन्‍दय॑ मे अत्यन्त 
आखाहँ वाला एुरुष अखसमय ने हा खत्यु. का कार दा जाता दव । 


यद्यपि अल्ुक्तम का विचार किया जाय तो पद्दल्ले स्पशान्द्रिय है और व्यातिक्रम 
से पहले श्रोत्रेन्द्रिय.है। तथापि यहां सर्वे प्रथम चच्ु-इन्द्रिय की लोलुपता की गदि 
यतल्ाई गई है । उसका कारण यद्द दे कि चक्ुन्द्रिय में और इन्द्रियों की अपेक्ता 
अधिक विष रद्दता दे | चच्चु-इन्द्रिय द्वी प्रायः अन्य इन्द्रियों को उत्तेजित करती है । 
चक्तु-इन्द्रिय. अबीन हो जाय तो शेष हान्द्रियों का अधीन करना सरत्न होता है। 
इसी लिए सर्वेप्रथम यहां चन्तु को विषय का वन किया जया हे । मुमुत्षु पुरुषों को 
अपनी साथना को सफल करने के लिए रूप-विषयक आखसाक्के का त्याग करना 
चाहिए 4 स्त्री आदि के रूप की और दृष्टि नहीं करनी चादिएण ओर कदाचित्‌ अचानक 
चली जाय तो उसे तत्काल हटा लेनी चाद्विण । जैसे खूय की ओर देखकर तत्काल 
इप्टि हटाली जाती है, उसी प्रकार रूप-सोल्द्र्य की ओर से भ्री तत्काल दृष्टि फेर 
लेनी चाहिए । 


मूलः-सददेसु जो गिद्धि मुबेइ तिव्बं, 
अकालियं पावह से विणासं । 
गाएरे हरिणमिये व्य मुद्े 
सड़े अतिते समुवेह मच्चु ॥ १५॥ 


छाया:--शब्रे पु यो गृद्धि मुपेति सीता, अकालिक प्राप्नोति स विनाशसू | 
गातुरो दरिणसछन इच सुरधः, शब्दे5तृप्त: समप्तुपति रूत्युस्‌ ॥ १५ ॥ 
शबूदाथ;--अखस राग स आतुर, ।हत्ताहुत का भाव ने रखन वाले, अथात्ू मृढ, 
चार शब्द स अतृष्त [हरन् सत्यु का गाप्त दाता है, उसा प्रकार जा पुरुष शब्दा सें तीदू 
आसाक्त रखता हू चह अकाल स हा मृत्यु का शाप्त हाता हू 


भराष्य--चच्चु-इन्द्रय की लोलुपता स होनेवाले पाप का दिग्दर्शन कराने के 
पश्चात्‌ यहां श्रोतन्ेन्द्रिय संबंधी पाप और अपाप का द्िवेशन कराया गया है। 

व्याघ के मनोहर गीत श्रवण म लोलुप द्ोकर सप जैसे झत्यु का श्रतिथि बनता 

। इसी प्रकार जो जीव शुतेन्द्रिय में श्लालक्त दोता हे ओर उस आसाएि के श्राधिकय 

खे अपने द्विद-अद्वित को भी भूल जाता दे उसे भी अकाल दत्यु को आाप्त होना पड़ता 

। अतएव शब्द सस्वन्धी आलाक्त का त्याग करना चादिए। मनोप्त शब्द सुनने में 


शत 


आतुरता आर क्षमचाछक्ष शच्द छुनन रे वकलता करा लाग करके समप्ाव प्वक 


साचना करन खत दा आत्म शा दादइईइ। 


् 


भूल -गषसु जा [गांड झुवई तत्व 
झकालिआं पावह से विणास ! 
शगाउर असाहगदागड, 
सप्पे बिलाओ विव निक्खमंते ॥| १६॥ 


छाथाः-गन्धिधु यो गझिसुपति तीजास, अ्रद्मालिक ग्राज्ा। ते स लिनाशस 
रागातुर ओषधगन्धगृद्धः, सपों विल्लादिव निष्क्रामच॥.१5 ॥ 


शब्दाथे:--नाग दमनी ओषधि की गंध मम्न होने से आठुर सप बिल से दाहर 
निकलने पर नष्ट हो जाता हैं| इसी प्रकार जो जीव गंध में तीच् ग्रुद्धता का ग्राप्त- हांता ह्वे 
बह असमय मे ही टत्यु का पात्र बनता है । 
भाष्य।--शआआनान्द्रद के अपय का निद्ूपशु करने के छाप यहा झआंणानद्रय क्ूः 
अपाय का निरूपण किया गया है । 


ज्ुस सांप ऋगणेन्द्रिय के अधीच दशकर वागदुमना 
लिए बिल स बाहर निकला आर सारा जाता ६५ खपर खआादे गण क लालुप जाके 
कमल के फूल म कद हो ज्ञात ओर उ्ुत्यु के मद्दमान चनते हद । इसा अरक्कार जा धअन्‍च्य 
जीव गंध में तान आसाके वाल हात ६ उन्हें अखमथ भद्दी द्धुत्यु का भालयनन करना 
पड़ता हे। इस प्रकार विद्यार कर न्ागान्द्रय की वश से करना चछादेध आर साध मई 
बाग द्वेध का त्याग करके समसायद घारणु- करना दााहवृप्ट। 


सलः-रसेसु जो गिडिमुवह ।तव्व 
खकालिओं पावह से विएस | 


रागाएरे वृडिसविभिन्नकाये 
मज्छे जहा आमिसभोगागिद्धे ॥ १७ ॥ 


छायाः-रसेंथु थो गृद्धिस्ुषेति तीघ्रास, अकालेक भाझाते स्‌ विनाशरू 
रागासरों बंडिशविभिन्नकायः,-सत्स्यो यथाउ5मि्षिसागगुद्धः ॥ ४० ॥ 


--जैसे माँस-सक्षण के स्वाद में लोलुप, राग से आहुर मत्त्य, कांटे से 
इसी प्रकार जो जीव रस में तीन: आसाक्े रखता हूं वष्द 





भीषण की गंध खुघने के 


शब्दार्थः 
बिंधकर नष्ट दो जादा हैं, 
ज्यकाल मृत्य को प्राप्त हाता हें 
भाषया--इस गाथा का अर्थ पूववल्‌ दी समझना जादद | बहााजहा का 
लोलुपता के लिए मछ्छु का ठष्ठान्त दया मा छ । मछ्छीमार मब्छ का पक्रढ़न के 
लिए काटि में श्वाटा या मांस का छुंकड़ा ला देता दे शर कांस पाना में खाद दुतः 


है। जिद्ठा लोलुप मच्छ आड़े या मांस के लोभ ले का वे फस जाता ह; उसका: 


3 


रस्सी 


पन्द्रवयों अध्यक्ष | ( शहछ | 





शरीर बिंछ जाता है और वद्द खत्यु को प्राप्त होता है। जिह्ा लोलुप अन्य जीवों कहे 
३ ८5 


श्री ऐसी ही दशा होती दे । अतएव इस सेबंधी लोलुपता का त्याग करना चाहिए 
अल-फासरत जा गाद्ध सुबह [तृव्व 
अकाणय पावह स णास 
रगाउरे सोयजलावसन्नें, - 


गाहग्गहाए माहिसे वे रण ॥१व्या 


छाया:-एपरशधु यो शृद्धि सुपति तीघाम, अहालिक प्राप्तोति स विनाशम्‌ । 
रागातुरः शीत भला वसच्चः, ग्राहप्रशी तो मादिष इवारणय ॥ १८ ॥ 
शब्दा्थे:--जैसे अरब्य सें, शीतजल के स्पशे का लोभी-उठंडे जल में बेठा रहते 
चाला, रागातुर भेसा, मगर, द्वारा पकड़ लिए जाने पर मारा जाता है, इसी प्रकार जो 
घुरुष रपशे के विषय सें तीत् ग्रद्धि घारख करता है वह असमय से विनाश को प्राप्ट 
झाता है | 
भाष्य;+--स्पशनेन्द्धिय के चशीस्षूत होकर मैंसा, बदी के गंसीर जल में बेठ कर 
आनन्द मानता हैं। सगर ज़द सगर आकर उसे पक्रछ् लतः है। तो मेंसे को आपने 
भाण गयाने पड़त है। इसी प्रकार जो पुरुष स्पशेनेन्द्रिय के विएय में अत्यक्त आखसकृ 
दोता है उसे भी अखमय में प्राणों से हाथ छोने पढ़ते हैं । 


शास्रकार ने एक्र-एक इन्द्रिय की लोलुपता द्वारा होने वाले अपाय का निरू- 
पण पक-एक गाथा से किया है । इसका अपनिश्नाय यह है कि जब एक-एक एन्द्रिय 
फे विषय श्र अर्खक्त भाषा भी विनाश को प्राप्त होते हें, दब पांचों इन्द्रियों के विषय 
अभननेस्ध आसाकत रखते जाल मनुष्यों क्वी केसी दुर्देशा होगी ! यह स्वयं समझ लेना 
चाहिए | 
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सो इन्ध्रिय के दिषय में तियश्ञों का उदाहरण दिया भया है । बेचोरे: तियेशे 
बाशेए विदेक से बिकल हैं ओरए शार्रीय उपदेश फो आचरण करने योग्य नहीं हैं । 


अतः उनकी यद्द दुदंशा होती है, सगर जो मदुष्य विशिष्ट बिबेक से विश्वादित है ओ<द 
शास्त्रकार जिसे भशरत पथ प्रदर्शित कर रहे हैं, चद् भी अगर इन्द्रियाँ के अधीन 
दोकर पशु-पत्तियों की भांति अपने सरण को आमंत्रित करे तो आश्चर्य की बाद हे! 


अतः पंच इन्द्रियों के विषयों संबेधी झासकित का त्याग कर मध्यस्थ झाद 
पुवेक विचचरता चाहिए । 


निर्धेन्थ-प्रवचन-पन्‍्दूहवां अध्याम समाह 


# 5४० नमः सिद्धेम्य ## 
लिये छ 
ईनल्यु-फक्चूनल्ू 
॥ सोलहवां अध्याय | 


आवश्यक कृटय 


ल्‍ भी भगवान-डउवाच-- 
मूल पटक हे लक पे + 6 ० 
“समरसु अगारसु, सधासु य महापह । 
कब | 00] हम | 0 सर, श्र क वे ४ 
एगो एगित्थिए सादे, णेव चिट्ठे ण संलवे ॥ १ ॥ 
छाया:--समरे घु अगारे छु, सन्धिपु च महायथे 
एक एकस्रिया साथ, नेव तिछ्ठेन्न सं लपेत्‌ ॥ १ ॥ 
शब्दारथः--दे गौतम ! लुद्दार की शाला में, मकान के खंडहरों में, दो मकानों के 
चीच में ओर मद्दापथ में, अकेलों पुरुष अकेली स्री केसाथ न खड़ा रहे, न बातचीत 


कर। 

भाष्यः-पन्द्रह वें अध्ययन भे॑ मनोनिश्रद्द का वर्शन किया गया। मनोनिश्रह 
के लिए अनेक बातो की आवश्यकता होता है, जिनका ध्यान रखने और पालन करने 
से मन पर काबू किया जा सकता है | अतछव यहां, इस अध्ययन में उन व्यतोाँ कए 
निरूपण किया जाता है । 

संसार में सर्वाधिक प्रबल आव-पेण पुरुष के लिए ख््री है और स््री के लिए 
पुरुष द्वे। जो मद्दासत्व व्याक्ति इस आकर्षण पर विजय पा. लेते हैं उन्हें अन्य प्रले- 
भनों पर सहज ही विजय प्राप्त हो जाती द्वे + अत्ंव शास्त्षक्वार नें सूबे प्रथम इस 
शआआाकपण से बचने का उपाय प्रदर्शित किया है । 

झूल में जिन स्थानों का कथन किया गया है, थे उपलक्षण मात्र दें | लुडार 
की शाला, खडददर, मकानों की लाधे ओर मद्दापय में अकेले पुझुणष को अकेली रहती 
के साथ न खड़ा होना चादिए और न वात्तालाप करना चाहिए | इस कथन सर उक्त 
स्थानों के अतिरिक्त अन्य समस्त स्थानों का अद्ण करना चाहिए। अथीत्‌ किसी 
भी स्थान पर अकेला पुरुष अकेली स््री के साथ न खड़ा रहे और न चात््ीत करे | 
इस कथन से अकेली ख्री का अकेले पुरुष के साथ खड़े होने या चासोलाप ऋरने का 
निषेध स्वतः सिख दो जाता हैं। 

अतपव फाम वासना से वचे रहने के लिए ख्त्री-पुरुष की एकत्र स्थिति और 


बट 


चार्तालाप का त्याग आवश्यक हैँ । जो मद्दा-पुरुष काम वासना से मुक्त दो ज्ञाते हैँ: 


सोलहधा अच्याय ह [| धश्थह | 
"सं, .>ाजन+++०>-मवा्यककाशनननना कर. ३७५०४५५५३४७३७ पाए ३०० इक अप थक उरयक..../#९०८-अ+ आा७७७७५३)४:३2+2५७५ भाव 4“-4 नर: 4:3०: «८-+५-२६:५: २; अहपई3: जाने :: 6:24" कक: 3 24५: :.जी0:0 छान पति +.५ कान #2७७००३०क+ उ९० ४४ कप पाना ७५२ ५ प2क न नमक माह €+-पाआ४> हा इस उमा पक. 
कह ७ पु >> रन # छ ; 
उन्हें कल्याण के मार्ग में अग्नसर होने में खरलता द्ोती है। कहा भी हैः-- , 
नेहि चारीण खजागा, पूयणा पिट्ठुतो कया । 

सब्वेयंतनिराक्िच्चा, ते छिया सुसमा हिए | 

ेु [० | 

अधात्‌ जिन पुरुषों ने स्त्री सखर्ग ओर काम शैशगार का त्याग कर दिया हे 


॥क। 


झतन्य समस्त उपसयाी का जातकर उचमस समा मर रथत दात छ 


एकान्त में सी ओर पुरुष के पररुपर वार्तालाप करने या खड़े रहने ले अनेक 


का 


अकर के विक्तारों की उत्पत्ति द्वोना सभव है | नीतिकार कहते हे 
घृत कुम्मसमा नारी, तधाड्गारसमः पुमान्‌ | 
तस्पाद घुतञ् वाह्नेश्च, नेकत्र स्थापयेदू दुध+ ॥ 
अथांत्‌ छा धघ के घड़े के समान है आर पुरुष तद्ष हुए अयार के खम्ताद ६३ . 
धअतएव बुद्धिमान पुरुष घुत ओर अभि को एक रुथान पर न रकस्ते । 


हम 
ध्क् 


हक... [8 


कदाजित्‌ कोई जितेन्द्रिय पुछष या स्त्री विज्लर से परे द्वोतों भी डन्द प्कान्द 
मे स्थित नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खलार मे अपकीत्ति होती हे । लोग 
संदेद्द की दष्टि से देखते लगते हैँ । अतपव चिशेषतः त्यागी पुरुष को इस उपदेश कर 
सावधान होकर पालन करना चाद्विए॥ 


कै 


जहां अनेक माग झाकर मिलते हैं चद मद्ापथ कहलाता है । गाथा के शेर 
यदों का अर्थ खुगम है । 


मूलः-साएं सूइअं गाव, दिचे गोणं हये गये । 
संडिब्भ कलहं जुड़ें, दूरओ परिवज्जए ॥ २॥ 
छायाः--श्वान सूतिकां गा, हप्त गोणें हय॑ं सजम्‌। 
सडिस्भ कलह युद्ध, दूरतः परिवर्जेयेत्‌ ॥ २॥ 


शब्दाथ;--हे इन्द्रभूति ! खान, प्रसुता गाय, सतवाले वेतन, घोढ़ा ओर हाथी से 
तथा बालकों के क्रीड़ास्थल से ओर कल्नह्द एवं युद्ध से दूर द्वी रहना चाहिए। 


भष्य+--मुनि य््यपि एक्ान्त स्थान में निवास करते दे, तथापि आद्ार आदि 
के लिए उन्हें दृधर-उघर मोदहज्लो में आना दी पड़ता दे। जब चहां उन्हे इन चार्तो का 
ध्यान रखना चाहिए । कुत्ते से दूर रहें, भसूता अर्थात तत्काल ब्याई हुई गाय से दूर 
दोकर निफले, मतदाले बैल ले, घोड़े से और द्वाथी से बचकर चल्नें। बालक रास्तेम 
ऋीड़ा करते है। दे रेत में अपना क्रीड़ास्थल बनाते है । कोई २ मकान चनाने की 
फरीड़ा करते हैं, कोई अन्य प्रकार की उद बालकों के लिए चद्द घरघूला बड़ा प्रिय 
दोता है | कोई उसे बिगाड़ दे तो उन्हें शत्यन्त दुःख दोता है। छातएब घच्चों के फीड़ा 
स्थल से चचकर दी मिकलना चाहिए | 


वाचनिक रूगड़ा कलह कहलाता है शोर शाख्रों के अयोग के साथ दोने चालः 


च्ः 


[ ६०० |. ह - आावश्यफ कृत्य 


जड़ा झखुद्ध कहलाता ई | मा्ं मे अगर कलह या सुद्ध द्वा रहा ६ा- ता उसखस दर दवा! 

सहना अ्याद्वंष । कलह या सुद्ध का काचुदलवश दंखन सर झन्त५्करण मे राग-द्वष का 

उत्दात् हांत। हू आर कदाचतू न्‍्यायाकूय मे साक्षा के रूप मे उपाचस्यत होना पड़तह 
| अतएद इन खब का ल्याग करके अपने प्रधाजन के लिए हा जाना चाहिए । 


सूलः--एगया अवेलए होड़, सचेले आधे एगया । 
एज धम्माहियं णच्ा, णा्णी णो परिदेवए ॥ ३॥ 


छाया+--एकदाब्चलको भवति, सचेद्ो ग्रकदा ! 
६६ # ७ * 3. #+ कप 


एुते धम हित छ्वात्वा, क्ानी नो पॉरदिवेत ॥ ३ ॥ 


शब्दाथ:--हुदि कदाचत्‌ वस्यराहत हा. अथदा कभा वद्धताहत हां, उस समझ 
समभाव रखना चाहिए | इस घसे की हिंचकारक समझकर काना खद वे कर | 
भाष्य+--यद्द) सुर्ने का, जिख कसा सा आदइस्था सा उस रशहना पड़े खम हछु-+ 
पूतेक दा रहना चाहए, यद्दध चवंधान कया गया € । 
लत - का झथे छहं-पर्त्र | अचलक शअधथात्‌ दस्धरादद आर सचचक अश्यातू्‌ 
बखसादहित । कसा झुनि को वस्लहांद रहना पड़ छार कसा चख्युक्े रहना पड़ ता 


दोनां अवस्थाओं में डख खास्यभाव घारणु करक खद नहा करना चाह । इस 
छथन से अन्य अवस्थाशा मं सा समभाव रखन का ।वध्धान समकता चाहए | 


जीकबन के दिन सद खमाच चढ। चांदतदे | कभी अनूकृल पारास्यात उत्पन्न 
ग्ती है तो कभी.प्रतिकृल्त । कर्भा छुख को सामझो का सझोग होता है, कभी दुःख 


|| 
की सामश्री प्राप्त होती है। कालिदास ने कहा दे-- : 
अ .. नीचेग्गच्छत्युंपरि च दशा, चक्कनेसि ऋमेण। 
अर्थात्‌--अवस्थाएँ पद्धिए की नेमि के समान ऊँची- बीची होती रहती हैँ । 
इन विभिन्न परिस्थितियों में अगर विपमसाव का सेवन किया जाय तो आत्मः 
में मज्नीनता बढ़ती दे | जो पुरुष खुलमें फ़ूला नहीं लमादा ओर डुःख में धिकल दो 
जाता है वद्द राग-द्वेष के अर्धीव होकर खुख का अद्धुभवत्र नहीं कर खकता | चास्त- 
विक्र छुख लमभावा का प्राष्त दाता ६। सब्पाच-ाववादच म, सबाग- वियोग में ओर 
सुख्त-टुःख में जो पुरुष खमाव रहता दें, उड़े जगत्‌ की कोई भी शाक्के डुःखी नहीं 
बना सकती | इस प्रकार समभाव ही छुख का छुजा ४ । 
श्र व का 

समभांव में ही सच्चा घम हे । जदां विषमभाव दोता हैं, राग-द्वेपष की घमा- 
पोकडी मची रहती हैं वद्दधां छर्म की स्थिति नहीं होती। ऐसा ज्ञान कर सम्यग्धानी 
पुरुष किसी भी अवस्था में जिन्न चढीं होते, ओर कमाद्य के कारण जिस अबस्था के 
आते हे उसी अवस्था में सन्तोघ मान लेते हे । 


4 अकलनअनडजअ वन्कानन तर 
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मृलः-अकीसेजा परे मिवखुं, न तेसि पाडिसंजले । 
सरिसो होह बालाएं, तम्हा मिकखू न संजले ॥ 9 ॥ 


छाया:--आफकरोशेत्परः मिकुं, न तस्मे प्रीतलेज्वलेत्‌ । ; 
लद्शो भवति बाल्ञानां, तस्सादू भिछुने सेज्वलेत्‌ ॥ ४॥ .-- 

शब्दारथेः--दूसर। कोई पुरुष मिक्ु पर आक्रोश करे तो उस आक्रोश करने वाले पर 

भिक्ु क्रोच न करे। क्रोध करने पर वह स्वयं बाल-अज्ञानी के समान हो जाता है, अत- 
एव भिक्ु क्रोध न करे। 

भाष्यः--नाना देशों से विहार करने वाले साधु के जीवन में पेले भी पर्संग 

उपस्थित होते हैँ जब कि दूसरे लोग खाथु पर क्रोध करते हैं, उल पर आक्रोश करते 

हूँ, उसका अपमान करते हेँं। ऐसा करने के अनेक कारण हो सकते हैं । धार्मिक 

द्वेष, स्वजन का सोद या इसी प्रकार के अन्य तिमेत्त मिलने पर अथवा निष्कारण 

द्वी कोई पुरुष साधु पर नाराज़ दो तो साथु को कया करना चाहिए ? इसका समा- 


धान यहा क्षया गया दव । 


शास्प्रकार ने कहा हैं--ऐसे अवसर पर साधु को उस क्रोध करने वाले पर 

फ्रोध नहीं करना चादिए। अगर साधु क्रोध करने वाले पर स्वयं क्रोध करने लगे तो 

अज्ञानी और ज्ञानी पुरुष में क्या अन्तर रद्द जायगा ? अज्ञानी पुरुष अपने अनिष्ट के 

दास्तदिक कारय को श्रीर क्रोध के फल को न जान कर क्राध करता दै और क्रोध 

करके आप दी अपना अनिष्ट करता है। इसी कारण क्राध को निन्‍्दर्नीय फद्ठा गया 

है। अगर फ्रोध का अचसर उपस्थित द्वोने पर साधु भी कुद्ध दो जाय तो दोनों ही 
समान दो जाएँगे । 


लोक में एक नीति प्रचलित द्वे--'शठे शाउ्यं समाचरेत्‌ः अर्थात्‌ शठ के साथ 
शठता का द्वी व्यवद्वार करना चाहिए | इस नीति का धर्म शास्त्र विरोध करता है। 
जो लोग शठ के सासने स्वयं शठ बन जाने का समर्थन करते दै, वे संसार को शठता 
से मुक्त नहीं कर सकते वरन्‌ शठता की द्वाद्धि में सहायक हो सकते हैं । शठता झगर 
चुराई दे तो उसका सामना करने के लिए बुराई को अगाकार नहीं करना चाद्विए। 
ऐसा करने स चुराई मिटती नहीं, बढ़ती दे । इसके अतिरिक्त शठता अगर दंडनीय 
हैँ तो उसे दंडित करने के लिए घारण की गई शठता भी क्‍यों न दंडनीय समझी 
जाय $ और इस स्थिति में सिवा अ्रनवस्था के ओर फ्या द्वोगा ? 

जो व्याक्के जिस दोष से रदित है, उले दी उस दोपचान्‌ व्याक्ति को दंड देने का 
अधिकार उाचित अधिकार माना जाता दै। शठ को दंड देने का अधिकार किसे हो 
सकता है ! जो शठवा से परे द्वो। जो स्वयं शठ बन जाता हैं। उसे दूसरे शठ फो 
दूंड देने का अधिकार नहीं रह ज्ञाठा, चरन्‌ वबद्द तो खयमेव दंड का पात्र बन जाता 
द्द्त 


क 


[| ५०३६ ॥ [०१ ]  ___?_?_?_.[ ँ .[[्‌[ _[._ आवश्यक ढ्य॑ 

.._ यही बात कोच के विषय में खमझनी चादिण | अत्प पुरुष क्रोध करता है । 
उसे क्रोधाविष्ट देख कर अगर ज्ञानी क्रोध करने लगे तो अज्ञानी ओर ज्ञानी में क्‍या 
अन्तर रद्द जायगा ? उस खमय दोनों एक दी कोडि में साम्मालित दो जाएंगे।इसी- 
लिए शाख्रकार ने कहा है कि आक्रोश करने वाल पर क्रोध करने वाला भिन्षु बाल 
जीव के सदश ही बन जाता है । अतणएव ज्ञानी पुरुष क्राध न करे । किन्तु क्रोध के 
कारण उपस्थित दोने एर क्रोण से होने वाली दनियों का विचार करके शान्ति 
धारण करे । 


मूलः-समणं संजय दंत, हणेजा कोवि कत्यड 
न॒त्यि जीवस्स नासो लि, एवं पेहिज संजए ॥ ५ ॥ 


छाया:-श्रमर् संयत दान्त, हन्यात्‌ कोडपि कुन्नचित्‌ | 
नास्ति जीवस्य नाश इति, एंवं प्रेचेतद सयतः ॥ * ॥ 





शब्दार्थ:--कोई पुरुष संयमनिष्ठ, इन्द्रिय विजेता ओर तंपर्त्ी का ताड़ना त्तो 
सयमी पुरुष एंसा विचार कर कि--'जीव का कद्ापि नाश चहीं हाँ संकता। 


कद प 


भ्राष्य+--क्रोच का कारखस उपास्यत होने पर ज्ञांना पुरुष का [किस सकार उ्र् 
शान्त करना चााद्वए, यहा यह बतलाया गया 8 । 


झागर कोई अज्ञानी पुरुष पदकाय के जीवा को रक्षा करने वाले सयमों; 
इन्द्रियों को चशवर्ची चना लने चाले दान्त और चाना प्रकार का तपस्या करने वाले 
श्रमण को ताइना करे, तो उस समय खाथु को विचार करना च्ादिएं कि>-यह 
अज्ञानी जीव, फ्रीध रूपी पिशाच के चश होकर जो ताइना-तर्जेता कर श्हा हे सो 
केवल शरीर को दी कर रहा ह | शरार पाह्टालक ६, में सच्चिदानन्द्मय चेतन हू । 
यह चेतन को कुछ भी जझ्ञति नहीं पहुंचा रद्दा है ओर न पहुंचा ई। खकता ई । असर 
यह्द चहुत करेगा आत्मा को शरीर से विलग कर दूंगा आर इसस मेरी कया हानि ही 
सकती हे ? अन्ततः एक दिन तो दोनों का छूटना दी हैं। आयुकर्म का खम्राघ हान . 
पर आत्मा शरीर में नद्दीं रद्द खकता सो अगर यद्द पुरुष मुझे श'र से विल्वम भा 
फरता है तो चवीन या अनहाना बात कया 


कोई कितना ही क्यों न करे; आत्मा का नाश नही हीलकता। ओत्मा अजर- 
ख्मर-अविनाशी ठत्व है । अनाद्-अचन्त खे समन्वित आत्मा को व कोई मारसकतः 
हैं, न वद्द मर सकता द्ढै। जब आत्मा सर नहीं सकता भोर शरीर की क्षति ले मेरी 
छुछ भी क्षति गहीं दोती तो में क्रोध क्या करू । 

शरीर को चाति पहुंचाने वाले पर क्राध करके में अपन आत्मा को चाति पहुंचा- 
ऊंगा। इस मकार जो अनिष्ट दूखरे ने नद्दी किया वद्द में अपने आप कर चहूुता हैं 
अपने अधिक अनिष्ट का कारण बनूँगा। शरार की च्ांते पहुचने पर भा झुके।किला: 
प्रकार की क्षति नहीं पहुंच सकती, क्योंकि में शरीर-रूप नह ह । शत ाभ्रत ६. 


हे 


हा 
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(२ 


में भिन्न हूं। शारीरिक क्षति को क्षमा भावना के साथ खद्दन करने से अधिक निजेरा 

होती है और उससे आत्मा कर्मो के भार से दृलका बनता है। इस प्रकार पारमार्थिक 
का का कप श्र कक हक रे है क्र 

दृष्टि से देखने पर शरीर को क्षति पहुंचाने वाला पुरुष उपकारक हे, अपकारके नह्ों । 


इत्यादि विचार करके संयमी पुरुष अपने आत्मा को समभाद के अम्दत से 
लिंचन करे । 


सूलः--बालाएं अकामं तु, मरणं असईइं भवे । 
पंडिआएं सकाम॑ तु, उककोसेण सईं भवे ॥ ६ ॥ 


छायाः--बालाना मका मे तु, सरणससकझदू भवेत्‌ । 
पाणिडतानां सकासे तु, उत्कर्पेण सकृद भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


शब्दा थे:--अज्ञानी पुरुषों का अकाम मरण बार-बार होता हे ओर ज्ञानी पुरुषा 
का सकाम मरण उत्कृष्ट एक बार होता दे । 


भाष्य+--शारीरिक यातना के समय, झत्यु का प्रसंग उपस्थित दोने पर मिछु 
- की क्‍या विचारना चाहिए, यद्द बात यहां बताई गई है । 

जिन्हें सम्यण्ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो दिषय भोग मे ग्रद्ध हैं, जिन्हें आत्मा 
अनात्मा का विवेक नहीं है, पुएय, पाए और उनके फलस्वरूप द्वोने वाले परलोक पर 
विश्वास नहीं है, जो आत्मा को इसी शरीर के साथ नए हुआ मानते हैं, ऐसे पुरुष 
घाल जीव फदलाते देँ । जिन्हें सम्यरज्ञान प्राप्त है, जो विषयभोग से विरक्‍त हैँ, जि 
आत्मा-अनात्मा का विवेक है, जो आत्मा को अजर-अमर अज्शुभव करते हैं, सेयम- 
पालन में सदा रत रहते हैं वे ज्ञानी पुरुष कद्दलाते हैँ । 


अज्लानी पुरुष और जानी पुरुष की झुत्यु में मी उतना दी भेद दोता है, जितना 
उनके जाचव मे भ्रद द्वाता है | जाना जावन का कला का जानत दे आर सत्युकला मर 
भी निष्णात दोते हैं। अज्ञानी न कलापूर्ण जीचन-यापन करते दें, न सत्यऋला ही को 
च ज्ञानत द | शअतएवच अजानया। का जावन सुत्ौसु का कारण बनता दे आर उनका 
सुत्यु नवीन जन्म का कारण द्वोती है । इस प्रकार उनके जन्म-मरण का चक्कर 
अनन्त काल तक चलता रहता दै। ज्ञानी पुरुष जीवन को खझुत्यु का नाशक चना लेते 
६ आर उुत्य का नवान जग्म का नाशक चना लत द्व  अतएच उनके जून म-मरण क्री 
परम्परा विचिछचन्न दो जाती दे ओर वे शाश्वत सिद्धि का लाभ कर लेते हैं । 


जाअजक्लाना अपन जावन म [दलसा, असत्य, चारा, व्यापार झोर परिग्रद्द 
आाद पापा म फंसा रद्दता दें, जिले घमं-अधम का कृत्-अकछृत्य फा, द्वितत-भ्रद्दित 
फा ।काचेत्‌ भी विवेक नहीं रद्दता वद्ध सुत्यु का अचलर थआने पर श्रत्यन्त दुखी होता 
दे। चद्द सोचने लगता इ--' द्वाय | भ॑ अत्यन्त कष्ट पूववेक्त उपाजेन की हुई सुख- 
सामग्री से विल्ग दो कर जा रद्दा हूं | मेरे प्यारे कुठुम्नी जन मुझसे अलग हो रे 


दे। अब भागे न जाने क्‍या द्वोगा £ दवाय | मेरा खुनहरा संसार मिद्दी में मिल रहा दे! 


[ दिन्ठ | 3 अट ७: 09७ ट?? &छखखख&&$&$&$ण&ऋ्ण्णल्‍णल्‍ऋल्‍ऋआऋआऋआऋआऋआआऋ आवश्यक कये | आवश्यक कस 


इख मकार ठुःख, खद, सताप ओर विकलता से अ्रस्त होकर आजादी मरणुं-शररण 
दोता दे । इस प्रकार की दुत्यु अक्षम सुत्यु कहलाती है और इसी को काल सृत्य भी 
कद्दते हैं । 

अकाम-मरण अनन्त क्रव परम्परा का कारण है । जब तक अक्ाम- 
मरण की परण्परा चालू है तव तक जव्म-मरण का प्रदाह समाध नहीं हो सकृता। 
इसी अभिप्राय से शास्ँ्रक्ार ने चाल-जीयों का अक्राम मरणु पुन+-पुनः चतलाया है। 


शानी जन आत्मतस्व के बेचा होते हैं । वे यद्द भत्नीमांति जानते हैं कि दुत्यु 
काए अनांखा! वस्तु नद्दा हैं | बह जांद का एक साधारण ॥क्रेया है । जल पुराता वर्क 
उतार कर फेक दया जाता है ओर नवीच वख घारण किया जाता है, यह डुगख या 
शांक का यात नह हूँ । इस! प्रकार पुरादे जरा-जाण शरीर को त्याग देने में शोक या 
णशरताए को कया बात हैं £ 
इस प्रकार विज्ञार करके श्ानी जन मृत्यु की भर्यकरता को जीत लेते हैं । उन्हें . 
जुत्यु का अदखर उपस्थित द्वोने पर किचित्‌ मात्र भी भय, डुःख था खताप नहीं 
होता | जैसे किसी शूरवीर राजा पर जब कोई दूसरा राजां चढ़ाई करता हें तो बह्ध 
बढ़ाई का समाचार सुनते दी वीर रख में द्रव जाता दे। उसका शअगनअत्यंग वीर 
शस के आधिक्य से फड़कने लगता हैं| चद्द तत्काल अपनी सना सजाकर राजछुख 
से बिसुख द्ोकर, शीत, ताप, भूख, प्यास आदि के कष्ठों की चिन्ता त्याग कर, अर 
शस्त्र के प्रहार की परवाद्द न करता हुआ शत्रु को परास्त करने में लग जाता है ओर 
शत्र-सेना को भयभीत पर्व कम्पित करता हुआ विज्ञय प्राप्त करके अन्त मे निष्कंटक 
राज्य का भोग करता है | उसी प्रकार शानी जन काल रूप शहर का आगमत जानकर 
तत्काल सावधान हो जाते हैं। दे शारीरिक कछ्ठां की चिन्ता भ्रूत्र कर, चछुघा-तृषा 
आदि परीषद्दों की परवाद्द न करते हुए, ज्ञान, दशेन, चारिचर ओर तप की चतुर्रेगार्नी 
समा सजाकर, सकाल मरण रूप समर में जूक पड़ते है ओर काल-शत्रु की पराजित 
करके निष्कृंटक सुक्कि रूपी राज्य का परमोचम खुख मोगते हैँ । 
स॒त्यु के विश्य में शातीजनों की विचारणा कया है, यद् समझ लेना चादिए! 
छानी जन मृत्यु को भी मद्दोत्खव रूप में परियत कर लेते हैं। कहा की दै-- 
छमिज्ञालशत्ता कोर्णे, जजरे देहपञ्ञरे। 
भज्यमाने न भेतचव्यं, यतस्तवे शावविश्रददः ॥ 
अर्थातू-दे आत्मन्‌ ! तू ज्ञान रूपी दिव्य शररर को धारण करने बाला है तो 
फिर सकठों कीड़ो से मरे हुए, जजर, देद्द झपी पीजरे के रूग द्वोने पर क्‍या भर्ण 
करना चाहिए £ | 
छुद्त प्राप्यते यस्मात्‌; दृश्यते, पूर्वसत्तमेः | 
भ्ुज्यते स्वरभव सौखय॑, स्त्युभीतिः कुतः सतारू॥ 
अर्थात--जीचन-पर्यन्त दिये हुए दान आदि के फल स्वरूप स्वर्ग के दुरू 


खोखहवाँ अध्याय  झेण्श 








जिस के धारा शाघ्र होते दे, उस खुत्यु स खत्पुरषा का भय कया दाना सप्ृदृ८ 


आगश्ोद्‌ दुःखसच्तःः प्राक्षेण्तो देहपद्रे । 
- नात्मा विमुच्यतेउन्येन खुत्यु सूमिपांति बिना ॥ 
शआर्थालइ->गर्ण से लेकर झब तक कर्म रूपी शत्रु ने आत्मा को शर्यर रूपी 
कारागार में कैद कर रकृखा था। उझुत्यु झूण राजा के शिवाय आत्मा को कोल उस 
फद्खाने से छूड़शा सकता है $ 
जी देहादिक खबे, लूतन ज्यामते ,यतः । 
स सुत्यु। कि न सोद्ाय,सतां सातोत्थितियेथा ॥ - 
अर्थाव--जिसकी कृपा ले जीण-शीण शरीर झौरु इन्द्वियां नष्ठ दोकर नवीन 
देह और इन्द्रियों की प्रांपि दोती हैं, चद सुखभद्‌ खुत्यु सत्पुरुषों के आनतद का कारण 
क्यों थे हो | 


चिल्लाते नहीं है, किस्तु उलका मित्र की भांति स्वागत करते हैं ! यही कारण है। 
खत्यु उनके लिए महोत्सखल रूप हे 


किखान बीज देता है ओर तत्पय्यात्‌ अत्यन्त पारश्रम के साथ उसकी रक्षा 
फरंता है । घालय जब सफल द्ोकर, पककर रूखने लगता है तब उसे दुःख नहीं 
द्वोता | चद्द यह नहीं सोचता क्ि--' द्वाय | मेरा दरा-खर खत खुल रहा दे !! प्रत्युतत 
अपने क्रम को साथेक होते देखऋर उसकी प्रसचझ्मता का पार नहीं रहता | बह 
समझता दै कि गर्मी, सदी और दर्णा का कए सहन करने का जो उद्देश्य था बह आझद 
प्रा दोने जा रहा है। 
इसी प्रकार छानी पुरुष ज्ञोदिन-पर्यण्त जो द्वान, ध्यान आदि शुभ अनुष्ठान 
करता है, ओर लेयस की रछा करने में नावा प्रकार के पर्यषद्द पु्वं उपसमगे सहन 
फरता है, उसका फलत्न झत्यु के समय द्वी उसे प्राह्त होता है। ऐसी स्थिति में वद्द दुर्की 
थे होकर प्रसन्न दी दोता दे। शारत्र में कहा है--. अल, न्‍ 
मरणं पि सपुरुणाणं, ऊुदा मेयमणुस्खुय $ 
विप्प सरशामयाणाय, संजयाण बुरसीमझो ॥ 
पअर्थात्‌ू-ज्ित पुरयवान और सं्मी पुरुषों ते अपना जीवन छानी जनों हार 
घछापित घेम के अदुसार व्यतीत किया हैं, उदका मरुण प्रसन्नतापूएं और सब प्रकार 
के आधात से रपित होता दे । उन्हें इस बात का विश्वास हें के जीवन में आलउरित .* 
खमकाय का फल उन्हें ऋ्वश्य ही प्राप्त दोगा। 
तोर्स सोझ्या सपुत्ताणं, संजयाण घुसीमछओो+ 
त खुतसंति मरखंते, सीलदंता यहुस्छुया ॥ 
छुलिया विससमादाय, दया-घम्मस्स स्ातिण्ट । 
विप्पसीएज मेद्दायी, तद्दाभूएणु . अप्पणा ॥ 


[| छुणछ: जं+++--तततहतहत.0तहत.त. __ आवश्यक छत्फ 
तओआ काले अभिष्पेण, सड॒ढी तालिसमंतिए। | 

"वेखएज्ज -लोमहरसिसे, भेये देहस्ख कंखए ॥ 

अद् काल॒स्म संपरे, आधायस्ख समस्खर्य । 

सकामसरर. प्रस्द, तिशदमचन्नयरं मुणी ॥ 
उत्तराध्ययन् ५, २६-३२ 


अयथातू-शालवान्‌ पद बहुश्रुत पुरुष मरंख- समय उपाध्थित दश्च पर कस 
शंकार के चास का अच्ुभव न कस्ते हुए, धंयें के. साथ भसचतापूवक सत्यु का अगा[> 
कार करत हं, अतएवं उनका सररा सकाममरुण कहलाता है | 


जावन भर द्याधर्म का पालन करने वाले मेधावी पुरुष, समय आने पर भ्रद्धा- 
पूवेक शुरुके सामने, विषाद का परित्याग करके, देह के भंग होने की प्रतीच्षा करता 
हुआ तंयार रहता है श्र तीन प्रकार के सकाममरण में से एक प्रकार के सकाम 
मरण पूवेक शरीर को त्याग देते हैं । ै 

खकाम मरण के तीन प्रकार यह हँ--( १) भक्त प्रत्याख्यान-आर्जाचन भोजन 


का त्याग करना । 
(१४ ) इत्वस्कि मरण-आइार के त्याग के साथ-साथ चलने-फिरने के चषेन्ष 


की मयादा करना.॥ 

( ३ ) पाद्येपगमन-शरीर की समस्त चेष्ठाओं का त्याग करके निश्चल हो जाना। 

सकाम मरण के गुणनिष्पन्न पांच नाम ह--( १» सकाममरणु ( २) समाछि- 
अरुण ( ३ ) अनशन (४ ) संथारा ओर ( ४ ) सलेखना । 

(२) सकामसरण--झुझुछु पुरुष सदा के लिए स॒त्यु ले मुक्त होने की कामना 

ते द.। यह कामना जिससे पूण होती दे उलें सकाम मरण कद्दा गया है। 

(२ ) खसंमभधे मरण- सब प्रकार की आधि, व्याधि ओर उणायि से चित्त 
हटाकर पूरा रूप से समाधघे म॑ स्थापेद किया जाता है ॥ अतएव उसे समाधिमरण 
कहते हूँ + 

(३ ) झनशन--चारों प्रकार के आद्वार का त्याग इस सत्यु के समय क्ियः 


जाता है अतएवं उसे अनशत्त थी कदते दें । 
(४ ) संथारा--अल्त समय बिछोने में -शुयन करके सद्जाय के कारण संथारा 


कहते हे ह 

( ४ ) संलेखना-माया, 'मिथ्योत्व और निदान रूप शल्यों की आलोचना, 
| एुत गद्द।/ उस समय का जाता ६, अतफएब उच्ध सलखना मे कहते हैं । 

ऊपर खकाममरूरणु का जा विचचन का गया दे, उरख्ंस यह आसप्राय नही 
सममभना चाहए कक ज्ञाना पुरुय खुत्यु को कामना करते ६, यथा खझुत्यु का आवादर! 
करते है या भ्रविष्य में आनेवाली ख्ृत्यु ते ह 


। 


त्यु का ऋआम चुलान का काई अ्यत्न करते हूँ | 


' अोलेहचोँ अध्याथ ६०७. । 
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जानी पुरुष ऐस। नहीं करते । के जिस प्रकार जीवन के लोभ से जोवित रहने का 
कामना से मुक्त दोते है, उसी प्रकार पएरलोक के परमोतचम खुख को आकाफक्ता स या 7 
जीवन स॒ तंग आकर खत्यु की कामना भी नहीं करते | डनकी समझभाव इत्तना ज्ाचत 
आर बविकलित होता हे कि उन्हें दोनों शवस्थाओं में किसी प्रक्नाश को .विषमता हा 
अनुभूत नहीं होती ॥ झुत्यु आने एर वे दुःखी नहीं होते, यहां खकाममरण का 
आशय हे। 


इस-प्रकार जीवन और अृत्यु के रद्ृस्थ को वास्तावेक रूप से जानने वाले 
पंडित पुरुष झत्यु स घबराते नहीं हैं। वे झुत्यु को इतना उत्तम रूप देते दे कि उन्हें 
फेर कभी छ्त्यु के पंजेमें नहीं फंसना पड़ता । अतएव प्रत्येक भव्य पुरुष का रूत्यु* 
फाल में समाधे रखना लाहिए ओर तनिक भी व्याकुल नहीं होना चाहिए । 


मूल+-सत्यथग्महणबेसभक़खण चू,जूलणु च्‌ जलपव॑र्सा ये । 
आअणायारभडसेवी, जम्मणमरणाएं बंधाते ॥ ७ ४ 


छाया+--शश्रमहणं विंपभक्षणशञ्थ, ज्वलनशञ्व जलप्रवेशश्व | 
झनाचारभाण्डसेंवी, जन्म मरणोणि बध्येते ॥ ७॥ 

'शंब्दाथ:--जों अज्ञानी आत्मघात के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं, विषभक्षण 
'करते हैं, अप्रि में प्रवेश करते हैं, जल में प्रवेश करते हैं और न सेवन करने योग्य सामझी 
'का सेचन करते हैं, वे अनेक बार जन्स-सरण करने योग्य कस बांधते हैं । 

भाष्य;--इससे पूर्व गाथा में सकाम सरण का जो स्वरूप बताया दया हे,, 
उससे कोई आत्मघात करने का अपिप्नाय न समझे, इस बात के रुपए्टी करण के लिए 
आखस्रंकार खये आत्मघात जन्य अनण का वर्णुन करते हैँ । 

प्राचीन काल में देदपाव करना घमं समझता जाता था। अमेक अह्ानी पुरुष 
स्वच्छा सं, परद्धाक के सुखा का भाग करने के लक्लए अपने स्वस्थ और सशक्त शररर 
फा त्याग कर देते ये | इस किया को वे समाधि कद्दते ये 


समाधि लेने की अज्ञानपूर्ण क्रिया के उद्देश्य का विद्ार किया ज्ञाय तो पता 
चलेगा कि उसके सुक्त में लोभ कषाय या द्वेप कपाय है | या तो जीवन क प्रति घुणा 
उत्पन्न होने से, जो कि द्वेप का दी एक रूप दे, आत्मघात पिया ज्ञाता द्वे या परलाऋ 
के स्वर्गीय सुख शीघ्र पा लेने को अबल अभिलाए। से । इन में से या इसीस मिलता 
जुलता फोई अन्य कारण हो तोभी, यह स्पए दे कि झात्मछात में कपाय की भावना 
पविद्यमान है। जहां कपाय हैं वद्ा धर्म नहीं | अतपव आत्मघात की क्रिया अधर्म का 
कारण दे। घार्मेक दछ्ठि.के अतिरिक्त, किसी लॉकिक कारण ले फिया जाने बाला 
आत्मघात तो सर्वेसस्मत अथधछर्म दै दी । 

इसी झथे को शाख्रकीर ने स्पष्ट किया दे । घर्म-लाभ के लिए या क्रोध आदि 
के तीव अधिश में आकर जो लोग अपघात करने के लिए शख्र का प्रयोग छर्ते हैं, 
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तंझो काले अभिष्पेण, सड॒ढी तालिसमंतिण। 

अचरुएज्ज्ञ - छामद्दास्स, भ्रय देहसरुसख केखए ॥ 

अद् कालाल्म सपत्ते, आधायरुख खमुस्सर्य | 

सकामम्ररणुं. मरह, तिशहमचजयरं मुणी | 

| उत्तराध्ययत &, २६-३२ 
अथातू--शील्वान्‌ एवं बहुश्षुत पुरुष मरणख-समय उपास्थिद होने पर किसीः 

श्रकार के चास का अनुभव न करते हुए, घेय के साथ, प्रसन्नतापूवक रूत्यु को श्रगी- 
कार करते हैं, अतएव उनका मरण सकाममरण कहलाता है |. 


जीवन भर द्याधम का' पालन' करने वाले मेधावी पुरुष, समय आने पर श्रद्धा- 
ववक सुरुके सामने, विषाद का परित्याग करके, देह के भंग होने की प्रतीक्षा करता 
हुआ तेयार रहता है ओर तान प्रकार के सकाममरण में से एक प्रकार के सकपम 
मरण पूर्वक श्र को त्याग देते हैं ! 

खकाम मरण के तीन प्रकार यह ६--( १) भक्त प्रत्याख्यान-आजविन भोजन 


का त्याग करना । 
(२) इत्वस्कि मरण-आद्वार के त्याग के साथ-साथ ,चलने-फिरने के क्षेत्र 


की मयादा करना-। ह 
( ३ ) पाद्मेपगसन-शरीर.की समस्त चेष्टाओं का त्याग करके निः्धल दो जाना। 
सकास मरण के गुणनिष्पन्न पांच नाम हैं--( १» सकाममरण ( २) समाधि- 

मरणु (३) अनशन (४ ) खेथारा ओर ( ४ ) सेलेखना । 

(१) सकाममरण--मझुमुच्ु पुरुष सदा के लिए सुत्यु ले मुक्त होने की कामना 
करते द.। यह कामना जिलले पूण होती है उसे सकाम मरणु कद्दा गया है| 

(२) खेमाधि मरण- सच प्रकार की आधि, व्याधि ओर उपाधि से चित्त 
हटाकर पूर्ण रूप से समाधि में स्थापित किया जाता है + अतएव उसे समाधिम्रण 

कह्त छ ४ 
(३) झनशन--चारों प्रकार के आहार का त्याग इस' झुत्यु के समय क्रिया 

ज्ञाचा दे अतणुव उसे ऋनशत थी कदते ८ । ॥ 

) संथारा--अन्त समय विछीने मं शयन करके सउ्जाय के कारण खथारा 
कहते हें | * 
(४ ) सलेखना--माया, मिथ्यात्व ओर निर्दाव रूप शब्यों की आलोचना, 
[ एवं गहँ उस समय को जाती है, अतएव उसे सलेखना नी कहते है । 
ऊपर सकाममरण का आओ वर्वेचन कया गया ६, उखरसा यह आभर्राय नह 
समभाना चाहिए कि छानी परुय झु॒त्य की कामना करते हैं, या झूत्यु का आवादन 
करते है या सविस्य मे आनेवाली खुत्यु को श्षीघ्र चुलाने का काई भयत्न करते हैं । 


। 
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ज्ञानी पुरुष ऐेस/ नहीं करते । वे जिस प्रकार जीवन के लोभ से जीवित रहने की 
कामना खे मुक्क होते हैं, उसी प्रकार परल्लोक के एरमोचम सुख को आकातक्ता स यह 
जीवन ख तंग आकर जुत्यु की कामनो भी नहीं करते | डनक्रा-लमनाव इतना जावेद 
आर विकसित होता है कि उन्हें दोनों अवस्थाओं में क्रिसी प्रक्नार को ।वषमता हो 


अलुभूत नहीं होती 4 झुत्यु आने एर के दुः्खी नहीं होते, यद्दी सलकाममरण का 
आशय हे। 


इस-प्रकार जीवन और झृत्यु के रदसुय को वास्तावेक रूप से जानने वाले 
यंडित पुरुष झुत्यु स घबराते नहीं हैं। वे झत्यु को इतना उत्तम रूप देते दे के उ्हं 
ईफेर कभी सत्यु के पंजेमें नहीं फंसना पड़ता । अतएव प्रत्येक भव्य पुरुष का स्व॒त्यु* 
काल में समाधि रखना लाहिए ओर तलनिक भी व्याकुल्न नहीं होना चाहिए। 


सूल३-सत्यग्गहणं विसभक््खणं च,जलएं च्‌ जलपवेसो ये। 
अणायारभंडसेवी, जम्मएमरणाए बंधोते ॥| ७ ॥ 


छाया+--श ख्ग्रह ण॑ ।वेपभक्तणश्य, ज्वलनख् जजप्रवेशश | 
अनाचारभाण्डसेवी, जन्ममरणोणि बध्येते ॥ ७॥ 
डे 5 ८५ के ४ ध च्ड णु 
'शंब्दार्थ:--जों अज्ञानी आत्मघात के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं, विषभक्षण 
8 ८ पु ७ हे 2२ 
'करते हैं, अप्रि में प्रवेश करते हैं, जल में प्रचेश करते हैं ओर न सेवन करने योग्य सामग्री 
पु रु ] ७ अु 
का सेवन करते हैं, वे अनेक वार जन्म-सरण करने योरय करे बांधते हें । 
भाष्य;--इसले पूर्व गाथा में खसकाम सरण का जो स्वरूप बताया शया हे, 
उससे कोई आत्मघात करने का अभिन्नाय न समझे, इस बात के रुपप्ठी करण के लिए 
शास्ंकार खये आत्मघात जन्य अनथ का वर्णन करते हैं । 
प्राचीन काछ में देदपात करता घमे समझा जाता था। अनेक अह्ानी पुरुए 
'स्वेंच्छा से, परकोक के सुर्जों का सोग करने के लिए अपने स्वस्थ ओर सशक्त शरोर 
'फा त्याग कर देते ये । इस क्रिया को वे समाधि कद्दते थे १ 
समाधि लेने की भश्वानपूर्ण क्रिया के उद्देश्य का विचार (किया ज्ञाय तो पता 
चलेगा कि उसके सुल में लोभ कषाय या द्वेप कपाय है | या तो जीबन क प्रति चणा 
उत्पन्न होने से, जो कि द्वेप का ही एक रूप है, आत्मघात किया जाता दे या परलाक 
के स्वर्गीय सुख शीघ्र पा लेने को श्रवल अभिलाए। से । इन में से या इसीस मिलता 
'जुलता फोई अन्य कारण हो तोभी, यह स्पष्ट दे कि झात्मघत में कपाय की भावना 
प्रवेद्यमात है । जहां कपाय है बद्धां धर्म नहीं | अदएणव आत्मघात की क्रिया. अधर्म का 
फारण हे | घामक हाप्ट- के आतारेक़्, किसी लॉफकिक कारण से किया जाने बात्ा 
आत्मघात तो सचसस्मत अधर्म है दी १ 
. इसी अथ को शाखकीर ने स्पष्ट किया दे | धर्म-लाम के लिए या फ्ोध आदि 
ऊ तीन अवधेश में आकर जो लोग 
शर्म आाक अपयधात करने के लिए शस्त्र का मयोग करते हैं, 


[ ६०८ हु _ ईद | ७ ७ ७७ ७ ७ ४+ आवश्यक छत: 
विष का भक्षण करते हैं, अश्नि में प्रवेश करते हैं, जल में प्रवेश करते हैं, या इसी' 
अकार के किसी अनाचरणीय उपाय का आचरण करते दें, वे कर्मो से .छुटकारा तेए 
' थाते नहीं, बरन्‌ प्गाढ़ नवीन कंमों का बंध करके. दीर्घ काल एरयन्त जन्म-मरण के: 
पुंजे मं फंसे रहते है । 

पाते के परलोक गमन करने पर पत्नि का अश्नि प्रवेश भी आत्मघात ही है। 
सी का सच्चा सतीत्व शील रक््या एवं ब्रह्मचय के पात्नन में है, न कि आपधात में। 
अतघच आत्मघात किलखी भी अवस्था में विघिय नहीं है। आात्मघात छोर कायरता कह 
फल दे या घोरतर अज्ञान का फल है | इसलिए बुद्धिमान एरूष आत्मघात को अधछ्म 
समझकर उससे कदापि प्रदत्त नहीं होते । 


अल<-अह पचाह ठाशा।हि, जाह सिक्‍्खा ने लब्भईं । 
थृभा काहा पमाएण, रोगेणालस्सएण ये ॥ ८ ॥| 


छाया;+“श्वथ पनच्चास; स्थान:, य+ शक्ता न लभ्यत । 
स्तम्भात क्राधातू्‌ प्रमादन, रागप्णालस्यच च ॥पफ | .. 
शब्दार्थ:--जिन पांच कारण्फं से शिक्षा श्राप्त नहीं होती, वे यह हे-€ १) आभि- 
मन से (२) क्रोध से (३ ) प्रमाद से (४) रोग से ओर (५ ) आलस्य से । 


भाष्य+- आत्मा में विद्यमान शक्कलि का ज्ञिसल विकास होता है बह शिक्षा है । 
शिक्षा-प्राध्ति के लिए नम्नता आदि गुणा को आवश्यकता द्वीती हे । जे शिष्य झभि- 
मानी होता दे ओर शझभिमान के कारण यह साचता द॑ कि--इसम कया रकखा हें £ 
शुरूजी जो सिखाते दें चद्द खब तो में स्वये जानता हैं। ओर इस प्रकार लाचकर 
विनय के साथ गुरुप्रदत्त पाठ को अग्रीकार नहीं कर्ता चद्ठ शिक्षा प्राप्त नहीं: कर 
सकता। अभिमान करने से शुरू का |शेष्य पर आउब्दारंक स्नेद्द नहां होता ओर 
बिना स्नेद् के भलिभांति शिक्षा का प्रदान नह ही सकता है। अतएव शिक्षा के ऋर्थी 
शिष्य की अभियान को त्याग करना चाहिए । - 

जो शिष्य क्रोधी होता हैं; गुरुजी द्वारा डांटने-डफ्टनरे पर आग बदबूला दो! 
जाता दे, वद्द भी अपने घुरु का हृदय नहीं जीत पावा आर शिक्षा ख वंचित रद्दता है । 


क्रांध आर आलमान का माना कद्ाउत्‌ आाधक ने दे आर पप्रमाद का आआध- 
जय हो तथा प्रमाद फे कारण पाठत [उषय का वारस्बार स्मरख या पारायण न कर 
ता पिछला पाठ वेस्म्ूत दा जाता ६ | आगध-श्राम पढ़ता हाय आर पाछ-पाछ का 
भुूलतवा जाए ता उसका प्ारणास कुछ भा नहा नकलता | अठः शत्ताथा का प्रमा 
का परित्याम कर पेछुले- अगले पाठ का बार-चार चन्तन मनन करना चाहदए | एसाः 
छिये दिना शित्ता को प्ाप्त नद्दा हांवां | एल पाठ को छांडू बछना द्वां प्रमाद चंद्ठा 
है, चरन आगे का पाठ पढ़न मे नरुत्लाड दाना, आज नह्ट। ता ॥फर कभा पढु लउ, 
इस प्रकार का भाव हांना भा प्रमाद के दवा अन्तगत हे । 


सेलहवाँ अध्याय... द [ ६०६ )] 





प्रमाद्‌ की भांति रोग-भी शिक्षा-प्राप्ति में बाधक द्वोता हैँ । रोगी शिष्य का 
चित्त, असाता के कारण अध्ययन में सलझ नहीं होता और सलझता के बिना शिक्षा 
नहीं प्राप्त होती | अतः विद्यार्थी को अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर अवश्य ध्यान 
रखना चादिए | जो केचल बोद्धिक या मानसिक शिक्षा अऋद्दण करना चाहता है ओर 
शरीर की शिक्ता की तरफ से उदासीन रहता है वद्द शिक्षा नहीं अहण कर खकता 
है | अतः जैसे मानासक स्वास्थ्य की आवश्यऋता है, उसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य 
की भी विद्यार्थी को आवश्यकता है । 

विद्वानों का कथन है कि स्वस्थ तन में ही खरुथ मन रहता हे। अस्वरुथ तन 
में खस्थ मन रद नहीं सकता । ऐसी स्थिति म॑ जो तन की खसथता का ध्यान नहीं 
रखते वे शिक्षा से चंचित रहते है | 

आल्स्य भी शिक्षा प्राप्ति में बाधक है । जिस विद्यार्थी में फुर्ची नहीं, चुस्‍्ती 
नहीं, जो मंथर गति से, मरे हुए-स मन से कास करता हे, एक घड़ी के कार्य में दो 
घड़ी लगाता है, आलस्य से अस्त होकर जल्दी सो जाना ओर सूयोंद्य तक बिछोंने 
पर पड़ा रद्दता हे, वह भत्राभांते शेक्ता अहण नहा कर सकता | 


मूलः-अह अटटहिं गणेहि, सिक्खासौले नि चुच्चइ । 
अहस्सिरे सया दंते, न य मम्ममुदाहरे ॥ ६ ॥ 
नासीले य विसीले य, न सिआ अइलोलुए । 
अक्कीहणे सच्चरए, सिक्खासीले तति बुच्चह३ ॥१०॥ 


छाया:- अथ अ्रष्टासेः स्थाने), ।शिक्तःशालत्र इत्युच्यते । 
अहसनशोौत्त: सदा दान्‍त+ न व ममादाहरंत्‌ ॥ $॥ 


नाशीत्तो न विश्वीज्ञः, न स्यादतिलोलुपः । 
अफ्लोषनः सत्यरतः, शिक्षाशील्त इत्युच्यते ॥ १० ॥ 
शब्दाथः--दे गौतम ! आठ कारणों से शिष्य शिक्षाशील कद्दा जाता हैः--( १) 
हंसोड़ न हो (२) सदा इन्द्रियों को अपने अधीन रखता दो (३) ममबेधी या दूसरे 
फी गुप्त बात प्रकट करनेवाली भाषा न बालता हो (४ ) शील से सबंथा रद्दित न हो 
(४) शीत को दूषित करनेवाला न हो ( ६) अत्यन्त लोलुप न हो ( ७) क्रोधी स्वभाव 
का न दो और (८) सत्य में रत रहने वाला हो । 
भाष्यः--शिक्षा-प्राप्ति फे लिए यहां जिन ग्रुझ की आवश्यकता प्रतिपादित की 
गई दे, उस पर विवेचन करने की आवश्यकता नद्दीं।(शिष्य को अधिक इँसोड # 
द्वोकर गनारचात्त बाला दोना चाहंए। ययाप प्रसन्नाचचता ऋाषश्यक हूं, पर भत्यंत 
इसाइपन छुद्बता प्रकट करता दे। अतएव शिष्य को द्सोड़पन का त्याग करना 
चादइए। इान्द्रय पर अकुश रखना चलाद्ण। जा इास्द्रया का दमन न करेगा घट 
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इन्द्रया के बिषयां में आसझके बन कर शेक्षा-श्रहणु से वंचित रद्द जायगा । 

इसा प्रकार दुसर के मर्म को चाट पहुचाने बाली बात कद्दना, या फिसी को 
शु॒प्त बात प्रकाश मे लाना, सदाचार से सव्वथा शुन्य होना, सदाचार में दोष लगाना, 
अताच लालुपता का होना, ऋोधशात्र हांना आर अखसत्यमय बंयवहार करना, यह सब 
दाष (जसने जितना मात्रा सम त्याग द्ये हैं वह उततनों ह। माता में शिक्ता के योग्य 
बनता दें | अतएव शष्य को इन आठ गुणा का धारण-पालन करके श॒त्ता भ्रहरण 
करना चाहिए। 


मूल;-जे लक्खएं सुविण पडंजमाणे 


किक 


निमित्तकोऊहलसंपगाढ़े ।. 
कुहेड विज्जासवदारजीबी, 
.. न गच्छइ सरएं तम्मि काले ॥ ११ ॥ 


छाया:-थो जज्ष्ण स्वप्न प्रयुलजानः, निमिस कातूहलसमस्प्रगाढः । 
“ क्रहेटकविद्यास्रवद्वारजीबी, न गच्छुति शरण त स्मन्‌ काले ॥ ११ ॥ 


शब्दाथेः--जों साधु द्वोकर भी स्री-उुरुष के हाथ को रेखाएं देख कर उनका फल 
बतलाता है, स्वप्न का फलादेश बताने का प्रयोग करदा हैँ, भावी फल बताने में, कोतूहल' 
करने में तथा पुत्रोत्पत्तिं के साधन वताने में आसक्त रहता हैं, मंत्र, तंत्र, विद्या रूप 
ऋआखव के द्वारा जीवन निवोह करता है, वह कर्सो का उदय आने पर किसी का भी 


शरण नहीं पाता । 

भाष्य+--साथु की आत्मसाधना का पथ अत्यन्त डुगेंम है। जरा-खी अखा- 
बधावी दोते ही पथ से विचालित द्वो जाना पड़ता हैं । पएकाग्न भाव खे, तल्लीनता- 
पूवेक साधना करने वाला मुमुच्चु ही अपने ध्येय में खफल्नता प्राप्त करता है । जॉ 
पुरुष मानसिक चेचलता के कारण या कांतूदत्न के वश द्वोकर अपने प्रधान साध्य 
बिन्दु से हट कर दूसरी ओर मुड़ जाता हैं ओर सेसखार को एक बार त्याग फिर 
संसार की ओर उन्म्रुख दो जाता है, अहण की हुई निन्व॒त्ति से उयुत द्ोकर पुन+ 
प्रवृत्ति रूप प्रपश्च में पड़ जाता है, चढ 'इतो अणस्ततों भ्रष्ट होकर इसलोकं से भी 


ज्ञाता दे ओर परलेाक से भी जाता दे | 
. सांसारिक प्रपश्चों मं पड़ने से, मुक्कि की साधना में व्याघात हुए बिना नहीं 
रद्दता । इसी कारण जिनागम में सुनियों के ऐसे आचार का प्रततिपादव इकैया गया दें 


कप ६.3 


है कि वे संसार व्यवद्ार सम्बन्धी किसी विषय से सस्पके न रस्त कर पकानत आत्म” 
साधना में द्वी तन्‍्मय रद । 


 साउुद्वक शास्त्र फ अनुसार स्व पुरुष आाद के द्वाथ का सरखाए दुखकर उनकः 
एल का स्‍पतिपादन करना, स्वर्ण्वन शास्त्र के अद्भसार स्वप्न का फर्ाफन्न खतलान। | 


, सोलहवां अध्याय । “ [ ६११ ] 





भ्रविष्य किस प्रकार का होगा, यह निर्मित्त देखकर बताना, वशीकरण मंत्र, मोहन 
मंत्र, उच्चाटन आदि की विधि बताना या सिखाना, कोतूदलजनक क्रियाएँ करना, 
जैसे अदृश्य हो जाना, या अदृश्य हो जाने की विद्या खसिखलाना, आदि इसी प्रकार 
का-कोई भी कार्य करना सांखारिक प्रपश्च है। साथु को इस प्रपश्च से दूर रहना 
चाहिए । ेु 
इस प्रकार के प्रपञ्च आत्मसाधना के घोर विरोधी हैं। जिसका चित्त इनकी 
ओर लगा रहेगा वह आत्मसाधना के कठोर पथ पर चल नहीं सकता । इतना ही 
नहीं, साथु को अपने उद्र की पूर्ति के लिए भी इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए।. 
साधु की आजीविका सर्चेथा निरचद्य चतलाई गई है । उसका विवेचन पढले किया 
जा चुका हे। उसीके अनुसार अपना निवाद्द करना साधु का धर्म हैं। अतएव किसी 
भी कारण से साधु को सामुद्विक शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, निमित्त शास्त्र, मंत्र, तंचर, विद्या 
झादि का प्रयोग करना डचित नहीं है । 
मुनि दो करके भी इनका प्रयोग करने वाले की क्या दुर्गति द्ोती है, इस 
सम्बन्ध में शासत्रकार ने कद्दा है--'न गच्छुइ सरणं तम्मि काले! अर्थात्‌ कर्म का उदय 
होने पंर अथवा उऊत्यु का समय उपस्थित होने पर डसके लिए काई शरणदाता नहीं 
दोता। वद्द अशरण, झसद्दाय ओर अनवलत्म्व होकर दुःख का अनुभव करता हेै। 
झन्‍त समय धर्म दी शरण होता है । कद्दा भी है-- 
घस्मो मंगलमउलं, ओखसदमउले च सब्यदुकसायं । 
घम्मो वलमवि पिडले, घम्मों ताणं च सररणं च ॥ 
अथांतू--धर्म द्वी अज्ञुपम मंगलकारी दे, धम दी समस्त दुःखों की अनुपतत 
पथ है, धर्म दी अनुपम चल हे ओर घम ही नाण एवं शरण हे। 
जब धर्म दी जीव को शरणभूत दे तो अधम का सचन करने वालों को फया 
शरण हो सकता है £ अघमनिष्ठ लोग अशरण होकर दीन दशा का अनुभव करते 
हुए दुः्तो के पात्र बनते दें । पेसा विचार कर प्रत्येक मोच्चाभिलापी पुरुष को अधर्म 
का त्याग कर धर्म का द्वी आश्रय ग्रहण करना चाहिए । 


मूल+-पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणों । 
देव्वं च गईं गच्छाति, चरित्ता धम्मआरियं ॥ १२ ॥ 


छाया++-पतानन्‍त भनरके घारं, य नरा। पापका। रणुः ) 
दच्यू च गात राच्दा नत चारत्वा घमसायमस्‌ ॥१र२॥। 
शब्दाय:---जों मनुष्य पाप करते हूँ वे घोर नरक में पढ़ते हैं और सदाचार रूप धर्म 
फा आचरण करने वाले दिव्य गतियों में--देवलोक में--जाते हैं। 


भाष्य+- प्रस्तुत गाथा में धर्म ओर झघम के फल का सार निचोड़ कर रत 
दया गया हूं । दिला, असत्य, आदि पाप का सेवन करने वाले पुयप घोर पेदना- 


[ ६४६१२ |] ु ० ३ .. आवश्यक हेत्य 


झेर 


जनक नरक मे जन्म खेते हैं और आये अर्थांत्‌ अ्रष्ठ पुरुषों द्वारा प्ररूषित घर्म का 
सबन करने वाले रुप में-उत्पन्न होते हैं । 


शार्क्रार ने अथर् आर थस्१ के फल का प्ररुपणा करके परलोक का. भी 
घधाव कर दया है आर घर््म सबब का मसाहिमा का ली कथन कर दिया है| 


इस गाथा स॒ यह आभ्रध्माय ४ |निकछता हैं [के आत्मा सदा एक ही स्थाते 


अ नद्द रहता । ज्ञा आत्मा एक द्यर अचथ्षमं के फलस्वरूप नरक का आताथ बनता हे, 


६५ 


अदा दुसरे समय, धर्म का सव॒न करके स्वग का आधकाराो क्‍न जाता है । श्रतएक 
जो लोग आत्मा को सदैव एक ही स्थिति में रहना स्वीकार करते हें, उनकी मान्यतः 
ख्रमपूण है । लदा छक ही स्थिति में रदने से पुरय-एप या घर्म-अछम. के फल का 
उपभोग नहीं बचत खकता | इस स्थिति में धर्म का झ्राचरण करना निष्फल हो ज्ञाता है! 
शाख्रकार के इस विधान से यह भी फालित द्ोदा हे कि आत्मा ही कत्तां है 
और बही रुबय कर्म के फल का भोक्ता हैं। आत्मा में देवी और नारकीय दोनों अब- 
ह्थाओं को अएनाने की शक्ति विद्यमान है । वह जिस अवस्था को अहण करना चाहे, 
उसी के अलुंखार व्यवहार करे.। मनुष्य एक चोरादिे पर खड़ा हैं । चारों ओर मार्ग 
जाते हैं। उसकी जिस ओर जाने की अमिलाषा हो वही मागे वह पकड़ सकता दे । 
सनुष्य को यह सहा दुर्लभ अचखर मिला दें । एक चरण का भ्रों इस समय बड़ा 
मूल्य दै। दे भव्य जीवों |! इसका लडु॒पयोग करो और अक्षय कल्याण के पात्र वनों । 


मूल;-नबहु आगमविण्णाणा, .... .. 
समाईं उप्पायगा ये गुणगाहा । 
एएश कारण, - 
आरेहा आलायएणं सोउं ॥ १३ ॥ 
छाया+--वह चाममाचद्धाना। समाध्युत्पादकाश्व गुणओआा ह ण॒; ॥ 
. तन कारखुनञ्, अदा श्राल्ाचना अ्र|तुम ॥ $३ ॥ 
शब्दार्थ:-जों बहुत आगमों केज्ञांता दोते है, कहने वाले अथात्‌ अपने दोषों को 
कद करने वाले को समाधि उत्पन्न करने वाले होते है, ओर जो गुणप्राददी होते हूं, वही 
इन शुणों के कारण आलोचना सुनने के योग्य-अधिकारो है | 
भाष्य+-लग हुए दोषों का स्मरण करके उनके लिए पश्चाताप करना आली* 
' चना है। आलोचना अगर गुरु के समतझ की जाती है, तो उसका महत्व अधिक 
होता दहै। गुरु के समीप निष्कपट बुद्धि से, अपने दोष को निवेदन करने से हंदय में. 
बल आता है और भविष्य में उस दोए से बचने का अधिक ध्याद रदता हैं । आलो“ 
घना किस योग्यता वाले के सामने करनी चादिए, यद्द यहां स्पष्ट कया गया दे । 
जो सिविध शास्त्रों का वेत्ता हो, जिले आलोचना करने वाले के प्रति सदाजु- 





सेलहवां अध्याय [ ६१३१ )] 
भूति दो- जो आल्लोचक को सान्तवना एवं खुशिक्षा देकर समाधि उत्पन्न करने वाला 
हो ओर गुणआादी हो, वही आलोचना खुनने क्वा अधिकारी है । 

किसी का दोष जाबव कर जो उसका ढोल पीटे, डस दोष को प्रकट करके सर्व- 
साधारण में निन्दा करें अथवा जो दोषदर्शी हो, आलोचक के शु॒ुणों को न देख कर 
केवल मात्र दोषों को देखता हो, आलोचना करने की खरलंता रूप गुण को भी जो 
न देख ओर साथ ही जिसे शार्खराय ल्वान पर्याघ न -हो वह आलोचना-खुनने का 


आाधयकारा नहा छ | रे 
मूल+-भावणा जागसुड्प्पा, जेल णावा व आहिया । 
नावा व तारस्मपन्ना, सन्वदुक्खा [तिउह३ ॥ १४ 


छायाः-भावना-योगशुद्धात्मा, जले नोरिवार्याता। 
नारिव तारलम्पन्ना, सवेदुःखात्‌ न्रुब्याति ॥ ४ ॥ 


शष्दार्थं--भांवना रूप योग से जिसकी आत्मा शुद्ध दो रही है बह जल में नोका 
के समान कहा गया है । जैसे अनुकूल वायु आदि निमित्त मिलने पर नोका किनारे लग 
जाती हे उसी प्रकार शुद्धात्मा जीव समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता हं-सेंसार-सागर के 
किनारे पहुंच जाता है । 
भाष्य+--संखार को विशाल समुद्र की उपमा दी गई दे । जेसे समुद्र को पार 
करके किनारे पहुंच जाना अत्यन्त कठिन होता है, उसी प्रकार ससार से छुटकारा 
पाकर मुक्ति का प्रोप्त होना भी अरतीव कठिन है । किन्तु उत्तम भावना के योग से 
जिनका अन्तभ्करण शुद्ध हो जाता वद्द संसार के प्रपंचों को त्यायकऋर,जल में नौका 
के समान, संसार-सागर के ऊपर ही रद्दता है । जैसे नोका जल में ड्वती नहीं है 
उसी प्रफार शुद्ध अ्रन्तभ्करण चाल्ा पुरुष सेखार-सागर में नहीं द्वब॒ता है। जेसे 
कुशल कर्णुचार द्वारा प्रयुक्त और श्रनुकूल पायु द्वारा भेरित नौका खब प्रकार के 
इन्हों से मुक्त दोकर किनारे लग जाती है, इसी भकार उत्तम चारिच्र से युक्त जीच 
रूपी नोका, श्रेष्ठ आगम रूप कर्णाधार से युक्त होकर ओर तप रूपी पवन से प्रेरित 
कर छुः्खात्मक सेसार से छूट कर समस्त दुश्खाभाव रूप मोत्ष को प्राप्त होती दै । 
तात्पय यह है कवि वही पुरुष माक्के-लाभ कर सकते हैं, जिनका अन्त+क्रण 
भाषता योग ले विशुद्ध होता धे। बारह प्रकार की भावनाओं का वर्णन पहले किया 
जा घुका दे । उनके पुना-पुनः-चिन्तन से भावना योग की सिद्धि होती हैं और 
उर्सासे अन्तःकरण की, शुद्धि दोती है ।॥ अन्तःकरण की शाद्धे शाश्वत सिद्धि का 
मूल 
मूल:-सवणे नाणे विणणाणे, पच्चक्खाणे य संजये । 


णाहए तवे चेष, वोदाएे गकिरिया सिद्धी ॥ १५॥ 
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जनक नरक मे जन्म लेते हैं ओर आय अथांतू श्रष्ट पुरुषा द्वारा प्रराएंत घम का 
लचबन करने वाले वचग मे उत्पन्न होते है । 


शार्कार ने अध्म आर धर्म के फल का प्ररूपणा करके परकोक का. भी 
दाद कर दूया हू आर धर्म सबसे का साहेसा का भी कथन कर दया हू | 


इस गाथा से यह अ्नभिप्राय भ्रो निकलता है कि आत्मा खदा एक ही स्थिति 
नहीं रहता । जो आत्मा एक दार अधरम के फलस्वरूप नरक का शआातिथि बनता है, 
बद्दी दूसरे समय, धर्म का सबन करके स्वर्ग का अधिकारी क्‍न जाता है । अ्रतएक 
जो लोग आत्मा को सदैव .एक ही स्थिति भें रहना रुवीकार करते हैं, उनकी मान्यता 
अमपूरण है । खदा एक ही स्थिति में रहने से पुएय-पाप या घर्म-अधममम के फल का 


[#्प ४ 


उपणोग नहीं बन सकता । इंस स्थिति में धर्म का आचरण करना निष्फल होज्ञाता हे! 
शासत्रकार के इस विधान से यह भी फालित द्वाता हे के आत्मा ही कर्ता है 
आर बढ़ी सुवय कम के फल का भोद्धा हे | आत्मा में देवी ओर नारकीय दोनों अब- - 
ऋथाओं को अपनाने की शक्ति विद्यमान है । वह जिस श्रवस्थ। को ग्रहण करना चाहे, 
उसी के अनुलार व्यवहार करे-। मनुष्य एक चोरादे पर खड़ा है । चारों ओर मारे 
जाते हैं! उसकी जिस ओर जाने की अभिलाषा हो वही मार्ग वह एकड़ सकता दे | 
सनुष्य को यद्द महा दुललभ अवसर मा द॑ं !। एक क्षण का भां इस समय बढ़ा 
सूझ्य दे । दे भव्य जीवों ! इसका सदुपयोग करो और अक्षय कल्याण के पात्र वनों 


मृलः“"बहु आगमावेणणाणा, 
: .. ममाहि उप्पायगा य गुंणगाही । 
एएण काररण 
. औआरहा आलायएुं सोउ ॥ १३ ॥ 


छाया; चह चागमावज्चाना, समाध्युत्पादकाश् गुण भा ह ण॒; ॥ 
,. एतन कारणयुत्न, अहा आले। चना श्र/तुम ॥ $३ ॥ 
शब्दाथे;-जों बहुत आममों के ज्ञांता होते हैं, कहने वोले अथात्‌ अपने द्ोपों को! 
कठ करने वाले को समाधि उत्पन्न करने वाले होते हैं, और जो गुणम्रादी होते है, चह्दी 
इन गुणों के कारण आलोचना सुनने के योम्य-अधिकारी है। 

भाष्यः-लग हुए दोषों का स्मरण करके उनके लिए पश्चाताप करना आलो- 
चना है। शालोंचना अगर गुर के समच की जाती है, तो उसका मद्ृत्व अधिक 
दोता दे गुरू के समीप निष्कपट बुद्धि से, अपने दोष को निवेदव करने से छंदय में. 
जल ऊअाता दे आर भावध्य सं उस दाए से बचन का अआधक ध्याद रहता है | आला< 

घना फिंल योग्यता वाले के सामन करना चाहए, यद्द यहा स्पण्ठ [कया गया ६ । 
जो सिविध शा््रों का चेत्ता हो, जिसे आलोचना करने वाले के प्रति सद्दाज-- 


गर 


॥॒ 


खेलहवां अध्याय | ६१३ ] 





भूति हो- जो आलोचक को सानन्‍्तवना पर्व सुशिक्ता देकर समाधि उत्पन्न करने वाला 
हो और गुणभाही हो, वही आलोचना खुतने क्वा अधिकारी है । 

किखी का दोष जाते कर जो उसका ढोल पीटे, उस दोष को प्रकट करके स्वे- 
साधारण में निन्‍दा करे अथवा जो दोषदर्शी हो, आलोच्क के सु्णों को न देख कर 
केवल मात्र दोषों को देखता हो, आलोचना करने की खरलंता रूप शुण को भी जो 
न देख ओर साथ द्वी जिसे शार्त्रीय ज्ञान पर्याघ न हो बह आलोचना खुनने का 
अधिकारी नहीं हे । 


समूल+-भावणा जागसुड़पा, जेल णावा व आहया । 
नावा व तारस्म्पन्ना, सब्बदुक्‍्खा [तेउह३ ॥ १४ ॥| 


छायो।--भावना-योगशुद्धास्सा, जले नोरिवारूयाता । 
नारिव तीरसम्पन्ना, सर्वेदुःखात्‌ ग्रुव्यति ॥ १४ ॥ 
शष्दार्थ:--भावना रूप योग से जिसकी आत्मा शुद्ध दो रह्दी है चह जल में नौका 
के समान कहा गया है । जैसे अनुकूल वायु आदि निमित्त मिलने पर नोका किनारे लग 
जाती है उसी प्रकार शुद्धात्मा जीव समरत दुःखों से मुंकंत हो जाता है-संसार-सागर के 
किनारे पहुंच जाता है । 
भाष्य+-- संसार को विशाल समुद्र की उपमा दी गई है। जैसे समुद्र को पार 
करके किनारे पहुंच जाना अत्यन्त किन होता है, उसी प्रकार सखार से छुटकारा 
पाकर मुक्त का घाष्त द्वाना था अताब काठच दध्॑ू। ॥कचत उचक्तम भ्रावत्ता फे याग स 
जिनका अन्तःऋरण शुद्ध हो जाता चद्द संखार के परपंचों को त्यायऋर,जल में नोका 
के समान, ससार-खसागर क ऊपर द्वा रद्दता दे | जस नाका जल मे इंचता नहा हें, 
उसा प्रकार शुद्ध अन्ततक्रण चाहा पुरुष ससार->सागर म न॒द्वा ड्रबता द्व | जरे 
छुशल करणयचार द्वारा प्रयुक्त और अच्ुुकूल घायु द्वारा प्रेरित नीका सब प्रकार के 
इन्‍द्रा से सुरझे दाकर कनार रूग जाता ६, इसा अकार उत्तम चारनत्र स युक्त ज्ञान 
रूपा नाका, श्रष्ठ आगम रूप कराधार स्॒ सुके हाॉकर आर तप रूप पवन सर भारत 
द्ाकर हुध्सात्मक ससार स छ्ड कर सससत दुःखाशभाव रुप मात्ष का प्राप्त हाता हैं । 
तात्पर्य यह दें कि वद्दी पुरुष मुक्केलाभ फर सकते हैँ, जिनका अन्त+्करयण 
भावना योग से विशुद्ध द्ोता हैं। वारह प्रकार की भावनाओं का वर्णन पहले किया 
जा चुका है । उनके पुनः-पुनः-चिन्तन से भाषना योग की सिद्धि होती है और 
उससे अन्तःकरण की, शुद्ध दोती हे । अन्तःकरण की शाद्धे शाश्वत सिद्धि का 
सूल ६ । ' 


मूल;-सवणे नाणे विएणाएं, पच्चक्खाएे यू संजये । 
अणाहए तवे चेष, वोदाणे आकिरिया पिद्धी ॥ १५॥ 
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छाया;++अश्रवर ज्ञान विज्ञान, प्रत्याख्यानस्व सयम; | 
अना भ्रव तप्श्चव, व्यवदानमाकरया सा: ॥ १९ 0 


शब्दाथे:--ज्ञानी पुरुषों की संगति से घमश्रवण का अवसर मिलता है, धर्मश्रवण 

से ज्ञान प्राप्त होता हे, ज्ञान से विज्ञान होता है, विज्ञान से त्याग उत्पन्न होता है, त्याग से 

संयम द्वोता है, संयम से आश्रव का अभाव द्वो जाता है और उस से तप की प्राप्ति होती 

है। तप के प्रभाव से पूर्वलंचित कर्मों का नाश होता है, कर्मेनाश से क्रिया का अभाव 
होजाता है ओर क्रिया के अभाव से सिद्धि लाभ होता है। 

भाष्वः-शासत्रकार ने यहां आध्यात्मिक विकास का क्रम संक्षेप में प्रस्तुत 

किया है। सखारी जीव किस प्रकार अपने कर्मों का सर्वथा क्षय करके और पूर्स 

निर्मलता प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करता है, यह वात इस कथन से स्पष्ट .समभ में 


शा जाता इदट । - / 
जीवक पाप कर्म जब कुछ पतले पड़ते दें तंत्र उल चावराग सदन भगवान्‌ 


द्वारा प्ररापेत, वस्तुस्वरूप के यथार्थ, प्रकाशक अनकान्त दाष.्रमय आर आदइहसा[- 


अधघान धर्म के श्रवण का अवखर मिलता है ।. ु 
धर्म श्रवण करने से उस जीव को ज्ञान की भपाति होती द्वे। अबतक शज्ञान के 
| 


बोम से दवा हुआ वद्द जीव कुछ हल्का हो जाता है । वद घोर तिमिर से प्रकाश में . 


जा 


आता है। 
4 ५ 
जीव को जव ज्ञान की प्राप्ति द्दोती है तो चढद्द वस्तुओं के स्वरूप को समभने 
का प्रयत्न करता दे । वह आत्मा और अचात्मा के भेद को अदण करता है । आत्मा 
रे ] 


के पारमार्थिक स्वरूप को समभता है ऑर वत्तमानकालान विकारमय पयाय का 
देखकर उसे त्यागने का इच्छा करता ह । चह ना तत्वों का क्षाता बन जाता है । 
'इन्द्रियों के विधयभोगां का पर्गस्लारता समभ्तन लगता हे । 
इस प्रकांर जीव का ज्ञान, जब चिद्ञान बन जाता हैँ, तब उसम प्रत्याख्यान 
का भांव उत्पन्न होता हें । चह पाप स परहछुख हाकर यथाशाक्क तद्याग/ बनजाता दे | 
इन्ठ्रियां के विषयों का ५वं पाप! का प्रत्याख्यान करने के अनन्तर व्रद्न सयमी 


अवस्था प्राप्त करता है। संयम से आख्रव को रोकता है ओर तप के द्वारा पू्वसोचित 


कर्मों का चाय करके सब प्रकार की मानाखिक, वाचनिक एवं कायेक क्रिया से मुक्त 
ही आत्मा की 


हो जाता हे | क्रिया स मुक्क हावे पर [साच मात दाता हैँ । सा 
स्वाभाविक स्थित दे | 


मूलः-आंबे से हासमासज, हंदा ण दात मन्नातं । 
अल वालस्त संगेणं, वर वइढई अपण।। [१६ | 


छाया:--अपि स-हास्यमासज़्य, हन्ता नन्‍्दीदति सन्‍्यते। 
अल बालसस्‍्य सद्डेन, वर व्छ्धत आत्मनः ॥ ४5 ॥ 


खोलंदवां अध्याय घख०ख 0/::  के£ ) 





शब्दाथः-जों पुरुष कुसंगति करता हैँ वह द्वास्य आदि में आसक्त होकर हिंसा 
फरने में ही आनन्द मानता है । वह अन्य जीरो के साथ वर बढ़ाता है, अतएव अज्ञानी 
पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए ॥ ॥ ' े 
२ 


भाष्यः--सत्लंगति से होने वाले साभां का उल्लेख करके यहां अज्लन पुरुषों 
की कुंसंगति से होने चाली हानि का कथन किया गया है । 

हिंसा आदि अकत्तव्य कार्यों में दत्ताशेत्त रहने बाले, इल्द्रियोँ के ऋीत-दाख 
विषयलोलुप, धर्म मार्ग से प्रतिकूल चत्तत वाले पुरुष अज्ञानी कहत्ाते हैं । ऐसे 
पुरुषों का सेसगे करने वाला भद्न परिणामी मनुष्य भ्री उन्हीं जैला बच जाता दे । चद्ध 
हिंसा करता है और दवा करने से आनन्द का अज्ुभव करता हैं। अपने मनोरंजन 
के लिए, बिना किसी प्रयोजन के ही, प्राणियों का घ्रात करने में उसे सेकाच नही 
दोता । 
५. ,इख प्रकार दिखा करके, बह जित प्राणियों का इतव करता दे, उनके साथ 
वैरानवंधी कमे घांघता दै। इस कर्स के उदय से उसे भव-भवान्तर में ढुश्ख कां 
स्रामी होना पड़ता है| वैर की परस्परा अनेक भव पएयेन्त चालू €हती दें। अतएव 
सआश्लान पुरुषों की संगति का त्याम करता चाहिए । 


मृलः-आवस्सय अवस्स कराणिजं,.._ 
घुवानेग्गहों विश्ोही ये! 
अज्यमयण - छक्कवग्गो, 
नाओ आराहणामग्गों ॥ १७ ४- 


छोयो३--भोवश्यकमवर्श्य करणीयस, शुवनिम्रदः विशोधितस्‌ । 
अध्ययनपतट्ू कव गः, ज्नय आराधनामसाग; हे छा हि 
शब्दाथ:--इन्द्रियों का निम्नह करने चाला, आत्मा को 'विशेष रूप से शुद्ध करने 
चाला, न्याय के कांटे के समान, जिससे वीतराग के वचनों का पालन होता दै ऐसे, मोक्ष 
मांगे रूप, छह वगे अध्ययन जिसके पढ़ने के हैं ऐसा, आवश्यक अवश्य करने'योग्य है। 


भाष्यः--शासत्रकार ने यहां पट आवश्यक कत्य को अवश्य करने का विधान 
किया दे । आवश्यक को आराधया का माग, इन्द्रिय निश्नद्द करने का साधन झोर 
आत्मा का वशुद्ध करने चाला िरूपणु ।केया गया है। श्रावश्यक्ष क्रिया का निरुपण 
फरने वाला आवश्यक खुघ छुद्द अध्ययना मे विमह्ठ है$ पैदा कक अआचश्यक के भाग 
खुद दे । 

आवश्यक के छेद विभाग यद्द हैं-( ३ ) सामायिक (२) चतुर्विशति सतथ 
६४३) बन्दता ( ४) मतिक्रमण ( ४) फायोत्सर्म और ( ६ ) प्रत्याज्यना | 


[_ ६९८ ] | यु आवश्यक कृत्य 


( १ ) सामायिक--राग ओर द्वेष का त्याग करके, समभाव-मध्यस्थ भाष में 
रदना अथात्‌ जगत्‌ के जाौँब मात्र की अपने ही खम्तान समकता सामायिक्र कहलाता 
है । समस्त सावद क्रियाओं का त्याग करके दो घड़ी पयेन्च समभाष के सरोवर में 

वाहन करना क्रावक को सामायिक क्रिया है।खाथु की सामायिक्त यावज्जीवन 
सद्व रद्दतों है, क्या साधु समस्त सावच क्रिया का त्यागी और सदा समभाषी 
रहता हैं।..._ 

सामायिक के तीन भेद कद्दे गये हँ--( १) सम्यकत्व-लामायिक (२) ध्रत 
सामायेक आर ( ३ ) चारित्र सांसायेक, क्योके सम्यकत्व, श्रत और चारित्र के 
अवत्म्बन से सास्यभाव से मन स्थिर द्ोता दे । इनसे ले चारित्र सामायिक के 
दो भेद्‌ ६4ैं--( १ ) देश-चारेत्र सामायेक और (२) सब चारित्र सामायिक। 
पहला भेद भ्रावकों को दूसरा साधुआ को होता हैं। 


ह सामायिक की बड़ी महिमा है। वास्तविक बात तो यह है कवि समभाव के : 
बिना सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती । जद्दां समभाव नहीं है, राग-द्वेष आदि 
विषय भावों की प्रधानता है, वहां दुःख का दोर दौरा है। जितने अंशां में समभाव 
आत्मा में ददित होता जाता.है, उतने ही अशों में छुछ का उदय द्वोता जाता दैे। 
अन्त: करण को निष्पाप बनाने के (लिए सामायिक्र द्वी खबं भ्रष्ठ साधन हे । फद्दा 


भी दे-- | 
प्रश्च-सामाइयेण भंते | जीवे कि जणयइ 

अर्थात्‌ू-भंते ! सामायिक से जीव को क्या लांम दोता दे ? 

उत्तर--सामाइएरखए सावज्नजोगविरंई- जणयइ | ह 

अरथात्‌- सामायिक ले पापमय व्यापार के प्रति विरति की उत्पात्ते दोती है। 

पापमय व्यापार अर्थात्‌ लावद्योग का त्याग कर देने पर श्रावक्र भी साधु 
की कोटि का बन जाता दे | यथा --- | 

सामाइयमि तु कड़े, समणे। इब सावओ दृचइ जम्हा। 
एतेण  कारणेणं, बहुलो खामाइयें कुल्ञा॥ 
अर्थात््‌-सामायिक करते खमय श्रावक्ष भी साधु के समान कई शअ्रश्ञों मे दो 
ज्ञाता है। इस कारण वहुत बार-बार सामायिक करना चादिए। 

(२ ) चतुर्वैशातिस्तव--चोवीख तीथंकरों क्री स्तुति करना चतुर्विशतिस्तव 
कदलाता दे। स्तव करना श्रथांत्‌ गुणा छा कार्चेन करता | ताथंकर भगवान्‌ आदश 
महापुरुष हैं, जिन्दोंने अत्म शुद्धि का परम शआदशे उपस्थित किया दे। उनके स्तवन 
दे आत्मा के स्वाभाविक गुणों के प्राति अनुराग उत्पन्न द्वोता दे । आत्मा उन शु्यो 
को भराप्त करने के लिए उद्योग शील चनता हैं | चतुर्विशति स्तव से सम्यक्‍त्व का 
शुद्धि भी दोती दें। यथा-- 





सोलहवई अध्याय - | (१७ है 





प्रण--चडवबी सत्थएयं भंते ! जीवें कि जणयइ ? मे 
डउ०-चडवासत्थएण दंसणय दिसोहि जणुयइ |। 
अर्थातू-भ्र० चतुर्विशातिस्तव से जीव को क्या लाभ. होता. है 


६0] 


ड०--चलुर्वेशातिस्तच से दुशन झुण की विशुद्धता अर्थात्‌ निर्मेलता होती है । 


( ३ ) वच्दूना-मच,, चचन और काय के द्वास पूजनीय पुरुषों फे प्रति. आद्र- 
सलमान प्रकथ करना बन्‍्दना है। अन्त भगवान्‌ , सिद्ध भगवान्‌ , आचार्य महाराज, 
उपाध्याय और कंचन कामिनी के त्यागी, पंचमहावतथघारी, समिति-गुप्ति के प्रति- 
बालक मुनि मद्दाराज बन्दर्नीय महापुरुष हैं । इन्दे वलदूना करने से झनक लांफे 
द्वोते हैं । यथा-- 


प्र०--बन्द्णुएरुं भंते ! जीवे कि जययह ? 
उ०--वन्दणएण नीयागोय॑ कसम ज़बेश । उच्चागोरय कर्म निवंधद। सोहमां 
सशे अपडिदर्य आणफल निवत्तेइ । दाहिणभादं च् जण॒यइ। 


आ०--वन्दन करने से, भगवन | ज्ञीव को क्‍या लाभ हे ? 
उ०--बन्दून करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है । उच्च' गोज्ञ कर्म का 


(३ 


जसच हांता द्वू | अगप्रततद्वद साभ्ाग्य का ग्राद्य द्वात। ६। आजश्ला का आराधना हांता दे । 
चदाद्णय का उत्पात्त दाता हू । 


चल्द्ना करना, दंदना करने वाले की विनछता का खूचक हे। अथवा यों कंदवन्त 
चाहिए कि वन्द्नीय व्यक्ति के सदूगु्णों के प्रति हृद्य में जब भाक्कि भाव उत्पन्न दोता 
- झै तब उनके सामने स्वयं मस्तक झुक जाता हऐ । अन्त:करण की प्रेरणा से जनित 
इस प्रकार फी चन्द्ना द्वी सच्ची यन्दना हे। 


चन्द्दा के बर्चास दाए वतलाय रय द | उन दाषा का पारंद्ाार करते हुए का 
बाली वनन्‍्द्‌ना दी उत्तम कहलाती द्वे । बत्तीसल दोए इस प्रकार छवे 


- अणाढिय ले थद्दढे च पविद्ध परिपिंडियं। 
टोल गई झअकुर्स चेच, तहा कच्छमार्रिंगिओं ॥ 
मख्छो ब्वत्त मणसा य,पउट्टं तहय बेइया बरद्ध 
भयखसा चेव भयंते, भेची सारव-कारणा ॥ 
सेणिश्य पडणीआअं चेच, रुटटं तज्जियमेच ये । 
सं चर दीलिश चव, तदहा विएपलिलेबिओआं॥ 
विद्मदिददू जे चद्दा, लिये ८ फरमो अरू। 
आलिदमनालिय, ऊर्ण उत्तर चूद्ियं ॥ 
सूरं च ढदुदरं चेच, छुडाले थे अद्च्छिय। 
चत्तीस दोस परिसुद्धं, किदकस्म पंठंजए ॥ 

पचसोस दोपो का सत्तिप्त अर्थ इस प्रकार है; 


पद | छंद | .__ ___॒_ ___ _ ओवश्यंक इंच 





(१ ) अनाहत--विना आदर के वन्द्ना करना । ह 
(२) स्तव्ध--अशभिमान से युक्त होकर चन्द्ना करना । . 
) प्रविद्ध--चन्द्ना करते-करते भाग जाना 
(४ ) पांरापारैंडत--बहुत से मुनियां की एक साथ बन्दता करना | 
( ५ ),ठोल गांते--उछुल॒ उछुल-कर चनन्‍्दना करना । 
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( ६ ) अकुश--जसे अकुश से हाथी को सीधा किया जाता है, उसी प्रकार. 


कप 


सोये हुए या अन्य कार्य भें व्यञ्न आचाय॑ को आसन पंर सीधा विठाकर वन्दनां 
करना। अथवा रजोहरण की अकुश के समान हाथों में एकड़ कर चन्द्ना करना, 
अथवा अकुश से आदत इस्ती के समान सिर ऊँचा-नाचा करके वनन्‍्दना करना | 
(७ ) कच्छुपरिंगेत- रेगते हुए-स वनन्‍्द्ना करना | . 
(८) मत्स्योद्दृत्त--जल्ल में मत्स्य के खम्तान उठते-बैठते हुए बन्दूना करेना 
अथवा एक सुनि को वन्दना करके जल्दी से दूसरे मुनि की ओर अंग भूकाकरु 
चन्दनां कर लेना। हे 
...._ (६ ) दुष्टमनस्कता> यद्द वनन्‍्द्नीय मुझसे अमुक गुर में द्वीत हैं. फिर भी मे 
नं बन्दना कर रद्दा हूं, इस प्रकार सोचते हुए दूषित मन से वन्दृना करना। 
( १० ) बेद्कावद्ध--घुटनों पर हाथ रखकर अथवा गोंदी में घुटने और हाथ 


रखकर बन्दना करना। न्‍्ा 
(११ ) भय--संघ- से, कुल से, गउछ से या किसी झल्य से डर कर वन्दूना 


करना । 
( १२५ ) भज़मान--वयद्द मर सदा करग या का नह, इस वाद्ध स चन्दना करना है 


(१३) भैची--आचार्य मेरे मित्र हे, य। वन्‍्दना करने ले इनके साथ मेंत्री हो! 


जायगी, ऐसा विचार कर वन्द्ना करना | 
( १७ ) गौरव--में वन्दना-लमाचारों में नेष्णात हूं, यद्ध वात दूसरा पर 


प्रकट हो जावे, इस प्रकार की बुद्धि से चन्दया करना। | 
(१५) कारण--शान झादि से भिन्न चख्र आदि के लाभ रूप निमित्त से 
घिक श्ानी द्दोज्ञाऊं, इसः 


के 
वन्दना करना, अ्रथवा मैं लोक में पूज्य दोऊं या दूसरों खे अधि 
8 की श को 
भावना से वन्दना करना अथवा चन्द्‌ना से राजी कर छुंगा तो मेरी प्रार्थना अ्रखीकार 
न करेंगे, इस भावना से वन्दूना करना । 
१६) स्तैनिक--घन्दूना करने से मेरी दवीनता प्रकट दोगी, यद्द दिचार कर 
चोर की दरह छिप कर वन्दूना करना। ह 
( १७ ) प्रत्यनीक--आदहार आदि करने में बाधा पहुंचाते हुए चन्दवा करना | 
( १८ ) रए-फ्रोघ के आवश में आकर च॑न्दना करना । 
( १६ ) तर्जित- वन्दना करने वाला और बन्दना न करने वाला तुम्दारे लिए 


सोलदवां अध्याय है ६१६ ॥] 


थुक सरीखा है, इत्यादि मंकार से भ्त्खेना करते हुए वन्दूना करना । 


( २० ) शेठता--शठतापूर्वक् बन्दना करना या वीमार दोने का वहाना बना 
कर सम्यकू्‌ प्रकार से वन्द्ना न करना | 


(२११ ) दीकना--आपको वन्दना करने से कया दोना-ज्ाना हे, इस प्रकार 
अचज्ला करते हुए वनन्‍्दना करना |... है 
(२२ ) विपरिकुंतच्षित--आधछी वन्द्ना करके ही इधर-डघर की बाते करने 
लगना । | 
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(९४ ) दृष्ठाइछ्--अंधेरे मे जब कोई देखता च हो तो यो द्वी खड़ा रदना और 
देखता हो तब वनन्‍्दना करना । 


(२७ ) श्ंग--अहो कार्य! इत्यादि पाठ वोलते समय लतल्ाट के मध्य भाग को 
स्पर्श न करके दादिनी-बाई ओर रुपशे करते हुए चन्द्ना करना । 


(२५ ) कर-वन्द्ना को राजकीय कर ( ठेक्स ) देने के समान मज़बूरी का 
कार्य समभते हुए करना । 


( २६) मोचन--लोकिक कर से तो छुटकारा मिल गया पर वन्द्ना के इस 
कर से मुक्कि न मिल पाइईं, ऐसी बुद्ध से वन्‍्दता करना। 


( २७ ) आश्कछिए-अनास्छिए--इसकी चोमगी होती हैः--[ क ] ' अ्रद्दो कार्य ? 
इत्यादि बोलते समय रजोहरण ओर शिर का दोनों हाथों से स्पर्श दोना। [ ख ] सिफ 
रजादरण का द्वार्थों से स्पश दो शिर का नहीं । [ ग] शिर को हाथों से स्पर्श हो 
रजेद्दरण का न्ीं , [ ध ] न शिर का हार्था से स्पशे दो और न रजोहरण का । इस 
चीलमेगी में से प्रथम संग शुद्ध है, शेष अशुद्ध हैं । | 

( श्८ ) न्‍्यून--बन्दना का पाठ पूर्ण रूप से न बोलना | 
है (२६ ) उत्तरचूल--वन्दना करके “ मत्थएण दंदामि! ऐसा बहुत जोर रस 
बोलना । | 

( ३० ) सूक--पाठ का उच्चारण न करते हुए चन्दना करना। 

( ३१ ) दड़ढर--बहुत ज़ेर-ज्ोर सर वोलते चन्दना करना | 

( ३१२ ) चुडली--द्वाथ लम्बा फेला ऋर वनन्‍्द्ना करना या सब खाधुओं की 
आर दाथ घुमा कर सभा का वन्द्ता द्वा - इस अकार कद्दकर चन्दना करना । 


इन वर्तास दोपों का परित्याग करके शुद्ध भाव से आन्तरिक भक्ति एवं आद्वाद 
के साथ, वाद्य शेष्ठता का ध्यान रखते हुए यथायोरय चन्दना करना चादििए । 


«५ ४) भतिक्रमण-- प्रतिक्रमण' के शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाये तो उसका 
झथ ६-+-पाछ फरना- लाटना | तात्पय यह द ॥ऊक प्रमाद के ऋारण शुभ योग से च्युत 
दोकर अशुभ योग में चले जाने पर फिर अशुभ योग से शुभ योग में लौटना, प्रति- 
किमण कददलाता ६ । भातकरमण में, लन हुए मत सम्बन्धा आतेचारा का संशोधन 


_ दि | ७७ ७ ४४ ॒॒_॒_॒_ आवश्यक हंत्क 
किया जाता हे । साधुआओ ओर आवका के बत पृथक्‌ू- पृथक्‌ हैं अतएच दोनों के श्रति+ 
ऋमण भा भिन्न-भिन्न है । साधुओं ओर आवका को प्रतिक्रमण, प्रति दिन छ्ारयकाल 
ओर शातशकाल अवश्य करने का विधान है | कहा भी है 
समयणुखझ सखावयण य, अवस्सखकायब्वय दृवइ जरुदा | 
अन्त अद्दोणिससल य, तम्दा आवस्सय नाम ॥ - 
अर्थात्‌ू--भमयणों तथा आवकों को दिन और राजि के अन्त समय, अचश्या 
करणीय होने से द्वी इस क्रिया का नाम आवश्यक! पड़ा है। रा 
भगवान्‌ अजितनाथ से लेकर पाश्वनाथ तक के शासन में कारण-चिशेष उप- . 
स्थित दोने पर--दोफ् लगने पर ही प्रतिक्रमण करने का विधान था, मगर भगवान 
अऋषभदेव के शासन के सलमान चरम तीर्थंकर महावीर स्वामी के शाखने में प्रतिकमर 
सहित ही घर्म निरूपण किया गया हैं। यथा-- - 
सपडिकमणों धम्मों, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जियसुख | 
मज्मिमयायु जिणाण, कारणुजाए पडिक्क्रमरणं ॥ 
-- आवश्यक नियुक्ति 
प्रतिक्रमण किया करने से होने वाले लाभ का वखुव- श्रीउत्तराष्ययन सूत्र झ 
इस प्रकार किया गया ६४+-- ५५ 
ध्र०--पडिक्कमणेण भंते | जीवे ।क॑ जएयइ £ || मि 
ड०--पडिक्कमणेणं जीबे वय छिद्दाई पिहेइ | पिहियवयाछिद्े पुण जीवे निरुट 
दासवे, असवलचरिते, अट्ुछ्ु पवयणमायाक्ष उवडत्ते अपुद्तत्ते खुप्पणिद्धिण विहरइ। 
आर्थात्‌ू-प्र०-मभंते ! प्रतिक्ममण खे ज्ञाव का क्या लाभ द्वोता दे 
उ०-प्रतिक्रमण से जीव अपने श्तों के छि्र ढंक्ता है । ढोषों का निवारण 
करता दै। दोषों का निवारण, करने वाला जीव आख़ब का निरोध करता है, शुद्ध 
चारित्र वाला होता है, आठे प्रचचन माताओं में ( पांच समिति, तीच गुप्ति स। उप 
योगवान्‌ चनता है श्र समाधथ युक्त दाकर चचरता ६। 
प्रतिफ्रमण के पांच भेद ६--( १ ) देवासिक ( २ ) सात्रिक ( हे ) णाक्तिक ( ४)» 
चातुमोलिक और ( ४ ) सावत्सारंक | 
' दिन में लगे हुए दोषों का प्रतिकरमण करना दुवालिक पतिकमण और राध्ि 
संबंधी दोषों के प्रतिक्रमण को राजिक प्रतिक्रमण कहते हैं। एक पक्ष-पन्द्रद दि्व-के 
दोषों का प्रतिक्मण करना पात्षिक, चार माख के दोषा का प्रतिकमण करना चातु- 
मालिक और सवत्खरी पेव के दिन वष भर के दोष का प्रांति क्रण: करना सांचत्सरिंक 


४ 


-दातेफ्रमण ६) 
प्रतिक्रमण के सामान्य रूप से 


श्र 


और (२) भावप्रत्तिकमण । लोकदिखा 
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प्रतिक्रमण है और चंद उपादेय नहीं 


हा 


भी किये जाते हँ--( १ ) दच्य प्रातिकमर - 
के लिए किया जाने चाला प्रतिक्रमण द्रव्य 
| सच्चे श्रन्तभ्करण से, किये हुए दोएी के 


था 


(१7 


ता 


सोलहयों अध्याय | छऔ१ ]। 





. प्रति ब्लानि पूर्वक जो दोष-सेशों चन किया ज्ञाता हे, वह भावपष्रतिक्रमण दे | भाव- 
प्रतिक्रमण से ही आत्मा निर्मेल्न होता है। । 

(४ ) कार्योत्खगें--लर्मध्याव अथवा शुक्र्षष्याव के लिए एक्राग्न छझित्त होऋर 
शर्गर पर ले समता का स्यान कर्देना कायोत्खर्म कदल्वाता है। कायोत्खर्ग स देह की 
णव बुद्धि की जड़ता दुर दोजाती है । इससे शरीर संबंधी आसाक्कि में न्‍्यूनता आ 
जाती है और खुख-छुःख में समभाव रखने की शाह्ति प्रकट होती है | ध्याव के अभ्यास 
के लिए भी कायोत्लग की आवश्यकता है । 
चरण के उच्चारण के समय जितना बतल्ाया गया है! का्णेत्लगं के विष 
कहा गया हें-- । 

प्र०-"काउस्सग्गेणं मत | जीवे कि जणयइ ? 


कायोत्सर्ग के लमय लिये जानेवाले श्वालोच्छू[ल का समय ज्छीक के ए 
विषय 
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उ०--काडरुखण्गेण तीयपडुप्एण पापाठेछुल बिसोह्देश । बिसुझछपायाईछत्ते थे 
जीब निः्चुयद्दियण ओहरिय भसुष्वभारवहे पसत्थकासोचगए जुद्द खुद्देश बिहरद । 
अथात्त्‌--प्रश्न--भगवन्‌ | कायोत्सम करचे से जीव को कया लाभ होता दे? 


उच्तर-कायोत्सम स॒ जीव भूतकालीन एवं भ्रविष्यकाल्ीन प्रायाश्वित्त की 
विशाद्ध करता है। पभायाश्षत्त की विशुद्धि करवे दाला जीव निदुत्त-हृदय दोता दे 
आझोर वोक उतार डालने वाले भारवाह्ररक के समान-हल्का होकर--प्रशप्त ध्याद 
घारण करके सुखफुव रू विचरता है । 


( ९) पत्याख्यान--प्रत्याइबयान का अथ है त्याग करना | त्यागन योग्य वश्तुए 
दो प्रकार के है, अतपुच भत्याज्यान भा दो प्रकार का दं--( १) द्रव्य प्रत्याख्यान 
ओर ( २ ) भाद भत्याख्य।व | चख्र, आहार आईदंदे वाद्य पद्वार्था का त्याग करना द्रव्य 
पत्याइ्यान और राम-छेप, पेध्यात्व, अशान आादे का त्याग करना भाद प्रत्या- 
जयान दे । 

प्रत्यास्यान करने से अआत्मव का निरोध होता दे ओर संदर की दाद्धि दोती है। 


३ 


ज्ञीच में जो अनन्त तृष्णा है बह सीमित दोऋर शनैःशनेः नए्ट हो जाती दे ओर सम- 
भाव को जायृति होती है । ज्यो-ज्यों समभाव जागृत होता जाता है त्यॉ-त्यों सुख 
की उपलब्धि दोती दें। शार्त्र में कद्दा दे -- 
प्रश्न--प5चकखाणेणं भंते | जीवे कि जणयदइ ! 
उत्तर--पचचकणाणेरं जीदे आसवदाराई निरुस्पईइ । पच्चक्खाणेणु इच्छा- 
निरोह जणवदर | इच्छानिरोह गए यण जीबे सब्वदब्देछु विणीयतरदे सीईभूए विद्वरद। 
शधात्‌--प्र० भगवन | अत्याज़्यान ले जीव की कया लाभ द्वोता 
उ०-प्रत्याम़्यान से जीव कर्मो के आममन का मार्ग रोक देता दे । पत्याक््यान 
से इच्छा का निरोध दोता है। इच्छा का निरोध करने चाला जीव सब द्वब्यों में दष्णा 


हु 
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के छा रे हे 
से रहित द्ोने पर, शान्ति का अनुभव करता है। 

आहार आदि के त्याग में काल की अपैेक्ता छतेक प्रकार होते दे और उनके 
भत्यांख्यान भी अलग-अलग हैं। # 





क ( १.) नमोकारसी का पत्याख्यान:-- 
सझए उग्गए नम्ुक्कार साद्दय पत्चकरखामे असर, पाएं, खाइमे, साइमे, अ्न्न- 
त्थणाभागेण, सहस्सागारण । ४ है 
(२ ) पारुषी का प्रत्यास्यान/-- 


रूरे उग्गए पोरखिहिय पचचकक्‍्खामि, अखरा, पा खाइमे, साइमे, अन्नत्थ- . 
णाभागेण, सहस्लागारंण, पच्छुन्नकालेणं, दिसलामोहेश, साहुवयणेणं, सज्वसभाद्िव- 


त्तयागारंण वाखर। 
[३ ] एकाशन का प्रत्याह़ुयान:-- 

एग्गासण पच्चखाम असख, पाण खाइम, साइम, अन्नत्थणाभोगेण, सह- 

स्सागारंण, आउद्वशपसारेण, ग्रुरुअन्भुडाणुण, महततरागारणं, सब्यसमहिवात्तिया- 


गरेण, घोसिद्दे । 
'. (४) एकलठाणा का प्रत्यार्यान | 

एकलठाणं पच्चकक्‍्खामि असर, पाएं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेण, 

सदसागारणं, गुरु अव्भुद्टायुंण, सब्चसलमादइव।त्तयागारेण वाखिर | ! 
(४ ) निव्विगई का प्रत्याकृपात३-- 

'नाव्वगइय पच्चक्ताम नस प, पास, साइम, खाइम, अन्नत्थणाभोगेण, . 
सदसागारुप, पइत्थसलड ॥ के ए गगाए पडच्चावेगदरा, पारिट्नावाणयागारेणं, 
मद्तरागारेणं, सब्वसमादियावत्तियागारेण बोसिरे। 

इस प्रत्याख्यान में वियय का त्याग करके प्रायः रूखी-सूखी रोटी और ६८७ 


या ऐसा दी कुछ खाया जाता ८ं । 
(६) झआयबरल का पत्वाह्यानः ०2३ 

आयेधिल पच्चकक्‍जामे--अखसण, पाण, खाइम, साइमं, अन्नत्थयाभोगोर, 

सदहसागारेणं, लेवालेचेण, डाफप्नचाचेवपाणं, मद्तत्तरागारेण, सब्वसमाहद्िवात्तिया- 


गरेण वोसिरे | 
( ७ ) उपवास के प्रत्याकुयान+-- 
खरे उनग्गए अभत्त पच्चक्लाम--असस, पाण, खाइम, खाइमं, अन्नत्थणा- 


भोगेण, सदलागारेण, मद्त्त रागारेणु, उन्चसमाहवात्त यागारेये बोसलिरे। * 


(८) दिवस चरम का अत्याय्यान३-- 


आलिददवां अध्यीध न | एररे 





- आवश्यकों का अनुष्ठान करने वाला दी धर्म का ओआराधक है । अतएब प्रत्येक 
साधु और भ्रावक को अपनी-अपनी मयादा के अज्लुसार उनका आचरण करना 
चाहिए | 


मूलः-सावजजोगविरह, उक्कित्तण गुणवओ य पडिबती । 
खलिअस्स निंदणा, वश॒तिगिच्छ गुणधारणा चेव १८ 


छाया “--स्रावद्ययाग/चरातः, उतदकातचन शुणवततम्य आतेप,त्त3 | 
स्खालतस्थ ॥नन्दना, पभ्रण॒।च।करसा गरुणधारणा चच प्छती ग 
शब्दाथः--है मोतम ! सावध योग से निव्रत्ति, इेश्वर के गुणों का कीत्तेन, गुणी 
धुरुषों का आदर, अपनी स्खलना की निन्दा, त्रण ( घाव ) के समान आचरित दोष के 
लिए प्रायश्वित रूपी चिकित्सा और स्याग रूप गुण को धारण करना चाहिए। 
भाष्य+--जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता 
है, यहां शासत्रकार ने उनका उल्लेख किया है । 


सावथ का अर्थ है--पाप | जो पापयुक दो वद सावचध कददलाता हैं ॥ मन, 
घधंचन और शरीर की क्रिया को योग कहते हैँ | योग का स्वरूप पदले चतलाया जा 
थुका है। तात्पये यद्द दे कि जीवन-शुद्धि के लिए सर्वप्रथम मच, वचन और काय फो 
निष्पाप बनाना चाहिएु। पाप में इनका प्रयोग नहीं करता चाहिए । 

'उक्षित्तण' अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणों का कीचद्ेन ऋरना। कुछ लोग की ऐसी 
भावना है कि दयावान परमेश्वर के गुणों की स्तुति करने से वह प्रसन्न दो जाता हे 
ओर स्तुति करने चाले के पापों को क्षमा कर देता हे। किन्तु वास्तव में यद्द सत्य 
नहीं है । किये हुए पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ईश्वर को ऐसा चापलूसी- 
पसन्द नहीं है कि पाप करने वाले उसकी भशंला करें तो बद्द पाप के फल खे मुक्त 
फर द्‌ | एसा द्वाना सभव भा चद्ठा द । यहां यद्द प्रश्ष उपास्थत द्वाता हूँ के, अगर 
ऐसा नहीं दे तो ईश्वर का ग्रण-कीचन किस उद्देश्य से. किया जाता है ! इस प्रश्ष का 
लाक्षित समाधान इस प्रकार दे । 

चासंतव में आत्मा ओर ईश्वर में कुछ भी मौलिक श्रस्तर नहीं है । जो कुछ भी 
अन्तर दे, चद्द अ्रवस्था का अन्तर दे | जो आत्मा अपन शअ्रश्चान, कालुष्य झादि को 
सर्वधा नए कर छुका दे, जिसने आत्मा की स्वाभाविक ियति भ्राप्त करली दे वद्द 


श्थ्वर हें आर जो आत्मा अज्ञान आंदे विर्ारा स अस्त हे चह. ससारी आत्मा फ़रह्‌- 
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दुचसचारम पठचकलसाम--असरसु, पाणु, खाइम, साइम, प्रप्तत्थणामांगेयण 
सदसागारण, मदत्तरागारंणु, सब्द्समाद्रवात्तियामारंण चासेर | ? 


चमक क्ल्ल्ू 


इत्यादे श्ेक प्रकार की छीटी-पड़ी तपस्याओ्रां के प्रत्याह््यान ६, मिनी 
थोड़ा -चोड़ा अन्तर द्वोता दे । 


न्क 
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लाता है | इस स्थिति में, ईश्वर के गुणों का कीच व ऋरता आत्मा के वास्ताविक और 
सखाभाबिक गयों का कीसन करना ही दे | अफते अध गुणा का स्मरण करने से उन 
ग़रों के भ्ति आकर्षण बढ़ता है ओर उन श्॒णां को आच्छादित करने वाली प्रचुत्तियाँ 
से घूणा उत्पन्न होती है| ऐसा होने पर आचरण मे एविचरता आदी हैं आत्मा स्व 
प्रमात्सा बनने के लिए अग्मनसर होता है । इस ग्रक्रार ईश्वर का रुमरण एवं कौत्तेक 
आत्मा को पवित्रता की ओर प्रयाणु करने की प्रेरणा करता है, अतएव डसे जीवन 
शब्धि का कारण मान्रा गया ह | | 

जांवन-छुद्ध का चासरा तरव है झुशुवान्‌ छुसुपा-- झुसुजना का वृदना-वमसरकार 
आदि नम्नतापू्ं व्यवद्धार से यथोचित आदर प्रदान करना । शुणवाव गसुझआं को 
बनन्‍्द्ना-नमस्कार करने का प्रयोजन शुणा की शाहि, अवशुर्ण के प्रति त्याग का भाव 
ओर गरु प्रसाद हें। 

चौथा जीवनशोधक्न उपाय दै--स्लॉलित की नि ना कोई पुरुष क्रितना 
ही सावधान रहे, क्रिया- करते खमय कितनी दी लावधानी करते, फ्र भी मन से, 
वचन से या काय से स्खदना होना अनिवाय हैँ | संयम का अभ्यास करने वालाः 
कमी न कभी अपने पद से, अपने कत्तेंब्य से, ज्युत दी ही जाता है । मगर. च्युत 
होना जितना दुरा नहीं डे उतवा डसकी विन्दा-गर्डा न करना छुरा है। रुजलना द्ोते 
ही अगर आत्मसाक्षी से या गुरुखाक्षी से डखकी तिन्‍्दा की जाय, उसके लिए पश्चा- 
च्वाप प्रकट किया जाय तो स्खलना का शीम्न सशावन हा जाता | रखलना का |चिद्‌॥ ; 
को आलोचना या 'आलोयणा! कहते दें। आह्वोचवा करवे सर पाप के अति घृणा का 
उत्पन्न दोता है ओर चिच की आश्वासन मेलठा हैं । 
जीवन शुद्धि के लिए पांचवीं डपाय 'वयचिद्धित्सा! है ।बण का अर्थ द्वै-- 
घाव | जैले शरीर में घाव दो जाने पर उसकी चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार 
प्रमाद आदि ले आचरित बोपों का प्रायश्चित्त ऋरता आत्मिक * जणविकित्ला ? दें । 
आयश्चित्त का बणन पहक्ल किया ऊा:चुच 

इन पांचों उपार्यो का अवल्नस्वद करने से छुटठा उपाय गुणचारणा--स्वयं प्राहु- 
जूत हो जाता-दै। लदूगुणों का खरूप समझना जुणी जनों  सेंगति करना, गुण 
चारणु करने का लकट्प करना, झुण के ।चराधा दाह के शात अड्चा ।स्थर करना, 
इत्यादि प्रकार से शुर्णा क घारण किया जाता है| यद्दया ऋहयस रूप शुण का जावद 
शुद्धि का कारण बतलाया गया दे | संयम ही समस्त ग॒र्खा से सूधाभिषिक् गुण है । 

इन छुद्द उपाया के अवल्मस्दन स आत्मा, शुद्ध, निष्कलल के, नावक्ार, निरजन 
। क्रदणव कया साध ओर कया श्राचक, सभी को इन गुणों का 


श्राव उ 


अवस्था धाघ् करता 
चघाशकि धारणु- पालन करना चाद्वए 


मूलः-जों समा सब्ब मुएस, ततहसु धावर छु थ | 
तस्स सामाह्य॑ होइ, इृह केंवाल भासिय॥ १६ ॥ 
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ओलदइर्वा अध्याय [ इश्श |] 


छाया3-यः समः सब सूतेपु, ऋतेघु स्थावरे पु च ! 
ली. कप ह> # 


ठस्य साझ्माग्रिके सवदि, इृति केदालि स्ाफितस ॥ १६ ४ 
शब्द थे--जो पुरुष तरस और स्थावर रूएी सभी प्राणियों में समभाद रखता-हं, 

उसीके सामायिक होती है, ऐसा स्वज्ञ भगवान ने कहा दे 

भाष्य+---आवश्यक छिया में लामायिऋऊ प्रधान हे $ सामायिेक लाध्य है, शेष 
क्रियाएं खाधन हैँ । अतएुव उसक्नी महत्ता प्रदर्शिद करने के लिए यहां सामायिक 
का प्रूथक निरूपण क्विया गया है । 

जो पुरुष अस अर्थात छ्ीन्द्विय, चीद्धिय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जीवों 
पर तथा स्थावर अर्थात्‌ एक्केन्द्रिय वनरुएतिकाय आदि प्राणियों एर खमभाव रखता 
है, उसी भरकार की साथायिक सच्ची सामायिक हैं। केंद्ती सयवान ने ऐसा कथद 
किया है। 

सामायिक शब्द का अर्थ बतलाते हुए पदल्े कद्दा जा चुका है कि जिस फिया 
से समताचव की प्राप्ति होती हैं, उसे खामायिक्त कहते हे । किन्तु समण्नाव का आधार 
क्‍या दे ? समथाव किस एर होना चाहिए ? इस प्रश्न का सुपष्टी कऋरण यहां किया गया 
है । जगव्‌ के समस्त जीद चल और स्थावर-इन दो शेणियों में समाविष्ट दो जाते 


ध्ड 


दें । उन पर समभाद रखना अर्थात धाशणिमात एर खमलाव रखना कहलाता छे। 
तात्पर्य यह है शक्ति झऋपने ऊपर जेसी भावना रहती है, बैसी ही साइना अन्य 


धाणियों पर रहनी चाहिए। हमे छुख प्रिय है, तो दूसरा को भी खुख प्रिय है। हमारे 
खुख-'साधतों का अपहरण होना ढभे राचिकर नहीं है ती अन्य प्राणियों को भी उनके 
खुख साधनों का पिनाश झुचिकर नदी दे । जैसे हम अपने खुक्त के लिए प्रयास करते 
8, उसी प्रकार अन्य प्राणी री अपने-अपने छुस्त के लिए निरन्तर उद्योगर्शाल रहते 
डे छुश्ल ओर दुश्ख की सामपन्नी ले हम पचछना चाहते है, ढुःख दृ्म अभिष्ठ दे और 
दुख पहुंचाने वाले को दम शच्छु नहीं सानते, इसी प्रकार अन्य प्राणी भी दुश्ख सत 
और डुःख की सामग्री से बचना चाद्ते दें । उन्हें जो कए पहुंचाता है उसे थे भी 
अच्छा नहीं सानते । इस्दी प्रकार जेसे हमसे जीवन प्िय शौर मरण अप्रिय दें, उसी 
प्रवार अन्य प्राशुद। का रत जावद 9८ जार सरण ऋआापय हेँ । जब कोइ ऋर पुरुष 
दमारा जीदन नष्ट करने एर उतारु द्वोंता ६ तब दमारे अन्तःकरण में उसके प्रति 
जेखी भावना उत्पन्न होती है, ठीक इसी प्रकार को मावना अन्य प्राणियों के हृदय में री 
उनके ।दंसक के प्रति उत्पन्न दोती | अपने लिए कठोर एवं मर्मवेधी थाफय छुनने 
से दम अस्त अजुभद करते ४, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी अखाता का 
अनुभव द्वोद हैं। तात्पय यद्द दें कि प्रत्येक आणी का सुख्त-दुशख समान है। अतपद 
पत्यक्ष प्राण का दूसरे प्राण के साथ बसा हवा च्यवद्वार कऋरना छाट्टिए, अउँसा पह 
अपने प्रति करता है अथवा अपने लिए अभी समकतता ६ । यद् समभाव है। 

प्रस ओर स्थावर जीवों पर समभाव घारण करने पर अधिकांश में साम्-द्वेप 


रूप पारणुात्त स न्‍्यूचता छा जाता द्वू | दपम-भाष का दंप सपम्रता रूप छा क 


> (६ | 2 ३ ४: सअर्वश्येक इंत्ये 





खखसग खस दृट जाता ६ आर साम्यसुधा अजर-अमर पद का कारण हा जाता हैं । 


तरस ओर स्थावर जीवों को उपलक्तण समझकर अजाब पदाथां का भी पद 
करना चाहिएं। जेसे जीव मात्र पर समता भाव आवश्यक है उसी प्रंकार शन्द्रिया 
के विषय रूप, रस, गंध, स्पश एवं शरद आदि पर भी समभाव का दोनो आवश्यक 
है। मनोश् विषयों में राग करना ओर अमनोज्ञ मे द्वेष धारण करना हेय हे । चित 
को इतना समभावी बनाना चाद्िए किसी भी विषय पर रागः या द्वष, उत्पन्न न होने 
पचि। 

इस प्रकार जीव ओर अर्जीव पदार्थों पर समभाव रखने वाला ही सच्ची सामा- 
यिक करता है। इंस प्रंकार की सामायिक्क के द्वारा ही श्रात्मा का करंयाण हांता ईं ! 
कंद्दा दै-- ह | 
कर्म जीव च सेश्लिष्ठे, परि ज्ञातात्मनिश्चयः । 
विभिन्नीकुरुते साधथुश सामायिकर शल्ााकया ॥ 

अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता साधु पुरुष [मेले हुए कम ऑर ज्ञीव को 
सामायिक रूपी सलाई से जुदा-जुद्ा कर देता दें | | 

साम्यभाव की महिमा अपार दे | जिसके चिच में सास्यभाव उद्त दो जाता 
है चह किसी का शत्रु नहीं रहता ओर न कोई उसका शत्रु रद्द जाता है। खाम्यभावषी 
का वर्णन इस प्रकार किया गया है 

स्रिह्मन्ति जन्त॑वो नित्यं, वेरिणोंउपि परस्पंरम्‌ । 
झपि खाथ कृते सास्यमाज: साधो+ प्रभावनः ॥ ह 

अर्थात--अपने द्वित के लिए साम्यभाव धारण करने काले साधु के प्रभाव स, 
स्वभाविक चैरी प्राणी भी आपस में स्नद्व करने लगते हैं। अथात साधु पुरुष समता* 
भाव अपने लिए धारण करता है, पर लाभ उससे अन्य प्राणियों को दी होता ईं, यह 
साम्यभाव का कितना माद्दात्म्य ६ | 

समभाघ के प्रभाव से ही तीथंकर भगवान के समवशरण में लिंद और हिरने 
जैसे परस्पर विरोधी जींव एकन्न बेंठते है । इस प्रकार ' समताभाव को माहात्म्य जाने 


कर, प्राणी मात्र पर 'सब्वभूअप्पभूज' अथांत्‌ सचभूतात्ममूत प्रशस्त भाव धारण 
रंरना चादिए | इस अप्ठ भावना के बिना सब्यी भाव सामायेक नहीं दो सकती। 


है 


शाख्रकार ने स्वराचिं विरािचितता दोष का पारिद्वार करने के लिए कद्दा ट्वं--+ 
इइ्ट केवलि भासिये! अर्थात्त सर्वेश भगवान ने इस २ मकार का कथन किया हैँ, अत“ 


एव वह सवंधा चि+शक ६ | 


मल;-तिरिणंय सहस्सा संत्ते सयाईं, तेहर्चीरि च॑ ऊउसासा। 
एस मुहत्तो दिट्लो, स्वे्हिं अणंतनाणीहिं ॥ २० ॥ 


खोलदहवां अऋष्याय [ ६२७ | 
छाया:-न्रीणि सहस्ताणि सप्त शतानि, पत्रिसप्ततिश्व उच्छा सः 
एप झुहूता रइृष्ट:, सचरननन्‍्त ध्वानास।; | २० ॥) ेल्‍ 
शब्दाथः--तीन दजार, सात सों, तिद्दचर उच्छूस परिमित काल समस्त संवेज्षों ने 
एक मुहत्ते देखा दे । 
भाष्यः--प्रछृत अध्ययन में आवश्यक छृत्यों का विधान किया दे ओर आव- 
श्यक करूत्यां के लिए नियत काल की आवश्यकता होती है । तथा इससे पहले सामा- 
किक का निरूपय किया गया है और सामायिक का समय पूवोचायों ने एक मुहृत्ते 
नियत किया दै। अतएव मुहर्स का परिसाण बतलाना आवश्यक दे। इसीलिए यहां 
मुहर्च का काल परिणाम बताया गया है। तीन दजार, सात सो तिद्दत्तर उच्छूख में 
जितना लमय लगता है, उतना समय एक मुद्त्ते कद्दलाता है । स्वस्थ पुरुष का, 
स्वाभाविक ऋम से उच्छूस लेना, कालगणंना में अहण किया जाता दै १ 


५ 


निग्नेन्थ-प्रवचच-सोलहवां अध्याय समाप्त 


' डे उ० सम: सिद्धेभ्य हा 
है: सर हे 
४०३त्कू->प्कुचचछ 

॥ सन्रहवाँ अध्याय 


नन-+5> % अयी # ९८0 %हैक के <---->-० 


नरक-स्वग निरूपण 


अआा सगवान-उचाध--- 


मल:-नेरंइया सत्तविहां, पुठवी सतस्‌ भवे । 
रयणामा सक्‍्कराभा, बालुयाभा य आहिया ॥ १ 
पंकाभां घृमामां, तमां तमतमा तहां । 
इय नेरइआ एएऐं, सत्तहा परिकितिया ॥ २ ॥ 
छायाःनरायका: सप्ावधा;, एथ्वाधु सससु भसचयु: || 


रतनासा शकराभा, बालुकाभा च आख्याता ॥ $॥ 
पष्टा भा चूंमाभा, तमः चमस्तसः चथा | 


४: ...६ 7४६ 


ड़ इ।त नरायका एत, सस्मधघा पारकातत्तताः ॥ २ ॥ 
. शब्दाथ:-हे इन्द्रभूति | सात प्रथ्चियों म॒ रहने के कारण नरक सात प्रकार के कहे 
गये हैं। उनके नास इस ग्रकार है। रत्नप्रभा, शकराग्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, 


तमप्रभा आर तमतसभा | े 

साष्य+--सालहइव अध्याय स आवश्यक छृत्या का वन किया गया हे | जो 
वचिचका पुदघ आवश्यक क्रयाआ का अचुष्ठान करत दर उन्द्र इस एचम कांल भे॑ भा 
स्वग का प्राघ्र द्वांता है । आर ऊा आवशेपक पक्रियाओआ। मे निरादर की चुः छ रखत हुप्ट 
चाप काया म पआासक्त रद्दधत हं, धद॒ुता आआाद घार एच क्ररतापएरु काय करत द्वं, उन्हें 
नरक का आदाथ्थ वनना पड़ता ६€ | अतः झआावश्यक क्रयाआ के सेरुएण के पत्चातू 
नरक और स्वयं का निरपण क्या गया हैं । 

' नरक का स्वरुप स्पष्ट करने के लिए लोक का वर्णंच करना आवश्यक दे 
खतपएयद सक्षपत्र यहा लाक का स्चझाप ॥लखा जाता हद । अनन्त शाॉर शअ्साम' 
- आक्षाश के झतन साथ से जांच, घुदटगत्त, घगम्मास्तकाय, अधमास्वक्नाय आाद द्रव्य 
पघाय जात॑े दे, उस भाग का लाक ऋदट्दत ह। स्ाक का ताथ उाचान वाया मे दभ्रक्क 
किया गया दे--ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक ओर अधो-लोक । 


मेरु पवते के समतल,भूमि भाग से नो सो योजन ऊपर ज्योतिष चक्र के ऊपर 


लंसश्हवा अध्याय रत मत न न (६ छप३ ] 











ग | 
है अन्‍र 


का, सम्पूण लोक ऊध्चवे लोक क्ष यह झूदंग.के आकार का हैं । और मेरू 
पर्चेत के खमत॒क्त भाग से तो सो थोजण दीचे का क्षेत्र अघोलोक कद्दत्ताता हैं। इसकी 
आकृति जल्ठे किये हुए खकेरे के समान है । अधोलोक ओोर ऊध्चे लोक के वाँच 
का अठारद्द सो योजन का क्ेन्र मध्य लोक कहलादा है | इसका आकार पूरे 
अन्द्रमा के समान हैं ह 

मध्य|लोक., के पीच, अचोलोफ से लात सूर्मियाँ हैं । उ्के नाम हैं--( १ ) रखे 
प्रभा (२ ) शकर प्रभा ( ३ ) चलूका प्रक्षा ( ७ ) ४) प्रभा (४ ) तम 
ध्रभा ( ७ ) तमतम्ता प्रज्ञा । पेडुये रत्त के समान है प्र्मा जिसकी उसे एत्सप्रभ्ा 
कद्दा गया है | दूसरी भूमि में श्कर के लसान प्रभा होती है इस कारण श्र प्रभा 
कहते हैं | इसी प्रकार वालू पंक और घूम्र के समाने दे-प्रभा जिसकी उसको यथा- 
ऋम बालू का प्रभा, पक प्रभा और धूम प्रभा कद्दते हैं। और जहां अन्यकार है उसे 
प्म प्रभा कहते दें ओर जहां विशेष अंधकार है डसे तमतमा प्रभा सातवां नरक 


फहते दूँ 
रह ७३ कण ७ ०] से 
इन सातो मण्कों में ऋमशः तेरह, ग्यारह, नों, सात, पांच, सीन और एक 
जप ॥:5॥ 0 है [अल 4 ३ (क पं 
प्रस्तर ( पाथड़े ) दढें। प्रथम से तेरद-तेरह, छिर्ताय से उयारद्द इत्यादि क्रम से कुल 
सनपचास पाथड़े हैं। खातों चरकों में कौरासी राख दिल ( दरकादासख ) हैँ । पद्चले 


करे 


अन्त 


नरक में तीन लाख, दूसरे से परर्चास साल, ठालरे भें पन्द्रदह लाख, छोथे मे द 
खाख, पांचवे में तीच लाख, छुठे में पंच कम एड लाख ओर सातने तश्क ये सिफे 
पांच मरकाबास हैं | 

एस नरकादासों से सिदाल करने वाले नाश्की जीदों की 
चेदना ओर विफ्रिया निरन्तर अत्यन्त अशुभ द्वोंती हैं । 


पे 


मम्मी 


५ 


रक्षा 


लेश्या, परिणाम, छरीरः 


ज़्थम ओर छितीय दरक में कपरोत-लेश्या होती दे । ठीखरे म॑ ऊपर के भार 

ये कपोंत लेश्या ओर नाले के सास में चील लेश्या होती है । च्ोणे नरक में भीचछ 

श्या दोती है। पांजव में ऊपरी भागे नील और प्धोभाग में कृष्ण लेश्या दे । 
2 हो. 


छुठे में कृष्ण ओर साठच नरक से सद्दाकृष्ण लेश्या विद्यमान रद्दती दे । द्ब्य लेशयाओं 
की अपेक्षा यह कथत किया नया है । माव लेश्या शब्तमेहत्त में परिवर्तित होती 
रदददी है, सगर चद भी अशुभ ही दोती दे 

इसी प्रकार स्पशे, रख, यंघ एवं चाकू तथा श्रुत इन्द्री का परिझमन 
प्री झर्तीर अशुभ दोंढा है। सारकी के ज्ञीदों का शर्रर सी अशुम दाम कर्म के 
से विद्त आऊातिदयाला ओर देखने में अत्यन्त करूप दोदा हे 

चारकी जीदो की केदना का दर्णन आगे ओर किया ज्ञायगा । दारक्षिय के जीद 
चाध्यय के याद सत नाना रूप दइना सकते दे । सगर पाए कम के उदय सर हो रूपए 


चछारणु करत ६ चंद उच्दक शादकतर हल का ६ कारय इदता है | 


०३० पल, 


तारकों लीची की वचेदना प्रेंघोन रूप रे तीन प्रकार की होती है--( ६) एर- 


हा 


[ ६३० ] रा । . नरक-शुवरग-निरूपरु 
७७७७७७७७८ए्रल्‍श"शल्‍शननशनशंणऑशणनणशणणनणणणंभंगाणााांभाांभंंग भााााणांभााणारंभार्य -००ाााआंमाभााभाआआंधभाआभभ काम मर अ इस कल बज आस ललकबलदकीककी नील कीक नल लीन ललकक लक सी लकि कई 
स्परिका (२) आखुरी ओर ( ३ ) छ्ेचज्ञा । 

नारकी के जीव विभंग अ्ज्ञान-के द्वारा दूर से ही आपने पू्वभव के चैरी को जान 
कर अथवदों सर्माप में एक दूखरे को देख कर आग बचूला हो जाते हैँं। उनकी ऋषधा- 
झ्लिसहसा सड़क उठती है| तत्पश्चात्‌ वे अपनी ही विक्रिया से तद्लबार, फरसा आदि 
झनेक्न प्रकार के शुख्व बनाकर एक-दूलरे पर प्रह्मार करते हैं । इतना ही नहीं, दे अपने 


हाथों से, पेरॉसे, दांता से भी आपस मे छेद्न-भेद्न करते हैं । इससे उन्हें असीम 

कष्ट होता है । इस प्रकार का व्यापार निरन्तर जारी रहता है । यद्द बेदना पास्परिक 

चेदना कहलाती हे । ह 
3 [&प कह 


देखता तीखरे नरक: 


दूसरी बेद्ना झआसुरी है | परमाधामी अछुर जाति में 
हैं। नरक रूप क्षेत्र के. 
बे 

छ्ट न 


सक जाते हैं ओर वे नारकी जीवों को घोर यछातना पहुं 
कारण से उत्पन्न होनेदाली बेदना चेच्ज्ा वेदना कहलाती हें। 
इस प्रक्रार की वेदनाओं को खड़ल करने पर भी बारकी जीवों की अकाल- 


कप 
८ 
तं 
।>-] 
दे 
5 


4 


स्ृत्यु नहीं होती, क्योंकि व झनपवर्त्य आयु वले होते हैँ । उन्हें अपनी परिएू्ण आशु 

भोगनी ही पड़ती है । पद्ल रत्नप्रश्ता नरक में उत्कर्ट ( अधिक से अधिक ) आयु 

एक खागरोपम की है। शकरा प्रथा में तीन सखागरोएम की, बालुका प्रश्मा मे सात 

सागरोएस की, पंकप्रमा से दस खागरोपम छूमप्रभा मे सतरह समरोपम की 
से 


तम्रप्रथा में चाईख सामरोपम की और तम्रतमा प्रक्मा मे तेतील सागरोपम की 
उत्कृष्ठ आखझु हैं| पहले नरक में ( कमर थे कम ) आयु दल दज़ार वर्ष का हैं। तत्प- 
स्वात्‌ पद्दलल-पदहुल नरक का उत्द्धए आखु जतना पारमसाण हैं, अगल- अगले नरक 
की जघन्य आयु का वद्दी परिसाण है | अथांत्‌ दूसरे नरक की जघन्य आयु एक 
सागरोपम तीसरे नरक की तीन सासरोपम इत्यादि। . 

7रक गति में ऋछोन जीव, क्रिस कारण से जाते हैं और उनकी वह्दां कैसी) 
डुर्देशा होती है, यह शास्त्र कार स्वयं आगे निरूपण करते हे । 


जे केइ बाला इह जीवियट्टी 
पावाई कम्माई करेति रुद्धा 
धोररूवे तमिसंधयारे, 
तिव्वाभितावे नरए पडंति ॥ ३ ॥ 


छाया; ये केडपि बाला हु जीविवारथिनः, पाए्ाननि कर्मोशि कृुवेन्ति रुद्धा: ! 
ते घोरख्पे तमिस्लानवकारे, तीघ्यामितापे नरके पठरेत ॥ मे ॥ 


ह4)| 


व्थ 


ते 


घ्ग ब्द्राथ >-इस ससार म कितनक अज्ञाना ऋर पुरुष अपन जावन कं लए पाप करे 
रते है, वे अतीब भयानक, अत्यन्त अन्धकार से युक्त आर तीत्र संताप वाले” नरक में 


अ्चेश्हवां संध्या तर ४१ ] 


भाष्य+-पणाथा का अर्थ स्पष्ट है। भावी द्वित-अद्वित. का विचार न करने वाले 

मिथ्यादृष्टि अज्ञानी कदलतते दें। मिथ्यात्वजन्य अज्ञाच के वशीमूत होकर जो जीद 

के लिए घोर हिला करते ४, महान आरंध एवं मदद 
मे चल 
द्व 











त्ते 
ले 


- पापत्य जीवन व्यतील कक 
परिश्रद्द से युक्त होते ढें, उन्हे में जाया पड़ता है | लरक घोर रूपए अथांत्‌ अत्यन्त 
श्‌ 


अयकर हैं, घोर अन्धक्नार से व्याप्त है ओर दुश्खद यातदातं का घाम हे। 
किम छः 
आशय यद्द दै कि विविय प्रकार की वेदनाओों ले ध्याघ नरक ले बचले दल 
प्‌ कर्मा से दिरत दो जाना जाहिए- 


सूलः-नतिव्व॑ तसे पाणिणो थावरे य, 
जे हिंसती आयसुह पहुंच्च ३ . 
जे लूसए होइ अदत्तहारी, है 
णु सिक्खइ सेयवियस्स किचिआा ॥ 9 ॥ 
छायाः-+ठीनहं प्रसानर्‌ श्रिणिनः स्थवरान्‌ च, यो हिनस्ति आत्मसुख प्रवोत्य । 
यो लूपकों भचत्यवत्तदाारी, न शिक्षते सेवनीयरुप्त किल्वितू ॥ ४॥ 
शब्दार्थ:--जो जीव अपने सुख के लिए त्रस ओर स्थांदर प्राणियों की तीब्रदा के 
साथ दिंसा करता है, जो प्राणियों का उपमदेन करता है, बिचा दिये दूसरे के पदार्थ को 
ग्रहण करता हे ओर सेवन करने योग्य ( संयम ) का तनिक भी सेवन नहीं करता, वह 
नरक का पांत्र बनते है । ह 
भाष्य+--ज्ञो पुरुष अपने खुस के लिए अम्य प्राणियों के दुश्ख की चिन्ता दही 
करता, दूखरे मरे या जीये इस बात का ।बिचार त करके अपने दी खुख के लिए पयत्व 
पिया करता है, साथ हो भचस और स्थावर जीवों की दिला ऋरता दे अर्थात्‌ उनके 
भाणों का व्ययरोपणु करता है, अन्य प्राणियों को सपताता है, चोरी जैसे कुत्लित कार 
करता दे ओोर सम का किंचित्‌ साच सी लेचच नहीं करता, वह तरक में जाकर घ्तेर 
चेदनाए भोगता है। 
प्रकतत गाथा में 'दिखइ! और 'लूसए दो क्रिया पद एक्त-स्त अथे दतलाते दें, 
घर दोनों का ऋथे एक नहीं है। (दिस! का अर्थ दै--किसी जीव को शरीर ओर 
आर से प्ित्च फरना अर्थात्‌ मार डालना । लुसए' का श्र्थ हैं-किसी ज्ञीच को उप- 
सदन करदा, उन्दर छद्ाना, कष्ट पहुंचाना ॥ 


पंचम गुण॒स्थानवर्ती देशविरत क्रावक्त भी कूषि पवें चाणिक्य ध्यादि फार्ये 
करता द और उसमें आरण्सजम्प दिखा भी अवश्य द्ोती है | फिए की घद नरक 
नदीं जाता। इसका कारण यद दे कि दद दिखा लेशतपतञ्ञा न दोने के कारण दीशनाश्र॒ 
स नद्दों को जाती। इसी शाशय को व्यक्त करद फे लिए शाखरकार ने ्िसइ! का 
पविशेषण 'तिव्व दिया द। 'तिव्य! पद यहां क्रिया विशेषण द। बतिशयव ऋर परिणामों 
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जा] न कप [कप 

रे का जांच दाला सकलपएजञजा द्विखा का फसल नरक हैं | आरम्पजा हुसा मे (हसात्मक 
किक. | 

आवदा न हन सर उस तानब्नधाव ख का गई इहुसा नही कहा ज्ञा सकता | 


ण्‌ लिकखइ सेयवियरुख #कैलि' इस एड से उकछ आशय की आ ष्टिद्दोती 
। तात्पय यह है कि वरक् का अधिकारी वह होता है जो सयमर का किचित्‌ भी-- 

इक देश भी पालन नहीं करता | जो पुरुष किसी वस्तु का भी त्याग नहीं करता, अत- 
घव जो लचेथा शर्सयमी होता हैं वद्दी नरक का पात्र होता है। शावक देश संयम का 
यालन करता दें, अतएव बह सर्वेथा अर्यमी बहीं कहा जा खकता | यही कारण 
कि आरखस्मजा हसा करने पर भी, परिणामों में लोस्‍्यता, दयालुता, आदि सदूगुणो 
के कारण बह नरक में नहीं जाता है । आर 

इस कथन से त्याग की सहिया स्पष्ठ हो जाती है। व्यामी पुरुष के लिए नरक 
का द्वार बन्द हो जाता है | अतएव प्रत्यकत विवेकशील ' पुरुष को अपनी शक्कि एँ. 
धरिस्थिति के अचुखार एाए का त्याग अवश्य करना चाहिए | । 

इस गाथा से यह भी प्रकट है कि बुद्धिमान पुरुष को अपने ही छुख के लिए 
अन्य प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए | जो लोग अपना जीवन अत्यन्त बिल्षों- 
सितापूुर्ण, असंयममय और असल्तोषशील बनाते हूं. वे अपने खुख के लिए तीकछ 
आारस्प और शपारासत पारमद करव अन्य पायुय। के पाड़ा का परताह चहां फरते। 
उन्हें शास्त्रकार के इस कथद पर ध्याव देना चाहिए | अल्पकालीन ओर कहिपत खुख 
के लिए दीघकालीन घोरतर वेद्नाओं को आधमनन्‍्चणु दूना चु(द्धमचा नहा हूँ । अतएुक 
नरक के स्वरूप को समस्क्कर पाए से बचने का पूणु प्रथत्त करवा चादिए | 


लः-छिंदंति बालस्स खुरेण नक्के 
उद्दे वि थि दांति दुवे वि करणे । 


श्च्‌ 


जिन्म विशिवकस्स विहृत्विमित्तं, 
तिदखाहिल्ुलामितावयंति | ५ ॥ 


छाया:-“हिन्दन्दि वालस्य ज्रुख नाधिक्लाम््‌ू, श्रोष्टावपि छिन्दान्ति द्वावपि कर्णों । 
जिद्धां विनिष्कास्य वितस्तिमात्र, तिच्रणामिः शूलासिरसिवापयन्ति ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ:--परसाधार्मिक देवता विवेकद्दीन सारक्षियों की नाक काट लेते हैं, दोनों 

आठ और दोनों कान काट लेते हैं छोर विज्ञाठ भर जीम बाहर निकालकर उसमें तीखे 
| 

कारणों का निरूपण करने के पश्चात्‌ यहां आखुरी 

| एसमाघामिक जाति के अझुर नरक मे नारकियों को 

परमाधामिझ पन्‍्द्गह प्रकार के है । उनके नाम इस्टः 


शुल्न चुभाकर पीड़ा पहुँचाते 


ह.औ०- 


भाष्य+--भसरक घच्तत 
चघेदना का कथन किया 
परण देदना पहुंचाते दे । 
छुकाद छे 


है| व 2 #॥£ दर 


लत्तरदर्वा श्रध्याय _खत्तरदवां रष्यायथ - ७ #_ $ ऋऔऑ॒ [ ६३३ है ह 


छंबे अवबरिसी चेव, सामे य सबसे वि य। 
रोशेवरुद्द काले य, महाकाले तसि आवदवरे॥ 
शलिपतेघणु झंसी, वालु वेयरणीदि य। 
खबण्स्सरे भहाधोले, एवं .पेरणरखाहिया ॥ 
अथालतू-( १) अमस्ब ( २) अम्वरीष (३) खम (४) शदल (४ ) राद्र (६) 
उपरोद्र (७ ) काल ( ५) मद्दाकाल ( ६ ) भ्रस्थिर (१० ) पत्रचच॒ुष (११) छुभी 
( १६ ) चालुका (१३) बेतरणी ( १४ ) खरस्चर ओर ( १४ )-सद्दाघोप, यद्द परमा- 
थार्मिक अछुरों के पन्‍्द्रद्व खेद हैं । 
यह श्र नारकी जीवों को जो देदना पहुंचाते हैँ, उसका खसेच्षेप में, निस्त- 
लिखित गाथाओं में बणन किया गया हैँः-- 
चाड़ति य हार्डात य, दर्णते विधेति तद्द नि्ुभीत | 
सुंचंति अम्वर तले, अस्या खलु तत्थ नेरइया ॥ 
आओहयहये ये तहिय, शिरुघज्न कप्पणीदि कप्पंति। 
विदुलग चहुलगच्छिन्ने, ओअवरिसी दत्थ नेरइण्ट ॥ 
णु पाडय तोडय, बेधरणरज्जुल्लयप्पद्दारेहि। 
स्तामा णेरइयाएं पवत्तयती अपुण्णाणं॥ 
अन्तगय फिटिफ साणिे य द्वियय॑ कालेज फुप्फु से वफके | 
सबसा णरइयाणं कड्ढेंति तहि अपुरणाणं॥ ह 
असि रूात्ति कुंद तोमर खूलति सूलेसु खूइचिय गाखु । 
पोयंति रुद्धकम्मा उ खसरगपाला तद्दिि रुद्धा॥ 
भेजते अग संगाणि ऊरू दाह सिराणि कर चरणे। 
कप्एंति कप्पणीदि उवरुद्धा पाव कम्मरया ॥ 
मरराखु सुंठए्खु य कंडूसु य पर्यडएसखु य पयेति। 
कुंभीजु य लोहिएसु य पएर्याति काला उ खरइए ॥ 
कप्पति कागिणी मंसगाणि छिंदति सीद्र पुज्छाणि। 
सावदंदि ये णरइएण महाकाला पावकम्मरए ॥ 
हत्थे पाये ऊरू, चाहालिरापस अंग मंगाणि। 
छिंदति पगा्म तु असि. सखेरइए निरयपाला ॥ 
फण्णोहुणास कर चरण दूसझुट्॒ण फुर्ग ऊस बाहर । 
छेयण भयण खाडण अ्रसिपत्त घाण्या[द पारंति ॥ 
कुंभीसु य.पयणेस्तु य लोदि यस॒ य कंदुलादि कुमीस । 
ऊुभी ये शुरयपाल्ा द्णंति पानंति णुस्णस ॥ 
चडतडतडस्स भज्जाति भज्जण कलंदु बालुकापट्े । 
चाहूगा. णरइया लेलेती झवबर  तलनम्मि ॥ 
पूथ रदिर केसट्ठि याद्विणी कलझलेंत जलसेंवा | 


ल्ज्म 


| हे 
| ३४ | ने ७ 5  :” . नेरंक- स्वर _____._ नरक स्वग-निरूयण 
वेयरणि खिरयपाला रेरइए उ - पवाहईदति ॥ रू 

कप्पाति कर कपदि तब्छिति प्ररोष्पर पब्खपहि। 

सिबालि तरुमारुदत्ती खरस्खरा तंत्थ नेरंइए॥ 

भीए य पल्लाबंते खमततों तत्थ ते - खिरुभंति । 

पसुणो जहा 'पछुचद्दे महथोला तत्थ णरइए ॥ 








् 


“खूबगर्डांग नियुक्षि, ७०-द४ | 


कला 


अथात्‌ अस्य नामक परमाधामेक अपने भमवतों से नरक में जाकर सारकों 
ञी ४ की शूत्र आदि के प्रद्दार से कष्ट पहुचा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेक 
चते है, उन्हें इधर-डघर शुमाते हैं और आकाश में उछाल कर नीचे गिरत हुए तार" 
केया को पीड़ा पहुंचाते हैँ | गला पकड़ कर भूमि पर पठक देते हैं । 

पहले मुद्गर आदि द्वारा ओर: फिर तल्लेब्ार आदि हक्वारा उण्डत होते के 
कारण नारका जावे सू/च्छित दो जात हैं | फेर ऋपषणत! चामक शल्य के द्वारा अस्य- 
रिसी उनका छुदन करते हैं ओर उन्हें चीर डालते हैं । यद्द चंरकपाल नारकी जीवों 
को चीर कर दाख के सलमान अलग-अलग टुकर्ड कर डालते हे ! 

श्याम नामझर परमा धार्मिक तीवरचर असाताबेदर्नाय के उदय वाले उन 
खभागे नारकियों के अंगोपंगों का छेदन करते दे, पर्स पर से नीखे ख 
पटकते हैं, शुक्ल श्रांदि से वेध डॉ|लते है, सुई आदि से चाक आदि छेद 
रुख्सी आदि से बांध देते हें । इस प्रकार वे नारकियों को शातन, फपाततन, छेद्व-मेदन' 
शोर बंधन आदि के अनेक कष्ट पहुचाते दे । ु 

सबत्त नामक नरकपाल नारकी जीवाँ की अतड़ियां काट कर फैंफड़े को, हृदय 
को ओर फलेज को चीरते हैं दथा पेट की अतड़ियां का ओर चमंड़े को खाँचते हैँ । 

शपने नाम के अनुसार अत्यन्त कुरता पूबक पीड़ा पहुंचाने वाले रोद् नामक 


नरकपाल नारकियों को तलवार, शाक्के ऋदि नावा प्रकार के तीखे शब्यों मे पिरो/ 
देते है। ह 

उपरुद्र नामक परमाधार्िक नारकी जीवों के घिर, झुज्ञा, आंध्र. दाथ पेर 
जादि अमों और उपांगों को तोड़ते है ओर आरे खे उन्द्दे चीर देते दै। पाप कस में 
झासक्क यद्द नरकपाल सभी प्रक्वार की यातनाएँ दते दें । 


4 


अभागी , 


4 ता 
शा 
ह 


धर 


काल नामक नरकपाल वरर्घचुल्लोी-भट्ठी, शुठक, कन्ठुक, प्रंचएडक आदि ना 
वाले अतिशय संतापकारी स्थानों में माराक्यों का पकाते हैँ । तथा ऊँट के शाका 


चाली ऊँभी में एवं लोदे की कढ़ाई मे डालकर जीवेत मछला की तरह पक | 


/ 23” &॥ 
च्य्भ्भ्प 
त््अ्ा 


पं 


विनर, 


(44 
है] १8, 


पएाप-रत महाकाल नामक परमाधारमक वारकियों को काट-कांट कर को 
के चरावर मांस का टुकड़ा बनाते दे, पीठ की चमर्ड्ी काटते ६ और जो नारकी 
श्रव में मांस भक्तण करते थे उन्हें उनका ही. ग्रांस खिलते- 


द्ः पड 


क्र्ल्न 


[६३४ ] कि नरक-स्वर्ग- निरूपण 





अलि नामक नरकपाल हाथ, पेर, जांघ, भुज्ञा, सिर, पसवाड़े आदि अंगों 
ओर उपांगां को काद-कर टहुकड़े-टुकड़े कर देते हैं । 

तलवार ज्ञिनका सुख्य शत्म दे एसे पत्र धल्ुष नामक परमाधार्मिक अधुर 
शखिपत्र बन को अत्यन्त वमित्से बनाकर छाया के लिए बहां आये हुए नारकी जीवों 
को तलवार के द्वारा काट डालते हैं तथा कान, ओठ, नाक, द्वाथ, पैर, दांत छाती, 
नितम्ब, जांघ और श्ुज्ञा आदि का छेदन-मेदव शातन करते हैं । यह असर पवन 
चलाकर तलवार के समान असिपच् बन के तीक्ष्णु पत्तों सर नारकियों को ऐसी चेदना 
पहुंचाते हूँ । 

कुंभी मामक परमाधामिक्र ऊंध के समान आकार वाली ऊुंभी 
आकार फे लोहे के पात्र में, गेंद के आकार की लोह-कुंसी से तथा कोठी के समान 


आकाद की कंधी से और इसी प्रकार के अन्यान्य पात्रों से नारकी जीवों को पक्ताते 
ह्धें । 


2 


बालुका नामक परसाधार्मिक असखुर नारकियाँ को गरमागरम बालू से पूण पात्र 
चने के समान सूजते हैं, तव तड़-तड़-तड़ शब्द होने लगता दें । कद्म्व के फ़ूछ 
के समान, असे से लाल हुईं बालुका कद्स्क्षयालुका कद्ृल्लाती हैँ । यह अछुर वारकी 
जीवों की उस दालुका पर रखकर आकाश से इधर-उधर घुमाकर सूजते है । 
बेतरणी नामक नरकपाल चेतरणी नदी को अत्यन्त विकृत कर डालते हैं। 
वतरणी नदी में पीत, रक्कल, केश आदि घूणित चीजे बद्धती रदती दूँ । वह बड़ी ही 
भयानक्क है | उस्तका जल चहुत द्वी खारा और गरम द्वोता दे । उसे देखते दी घुणा 
उत्पन्न द्वोती दे । वेंतरणी नाम के नरकपाल उस नदी में नारकियों को ढकेल कर 
वहा देते हैँ । 
खरस्वर नामक नरकपाल नारकियोां के शरीर को खेमे की भांति खूत से नाप 
कर मध्य भाग मे आरे से चीरते & और उन्हें आपस में कुदार से कथवाते हूँ । उनके 
शरीर के अव-यव छीलकर पतला कर डालते हैँ । साथ द्वी चिल्ला-चिल्ला कर वज्जमय 
भद्दा भर्यकर कॉटों वाले सेमल्न चुद्ध पर चढ़ाते ह ओर फिर उन्हें, नाचे घर्ीट 
लेते हैं । 
महाघोप नामक परमाधार्मेक अदुर भयभीत हे! कर इधर-उधर भागने वाले 
नारकी जीवों को पीड़ा पहुंचाने के स्थाव पर रोक लेते हैं । जैसे कसाई या पशुदिखा 
करने वाले श्रन्य शिकारी भागने वाले पशुओं फो घेर लेते ६ इस्ती भकार मद्याधोप 
नामक अछुर नारकी जीया को घेर कर घोर से घोर यातनाएँ पहुँचाते हैं । 
एस प्रसार पाप-कर्म का झाचरणु करके नरक्त म जाने वाले नारफी जऊीचों को 
शासुरी बेदना का शिकार दोना पढ़ता हे । इतनी भीपण चेदना सद्दन करने पर श्री 
उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती फ्पोकि उनकी आय फ्रिया बद्ध द्वोती दें । अ्रतपद 
अद्तक उनका आयु पूषए्ठ नद्दा दवा जाता तद तक उन्द् नरतच्तर इसे पकार का यात- 
नाए भोगनी पड़ती हे 


सचरहरयाँ शध्याय है | ४६३६ 7! 

म्मू के ० कर | - पु & ह 

लः-ते तिपमाणा दलसंपुडं व, 
कक उत्थ था 9 हे बा 
राइंदियं तत्व थणंति बाला । 
0९४३ ४. ् . ० 
गतलात त साशपझपूयसस, 
2-3 आवक ९ ७ 
पजाइया खारपहाद्यंगा ॥ ६ ॥॥ 
छाया:--ते तिप्पस्तानास्तालसम्पुटा इव, राजिदियं तन्न रतननित बाला: । 
गल्नान्त द शाब्तएतमा[ सम, प्रयादिता: उपर प्रादेग्वाड: ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ:--व नारक्षी जीव अपने अंगों से रुधिर टपकाते हुए सूखे वाल पत्र के 

समान शब्द करते रहते हैं । परमाधार्मिकों के द्वारा आग में जल्ला दिये जाते हैं ओर फिर 
उनके अंगों पर क्षार लगा दिया जाता है । इस कारण राव-द्िन उनके शरीर से रक्त, 
पीव ओर मांस मरता रहता ऐ 

भाष्य+--परमाधारमिंक अछुरों द्वारा दी जाने वाली यातवाओंका कुछ दि्र्दृशद 
ऊपर कराया गया है। यहां पर भी यद्दी दात बतलाईं गई हे । 

पसमाधार्मिक बारकी जीवों के अग-उपांग काटदे हैं ओर आग से जला देते 
हैं इतने से ही उन्हें लतोष नहीं द्ोठा, ने उस जले एर नमक आदि क्षार रूगा देतें 
हैं। नारकी जीचों के धांचों से रुछचिर ठपकता रहता है, पीचव करता है ओर मांख के 


 ल्ोथ गिरते रद्ते हैं। | | &.&॥.... . ० 

छेसी चेद्ना उन्हे कभी-कभी ही होता हो स्तर बात नदीं है । सत-द्व उनकी 

ऐसी दी दशा बनी रहती हैं। इस प्रकार की विषम बेदवा से व्याकुल होकर नारकीं 
जीव ऐसे रोते हे जैसे दवा से प्रेरित ताल्-पत्र आकनन्‍्दत करते हो । 








द्‌ 


+.$) 


जिन्होंने क्ररतापूर्वक्त अन्य जीवों को बेद्‌दा पहुंचाई थी वे चारक्री-भव में: उस 
से लहस्नगुनी बेदना के छेत्र वंचते दे । यद इल कथन से रुएए है। 


मूलः-रुहिरे पुणो वच्चसमुस्सि अंगे 
भिन्‍्लुत्तमंगे परिवत्तयंता । 


पयाते एं छुरइए फुरते 
सजीवमच्छेव अयोकवल्ले ॥ ७ | 


छाया:-रुषिरें पुनः बचे ससुत्रिताह्गान्‌ , सिश्ञोत्तमाहपान्‌ परिवर्सयन्तः । 
पचन्ति नरसिकान्‌ सफुरत: सज्ीवमत्य्यानिदवायसकयल्यास्‌ ७ ॥ 


शवदाथ:--मल के द्वारा जिनका शरीर सूज गया हैं, जिनका सिर चुर-चूर कर 
दिया गया ६ ओर जा पीड़ा के कारण छटपटा रहे हे, ऐसे नारकी जीवों को परसावार्मिक 
असुर जीवित मछली के समान लोहे की कई में पकाते है. 


|! ८5 


स्तर अध्याय दि की शक 2 
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भाष्य+--यहां भी नरकणल अछुरों छवारा पहुंचाई जाने दाली पीड़ा का दिग्द शेर 
फराया गया है । 


बरकयाल णारकी जोधी को च् 
घस कढ़ाएं में जो अधि पड़ते दे उन्हें सीछा कर हि 
करते हैं! इस प्रकार इधर-उधर उलद-पुलद कर अस्यब्त ऋरता के साथ पतचाते दे 
भारकी जीदों का शरीर जलन के कारण खूक जाता है। उनका सिर कुचल*कुचल 
कर चूरण कर डाला जाता है। 

जीवित मछुली को कढ़ाई में पकाने पर ऊँ 
की दुःलह वेद्ना दारकी जीदों को होती है 
हैं। मगर डिन्होंने पूर्वभ्त में आफने पापी पेट की पूर्ति के लिए अस्य जीव के! मार 
कर उनका मास पकाया था, उच्ददे चरक हे प्र 
बद्दां उनका कोई रक्षक नहीं होता, किसी का शरण चढहीं मिल्षता। । अपने पूर्वेक्ृत 
पापों का फल भोगे दिना उल्दें छुटकारा नहीं मिलता। ज्ण भर के रखास्वाद के लिए 


३ आर 


५ न 
भाणी द्विसा करते दालों को दीघकाल पर्यन्त इस प्रकर की यावनः सहनी पड़ती दे ६ 
9०० 
मृल+-नो चेव ते तत्थ मसीभवांति, 
€ पेड 4५ तेद (सिवेय 
णु [मेज्जती तिव्वमिवेयणाएं 
मे न 5 २ ८ [ 
तमाएंभगांग अषुवंदयतां, 
हु खं हे बे द्ह जगा घः ह) 
बखंति दुक़्खी इह दुक्‍्कडेएँ ॥ ८ ।४ 
छाया।--ने चथ ते सत्र मपी मदन्ति, व सियन्दे चीतरामिवेदनासि । 
तदचुभाग सलुवेदबन्तः, दःख़्यन्ति द/खिन ह॒ह दुष्कृतिनू ॥ के ॥ 
शब्दार्थ:--नारकी जीव नरक की अम्रि में जलकर भस्म नहीं हो जाते और ८ 
नरक को तीत्र बेदना से सरते द्वी हैं। पूचभद से किये हुए पापों का फल भागते हुए अपने 
द्वी पाप के उदय के कारण वे दुःख पात्ते रहते हं । 
भाष्य+--पूर्व गाथा में चारकी जीवों को एकाने का कथन किया गया हैं ओर 
आग में जलाने का सी बणेनत किया ज्ञा छक्का हे | अतपवद यह आशेका हो खफती है 
कि इस मकार जलाने और पकाने पर उनकी सुत्यु क्‍यों नहीं दो जादी या दे जल्लकर 
भस्म प्वयों नदी हो जाते ? 
एस आशका का यहां समायात किया गया है। घोर से शोर वेदसा भोगते पर 
भी न थे मरते ई और ने भस्म ही दोते ४६ । उन्हाने एचेमव मे जो पाप-छता ह्लिय हे 
हि अन है श 
उनका फल्न शोगंते हुए वे नरक्ष में दो रदते | ओर अपनी छऋछाय सम्पूर्ण करके ही दर्दां 
से निकलते ई। स्वयं छत कर्म यदात्मना पुरा, फल तदीय॑ लगते शुमाशुभम! शर्थात्‌ 
रु डर 
भंदले झात्मा ने शुभ या अशग्युभ जैसे कर्म किये हैँ, चेखा दी घुम या अशुभ फल 
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वह पाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि नारकी जीव अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। 
यद्यपि परमाधार्मिक अछुर उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, किन्तु वे उनके स्वक्षीय कर्मफत् 
भोग से निमित्त मात्र है । उनके दुःखों का अलली कारण ते। वे स्वयमेव हैं । इसी 
आशय को स्पष्ट करने के लिए शाखकार ने गाथा में 'दुकडेणं! पद दिया है । 


मलः-आच्डानामेलयमेत्त, नांत्थ सुह दकखमेव अएुबडू । 
नरए नेरइयाएणुँं, अहोनिस पच्चमाणाणु ॥ ६ ॥ 


छाया:ः-अन्षिनिमी लनमान्रस्‌ , नास्ति सुख दःखमेवानुबद्धस्‌ 
नरक चरायकाणाम्‌ , अहानश पच्यमानानास्‌ ॥5॥ 
शब्हाथे:--रात-द्न पचते हुए नारकी जीवों को नरक में एक पल्षभर के लिए भी 
सुख नहीं मिलता उन्हें निरन्तर दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है । 
भाष्यः--गाथा का भाव स्पष्ट है। आंख डिमटिसाने में जितना अल्प समय 
लगता दै, उतने खमय के लिए भी नारकी जीवों को कभी खुख- प्राप्त नहीं होता । 
बेचारे नारकी निरल्तर नरक में पचते रद्दते दे | उन्हें ठुःख द्वी ढुःख भोगना पड़ता 


है। ' 

यद्यपि तीथकर भगवान के जन्म के समय पक्क छण के लिए नारकी जीव 
परस्पर में लड़ना, मारना-पीटना आदि बन्द्‌ करते हैं, तथापि उसे भी छुख नहीं 
कहा जा सकता, उस समय भी उन्हें क्षेत्रजा वदनाएँ भोगनी पड़ती दे । अतएव नरक 
में किसी भी समय खुख का लेशमान्र भी प्राप्त नहीं द्वोता | 


मलः:-अइ सीय॑ अइ उरहं, अइ तिण्हा अइक़्खुहा । 
इभये च नरए नेरइयाएं, दुक्खसयाई आदैेस्साम १० 


, छाया;-अति शीतम्‌ अत्योप्ण्यम्‌ , आते तृथाडाते क्षुधा । 
प्रात सथ च नरक नरागवकराएम्‌ + दुश्खशत्तन्याच करा मस्‌ | १० ॥॥ 
शब्दार्थ:--नरक में नारकी जीवों को अति शीत, अतिवाप, अलन्त छुपा, अत्यन्त 
क्ुधा और अत्यन्त भय-इस प्रकार सेकड़ों दुःख निरन्तर भोगने पड़ते हूँ । 
भाष्यः--आसरी बेदना का दिग्दर्शन कराने के पश्चात्‌ यदां ज्षेत्रजा बंदना का 
वर्णन किया गया है। नरक रूप क्षेत्र के प्रभाव से होने बाली वेद्ना द्ेत्रजा चेदना 
कद्दलाती है । 
नरकमें अत्यन्त शीत का कष्ट भोगना पड़ता दे । ओर तीमंतर गर्मी भी 
सदनी पड़ती दे । नरक फी गर्मी-सर्दी के घिवय भें कद्दा गया हैं:-- 
मरू समान लोद्द गल जाय 
ऐसी शीत उपष्णता थाय ॥ 


हक | अप € 


अर्थात्‌ वां इतनी अधिक सर्दी और गर्मी पड़ती दे कि मेरू पर्वेत के बराबर 


संत्तरहवा अध्याय 
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लोहे का पिंड भी पिध्र्त सक्ता और विखर सकता है । 

म, द्वितीय और तृतीय नरक में गर्मी की वेदना होती दे ओर शर्ष नरकों 
में सर्दी की वेद्ना ' जिस नरक में गर्मी की वेद्वा है वहां के चारकी को उठाकर अगर 
जलती हुई भट्ठी में डाल दिये जाय तो उले बड़ा आशम मिले और उले निद्रा आ 
जाय । इसी प्रकार शीत वेदना वाले नरक के नारकी को उठाकर अगर हिमालय के 
दम पर सुलादिया जाय तो बंद आनन्द का अनुभव करगा | इसले चरक के 
शीत-ओऔष्य्य की कह्पता की ज्ञा सकती हे । । 

नरक में छुघा और तृषा अथात्‌ भूख-प्याख को भी ऐसा द्वी कछ४ भुगतना 
पड़ता है। भूख इतनी अधिक लगती है कवि तीन लोक से जितने खाद्य पदार्थ हैं उन 
सब को खा लेने पर भी तृप्ति न हो, पर नाराकियों को मिलता एक दाना भी 
नहदां हे। इसा प्रकार जगत्‌ के खमरूत सघुद्री का जछू एक नारका का दया जाय तर 
श्री उसकी प्यास नहीं चुके, इतनी ग्राधिकर प्यास उसे लगती है । मगर जब नारकी 
पानी की थाचना करता है तो परमाधारमेंक असर पिघला हुआ गम शीशा उसे 
पिलाते हैं नारकी कहता दै--वस रहने दीजिए, मुझे प्यास .नहीं रही, मगर वे जब* 
दसती मुँह फाइ़कर गमांगर्म शीशा उड़ेल देते हैँ 


नारकी जीयों को अत्यन्त भय का भी सामना करना पड़ता है। नरक का स्थान 
घोर अन्धकार से परिपूंणे है । अधक्तार इतना सघन है कि करोड़ों झू्य मिल्नकर भी 
उस स्थान को प्रकाशमान नहीं कर सकते । चारकी जीवों का शरीर भी अत्यन्त 
कृष्णवर्ण ओर मद्दा विऋराल द्वोता दे । तिंख पर घहां ऐसा द्यो-इल्ला मया रद्दता है, 
जैसे किसी नगर में आग लगने पर मचता है परमाधार्मिकों की तर्जना और ताड़ाना 
से, तथा ' इसे मारो, इसे काठो, इले पकड़ी, इसे छेद डालो, इसे भेद डालो, इसे 
फाड़ कर फैंकदो ' इत्यादि भयंकर शब्दां से नरक का यातावरण निरन्तर भय से 
पारिपूर्ण बना रद्दता हे कौन नारझी या परभाधार्मिक्र, किस समय, कया यातना देगा 
इस विचार से भी नारकी सदा चस्त रहते हैँ । इन कारणों से नारकी जीवों को 
अनन्त भय का कष्ट भोगना पहुता दे । 


यहा चन्तज्ञा चंदना पाँच प्रकार का वतलाए गई धू | बद्द उपलक्तर मान द्व 
उसस पाचछ प्रक्तार का अन्य चंददाओं का भा गभदण करना चाहए | जसे--अनन्त 
मद्दाज्वर, अनन्त खुजला, अनन्त राग, अनन्त अनाभ्रय आर अनन्त महाशाक्ष | 


नारकों जाव[ के शरीर में सर्देव मद्दाप्वर बना रद्दता हे ओर उससे उनके 

शरणर मे ताब जलन वनी रहती है | उनके शरीर में खुजली भी इतनी अधिक द्वोंती 
के वे हमेशा अपना शरीर अपने ही हाथा खुनलाते रद्दते ६ । उनके शरौोर मे 
जलाद्र, भगंद्र खांसी, श्वास, फोढ़, झत्त आदि सोलद बद़े-चड़ें रोग और अनेकों 
दोटे-छोटे रोग चने रहते हूँ । इच पापी जीवों को कोई श्ाश्षय देने बाला प्नद्दी 
इता | तनिक भी सान्त्वना किसी से उन्हें नदी मिल्षती | ब्येग से उनका द्वदय दुः्सरी 
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बनाया जाता है| उन्हें मद्दा शोक में निमझ ही खमय व्यतीत करना पड़ता है। 

इस प्रकार क्षत्रजा चेदनाएँ भोगते-भोगते मारकी जीव उकता जाते हैं, पर 


कभी विशज्ञाम नहीं, कभी बेन नहीं, कभी आराम नहीं । निरन्तर वेदना, निरन्तर 
ब्या।व, बचरन्तर मार काट आर नेरन्‍्तर पारस्पारक कलद, ही उनके भाग्य से हैं । 


तीसरे नरक तक एरसाधार्मिक अछुर प्रहुँचते हैं, उलले आग ये नहीं जाते । 
फिर भी क्षत्रजा बेदुना ओर नारकी जीवों द्वारा आपस से दी जाने वाली बेंदना वहां 
ओर भी अधिक होती है। जैसे जब नया कुत्ता आता है तो पहल के समस्त कुत्ते 
डस पर रपट पड़ते हैं उसी प्रकार नरक में उत्पन्न दोने वाले नारकी पर पहले के 
नारकी बुरी दरद् रूपठते हैं और उले घोर से घोर कष्ट पहुंचाते देँ । वे परस्पर में 
लातां से, छुसां से मारते हैं, विक्षिया से शख्य वनाऋर एक, दूसरे पर परद्दार करते हे, 
मारामारी करते हैं । कहीं- कहीं नारक्ी जीव वज्धमय झुखवाले कीट का रूप धारण 
करके दूखरे नारकी के शरीर में आरपार निकल जाते हैं। नारक्षी के शररर को चालनी 
के समान छिद्गमय बना डालते हैं । इस प्रकार खेकड़ां उपायों स्रे नारकी आपस में 
पक दुसरे को विकराल पीड़ा पहुंचाते हैं । अतएव एरमाधार्मिकों द्वारा दी जाने वाली 
लेदना के अभाव में भी आगे के नरकों के वारकी अधिक दुःख के पात्र बनते हैं । 


मूल; --ज जारिस पुन्वमकासे कम्म, ह 
'. तमेव आगच्छाते सपराए | 
एगंतदुक्ख भवमजाशता 
वेदाते दुक़खी तबणंतदुक्ख ॥ ११ ॥ 


छाया++-यतद्याइश पूव्रमक्ताष।त्‌ केम, तदचागचछुत सम्पराय |] 
एकान्च दु ख॑ भवमजायत्या, वदयान्त्त छु खनस्तमन ते दूःखस्‌ ॥११॥ 
शब्दार्थ:--जीव ने पहले जो और जैसे कर्म- किये हैं, वही कमे-उन्हीं कर्मों का फल 
उसे संसार में प्राप्त होता है । एकानन्‍्त दुःख रूप भव-नारक प्रयोय-उपाजेन करके वे 
दःखी जीव अनन्त दुःख मागत हूं । ५ | 
ु व्य+--नारकीय यातनाओं का जो फथन ऊपर किया गया हे, उससे यहद्ध 
आशंका हो सकती है कि आखिर नाराकियों को इतना भषिण कप्ठ कया भोगना 
ता है! क्‍्यां उन्हें उस दुःख से छुड़ाया नहीं ज्ञा सकता £ इखका समाधान करते 
हुए सुत्रकार कहते ह- जिस जीद ने पूछे भव में जेसे कम केये थे उस उस कम के 
अनुरूप द्वी फल की प्राप्ति द्वोती है । जो दूसरों को सवाता हैं वद्द रुवर्य दूसर्यों से 


सताया जाता है | जो अन्य को पीड़ा पहुच्राता है उसे अन्य जांच पीड़ा पहुंचाते हें । 
जे 
जो इतर प्ाणियों का मांस पकाक्र अपनी जिला की ठघ करता हैं, डखका मांख 
6 5 #५ ३ 5५ [३ श ०० के डे 
भी पर भव में पकाया जाता है। जो पर स्त्री को विकार की दृष्टि से देखता दे और 
ए्‌ 


का रे ४ ९, [३ # 5 - और 
उसका आंगन करता दै उसे नरक में जलती हुई फोलाद की पुतालियाँ का प्रमाढ़ 


ब् 


सशरक-स्वगे-निरूपण [ ६४१ ॥ 
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आलिंगद करन पड़ता है। जो इस जन्म में सूक एशुओं पर उनकी शाक्के से आधिक 
योश्द लांदता है, उसे कंडकाकणि पथ मे खाखो सन बोस वाली गाड़ी स्वींचनी पड़ती 
है और ऊपर ले चाबुक की मार खानी पड़ती है। सद्रिषाव करने वालों को शीशे 
का उकलता हुआ रख, खंडाली से सूँद फाड़ कर पऐिलाया जाता है। जो इस भव में 
दूसरों को घोखा देता है, छोरी करता है उसे ऊँचे-ऊँचे पद्दाड़ों से गिरा-मिरा कर 
घोर बेद्दा दी जाती है | जो मादा-पिता आदि चुद जनों के हृदय को खंताए देता है 
उसका हृदय भात्त से भेदा ज्ञाता दे । इस प्रकार इस जन्म में ज्ञलिस जीव ते जेले कर्म 
किये हैं, उन्हीं के अनुसार अगले भूव में उसे फल--सोग करना पड़ता है! 


तीघर पाप के परिणाम खरूए एक्ान्त छुःखमय नरक-भव प्राप्त करके न्यरदी 
शाणी अनन्त ढुःख मोगते हें । 


गमल॒ः“जे पावकम्मेहि धर्ण मणुसा, 
समाययंती अमइं गहाय । 
पहाय ते पासपयाटए नरे, 
 वेराएु बड़ा नरय॑ उविति ॥ १२ ॥| 


छाया;-छे पाप कर्मसिंघेन सनुष्याः, समादयति अमर्ति सृद्ठीत्वा। 
प्रदाय ते प्रासप्रवृत्ता चराः, वेरानुबद्धा नरकसुपयन्ति ॥ १२॥ 

शब्दाये:--जों मनुष्य कुबुद्धि धारण करके, पाप कर्मों के द्वारा धन उपार्जन करते 
हैं, वे कुट्ठस्त्र के मोह-पाश में फँसे हुए लोग, कुट्ुस्वीजनों को इसी लोक में छोड़कर, पाप 
बांध कर नरक में उत्पन्न द्वोते हैं । 

भाष्य;--कुसदि के कारण स्ेखारी जीव अनेकानेक पाप--कर्म करके घनोपाजन 
करते हैं। वे पाए के सयंक्र परिणाम की चिन्ता नहीं करते । किये हुप पापों का फल 
भोगना पड़ेगा या नहीं, इतना भी दिचार उनके अन्दःकरण मे उत्पन्न नहीं दोता। 
घन ही उनका प्रधान प्रयोजन है। कछैखा भी कार्य क्यो न करना पढ़े, चस घन मिलना 
चादिए | इस प्रकार फी दिद्यार घारा कुमाति या मिथ्याश्ात से उत्पन्न दोती दे। 


. झात्मा यद्यपि जगत के चेतन-अचेतन-लमभी पदार्थों खरे निराला है, न उसके 
साथ कोई आता है, न जाता है भीर न भ्रात्मा ही किसी के साथ शआाता-जाता है। 
जैसे धर्मशाला म॑ अनेक्ष पथधिक इफट्टे दो जाते हैं, ओर फिर अपने-अपने गस्तव्य 
स्थानों को उल्ले जाते हैं, उली प्रकार एक कुछुम्ब में अनेक नर-नारी एकच्र हो जाते हैँ 
ओर अपना फाल पूणे दरके, अपने-अपने कर्मो के अनुसार विविध योनियों म॑ चले 
जाते है । किसी का सेयोग स्थायी नदी दे । यद् सत्य इतना स्पष्ट दे कि पद-पद एर 
उसका अजुभव होता है | फिर भी यह कितने आश्ये की बात दे के सेखार फे भासी 
इस सत्य फो देखते हुए भी अनदेखा ऋर देते दे झोर झुटुस्बी जनों के मोहपास मे 


[ 2 ६४४ ] खसंसरहवां अध्याय: 
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फंसकर उनके खुख के लिए नाना प्रकार का पाप करने में संकोच नहीं करते । 


ऊँछे दा काल अनन्तर पाप कम करने दाला अपने कुट्म्बियां को यही छोड़ कर' 
अकेला दा परलोक का यात्रा करता हैं और कृत पाषा के फतल्न-स्दरूप नरक गाति का 
आताथ बनता है| पाप कम के द्वारा उपाजित घन का भंडार यहीं रह जाता है | 
जनक द्ए घनापाजन किया था, वे कुठुम्बी उस खमय ततनिक भी सहायक नहीं 
दाते। नरक का यातनाआ। मे वे जरा भी ।हेस्‍खा नहां बंटदाते। अपने पापों का फल्न' 
अकल कचरा का हा भोगना पड़ता हैं । 

अतएव जा भव्य जांच नरक से बचना चादइते हें, उन्हें कुमाते का त्याग करना 
चाहए आर कुहुस्वीज्नां के माह के कारण प्राप-ऋरग | प्रत्त्त होकर धर्तापा्न 
जहां करना आहेए। त्याय-नाते पूर्वक किया हुआ पारामेत घनापाजन चरक का - 
कारण नद्दा है | ऐसा विचार कर अन्याय एवं अधमे स वेमुख हाक्रं नरक गाते से 
अचन का अयत्त करना चाहिए | 


मूल;-एयाणि सोच्चा णरगाएि धीरे, 
. न हिंसए किंचण समबलोए | 
एगंत दिंद्ी अपरिग्गहे उ 
बुज्किज्ज लोयरस्स वस न गच्छे ॥१३॥ 


छांया:+एतान श्र॒त्व नरकाब घारः, न हस्थात्‌ कल्लन सचेलोक,) 
एकान्तदष्टिरपरिग्रहस्तु, छुध्चा लोकस्थ- चर न गच्छेत्‌ ॥ १३॥ 
शब्दा:--शुद्ध सम्यक्‌ दृष्टि वाले और ममत्व से रहित बुद्धिमाद्‌ पुरुष इस नरकों 

के स्वरूप को सुनकर, समस्त लोक में किसी भी जीव की हिंसा न करें। कर्म रूप लोक 
का स्वरूप समककर उसके अधीन न हे । 

भाष्य;+--नरक के स्वरूप का वर्णन करके तथा नरक में दोने वाली धार बेदू- 
जाओ का कथन करके झअब उसका उपसंद्ार करते हुए शासत्रकार शिक्षा देते हैं । 

जिन्‍्दें दीम्र पुएय के उदय से शुद्ध सम्यकत्व की धांसि हो गई है ओर ्लाथ ही 
जिनकी ममता क्षीण हो गई है, ऐसे शानचान्‌ पुरुषों का यह कक्तव्य है कि वें नरक 
का दुःखपूर्य कथन खुन कर घन आदि के लिए अथवा इन्द्रियलोलुफ्ता से' प्रेरित दो 
कर किसी भी प्राणी की दिसा न कर | कर्मा का यथार्थ स्वरूप खमभझा कर--उनके 
विषाक की दारुणता का अवधारण करके कर्मा के चश न हो जावे । 

झनेक लोग यद्द आशंका करते दे कि नरक का घणाजनक, भर्यकर शोर 
चीमत्स वर्णन करने की क्या आवश्यकता हैं १ इस प्रकार का चुन करके लोगा मे 
मानसिक दुर्वक्नवा-क्यों उत्पन्न की ज्ञाती है / नरक वास्तव में हे या नह, इस झा 
का. कया भरोसा है £ 


जरक-स्वग-निरूपण [ ६७३ ॥ 
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शास्त्रकार ने पहले प्रश्न का इस गाथा में प्रत्यक्त रूप ले समाधान किया हे। 
जरक का वर्णन करने कं उद्देश्य यद्द है कि लोग नरक का वास्तविक स्वरूप समझ 
कर उसके प्रत्यक कारण ले बचने का प्रयत्त कर । इसीलिए कहा हे--एयाण सोच्चा 
शरगाणि धीरे, न दिंसए किंचण सब्वलोए | अर्थात्‌ नरक का स्वरूप समझ कर 
चुद्धिमाव पुरुष को हिखा का त्याग कर देना चाहिए । 


ह जब तक बस्तु का स्वरूप जाना नहीं जाता तब तक उसका अद्दण या त्याग 
नहीं किया जा सकता | अगर नरक का स्वरूप न वतलाया जाय तो लोग उससे 


चचने का प्रयत्न महीं कर सकते ओर परिणाम यह होगा कि नरक गति के कारणों 
की अर्थात्‌ हिंसा, परिग्रह आदि की प्रचुरता लोक में हो जायगी । 


नरक के वर्णन से शोता में मानसिक दुर्बलता नहीं आती है, यद्द कहना 
मिराधार है । अगर नरक की प्राप्ति प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य दोती तो कद्ाचित्‌ 
मानसिक टुवेत्नता उत्पन्न होने की आशंका की जा सकती थी। पर यहां तो नरक के 
यणन के साथ यद्द भी स्पष्ट कर दिया जाता हैं कि द्विसा आदि पाप-कर्म करने वालों 
को ही नरक गति में जाना पड़ता है । घर्मं, पुएय, संयम पएवं खदार का अनुष्ठान 
करने वाले नरक ये नहीं जांते । ऐसी स्थिति में लोग अधर्त का त्याग करके नरक से 
निर्भेय हो सकते हद उनमें मानासिक दु्बेलता उत्पन्न होने का कोई रारण दी नहीं है। 


नरक गाति के श्रस्तित्व पर आशंका करने वाले लोग अपने पैर पर कठाराघात 
फरते हैं। आंख मींच लेने से आसपास के पदार्थों का अभाव नहीं दो जाता, इसी 
प्रकार नरक को अस्वीकार कर देने मात्र से नरक का अस्तित्व नद्दी मिट सकता। 
नरक को अम(न्‍्य कद्द कर जो लोग पार्पा के प्रति निर्भेय हो जाना चादइते हैँ थे पर 
लोक को द्वी नहीं, इस लोक को भी विगाइड़ते हें । थे स्थयं पापों में प्रवृत्त होते हैं और 
शअन्यों को भी पाप में प्रचृत्त करते हैँ । इससे सेखार में दिसा का- ताएडव होता है 
ओर अमयाद्त परित्रह् शीलता बढ़ती है । 


तरक का अस्तित्व स्वीकार करके पापा ले पराइममुख दो कर सदाचार में रत 

रहने वाला का कल्याण द्वी दोगा। नरक फो स्वीकार करने स हाति कुछ भी नहीं 

दो सकती । मगर जो लोग नरक को स्वीकार नहीं करते, उन्दें फ्या लाभ द्वोगा ? ये 

पाप कमे में निम्न दोकर अपना अहित करेंगे और दुसरों के समछ्त भी दूषित आदर्श 

उपस्थित करेंगे। इस प्रकार नरक गाते का अस्तित्व स्वीकार करना कल्याण कारी दी 
भर उसका श्रास्तित्व न मानता एकान्ततः अद्वितकर दे । 


झतएच नरक गति के संबंध मे किसी प्रकार को फुशंका न करके नरक के 
कारण से दच 4 का हा प्रयत्न करना चाद्वए | इसाम आत्मा फा कल्याण हैँ, इसी 
भ जगत का फब्याण दें । इसी से बचतेमान जाँच्रन की शुद्धि द्वोती हैँ और इसी 
भावना से शझागामी जीवन विश्युद्ध बनता दे । 
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देदगाति का निरूपस 


जूल:-दवा चउब्विहा वुत्ता, ते में कित्तमओं सुणएु | 
सामंज वाशमन्तर, जीहइसवेमाशया तहा ॥ १४ ४ 


छाोयाः- देवाश्वतावधा उक़ाः, तान्से कीचयतः ऋण । 
जामया वाशव्यन्तर८, ज्यात्तिष्का चम्मानिकास्त्था ॥ $४॥ 
शब्दाथ;--ह इन्द्रभूति | देव चार भकार के कहे गये हैं| उनंका वर्णन करते हुए 
मुझ से सुन। (१ ) भोमेय-लवनवासी (२ ) वाणुव्यन्तर (३ ) ज्योतिष्क और (४३ 
वेसानिक--यह चार प्रकार के देव होते हैं । 


भाष्य+--पहेल तरक गति का वर्णन किया गया है और नरक - के कारणसूत॑ 
इसा आाद पापा के त्याग का उपडश दया गया दे | ज्ञा सब्यमग्द।ष्ठ उस उपदृशश के 
अनुसार अनुष्ठान करते है, उन्हे कान-सी खाते प्रात दाता छू / इस प्रकार का शका 
उठना स्वाभाविक है| इस शंका का समाधाव करने के लिए यहां देवगते का वणेन 


कया गया ६ १ < 


अथवा सार णति रूप संसार में से मनुष्य गति और तियेश्ज गति तो प्रत्यक्ष 
धर 
| 


से दश्टिणोचर होती हैं, मगर नरक गाते ओर देवगति का अट्पक्ष जीवों को ज्ञान नहीं 
दोता | इसलिए नरक गति का चंणुन करके अब अवशिष्ठ रही देवगाति का वर्णन यहां 


किया जाता है #॥ 
॥ देवग्मतिचयामकर्मादयें सत्यभ्यन्तरे देती बाह्मचेमूतविशेषात्‌ हीपा।दिखमसुद्रा- 
दिपु प्रदेशषु यथेष्ट दीव्यान्त-कऋाडाकित दवा+ 
अर्थात्‌ देवगति बाम कर्म रूप अस्यन्तर कारण के होने पर घाह्य विभूूति की 
विशेषता से जो हीपा, पवता प्यव समुद्रा मे रच्छाहुलार क्रोड़ा करते दे, थे देव कह-- 
लांते दूं | देवों के चार प्रथाव निकाय हँ---( ९ ) सलवनवासी ( ४ ) वाखुब्यन्तर ६ # ) 
ज्योतिष्क ओर वेमानेक 4 
चारों निकायों के माम अन्य है भसवेषु दसन्तीत्येवं शीसा भवन वबाखिनः 
' अर्थात्‌ जिनका खमाव भषलों में निवाल करना है वे भवच-वासी कहलाते हैं। 'विबि* 
भधंदेशान्तराशि यषः निचालास्ते व्यच्तरा: अथांत्‌ विविध देशां मे निदास करने वाले 
ज्यन्तर कछ्दल्वातं है । ज्योातिःस्वभावत्वाज्य्यादेष्क+  अथत्‌ प्रकाश-स्वभ्नाव बालें 
होते के कारण ज्योतिष्क देख कहे जाते हैं | 
विशेषेशात्मस्थन सक्ादेनां मानयन्तीते पवियांयांदे । लविमानेसः भत्ता बसा 
निका' अर्थात जिनमें रहने वाले अपफ्ने-आपको एण्यात्मा सानते हैँ, उन्हें विमान 
र विमानों भे उत्पन्न होने वाले या रहने वाले देव वेमे।निक कहलाते हे! 


चासये ज्ञाति के देवों का चर्णन शास्त्रकार आगे स्वर्य करगे ) 


फ् 


हब 


द्द 


2 
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घूल;-दसहा उ भेवणवाती, अद्हा वण चारिणों ! 
पंचविह्द जोइसिया, दविह्ा वेमाणिया तहा ॥ १५॥ 


क्ायाःठणशघा तु सचन वासनः, अष्टजणा चने चारख || 
पश्चविधा ज्योतिपषक्रा), द्वावेधा चमााननका तथा # १९ ॥ 


शब्दाथे;--भवनवासी देव दस प्रकार के है, वाशव्यन्तर आठ प्रकार के है, ज्यो« 
- प्तेष्क देव पांच प्रकार के हैं ओर बेसमानिक देव दो प्रकार के है। 


साष्य:-गाथा स्पष्ट हद | एवं गाथा म चा< काया का नासम नदश फर्के 
छकत गाया मे ऋमणछ:ः उनके अ्रवान्तर घदा का सझ्या का उछपा किया गया हद | 
अवनवासंया के दस, वाणव्यन्तरा के आठ, ज्यातष्का के पाच आर वमानका दं 


दा सद दे | इन भरा का नाम कथन अगला गाधा ओं से क्रमश किया ज्ञायगा ( 
मूलः-असुरा नाग झुवणणा, विज्जू अग्गी वियाहिंया । 
दीवोदहिदिसा वाया, थणिया भवनवासिणों ॥ १६ ॥! 


छाया+- असुरा नारा! खुबणा चेद्यत्ा्यग्रा च्याह्ृयता; 
द्वापा उदधया 34दशा वाया), स्तानता सचनवासिन ॥ १६॥ 
शब्दाथ:--भवनवासी दुवों के दस प्रकार यह हँ--( १ ) अछुर (२) नाग (३) 
सुबण (४) विद्युत (४) अप्ति (६) दीप (७) उदाधि (८) दिशा (६) वायु और 
(१० ) स्तनित। 
भाष्य+--सव्व प्रथम भ्रवनवाली का साम-निरदेश किया गया था अतएव यहां 
सब से पद्ले उसी के भेद चतलाये गये हैं । प्रत्यक चाम के साथ ( कुमार ? शब्द का 
पयोग किया जाता है। यद्यपि देवों क्षी उच्च अवस्थित रहती है, उनमें मनुष्यों पर्व 
तियेश्वों की भांति शेशव, चाल्य, कुमार, युवा तथा बुढापे का अवस्था भेद नहीं है, 
तथापि भवनवासी देवों का चेषभूपा, आयुध, सवारी ओर क्लीड़ा कूमारों के समान 
द्वोती हैं श्रतएव उनके नामों के.लाथ 'कुमार'! शब्द जोड़ा ज्ञाता है । इसलिए उनके 
नाम इस प्रकार ई--( ९ ) अछुरकुमार (२) नागकुमार (३) खुबणकमार (४) 
वियुतुकुमार ( ५.) आ्रिकुमार * ६ ) दीपफुमार (७ ) उद्घिकुमार ( ८) दिशाकुमार 
९ ६ ) चायुफुमार ( १० ) स्तानेतर्कुमार । 


सब्नदासियां में अछुरकुमारों के भवन रलमभा पृथ्वी के पंकबहुल भाग में ई 
आर शप नव कुमार के भवन खरपुृथ्दी के ऊपर ओर नोचे के एक-एक हजार 
योजन भाग को छोड़ कर शप चोद्‌ह हजार योजन के भाग में दें । 


असुरकुमार[ के भदना को ससया दाक्तिण दिशा मे चवात्लीस लास है । इनके 
इन्द्र का नाम चमरेन्‍्द्र हँ--यद्द इत देवों के अधिपति हैं । अमरेन्द्र के परिवार मे 
६४००० सामानिक्र देव, २५४६००० झात्मरक्षक् देव, छुद्द मद्दिपी ( पट्रानियां ) हैं 


( ६४४ ह जे 2 ०&$& 9 संसरदइवांअच्याय सत्तरद्दचां अ्रच्धा: 





हे 


देदगाति का निरूपणु 


जूल,-दंवा चउब्विहा वुत्ता, ते मे किसयओ सुणु 
भामज वाणमन्तर, जीइसवेमाशया तहा ॥ । 


छाया:- दवाश्रतावधा उक़्का।, ताल्स कीचयतः श्टणु । 
खामया वाशव्यन्तर8, ज्याततष्का चेमरानकास्त्था ॥ १४॥ 
शब्दाथ:--४ इन्द्रभूति ! देव चार ग्रकार के कह्टे गये है । उनका वन करते हुए 
मुझ से सुन। ( १ ) भोमेय-अवनवासी (२ ) वाणव्यन्तर (३ ) ज्योतिष्क और (४३ 
सेसानिक>-यह चार प्रकार के देक होते हे 


भाष्य+-- पहेल नरक गाते का वर्णन क्रिया गया है और बरक . के कारणभूतं 
दिसा आदि पापा के त्याग का उपदेश दिया गया है। जो सम्यग्दछ्ठटि उस उपदेश के 
खऊनुलार अनुष्ठान करते हे, उन्हें कोच-सी गति शाप दोती है ? इस प्रकार को शंका 
उठना स्वाभाविक है। इस शंका का समाधान करने के लिए यहां देवकते का वरणुन 


किया गया दे । 
अथवा चार नति रूप सखार में से मनुष्य गाते और तियेश्धञ गति तो पत्यक्त 
से दश्टिगोचर होती हैं, मगर नरक गाति और देवगति का अल्पज्ञ जीवों को ज्ञान नहीँ 
दोता | इसलिए नरक गाते का वंणेन करके अब अवशिष: रही देवगाते का बणन यहां 
या ज्ञाता हू ६ ेु _ 
देवगातिनामकर्मोइये सत्यभ्यन्तरे देती: बाहृविभूतिंविशेषात्‌ छीपाद्िविखंसुद्धा- 
दिपु प्रदेशषु यथेष्ठ दीव्यन्ति-छीडाकित देवा+ 
अर्थात देवगाति दास कम रूपए अख्यन्तर कारण के होने पर बाह्य विभ्वाति करों 
विशेषता से जो द्वीपों, पर्वेतों पर्व समुद्रों में इच्छाहुखार क्लीड़ा करते हैँ, ले देव कह- 
लांते हैं | देवों के चार प्रधादव लिकाय- हँ--( ९ ) सबनवासी (४६ ) वाणुव्यन्तर (३ ) 
ज्योतिष्क ओर वेमानिक | ह 
चारों निकायों के चाम अग्वर्थ है भिवनेषु दसन्वीत्येवंशीला भवन बाखिनाोँ 
अर्थात्‌ जिनका खभाव अ्वनों में निवास करना हे ने भवच-क्ाली कहलाते हैं । 'विवि* 
धदेशान्तराशि येषां निवासास्ते व्यच्चराः अर्थात्‌ विविध देशों मे निवास करने वाले 
उ्यन्तर कहलाते हैँ । ज्योतिःस्वशावत्वाजल्योतिप्का+ ' शथांत्‌ -प्रकाश-स्वभाव वाले 
होने के कारण ज्योतिष्क देव कहे जाते है | 
विशेषेणशत्मस्थान: सक्ततिनों मानयन्तीति' वियानानि । विप्तानेसः सवा वैमा-< 
निका' अरथांत जिनमें रहने वाले अफ्ने-आपको पुएयात्मा मानते हैं, उन्हें विमान 
कद्दत्ते है श्र (वमाना मे उत्पन्न दाने वाल या रहने बाल दूचव वमानिक कदलात: ६ ( 


रु 


चारो ज्ञांति के देवों का चुन शार्नकार आंगे सुव् करगे | 


ड़ 


सत्तरहवाँ अध्याध आर  $ उड़ 7 | 





धूल॑।-दसहा उ भैवणवाती, आअइहा वण चारिणों । 
पंचविह्द जोइसिया, दविह्य वेमाशिया तहा ॥ १४५ ॥ 


छायाः-दशधघा तु भचन वालिनः, अ्रष्टणा चन चारिण 
पग्चांचिधा ज्योतिपका:, द्वाविधा च्ानका तथा | १९ ॥ 
शब्दाथः--भवनदासी देव दस प्रकार के हैं, वाण॒व्यन्तर आठ प्रकार के है, ज्यो> 
- उ्तेष्क देव पांच प्रकार के हैं ओर वेसानिक देव दर प्रकार के है। 
भाष्य:-गाथा स्पष्ट है | पू्वे गाथा मे चाए निकायों का नास विदेश करके 


घ्रकृत गाथा से ऋमश5ः उनके अवान्तर भ्रदा का सझ़या का उल्लक्ष किया गया द्द | 
पवनवा।सखया के दस, वारणंव्यक्तरा के आठ, ज्यातष्का क पाच आर बमानका क्के 


दो भेद्‌ दें। इन भेदों का क्षम कथन शअ्रगर्ली गाथा ओं में क्रमशः क्रिया जायगा। 
मूलः-असुरा नाग सुवण्णा, विज्जू अग्गी वियाहिया । 
दीवोदहिदिसा वाया, थणिया भवनवासिणों ॥ १६ ॥४ 


छाया+- असुरा नागाः सुत्रणा वद्युताज्यग्रा व्याहताः। 
द्वापा उदधयों देशा चायव:, स्तानता सवनवा[सिनः ॥ १६ ॥ 


' शब्दाथे;--भवनवासी देवों के दस प्रकार यह दें--( १ ) अछुर (२) साग (३) 
सुबंध (४) विद्यत्‌ (४) अप्रि (६) छीप (७) उदाधि (८५) दिशा (६) वादु ओर 
(१० ) स्तनित। 

भाष्य+--सर्व प्रथम रूचनवाली का साम-निदेश किया गया था अत्पुव यहां 
सब से पहले उसी के भेद बतलाये गये है । प्रत्यक वाम के साथ ' कुमार ? शब्द फा 
भयोग किया जाता है। यद्यपि देवों की उम्र अवस्थित रद्दती है, उनमें मनुष्यों एवं 
तेयेश्वों की भांति शैशव, बाल्य, कुमार, युवा तथा बुढापे का अवस्था भेद नहीं हे, 
तथांपि भवनचासी देवों का वेषभूषा, आयुध, सवारी ओर क्लीड़ा कूमारों के समान 
दोती दे श्रतएव उनके नामों के साथ 'कुमार! शब्द जोड़ा जाता है । इसलिए उनके 
नाम इस प्रकार दं--( १) अछुरकुमार (२) नागकुमार (३) खुबशकमार (४) 
घियुत॒कुमार ( ४.) आप्चकुमार ६ ६ ) छीपफ़्मार (७ ) उदांधिकुमार ( ८) दिशाकुमार 
(५ ६ 3) चायुफुमार ( १० ) रुतानेतकुंमार | | 

भचनदासियों में अछुरकुमारों के भवन रक्प्रभा पृथ्वी के पंकवहुल भाग में हैं 
ओर शेप नच कुमारों के भवन खरपृथ्डी के ऊपर और नोचे के पक्-एक्र हजार 
योजन भाग की छोड़ कर शप्र चोद दृज़ार योजन के भाग में हैँ । 

अखुरकुमारों के भदनो को सेखदा दक्तिण द्विशा म चदालील लाख है । इनसे 
पून्द्ध का नास चमरेन्द्र दें--यद्ध इन देवों फे श्धिपति हूँ । चअमरेन्द्र के परिवार में 
६४००० सामानिक देव, २४५६००५ आत्मरक्षक देव, छुद् मद्दिपी ( पट्रानियां ) देँ । 


| दृष्ठ६ | मरक-स्वर्ग-निरूपण 
छक-एक पटरानी के छद-छद्द दज्ार का परिवार है | सात प्रकार की :( गंधर्व का, 
नाटक की, अश्यों की, हाथियों की, रथों की, पदातियों की और पमेंसों की) उनकी 
सेना है । तीन प्रकार के परिषद्‌ देव हैं | उनमें श्रस्यन्तर पंरिषद्‌ के २४००० देव, 
मध्य परिषद्‌ के २८००० देव ओर बाह्य परिषद्‌ के ३२००० देव हैं। इसी प्रकार अभ्य- 
स्तर परिषद्‌ की ३५० देवियां हैं, मच्य परिषद्‌ की ३०० देषियां और बाह्य परिषद्‌ की 
७७० दावेया है । 

उत्तर दिशा में अखुर कुमारों के चालिस लाख भवन हैं | यहां के अधिपति 
६ इन्द्र ) बलेन्द्र दे । बलेन्द्र के ६०००० सामानिक देवों का, २४०००० आत्मरक्त देवा 
का, छुद्द अश्रमहिषी अर्थात्‌ पटरानियों का परिवार हे । प्रत्येक अग्रमदिषी का छुद्+- 


भरे 


कप बे 6 पु कप 
छुद्द हज्ञार का परिवार है। सात प्रकार की खना और तीन प्रकार की परिषद्‌ है। 
अश्यन्तर परिषद्‌ में २०००० देव मध्यपरिषद में २४००० देव और बाह्य परिषद्‌ में 


४८००० दब हूँ | अभ्यनस्तर एफरघद का ७५० दावया, मध्य पारएद क्य ४०० दाचषेया 
आर बाह्य परषद का २४५० दावयां है | 

नाग कुमार भवनत्रालया के दापषाणएुनवभध्थग मे चचाल्नास आर उच्चर विभाग 
चालीस लाख भवन हैं। दाक्षण विभाग क इन्द्र का माम चधरखसुनद्र और उत्तरावेभार 


के अधिपति का नाम अूतेन्द्र दे । 
खुपण ( खुघण७ ) कुमारा के दाप्षेण विभाग में अड़तील लाख और उ द््शि! 
में चातीस लाख भवन हैं | दक्षिण विभाग के अधिपति का नाम वेखु-इन्द्र है और . 
चर विभाग के अधिपति का नाम वेखुद्लेन्द्र हें । ह 
विद्यत्‌ कुमार देवों के दक्षिण भाग के इन्द्र हरिकान्त ओर उत्तर भाग के इन्द्र 
इरिशिखरेन्द्र हैं ।इसी प्रकार अश्नि कुमारों के दुक्तिण और उत्तर विभागों के इन्द्रों के 
राम क्रमशः अप्निशखरेन्द्र तथा अभ्ििमाणचेन्द्र है | द्वीपकुमारों में पूर्णन्द्र तथा विधेन्द्र 
उदधिकुमार्रो में जलकान्तेन्द्र तथा जलप्भेन्द्र,.द्शा कुमारों में आमैतेन्द्र और अमि 
तचहनेन्द्र, वायु कुमारों में बलवकेन्द्र तथा प्रध॑जनेन्द्र, स्तनितक्ृमारों में घोषिन्द्र और 
मह|घेपेन्द्र नामक अधिपति इन्द्र हैं। तात्पय यद्द हें कि भचनवासियोंमं सब चालीस 
इन्द्र हैं | प्रत्येक भेद के दो-दो इन्द्र द्ोते हैँ । ऊपर लिखे हुए नाम ऋमशः दाक्षिण 
झौर उत्तर दिशा के समझने चादेए। 
अछुर कुमार के आतारेक्क शेप नो नेकाया के इन्द्र का ऐश्वयं एक समान 
। दक्षिण भागमें सब के छुद-छद इजार सामानिक देव दे, चॉवीस इजार आत्म- 
रक्तक देव है, पांच अग्नमादिपियां है, ओर प्रत्येक के पांच-पांच हजार का परिवार हैं, 
साव-सात प्रकार की सेना ओर तीन प्रकार की परिषद्‌ द्वे । सभी की अभ्यन्तर 
परिषद्‌ में साठ हजार देव, मध्य परिषद्‌ में सत्तर इजार देव ओर वाह्य परिषद्‌ में 
अस्सी दजार देव दें | अभ्यन्तर परिषद्‌ की एक स्तो पचतर देवियां, मध्य परिषद्‌ 
की एक सो पचास देवियां और वाह्य परिषद्‌ की एक सो पच्चीख देवियां दें । 


५ ह0.। 


उत्तर भाग के इन्द्रों का ऐेश्वय भी लगभग इसी प्रकार का दें। परिषद के 





हु 


स्रदवों अध्याय मं ७७ ) 
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देवों की संझया में कुछ अन्तर हे | वह इस प्रकार हे--अख्यन्तर पारेषद में पचारू 
हजार देव, मध्य परिषद्‌ से साठ हजार देव और चाह्य परिषद्‌ मे-सत्तर दज़ार देव 
हैं। अभ्यात्तर परिषद्‌ की देवियां दो लो पच्चीस, मध्य परिषद्‌ को दो सो ओर 


चाह्य परिषद्‌ की एक सो पचत्तर देवियां हैं । ह 
विद्यतकुमारों से लगाकर रुतनित कुमारों तक क भघषनों की संख्या दक्षिण में 
चालीस-चालीस लाख ऑंर उत्तर में छ्तीस-छत्तीख लाखहे । 
भवन पति देवों की अलग-अलग जाति के शरीर का वणुन आदि सिन्न-मिंजछ 
प्रकार का होता है। यथा -- ” 


जाति का नाम शर्रर का वर्ण चस्म का दर्ण मुकुट का चिह्न 
(१) अछुर कुमार क््ष्णु रक्त चखूड़ामाण 
(२) नाग्र कुमार भ्चत दरित लाग-फाण 
(३) छुबण कुमार सुनहरा अचचत गरुडु 
(७४: विद्यत्कुमार - रक्क दरिद चज् 

४। आसेकु मार रक्क दरिद फलश 
(६) द्वीपकुमार शक्ल दरित खद्द 

(७) उदाधिकुमार रक्क हरित झश्य 

(८) दिशाफुम्ार र्क्ले ; श्वेत छा 

(६) वायुकुमार द्वरित युक्काबी मगर 
(१०) स्तनितकुमारे कान श््च्त सराद 


भवनवासी देवों की स्थिति का वणेन शागे किया जञायगा | 


मूलः*-पिसायथरूय जक्खा य, रक्खसा किन्नरा कि पुरिसा। 
महोरगा य गंधव्वा, अट्टाविह् वाणमन्तरा ॥१७॥ 


छाया;-पिशाचा भूता यत्ताश्व, रासा:किन्नरा:।क पुरुपा: । 
सहोरगाश्व गन्धवी: अष्टचिचा ब्यन्तरा: ॥ १७ ॥ 
शब्दाथ;--वाण व्यन्तर देव आठ प्रकार के हं--( १) पिशाच, (२) भूत, (३) 

यक्ष, (४) राक्षस (४) किन्नर ( ६)॥के पुरुष ( ७ ) सद्दोरण और (८) गंधते । 

भाष्य--प्ररृत गाथा में ऋम पाप्त व्यन्तर देवा की जांतियों के नामों का उल्लेस्त 
कया गया ६ | 

रक़प्रभा पृथ्वी के ऊपर पक दज्ार याजन का पृथ्वीपिंड दै। उसके सौ-सौ 
योजन ऊपरी झोर नाच के भाग को छोड़कर बीच में आठ से योजन में ध्यन्तर देख 
स्ट्तद्द। 


रे ऊपर क छूट हुए सा याजुन के ऊपरा आर नच्चत भाग के देखस-दूस याजन 
छाहुकर दाच से सा आनपन्ना, पानपनश्ची, झादि ब्यस्तर रहते दा दाना आना पर 


[| दछ८ | |; नरक-स्वर्ग-निरूपण 





व्यन्तर देवों के अंसझृ्यात नगर हैं । | । 
भ्राठ व्यन्तर ओर आठ चाणुब्यन्तर मिल्न कर व्यन्तरों की संख्या सोलह 


होती है । व्यन्तरों की यद्द खोलद्द जातियां हैं। एक-एक जाति के दो-दो इन्द्र होने. 


के कारण कुल बीस इन्द्र व्यन्तरों में होते दें | पत्येक्त इन्द्र के चार दजार खामानिक 
देव, सोलह हजार आत्मंरक्षक देव, चार अशन्नवादोषियां, सात प्रकार की सना ओर 
ठीन प्रकार की परिषद्‌ होती है। व्यन्तर इन्द्रो के नाम इस प्रकार हैं;--- 


६ १४ पिशाच-- कालेन्द्र - महाकालेन्द्र 
(२) भूंत+ छख्पेच्द्र,. प्रतिरूपेन्द्र 

(३) यक्ष-- पूर्णभन्‍्द्वन्द्र,. मणिभद्रेन्द्र 
(४) राक्षल-- भीमिन्द्र , मद्दाभीमेन्द्र 
६€ ४ ) किन्चर-- किन्नरेन्द्र,,... किंपुरुषन्द्र 
( ६) किंपुरुष-- .. सुपुरूषेन्द्र,. सद्दापुरुषेन्द्र 

' (७ ) मद्दोरम-- अतिकायेन्द्र, महाकायेन्द्र 
(८) गेंघवें-८ गीतराति-इन्द्र, गातरसनद्र 

चाण व्यन्तर देवों के इन्द्रो के नाम-- 

(१) आनपन्नी-- सन्निद्वितन्द्र, पन्मानिन्‍द्र 
(२ ) पानपन्नी -- घातेन्द्र, | विधाततेन्द्र 
( ३ ) इसिवाई ( ऋषिवादी )- ऋषे,  ऋषिपाल 
६४) भूतवाइ--_, इश्वर॑न्द्र, ु मद्देश्वरेन्द्र 
(४ ) कन्दिद--._- शवत्स, क्शिाल 
(६) मद्दाकानद्ित-- दाख, '. रति | 
(७) कोइईड-- श्वेत, मद्दाश्वेत हैं 
(८) पतेंस-+- पतंग पतंगपति 


जैसा कि पहले कहा गया द्व, व्यस्त< देद चाचथध चना भ॑ भ्रमण करद रात 
हैं। टूटें- फू घरां म जगला मे, जलाशुया पर, दुदछ्धा एर तथा इसा अकार के झन्यह- 
न्‍य स्थाना पर रहते है | आठ प्रकार क चाणुब्यन्तर गधद दबा के द्वा खाद द्व। यह 
ध्प्राठा देव अत्यन्त विवोद्शाल, दास्याश्यय, चपल आर चचल चत्त चात्र दते हद । 
इन सब के शसार का दर आर सुकुद का ।यदह्च इस काएक्र स मतात दया: 


_ देव सास शर्र बसु आर झुकुद |चक्े 
(१) पिशाच ह््ष्सु ला 
(्‌ | ) भरत न जो * खा।लतू व 
(३) यक्ष रह लक 
(४) झाक्षस | अदेद पासरलाचूच 


(५) किन्नर हरित अशोकबूच 


सत्तरहवां अध्याय [ ६७६ ] 





( ६) किपुरुष श्वेत चस्पक्ृच्त 
(७ ) भद्दोरण क्चष्णु . नागचृतक्त 
(८) गन्धव का तिन्दुकचुत्त 


आनपन्नी आदि वाणव्यन्तरों के शरीर का वण ओर मुकुद का चिह्न ऋमश+ः 
पूर्वाक्त कोष्क के अचुसार दी समझना चाहिए । 


सूलः-चंदा सूरा य नक्खत्ता, गह्य तारागणा तहा । 
ठिया विचारिणों चेव, पंचहा जोइसा लया ॥ १८॥ 


छाया:--चचद्वाः सूर्याश्व नक्षन्नाणे, गृहास्ताराग सास्तथा । 
स्थिरा विचारिणश्रव, पदच्चधा ज़्योत्तिशलयः ॥ 


शब्दाथे:--ज्यातिषी दंव पांच प्रकार के ६--(१) चन्द्र (२) सूय (३) नक्षत्र (७) 
ग्रह आर (४) तारगण | यह स्थिर ओर चर के भेद से दो-दो प्रकार के हैं । 


भाष्य--व्यन्तर देवों का कथन करने के पश्चात्‌ ऋतपप्राघ ज्योतिषी देवों का 
चर्णन यहां किया गया दें। ज्योतिषी देव पांच प्रकार के हैं--[१] चन्द्र [२] झूय [३] 
नक्षत्र [७] गृद ओर तारागण | इनके चर ओर अचर के भेद्‌ से दो-दो प्रकार होते 
हैँ। अढ़ाई दीप में खूय आदि गतिमान दोने के कारय चर हैं और बाहर स्थितिशील 
दोने के कारण अचर है । है 


समस्त ज्योतिपी देवों का समूह ज्योतिषचक्त कहलाता है । ज्योतिषयक्र, मेरू 
पवेत के निकट समतल भूमि में सात सो नव्वे ( ७६० ) योजन की उडंचाई से नो सो 
योजन की डँचाई तक शअथाव्‌ एक सो द्ख योजन में फेला हुआ द्वै । सात सो नव्ये 
योजन की उचाई पर तारा मंडल है । तारों फे विमान आधा कोस के लम्बे-चोड़े 
शोर पाव कोस ऊंचे हैँ । पांचों चणु के ६ । तारामएडल से दस योजन की ऊंचाई पर 
एक योजन के ५६ भायों में से ४८ भाग त्स्वा-चोड़ा और २४ भाग ऊँचा, अंक 
रत्न का खूये का विमान हे। खूर्य फे विमान से अस्सी योज्नन ऊपर 
एक योजन के ६९ भागों में से €६ भाग लम्बान्चोड़ा ओर रण भाग जितना ऊँचा, 
स्फदिक रत्न का चन्द्रमा का विमान दे। चन्द्रमा के विमान से चार योजन की ऊँचाई 
पर नक्षत्र माला दे । नक्तनी फे विमान पांचों वणु के रत्तमय ईँ । ये सब एक-एक 
कोस लम्बे-चोड़े ऑर आधा कोस ऊँचे ८ । नक्षत्र माला से चार योजन ऊपर रद्द 
माला दे। ग्रद्दी के विमान भी पांचों. चणा। के और दो कोस लस्बे-चौंडे तथा एक कोौस 
ऊँचे हू । प्रहदमाला से चार योजन की ऊँचाइ पर दरित रस्तमय बुध प्रद्द का तारा 
६॑। इससे तीन योज्न ऊपर स्फाटिक रत्न का शुक्र का तारा हैं और शुक्र से तीन 
ये।जन ऊपर पीत रत्तमय इद्स्पति का तारा दें। घद्दस्पति से तीन योजन ऊपर रफ्त 
चण रस्नमय मंगल तारा और उससे भी तीन योजद ऊँचा जास्वूनद वर्णमय शनिम्नद 
फा तारा है । 


पु 
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प 


इस प्रकार सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र समतल भूमि. नो सो योजन की ऊँचाई 
पर सम्माप्त दो जाता हे | नो सो योजन ऊँचे तक मध्यल्लोक गिना जाता है; अतपव 
ज्योतिष चक्र मध्य लोक में ही अवस्थित हे । 


जम्बूद्ाप में दा सु आर दो चन्द्रमा हैं। लबख समुद्र में चार सूप ओर चार 
चन्द्रमा है / धात का खड द्वाप म बारद्द सूर्य ओर बारह चन्द्रमा 6 | पुष्कराद्ध हाप 
मे बद्च्तर सूथ आर बद्दत्तर चन्द्रमा हैं । इस प्रकार अढ्ाई द्वाप अथात सम्पूर्ण 
मनुष्य छखन्र में एक सा बत्तास सूथ आर इतने ही चन्द्रमा हैं. । अरढ़ाई द्वाप के सूर्य 
आर चन्द्रमा नरन्तर गांते ख मे पच्रत का प्रदाक्षेणा करते रहते दू 


अढ्ाई दीप के बारह अखंख्यात सूय भर असंख्य चन्द्रमा हे, पर वे अचर 
अधांत स्थिर है । उनकी त्स्बाई-चोड़ाई और ऊचाई, श्रढ़ाई द्वीप के सूथ आदि से! 
अआधी-आधी है । 
करे ओह रु 


ज्योतिषी देवों में सर्य और चन्द्रमा--दो इन्द्र दे । आश्विन ओर चैत्र माख की 


छल 


पू/णुमा के दिन जिस सूर्य और जिख॑ चन्द्रमा का उदय दोता दें, वी स॒र्य-चन्द्र इनके 


५ 


इन्द्र दे, ऐसा उल्लेख श्रेथां मं पाया जाता हें । 

एक-एक सूर्य एवं चन्द्रमा के साथ अव्बांसी भ्रह, अठांईस नक्षत्र और छिया- 
सठ हज़ार, ना सो पचत्तर कोड़ा-कोंडी तारे ६ । ज्योतिषी देवां का वेस्तृत चयणुक्क 
अन्यत्र देखना चाद्विए | विस्तार भय से यद्दवां सामान्य कथन किया गया है। 


मृल।-वेमाणेया उ ज दवा, दावहा ते विया हया । 
कृप्पावगा य बोड़्व्वा, कप्पाइया तहंव य १६ ॥ 


छाद्रा;-+वैमानिकास्तु थे देवा$ द्विकिधास्ते ब्याहृवाः। 
कल्पोपगाश्व बोदछूब्या।, कल्पातीतत्त्तंथव च ॥ १६ ॥ 


शब्दार्थ:--जो वेमानिक दृव हैं, वे दो प्रकार के कहे गये है ( १) कल्पावत्पन्न ओर' 
(२) कल्पातीत । 


भाष्य;--तीन निकायों के देवों क| कथन करने के पश्चात्‌ अबः चौथे वैमानिक 
देव- निकाय का वर्णन किया जाता है। वैमानिक देवों के मूलतः दो भेद हैं--कल्पो- 
त्पन्न ओर कल्पातीत | जिन वेमानिकों में इन्द्र, सामानिक शआ्रादि का दिकट्प होता हैं 
थे कष्पोत्पन्न कदलाते हे ओर जिनमे इस प्रकार भ्ेदां की कल्पना नहीं होती--जहां 
किसी प्रकार का भद्भाद नहीं हे-- सभी अद्दमिन्द्र हैं, वे कल्पातीत कहलाते दें । 

कश्पोत्पन्न देवों में दूस भेद होते 8--( १ ) इन्द्र ( २) सामानिक (३) घ्ाय- 
झ्िंश (४ ) पारिषद्‌ (५ ) आत्मरच्षक ६ ६) लोकपाल ( ७ ) अचोक (८) प्रकोणक 
(६ ) आभियोग्य और ( १० ) किल्विपिक | इनका परिचय इस प्रकार हैः-- 

(१ ) इन्द्र - अन्य देवा स विशिष्ट ऐश्वय वाले, मनुध्या से राजा के समा 


शासक देव इन्द्र कहलाता हैं। 


॥24 


>> 


सत्त रद्दवाँं अध्याय [| ६५१ ) 


न्‍अमक-प४कनरान«कनफा का. 





(२) सामानिक-जो देव इन्द्र के समान आज्ञा नहीं चला सकते, इन्द्र के 
समान पेश्वर्य भी जिनका नहीं है, फिर भी जो इन्द्र के समान ही आयु, शक्ति, परि- 
वार और उसी के समान भोगोपमोग की खामश्री से सुक्क दोते हैं, ऐसे राजा के पिता, 
गुरु आदि समान देव सामानिक कहलाते दे ु 

(३ ) चायस्थ्िश-राजा के मंत्री ओर पुरोहित के समान देव चायस्िश कदद- 
लाते. हैं । 

(४ ) पारिषदू-राज़ा के मित्र या सभाखदों के समान देव पारिषद कहलाते 


भिः 


० 


(४ ) आत्मरक्तक--जैसे राजा के अगरक्षक होते हैं, उसी प्रकार इन्द्र के अग 
रक्तक देव आत्मरक्तक कद्दलाते हैं। यद्यपि इन्द्र को क्रिसी प्रकार का भय नहीं रहता 
ओऔर उसे दखरों से रच्ता कराने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी अंगरक्षक देवों 
का द्योना एक प्रकार का इन्द्र का ऐेश्वय है। 

(६ ) लोकऋपाल--प्रजा के रक्तक के समान देव लोकपाल हैं । 

( ७ ) अनीक-सखैनिको के स्थानीय देव अनीक कद्दलाते है। इन्द्र की सेना 
पदाति आदि सात प्रकार की दे । उसका उल्लेख पहले आ चुका है। 

(८ ) प्रकीणंक-मलुष्यों में प्रजा के समान देवप्रजा को प्रकीर्णक देव कहते 


ग्ाः 


( ६ ) आभियोग्य--मजुँष्यां में दास के समान देव, जे। इन्द्र की सवारी आदि 
के भी काम आते हे । 
( १० ) किल्विपि ऋ--मनुष्यों मं चाएडाला फे समान, पापी देव फिल्विपिक 


कफद्दलात हू । 


यद्द चद प्रत्यक्र चक्राय मे द्वाद्वातें  संगर चवयन्तर एच ज्यातप्क देवा 
प्रायर्रिय तथा लोकपाल के ।लिवाय सिर्फ आठ द्वी विक्रलए हे । वेमानिकों श्र भवन- 
चासियों में दस-दख भेद पाये जाते हैं । 


शंका--जब चारों निकायों में इन्द्र आदि विकल्प दूँ तब सभी निकायों में 
फल्पात्पन्न तथा कल्यतीत भेद्‌ करना च.द्धिए । यद्दां केवल दैमानिकों में दो विकरप 


सयों बताये गये दे ? 


कि |] 


समाधान-पचैमानिकों के अतिरिक्त शेप तीन निकायों में कस्पोत्पन्त देव ही 
करुपातीत नहीं, अतः उनमें दो सेद्‌ नहीं दे | वेंमानिक देवों में दो कर 


ते मे दा प्रकार के 
वध इस कारण घेमानिका के दो भेद घबतलाये गये दें । 


छ्ोते हूँ 
देच द्व 


हर 


कप्पोषगा! और 'कप्पाईया' पद का बहुचचनान्त प्रयोग उनके शनेक अवा- 


क्त्तरभदा फ्ो साचत करता हू ! इन भदय का गनरूपण शासख्रकार स्बव्यग्रद झभादर 
फरत छू । 


| ६४५५ ] - नरके-स्वग-निरुप॑त 


इल-कपावगा बारसहा, साहर््मीसाणगा तहा । 
सणकुमार माहदा, बभलागा ये लतगा ॥ २० ॥ 
भहासुकका सहस्तारा, आएया पाणया तहा । 
अरिशा अच्चुया चव, इह कृप्पावगा सुरा ॥ २१ ॥ 


छाया।+-कल्पापगा द्वादशधा, साधम्ंशानगास्तथा । 
सनत्कुमारा भाइन्द्रा;, त्रह्मलाकाश लान्तकाः ॥ २० ॥ 
मद्ठाश्ञक्ता/ सहखारा॥ आनता: प्रायतास्तथा । 
आरणा अ्रच्युताश्रेव, इति कर्पोपगाः खुरा: ॥ २३ ॥ 
शब्दार्थ:--कल्पोत्पन्न या कल्पोपपन्न देवों के बारह भेद ह--( १) सांधंम (२) 
इशान ( ३ ) सनत्कुमार (४ ) महेन्द्र (४ ) तह्य (६) लान्तक (७) महदह्दाशुक्र (८) 
सहस्तार (६ ) आनत ( १० ) प्राणशत (११) आरण आर ( १२ ) अच्युत । 
साष्य+--कदंपोपपन्न वैमानिक देव अपने निवास-स्थान की अपेक्षा बारह 
प्रकार के होते है। 
शनेश्थर के विमान से डेढ़ राजू ऊपर, जस्वूँद्रीप के खुमेंर पएवंत से दक्तिण 
दिशा में पहला सोधम देवलोक दे और उत्तर दिशा में दूसरा ऐशान देवलोक है| इन. 
दोनों देवलोकों में तेरह“तेरह प्रतर हैं | उनसे -पांच-पांच सो योजन ऊंचे और 
खत्ताईंस-सत्ताईंस सो योजव की नींव वाले ३४००००० विमान पहले देंवलोक में 
झोर २८००००० विमान दूसरे देवलीक मे ६ । पहले वेचल्लोक का इन्द्र शक्रेन्द्र या- 


पे 


खोधर्मेन्द्र कहलाता है और दूसरे का ऐशानिन्द्र | 

इन दोनों देवल्वोकों के ऊपर दक्षिण दिशा भें तीखरा सनत्कुमार ओर उत्तर 
दिशा में चौथा मद्देन्द्र नामक देवल्ोंक दे । इन दोनों वेवंल्ोकों में बारह-बारह प्रतद 
मंज़िल है, जिनमें छुदू-छुद्द लो योजन के ऊंचे और छुप्बीस-छुब्बीख सो योज्ञन की 
मींच वाले तीसरे देवलोक मे १५००००० विधान हैं ओर चोथे देवलोक में प्०३००० 
विमान है । 

इनके ऊपर मेरू पर्वव के ठीक मध्य में श्रह्म नामक पांचवां खर्ग है। उसके छुद्द 
प्रतर हैं । उसमें सात खो योजन ऊंचे ओर २५०० योजन नींच वाले ४०००० विमान हैं । 
इस स्वर्ग के तीसरे भवर के पास, दक्षिण द्शामे, आठ कृष्ण राजियां हैं । इनके ओअेतराल में 
झाठ दिमान हैं ओर आठ विमानों हे बीच एक ओर विमान है। इस प्रकार नो विमानों में 
नो लौंकान्तिक जाति के देखा का निवास हैं। आर्चे नामक विमान में सारस्वत नामक 
लोकान्तिक रद्दते है, अभिमाली वामक विमानमे आदित्ति नामक देव रहते हैं, वेरोचन 
विमान में चद्धि नामक देव रददते हैं, प्रभंकर विमान में वरुण, चन्द्राय विमान में गदें“ 
वोय, सूर्याभ विमान में तुषित, शक्ताम विमान में अन्याचयाघ, खुम्रतिप्ठित विमान मे 
अप्े देव, ओर अरिप्टाभ विमान में अरिष्ठ देव रहते हे । 


गा 


शत 


सचरद्दवों अध्याय सत्तरदवां अध्याय तहत  चदहवे |: 


£ नव लोकान्तिक्त देव सम्यण्टी 


समय उत्तके चेराग्य की सराइता करने बा 
आ्रापया के खमान हादसे दे । 

पांचवे स्वर के ऊपर छुटा लाध्तक सबसे हैं | इसके पाँच प्रतर है, जिसमे 
' सात सो योजन के ऊँचे और पचचीस सो योजन की नींव वाले ४०००० विसान दे । 

छुठे खगे के ऊपर खाठवां मद्दाशुऋू देव लोक है | इसके चार प्रतर है, जिससे. 
८०० योजन ऊँचे और २४०० योजन की नीच वल्ति ४०००० किमान हैं । 

खातवे देवल्लोक के ऊपर आउठवयां सहस्वार देव लोक है । सहस्यार देव लोक 
में चार प्रतर हैं, जिसर्भ ८०० योजन ऊँचे और २७०० योजव की नींच वाले ६००० 
विमान हैं । 





5] 


हैं, तीथकर भगवान की दीक्षा के 
सन्त सोक्षगासी, प्रह्चारी झौर 


द्द 
द्व 


4 


आउवे देवज्ञोक के ऊपर प्रारंभ के चार देवलोकों के समान बराबरी एर दो-दो 
देवलोक आरंभ होते हैं । मेरू ले दक्षिण दिशा में तचर्दा आनत देव लोक और उत्तर 
दिशामें प्राणत नामक द्खवां देवल्लेक है। इन दोनों से चार-चार प्रतर 3, जिनमें नो 
सो योजन उेँचे ओर २२०० योजन की नींच चाले दोनों के लार सो चिमात छ । 

इन देवलोका के ऊपर मेरु से दक्तिण की और व्यारहदां श्ररुण देवलोक आा 
उत्तर दिशा स बारहवयां अच्युत देवलोक हे जिनमें एक दसार योजन ऊँच ओर बाईस 


हे 


सा याजच का नाव बाले दाना के ताद सी देमान है 4 


इस प्रकार कल्पोपन्न देया के चारद्द भेद्‌ हैँ । दारद॒र्च देवलोक के ऊएर कहए- 
सीत देब रद्दते &ै। उनका वर्ण आगे क्विया जा रहा है। 


सूल+-कप्पाइया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ! 
गेविजाएत्तरा वेब, गेविजा नव विहय तहिं ॥ २२ ॥ 


छायात-क एप तातास्तु य॒ दवा, ।द्वा व दा रत ब्यारन्याता। | 
अचयका शनुत्तराश्वद, अवयका नद!चचास्तत्रः ॥ >२ 


शब्दा्थ:--जों कल्पातीत देव छे वे दो गकार के कट्दे गये हैं--मेवेयक देव ओर 
अनुत्तर देव | उनसे से भेवेयक देवों के नो भेद हैं । 
भाष्य+--कल्पोपपन्न देखों फे भेद्‌ घताने के पश्चात्‌ यहां कत्पातीत देवों के 


सु दा भपु+- पमवयद दवच ४९ अचुत्तर दूव--आर पअ्रवयक्ष ददां का खदसऊझया क 
फेथन कया गया 


१५ 


,अच 


प्रयेयक्त विमान नी है, तः उनमें निवास करने चाले देव भी नी प्रकार फे 
है। इसी प्रकार कस्पातात देवों फे दा भेद भी श्ाधय-मेद से किये गये है । जो देख 


ना भ्रपयका म रद्ददे द॑ थ अवेयकदय ऋदलाते दूं आर अनुत्तलर पिनाने में रहसे 
चाल घअजुत्तर देद कहलाते हू | 


[ ६४ ने 
[ धृशछ । ु मरक-स्वरग-निरूपए 


ग्यारहव और वारहवे देवलोक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर नो बिमान हैं, 
जिन्हें ग्रेवेयक कंहं! गयी है । इन नो विमानों/में नीच से तीन विमानों का पक्र त्रिक 
मध्य के तीन विमानों का दूसरा जिंक और ऊपर के तीन विमानों का तासरा चरिक 
है। प्रथम जिक में भद्द. खुभद् ओर छुजान नामंकऋ ग्रेवेयक हैं, इन तीनों में एक सौ 
ग्यारह विमान हैं | मध्यम ज्िक में ख़ुमनल, खुदशब और प्रियद्शन नामक 
तीन ग्रेवयक्त हैं। इन तीनों से एक लो सात विमान हैं | तीसरे च्लिक थे अमोह, खुप- 
तिबद्ध ओर यशोधर नाम्रक तीन ग्रेवेय्क हैं | इन तीनों में सो विंमान हैं । यह सब 
विमान एक इदजोार योजन ऊँचे ओर २२०० योजन विस्तार वाल्ले है । ग्रेव्यक के देवों 
का शरीर दो हाथ ऊंचा होता | ह 

नव प्रेवेयक के ऊपर चारों दिशाओं में चार विमान ओर मध्यम में एक 
विमान दै | इन पांचों को अनुत्तर विमाच कहते हैं । इनके नामों का उल्लेख अगली 
गाथाओं में होगा। 


मूलः-हेट्विमाहेट्टिमा चेव, हेट्टिमामज्किमा तहा । 
हेट्रिमा उवरिमा चेव, मज्मिपा हेट्टिमा तहा ॥ २३ ॥ 
मज्मिमा मज्मिमा चेव, मज्किमा उवरिश्ा तहा । 
उवरिमा हेट्टिमा चेव, उवरिमा मज्मिपा तहा ॥२४॥ 
उबरिमा उवारिमा चेव, इय गेविजगा सुरा । 
विजया वेजयंता य, जयंता अपराजिया ॥ २५॥ 

' सब्वत्थ सिद्धगा चेव, पंचहाएुत्तरा सुरा । 

इंइ वेमाणिया एए.हशगहा एक्मायओ ।॥ २६ ॥ 


छाय::अधस्तनाधघस्तनाश्वच्र, अवस्तना सध्यसास्तथा || 
ग्रधस्तनोपरित्तनाश्वव, सध्यमाउश्रस्तनास्तथा ॥ रेशे ॥२ 
मध्यमामध्यमाशथ्वव, सध्यसापारतनास्त था || 
उपारतना5थस्तनाश्चच, उपारंतनमध्यास्तथ्ाय ॥ २४ | 
उपारतनापाग्तनाश्चव, दृ'त भ्रवयका खुरा || 
वचिजया चंजयन्ताश्च, जयन्ता अपराजता: ॥ ९५९ ॥ 
सवाथ सिद्धकाश्चेव, पद्चधाउनुत्तरा: सुरा; ! 
न्‍ दात बमा।नका एत, अनक्धा एशमादद ॥ २६ ॥ 
हि रा 
शब्दा्थ:-गवेयक देवों के वासस्थान रूप नवग्रेवेयक इस प्रकार हं--( १) अध- 
१६३४ + ७ (७ ०: ३7 हर < 0] षः रे 
रतनाधस्तन अर्थात्‌ नीचे के त्रिक में से नी वे वाला, (२) अधस्तनमध्यम अर्थात नीचे के- 
त्रिक का बीच वाला, ( ३) अधस्तन उपरितन अर्थात्‌ नीचे के त्रिक में से ऊपर का, ( ४ ) 


ट 20%) 4 5 


रिया अल 0 22 2 [_ ेश 4 


ध्यमाधस्तन अथातू मध्य के त्रिक नीचे वाला, (५४) मध्यममध्यस- अथोतू सध्य के 
त्रिक में बीच बाला, ( ६) मध्यमापरितन अथातू मध्य के त्रिक से ऊपर वाला, (७) 
उपरितनाधस्तन-ऊपर के त्रिक में नीचे वाला, ( ८५) उपरितनसध्यम-ऊपर के -त्रिक से 
बीच का, ओर ( ६ ) उपरितनोप्तरितन-अथातू ऊपर के त्रिक स ऊपर वाला 4 यह नकद 
अंबयक है 4 
पांच अनुत्तर देवों के आश्रय स्थान की अपक्ती पांच भेद इस प्रकार ह--( १) 
विजय (२) वेजयन्त (३ ) जयन्त (४७) अपराजित ओर (४) सवाथासेद्ध । इस 
प्रकार वेमानिक देव अनेक प्रकार के हू 
धय:--नथ गवेयक विमानों के अवस्थान के क्रम से यहाँ ग्रेवेयक्ां का उल्लेज 


फिया गया दे | अतएव पूर्वोक्त नामों के खाथ इत नामों का विरोध नहीं समभना 
चाहिए । तात्वर्य यह दे कि अघस्तनाधस्तन ओवेयक का नाम भद्ग! है, अ्धरुतन- 
मध्यम का तामप्त सुभद्र!, ओर अधस्तवोपारितन ४4 नाम 'खुजात' हैं 4 इसी प्रकार 
शेप छुद्द प्रेवेयकों के नाम अनुक्रम से समझ लेने चाद्विए । 
अनुत्तर विमानों के (९ ) विजय ( २) चैजयन्त ( ६) जयस्त (७) अपरा- 
ज्त और ( ४ | सवाधथाखेद्ध, यह पाचमेद दे | १ 
कल्पातीत देवों में इन्द्र, सामानिक आदि का कोई अन्तर नदी द्वे । व कोई 
बड़ा देव है, न कोई छोटा है । सब देव समान ऋद्धिधारी हैं । अझ यद्द खूब 
अ्रद्दमिन्द्र' कदृलाते हे | यह देव कोतृदल से रहित, विषयवासताओं ध््त ओर 
सच्च छाव-ध्यान सम लान रहते हद | 
देवा का आयु सजुप्यां को अपेक्षा पहुत अधिक होता दें | चद्द इस प्रकार दै।-- 
भवदनवासी- अछु र क्ुमार- उत्कए् एक पत्योपम ले कुछ अधिक, जघन्य दर 
उज्ञार बर्ष का, श्र चागकुमार आदि शेप दच का उत्कष्ठ आयुष्प डेढ़ पत्योपम का 
तथा जधन्य दस दज्ार वर्ष क्वा | 
व्थन्तर देव--समस्त व्यन्तरा एव बाणुव्यन्तरों की आयु उत्तर एक पत्योप॑म 
शोर जघन्य दस हज्ञार बे की दोती हे | 





तएव 
सेचि 


ज्यातिषी देख--तारा देव की आयु जधघन्य पाव पढयोपम, और उस्कृए्ट पाद 
पल्योपम से कुछु अधिक दे। सूर्य विमान में रहने वाले देवों की आग ज० पाच पल्यो- 
पम्म शरीर उत्तए एक पल्योपम तथा एक्न दमार वर्ष की हे। चन्द्र पिमानदासी देवों 
की जघन्य पाद पत्योपम और डस्कृए एक पल्योपम पवव एक लोख वर्ष की आयु है । 
नक्षत्र घिमान के देवा का जघस्य पाव पत्योपम और उत्कष्ठ आधे वल्योपम फी श्ायु 
थे । भद् विमानों भे रहने धाले | आयुष्य जबन्य पाव पल्योपम का श्र उत्हाए 
एक पत्यापम का ह। बुत, श्रुक्र, मंगल और शाने झटद्द। मे रहने वाले देवों की मा 
सखायु इत्तता दा हू 4 


के 


£ दशद | े व न रथ. जप ३. मर मल्रवगतगिखपी: ह नरक-स्वग- निरूपण 
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वैमानिक देंवों की स्थिति ( आंयु ) इस प्रकार हैः-- 


हु १ ) साथधम ; जन एक पल्योपमफ उ० दो सागरोफम 
(शे ) छेशान 7 कह. अे सत्र कुछ अधिक 9 उसे कुछ अधिक 
£ थे ) सनत्कुमार - # दें सागर 3. साल सागर 

( ४ ) महेन्द्र -. 9 #» कुछ अधिक) ,, ,, (कुछ आधिक) 
( ४ ) चह्म +. लात सागर ».. देख छागर 

(६ ) खसानन्‍्तक 9 दिख सागर गा चोदद्द खागर 
(७ ) महाशुक्र »». चोदृद् सागर ».. संत्तरह्द सागर 

( ८) सहस्लार » सत्तरह्द खागर ७9. अठारह सागर 

( & ) आनत 9». अठारदह खाणर ७ जन्नीस सागर 
६१० ) धाणुत ५». उच्चीक्त सागर ७» बीख- सागर 
(११५) आरशु ,... चीख सागर ७ - इक्कीस खागर 
-(१8) अच्युदत * ». इक्ज्ञीखस सम्झर ,, बाईसख खागर 


इन देवलोकों की स्थिति देखने से ज्ञान होगा कि पिछले देवलोक में जितनी 
उत्कृष्ट आयु है, आगे के देवलोक में उतनी जघन्य आयु है। नव प्रेव्यक् विमानों में 
पुऊ-एक सागर की आयु बढ़ती जाती है ओर नव ग्रवेयक में इकर्तीस सागर की 
उत्कृष्ट स्थिति दे। अथांद प्रथम ग्रेवेयक मे जधन्य बाइंल सागर, उत्कृष्ट तेइंस सागर , 
इसी क्रम ले नो ही अवेयका से एक-एक खागर की छुट्धे होती है। पांच अनुत्तर 
विमानों में खे पहले के चार विमानों के देवों की ऊघन्य अआंयु इकतील सागर की है 
और उत्कृष्ट बचीस सागर की दे ! पांचवे सद्यंथ सिद्धि विश्व में जघन्य-उत्कृष्ट 
का भेद नहीं दें | वहां के खमरत देवों की तेतीख सागर की ही स्थिति होती है। 

देवगति में सांसारिक खुखों का परम प्रऊर्ष है। वहां नियत आयु अवश्य 
भोगी जाती दै-अकाल झुत्यु नहीं दोती | देव, सुत्यु के पश्चात नरक गति में नहीं 
जाते ! सम्यक्त्व, सेयमासयम, वाल तप ओर अक्काम निञ्ञरा आदि कारणों से देव 
गति धाघ होती दें | देवगाते से मिथ्याटप्टि देव भी दोते हैं ओर सम्पग्द ट्ि सी मिथ्या 
दृष्टि देव तियश्व आदि गतियां में उत्पन्न होकर सेलार भ्रमण करते हे और कोई-कोई 
सम्यग्दष्टि देव वद्दां से च्युत होकर मद्दाविदेद्द क्षेत्र में जन्म लेकर धुक्कि प्राप करते 
6, कोई भरतक्षेत्र मं मजुष्य दोकर, मोक्त गसन योग्य काल की अनुकछूबता हो तो 


मुक्त द्ात द अथदा पुनः दव सलाह म जाते द्व॑ । 


दवगांतच का [दस्तार एूवंक वचंणुच अन्य शास्त्रों मं देखदा चाहए | यहाँ साप्तेह 
कथन दवा कया गया हद | 


मूल;-जेसिं तु विउला सिंक्खा, मूलियं ते अइस्थिया । 
... सौलवंता सर्वासेसा, अर्द्वणा जांति देवयं ॥ २७ ॥ 


न्‍ी 


सत्तरदवां अध्याय | देश७ |] 





छायाः-य्रेषां तु विप्रल्षा शिक्षा, मूल तेडतिक्रान्ता:। 
झीलचन्तः सचिशेषाः, अदीना यानिति देवत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
शब्दार्थ:--जिन्होंने विंपुल शिक्षा का सेवन किया हे, वे शीलवान्‌ ,उत्तरोत्तर गुणों 
की ब्राद्धे करने वाल ओर अदीन वृत्ति वाले पुरुष मूल धन रूप मनुष्य सव्‌ को अति 
ऋमरण करके दव भव का प्राप्त करत हू | 


भाष्य:--देवगति का चर्णुन ऋरने के पश्चात्‌ उसके कारणों पर यहां प्रकाश 
डाला गया दै। जिन पुरुषों ने धर्म का आचरण किया है, वे प्राप्त मावव-र्जावन रूपी 
पूंजी को बढ़ा लेते हैँ। जा शील का अर्थात्‌ सम्यक चारित्र का पालन करते दैं,निरन्तर 
श्ात्मिक गुणों के विकास मे तत्पर रहते हैं तथा आत्मिक ग्रु्णं। को आचछादि्त करने 
चाले विकारों के उपशमन मे उच्चत रहते ६ ओर विदिध भरकर के पर्राषघद तथा उपए- 
सर्ग आने पर भी दीनता नहीं धारण करते--उन्हें थैय एवं अदेस्य के साथ सद्दन 
फरते हे, वे पुरुष देवगति धाप्त करते हैं । 


सानवर्जीवन रूप पूंजी के विषय में एक कथानक हैं ! क्लिसी साहूकार ने अपने 
तीन पुत्रों को एक-एक सहस्प मुद्रा दे कर व्यापार के लिए विदेश में भेजा । उनमें से 
एक ने सोचा--' अपने घर में पर्याप्त घन है | भोगोपशोग के साधनों की भी कमी 
नहीं दे | ऐसी स्थिति में व्यापार करके घनोपाजन करने का कष्ट उठाने से कया लाभ 
है?! इस प्रकार विद्यार कर उसने अपने पास की सूल पूंजी स्लो दी । 

दूसरा पुत्र, पदले पुत्र की अपेत्ता कुछ अध्यचसायशील था। उसने विचार 
किया-- धन-द्बुद्धि करने की तो आवश्यकता है वर्दी, मगर पिताजी की दी हुई मूल 
पूंजी समाप्त कर देना भी अचुचित हे । अतएव सूत्र धन सिथिर 
रखकर उपाज॑न किये हुए घन का उपभोग करना चादिए |? इस परकार विचार कर 

डसने सूल पूंजी क्यों की त्यों स्थिर रघल्री, पर जो कुछ उपा्जन किया वद्द सब ऐश- 

झादराम से समाप्त कर दिया । * है 

तासरा पुत्र विशेष उद्योगशील था । उसने मूल पझी को स्थिर ही नद्दीं रफ्णा, 
चरन्‌ उसमे पयाप्त द्वाद्दे की । 


यही दात संसार के जीवा पर घटित द्वोती दे | मनुष्य मूल पूंजी के समान 
है । सभी मनुष्यों को यह पूंजी प्राप्त हुई दे। मगर काई-कोई प्रमादशील मजु॒प्य इस 
का उपयोग मात्र करते हैं, परन्तु आये के लिए कुछ भी नवीन उपाज्जन नहीं करते। 
उ चञचदमसम दडुध्स, खाक एच पप्थाचाप क पात्र चनत द शार | चरकाल पयन्त सयद्रमर 
का फष्ट उठाते है । फुछ मनुष्य दूसरे पुत्र के समान हूँ, जो पुर रूप घन की चूाड्धे 
ता न्दा फरत मगर फछु नचान उपाजन करके प्राप्त पूजा फायस्यर रखत टू ॥ फ़्टु 
सनष्य चदाय पु कफ समान उद्याना दाद ६ | द मनुष्य जन्म रूप पूजा का सढ़ान में 
सदा उद्योगशील रद्ते दें । देखे पुरुष पुएय रूप पूंजी को चढ़ा ऋर देवगति प्राप्त करते 
और अलुऋम से मुक्ति-लामभ भी करते दे । 





830 अर कंगन रे गो | दृश्द | कर ु म । __नैरक-स्वग-नेरूप॑ण 


तात्पयं यह हैं कि इस समय जो मनुष्य पयोय की प्रातति हुई है सो इसके लिए 
पूवेजन्म मे काफी पुएयाचरण करना पड़ा था। उस पुरय का व्यय करके यद्द उत्तम 
पयाय आप्त की है । इले प्राप्त करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे पुण्य में ब्ाद्धे 
दी. जाँचन के अन्त में दरिद्रता न आने पवे। जो पुरुष ऐसा नहीं करते वे पूर्वोपा- 
'जत पुण्य जाणु धोने पर घोर दुःख के पात्र बनते हैं. । 

शील का पालन करना ओर ज्ञान आदि गुणों का उत्तरोक्तर विकास करना 
यहां पुएयोवाअंन के साधन है। इन साधनों का प्रयोग करके जीवव को साथक बनाने: 
की चेष्टा करनी चाहिए. । साथ ही चारित्र पालन करते समय आने वाले देनिक 
मानवीय आदि उपसर्गों स, छुधा, फिपाला, शीत, उष्ण आदि परिषदों से जो पराभूत 
नहीं दोते, काचरता का त्याग करके इन्दें दढ़तापूर्वक्त सद्धत करते हैं, जो चित्त में 
दीनता नहीं आने देते, उन्हें जीवन की खनन्‍्ध्या के समय दीचता नहीं धारण करनी: 
पड़ती | अवएव उक्त गुणों को धारण करके, देवगति की सामग्री एकत्र करके अन्तः 
मे मुक्त लाभ का प्रयत्त करने में दी मानव जीवन की सफलता हे । 


मूलः-विसालिसेहिं सीलेहिं, जक्खा उत्तर उत्तरा। 
प्रह्म सुका व दिप्पंता, मणणंता अपुणच्चवं ॥२८॥) 
पिया -देवकामाएं, कामरूव वि उन्विणों । 
उड्ढ कप्पेसु चिट्टांति, पुव्वा वाससया बहू ॥२६॥ 


छाथा.-विस्दशे : शाल्ें;, यक्ता उत्तरात्तरा: | 
हाझुका इव दीप्यसाना:, मन्यसाना झपुनश्रवम्‌ ॥: शेप हे 
अर्पिता देवकाम्यनू, कामरूप वाक्रेग्रिणः | 
आई ३ क्र ९ ८७- €्‌ कप कप 
ऊध्च्र कल्बपु तिष्ठान्त, एच्रो।ण वर्षशतान बहुएन 0) २६ ॥ 
शब्दा:--विविध अकार के शा्रों द्वारा प्रधान से प्रधान, महाशुक्ष अर्थात्‌ चन्द्र 
मा के समान सर्वेथा स्वच्छ, देदीप्यमांन, फिर च्यवन न द्वोगा। ऐसा मानते हुए 
इच्छित रूप बनाने वाले, बहुत से सेकड़ों पूष वर्ष पर्येन्त उच्च देवलोक में, दिव्य सुख 
हा # ७ न्क कप ।+ पीकर बच 

प्राप्त करनें के लिए सदाचार रूप ब्तों का अपेण करने दाले देव बनकर रहते हैं । 


ञु जप 


भाष्य; >यहां देवगति के कारणों का उल्लेख करते हुए शाखक्ार ने देवलोंक 
का साधारण परिचय कराया हैं । 

जो पुरुष विविध प्रकार के शील का अनुष्टान करता दे उसे स्वर्ग कीं प्रापिं 
होती है। स्वर्ग के देव विमानों में निद्यास ऋरते दें । देवों में अत्यन्त,अष्ठ झोर चन्द्रमा 


के समान चमकदार दोते हैँ । उनकी दीघपि अनुपम दोती दे । 


जैसे मनुष्यों में शेशव, वाल्य, चुद्ध आदि विभिन्न अचस्थाएँ दवोती 
सें नद्दीं | देव उत्पन्न होते दी बहुत शीघ्र- तरुण अवस्था को प्राप्त कर लेते. 


सत्तरहवाँ अध्याय .. ६ देशह |. 
न 8 कम मन 





न्जह 
उनकी यह अवस्था अन्त तक बनी रहती है। उन्हें कमी चुढ़ापा नहीं आता । * देव- 


हक. 


शति से हमे चउ्युत होना पड़ेगा ? पेसा उन्हें विचार नहीं आता, क्‍्याके वे स्वगाय 
सुखो में टू रहते हैं तथा एक ही झचस्था मे रहते दें । देवों को वेक्रियक शरीर - 


के 


घप्द्दोता हे । इस शरार मं यहे विश्वषता द्वोती छ कि उससे मनचाहा रूप बनाया 
जा सकता है । छोटा-बढ़ा, एक. अनेक इत्यादि यथष्टठ रूप घारण करने को चछमता 


होने के कारण दवों को आनन्द रहता है ओर सुखों के आधिक्य के फारणु दे भविष्य 


की चिन्ता ले मुक्त ग्हवत हैं । 


ञ 


देवा की यह अवस्था मनुष्या के समान सोॉ-प्चास चष तक ही कायम नहीं 
रहती, वरन्‌ सेकड़ों पू्े वर्ष पयन्‍त रद्दती है । पूर्व एक बड़ी सेख्या हे, जिलका 
उल्लेख पद्दल किया जा चुका हे | देवलोकों की स्थिति का वन भी किया जा चुक्ना 

। इस प्रकार आचरण ऊिये हुए शील के प्रधाव से उत्तम देवगांते की प्राष्ति द्ोती 
द्धं। 


देव ऊध्वलोक में रहते हें । यह पद्चले दताया गया है कि मेरु पर्वत के समतत्त 


भाग से नो सं योजन ऊपर नक मध्यलोकहन गिना ज्ञाता है ओर उससे आगे ऊर्च- 


लोक आरस्म होता है| वहीं देवों के विमान हैं | शनेश्वर ग्रह के विमान की ध्चज्ञा- 
पताका से डेढ़ राजु ऊपर प्रथम सोधर्म चामक स्वर्ग है ओर उसी की बरावरी पर 
दूसरा स्वगे है| शेष रुवरो इनके ऊपर-ऊपर दें । सवार्थ सिद्ध नामक विमान सब से 
ऊपर है ओर सिद्ध ।शल्ा वंदां से सिर्फ बारद्द योजन की ऊंचाई पर रह जाती हे । 


दृवगति के छुख आदि का वन जिशासुओं को अन्यत्न देखना चाद्विए। 
मूलः-जहा कुसग्गे उद॒गं, समुद्देश सम॑ मिणे। 
एवं माएस्सगा कामा, देवक|माण ओतिए ॥ ३० ॥ 


छायाः-यथा छुशाप्र उदकं, समुद्देण सम मिनुयाव्‌ ! 
एवं सानुप्यका कासा। देवकामानासन्तिके ॥ रे० ॥ 
शब्दाथ:---जस कुश का नाक ठहरा हुई बुद का समुद्र के साथ मसलान किया जाय 
हा मनुण्य सम्वन्धा कास-भाग दवा के कासभामा के समान हू | 


भाष्य:--शास्त्रक्वार ने यहां देवगाते के काम-छुज्ा को थाड़े ही शब्दों में प्रभा- 
चशाला ढंग सवचाशअत कर [दिया दे 4 


देवगाते के खुख समुद्र के समान दे ता उनका तुलना रे मलनुध्यगति के खुस्त 
फुश चामक घास के। चाक पर लटकन वाला एक दूर के समान दे । कह्ठीं पक्र बूँड 
झार कहा समुद्र को असीम जल राशि | दोना में मद्दान, अन्तर ह। इसो प्रक्नार मनष्यों 
आर देवा के छसख्ता मे भा सद्दान्‌ श्रन्तर है| समनुष्य का बड़ा से बढ़ा फ्रादे भी दषिक 
जद के सामत नग्ररय ६ | सखार के सनश्षप्ट छुत दचगातं म ही प्राप्त दाते £ । 


इतना दोने पर भो मनुष्यसव में एक विशेषता हैं । देवभद भोग प्रधान बच दै, 


[ दि६० १ 0 ७ $॑ फ  >)निरकस्वंग-निरूँपश ह ५: ४) | नेरकीव्स्वंग-निरुपंए 


करमे प्रधान चहीं। यही कारण है कवि देवता धर्म की 
भव से मुक्लि बढ़ीं पाते । यहां तक कि सर्वाथोलिद्ध विमान के 
धारण करना पड़ता है ओर मनुष्यभ्व से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है । अ्रतपक 
आत्मिक विकास की दृष्टि से मनुष्यभव सर्वोत्कृष्ट 


भव खवात्क्ृष्ट है । * 
विवेकशील पुरुषों को विविध प्रकार के शील का पालन करना चाहिए, जिसे 
से उन्हें स्व एवं अपदर्ग की प्राप्ति हो । 


द्दद्दा 
यूलः-तत्थ [इच्चा जहाठाएं, जक्खा आउक्खए चुया । : 
उबोति माणुस जोएणि, से दसंगे-भिजायंई ॥३१॥ 
छायाः--तन्न स्थित्वा यथास्थान, यक्षा आधुस्त्तये च्युवाः । ह 
उपयाकत्त माहुषों यान, स दशाऊुडाभ जायते ॥ ३१ ॥ 
जउदाथं:--दवलाक स यथास्थान रहकर आयुष का छय हान पर वहां सं च्युत हों 
आर सलुष्य यानि प्राप्त करते हू बहा वे दूस अग!। वाल-सम्।छ्धू स.सम्पन्न मनुष्य 
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दे त्छष्ट से उत्क्ट वेबयिक खुलों का धाम है, फिर भी वह 
अक्षय नहीं है । अन्यान्य भ्यों के समाव उसका भी क्षय दो जाता है। वंधा हुई 
आयु भोग हुकने के पश्चात देव उस भव का त्याग करते हैँ । फिर भी पूर्वोचारित 
शील् से उत्पन्न हुए पुएय के अवशेष रहने के कारण वे मनुष्य योनि प्राप्त करते ई ॥ 
मनुष्य योनि में उन्हें दस प्रकार की ऋतद्धि प्राप्त होती है । ह 

दल प्रदार की ऋष्धि का कथन स्वयं शास्कार अगली गाथा में करंगे। यहां 
यह समझ लेता आवश्यक दै कि प्रत्येक देव च्यूत दो क्र मनुष्य दी दो, ऐसा नियम 
नहीं दे । कोई देंच मनुष्य ओर कोई तियश्व भी हो सकता हे। मिथ्याइष्टि देव: मरकर 
तिर्यश्च होता है ओर समस्यय्दाष्ट देव मनुष्य भव पाते है । यहाँ विश्वष्ठ शालवान 
सम्यग्दर्टि देख का प्रसंग दोने के कारण मनुप्य योनि की प्राप्ति का कथन किया 
गया हे ! 


मूलः-खित्त व॒त्धुं हिरणणं चु, पसवो दासपोरुस । 
चत्तारि कामखंधाणि, तत्थ से उदवजई ॥ १४ ॥ 


घाया/- चेन वास्तु ठिरण्यज्ञ, पशदी दासपारुपस । 
चत्वारः कामस्कन्धाः, तन्न स उत्पयते ॥ हर ॥ 


शब्दार्थ:--क्षित्र, बरतु, दिरिस्य, पशु, दास, पोॉरुष ओर चार चार कामस्कन्ध, जहाँ 
२ ७. . पथ हि ञ् 
शोते हैं, वहां: बह देव जन्म लेता! हे । 


'] 


अत्तरदवाँ अव्याथ [ ४६१ ॥ 








भसाप्य--इस से पहली गाथा, में जिन दुख अगों का उल्लेख किया था, बनकर 
४5 ५ २५ के ० द्ढ जि हैः 
यहां नाम निर्देश झिया गया दे। जहां वेखव के यह दख अग उपलब्ध द्वोते ६, बहर 
8 ह् रे 3. 
यह देव, मनुष्य रूए म॑ अचर्ताण होता हैं। " 


दुख चैभव के अग यह हैंः:--(१) सेत्र-जमीस आदि (२) वस्तु-महल, सकाने 
आदि (३। द्विरशय-चांदी-लोदा आदि पशु-माय, भैंस, घोड़ा, द्वाथी आदि (५) 
दास दासखी-नौऋर-चाकर, वगेर (६) पोरुष कुटुम्ब-परिवार पुणे पुरुषार्थ आदि 
(७-१०) चार कामलखकबन्ध-इन्द्रियों के विषय, इल प्रकार दूस तरह के बैभव वदालः 
सनुष्य दोता दे । ह 

ठाणांगसूत्र में शल्य प्रकार ले मी दस तरह के खुखों का कथन किया गया हें 
थे इस प्रकार हैः-- क्‍ 

(१) आरोध्य-शरीर का स्वस्थ रद्दना, किखी प्रकार का-दोप न द्दोना । आरो« 
उय-खुख सभी स॒खों का सूल है, कर्या।क्ति शरीर में रोग होने एर दी अन्य खुस्यों का 
डपशभ्नोग किया जा सकता है। 


(२) दीघ शायु -शुभ दीर्घ आयु भी सुख रूप है । ऊत्तम से ऊत्तम सोगो- 
बाग माह द्वान पर भा याद आय अधयकालान हुई ते। सब खुक्त बुथा दो जाते ६ 4 


(४ ) झादयता-- लिप त्र धन-खसम्पाति का दोनां 


(४ ) काम-पांच इंन्द्रियों मे से चछु और भोक इाम्रिय के विफयां को कार 
कद्दा गया है । इए रूप शोर इशप्ट शब्द की प्राप्ति होना क्वाम-खुख की भाधि 
कहलाती है । । जा 


( ४ ) भोग--हंपशेन, रसना और छेण-इन्ह्रियों .फे इष्ट [विषय की प्राप्ति द्ोना 
ग-छुख दे | इन घिपयों के थोग से संसारी जीव छुछ मानते है । सुप्त-साधन होने 
के कारण उच्द्द भी खुब रूप क्द्दा गया हैं । 


(५६ ) सनन्‍्तोप--इच्छा का सीमित होना या अल्प इण्छा होना संतोष कई 
जाता ईं। सेताएं, खुल्न का प्रताव करण है | दिपुल वैसव और भोगोपभोग की जचुर 
सामझा दा चद्यमानता दाने पर भी जद्दा असताप द्वोगा चदा छुम्त्र बद्द। दा सकता। 
आत्तः सतोष सुख का साधन है, शोर उसकी सु्खों में गएना करना डाचित ही है । 


(७ ) अआउ्त सुखधू--जिस समय जिख पदार्थ की आवश्यकता हे उसी समय 
उसदइन प्राप्त हो जाना ही खुज्ध हे । इसे अस्त सुछ कद्दा गया दें । 


( ८) शुस सोग-प्रशस्त भोय को शुस् भोग कद्ते हैं. । ऐेले सोनों की प्राति 
अर उन भोधषों में भोग क्रिया फा होना भी खुख रुप हैं। यद्द भी सातावेदनीय जप्य 
पद्गालिक छुस् दे 
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(६ ) निष्क्रण--निष्केमेय का अर्थ हें द्वीक्षा.अहण करना। अविरति रूप 
डुभ्ख से छूट कर दीक्षा अग्रीकार करना वांस्तावेक सुख का अद्वितीय - साधन है । 
अतफएव निष्क्रमण को खुख्रों में परिणित किया गया है। 7 । 

(१० ) झनावाध खुख -आवाध अथांत्‌ जन्म, जरा, मरण आदि से-रहित 
खुख अनावबाध सुख कद्दलाता दे । इस प्रकार का सुख समस्त कर्मों से मुक्त होने पर 
आाप्त होता द्वे। कद्दा भी हे-- | ही 

“ ने वि अत्थि माणुसाणं, ते सोकखे न थि य सब्बंदेवाणं। 
ज॑ सिद्धाणं सोकखं, अव्वाबाद' मुवगयाणं ॥ 

अर्थात्‌ सब प्रकार. से अव्याबाध को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान को जिस छुस 
की प्राप्ति होती है, वद सुख न तो मलुप्यों को प्राप्त होता है ओर न किसी भी देव को 
दही पभाप्त हो सकता: है. । वद्द मोक्च-सुख अनुपम हे, आनेवंचनीय हे, अतुल दे और 
अठल दें। ड़ 
अनावाध खुख, साक्तात देव भव से प्राप्त नद्वी द्वोता, किन्तु देवों को परम्परा 


[आप 


से प्राप्त हो सक्का है ।-अतंए्व देवों के प्रकरण में भी डसका उल्लेख किया जाना 
अखंगत नहीं दे । े 


मूल+-नमैत्तवं नाइवं होइ, 
5 - -- 'उच्चगोये' ये वरणणवं। 
अप्यायं के महापंणणे 
अभिजाए जप्तेबिल ॥ ३३॥ * 


छाया;-मिन्नवान्‌ ज्ाततिवान्‌ भवति, उच्चेर्गाश्नश्न चणवान |. 
.. अत्पातद्लो भद्टाप्राज्ः-अआमभिजातों यशस्वी बल्ली ॥ ३३ ॥ 
रा शबदाथः-*रवंग से आझानवाला जाव मनत्रवाला, कुठुम्बबाला, उच्चगान्नवातला, कान्ति- 
मान , अल्प व्याधिवाला, मद्दप्राज्ञ, विनयशील, यशस्त्री ओर बलशाली होता है। 


भाष्य:--शील का पालंन करके स्व में गया डुआ जीव जब वंद्वां से फिर 
म्त्युलोक में आता छे, तय उसे निम्नलिखित विशेषताएँ प्राप्त दोती हं:--( १.) उसके 
अनेक दितेषी मित्र द्ोते है । ( स्नेहदी कुटुम्बीजन मिलते दे (३) वह्द लोक मे प्रति- 
छित समझे जाने वाले भासद्ध कुल में जन्म ग्रदण करता दे (४) बढ दधघ्िमान 
डोता है. (५) उसके शर्रर में कदाचित्‌ वी कोई अढप व्याधि दोती दे ( ६) पह 
तीन चुद्धि ख विभूषित द्वोता है ( ७ ) घिनति द्वोत्ता दे (८ )- लोक में उसकी-कात्ति 
का प्रसार द्वोता हे ओर ( ६) वह चांशेट्ट बल से सम्पन्न दाता ६ । ः 


सलरदवों अंध्योय... सत्तरदबो अष्येब___.._..... छ|) 


०. 





तात्पयं यद्द हैं कि एक जन्म में पालत किये . हुए शील का फल अनेक जन्मों 
७ थे ३ 


त्तक भाष्त होता है | अतपव प्रत्येक आत्मद्दितेषी को वीतरागोक्त शौल का आचरररं 
करना चाद्वए। ः 


नि्रेल्थ-प्रवचन-सत्तरहवाँ अध्याय समाप्त 
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ीज्ञ | प्‌ 
भाकत्त खरू 
. श्री भगवान-डउवाच-- ह 
फृ्क्क $ षु जल कि « ह है 
[ल/-आशणाशिद्देस करे, गुरूणमुववाय कारए । 
* &_ ५ ् शक [4 ५ 
शगयागार सपन्न, से विएंय तत्त बुच्चई ॥ १ ॥४ 
छायाः-आउज्ञानिर्देशकरः, गुरूणासुप्पात्त कारक: । 
इंनिताकार सम्पन्न, स दिनीत इत्युच्यतें ॥ १ ॥ 
शब्दाथ:-जा आजा का फलन करने वाला, गुरुआ के समाप रहने वाला, शरुजना 
के इंगित एवं आकार को समभने में समथ होता है वह विनीत कह्दालाता है। 
भाष्य--पछुज़् अध्ययन के अन्त सम स्वरा का वन पक्षेया गया है और यह 
भा नेरूपण कर दया गया दृक शाल का पफालतव ऋरन वाला पुरुष स्व से चयत 
होकर उत्तम मनुष्य होता हे | मनुष्य गाते का लाभ करके फिर वह कहां जाता है, 


थद्द बताने के लिए मोच्-स्वरूप नामक अठारदवां अध्ययन कहा जाता है । इससे 
थयद्द स्वतः फालित हो जाता है. कि शीलचान मद्दापुरुष सुक्किलाम करता है। 


अनादि काल से आत्मा, पर द्वंव्यों के सेयोग के कारय विविध योनियों में 
निरन्तर आमण कर रहा दे । झर्सेख्य वार आत्मा ने नरक गति प्राप्त की है, असंख्य 
यार देवयति लाभ किया है, असंश्यात वार मनुष्यभव पाया है। जन्म-मरण का यह 
सक्त मुक्ति भ्राप्त देने पर दी मिटता है। मुक्ति आत्मा की अन्तिम अवस्था है । अनेक 
योनिया में श्रमण करके अन्त मे मुक्क माघ दवाती हैं। अतपुच यहां अन्त में मुक्कि का 


स्वरूप वरंलाया गया दे । 

जेनघम विनय सूल धर्म दे। घधम्मस्स विजओ घझूले अथात्‌ घर्म का मूल 
विनय हैं, ऐसा शास्त्र म कद्दा गया है| जसे सूल के बिना तुक्त नद्दीं टिकता, उसी 
प्रकार वनय क बना घस का ॥स्यात नहा हांता। अतएय घमं का साथना के लिए 
सवप्रथम ।वनय का अपच्ा रहता है । धम्म साथता का चरस आर परम फल्नष मात 
है। इससे यह भ्ती-भांति स्पष्ट है कि मुक्कि की प्राप्ति म॑ं विनय अनिवार्य द्वे और 
उसका स्थान प्रथम द्व | यद्दा करण दर साक्ष का स्वरूप मातपादन करन स पद्दल यद्द 
[धघेगय के सम्बन्ध में चुन कया गया €& | 


अठारहवां अध्याय [ [ धच्छ 





विनय का सामान्‍य विवेचन पदले किया जा चुका दे | अतएव यहां बविनाद 
का स्वरूप बतलाया जाता है । 

जो अपने गुरुजनों की आश्वा का पालन करता है, उनके खमीएं रहने में अपना - 
अद्दोभाग्य समझता है, जो उनभी विधि या निषेण को स्वाचित करने वाली अ्रकुटि 
आदि चेष्ठाओं को तथा मुख आदि की. आकृति को भत्रीमांति समझता दे ओर उन्हीं 
के अछुसार प्रदुक्ति करता हैं, वद्द विनीत पुरुष कदलाता हे । 


शिष्य का धर्म दें-ग्रुरूका अनुसरण करना 4 कदादित्‌ ऐसा अदसर आ 
सकता हैं जब गुरु के आदेश का रहस्य शिष्य की समझ भें न आये। उख समय 
चद्द उनके आदेश के विरुद्ध अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो दद्द विनयशील नहीं कह- 
लाता। गुरु के आदेश में तके-वितके को अवकाश नहीं दहोता। सुरु बनाने सर पहले 
उनके गुरुत्य की समीचीन रूप से परीक्षा कर लेना उचित दे, पर परीक्ता की कसोदी 
पर कस लेने के पश्चात, ग्रुरु रूप में स्वीकार कर लेने एर आलस्य के वर्शाभरूत दोऋर, 
उद्दरडता से प्रेरित होऋर या अ्श्रद्धा की भावना ले उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना 
उचित नहीं है। खडचा सैनिक अपने सनापएति की श्ाज्षा का उंज्लेघन नहीं करता। 
आाश्चा उल्लेखन करने वाखा कठेर दुएड का पात्र द्वोता हें। इसी प्रकार विनीत शिष्य 
अपने ग़ुरु की आज्ञा का उल्लेघन नद्दी करता | आक्षा-उल्लेंघन करने वाले शिष्य को 
संयप्र रूप जीवन सर द्वाथ घोना पड़ता है। आज्ञापालन, प्रमाढ़ अद्धा का खूचकऊ दे। 
जिस शिष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा होगी उसे उनकी श्राज्ञा की 
द्वितकरता में सशय नदीं दो सकता। अ्रद्धालु शिष्प यद्दी विचार करेगा कि--भल्े ही 
गुरुजी की आज्ञा का रहस्य मेरी समझ में नहीं आता, फिर भी उनकी आज्ञा श्रद्धित- 
९ नद्दीं हो सकती | इसमें अवश्य हे मेरा द्वित खमाया छुआ दहे।' इस प्रकार विचार 
कर वद्द तत्काल आज्ञापात्नन में प्रचुत्त हो जायगा !' जिसके अन्त/करण में अपने गर 
के प्रति प्रगाढ़ धद्धाभाव विद्यमान नहीं है, चद अध्यात्म के दुर्गभ पथ का पथिक 
नदी चच सकता। जआध्यात्मिक साधना में भनेक अश्षेय रदस्य साब्रिद्वित रद्दत हैँ, 
जिन्हें उपलब्ध करने के लिए सवधथम ग्ररु के आदिश पएर ही अवलम्यित रदना 
पड़ता दे । उन रहस्यों को खुलकाने के लिए जिस दिव्य रष्टि की ग्रावश्यकता दे चद्ध 
यकायक प्राप्त नहीं दं/ती । चद्द दृष्टि नेत्र चन्द्‌ करके गुरु के झादेश का पालन करने 
पर द्यी प्राप्त द्योती दे। श्रतएद साधनाशील शिष्य को शुरु के आदेश का पालन अच- 
श्यमेष करना चादिए। । 
दिनात इशेष्य का दूसरा लक्तर ६ं--गुर के समीप रहना। शिष्य का इसरा 
एय।यधाची शब्द 'अन्तेयासी' हूं । गंतम स्वामी मगवान्‌ मद्दादीर के 'शन्तेवासी 
शोर जस्बू स्वामी आय छुघर्मा स्वामी के 'अन्तेदासी' थे। यद पर्याय शब्द दी इस 
बात का साचत करदा द्व क ग्रद के समाप वास करना [श्चष्य छा कनच्तदय है| पसन्से- 
चासा या निकट नेघासा। दा प्रकार फे दवातें ६ं>-द्ृव्य से आर भाव से । शरीर से 
गुय भद्दाराज़ की लेया भे उपस्थित रहते बाज़ा द्वव्प अन्तेयारी दे | जे। सिप्प अपने 


( दक ] 05002: 00002. ५० मादा स्व" हि परम कर मोदी स्वरुप | 


सद्ाचार से, नस्॒ता से एवं अनुकूल व्यवहार से गुरु के हृदय में घर कर लेता दे 
अथातू गुरु का द्वार्देक प्रेम सम्पादन कर लेता है वह भाव-अन्तेवासी कददलाता दे ! 
हृष्यतः श्रन्तेवासी ओर भावतः अन्तेबाली की चौमंगी बनतीहे | वह इस प्रकार देः- 
६१ ) द्रव्य से अन्तवासी दो और भावसे भी अ्न्तेवासी हो । 

(२ ) द्रव्य से झन्तेवासी हो, भाव से अ्रन्देंवा्सी न दो । 

(३) भाव से अन्तेवासी हो द्रव्य से न हो। 

(४ ) भाव से भी अन्तेवार्सी नं हो ओर द्रव्य से भी न हो । 

इने चार भ््गों में प्रथम संग पूण शुद्ध ढे और चौथा पूर्ण अशुरद्ध हें। दूखरां 
भें दशतः अशुद्ध ३ आर ताखरा दूसरे का अपेक्षा आधेक देश-शुद्ध ई । 


गुरु के सर्मीपष सदा उपास्यित रहने वाला शिष्य श्रत औरं:-चारित्रं:का अधिक 
अधिकारी बन जाता हैं। उस पर गुरु का कृपा भाव रद्दता हैं । अतएव विनात शिष्य 
को अन्तेवासी ( समाप रहने वाला ) बनना चादेंए,7 - 

विनीत शिष्य का तीसरा लक्षण हे--इंगिताकारसम्पन्नता । भोहा.आदि कीं 
चैष्टा ईंगीत कहलाती दे और मुख की आऊकाते को यहां आकार कहा गया दे। गुरु 
अपने इंगित प॒वं झाकार से शिष्य को प्रवत्तनीय विषय का बोध करा देते हैं. । शिष्य 
का धर्म है कि वह उन चेष्टाओं का बारीकी से अध्ययन करे: और वचन द्वारा विधि 
निषेध करने का अ्रवसर आने से पहले दी प्रचुत्त या निवच दो जाय- । इस प्रकार 
व्ययद्वार करने चाला शेष्य, गुरु का प्रात का पात्र बनता दव । हे 


विनीत शिष्य के लक्षण से सम्पन्न पुरुष के अन्तशक्रण का अपने गुरु के 
अ्रन्तःकरण के साथ पक प्रकार कां सूदम सत्रंध स्थापित द्वो जात्ता दे। इस एकता 
की स्थापना से गुरु के छृदंय की अनेकानेक विशेषताएं शिष्य के अन्तःकरणरा में 
आविभूत दो जाती दें । इससे शिष्य के दुगेम साधनापथ खुगम बनता दे। लोक में भी 
उसकी प्रतिष्ठा दोती दे | इस प्रकार उकत तान लंच्त॑णा से सम्पन्न शिष्य कंदलाता है ॥ 


मूलः-अएसासिओ न कापिजा, 
- ... खंति सेवेजां पंडिए । 
खुट्टेहिं सह संसाग्ग, .. 
हास कांड थे वजए ॥.२ ॥| 


छु।य/:--अनुशा। लता न कुप्येत, क्वायन्त सवेत पणिडतः । 
छुदें: सह ससग, हास्य क्रोइ/ च चजयत्‌ ॥ २ ॥ 


शब्दाथः--बुद्धिमान्‌ शिष्य शिक्षा देने पर कोप न करें, किन्तु क्षमा का सेवन कटे 
कुद्-अज्लानी जनों के साथ संसगे न करे ओर द्वास्य तथा कीड़ा का त्याग करे । 





7 


ब्लड 


हु 
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भाष्य+--विनीत शिष्य के लक्षणा का कथन करने के पश्चात्‌ उसके कक्तेब्या 
का निरूपण करने के लिये यह गाथा कट्दी गई हैं । 
पंडा अर्थात्‌ हित-आहित का विवेचन करने चाली बुद्धि जिंस प्राप्ते हो घह एगि- 
डत कहलाता है | पंडित अर्धात विवेकी शिष्य, गुरु द्वारा श्रुशासंन करने पर-शिक्ता 
देने पर फ्रोध न करे वरन क्षमा का सेवन करे । उसे मिथ्यादष्टियों का खसंखमे भी 
नहीं करना चाहिए ओर इंसी मजाक एवं खल्-तमाशे का भी त्याग करना-चादिए | 
गुरु य्यापि शान्ति के सागर ओर क्षमा के भंडार होते हैं, वे अपने शिष्य की 
हुर्वेद्ताओं को भल्ीभांति समझो है, तथापि कमी प्रथस्त ऋष के वश दो ऋर, शिष्य 
पर अनुग्रह-वुद्ध होने के कारण कुपित दो जावें अथवा कुपित हुए दिना दी शिष्य 
को सेयम-मार्ग पर आरूढ़ करने के लिये शिक्षा देवें-अन्नुशासन करें तो उस्च समय 
शिष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए । उसे क्षमा भाव घारण करके विचारता चादिए 
कफि-- शुरू मद्दाराज का मुझ पर अत्यन्त अलुग्रह्द हे जो वे मुझे संयम 
से विचालित होने पर पुनः संयमारूढ़ करने का प्रयत्न करते ६&। मेरे 
व्यवद्वार से उनके ज्षान-ध्यान में बाधा उपस्थित हुईं, परन्तु थे मेरे ऐसे 
अलोफिंक उपकारी है कि मेरा अनुशासन करत हैं । घन्य है गुरुदेव की परद्दितकंरता | 
घन्य है उनका अलुग्नह | उन्दोंन मुझे उचित ही शिक्षा दी है । यह शिक्षा मेरे लिए 
उपकारक होगी । में उनका अनुगुद्दीत हूं । आगे इस प्रकार का अपराध करके 
उनका चित्त छुब्घध नहीं करूंगा | ? इस प्रकार सोचकर शिष्य को क्षमा का सेवन 
करना चाहिए । 
जो पुरुप कुद् द--अज्वानी एवं मिथ्याद्टि ६ उनकी संगति का त्याग करना 
चाहिए । * खंसर्गज्ञा दोष गुणा-भवन्ति ! अर्थात्‌ संसर्ग से अनेक दोप और गुण 
आ जाते है सत्पुरुरों की संगति से गुणों की एवं छुद्ध पुरुषों के सेसर्ग से दोपों की 
उत्पात्ते होती दे । 

'. असत्सेगति के समान हास्य ओर फ्रीड़ा का भी त्याग करना आवश्यक दे । 
दास्प नो फपाय चारित्र मोहइनोौय कर्म के उद्य से होने वालेभाव को इंसी कद्दते £ै 
ओर मनोरंजन के लिए फी जानेवाली क्रिया-विशेष क्रीड़ा दे । खुयरिय शिष्य को 
इलका आचरण नहीं फरना चादिए। दस्य आदि के प्रयोग से पमिथ्या भाषण आदि 
अनेक दोपो! का प्रसंग ज्ञाता हे, अनथद्र॒ड दाने की संभावना रहती दे और शासन 

गोरब को च्ति पहुंचती हे । ै 


बूल+-आसणगओ न पुन्चिजा, 
ऐव सेजागओ कयाइ वि। 
गम्मुक्कुइशों संतों 
पुच्छिज्जा पंजली उडों ॥.३। 






छिया;-आसनगता न छच्छेतू, नच शब्यागतः कदाप उ । 
आगश्य उत्कुदुकः सबू; एच्छेतू प्राज्लालपुटः॥ मे # 
दइब्दाथ:--आसने पर बठ-बठे गुदजनां से कभी प्रश्न नहां करना चाहए आर 
शच्या पर चठ-बठ भा नहां पूछना चाहिए | शुरुजन के सर्प आकर उकडू आसन से 
अवस्थित हम्कर, हाथ जोड़कर पूछना चादिए। 


भाष्य--विनीत शिष्य के कच्तेठ्यां के निरूपण का प्रसंग चल रहा है, अतपद 
थद्दी पुनः प्रतिपादन किया गया है। श्रपने आसन पर बेढें-बेठे या शब्या पर बैंड कर 
शुरू महाराज से कोई प्रक्ष पूछुना-शंक्रा निवारण करना, उचित नहीं है ऐसा करना 
शिष्टाचार से विपरीत है । अतएव गुरु महारज से जब किसी प्रश्न का -लमाथान प्राप्त 
करना हो तो अपने आखन या शुय्या से उठकर गुरूजी के पास आवे ओर नम्नभाव' 
से उकड् आखन से बेठकर, दोनों द्ााथ जोठ़ कर प्रश्न पूछे । 

जैसे पानी स्वभाक्‍तः उच्च स्थान से नीच स्थान की ओर ज्यता है, नीचे से 


ऊपर की ओर नहीं जाता, इसी प्रकार छाव भी उसी को प्राप्त द्वोता है जो अपने गुरु 
को उच्च मानकर अपने को उनसे नीच! संममाता है जो आविवीत शिष्य अ्रम्तिमान के: 
वश होकर अपने आपकी उच्च मानता दे और शुरु को नीचा समझता दें चद् शान 
ज्ञाभ नहीं करसकता | अतः श्रुव आदि के लाम की अभमिखाणा रखने वाले शिष्य को! 


लश्नता एवं विर्नातता घारण करनी चादिए। 
मल:--जं मे बुंढा णसासात, साएश फरुसण वा । 
मम लाभो त्ति, पेहांए, पयञ्जो त॑ं पडिस्सुणे ॥ ४॥ 


छायाः-यन्मां बुद्धासुपासाद, शातन घुरुषण या । 
यम सलाम इत शरद, हे यस्तत्‌ प्रात श्र्य्युयात ॥ ४9 ॥ 
शब्दा;--मुमे ज्ञानीजन शान्त तथा कठोर शब्दों से जो शिक्षा देते है, इसमें मेरा' 
ही लाभ दे, ऐसा विचार कर जीव मात्र की. रक्षा करने में यत्तावान शिष्य उनकी वात 


अगाकार कर + 

भाष्य+--शुरु जब शिष्यको शत्ता देते हैं या उसका अद्ुशासन करते हैं, तब 
शिष्य को क्या करना चा्रदंप, यद्द घात प्रकद गाथा मे स॒पश्ठ का गई हे । 

कोमल अथवा कठार शब्द से अच्ुशासन करने पर सश्षिषप्य को इस भाँति 
विचार करना चाहिएः-- शुरु मद्ाराज् मुझे जो शिक्षा देते है उसमें उनका रंच मात्र . 
भी लाभ या स्वाथ नहीं हे । दे केचल मेरे ६ लाभ के [छए सुर कठार शब्दा द्वारा या 
कोमल शब्द द्वारा शिक्षा देत हे | मने ज्ञो अनुखित आचरण कया दूं उसके लए 
अगर ये चेतावनी न देते तो उनकी क्या द्ानि हो जाती £ द्वाने तो मेरी दी होती। 
अतएव उनके शअ्रुशासन का उद्दश्य मेरा दितसाधंन दी दे । मे गुद देच का श्रत्यन्त' 
ऊतझ्त हूं कि उन्दाने भविष्य के लिए मुझे अनुचित अाचरणु न करने के लिए परत 
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किया है|! इत्यादि विचार करके विनात शिष्प को शुरू मद्दाज का कथन अग्रीकार 
फरना चाहिए | अगीकार करने से यहां यह अपिप्राय है कि अपना दोष स्वाकार 
करने के साथ भाविष्य मे ऐला न कटने के लिए गुरू के खमद्व झपना सकत्प प्रकद 
फरना चाहिए । 


मलः-हिय॑ विगयसया वद्धा, फरूस पि अशुसासणु । 
बेस ते होड़ यूढाएणं, खातेसाहेकर पये।॥ ४ ॥ 


छाया .>दहित विगतसया छुल्टाः, परुपमप्यलु शासनस्‌ | 
द्वेप मवति सूढनां, ज्ञान्तिश्जुहिकरं पदलू॥ £ ॥ 


के 
है. 
स्ले 


शब्दाथे:--भय से अतीत और तत्त्वज्ञानी पुरुष गुरु के कठोर अनुशासन को भी 


[0 


ऊपने लिए हितकर मानते हैं ओर सद पुरुषों के लिए क्षमा एवं आत्मशुद्धि करने वाला 
नरूप एक पद भरी हप का कारण बन जाता ह । 


भाष्या-प्रस्तुत गाथा से वेध्रकबान और सूढ़ शिष्य क्वा अन्तर खातपादुन 
किया गया ईे। दोचा क्ा सादालक झाचे का यहा चिच्रस किया गया छ& | 


निमेय और छाववान्‌ शिष्य कठे!र खे कठार गुरु के अनुशासन को भी अपने 
लिए द्वित रूप मानते है. और झूढ़ शिष्य च्वमायुक्त एवं आत्मशब्धि जनक एक एद 


हब श्र 


को भी द्वेष का कारण बना लेता है। अथोत्‌ गुरु दारा कोमल वबचनों से समम्ताये 
जाने पर भी सूम्ते शिष्य उचझे छेप करने लगता हैं। 


हे भ५छ । ० 


बचका शष्य का यहा | भसत्रा अथात्‌ भय स सुकतद वचसापण दया गया 


प्व 

छे, चह विशेष ध्यान देने योग्य है। शनादिकाल्ीन अभ्यास फे कारण इन्द्रियों दिफयों। 
की और से गेकने पर भी कपी-क्रभी उनमें प्रदत्त हो जाती हैं, चपल सन कमी-कमी 
गे में घर्साद ले जाता है और किसी समय अज्ञान के कारण भी अ्रकर्सव्य 

कमे कर लिया जाता है | ऐ;ेखा द्वोने के पत्चाव कर्ता को अपनी भूल मालूम हो भी 
ज्ञाती है, पर खेलार में अनेझ ऐसे पुरुष ह& जो उप मूठ को छिपाने का प्रयत्न करते 
8।एक% भूल की छिपाने के लिए उन्हें सिथ्याप्रापण, सायाचार आदि अनेझ भूरे 
फरनी पड़ती हूं। ऐसा करन का सुझच कारण दवे-कीत्ति या प्रतिष्ठा के भंग दे। जाने 
| भय | लोक में मेरी भूल क्री प्रसिद्ध दो ज्ञायगी तो मेते प्रतिष्ठा चली ज्ञायगं 
प्रेरी अपकीर्ति दोगी, इस प्रकार दे सतः कलिपित भय ले नेक पुरुष भूल का रूेशे।- 
न फरने फे बदले भूल एर भूल करते जाते हैं। फिन्तु ऐेसा करने से फरा खिपरीत 
दी होता है । इस प्रकार दा मय शात्मशुद्धि के माग में बाधक होता है । इस भय का 
स्थाग फरके झपनी भूल को दक्नता के साथ स्वीक्षाए करना चादिए। घास्तव में इसेल 
प्रतिष्ठा घटती नहीं बढ़ती है । आात्निद शाद्धि के हिए भी एसा ऋरना थत्यन्त स्व 
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घ्पक द्द  झद्ट रताव फ 00 ९ श्र फ्ार ने घचघियंदयमसपा धशापत्य फा सदा क्या हो । 
निर्मेय होकर शपने अपराध को स्वाक्विए कर लगा जोर भविष्य में उसे 
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सूढ़ पुरुष अपने 


खम्तकाव एर उनसे 
इष करने लगता ६& । 


सल'आामभक़्णश काहा हवइ, प्‌ष॑ंध वे पकुच्चड़े । 
सीचज्जभाण वभई, सुय लड़णु भज्जइ ॥ ६ || 
आअवि पावपरिक्खेवी, आवि ।मैत्तेसु कुप्पइ । 

ये [ ७ ल्‍््े ३ 
सापयरता व भत्तर्स, रह भासइ पावग ॥ ७ || 

ण्‌ ५ 9.70. | ०६ कप [ # हैक 
पहणणवाइ हुहिले, थड्ध लुड़े आएंग्गहे । 

«& ९०. श्5 | 2 अमिशिक रे €<५ ०५ € दिरकक के 
अमावभागा आंवयत्त, आवणाए ते दुच्चई ॥ ८ | 
छायाः+अर्भ।क्षर्ण क्रोधी भवति, प्बन्वञ्ध प्रक रोति । ह ह 

मेन्नीयम णो वमति, श्रत्ते लब्ध्वा मायति ॥ ६ ॥ 
अपि पापपरिक्षेपी, अपि मिन्नेभ्थः कृप्यति । 
सूप्रियस्थापि मिन्नस्य, रहहसि भापते पापकस् ॥ ७ ॥ 
प्रक्रीणवादी द्वोह्शीरू:, स्तव्धो लुब्धोषडानेग्रह: । 
असंविभाग्पा प्रीतिकरः, अविनयी ट्युच्यते ॥ ८॥ 
शब्दारथ:-जों पुरुष बारम्बार क्रोध करता है, कलह करने वाली बात कहता है, . 
मैंत्री का वमन करता है, शाख्ज्ञान पाकर मद करवा हैं, गुरुजनों की साधारण भूल की 
नेनन्‍दा करता है, हिचषा-ामत्रा पर कापत हांता ६, पराक्ष स अद्यन्त अभय सत्र के दांषा 
का उचाड़ता है, असबद्ध चापषण करता हे, द्वाह करन चातला हाता है, आभमयावा हांता 
हैं, ।ज्ठदा आाद इन्द्रिया क नषया मे लुचत्र दाता ६, अपना हान्द्रथा का बश्रह नद्दा 
रता, जा सावभाग करके-बटवारा करकर वरत्ठुआ का उपयाग नहा करता, कोई बात 
पुछन पर भा अस्पष्ठ भाषण करता ह, वह आवनात कहलात। हू । 


हक. 


भाष्य--अविनीत किसे कहना चादिए ? अथवा अविनय का त्याग करने के 
लिए किन-किन हुशुण। का त्याग करना आवश्यक दें, यद विपय प्रकृत गाथाश्ों में 
स्पष्ठ [किया गया दें | नद्धालाखत छठुगुण आवचातद के लक्षग 

(१ ) सदा क्रोधी दोना--वात-वंत पर नाक्न थी सिक्ोड़ना, छोटी एवं तुच्छ 
चाता पर भी क्रोध करते रहता । | 

(२ ) कलह उत्पन्न करने बाद्या भाषण करवा | खँघ में, गण में, कुल 
में, तथा देश में, ज्ञाति में या अन्य कि घी भी सूद में अने दता उत्पन्न करने 
चाली, परस्पर संघधर्प उत्पन्न कर देते वाली, लड़ाइ-भगड़ा जगा देने वाली बातें कद्दना . 
या ऐसा प्रयत्ल करना । 


छठोरहया अध्याय | ६७६ |] 


३) मैत्नीभाव का चमन करना-जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित किया 
नही मेत्री को स्वार्थ में वाधक समझकर त्याम देना तथा दुसरे मेत्री करता 
ब श्री प्रतिकूल व्यवहार करके संची को संग करन का चेष्ठा करता। हु 
( ४ ) अत का आभ्रमान करना-ाकाझछत्‌ शास्त्र का बांध पाप कर सन पर यह 
खसमभना कि संसार से मरे सदश कान छ्वानवान शाख्रवेत्ता दे / शास्त्रीय ज्ञान मं कान 
सेरा सामना कर सकता हैं ! ह 
(४ ) पापपरिक्षेपी होना->शुरूजनों से कभी साधारण यूल हो जाय ते! 
उसका ढिंढोरा पीटडनव या अपना पाए दूसरे पर डालता । 


[#०» # बिक 


( ६) मित्रों पर कोप ऋरना--हठिलैदी जन द्वित से प्रेरित दोकर छु-शिक्ता दे 
न्तो उलट उब पर क्रोध करना । 

(७ ) परोक्ष से निन्‍द्रा करता--अपवये प्रिय से प्रिय जन की भी परोक्ष मे निन्‍्दा 
करना | 

(८) भापा समिति का विचार न करके असबदरू-अट-लट भारण करना, निर- 
थक बहुत बोलना, अंपिय भाषा का प्रयोग करना | 

( ६ ) द्रादा दोवा--शुरु द्रेद्द ऋरता, सघ द्रोद्द करता, अएने सा्थंया के सा 
छह करना | 

( १० ) अभिमात करवा--शुत का, छारिद्र का, तपस्या क्वा, अ्रतिष्ठा काया 
अध्य फक्िसी विशेषता का सद्‌ करना । 


नी 


हे 


है; 
च्य 
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(११ ) लुब्ध दोना--इन्द्रियों के रस आदि विपया में लोलुप्ता घारण ऋरना, 
। 
इस विपयों की प्राप्ति की अधमिलाएा करना, उसझे लिए प्रयल करना ! 

( १२ ) इन्द्रियां का निम्रद्द त ऋरता - नत्न रंजकू रूप ओर श्रति-मचर शब्द 
आदि मे प्रद्नच धोने वाली इन्द्रियों को नियंत्रित न करता-इम्द्रियों का अनुस्तरख 
बारना ! 

'असंधिभागी होचा-प्राप्त हुए शादार आदि का छापने साथियों में यथायोस्य 
चंटवारा न करके सारा का सारा झाप ही खा ऐेना अथवा श्रच्छा-अच्छा आप सा 
लेना शोर निःस्वादु भोजन आदि अधिय पदाथे अन्य फा देना । 


( २१४ ) अध्यक्ष होता--अ्रव्यक्त अधात्‌ अस्पष्ट, भापण करना। ह्षोई किसी 
बात फो पृछ्ठ तो गोल मोल बोलना ! 

यद्द लक्षण मिस पाये जाते है बट घबिनीत कहलाता है। विनीत बनने के 
पलेए इस दापा का परित्याग करना चाहिए । 


पूल;-अह पणणरसहिं ठाणेहि, सुविणीए त्ति बुच्चई । 
नीया वित्ती थचवले, अमाई अकुऊहले ॥ ६ ॥ 


ैँ 


रु 5 
| ६७९ ] - .. मोक्ष खरुप 
छाया->अथ पद्चदशाप्षेः स्थानें:, सुविनीत इत्युच्यते । ः 
हे नाचक्ष।परचपत्त:, थसाया अकुतृह लष्॥।६॥ 
शब्दांथे:-पन्द्रह स्थाना से पुरुष विनीत कहलाता हूँ । वे इस भांति हँ--(१) नम्रता 
(२) अचपलता (३) निष्कपटता (४) कुतूइलराहितता । ( शेष ग्यारह स्थान अगली गाथा 
आयेवाणतह )। 

साप्य--अथ का अथ ह-अनन्तर । अथांत्‌ अविनीत के रूक्षण वतलाने के 
अजचतर खुादनीत का स्वरूप यहां वताया जाता हैं। ४ 

खुदिनीत के पन्‍्द्रढह लक्षण हँ | इन पन्द्रद लक्षणों से संपन्न पुरुष खुविनात 
कछठ छाता हैं। पनन्‍्द्रह म सर प्र्घधत गाथा मे चार लक्षण दतलाये हैं। शेष लक्षणा का 
झप्निय गाथाओं मे निर्देश किया जायगया | चार लक्षण इस प्रकार हैं:-- 

[ १ | बीचैइचि--नम्नता को कहते हैं । स्वभाव में नम्नता द्वोना अर्थात्‌ जो. 
अपने स शुरणों में बड़े हं-विशिष्ठ ज्ञानी, विशिष्ट सघन और विशिष्ठ सम्यग्हप्टि हैं, 
उन्हें यथा योग्य प्रणाम करना, उनके सामने अचनत रद्दना आदि । 

[ २ ] अचपल्तता-ग़ुरुजनों के समक्ष चंचलता प्रदाशित न करना, उनके 
भाषण करते समय वीच में न बोलना, जब वे कोई उपदेश दे रहे द्वों इधर-उधर न 
दताकना, उनके समत् व्यर्थ न बलवचा-नाफरचा-ढदलवा आाद | 

[ ३ | निष्कपटता--मायाचार का खेचन न करना । 

४] कुतूहल्राहतता-खलत्न-तमाशा शझाद कॉंठुकवरद्धक बाता से रहित 


इाना । 
बूल;-अप्यं च अहिक्खिवई, प्रव्ध व न कुव्व 
मेद्िजमाणों भयंइ, छुर्य लद ने मजह ॥ १० ॥ 
न य पाव परिक्‍्खेवी, न य मित्ते्ु कुप्पई । 
आधियस्स वि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥ ११ ॥ 
कंलहडमर वज्जए, बुड़े आमभेजाहइए। 
.हिरिम पडिसेलीणे, सुविणीए त्ति बुच्चई ॥ १२॥ 


छाया:--अल्पञ्चाधाक्षिपात, अवन्धनञ्व न कराति । 
सेन्नीयमायों भमजते, श्र क्वव्ध्वा न माघति ॥ १०॥ * 
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, न उ पाप परिक्षेपी, न च मन्रपु कृप्यात | 
अपग्रियस्यापि मन्नस्य, रहास कल्याण भसापते ॥ ११ ॥ 
. कलह उसर चजेद:, सुद्धाउ।भजातक |] 
दवीमान प्रतीसलोनः सुानवदात इत्युच्यद ॥ 3३ ॥ 


अठारहवां अध्याय [ ६७३ 


शब्दाथ:--गरुजनों का तिरस्कार न करनवाला, कल्नहजनक बात न कहने वाला, 
मिन्नता को निभान वाला, श्रत का लास कर के अहकार न करन वाला, अपना भूल का 
दूसरापर न गरतन वाला, समत्रा पर क्राध न करन वाला, धव्याग्रय सिन्र के परोक्ष स सा 
गणाचुवाद करने वाला, वागयुद्ध एवं कायक युद्ध न दूर रहनवाला, तत्वज्ञे, कुल्ानता 
आदि गुणा स युक्त, लब्जाशाल आर इन्द्रय विजता पुरुष सावनात कहलाता & | 


भाष्यः- विनीत के चार लक्षण पू्े गाथा में बतलाये गये थे। प्ररृत गाथाओं 
शेष ग्यारह लक्तण यतलाये दें । वे इस प्रकार हैँ।-- 


कर 


( ४ ) अधिक्षेप न करना--' ज्ञान आदि गमुणणों स ओे्ट गुरुजनों का अपमान- 
तिरस्कार न करना | | 

(६) प्रबंध श्र्थात्‌ कलह उत्पन्न करने वाली यात न कहना । 

(७) मैत्री करने. पर उसका वमन न करना शअ्र्थात्‌ मेत्री का भलीभांति 
निर्याह करना। 

( ८) शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके अधिमान न फरना । 

(६ ) पाप परिक्तेपि अर्थात्‌ गुरुजनों की साधारण-सी आूल फो सर्वत्र फेलाने 
चाला न हो । 
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हितेपी-मिनत्रा पर, उनके द्वितोपदेश देने पर या किसी अछाजित कार्य से रोक 
पर कुपित न होना ; 


(११ ) अप्रिय मित्र अगर सामने न हे। तो भी उसका गुणालुवाद करना 
अधात्‌ गुणाद्दी होना, किसी को पत्यक्ष मे या परोक्ष में निन्दा न करता। 


( १२ ) वाचनिक युद्ध कलह कद्दलाता दे ओर कार्येक युद्ध डम्बर कहलाता 
। इन दोना का त्याग करना । 


(१३ ) कुलीनता के योग्य गुणों से युक्ल होना ।' 


(६४ लज्ञावान्‌ होना बड़े-घूढ़ के लामने निलेज्ञता पूर्वक्ष इंसी-दिल्लगी, 
घचातयीत आदि न करना । 


(१४ ) दन्द्रया पर अकुश रखता | 


एन पन्द्रद्ठ लक्षणों से सम्पक्ष पुरप वि्नात फकदलाता दे । इस लोक और पर- 

३ 5 कहे ह बे कक 
लोइ-दोनी मे छुख-शाम्ति प्राप्त करने का सरल उपाय पिनय दे। शतएव पिनय के 
उफ्त लक्षण को घारण कर विनीत बनना चादिय। 


सूल:-जहा हि अग्गी जलएं नमंसे, 
नाणाहुई मंतपयाहिसत्त 





६ ६ंडछ |] ____  __  ___्॒॒‌॒__॒_॒._[॒_॒_[__याज्त स्वरुप मोक्ष स्वरुप 


एवायारय उवाचेटु, इजा 
अणतनाणावगओं [वे सता ॥१३१॥ 


छाया:>यथाईइंहितासिज़्व॑ज्लन नमस्पति मानाउड5हातभ त्रपदाभाभदेस। 
एवमाचायसुपतिछठेत्‌ , अन तंज्नावापगतोडपि सन ॥ १३ 
. शब्दाथ:--जैसे अग्निहोती ब्राह्मण, नाना प्रबार की छूत-प्रक्षेप रूप आहुतियों एवं 
भंत्रों से अभिषेक की हुईं अम्रि को नमस्कार करता हैं, इसी प्रकार अनन्त ज्ञान स .युक्ते 
द्वान पर भी शिष्य का आचाय को सबा करनी चाहिए । 

_ भाष्य+--प्रकृत गाथा में उदाहरण पूत्रक आचारयनावेनय का विधान क्लियां 
गया ह । जैसे अश्निहोत्री न्राह्मण अपने घर आंध्र की स्थापना करता हे आर चुत 
दुश्घ, मधु आदि पदथों दी आहुति देकर  अजन्नये स्वाह्या: इत्याद्‌ प्रकार के मत्नः 
पदों से अधि का अभिषिक करता है ओर अश्ि क्री पूजा करके उसे नमस्कार करता 
है, इसी पक्तार शिष्य अपने आचाये की यत्न स सवा-भरक्कि करे । उदाहरण पकऋद्शाय 
होता है, अतएव यहाँ इतना अभिम्राय लेना चाहिए कि जैसे अश्निंदोत्री ब्राह्मण 
घत्यन्त भाक़िमाव से अभि का आराद्र-लेबन करता दे उसी प्रकार शिष्य का आचाय 
महाराज की विनय-भाक्कि करनी चाहिए “ अश्रशतणाणोवगा व रखता अथातव्‌ 
अनव्तज्ञानी होने पर भी, आचाय ३ साक्के का जो विधान किया गया ५ सा यहाँ 
अखत ज्ञान का अर्थ केंचलजान चढीं समकना चादिण । केवल पर्याय का पातत दान 
पर बन्ध-बन्दक भाव नहीं रहता | अनंत पद रू अनन्त फयायां चाल हाने स वस्तु 
झथ लिया गया द्दे । उसे ज्ञानने वाले बाीशए जान का अदृर करना चसाहए | तात्पय 
यह है कि शिष्य कितना हद्वी विशिष्ट जानी क्यों न होजाय, फिर भा उस आचाय॑ का 


विनय अवश्य करना चाद्वए | 


मल:-आयारिय कावियणवा, पातिएण पस्तायए । 
विज्मवेज पंजालिउडी, वश्जण पुणाते ये ॥ १४७ ॥ 


छायाः-आचाय कुपितं ज्ञात्वा, प्रात्या प्रादर्यत्‌ 
विध्यापय्रेत प्राख्वलिपुटः, चदेच्न एुनाराते थे ॥ ग्डके 


शब्दार्थ:-आचाय को कुपित जानकर ग्रीतविजनक रशाचद स उन्द असच करना चाहिए 
हाथ जोड़कर उन्हें शान्त करना चाहिए आर फिर एसा न करूगा? ऐसा कहना चाहिए । 





साध्य+--शिष्य का कर्तव्य येद्द दे कि चद वितय के अनुकूल दा समस्त 
व्यवद्दर करें । किन्तु कदाचित्‌ अखावधानी से भूल में कराई काय छसा हवा जाय, 
स्खसे आयाय॑ के क्राघ का साजन: बनना पड़े, तो उस समय पशेष्य के आातंजनक्र 
वचन कछउकर आचार्य को प्रसन्न कर लेना चाहिए। आचाय जब काकत दवा ता धरा 
भी सुँद लठकाकर एक किनारे बेठ जाय, यद डाचत नद्दा ड़ उसे विवयपूषक दोनो 


अठारहवां अध्याय [ देए४ ) 





हाथ जोडकर आचाय महाराज का कोप शान्‍न्त करना चाहिए । न 


आचार्य कवल मधुर भाषण एवं विनम्नता-प्रदशन से ही प्रसन्न नद्ी होते । 
उनके कोप का कारण शिष्य का अनुचित आचार होता है | अतदव जब तक्न पुनः 
चैसा आचार न करने की प्रतिज्ञा न की जाय तब तक कोप का कारण पूर्ण रूप से दुर 
नहीं होता | इसलिए शास्त्रकारने यद्द बताया है कि शिष्य को ' ण पुणत्ति ! फिर 
एसा आचरण न करूँगा, यह कहकर आचाये को अश्वासन देना चाहिए। 

आचार्य का काप शिष्य के पक्त में अत्यन्त अहितकर द्वोता है । अतएव 
आचाये की अ्वद्ठे सना करके उन्हें कुपित करना योग्य नहीं दें। आचाय की अवद्देलना 
के संबंध में शास्त्र मे लिखा दे-- 


सया हु स पावय तो डद्दज्ञा, आखसाचखा वा कावया न भ्रदख । 
खाया ।चंस हालहत्ाय न मार, न यावे साक्खा गुरुद्ालणाएं॥ 


अर्थातू-स्पर्श करने पर भी कद्याचित्‌ अ्रग्नि न जलाबे, कृपित हुआ सप भी 
दाचित्‌ न डसे ओर कदाचित्‌ इलाहइल घिष से सृत्यु नद्दों, मगर शुरु की 
अवद्देलना करने स मुक्तित की प्राप्ति कदापि खेभव नहीं है । तथा- 


७. 


ऊो पव्चयं सिरसा भेज्जुमिच्छे, छुत्त च सीह पाड वोहइज्जा। 


जो बा दुए साति-अग्गे पहार, एसोवचमा55सायणया गुरुण ॥ 
अथोत्‌-ग्रुरु की आसातना करना मस्तक मार-कर पर्वत को फोड़ने के समान 
श्र 


दे, सोते हुए खिद्द को जगाने के समान हे झाथवा शक्तित नामक शस्त्र की तीदुण घार 
पर दाथ-पर का प्रद्दार करने के समान अनर्थकारक दहै। सतएवब-- 
जस्संतिप घस्मपायईं सिकखे, तस्संतिए चेण॒ध्य पडजे। 
सककारए सिरसा पंजलीजशो, कायमिरा भो मणसा हर निच्य ॥ 
अर्थात्‌ू-जिससे धर्म शास्र साखे उसके खामने विनयपूर्ण व्यवहार करना 
चादिए्‌। मस्तक फुका कर, हाथ जोढड़्छर, मन, वचन, काय से उसका सत्कार करना 
चादिए। 
घमंशख के इस विधान से आादाये की भाक्त की मद्दत्ता स्पष्ट द्वा जाती है। 
अतपवच अपते कल्याण की क्वामना करने वाले शिष्य फो शुरु का समुचित विनय 
करना चाहिए और झपने अनुकूज़ रूद्व्यवहार से धसन्न रखना चादिए। | 


मूल;-एुच्चा एमइ मेहावी, लोए किती से जायह । 
हवइ किच्चाए सरणएं, भूयाणं जगई जहा ॥ १५ ॥ 


छाया;क्षर्वा नमति मेधादी, लोक कीसिंस्तस्य जायते । 
भवति इग्ानां शरण, झूतानां तगती यथा । ६४ ॥ 
दि्दाधथ:--पेचय के सन्‍्यक स्वस्ट्प का जानकर चाद्ुसान परुष का घिनयर्साल 
ही 
व 


कफ 


होना चादिए। इससे लोक से उसका कीचि हाती हू। ऊस प्राणियों का दाधार प्थ्यी ४ 





(६७४ |] विश निकल: 


एवायारय उवाच॑टु, इजा 
अणतनाणावगशच्चा |व सता ॥१३१॥ 


छाया:>यथा5$ह ता सझजुबंलन नमस्पाते नानाउडहातम अ्रपदाभाषक्षम | 
एकमाचायसुपातछत्‌ , अन तनज्ञानोपयतोडपि सन्‌ ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ:--जैसे अग्निहोती ब्राह्मण, नाना प्रबार की छृत-प्रक्षिप रूप आहुतियों एवं 
भत्रा स आभषक का हुई आम का नमस्कार करता हैं, इसा प्रकार अनन्त ज्ञान से, युक्त 
दान पर भा शिष्य का आचाय का सवा करनी चाहिए | 


भाष्य+--प्रकृत गाथा में उदाहरण पूवेक आचाय-विमय का विधान क्रिया 
गया छ । जैसे अप्निहोत्री ब्राह्मण अपने घर अश्लि की स्थापना करता हैं ओर चुत 
दुशघ, मधु आदि पदार्थों की आहुति देकर “ अश्नये स्वाहा! इत्यादि प्रकार के मंत्र* 
पदों से अि का अभिषिक करता है झौर श्रश्मि की पूजा करके उसे नमस्कार करता 
है, इसी प्रकार शिष्य अपने आचार्य की यत्म सर खबा-भक्ति करे | उदाहरण एकदेशाय - 
द्ोता हैं, अतपव यहां इतना पअभिप्राय लेना. चाहिए कि जैसे अश्िंदोत्री ब्राह्मण 
अत्यन्त भाक्षिसाव से अधि का आद्र-सेबत कैरता दे उसी प्रकार शिंष्य को आचाये 
महाराज की विनय-भाक्के करनी चाहिए “* श्रणेतयाणोवगओ बि रूंतों ? श्रथांत्‌ 
झनण्तज्ञानी होने पर भी, आचार्य की साक्ते का जो विधान किया गया, है, सो यहां 
अ्रणंत ज्ञान का अर्थ केवलजान नहीं समभकना चाहिए । केबलो पर्याय की प्राप्ति होने 
पर बन्ध-बन्दक भाव नहीं रहता | अनंत पद से अनन्त फएर्यायों वालो होने से चस्तु” 
अथ लिया गया है | उसे जानने वाले विंशिष्ठ ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए । तात्पय 
यह है क्रि शिष्य कितना ही विशिष्ट ज्ञानी क्यों न होजाय, फिर भी डसे आचार्य का 
विनय अवश्य करना चाहिए । 


मूलः-आयरियं कृवियंणचा, पत्तिएण प्तायए । 
विज्मवेज पंजालिउडो, वहजण पुणाते य॥ १४ ॥ 


छाया+-झआचार्य कुपितं ज्वात्वा, प्रीत्या अतादयेत्‌ 
विध्यापयेत्‌ प्राथलिपुट:, वर्देश्न छुनरिति च ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ:-आचायय को कुपित जानकर प्रीतिजनक शच्दों से उन्हें प्रसन्न. करना चाहिए 
हाथ जोड़कर उन्हें शान्त करना चाहिए ओर फिर ऐसा न करूँगा? ऐसा कहना चाहिए ।' 





भाष्य+--शिष्य का कर्तव्य यद्द है कि बह विनय के अनुकूल दी समस्त 
व्यवद्वार करे । किन्तु कदाचित्‌ अखावधानी से भूल में कोई कार्य ऐसा दो जाय, 
जिससे आचारये के क्राध का भाजन- बनाना पड़े, तो उस समय शिष्य के मात्तिजनक 
चचन कट्दकर आचार्य को प्रसन्न कर लेना चादिए। आचाये जब कुपित दव तो [शिष्य 
भरी सेँंद लटकाकर एक किनारे बैठ जाय, यद उचित नहीं हे उसे विवयपूर्वक दोना 





अठारहवां अध्याय [ ६७४ ।] 


हाथ जोडकर आयाये महाराज का कोप शान्त करना चादिए | गा 


आचाय कवल मधुर भाषण एच ववेनम्रता-प्रदशन से हो प्रसन्न नहां द्वात 
उनके कोप का फारण शिष्य का अनुचित आचार होता हे | अ्रतदव जब तक्त पुनः 
चेला आचार न करने की प्रतिज्ञा न की जाय तब तक कोप का कारण पूर्ण रूप से दूर 
नहीं होता | इसलिए शाखत्रकारने यह बताया है कि शिष्य को ' ण पुणत्ति ! 
ऐसा आचरण न करूँगा, यह कहकर आयाये को अश्वासन देना चाहिए। 
आचार्य का काप शिष्य के पत्त में अत्यन्त अहितकर द्वोता हे । अतपव 
आचाये की अबदेलना कर के उन्हें कुपित करना योग्य नहीं है । आचाये की अवदेलना 
के संबंध में शास्त्र में लिखा छ-- 
लिया हु से पावय तो डह्देज्ञा, आसीचिसो वा कुषियो न भ्रक्ख । 
सिया ।विल हालहतलं न सार, न यावि म्रोक्खों गुरुद्दीलणाए ॥ 
अर्थात्‌-स्पश करने पर भी कदाचित्‌ श्प्नि न जलावे, कुपित हुआ सप भी 
कदाखित्‌ न डसले और कदायित्‌ हलाहइल विष से सृत्यु- न दो, मगर गुरु की 
अवद्वेलना करने स मुक्तित की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। दथा- 
ऊो पव्चर्य सिरसा भेजुमिच्छे, छुत्त व सखीह पांडे बोहरज्वा। 
जोचा दए सात्ति-अग्ग पद्दारं, एसोबमाउ55लायणुया गुरुणं ॥ 
अथात्‌-गुरु फी शासातना करना मस्तक मार-ऋर पर्वत को फोड़ने के समान 
दे, सोते हुए लिद को जगाते फे समान दे शथवा शक्ति चामक शखस््र की तीदण घार 
पर द्वाथ-पर का प्रद्दार करने के समान अनर्थक्वारक दै | अ्तफएच-- 
जस्संतिएु घम्मपायई सिकखे, तस्संतिए चेणुइय पडेजे। 
सफकारए सिरसा पंजलीओ, कायरिरा भी मणला अर निच्य ॥ 
थांतू-जिससे धर्म शास्त्र साखे उसके सामने विनयपूर्ण व्यवद्दार करना 
चादिए्‌। मस्तक क्ुका कर, हाथ जोड़कर, मन, चचन, फाय से उसका सत्कार करना 
आाद्वप । 
घरंशखस्र के इस विधान से आचाये की भक्त फी मद्दता स्पष्ट द्वो जाती है। 
पअतपव अपने कल्याण की कामना करने वाले शिष्य को गुद का समुचित विनय 
करना चादिए और अपने अनुकूल सद्व्यवद्धार से प्रसन्न रखना चादिप । 


शुल-एुच्चा णुम३ महावा, लाए कती स जायइ । 
हवइ कच्चाणु सरए, भूयाएु जगई जहा ॥ १५ ॥ 


छाया।>ज्ञात्वा नमति सेघादी, छोऊे छी।फिस्तस् सायसे। 
हु मवाद छूचाना मखारचछ, चूदा दा सना यथा ॥ १५ ॥ 
शब्दाघ सनथ के जम्पकक स्वरूप का जानकर धाऊँयान परुष को विनयशाल 
ए्‌ 


झोना पद प्‌ । शसस्त ल्ाफ से उस्तका बता होता ६ संस पआधणना का आधार ए्ची घट 


| ६७६ |] की थोच्च खरूप 
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उसी प्रकार विनीत पुरुष पुण्याक्रियाओं का पात्र बनता है। ह 
भाष्य+--विनय ओर विनात कला व्याख्यात करने के बाद यहां विनय का फन्न 
लतलाया गया ६8 । 
दुद्धिमान अधात्‌ हिदाहित के ज्ञान से युक्त पुरुष को विचय का पूर्वाक्त स्वरूप 
भलीसांति सम्रककर अपने स्वभाव में विनय-शीदकद्ृता लायी चाहिए, विनयशील 
पुरुष दगे सखार में सुक्लीति फेलती है आर वद पुणयाजुष्ठानों का इसी प्रकार भाजन 
बन जाता है जिस प्रकार पूथिवी प्राशिया का आधार दोठी हैं । 
यहां बिनातं पुरूष को पूथिची की डप॒वा देकर यह स्तूचित किया गया है कि 
जैसे पृथ्वी प्राखियों द्वारा रॉंदी जाती है, कुचली ज्ञाती हैँ, फिर भी चह् उसके लिए 


आधारयुत ६ आर कन्ा कुापंत नहा दाता, इसा प्रकार ददा।त पुरष पआतकृतत वयत्ष॒न 
द्वार द्वाव पर सा करता काएंत न हा आर ावरन्तदर शान्त धारण कऋर | 


मुलः-स देवगंधव्व मणुस्सपूह ए, 
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चहढत देह मलपक पुव्बय | 
सिद्धे वा हवह सासएं, क्‍ 
देवे वा अप्परए माहिडिहिए ॥ १६ ॥ 
छायाः-स देव गन्धर्वमजुष्य पूजितः, ल्वक़्थ्वा देड॑ मलपक्ट पुव कसम । 
स्रिद्धो सवति शाखत्त;, देवों बापि महादेकः ॥ १६. 
शब्दाथः--विनय से सम्पन्न पुरुष देवों, गंधर्वों और मलुष्यों से पूजित होता दे 
आर इस रुधिर एवं वीये आदि अशुभ पदार्था से वने हुए शरार को स्याग कर शाश्वत 
सिद्धि प्राप्त करता हैं । अथवा महान्‌ ऋद्धि चाला दृव होता है । 
भाष्य--विनय का अल्तिम फल क्या हे, इस प्रश्ष का यदां स्पष्टीकरण - फ्रिय 
गया है| जो पूर्ण रूप ले विनय युक्त दोता दें बद इस लोक में देवों, गेंघन्ों और 
मनुष्यों छ्वासा पूजा जाता दे तथा जचिन का अन्द आने पर शाश्वत-अनच्त 
थक्तय-सिदद्धि प्राप्त करता हैं । 
कदाचित्‌ कम शेष रद्द जाते दें तो दद मडान्‌ ऋ!:ड्धे का घारक देव होता है। 
पहले देवों का वर्णन किया जा छुका दे | नचि-र्वात्रि देवलोको की अपेत्ता ऊपर-ऊपर 
के देवों की स्थिति, सुख, युति, लेश्या, प्रधान एवं ऋ।द्धे अधिका 
अनुत्तर विमानों के देवा की ऋद्धि सर्वोत्तण्ट होती हे। ऐसे विनय सस्पत्न, अल्पकर्मो 


मदापुरुप छज्ुत्तर विमानों में उत्पन्न द्वोते है । 


१० (५ 


५0 


देवलोंक के परमोत्कटट सु्ों का उपभोग करने के पश्चात्‌ देव का दद् जांच 
फिर मनुष्य योनि में अवतीण दोता दे और फिर विचय का विशिष्ठ आराधन करके; 


4 ५८ है" 
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सपस्या द्वारा कर्मो का समूल ज्ञव करके सिद्धि प्राप्त करता है। 
| खिकष 9 ४ रु विद ले 5 ये ६. 
यूलः-अआत्थवि एस शुव ठाण, लाॉगग्गांभ दुरारुई | 
जत्य त्थिज च्‌ | ०8. | 
जत्थ नात्यि जरा मच्चू , वाहिणा वेयणा तहा ॥१७। 
छाया:-+अस्त्येक ध्रव स्थान, लाकाभ दराराहस्‌ | 

यथ्र नारुत जराद्त्यु, व्याधचा चेद्रनासतथा ॥ १0 ॥ 

शब्दाथे;--हे मौतम ! लोक के अग्रभाग में एक एपा स्थान हे जिस-पर आरोहर 


जे 


करना कठिन है, जहां जरा नहीं हे, झत्यु नहीं है व्यावियां नहीं हे ओर वेदनाएँ नहीं हैं ॥ 


भराष्यः--पुर्वेसाथा में वितय के फल का दिव्द्शन कराते हुए शाश्वत सिद्ध 
ना कद्दा गया था। द्ध कोन हे ? कहां दे ? इत्यादि प्रक्षो का समाधान करने 
4 (< ९ रखे 


लिए अरक्धत गाथा कद्दी गई 

लौद्‌ह राजू विस्तार वाले पुरुषाकार क्ोक के अन्नपाग में, सर्वाधोलिद्ध विमाद 
स॒वारद्द योजन ऊपर, पेंतालीस लाख योजन की लम्बी-चौड़ी, सोलाकार, सध्य में 
आारट योज़न सोटी और फिर चारों ओर से पतली होंती-होती किचारों पर अतीद 
पतली, एक फोड़, बयालील लाख, तीस हजार, दो सी उनपचास योजन के घेरे 
चाली, भ्वत वर्ण की छुत्ाक्वार एक ऊजगद्द है, जिले सिद्धाशिला कहते हैं। सिद्धाशिलः 
के बारह नाम आगम में बताये गये ६ । जैसे--( १) ईपतू ( २) ईपत्मागममार ( ३) 
तत्वी (४ ) तजुतरा (४ ) सिद्धि (६ ) लिझालय ( ७ ) सुक्ति (८) सुक्तालय ( ६) 
अह्म ( १० ) ब्रह्माचतंसक ( ११ ) लोक प्रतिएूणे आर ( १६ ) कोकाप्र चूलिका। 


सिद्धाशिला से एक योजन ऊपर, मनुष्यलोक की सीघ में, पेंतालीरस लाख 
योजन चिस्त्गत पं तीन रो तेतास घनुप तथा चर्तास अग्गुल्न भमाय क्षेत्र म॑ सिद्ध 
भगवान विराजमान है । ॥ 

सिद्ध स्गवान्‌ वह दे जिल्दोंने समझत कमो का दब करके आत्मा को सर्व॑थ्य 
शुद्ध करलिया है । आत्मा की पूर्ण बिशाद्धि का ऋम दशयेक्नालिक सूत्र में, सरखता 
शोर सत्तेप पुचक इस प्रकर वततलाया गय; द॑ | 


64/ 


ा 


ज्ञया जीवमजीबे छा, दो वि एए पघियागइ 
तथा गई बहुविदं, सच्चज्ीचाण जाणृुइ ॥ 


जरा 


अर्थात-जींव को सर्वेप्रथम जब जीव ज्ञीब का या आअत्मा>छनाएमः 
रु ५ पे 
का पार्थक्य शान होता दे, बह जब पुदृगल शादि से आत्मा को लिश्न समझने लख्तर 


छ, घेष उस जाना का अनस्‍क्त सांतया का सं शावच हु जाता हू । 


१/ 


जया गई बहुचिष्ट, सप्ध जीवाए ज्ञायश । 
चया पुणण तर पाव अ, दंधे मुफ्मे थे ज्ाणइ॥ 
सथात->जीच की जब यद विददेत ह। जाता दे कि, जीत नाना सातियों में 


[ दृजदध | ह ह मोंच-स्वरुप 








अञ्मण करता रद्दता है अर्थात आत्मा शाश्वत है और वद्द एक ही गति में नष्ट नहीं 
हो जाता किन्तु.एक गति से दूसरी गति में जाता है अथांत परलोक गमन करता है, 
तब वह नाना गातियों में श्क्‍रमण करने से उसे पुरय ओर पाप का ज्ञान होता है और 
बंध तथा मोज्ञ का भी ज्ञान द्वोता है, क्योकि पुसय एवं पाए के कारण ही जीव को 
नाना गतियों में भ्रमण करना पड़ता है । पुण्य एवं पाप कर्म-बंध के आश्रित हू 
अतपफव उसे बंध का भी शान होता है ओर बंध का सर्वेथा अभाव रूप मोत्त भी वह 
जान खदा दव॑ 
जया पुरुण च पाव च, बंध सुक्‍खे च जाणइ। 
तया निव्बद॒ए स्ोए, जे ददेव्ये ज य माणु से ॥ रु 
अथात--जाव का जब एगय, पाप, बंध आर भाचे का भ्रद्धांनाते पारचय दा 
है, तब वह देव ओर भनुष्य संबंधी काममोयों को देय समझा कर त्याग देता 
हैं। तात्पय यद्द हे कि सत्वज्ञान द्वोने एर सोगों के प्रति स्पूद्दा नहीं रद्द जाती और 
फिर मनुष्य विरक्त बन जाता हे । 
जया निश्विदण भोए, जे दिव्वे जे ञ्र माझु ले । 
तया चयइ संजोगं, सर््मितर बाहिरं ॥ 
अर्थात--भोगों के प्रति निर्वेदृ-अनालाक्कि डोने के अनन्तर मलुष्य आश्यन्तर 
संयोग--क्रोध, मान, माया, लोभ-और बाह्य सेयोग--मांता पिता, पुत्र-पौच, पत्नी 
आदि के संबंध का परित्याग कर देता है । 
: झया चयइ संजोर्ग,, सब्वितरवाहिरं । 
तया मुंडे भवित्ताएं, पथ्चइण अणगारियं ॥ 
अर्थाव--अआभ्यन्चर और बाह्य संयोग का त्याग करने के पश्चात मनुष्य मुंडित 
होकर अनग्रारघ्ाति धारण करता है । बद्द केश आदि का दृव्य मुंडन करके और 
न्द्रियनिश्रह आदि रूप भावसुंडन करके झुद्ववास का त्याग कर देता दे और साधु 
पर्याय अर्गाऋार करता है । 
जया मुंडे भवित्ता णुं, पब्चइण अशणुगारिय । 
तया लंबर मुक्तिटं, धम्म॑ फासे अखुत्तरं ॥ 
आर्थात- मनुष्य जब सुंडित दो कर अनयार अवस्था अगीकार करता है तब 
चद्द उत्कषट संवर और सर्वोत्कृष्ट धर्म को स्पश करता द्वे । संवर के द्वारा नवीन 
करमों का बंध रोक देता है | अजुत्तर घर्म का अ्रथवा संवर का आचरण करने वाले 
पुरुष के कंमे-बंध का अभाव हो जाता दे। 
जया संवरमुकिट्, धर्म फासे अखुत्तर । 
तया घुणयइ कमस्मरयं, अबोहिकलुखंकर्ड ॥ 
ु अ्र्थात--मलुष्य जब उत्कृष्ट संवर-घर्म का स्पशे करता है तब मिथ्यात्व 
आदि के कारण पूर्व संचित कमं-रज को आत्मा से दृटा देता दे । ह 


उन. 
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जया घुणइ कस्मरयं, अवोहिकलुलेऋडे । 
तथा सव्वत्तगं जाएं, दंसणं चाभिेगडछइ ॥ 
अर्थात--मलुष्य अब मिथ्यात्व आदि रू लेखित कऋरमेरज को हटा देता दे त« 
उसे सर्यज्ष ज्ञान और सर्वर्ण दशन अर्थात स्चेशता तथा सबंदाशत्व की प्राघि होती 
। तात्पर्य यह है कि कर्म-रज दूर होने पर आत्मा का स्वाश्राविक्त अनन्तजश्ान आर 
अनन्त दशन प्रकट हो जाता हैं। छुबण से ले मल हटने पर जल खुबण अपन स्था- 
झाविक तेज से चमकने तगता है उसी प्रकार कर्म-रञ्ण से सुझत आत्मा भ्री अपने 
जैसर्मि क् ज्लान- दर्शन पर्याय से घिराजमान हो जाता दे | 
ऊया सब्बत्तर्ग नाणु, देसण आाधिगछ्छदइ १ 
सया ल्ोगसलोग क्ष, जिणो जाणइ केवली॥ 
अधात--जब जीच सर्वेज् ओर सबंदश्शी हो जाता है तब बह शाग-द्वेंष को 
जीत लेने चाला फेजलज्ानी कोक आद अल्ोक को जान खकेता ४ 
जया कोगमत्तोंगं ल, जिखों जाणइ केवली॥। 
सया जोगे निसामित्ता, लालिसि पएडिवज्व३ ॥ 
अरथात--जब केवली जिन अवस्था प्राप्त करलता दे तब मन, वचन, काय के 
गो का निसेण्व करके, एचेत के समान निमः्धल परिणाम--शेलेशाकरणु-को प्राप्ल 
ताहे। 
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जया आगे निरुश्षित्ती, सेद्वेखि पद्चिवज्जइ। 
तया कम्म खांवेचाण, सिफह्नि गउछद नीरओ ॥ 
अधथात--जीव जब योगों का निशेध करके शेलेशीकरण प्राप्त कर लेता है दे 
समस्त को को क्षीण करके, कर्मे-रज से खवेथा झुक्क होकर सिद्धि प्राप्त करता है? 
जया कर्म खावचाण, साहू गहछुद नॉरआ। ह 
तया लोगमत्थयत्थो, लिझछो हचइ सासओ ॥ 
झथांत--जोच जब कर्मों का क्षय करके सिद्धि प्रांप्व करता है और कर्म-रज 
से मुक्क हो जाता दे तब लोक के मस्तक पर उच्च भाग पर-र्थित हो ज्ञाता है और 
शाश्वत सिद्ध द्वो जाता है। वात्पय यह कि सांसारिक पयोयें जैसे अनित्य एवं अप्य 
है, सिद्ध पर्याय वैसी अनित्य नदी है। चर-नारक आदि पर्याय औदाथेक भाव में हैं, 
कम के उद्य खे उत्पन्न होती हद ओर जब तक कम का उदय रहता है तव तक 
रद्दती है । कर्म का उदय समाप्त होते ही उनक्नी भी समाप्ति द्वो जाती है । सिद्ध 
पयाव ओदायेक नहीं हे । वद कज्ायिक साथ में दै--खमस्त कमों के आत्यन्तिक छय 
से उसका लाभ द्वोता है, अतः एक बार उत्पन्न होने के पश्चात फिर उसका अभाव 
फद्मपि नद्दीं दोता । इसी कारण खिद्ध का विशेषण ' शाश्वत ? दिया गया है। 
उपयुक्त ऋरम से यद्द भलीभांति ज्ञात हो जाता हैं कि शाश्वत लिख गति प्राप्त 
करने के लिए सर्वप्रथम जीव"अर्जाब या आत्मा-शअचात्मा का भेद-विक्षान होना 


[ छृु८० | ह मोक्त-खरुप 
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आवश्यक हैं। जिसे यह्द भेद प्रताति हो जाती हें चद्दी सम्यग्दष्टि कदलाता है। सम्य- 
गह्ांष्टि से पहले जी जड़-दशा होती है, जिसमें आत्मा-अनात्मा का विवेक नहीं, आत्मा 


की अमरता का विचार नहीं और सत-अप्तत का परिक्षान नहीं द्ोता, बह 
मिथ्यात्व दशा कहलाती है । 


इस्जा म झात्मा का ।वकास- कम साददह सशुस्यथानां के रूप मे दाणत किया! 
वया € | उाल्लालत बकाल ऋम शुशुरथाना का हा एक प्रकार स कऋरम- ६ | तथाप 
खऊुगसता छ]लण यहा उुखुरथान। का सा । दग्दशबन कराादया जाता जपुणुरुथान बाद 
 आत्मानजम्नतय अबदस्था स उच्चदम ऋबदस्था मे कस ऋऊऋम स. पहचचता ६, यहद्द्‌ 


जानने के लिए उनका जानना अत््याबवश्यक हे। 


हे हि १4 


मोद्द ओर थोग के कारण होन बाली आत्मा की दशव, ज्ञान और चारित्र की 
अचवस्थाओं की तरतमता का शुशस्‍्थान कहते हैँ । गुण शब्दू ले यहां आत्मा की 
शक्षियों का अदण किया गया है ओर स्थाव कर शब्द का अर्थ है अवस्था। यद्यपि 
सभी आत्माओं का स्वभाव छक खरीखा शुद्ध चतन्य, अनन्त सुख रूप है, फिर भी 
उनके ज्ञान ओर चतन्य पें जो अन्तर पाया जाता है वह ओपाधिऋ है कर्मजम्य दे । 
कर््मो की चरतमता के कारण ही आत्माओं के ज्ञाव आदि में तारतम्य पाया जाता है । 
जेल मेघपटल से झूये का प्रकाश आच्छु।दित द्वो जाता है ओर जैले-जैसे मघ छुटते 
तैसे-तेस सूर्य का भकाश बढ़ता जाता दे । इसी प्रकार कर्म रूपी मेघ ज्यों-. 
ते हें त्यॉ-त्यों आत्म शाक्के रूपी सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है | जब कमा 
का आवरण अत्यन्त दान हांता है तब आत्मा अत्यन्त अधिकालेत अवरूथा ये रहता 
है और जब आादयरखणों का पूर्ण रूप ले विनाश हो. ज्वाता हे तब - आत्मा शपतने विकास 

[ चरदस सीमा की अधथातत चेशुद्ध स्वरूप का प्राप्त करसंता हैं । आवरण कां 

. तीघ्रतम अवस्था को मिथ्यात्वद्शा और विकाझ की चरम दशा को लिख दशा कहा 
जाता हद । न्द्धतम दशा से उच्चतम दृष्छा प्राप्त करने भ्र अब्क साध्यासंक्क द्शाएं: 
पार करनी पड़ती हैं | यद्द दशाएँ एक झात्म/ के लिए भी अखंख्य हैँ और उन्हें शब्दों 
द्वारा कद्दना संभव नद्दीं है। अतएव स्थूल् दष्टि से सम्नस्त अबस्थाएँ चौंद्द विभागों 

: में विभक्त की गई हैं । उन्हीं को चौदह शुणारुथान ऋद्धते हें । हा 


3. 
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थ् 


चोंदद्द गुणस्थानां के नाम इस भार है,--(१) भ्रथ्याद[पि (२) खास्वादून (३) 
रूम्यक-मिथ्याद्टि (3) अविरत सम्यक दृष्टि (५) देशविराति (६) प्रमत्तलयत (७) 
अप्रमचसयत (८) निद्ात्ते बाद्र गुणस्थान अपुवकरण (६) अनिदुक्ति चादर गुण 
स्थान अनिदुत्ति करण (१०) सुदछ्म खसम्पराय (११) उपशान्तमोद् (१२) त्ञीणमोढ 
(१३) सयोग केवली (१४) अयोग केवली। 

गणस्थानों का स्वरूप समझते के लिए इतना जान लेना चाद्विए कि आरंभ 
के चार गुसस्थान दृशन मोहदनीय कम के चिसेत्त से, पांचवे से लगाकर वारद्वव 
गुण स्थान तक-चा मोदनीय के निमित्त से ओर अन्तिम दी शुण॒ रुथान योग्र 


अठारहवां अध्याय | परे | 





निमित्त से दोते हैं। यद्यपि प्रथम चार गुणरुथानां में भी चारित्र मोद्द और योग 
विद्यमान रहता है, फिर भी उनसे जो अवरुथा भेद हे उसका कारण दशन मोहनीय 
कम है। चार साहनोय कम और याग उनम समान रूप से पाया जाता हैं, शुण्‌ 
स्थानों का स्वरूप इस प्रकार हे 
( १ ) मिथ्यात्व गुण रस्थान--आत्मा के अत्यन्त अविकाल की यह अवस्था 
है। इस अवस्था में आत्मा, आध्यात्मिक विकाख की आर जरा भी झश्नसर नहीं दोता । 
डसे आत्मा-अनात्मा का भी ठीक- ठीक बोध नहीं होता । विकास के वास्तविक पथ 
पर चलने की रूचि भी उसमे जागृत नहीं होती। इस अवस्थां में दशन मोहनीय 
कमे का प्रबल उदय विद्यमान रद्दता है | कहा भी हे -- 
मिच्छोदयेण मिच्छुत्तम सद्ददण तु तच्च' अत्थारं । 
एयते विचरीओं बविणय खेलइअमण्णाणं॥ 
अथात्‌ू-मिथ्यात्व दशन मोह॒नीय के उदय सर मिथ्यात्व ग्रुणस्थान होता है । 
इसमे तत्वों की श्रद्धा नहीं होती । इस जुणरुथान वाला कोइ जीव पएुकान्त मिथ्यात्व 
वाला, कोई दिपरीत मिथ्यात्व बाला, कोई बैनयिक भिथ्यादष्टि कोई सांशयिक मिशथ्या* 
दाप्टि और कोई आज्ञाव सिथ्यादष्टि होता है। 
जेछे पिच ज्वर से अस्त पुरुष को सचछुर दूध भी कठुक लगता है उसी प्रकार 
सिथ्याटांश को सद्धम आपध्रय लगता 8 । . 


३३ ३ ३ ३ कर भी च स४े 25 ९५ दि ० हैं 
काई-कोई ऐसे भी द्वोते हें जिनके मोद् की तीत्रता कुछ कम होती है । ऐसे जीच 
आध्यात्मिक विकास की ओर अग्नसर होने को उन्म्रुख होते हैं । वे अ 
तीत्रतम राग-कूए की जडिल् शुथी को भेदने योग्य आत्मबत्त प्राप्त कर लेते हैं । 


3०4 भर कर 


शारीरिक अथया मानालिक दुश्खो के कारण कभी-कभी अनजान में ही आत्मा 
का आवरण कुछ शिथिल्र ८ जाता दें | जैसे नदी में बदता-टकरे खाता हुआ पत्थर 
घिसते-घिसते गोलमटोत्व हो जाता है, उसी प्रकार दुःखों को भोगते-भोगते आत्मा 
का आवरण भी कुछ ढीज्ा पड़ जाता दहैं। इखले जीव के परिणामों में कुछ कोमत्नता 
बढ़ती दे और राम-द्वेष की ग्रंथि को भेदने की कुछ योग्यता आ जाती है । 
इस योग्यता को यथाप्रचुत्तिकरण कद्दते हैं। यथाप्रच्त्तिकरण को प्राप्त करने वाला. 
जीव भ्रेथि का भेद्‌ नहीं कर पातो, पर प्रथि भेद्‌ करने के समीप होता दै। 

यथाप्रचुत्तिकरण के पश्चात्‌ जिस जीव की विशुद्धता कुछ और बढ़ती है, चद्द 
पेले परिणाम प्राप्त करता है, जो डे पद्चले कभी नहीं ्राप्त हुए थे, उसमें अपूर्य 
आत्मबल् आ जाता है। इसे शास्त्र में अपुबे करण कद्दते हैं अपूर्वकरण फी अवस्था 
में राम-द्वेप की वद्द तीत्रतम तअ्थि सिद्वे लगती है ओर आत्मा में अपेकत्ताकृत अधिक 
चल आ जाता है। 


अपूर्य करण के अन्नतर आत्मा की शक्ति की कुछ और बद्धि होता है। उस्र 


| धृ८घ२ हु ५ .. मे स्वरुप 
समय बह उस झ्ाथ को सवधा नष्ठ कर डालता ऐ आर अधिकतर विशुद्धता प्राप्त 
करता हैं। इसका नाम हे--अनिद्वुत्ति-कर णु । ह 
इन तीन परिणामों द्वारा राग-द्वेष की गांठ का नाश द्वीठ ही मिथ्यात्व दशन 
मोहनोय कर्म पर विजय प्राप्त हो जाती हैं । आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का भाव 
हो जांता हैं। उसकी इष्धि सम्यक्‌ हा जाती है | उस समय आत्मा च्ोथ गुणरसथान 
मे पहुच जाता हें | चतुथ गुणब्थान का स्वरूप झशाग बतलाया जाया : 
.._( ९) खाश्वादन गुणस्थान--सस्यक्त्व से गिए कर सिथ्यात्व की अवस्था म 
जा पहुँचता है | जो जीव दृशत मोहनीय कर्म को क्षय करके नहीं बरन्‌ सिर्फ उप 
शान्त करके-दूबा करके -चोथे ग॒णुस्थान ये पहुँचा था, उसे दशेनमोद्॒बीय कमे का 
फिर उदय दी आता है आर वह चौथ गणुस्थान स पतित दाने लगता हें । इल काद 
का जीव जब सम्यकत्व से च्युत हो जाता है परन्तु मिथ्यात्व दशा को प्राप्त नहीं 
हो पाता, उस समय की उसकी सिथाते सास्वादन गुणरुथान कदल्वाती हे। इस 
" स्थिति में जाब अत्यन्त अल्प काल दक ही रहता है, फिए वद प्रथम गुशस्थान में जा 
पहुंचाता है । कद्दा भी हैः-- 
. सम्मत्त रयण॒पव्वयलसिहरा दो मिच्छुभ्रामि समभिसुददो। 
णालेय खसम्मत्तों सो खासयणामों सुणेयव्यों ॥ 
अधथात्‌--सम्यकत्व रूपी रल्मय पचत के शिखर से उयुत होकर, [मरथ्यात्व 
की भूमि की ओर जीव जब अभिमुख दोता है ओर जब उसका खसम्यकत्व नष्ट ही 
चुकता हैं, उल खूम4 की उसकी अवरुथा को सास्वाद्व गुणुरुथानं कहते द । 


(३ ) सस्यक-मिथ्यादर््ट गुणुस्थान-जिस अवस्थां मे जीब के परिणाम 
कुछ अंश में शुद्ध और कुछ अशों में अशुद्ध द्वोते हैँ, अर्थात्‌ जब - 
सम्यकक्‍त्व और मिथ्यात्व का लम्मिश्रण-सा होता है, वह अवस्था खम्यक-नमेथ्या- 
दृष्टि गुणर्थान कद्दल।ती है। पदले गुणुस्थान सर भी इस गुणस्थान से जीव श्राता हैं । 
ओऔर चोथे आदि ऊपर के गुणरुथानों से गिरकर भी आ खक्कता हैं। इसे मिश्र गुगुट 
स्थान.मी कहते है, कयाकि इसमे जीव की श्रद्धा मिश्रिव-सस्यक्तत्व-मिथ्यात्वमय 
होती दे । कद्दा भी देः 

दृहि ग्रुड॒ मिव वा मिस्ख, पुद्रभाव॑ णेच कारिदु सके । 
एवं मिस्खयभावो सम्म्रामिच्छोति खादव्वी ॥ 
अथांत्‌ -दृदी ओर गुड़ को मित्रा देने पर जेखा खट्दा-मीठा स्वाद दा 
जाता है, और जिसकी खटास. या मिठास अलग-अलग नहीं की जा सकती वद्द 
सम्यक्त्व-मिथ्यात्व की मिश्रित अवस्था सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्ुणस्थान हे । 
इस गणस्थान फ्ा खरूप छुगम करने के लिए एक दृष्टान्त प्रचलित दें । किसी 


नगर,म एक मुनिराज पधारे | कोई क्रावक मुनेराज का बन्‍द॒वा करन चला । रास्ते 
ऊ# एक दकानव पर पैक खेठनी बंठे थे | अआ्ावक से कहा-+* सेंठजी, नगर के वादरः 


] 


झठारहवां अध्याय | दृ८३ |! 





: मुनिराज्ञ पधारे हैं। उनके दशन करने चलिए । ! सेठजी बालि--सौभाग्य की बात दे । 
चलिए, में भी चत्नता हूं । ' इसी समय उनका मिथ्यात्वी सुनीम बोला--खठ साहब, 
आप कहां जाते हैं ? यह आवश्यक पत्र हैं, इनका आज दी उत्तर भेजना जरूरी है। 
सुनीम की बात खुनकर सठजी काम में लग गये । वह शक्रावक झुनिद्शन करके वापल्ल 
लौटा । तब सठजी ने कहा--' भाई, आप चन्दना कर आये, में तो अब जाता हूं।? 
इतना कहकर सेठजी वन्दूना करने चलत्न | इतने में मुनिराज वहां से विहार करके 
अन्यच्र चले गये थे । लेठजी ज़ब दापस लोट रहे थे तो रास्ते में उन्‍्मागंगामी पाख- 
ण्डी साधुवेषधारी व्याक्ते मिले | खठजी ने उन्हें चन्दना की और सोचा--'मेरे लिए 
वे और ये दोनों समान हैँ ।” सठजी की यह दृष्टि खम्यक मिथ्यादृष्टि हे, कयांकि 
डसमें सस्यकत्व और मिथ्यात्व का सास्मरश्नण है | 

तृतीय गुणस्थान चाला जीव न संयम अद्दण करता है, त देशानियम को स्वी- 
कार करता है। वह नवीन आयु का बंध भी नहीं करता और न इस गसुणस्थान में 
सृत्यु होती दै । सम्यकत्व अथवा मिथ्यात्व रूप परिणाम प्राप्त दोने पर ही सुत्यु 
होती है । # 

( ४ )सस्यर्दाए सुणस्थान--अनन्तानुबधा कषाय आर दशंन साहनाय कम के 
चय या उपशम होने पर आत्मा में शुद्ध दृष्टि जागृत हांती है, उसे सम्यग्हष्टि गणए- 
स्थान कहते हैं | यद्द गुणरुथान प्राप्त होने पर आत्मा के परिणामों में अपू्वे निर्मेल्रता 
आ जाती दे । डखे खत-असत का, कत्तेब्य-अकत्तेदय का भी विवेक दो जाता है। 
यह अवस्था पाकर आत्मा अनुपम शान्ति का अच्ुभव करता दे । इसमें श्रद्धा सम्यक 
हो जाती है। ॥॒ | 

अनस्ताजुबंधी क्रोच: मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व भोदनाय, मिश्रमोहनीय 
ओर सम्यफत्व मोहनीय, इन सात प्रकरृतियों के नो भंग द्वोते हैं। वे इस प्रकार हैं।-- 
(१) खातों प्रकृतियों का क्षय होने पर जो सम्यकत्व होता है बढ च्तायिक कद्दलाता 
है। (२) सातों का उपशम द्वोने पर होने चाला सम्यक्तत्व औपशामैक कद्दलाता है। 
(३ ; चार अनन्तानुवंधी प्रकतियों का चाय द्वो और वशैन मेह् की तीन प्ररृतियों 
का डपशम दो [४ | पांच प्रकृतियों का क्षय और दो का उपशम हो | ५ ] छद् 
प्रकृतियों का क्षय ओर एक का उपशम हो, इन तीन संभा से द्ोने बाला सम्यकत्व 
क्ायोपशमिक कहलाता दे ।-| .६ ] चार प्रक्ृतियों का क्षय, एक का उपशम और एक 
का बेद्न होने सर [७] पांच का क्षय, एक का उपशम और एक फा वेद्न होने से 
[८ ] छुद परक्तियां का क्षय ओर एक का बेद्न दोने पर तथा [ & | छुद्द का उपशम 
ओर एक का चेदन दोने पर क्षायिक वेदक ओर ऑऔपशामिक चेदक सम्यकत्व कद लाता 
हैं। तात्पय यह हैं।के चतुर्थ सुणस्थान प्राप्त करने के लिए उल्लिखित सात प्रकृतियाँ। 
का क्षय उपशस या कुछ का क्षय और कुछ का उपशम करना आवश्यक दोता है । 

चोथे गुणसुथान का स्व॒रूप अन्यत्न इस प्रकार किया है-- 
सत्तरद्दं उबससदों, उवसमसस्मों खयादु ख़्झो य | 
जिदियक्रसाउद्यादों, असंज़दो दोदि सम्मो य ॥ 


[ ध्र्ट्ड ; ेृ भाक्ष स्वर्प 





सात पक्कातयां के उपशम स उपशमसम्यकत्व आर ज्ञय स ज्धायक सम्यक्त्द 
द्वोता है । मगर अ्रश्नत्याज्यानावरण. कषाय का उदय होने स जब जाँव एक वेश संयम 
की भी आराधना नहीं कर पाता, डउल समय की जीव की अवस्था को अ्रविरत 
संम्यक दृष्टि मुणशस्थान कहते हैं । 

सम्यक्षदष्टि जीव जिय प्रवचचन, पर श्रद्धान करता है । कभी शूल से उसकी 
श्रद्धा असत्‌ पदार्थ विषयक हो तो भा वह सम्यकदष्टि द्वी रहता है| दां, शाख- 
प्रमाण उप्रास्थित कर देने पर भा अगर वह अपनी श्रद्धा का सशोघन त करे तो फिर 
मिथ्यादष्टि हो जाता है । 

सम्यक्त्व के प्रभाव से जीव नरक गादे, तियेश्वगति आदि से बच जांवा है 
ओर अरद्धपुदूगल परावचेन काल में मुक्ति प्राप्त कर लेता हे । न 

[४ ] देशविरति शुसुस्थान--जीव सम्यग्दष्टि प्राप्त कर लेने के पश्चात जब 
चारित्र मोहनीय कर्म की दूखरी भ्रकृृति अप्रत्याख्यानावरण कम का भरी कझ्ाय या 
उपशम कर लेता हैं, तब उसे देश्संयम की प्राप्ति होती है। जीव की इस अवस्था 
को देशविराति गुणुस्थान कहते हैं इस गणस्थान वाला जीव यथाशाक्ष तप ऑ<. 
प्रत्याख्यान करता दे अणुब्तों का पात्नन करता है | कहा भी हैं-- 

जो तसवद्वादु विरदों, अविरद्शों तह य थावर नहाओ। 
पग॒ समयाश्म जीवो, विरदा विरदों जिणेगमई ॥ 
अरथांत्‌ू-जो जीव पक द्वी साथ चस जीवा की दिखा से बिरत ओर स्थावर 
जीबों की छेसा से आवेरत दाता है, जिन धर्म पर जिसकी अटल अ्रद्धा हांतां दे वह 
विश्ताविरंत या देशविर्त कदल्लाता है । उस जीच की वह अवस्था देशविरांते गुण 
स्थान कहलाती है । 

देशाविरति ग॒ण॒स्थाव वाला जीव कम ले कम तीन भवमें और अधिक से 
अधिक पन्‍्द्गह भवों में मुक्कि प्राध करलेता है । 

[६ ) प्रमचसंयत शुणरुथान--जब आत्मा विकाख की ओर अधिक. प्रगति 
करके पत्याय्यानावरण कषाय के क्राघ, मान माया ओर लोभ का भी च्वय या उपशर्म 
करके पूर्ण संयम को धारण करता दे और अहिंसा आदि , महावतों का, पांच सामे- 
तियों का, तीन ग॒ुप्तियों का पालन करता है, अर्थात्‌ सुनि- दशा अभीकार करलेता दे 
किन्तु प्रमाद्‌ का अस्तित्व रहता है,उस खमय की उसकी अवस्था प्रमतसंयत> 

शुणस्थान फेंइलाती दें । कद्दा भी 
| सजलणणों कसायारुद्यादों खेजमों भंये जरुद्दा ) 
मलजणणपमादो वि य, तम्दहा तु पमत्तापेरदों खो ॥ _ 
चत्तावत्तपमादे जो बसइ, पमत्तसेजदों होइ । 
सयलगुणसील कलिओ, .मद्दव्वई चित्तल्लाचरणों ॥ 


अर्थात्‌ू--सेज्जलन कपाय और नोकपाय का ही उद्य रद्द जाने से अददां सकल 
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' संयम की प्राप्ति हो जाती हैं,डिन्तु किचित्‌ अशाद्वि उत्पन्न करने वाला प्रमाद्‌ घिद्य मान 
रहता हैं, उस अवस्था को प्रमचाविरय अवस्था कहते हैं । जो जीव व्यकृत या अज्य- 
जत प्रमाद से बचा है बह प्रमाचलेयत कहलाता है । ऐसा जीब समस्त सुणा एवं 
शीलों से संपज और मदाल्ती होता है । ; 

प्रमलखंयत भणुरुथान वाला जीव उसी भव में सुकित लाथ कर खकता है ओर 
सत्कृछ साव-आहठ भबरों में मोक्ष प्राप्त करतर है । ऐेसा. जीव, मनुण्य अथवा देवगति 
मे ही उत्पन्न होता है। 

[७ ] अप्रभनत लथत गुशश्थान-छुछे सुणशरुथाव में आत्मा को जो शान्ति ओर 
प्िराकुलता का अनुभव होता था उसमें ए्रमाद्‌ बाधा पहुंचा देता था । झात्मा जब 
इस प्रमाद्‌ रूप बाधा को भी छूर कर देता है और आत्मिक स्वरूप की अभिव्यक्षि के 
साधन रूप ध्यान, सनन, चिन्दन आदि में ही लीन रहता है, डख खमय की उसकी 
अवस्था को अम्रमतत-संयत ग़ुणस्थाव कहते हैं । जब आत्मा खातवें रुणस्थान में 
चच्तेता दे तब वह बाह्य क्रियाओं से रहित दोता है । बाह्य क्रिया करने पर सातवई 
अगुस्थान छूट कर छुठा आ जाता है । इस प्रकार आत्मा कभी छुठे में ओर कभी 
सातवें में आता-जाता रहता है। 

सद, विषय, कयाय, निम्रा और विकथा यह पाँच प्रकार के प्रमाद है। इनले 
शहित होने पर अप्रमत्त जुणस्थान प्राप्त होता है। यहां इतना ध्यान रखना चाहिए 
कक सातवें मुणस्थानच में कषाय का सर्वेथा वाश बह्दीं होता + सेज्वलन कषाय झोर 
ले कणाय की मनन्‍्दृता उस सलय सी रहती है | कहा भी हैः-- 

सजलणणो कषायाखुदओ संदों जद्दया तदा द्ोदी | 
अपमचछमुणों तेश ये अपमत्तों खजदों होढ़ि ॥ 
अथांद--संज्वलन कणाय और वो कषाय का जब मंद्‌ उदय दोता दे ओर 
अ्माद से रद्दित दो जाता है तब आत्मा अप्रमत्त संयच कहलात है 


इंलिखपमादंं बयमुणलीलोलिमेडियों खाणी । 


०. 


अगवसमओआा अखबझ।, भ्याखाखलाणा हु अपसचता ॥ 


अधांत->जिसने सब प्रमादों का नाश करादिया हें, जो श्र्ता से, गुर्यो से 
ओर शीला खे मंडित हे, जिसे अपूर्ने आत्मज्ञान प्राप्त दो गया दे, परन्तु ओ। अमीतक .- 
उपशमक या क्षएक नहीं हुआ है और जो ध्यान में लीन हैं, पेखा आत्मा अप्रमत्त संयल 
'कद्दलाता हे १ 

सातवां गुणस्थान एक शअ्रन्तमुहत्त पर्यन्त दी रद्दवा दे ५ 

[८ ] निद्चुत्ति बाद्र शुयस्थाच--अपूर्वकरण--सालवे गुणरुथान में प्रमाद को 
अभाव करके आत्मा अपनी शक्तियों को विशेष रूप से विकालेत कर विशिष्ट अप्प- 
ततता भाण्त करं लेता है । इस अवस्था में आत्मा में अदूभूव निर्मेलता आती है। 
शुफ्लध्यान यहां से आरंभ दो जाता दे । इसी अवरुधा को अपूर्व करण गुणस्थान 
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भी कहते हें । 

हे स मुणरस्थान लू आत्मावक्रास के दा झागे हा जाते हूँ | काईं आत्मा पदूसाः 
होता है जो मोहनीय कर्म को प्रकृतियों का उपश्म करता हुआ आगे बढ़ता चला 
ज्ञाता है आंर कोई आत्मा मोइनाय के ध्रभाव का जय करता हुआ-मोद्त की शक्ति 
का समूल उन्मूलन करता हुश्रा, आगे वढ़ता है । इस प्रक्रार आठवें गुणस्थान से 
आगे बढ़ने वाले शात्मा दो भणियां मे विभक्ल ही जाते हूँ । फ्थ्म माग को उपशम 
अणी और दूखरे मार्ग को कछूपक अणी कहते हैं। ह 


जसे आग को राख से दवा दिया जाता है मगर थोड़ी देर वाद हवा का 

औंका लगने पर बह उखड़ आती दै और खेंताप आदि अफता कार्य करने लगती दे । 

इसी प्रकार उपशमश्रेणी वाला जीव मोह का उपशम करता है--उसे दबाता है, नए 

नहीं करता | इसका परिणाम यद्द होता है कि थोड़े समय के पश्चात्‌ मोहनीय कमें 

फिर उदय में आ जाता हैं ओर वद्द आत्मा को आगे बढ़ने से रोकता ही नहीं वरन्‌ 

नीच गिरा देता है। ऐसा जीव म्यारहवें सुणशस्थानम जाऋर उसले आंगर नहीं चढ़ता। 

क्षपक्र अणी वाला जीव मोहकर्म की प्रकृतियों का क्षय कप्ता हुआ श्रागे 

ढ़ुता है, अतएव उसके पतित होने का अवखर नहीं आता । बढ दलवें गुणस्थान से 
सीधा चारदवें गुणस्थान म जाता हँ ऑर सद्दा के लिए अप्रतिएाती बन जाता हैं । 


जो जीद आठव शुणस्थान को प्राप्त कर चुके है, आओ जांच प्राप्त कर रहे ६ ओर 
जो प्राप करंगे, उन सब जाीवा के अध्यचवसाय रुथानों की श्रथात्‌ परिणामों को सख्या . 
श्रसंख्यात लाकाकाशा। के प्रदर्शा का चराचर दूं | शआ्राठव शुणरुथान का ।स्थात अन्तर 
इते प्रमाण दे | एक अन्तसुहत्त में असंख़्यात समर्य होते ६, जिनमे ल प्रथम समय- 
चर्तती सब जीवों के अध्यचसाय भी असंर्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के तुख्प दें । 
इसी प्रकार द्वितीय समयर्त्ती, द्तीय समयचर्चा त्रकालिफ बी के अध्यवलायों की 
संख्या भी उतनी हैं । इस प्रक्वार एक- एक सम्रयवर्ता जीवों के अध्यवसायों की 
संख्यात असंख्यात छोकाकाशा के प्रदूशा के बराबर होने पर भी सब समयों में वत्तें- 
मान जीवों के अध्यदसायों क्षी सेख्या भी अलंख्यात है, पर दोनों असंख्यातों में बहुत 


' अन्तर है । असंझ्यात के असंख्र्यात भेद दोने के कारण दोनों संझुयाएँ श्रलंख्यात 
कदलाता दें । ह | 
, यद्यपि आठवें ग़ुणस्थानवरत्ती तीनां कांला के जीव अनन्त हूँ तथापि उनके 
अध्यवसाय स्थान असंख्यात दी होते हँ, क्‍योंकि बहुत सर जीब ऐसे द्वोते ६ जो 
समसमयचर्त्ती हैँ और जिनके श्रध्यवसाया म.भिन्नता नहां माना जाता। 
प्रत्येक समय के अध्यवसाय/ म कुछ कम शाद्धे बाल आर कुछ चहुत श्राधक 


शुद्धि वाले होते द | कम शुद्ध अध्यवसायां का जबन्य आर आधक छुद्ध अ्रध्यचलाया 
को उत्कृष्ठ अ््यवसाय कद्दते है। इन दोना प्रकार के अध्यवसाया के बाच मच्यमश्वर 


के भी असंझइ्यात प्रकार के अच्यवसाय दांत । 


कप 
च्् 

हैक 
2] 


रँ 
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आउठचे गुणस्थान में जीच पांच वस्तुओं का विधान करता है। वे इस श्कार 
हैं; १) स्थितिघात (६) रखब्रात ( ३ ) गणशेणी ( ४ ) गुणलक्रमण ओर ( ४ ) 
आपूर्न स्थितिबंध । रे : 

(१) स्थितिध्ात+जी कमंदालिक आगे उदयपें आने वाले है उन्हें अपवर्चनाकरखं 
के द्वारा, उदय के नियत खमय खे हडा कर शीक्र उदय में आने योग्य करदेंगा । 
अश्थात्‌ क्षानावरण आदि कर्मो क्षी लब्बी स्थिति को घटाकर थोड़ी करना । 

(४) रसघात -कर्सो के फल देने की शाक्के को रसघात कहते हैँ | तीत परत देने 
चाले कमभे दर्लो को मन्‍्द रस देने वाला बना डालना रख घात कहलाता है। * 

(३) गुणभ्रणी-जित कमे दालिकों का सिथातिघात किया गया थी 
पहले अन्तसुंहत्त में उदय होने योग्य बनाना शुणभेणी है। ु 

(४ ) सुणशखकपणु-वधक्तेमान में बंचधने वाली शुभ प्ररुंतियों में, पहले वंधरे 
हुई अशुभ्ष प्रकृतियों का संक्रमण करदेना, अर्थात एद्ले जो अशुभ प्रक्ृतियां बंध 
हुई थीं उन्हें वचेमान थे बंधने बाली शुभ प्रक्ृतियों के रूप में परिणत करतेना गुणु- 
सक्रमण कहलाता दे | | 

( ४ ) अपुवस्थितिबन्ध--इतनी अल्प स्थिति वाले कमों का बंध होना, जैसा 
कि पदले कक्ठी नहीं हुआ था। >> , 


ञट किन के 


डे 


उल्लिखित पाँच बाते यद्यपि आहछवे शुणरुथांन से पहले भी होती हैं, मगर बहा 
डनका माजा नगणय सी दोती हँ, आठवें शुणरुथान के परिणामों की विशुद्धता के 
कारण स्थातिघात आददे बहुत अधिक परिमास में होता है, इसी कारण इस गशुणस्थान 
मे इनका उछ्लख कया जाता हैं । 


(६ ) आनेद्वात्तिबादरभु णस्थान--आहठंवे गुणस्थान में अनन्तानुबंध। फ्रोर्च 
मास, माया. छो अग्रत्याख्यानावर णसु॒क्राधथ, मान साया, खाभ, प्रत्याड्यनावरखसे , 
क्रीच, मान, माया, लोस, दशैन मोहनीय की तौन प्रक्धातियां, इन पन्‍्द्रह प्रकृतियों का 
उपशबमश्रण वाल ने उपशम या था और क्षपक अ्रणी वाले ने क्षय किया था इसके 
अनन्‍्तर जब हास्प, राते, अराते, शोक, भय ओर जुगुप्ला, इन छुद्द नो कषायों करे 
भी उपशम या क्षय द्वो जाता हैं तब नववां गुणस्थान प्राप्त होता है । इस गुणस्थान 


में सज्वत्नन का सद्‌ उदय बना रहता हे | इस मुणस्थाव की भी सिथाति अच्तमुहर्तें 
दाह । ह॒ प 


एक अन्तमुहत्त मा जत्तने समय होते हं, नवेवे गुणरुथान में अध्यवसायस्थान 
भा उतने हा है। इस गुणरुथान में समसमयचर्ती सब जीवों के अध्यवसाय समान 
दात 8 । अतएव इस ग्रुणरुथान सबर्षी अध्यवसखायों की उतनी ही अभ्रणियां जितने 
समय का इस का स्थात्ते हैं। मगर भथम समयचत्ती अध्यचसायस्थान 'से द्वितीय 
अवयवत्ता अध्यवलायस्थाब अनल्वगुना आधिक विशुद्ध दोता है । इसी प्रक्ोर पूर्द 
जब समय के अ्ध्यवप्तायों की अपेत्ता उत्तरोत्तर संमय के अध्यवसय बेशुद्धाचर है : 


का 


| दृघद | :. मोक्त-खरुप- 
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हदात जात ६ | आठव गुणुस्थान आर नांवे शुशुस्थ्यन खबपना अध्यचसायां में यह [चेशे 
पता हद [क आदठव गुखुस्थान वाल सम्रसलमयदत्ता जांवां के अध्यवसाया मे शुद्धि की 
चरतमता द्वाता हें, इस कारण व हलसख्यात भ्राएयगा मं चिभकछ दो सकते हैं परन्त 
नदच गुसुरथान वाल खम-खसमयवबर्ता ज्ञाबां के अध्यवसाय एक हा कार्ट के होते है । 


( १० ) खुच्मसाम्पराय-शुणस्थान--पूवाक्क इक्तीख प्रछातेयों के अतिरिक्त स्री- 

पुरुषचद, नपुंसकचेद, संज्वलन क्रोध, मान ओर म्मणा, इन छुह प्रकृत्तियों का 

भी जब उपएशम या क्षय दो जाता है तब सूृच्परलास्पराय माप्रक दूखवां गृणस्थाव 

आप होंता है। इस गुणस्थान में मेहनीय कर्म के अ्रद्वाइस भेशे में से लिफे एक संज्य- 
लग लोस शुष रहता ६ और कद भी सखूह्म रूप मे ही रहजाता हे। कद्ा भी हे 


घुवकार्समियवत्थं, दोदि जहां खुहुमरायलंजुत्ते ! 
एवं खुहुद्द कलाओं, सुहुससरामो तत्ति णादव्यों ॥ 

अथात--छुसु मी रंग से रंगे हुए बस्थ को थो डालने पर जैले उसमे हत्का-साः 
रंग रहजाता है इसी प्रकार केबल उुद्म संज्वलन लोभ के रद्द जाने पर जो जांव की 
अवस्था होती है उसे सुक्मसास्पराय गुणस्थान कद्दते है। 

इस सुशस्थान में आने पर जीव संज्वल्न लोभ का उपशय या द्ाय करता हें 
ओर ज्यों ही लोभ का उपशय हुआ, त्योंद्दी ग्यारह गुणस्थान में पहुंच जाता हैं। 
क्षपकरजीब लोभ का कूय करके दसवें गुणस्था4 से लीघा बारदवे गुणस्थान मे पहुँ- 
चता है। 

६ ११ ) उपशान्तमोदनीय-गुणस्थान--पूर्वक थनानुलार सोहनोय कर्म की सर्भी 
प्रकृतियों का उपशम होने पर ऊीच की जो अवस्था होती है कद्द उपशान्त मोहर्नाय 
गुणस्थान है।इस गुणस्थान की जघन्य स्थिति एक समय की और उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तसुंहत की है । 

ग्यारहवें रुशस्थान में गया हुआ जीव आगे प्रगति नहीं कर पाता | उसे 
पिछले घुणस्थानों में लौटना पड़ता दे । उपशमभणेणी वाला जीच द्वी इस ग्रुणस्थान में . 
पहुँचता है। इस श्रेणी के ऊावा ने माह को क्षय नद्दीं किया था वरना डसका उपशम 
किया था | उपशान्त किया हुआ मोद्द यहां आऋर उदय में आता है और उसी समय 
जीव का अधः्पतन हो जाता हैं । 

स्यारहते गुणस्थान से पतित दोने वाला जीव, जिस कम सर उपर चढ़ाथा 
उसी क्रम से गिरता दें। न्यारदवे गुणस्थान से दुखवें मे आता है, फिर नववें में आतः 

है, इस प्रकार काई-काई जांच छुठ मुणस्थान तक, काई पांचच तक, काश चांथ तक, 
और कोई पांचवें तक, कोई चोथे तक और कोई दूसरे गुणुस्थान में दोता हुआ पद्वले 
गणुस्थान तक जा पहुँचता दे । 


एक बार गिरजाने पर दूसरा वार उपशम अ्रणा के द्वारा जाब स्यारइव गय 
स्थान तक पट्टुंच सकता द आर फर उसा मकार गगरता आ ६ | इस सकार एक जांच 





आअठारद्ददां अध्याय [ दे८६ ॥) 





पुक जन्म में दो बार उपशम अणी कर सकता है। ज्ञिसने एक बार उपशम श्रेणी द्वारा 
स्यारहवां गुणस्थान प्राप्त किया ओर फिर वह गिर गया वहीं जाव दूसरी बार अपने 
पुरुषाथ सर क्षपफ अणी करके मुक्ति भी प्रात्त कर लेता है। पर कमंग्रथा के 

अचुसार दो बार उपशमशेणी करने वाला इतना ज्ञीणचीय हो जाता है कि बह उसी 
जन्म में क्षपकर््नेणी करके सुक्ति-लाभ करने म॑ समर्थ नहीं होता | शास्त्रों मे ऐसा भी 
जज्लेख है कि एक जीव, एक जन्म में एक डी झेणी कर सकता दे। ग्यारहव खुणु 
स्थान के विषय में कहा हे-- 

कद्कफलजुद्जलं वा सरपए सर वाणियं व णिस्मलयं। 

सयलोवसतमोद्दोीं, उबसेत कसायओं होदि॥ 


अर्थात्‌ -जैले फिटकरी आदि डालने पर पानी का मेल जब नीचे- जम जाता 
है आर पानी निरमेल्ञ हो ज्ञाता है अथवा शरद ऋतु में कुड़ा-कचरा नीचे बेठ जाने से 
जैसे तालाब का पानी निर्मल हो जाता दै उसी प्रकार जिखका समस्त मोह उपशान्त 
हो गया दो डे उपशाब्त मोहनीय कहते हैं | जीव की ऐली अवस्था उपशान्त 
मोहनीय ग्रुरंस्थान कद्दलाती है। 


(१४ ; क्षोसमोहनाय सुणरुथाच--ऊपर कहा जा चुका है के ज्पकश्नेय वाला 
जीव मोहनीय कमे का पूर्ण रूप ले जब क्षय कर डालता है, तब वह दसवें गुणस्थान 
से सीधा बारहवे में प्राप्त दोता है । यद्द अप्नतिपातों शुणस्थान है। इसमें पहुँचने वाला 
चीतराग हो जाता है | फिर उसके पतन का कोई कारण नहीं रहता। आत्मा के 
साथ प्रबल संघषे करते बाल, कर्म-लैल्य के अग्नसर मोद्द का क्षय हो जाने से आत्मा 
अतीव निर्मेल और विशुद्ध दो जाता हे। कद्दा भी दैं+-- 


शिस्सेसखीणुसेहो, फलिहामलभायसखुदगयसमचित्तों । 

खीणकसाओ भरण्णइ, खिस्गंथो बीयरापरद ॥ 
अधथांतू--लम्पूणूं माह का चाय करने वाला, स्फाडक कानेमेंल पाचम स्थित जर 
के समान स्वच्छ चित्त वाला निश्रेन्थ, बीतराग भगवान्‌ द्वारा क्षीण कषाय कद्दा गया दै। 


बारहव ग़ुणस्थाव की स्थिति भी अन्तमुहत्ते है।इस गुणस्थान के अन्तिम 
खमय मे शेष घातिया कर्मा का--बश्लानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय का--क्षय हों 
जाता दे । 


१३ ) सयोग-केचली-सुशुस्थान-चारों धघाति कर्मो का क्षय दो जांने पर जिस 
चीतराग मद्दापुरुष को केवलक्षान, केचलद्शेन तथा अनन्तवीये प्राप्त हो जाता है, 
किन्तु जिसके योग विद्यमान रहते हैँ वद्ध सयोग फेंचली कद्दलाता है और उसकी 
अवस्था-विशेष को सयोग केचली गुणस्थान कहते हैं । 


यह अचस्था सशरोर सुक्के, जीचन्मुक्के, आइन्त्य अवस्था, अपर मोक्त आदि 
के नाम से विख्यात दे । इस अवस्था पर पहुँचे हुए केवल्ी भगवान संसार के 
भारणय/( के परम पुरय के प्रभाव से मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हँ। इस ग्रुणस्थान सें 


/ 


(आ5। ... झोक्ते-खेरप 


. 
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काई-कोई मद्दात्मा एक अन्तमुहते तक द्वी रहत है ओर क्ाई-काई कुछ कम करोड़ 
पूव चक रहते हैं! कहा भी हैः-- ' रा 
कवलण णुद्दियरक्िरणकलावप्पणासियशणाणों । 
ण॒बक्ेवललदुस्गस छुज्लणिवपर मप्पयचएसो ॥ 
है. [2 


अथात्‌- कंवल्शान रूपा दबाकर की करण के समृद्ध से ह्ेवका अबान 
सवंधा नष्ट दो गया दे ओर जो नव केचल् लब्धियों के उत्पन्न हो जाने से परमात्मा 
नाम स व्यवद्बत होते हैं, उन्हें फ़ेबली कहते हें । ४ 

अखद्ायणाणुइंसखणुसद्दि ओ इदि केवल हु जोगेण- 
जुत्तोत्ति सजोगिजियों अणाइणिदणारिले उच्तो॥ 
अथांतू--जो इन्द्रिय आदि किसी भी निर्मित्त की अपेक्षा! न रखमे वाले ज्ञान 
आर दशंत से साहित होने के कारण कवती दें तथा योग से य॒क्ल हे, उन्हें! अनादि- 
निधन आगम मे सयोगी केवली ऋदतते हैं । ह 
इस गुणस्थान में केवल चार अधातिक करमो का उदय रहता है । 

(१४ ) अयोग-केवली-गुणस्थान--जिन केवल्ली भगवान ने योगों का निराधि 
कर दिया दे दे अयोग या श्योगी केवली कदलाते हैँ । उनकी अवस्था-विशेष अयोग 
केवली गुणस्थान हे । 

योग तीन प्रकार के है। तीनों प्रकार के कोगों का निरोध करने से अयोगी 
दशा प्राप्त द्ोती हैं । तेरहवे गुणस्थान में, जिन केवली की श्यु कर्म की स्थिति कम 
रद्द जाती है और तीन अधातिक कर्मा की अधिक होती दे थे समुदूघात करते हें । 
मूल शरीर को बिना छोड़े. आत्मा-के प्रदेशो को बाहर निकाल कर, समस्त लोकाकाश 
में व्याप्त करके विशिष्ठ निजेरा करना समुद्धात कहलादा हैं। समुद्घात सात तरद्व 
के द्ोते है, उनमें से केवली का लमुद्धात केचली समुद्धात ऋद्दलाता दे । यह लमुद्‌: 
घाव आठ समयां में द्वोता है। प्रथम समय में केंचली दणएड के रूप में आत्मप्रदेशों को 
रचना करते दे । उस समय आत्म अदेश सोटाई में शरीर के वरावइर ओर लंबाईंम 
ऊंपर वथा नीचे लोकान्त को स्पर्श करने वाले द्वोते हैं | दुछरे समय में श्त्मग्रदेश 
पूर्व और पश्चिम में तथा तीखरे समय में उत्तर और दक्तिण दिशा में फेलाते हैँ। इस - 
प्रंकार जब चारों ओर आत्मग्रदेश फैल जाते हैं तब मथानी का आकार प्राप्त द्वोवा है 
ओर चौथे समय में खाली रहे हुए वीच-बीच के भाग को भरते दे। इस प्रकार श्रात्म 
प्रदेशों स सम्पूर्ण लोकाकाश व्याप्त हों जाता है। पांचवें, छुठे, सातवें ओर आर्य 
समय में उन फेले हुए प्रदेशों को, मिस कम से फेलाय! था उससे विपरीत क्रम से 
सेकुथित करते है ओर आठव समय में आत्मप्रदेश ज्यों के त्यों शरीरस्य द्वो जाते दे | . 

इस क्रिया से नाम, गोत्र ओर चेद्नीय क0्मो की स्थिति कम होकर चारा कर्म 

' समान स्थिति वाले दो जाते है । अम्तमुंहर्त में मोत्त प्राघ करने वाले केंचली दा यद्द 
मुद्घात करते द । जिन .केदली भगवान्‌ के चारों अधातिक कर्मा की स्थिति चरावर ह 
होती द उन्‍्दें यद समुद्घात करने की आवश्यकता नद्दीं झोती | 
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-अठारहवां अध्याय [ दर |] 





सभी केचली तेरहवें गणस्थान के अन्त में योगों का निरोध करते हे योगों के 
भमिरोध का ऋम इस प्रकार हैः 


सच प्रथम स्थूल काययोग का अवलेबच करके स्थूल मनोयाग तथा स्थूल 
चचनयाग का निरोध किया जाता हे । तत्पश्चात्‌ रूदछम काय योग ले स्घूल्न काययोग 
का निरोध होता है ओर उसीले सखुद्म मनाोयेोग ओर खुद्म वचचनयोग रोका जाता है । . 
अ्रन्त में खुद्मक्रियाउनिदुति नामक शुक्कध्यान के बल से सूद्म काययोग को रोक देते 

हैँ । इस प्रकार सयोग केवली अवस्था से अयोग केवली दशा प्राप्त हो जाती है। 


तत्तश्चात्‌ समुच्छिन्न क्रियां- अ्प्रतिपादी शुक्ल ध्यान प्राप्त करके, मध्यम रीति 
पु 


के 


से झञ,इ, उ, ऋ, लू, इन पांच स्वरा का उच्चारण करने म॑ ।जतना ससय लगता ह, 
उतने समय का शेलशीकरण करते हे ओर शेलेशीकरण के अन्तिम सम्रय में चारों 
छाघातेक कमा का च्तय करके मुक्के प्रात कर लत हैं । तर 

मुक्ति प्राप्त होते ही जीव चोदद गुणस्थानों सर अतीत हो जाता है । 
गुणस्थाना से अतात दो जाने पर ऐसे घुत्र॒-नेत्य, लाक के अन्नभाग म सर्ेथत, 
साधारण जनों द्वार जो प्राप्त नहा किया जा सकता, ओर जदां जया नहा, 
मरण नद्दा, व्याधयां नहीं आर वेदनाएं नहा हे, एसे परम ववशुद्धतम स्थान 
का भाप्त करते हैं । 


जन्म, जरा, मरण, व्याधि और चेदना का मूल कारण कम हैं| कर्मो का आत्य- 
न्तिक अभाव हो जाने से ज़रा मरण आदि मुक्ति में स्पश नद्दीं करते । मोक्ष को आुब 
स्थान कद्दन से यद्द प्रमाणेत हे कि मुक्त जीव मोच्त से लोड कर फिर संखार मे॑ अवब- 
ताणे नहीं होते | जिन्हाने पुनरागमन स्वीकार किया हे वे मोक्ष के वास्तविक स्वरूप 
से अनभिज्ञ दें इस संबंध की चर्चा पद्चल्ले की जा चुकी है अतएव यहां पुनराचूरत्ति 
नद्ीं की जाती । 


इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए के मुक्त जीव सिद्ध शिला स्थान पर विरा- 
जसान रद्दते तो 6 सगर डख स्थान का मोक्त नद्दीं कद्दते । आत्मा की. पूर्ण निरावरण 
दशा, आत्मा को स्वाभाविक शक्षियों का पूर्ण विकास ही- मोक्ष हे । मुक्कात्मा अपने 
निखालिस आत्मस्वरूप मे विराजमान रद्दते हैं । 


:“निव्वाणं ति अबाहं ति, सिद्धी लोयरगमेव ये । 
. सेम॑ सिवमणाबाहं, ज॑ चराते महेसिणों ॥१८॥ 


छाया:--नवाॉणु।मसात अबाचासात, [स|चध्धल्लाका प्रमत च ॥ 
क्षेम शिवमनाबाध, यघ्चरन्ति सहरषेयः ॥ $८॥ े 
-. शब्दाथ:-हे इन्द्रभू।ते | वह श्रुवस्थान निवाण कहलाता है, अबोध कहलाता हैं, 5 
सिंद्धि कहलाता है, लोकाग्न कहलाता है, क्षेम कहलाता है, शिव कहलाता है, अनाबर्भे 
कहलाता है, जिसे संहर्षा अथोत्‌ सिद्ध भगवान प्राप्त करते हैं| 


[६६ / किए मर ... मीक्ष स्व 





भराष्य+--पूव गाथा सम जखस स्व स्थान का रुपए कंया गया था, उसा के 
खसाथक नामा का यहां उद्चख किया गया है। उस र्थाव का एक नाम 'वेवांण हे, 
क्याक् उस ग्राप्त करन पर केखा भरी घकार का तृपण्णा आंदे रूप रूताप वहां रहता। 
उसका 'अवाध नाम श्री है, क्‍योंकि बदाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं द्ोती। शारी- 
इक या सानालक बाचा का न काई कारण हैं आर ने बहा शरार तथा पझन हां रहता 
मन | अतएव ससद्ध भगवाय खब प्रकार का बाधाओं से अतात हे । उस रथान का नाम 


ससाद्ध भा है, क्या आत्मा का सबे प्रधान, परम ओर चरस साध्य उस्र प्राप्त कर | 


ऊन पर हा ।खद्ध हांदा हैं । इस लाध्य का  धा्ध हों जाने पर फिर छा प्रकार का 


व इक हक. 


3? ६ 


का 


चर ्‌ 
होती है ओर प्रायः अखिद्धि का मूल होती है। यह सिद्धि शाश्वत है, सम्पू्े दे ओर 


इसमें लिाउ कर अवकाश नहें। है। अतपषव आत्मा प्रबत्चल॒ पुरुषाथ के यहा 


हा 3 


वाल्तावेक रूाद्धे हैं। योगीजन इसी लिफिे के लिए निरन्तर उद्योग करतें हे । 

जैसी कि पहले बतलाया ज्ञा छुका है; वह धुष रुथान लोक के अम्नभ्षाग पर 
स्थिव है अतएव उसे लोकात्र नाम से भी कद्दते दै। आत्मा को शाश्वत, रूख कीं 
प्राप्ति का कारण होने से उसे 'क्षेम! कद्दते हैं, खब प्रकार के उपद्रवों का स्वेधा 
अभाव होने ले उत्का नाम शिव है, और वहाँ स्वाभाविक, शाश्वत, अनिरवेचनीय, 
अनुपम, अनन्त और अब्यवाघ खुल पाप्त होता है अतएव उले अवोवाध भी कहते 


हूं 
जैसा कि पहले कद्दा गया है, यह सब नाम उस स्थानवर्ची आत्मा के सम भरें 


चाहिए । आधार-आलिेय के सम्बन्ध ले यद्ां अभेद-कथन किया गया है। 


इस स्थान को अर्थात्‌ सिद्ध दशा को मदर्षि ही प्रात करते हैं । असेयम का. 


न करने चाल, अशानपूृवंक्र कायक्केश करने वाले और चिषय भाभा जांच इस भाछ 


3 


द्द रखकत। | 
मूलः-नाएं च दंसएं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 
एय॑ मणग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छाति सोग्गई ॥१६॥ 


छाया+-- ज्ञान दे दशंनत चच;, चारन्र च ठपस्तया । 
ह एतचन्मानमनुप्रात्ता।, उ्यता गच्छुनत् सुयादम्‌ ॥0॥ी 

शब्दाथ;--श्षान, दशेन, चारित्र ओर तप--इस मागे को प्राप्त हुएं जीव सिद्धि रूर्ए 
संद्रति का लाभ करंते है । 

भाष्यः--सुक्ति का स्वरूप चतला कर उसके कारण का प्रकृत गाथा मे निरुपणं 
किया गया है। 

मुक्ति के चार कारण हूँ । यहां प्रध्येक के साथ सब्यक्‌ शब्द का मयाग 
करना आवश्यक दे। अतयपुव--[१) सम्यकृश्बान (२) सम्यक्द्शव (३) सम्यकचारि 
अर (४) सम्यक्तप, इन चार कारणा से मुक्कि भाप होती दे । 


द्धि की कामना नहीं रद्ती । सांसारिक साध्यों की लिडे चयणिक होती है, अपूर्य . 


$ 


ह 


अष्ाश्दवों अध्याय रु [ ४६६३ ] 
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चारों कारण स्व॒तल्त्र-अन्य निरयेत्त मोत्त के सा नहीं, चश्च्‌ परस्पर लापक्ष 
ही मोज्ष के मार्ग बनते है।। आशय यह है कि अकेला सस्यग्द्शन, अकेला सम्यरज्ञान 
अकेला सम्यक्चाश्चि या अक्रेला सम्यकूतप भी मोक्ष का कारण नहीं हें। जब चारों 
कारणों का समच्चय होता दे तभी मोक्ष-लाभ की योग्यता जागृत होती है । अतएद 
दूसरे शब्दों में यह कद्दा जा सकता है कि मोक्ष का सार्ग एक ही है ओर उसके ओग 
चार हैं। 
सूर्योदय होने पर जेसे प्रकाश ओर प्रताप-दोचों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं उसी 
प्रकार सम्यकृत्व दोते ही ज्ञान ओर दशन दोनों एक दी साथ सम्यक्द्शन ओर सम्यक्‌* 
ज्ञान रूप हो जाते हैं। अतएव कही-कहीं दशुत, ज्ञान में ही सश्मिल्लित कर लिया ज्ञातां 
छहै। तप, चारित्र का ही एक अंग हे, अतएव चोरित्र में ठप का अन्तभाांव दो जाता । 
इस प्रकार ज्ञान और चारित्र से भी सुक्लि का कथन देखा जाता है । कहा भी है-- 
ज्ञानक्रियाभ्याम्‌ मोक्ष” अथात्‌ ज्ञान ले ओर चारित्र से मोक्त प्राप्त दोता हे। कही-करद्दी' 
केवल तप की चारित्र से अन्तभूत करके तीन को मोक्ष का सागे निरूपण किया गया 
हे । जैसे-सम्यक- दशन-ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गग । ” अर्थात्‌ सम्यकू-दशन, 
सस्यक-छ्ान, ओर सस्थकू-चारित्र सोक्त का मार्ग हे। अतः इस प्रकार के किसी 
कथन में घिरोण नहीं समझना चाहिए। 


. भारतीय दशना से कुछ ऐसे हैं जो अकेले ज्ञान से ही सुक्लि की प्राप्ति मानते 
द॑ आर कुछ ऐले भी हे जिन्दांने अक्तेल चारित्र से ही सोद्च प्राप्त होता माना हे । 
किन्तु खमीचीन विचार करने से यद्द एक्चाज्त रूप मान्यताएँ खत्य प्रतीत नहीं होती । . 
दमारा अद्भुभव ही इन मान्यताओं को मिथ्या प्रमाणित कर देता है। जगत्‌ के उ्यव- 
हारा में पदू-पद्‌ पर दमे ज्ञान ओर चरित्र दोनों की आवश्यकता अनिवार्य प्रतीत 
होती है । न तो अकेला ज्ञान ही दसमारी इष्टासाद का कारण होता है और न अकेली 
क्रिया ही। भोजन के शान भात्र से चुद्धा की निद्तत्ति नहीं होती और भोजन-ज्ञान के 
बिना भोजन संबंधी फ्रिय। का होना खभव नहीं दे । अतणएब प्रत्येक कार्ये में दोनों का 
डोना आवश्यक है मर 


जावाद चनच्र पद्ााथा का यथाथ रूप ख जानना सय्यकछू-ज्ञान हैं | यथाथ अद्धा 
फरना सस्यकू-दृशन ६ | अशुभ कियाओं सतत नेत्त्त होना ओर शुभ क्रियाओं मे 
भत्तच दाना सम्यकू-चारच द॑ । वाशणछ कमे-चेजेरा के लिए अनशन आआद तथा 
स्वाध्याय आद्‌ या करना तप कहलाता हे | इन चारों के मिकछने पर ही ओर 
पता दान पर द्वा मुक्के प्राप्त द्वांता हं। चारा सास्मालत होऋर मसोचक्त का एक मारे 
यह सूचित करन के लए शास््कार ने यहां मर्ग! एकवचनान्त पद का प्रयाग 
इकया ६ । 


मूल;-नाणेण जाणइ भावे, दंसशुण य सद्धहे । 
चरित्तेण निगिर्हड, तवेण पारिसुब्कई ॥ २० ॥| 


(4 


7 


१ 


/ 


| द&४ | | इ४। ४ २ एर | मोछ-खरुप 





छाथाः-ज्ञानेन जानाति भावान्‌, दशेनेन च श्रदूधत्ते 
चारिश्रेण निभृदरणाति, तपसा परिश्ुद्धति ॥ २० ॥ 
हि अर 2 ०० हर पे े 
' शब्दार्थ:--आत्मा ज्ञान से जीव आदि भावों को जानता है, दशेन से श्रद्धान करता 
है। चारित्र से नवानि कर्मो का आंगसन राकता है ओर तप से निजरा करता है । 


भाष्य+--रूस्यक्‌-ज्ञान झआादे का सीच्कारणता का निरूपण करके यहां उनके 
काय दा व्याजइ्यान करत हुए उच्चकह्तना उपयागनता का वशणन किया है । 


सस्यकूनान से जीव आदि पदार्थों को आत्मा जानता है, सम्यग्दशन से उन 
पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा करेता हैं ओर चारित्र से नवीन कर्मों के श्स्तरव 
का निराध करता है तथा तप से पूर्पबद्ध कर्मो की निज्ञरा करता है। 


* यहां पर भी एकानत जान से और एक्तानव चारित्र से मोक्त मानने वालों का 
निरास किया गया है । एकानत नानवादी कहते हँ--अकेला ज्ञान ही मोक्ष-साधक 
होता है, किया मद्दीं। अगर क्रिया को मोच्च का कारण माया जाय ती. मिथ्याज्ञान 
पूर्वक की जाने वाली क्रिया स भी मोक्ष प्रपप्त होना चाहिए। कद्दा भी है 


विज्नप्तिंः फलदा पुर्सा, न क्रिया फल्नरा मता। 


० 


मिथ्याज्ञानात्‌ प्रचुत्तसर्य, फल्लाउलचादद्शनात्‌ ॥ 
अर्थातू-ज्ञान ही आत्मा को फलदायक होता है, क्रिया नहीं। अगर किया 
फल्रद्ायक द्वोती तो मिथ्याज्ञान पूर्वक की जाने वाली क्रिया भी फलदायक-मोक्षप्रद- 
द्ोती, क्‍योंकि वद्द क्रिया भी तो क्रिया ही है । : 
इसके विपरीत केवल क्रिया से मुक्ति सानने वाले शान को व्यर्थ बतलाते ६। 
उनका कथन हें; 
क्रियेय फलदा पुंसां, न ज्ञान फलई मतम्‌ | 
यतः स्रीभद्यभोगक्षी, न क्षानात्‌ खुखिते भवेत्‌ ॥ 
अर्थाव--क्रिया दी फलदायक द्वोती दे, शान फलदायक नहीं" होता | ख्री, 
भदय और भोग को जानने वाला पुरुष, सिफे जान लेने मात्र से दा खु्सी नहां दा 
सकता- स्त्री के ज्ञान मात्र से कोई दृप्त नहीं होता, भोजन को जान लेने से दी ।किसा 
की भूख नहीं मिटवी और सोगोपभोगों का ज्ञान मान सनन्‍्तोष नहीं देता | अतड्य 
ज्ञान व्यर्थ दे ओर अकेली क्रिया दी अर्थलोधक हे । 
ओर भी कटद्दा हेंः-- ह 
शाख्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूखा-यस्तु ्रयाबान्‌ पुरुषपश स चद्वान । 
संचिन्त्यताभोषधमातुरं टि, न शझ्ानमानेण फरोत्यरोगम्‌ ॥ 
अधात्‌-- शास्त्रों का अध्ययन करके भा लोग मूख रदते हे, दरअसल विद्वान 
बह दे जो क्रियाचान्‌ दोता दै। कोई भी ओपचघी, चाद्दे कितनी ही सोची-समभकी हुई 
दो, अकेले जान लेने से नीरोगता प्रदान नहीं ऋरती | 


न थे कक हल रा दा थे 
झंडछारदवों अध्याय - | ६६४५ 
बा 8 2 कब 52 22304 पदक पी 
इसे प्रकार दोनों एकानतवादी आपस में एक-दूलरे के विरुद्ध कथन करते है।..., 


परस्तु दोनों ही भ्रम में हैं । वस्तुतः शान के बिना क्रिया द्वी नहीं सकती, अगर दी भा 
तो विपरीत फलप्रद भी हो सकती दे ओर छ्िया के बिना क्वान निरुपयोगो हे | अत 
जब सुक्षि प्रांप करने के लिए दोनों दी परमाचश्यक है ॥ 


मूलः-णाएस्स सब्बस्स पगासणाए, 
अर्णाणमोहस्स विवजणाएं । 


कप 
श॒गस्स दोसस्स ये संखएशण, . . 
णए्‌ < बियर 4 किक प गीष 2 ए्‌ 
गंतसाक्ख समुवेइ मोषेखे ॥२१॥ 
छाया:-ज्लानस्य स्वस्थ प्रकाशनया, अज्ञानभाहस्य विवजनया । 
रागशय ह्ेषसय च सक्तयेण, एक्रान्तसाख्य समुवंधि माहुम्‌ ॥ ९१ ४ 
शष्दाथेः--सम्पूर ज्ञान के प्रकाशित दाने स, अज्ञान आर साहू के छूट जाने से 
सथा राग आर हष का पूण रूप स क्षय हा जान स॑ एकानन्‍्त सुख रूप माश्ष शभ्राप्त करता 
पट ॥ 





साध्य+--सश्पूण ज्लान अथात्‌ तीन काल ओर तीन के समश्त पदार्था को, उन 
पघदार्था की चिकालचर्ची अनन्तानन्त पर्यायां को, सुगपत््‌ स्प४ रूप ले जानने वालि 
केवलशान के भ्रकट हो जाते से अल्लान का स्वेथा नाश हो ज्ञाता हैं। अतएव अश्वान 
आओर मोह का स्ेथा असाव हो जाने से तथा ऋोध एवं मान रूप केष तथा माया 
ओर लोभ रूप राम का क्षय धोने से एकानत सुखमय मुक्ति द्ोती है । 
तात्पय यद्द दे कि अशान, मोह-राग, द्वेष आदि सूमरुत विकारों का पूर्ण रूपेण 
क्षय द्ोने पर द्वी भुक्षि प्राप्त होती दे । 
वेशषिक मत चाले मुक्कलि मं खुख का अभाव मानते हूँ । उनके मत ,का निरा-+ 
 फरण 'पुयंतलोकर्ल! पद से हो जाता हे । एकान्त खुख का अथ हे--जिस खुख में 
उुश्स़ का लेश मात्र भी न दो ओर जिस खुख सर भविष्य मे दुःख की उत्पत्ति न होती 
छो | संसार के विषयजन्य खुख, दुःख से व्याप्त हैं ओर भावी दुशखों के जनक दें 
मोक्त का खुख आत्मिक खुख है, परम साता रूप हे । अतपव मोक्त प्राप्त होने पर ही 
उसका आविभाव होता है। वेशेषिक लोग सांसारिक सुख को द्वी सुख माचते दे इस 


कारण उन्होने साक्ति मं खुख का अभाव स्वीक्वोर किया हैं। 
शका--अगर मोक्ष को सुख स्वरूप मानगे तो छुख की कामना से भेरित होकर 
योगी मोक्त के आलिए प्रद्ञाति करेंगे। ऐसी दशा में उन्दें मुक्ति प्राप्त दी न दो सकेगी, 


क्योकि निष्कामभाव से साधना करने वाले योगी दी मोक्ष के आधिेकारी होते दरें । 
अतः मोक्त को खुखभय मानना उचित नहीं हे । 


समाधान--मोक्ष को खुख़मय मे मानने पर भी आप दुःख भोवमय मानते हैं 
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या नहीं ? अगर मोक्ष दुःखाभाव रूप नहीं है भ्र्थात्‌ दुःखमय है तब तो वह संसार 
स भिन्न नहीं है फिर सेलार मे ओर मोक्ष में अन्तर ही कया रहा ? ऐसी स्थिति में ' 
कोन चु।द्धेमान्‌ पुरुष प्राप्त छुखों को त्याग करके दुःख रूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
शांत, उष्ण, छुधा, पिपासर आदे के लाना कष्ट सहन करेगा ? सगर छ्ानीजन ससोर 
के सखवात्कृष्ट खुला का त्याग करके भीषण कष्ट खददन करते दब, इससे यद्द लिदे होदा 
है कि मोच्च सुखमय डे । 

शंका-लसार से जो छुख हद थे दुःखा से व्याप्त 6 । यहां थोड़ा-ला खुख हे 
र बहुत ढुःख हे। मोक्ष में खुख नहीं दे मगर दुःख भरी नहीं हैं । दुःख से बचने के 
लिए थोड़े-ले छुख का भी त्याग करना पड़ता हे, क्योंकि उल खुख का त्याग 'हैये 


चना डुसख झू बसना सथब नहा हूं । अतएच यागाजन खुख प्रात करने के द्वए नहीं 
चरन्‌ छुःल सर चचच कालए हा मा का ग्रात् म प्रतुत्त हाते हैं। 


समाधान--हुुख से बचने को कामना भरी कामना ही हे । उस्रः कामता से 
प्रेश्ति होकर भरचत होने वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए । 


दूसरा बात यदह्द है ।क बहुत छुख का प्रा के ालण थाडू खुस् का त्याग करना 


हि 


तो उचित हे मगर खुख का खर्वेथा नाश करने के लिए थोड़े खुख का त्याग करना 
चुद्धिमचा नहीं है। जिन्हें विशष छुख प्राप्त करने की इच्छा द्वोती हें वह्दी दुःखमय सुख 
का परित्याग करते 6 । अगर मोक्ष में सुख का समूल नाश हो जाता है तो उसे प्रात 
करने के लिए क॒यां प्तुतत्ते को ज्ञाय ? 

विषयजन्य खुखों की अमभिल्लापा करने वाले पुरुष विषयभोगों की प्राप्ति के लिए 
अनेक प्रकार के खावद्य काय करते हैं, इस कारण वेषयिक छुखों को आमिलाषा पाप 
रूप है । किन्तु मोच्त-सुख की अभिलाप! करते दाले सावथ कार्यो से विरत द्वीते हें 
अतपव मोाक्त-आकांच्छा पाप रूए नहीं है। इसके आतेरिक्त योगी जब आत्मावेकास 
की उच्चतर स्थिति प्राप्त करता है तब उले मुक्लि की भ्री आकांक्षा नहीं रहती | इल 
लिए मोक्ष को रुख स्वरूप मानना ही युक्नियुक्क है । ह 


मलः-सब्ब तञ्ओो जाएइ पासए य, अमोहणे होइ निरंतराएं । 
अणासवे काणसमाहिजुत्ते, आउक्खए मोक्ख झुवेइ सुद्धे ॥ 


छाया:--सब ततो जानाति परयति च, अमोहनो भवति निरन्तरायः । 
अनारवों ध्यान समाधियुक्र, आयु! चये मोचमुपैति शुद्ध ॥ २२ ॥ 


शब्दाथे;--तत्पत्थात्‌ जीव सब को जानता है, सब को देखता है, मोह रहित हा 
जाता है, अन्तराय कम से रदित हो जाता है, आखब से रहित हो जाता हैं, शुक्कध्यात 
रूप समाधि में तल्लान होता है ओर आयु कस क्षय करके सोक्ष प्राप्त करता हैँ । 


भाष्य+--जब शान का आवरण करने वाले शानावरखण कम का चद्या होता हें 
तब अनन्त फेंवलड्ान प्रकट द्वा जाता दे | ज्ञानावरणु क्रम के क्षय के साथ दवा दृशना- 


न 


१५ 
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चरण कम का भी क्षय होता है, ओर उसके च्ञय होने से अनन्त केवलद्शेन का 
आविरभाव दो जाता है। इस प्रक्वार केवलज्ञान ओर केवलद्शेन प्रकट दो जाने पर 
जीव संसार के समस्त पदार्थों को युगपत्‌ सात्षात्‌ जानने-देखते लगता है। इन्हीं के 
साथ अन्तराय कम का भी क्षय होता है ओर इसले अनन्तवीरय-शक्कि का प्राहुमाव॑ं 
हो जाता है। इन घातिक करों सर अन्तमुहत्त पहले मोहनीयकर्म का क्षय होने से 
वीतराग संज्ञा भाप्त दो जाती है। इस प्रकार चार घातिक कमों का क्षय दोते ही 
चीतराग जीव अनन्त चतुश्ठय प्राप्त कर लेते हैं । 


चीतराम दशा में जीव अनाखव दो जाता है। यहां अनासत्रव से स्राम्परायेक 
अर्थात्‌ कषायों के निमित्त से होने वाले आर्रव का अभाव समझना चाहिए | योग 
लिमिसक इयोपथिक आस तेरहवे गुणरुथान में भी विद्यमान रहता है | किन्तु उस - 
खमय आने वाले कमों की न तो स्थिति दोती है ओर न अनुभाग ही होता हैं। कर्मों 
की स्थिति और अल्ुभाग कषाय पर अचलंबित हैं ओर चीतराग अचरुथा में कषायों 
का संदूभाव नदी रहता | उस समय कमे आते हैं ओर चले जाते दैं-आत्मा में बद्ध 
होकर टहरते नहीं है । के 


आत्मा सवात्कुण् शुक्नष्यान रूप समाधि म॑ तन्लीन रहती हैं ओर शेलिशीकरण 
करके आयु कम का-अन्त करके, खवथा निष्क्रम,नेवेकार, निरंजन, निर्लेप, निष्काम, 
निरादरण ओर नीराग-होकर मुक्कि प्राप्त करता है । 
ए आप 


आयु कर्म का क्षय यद्दां उपलज्षण दे । उसले नामक, गोत्रकमें और वेदनीय- 
कम का भी भरदण करना चाहिए । यद्द चार अधघातिक कर्म कहलाते हैं। इन . सब का 


पक दी साथ क्षय हीता है अतएव आय हम के क्षय के ऋथन से ही इनके क्षय का 
, भी कथन हो जाता द्वै। ह 
सुक्त-अवसरूथा ही जीव की शुद्ध-अवस्था. है । जब तक जीव के प्रदेशों के साथ 
अन्य द्रव्य ( पुदूगल ) का संस्पश दे तब तक वह अशुद्ध है। सब. प्रकार के बाह्य 
सस्पश से द्वान दान पर वह शुद्ध दाता हे । | 


मूलः-सुक्कपूले जहा रुके, सिच्चमाणे न रोहति । 
एवं कम्मा ण रोहोते, मोहणिज्जे खयं गए ॥२३॥ 


छाया:--शुप्कमुलों यथा दक्ष), सिद्चयमानो न रोहति। . 
एवं कमोशणि न रोहन्ति, सोहनीये क्षय गते ॥ २३ ॥ 
बल 5 [8 ९ ५ ५ |२े 
शब्दाथेः--जिसकी जड़ सूख गई दे वह वृक्ष सींचने पर भी हरा-भरा नहीं होता। 


इसा शकार साहनाय कभे के क्षीण दो जाने पर कसा की उत्पात्ति नहीं होती--कर्सबेघ 
नहां हांता। ह 


भाष्य+- पूच्र गाथा स मसाक्ष-श्राप्र का चुन करने के पच्चातू प्रकृत गाथा मे 
कक 
साक्ष का शाभ्दत्तकता का उदाहरणपूर्वक ने रूपश किया गया हे । 
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जैसे मूल के सूख जाने पर वृक्ष को जल ले कितना ही सींचा ज्ञाय, पर 
फर हरा-भरा नद्दी हो सकता, इसी प्रकार कमबंध के मूल कारण रूप मोदहनोय 
का स्वेथा. अभाव हो जाने पर फिर ऋम का कभी वंध जहीं हो सऊफता। तात्पर्य 
है के जो आत्मा एक बार निष्करम द्वो गया है वह फिर कालान्दर में सके नदीं 


सकता । 


कर्मा का प्रध्यंसाभाव होने पर सिद्ध अवस्या प्राप्त होती है। प्रध्द लाधाव सारे 
अनन्त होता हे--वबह अभाव एक बार होकर फिर मिटता नहीं दे । 


धर 
£5५| 


की 


2] 


हा 


कर्मबंध का कारण मोदनीय कम हैं| मोदनीय कमे रूप विक्ञार दी आत्मा में 
नयीन विकार उत्पन्न करता है| पूर्वबद्ध कर्म जब उदय में आते हैँ तव जीच राग-द्वव 
आदि रूप विभाव रूप परिणत होता दै ओर उस परिणति से न्दीन कर्मों का. बंध 
द्वोता है। इस प्रकार पू्वापाित कम नवीन कर्माअन के क्रारण होते हैँ। यह काय- 
कारण-भाव अ्रनादिकाल से चला आता है। जब आत्मा विशिष्ट खबर क्षे द्वारा नवीन 
कर्मो का आस््रव रोक देता है ओर विशिष्ट निजरा के द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय 
करता है तो एक समय ऐसा आ जाता है जब पहले के समस्त कर्म क्षीण दो जाते ई॑ 
ओर नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता | ऐसी अवस्था में जीव निष्कर्मे द्वी जाता दँ 
ओर फिर सदा निष्कर्म दी रद्दता हैं। 


.... किसी-किसी सत में मुक्क जीवों का फिर खेखार में आगमन दोवा माता गया 
हैं, पर जो जीच संसार में पुनरव॒तीयणु द्वोता हे बद् वास्तव मे सुक्त नहों। ढे | कद 
्ः वग्घे वीजे यथाउत्यन्त, प्राहुभवति नाडकुरः । 
... क्र्मवीजे तथा दे, न रोदाति भवाहू कर: ॥ 
श्र्थात्‌-जैसे बीज जल जाने पर उले जैसे श्रकुर उत्पन्न नदी दी सकता, 


£ 


उसा प्रकार कमे रूप बीज के जल जाये पर चझसार रूपी झकुर उत्पन्न नद्ा द्दाः 


सकता+ ु # 

जैन धर्म की यद्द विशेषता हैं कि बद्द आत्मा को परमात्मा के पद पर प्रतिष्ठित 
करता है, जब कि अन्य घ॒र्म परमात्मा-सुक्क पुरुष को भी आत्मा बना देतें ढ / 
धर्म चरम विकास का समर्थक और प्रगति का प्रेरक धर्म है । बढ नर को नारायण 
तो बनाता है पर नारायण को नर नहीं चनाता। अन्य धर्मां की आराधना का फल 
लीकिक उत्कर्प तक दी सीमित है, जब कि जैन- घमम की आराधना का फल परमात्त- 


पद की प्राप्ति में परेसमाप्त दाता हें, [लेससे बढ़कर विकास का कत्पना भा नद्दा ्काः 
जा सकता। व 
इस पर समस्त कर्मों रा क्वय कर देने पर आत्मा मुक्त अथातव्‌ परमात्मा बल 


जाता हे ओर उसकी मरमात्मच्शा शाभ्वतिक- हॉते। दव | उसका कभा अन्त नसहई 
हवाला । 
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मूलः-जहा दद्ाण बीयाएं, ण जाय॑ति-पुणंकुरा |. 
कम्मबीएसु दद्वेस, न जायंति भवंकुरा ॥ २४ ॥ 


छायए-यथा दग्धानामड्कुराणां, न जायन्ते पुनरडकुराः । 
कसबीजेषु दग्बेघु, न जायन्ते सचाड्रकुरा। ॥ २४ ॥ ;ल्‍ 
र्‌ ० ट ७७ पु चल 
शब्दाथे;--जैसे जले हुए बीजों से फिर अंकुर उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार करमे- 
रूपी बाजा के जल जान पर भव रूप अकुर उत्पन्न नहा हाता । ॥ 


(कै. 8 


- भाष्य+--पूच गाथा में जिस विषय का प्रतिपादून किया गया हैं डसी को यहां 
दुसरे उदाहरण से पुष्ठ किया गया दे । ' | 

जले हुए बीज अगर खत मे यो दिये:जांचे तो चाहे जैली अनुकूल वषो होने 
पर भी अंकुर उत्पन्न न होंगे, क्योंकि बीज में अकुर-जनन सामथ्य का दी अभाव 
हो गया है। जब उपादान कारण दी तद्धेषय शक्ति से विफल दें तब निमित्तकारण 
कार्य को केसे उत्पन्न कर सकते हैं ? इसी प्रकार कम्मो रूपी बीज के जल ज्ञाने पर, 
जब आत्मा मे भवावतार की शक्ति दी नहीं है तो फिर बाहरी कारण डसखे खंखार में 
केस अवतीण कर सकते हैं ? अतएव करम-बीज़ के दग्ध होने पर भवांकुर उत्पन्न 
नहीं होता अथांत्‌ समस्त कर्मा का आत्यन्तिक क्षय दो जाने पर आत्मा फिर सेसार 
में कभी अचत्ताीण नद्दीं होता। 


० 


श्रा गातम उवाय-- 


मूलः-कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पहट्धिया । 
कहिं बोरदि चइत्ता एं, कत्थ गंतूण सिज्कह ॥ २५॥ 


छाया;+--कव प्रात्तेहता: सिद्धा:, कव ॥सद्धाः प्रतिष्ठिता। 
हे ” बच शारार ्यक्नत्वा, कुन्न गत्वा [सद्धय/न्त ॥ २५ ॥ 


शब्दाथ:-भगवन्‌ : सिद्ध भगवान्‌ जाकर कदे। रुक जाते है ? सिद्ध सगवान्‌ कहो 

स्थित हूं ? वे कहा शरीर का त्याग करके, कहा जाकर सिद्ध होते है ९ 

भाष्य;-मुकत जीचों के विषय में ऊपर जो निरूपण किया गया है, उससे उठने 
वाले प्रश्न सर्वेलाघारण भव्य जीवों के लाभ के लिप, गोतम स्वामी सर्वन्न श्रीमद्दावीर 
भञ्ञु के समत्त उपास्थत करते है। 

ले भगवान्‌ कद्ं। जाकर रुक जाते दें ? कहा विराजमान रद्दते द्वें ? कददों 
शरर का त्याग करके सेद्ध दीते दे ! इन प्श्ना का समाधान अगंली गांथा में किया 
जञायगा । 

इन भश्ना के पठन से. यद्द स्पष्ट दो जाता दे कि अगर सिद्धान्त संबंधी कोई 
भूदु बात समक्त म॑ ने आये ता अपने से विाशेष्ठ श्षुतवेत्ता से प्रश्न करके सम लेनी 
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चआाहंए | शक्का को हृदय में बताये रखना उरवित नहीं. है। जो पुरुष शेकित-चिच 
रहता है उसका स्थर वुद्धि नहीं रहती | छुद्धि की अस्थिरता से व सेयम आदि के 
अनुष्ठान मे एक्काग्न नहीं हो खकता। हो, शक्रा भी श्रद्धापूवेक दी होना चादिए। 
अद्धापूवेक शक्षा ( प्रश्न ) करने से तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है आर अब्ताक 
निश्शल्य चचता हे | 


ल्‍ शव 


शी भगवान्‌ उदाच 
मूल;-अलोए पाडिहया पिड़ा, लोयंरगे अ पहट्टिया । 
इहं बोदि चहत्ता एं, तत्य गंतूण सिज्मई ॥ २६॥ 


झाया:-अलोके प्रातिहताः सिद्धा$, लोकाग्रे च प्रतिछ्ेता: 
शरीर लबत्वा, तन्न गत्वा तिद्धयन्ति ॥ २६ ता है 
शब्दाथ;--सिद्ध भगवान अलोक में रुक जाते है, लाक के अग्रभाग से स्थित है; 
इस लोक मे शरार का त्याग कर ल्ाकागत्र मे जाकर सद्ध हांते हू | 
भाष्य+-एूत्रे गाथा में किये हुए प्रश्नों के उत्तर प्रकृत गाथा में दिये गये ६ै। 
आत्मा जब समस्त कर्मो से, चौददवे गुणरुथान के अन्त में मुक्त होता हे - 
तब उसकी उर्यंगति होती है। कर्मराहित छोते ही अविश्नद्द गति के द्वारा एुक ही 
समय मे आत्मा लोकाकाश के अद्नभ्ाग पर पहुँच जाता है और बह पूर्ववार्णेत 
सिद्धशिला पर विराजमान दो जाता हैं 
शका:- जीच की गति कम के अधीन है | सिद्ध जीव॑ समस्त कर्मा से राहिद 
हँ। न उत्तम गाते नामकर्म का उदय है, ने विद्यायागति नामकर्म का उदय है, ने 
पखसनामकर्म का-ही उदय है। ऐसी स्थिति में उनमे ऊध्वेगति रूप चेष्टा किस प्रकार 
हो सकती दे ? 


समाधान+--सम्रस्त कमों का क्ष पर जीव मे एक प्रकार की लघुता 
श्रा जाती है. अतएव उसकी स्वभाविक्त ऊध्यंगति दोती है इसके अतिरिक्ष खिद्ध 


जांच का ग्राद मे ।नस्नासाखत कारण ६४०७ 


(१ ) पृव्र॑पययोग--लेखारम स्थित आत्मा ने मुक्त प्राप्त करने के लिए वार-वार 
प्रणिधान किया था। मुक्त हो जलने पर उसके अभाव.से भी पूथ संस्कार के आवेश 
से ऊध्वंगाते होता है । कुमार चाक को घुमाता है। जब चाक घूमने लगता दं ता 
चद्द घुमाना बंद कर देता है, फिर भी पहले के प्रयत्त ले चाकऋ घूमता रद्दता हैं। इसे 
प्रकार पू्े भयत्न से सिद्ध जीव ऊध्वेगमन करते दे । 

(२) असंगता+--सिद्ध जीच कमो के सखर्ग से रादित हो जाते हैं अतः 
उनका ऊरध्वेंगमन दोंता है। तृंत्रे पर मिट्टी का लेप करके उसे जल में छोड़ दिया जाय 
तो मिट्ठी के लेप के कारण गुरुता दोने से वह नाचि चला जाता है। काल-कम से 
मिट्टी अलग दो जाने पर दृल्का हो जाने से तूंबा जल के उपर आ जाता दे | इस 
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हि. 


प्रकार कमों के तप स भारा आत्मा इस लोक से रहता छ आर जब कम-घमुक्षत हाने 
३०३ 


पर निर््तप होता है तब स्वभावतः ऊष्वेगमन करता हैं। 

( ३ ) बन्धविश्लेष--जैसे बीज कोश में बँधा हुवा एरण्ड का बीज, बॉजकोश 
से अलग दोते दी ऊषध्वेगमन करता द्वे उसी प्रकार कर्म-बन्धन से बंघा हुआ जीव, 
सेन्चन का पेश्लेष होने पर स्वभावत+ ऊध्वंगमन करता हे । 

(४ ) स्वाभाविकगति परिणाम+-प्रूथछू-पूथक्‌ पद्ाथा का पृथकू-परूथक्‌ 
स्वभाव दोता है। जैसे वायु का स्वभाव तिछी गाते करना है, ओर अश्लिशिखा का 
स्वभाव ऊपर की और गाते करना है, इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ऊप९ की तरफ 
गमन करता दें । उसकी गाति का प्रतिबंधक कोई भी कारण जब नहीं रद्दता तो 
उसको स्वभाविक ऊध्वंगति द्वोती हे । 

प्रश्न--- आपने जीव का स्वभाव ऊध्वंेगमन बतलाया है परन्तु जाँब अमूत्ते 
है ओर असूच्ते पदार्थ सब निष्किय होते हैं। काल, आकाश आदि जितने भी असूत्ते 
पदार्थ हैं उनमें ले एक भी सक्तिय नहीं हे, अतः जीव भी सक्तिय नहीं दोना चाद्विए । 
क्रिया के अभाव में ऊध्षेंगमन कैसे करेगा ? 

समाधानः-अमूत्त होते हुए आकाश अचेतन है, काल अचेतन है, तो क्या! 

जीव भी अमृत्ते होने स अचेतन माना जायगा ? नहीं। यद्यपि अमूत्तेत्व गुण कार्ल 
ओर आकाश के समान जीव मे भी है किन्तु चेतना आत्मा का विशेष गुण हे, इसी 
प्रकार क्रिया भी आत्मा का विशेष गुण है। जैसे आकाश में चतना नहीं हे फिर भी 
शआ्रात्मा में उसका सद्भाष दें इसी प्रकार क्रिया आकाश में नहीं है तो भी आत्मा मे 
हैँ । ऐसा मानने मे कुछ भी बाधा नहीं आती । 


प्रशन--यदि आत्मा का गुण क्रिया है और वह ऊध्वेगमन करता है तो उसकी 
स्थिति कभी नहीं होनी चाद्विण। आकाश अनन्त है उसकी कहीं समाप्ति नहीं है, सो 


है हक 


सेद्ध जीव की गति क्रिया की भी समाप्ति नहीं होनी चाहिए | बह अनन्तकाल पर्यनत 
ऊरध्वंगति दी निरन्तर करता रहना चाहिए सिद्ध जीव को लोक के अ्ग्रभाग पर 
स्थित क़्यों स्वीकार किया गया है ? 
समाधानः--जीव और पुदूगल की गति का निमित्त धर्मास्तिकाय है। जैसे 
मछली की गति भें जल सहायक होता है, रेलगाड़ी की गति में लोदे की पटरी सहा- 
यक होती दे, इसी तरद्द जीव ओर पुदूगल की गति में घर्मास्तकाय सद्दायक द्वोता 
है । अतएव जहाँ तक धर्मास्तकाय है बद्दी तक सिद्ध जीव की गति होती है, जहाँ 
. धर्मास्तिकाय का अभाव है वहाँ गाति नहीं दोती | 


लोक और झलक का नियम धर्मास्तिकाय है। जद्दों तक धर्मास्तिकाय है 
उतने आकाश को ज्ञोक कद्दते हैं और घर्मास्तिकाय से शल्य आकाश अलेोक कहलाता 
दे इसी कारण सिद्ध जीव को लोक के अग्नभाग पर प्रतिष्ठित कद्दा गया है। तात्पर्य 
यद्द दे कि जद्दों तक घर्मोस्तिकाय दे वां तक सिद्ध जीव गति करता है जहाँ घर्मौ- 


_०न्‍कें ९... बम, 


कपल. | मोतच्-खरुप 


स्तिकाय का अभाव है वहीं गति का भी अभाव हो जाता है। 
सद्ध-जाव यद्दा २ बाद्%ऋ का त्याग करके लोकाग्र में जाकर सिद्ध हो ज्ञात हैं | 
अनादेकाल से अब तक अनन्तानन्त जीव सिद्ध हो चुके हैं, अब भी विदेदद 
क्षेत्र से सिद्ध होते हैं आर भविष्य में भी होते रदहेंगे। वे सब जीव परिमित सिद्धक्षेत्र 
म केसे समा सकते हैं इसका समाधान यह है कि अमूत्त वस्तु के लिए श्रत्नग स्थान . 
की आवश्यकता नहीं होती | लिझ भगवान्‌ अमूत्ते होने से एक ही स्थान मे अनेक 
समा जाते है | कहा भी दे 
अत्थ य एगो खिद्धो, तत्थ अणंता भवक्‍खयविमुक्का। 
अन्नोत्नसमोगाढहा पद्ठा सब्बे य लोगंते॥ 
फुसइ अंत सिद्धे, सम्यपए्सहि नियमसा सिद्धा | 
से थि असंखज्जसुणा, देखपपुसद्दि जे पुद्ठा ॥ 
अरथांत- जहाँ एक सिद्ध दे वहीं भव-च्ञय ले मुक्त हुए अनन्त सिद्ध . 
दिराजमान रद्दते हैं। सब सिद्ध लोक के श्रन्तिम भाग में एक-दूसरे को अवगाहन 


करके स्पष्ट रूप स रहे हुए हैं । 


प्रत्येक सिद्ध अपने समस्त प्रदेशों स॒ अन्य अनन्त सिद्धों को स्पश करता है 
ओर जो देश-प्रदर्शों स स्पृष्ट हैं वे भी उससे असंख़्यात गुने ६ अथात्‌ एक सिद्ध के 


. एक-एक देश-प्रदेश से भी अनन्त सिद्धों का स्पश दो रहा हैं। इस प्रकार एक सिद्ध 
के असंख्यात प्रदर्शों में से प्रत्येक प्रदेश के साथ अनन्त खिद्धों का स्पश है। 
जैसे एक ज्षेय पदार्थ में अनेक शानों का समावेश हो जाता दे, एक द्वी रूप में 
अनेक द्टियों का समावेश दो जाता दे, एक ही आकाश के प्रदेश में घमास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय पुदूगल आदि अनेक का समावेश द्वो जाता दे, इसी प्रकार एक सिद्ध 
की अवगादना रूप प्रदेश में अनन्त सिद्धों का समावेश हो जाता है । 
व्यवहारतय की अपेच्षा यहीं सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि सिद्धि का कारंण 
सम्यकत्व आदि यहीं है, विश्चयनय की अपेक्षा सिद्धि ज्षेत्र में जाने पर [सिद्धि प्राप्त 
द्वोंती दे । हा 
शरीर का तीखरा भाग पोला है, जब उसे जीव अपने अदेशों से पू्णे करता दे 
तो आत्मप्रदेश की अवगाहना छृतीय भाग न्यून हो जाती दे । इसी कारण सि 
ज्ञीव की अचवगाहना उनके शरार तासरा भाग न्यून कहां गई हूं । अवगाइहना का यह्े 


न्यूचता योगनिशरेध के समय दवा दवा जाता ६ | 


_ जी क्जपपपभभपभपभपपखा कर हे 
# यहां शरीर के श्र्थ में 'बोदि! शब्द का प्रयोग किया गया हें । यदह्दी शब्द 
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अंग्रेजी मापा में 'वोडी' (8049) रूप से इसी अर्थ में प्रचालित हैं। भाषा शास्त्र की 
गु २ ब् 
डप्टि से यह महत्व की बात दें । इससे पौंवोत्य एवं पाश्चात्य भाषाओं के एक. आदि - 


स्लोत का समथन दीत। दे । 


अद्ाश्दवाँ अध्याध अठाश्डबी अध्याध | . छेटरे | 

इस प्रकार .अपने अन्तिम शरीर ले तृतीय साग न्‍्यून अचगाहया से युक्त 

'खिद्ध भगवाव्‌ ऊध्चंगति करके, लोक के अ्र्धभाग में विराजमान दो जाते हद ओर 
+शत 


आनेवंचनांय अनुपम अपूसूत, अनन्त ऋारए अखाम आनतलद का अचुषष करत हुए 
सर्च काल बहा ।वराजसान रहते दर । 


सलः:-अरूवणा जावधणा, नाणदसएसान्नयी 
अउल सुहसपन्ना, उमा जरस नात्थ उ ॥ २७ ॥ 


छायाए-अडछापेणों जीवधघना३, ज्ञानदशनसाज्षेता | 
अतुल सुख सम्पन्नाई; उपस्ता यरय नास्त तु ॥ २७ ॥ 
शब्दार्थ:-सिद्ध भगवाल्‌ अरूपी हैं, जीवघन रूप हैं, ज्ञान और दशेन रूप हे; 
अतुल सुख से सम्पन्न हैं, जिसकी उपम्ा भ्री नहीं दी जा सकती । 
भाष्य+--सिद्ध भगवान्‌ की स्थिति आदि का वर्णन करने के पश्चात्‌ उनके 
सुख आदि का यहाँ वर्णन किया गया है । 


आत्मा स्वभावतः अरूपी है किन्तु नाम कम के अनादिक्रालीसन संयोग के 
कारण वह रूपी हो रहा है। रूपी होना आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। यह 
विभाव परिणति तभी तक रहती है जब तक उसका कारण विद्यमान रहता हैं। 
विभाव परिण॒ति के कारण का अभाव होने पर विभाव पारिणरते का भी अभाव हो ज्ञाता 
है। इस विभाव प्रिणाते का कारण कार्मोण पुदूगलों का सयोग जब नष्ट हो जाता है 
सब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। अरूपी मन या अमूत्तिकता से आत्मा 
का असली स्वप्षाव हें, अतएव कर्मों का नाश होने पर सिद्ध भगवान्‌ अरूपी दो 
ज्ञात ६ । 

ईसरद्ध भगवान्‌ के आत्मप्रदेश सघन हो जाते हैं, क्योकि शरीर संबंधी पोल . 
रिपूर्ण कर देते हें ओर इसी कारण उत्की अवगादना शरीर से जिभाग न्‍्यून 
। ॥ 
| खिझ सगवान ज्ञान-दशेम>स्वरूप हैँ | तात्पण यह है के आत्मा का स्वभाव 
उपयोग दूं | तत्त्वार्थेंखत्न मे कहा भी हैं--डपफ्योगो लत्तणम” अथात्‌ आत्मा का 
चलत्तर या असाधारण धर्म उपयोग है | उपयोग का श्र्थ है-ज्ञाच और दर्शन | सिद्ध 
भगवान आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हें, इसका श्र्थ यद्दी हुआ कि थे 
शुद्ध शञान-दुृशेन-स्वरूपता प्राप्त कर लेत हैं । अतणएव जल्वान-दुशुन-रूप से दी उनका 
कथन किया जा सकता है | 

सिद्ध भगवान्‌ अतुल खुख से सश्पन्ष दे । अतुल का अथ दै-जिसकी तुलन ,, 
कसा स नद्दी दा सकता, जो अचुपम है | सद्ध भगवान्‌ को जो छुख धाप्त दे उसकी 
पन्ुत्नना संसार के किसी भरी छुख ले नहीं हो सकते ॥॒ 

कुछ लोगों का खयाल दे कि मुक्त अवस्था में इन्द्रियों का अभाव होने के 
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कारण खुख का सवंदन नहा हो सकता। उनके विचार से अनुकूल स्पशे, रस, मंघ 
रूप आर शब्द का प्राप्त दा सुख है । जहा इन्द्रया नही, इन्द्रियों के विषय का भोग 
नहा, भाम का आधार शरार नहा, वहा खुख कसा / अतणव सिद्ध-अवस्था में खुख 
का खद॒भाव वहां दो सकता । 

९५ ७. 


वास्तविक बात यद्द है कि मोक्षखुख किसी संसारी जीव को प्राप्त नहीं होता | 
अतपव वे डसकी कल्पना ही नहीं कर सकते । वह मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है, 
परन्तु मुक्त जीव उस सुख का चर्णुन करने नहीं आते। यही कारण है कि इन्द्रियजन्य 
खुख के अभ्यासी लोग वास्तविक खुख की कहपना न कर सकने के कारण मोक्ष-खुख 


के सद्भाव का द्वा स्वाकार नह करत | 


सेसारी जीव जिस छुख को सुख मानता है वद्द वास्तव में खुख नहीं-सुखाभास 
है। दुःख का कारण होने से उसे दुःख विशेष कहना चाहिए। प्रथम तो उस सुख 
को प्राप्त करने के लिए अनेक दुःख सहने पड़ते है, फिर भ्री चह्द मित्रता नहीं | अगर 
पुएय के उदय से मिल जाता हे तो स्थायी नहीं रहता। चद्द सुख अपना बाते 
हुए खुखों की दुःखप्रद स्घाति शेष रख कर बिलीन हो जाता है और घार संताप का 
पात्र बना जाता है। अगर ऐसा न हुआ तो भोगे हुए खुख का बदला परलोक में व्याज 
समेत चुकाना पड़ता हे । 
कुत्ता सूती हड्डी चवाता दे ओर अपने दी दोतों से निकलने वाले राधिर 
का आस्वादन करके खुख का अनुभव करता हैं| खुजली रोग बाला शरीर खुजाते 
समय ऐसा समझता है मानो स्वगे उपर से नौथे उतर आया है, पर कुछ दी क्षण 
चीतने के याद डस वास्तविक्रता का परिज्ञान द्वोता दे । इन उदाहरण में जैसे दुःख 
को सुख मानने की आन्ति प्रदर्शि की गई ओर बह्दी आन्ति इन्द्रिजन्य छुस्त को 
सख मानने बाल। को दो रही है। ह 
सच्चा सुख वह हे जो दूसरे क्रिसी भी पदार्थ पर्‌ निर्भर दीं दो त, जो काल 
से सीमित नहीं है, जो परिमाण से सीमित नहीं दें ओर जो भविष्य में ढुःख का 
कारण नहीं है सिद्धों का खुख ऐसा ही सुख हे। वह इन्द्रियों या उनके विषयों पर 
अचलंबित नहीं हैं, काल उसका अन्त नहीं कर सकता, उसकी मात्रा अनन्त हें, 
उसमें दंः्खअनकता नहा ६। अतएव वहा वास्तावक्त खुख ६ | 
किसी के हृदय में एक कामना उत्पन्न हुई | चद्द उसकी पूर्ति के लिए निरन्तर 
उद्योग करता दे | नाना प्रकार का आपदाएं सदन करता द-भूख्त, प्यास, सदा, गम।, 
वर्षी आवि के भयंकर कष्टों को सहन कर अपनी उत्कट कामना को परिपूर्ण करता हैं। 
इस प्रकार विविध कष्टों को सद्दंन के वाद जब कामना को पूत्ति द्ोती इं तब वदद 


सख का हझनुभव करता द । हु हि हर 
इसरा व्याप्त यह दें जिसके अन्तःऋरण मे उस सकार का कामना द्वा जाएत 


नहीं दे भोर चद्द तह्दिपयक संतोप का सुख भोग रदा दे अब वंचार काजपर दाना 
में अधिक सखी कान दें £ 


स्मव्यु 


खठारहवाँ ऋष्याय. - [ ७०४ )] 
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... स्तुतः कामना की पूर्सि से उत्पन्न दोने वाज्ना खुख वैसा दी दे जैसे किखी 
रोगी को रोग मिट जाने पर होता दे। कामना फी अल॒त्पत्ति से दोने वाला खुस्र 
पहले से द्वी स्वस्थ रहने वाले पुरुष के सुख के समान है। जो लोग कामनाओं के 
अभाव से सुख की कल्पना नहीं करते ओर सिर्फ कामना पूक्तिजन्य सुस्त को दी 
स्वीकार करश्ते है, उनके मन से स्वस्थता का सुख, सुस्त नहीं दे, थे तो बीमारी होने 
के पश्चात्‌ उसके मिटने पर दी सुख का सद्भाव स्वीकार करेंगे ! यद्द कैसी विपरीत 
बुद्धि दे ! 
कामनाओं से ही दुःख की सृष्टि द्वोती है। ज्यों-ज्यों कामनाएँ स्यून से न्‍्यूनतर 


2 
कप ३ | 


ती जाती हैं त्यों-स्यों सुख अधिक से अधिकतर होता जाता है। इस प्रकार काम- 
नाओ के अपकर्म पर सुख का उत्कषे निर्भर है । जब कामनाएँ अपूण रूप खे नष्ट दो 
ती हैं तब खुख पूर्ण रूप सर प्रकाशमान होता है । कामनाओं के अभाव में योगी- 
जनों को निराकुलताजन्य जो अद्भुत आनन्द उपलब्ध होता दे, बद्द खेखार के बड़े 


से बड़े चक्रवर्ती को भी नसीब नहीं हो सकता। अगर चक्रवर्ती को विषयभोगों में 


उस सख की उपलब्धि दोती तो वे अपने विशाल सापधाज्य को ठुकऋशषकर अनगार 


ध्च् 


5 
5 
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तपसूदी क्‍यों बचते १ 


जैसे ज्ञान ओर दशन आत्मा का स्वरूप दे, इसी प्रकार सुख भी आत्मा का 
स्वाभाविक धर्म है । इन्द्रियजन्य सुख उस सुख गुण का विकार है झोर यद्द सुख 
खातावेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होता है | खसातावेदनीय कर्म का आत्यन्तिक 
ज्ञय हो ज्ञान पर स्वाभाविक सुख की अभिव्यक्ति होती है। चद्द सुख मुक्कि मे द्वी प्राप्त 


कप ््‌ 


दाता दव॑ | 


वैशेषिक दशन के अलुयायी सुख का आत्मा का स्वभाव नहीं मानते । उनके 
भत में सख अलग वस्तु है ओर वद्द आत्मा में समवाय संबंध से रदइता है । मोक्त- 
अचस्था में सुख का सर्वेथा नाश दो जाता है | यद्द माल्यता विचार करने सर स्ाडित 
दो जाती है। खुख स्वतंत्र पदार्थ है, वद्द आत्मा का धर्म नद्दीं है इस अभिमत की 
सिद्धि में कोई भी संतोषज्ञनक प्रमाण नद्दी दिया जा सकता। जैसे घट आदि पदाथों 
से ' यद्द घट है ” ऐसी प्रतीति दोती है, और इस प्रतीति से घट का स्वतंत्न आस्तित्व 
प्रतीत दोता हे, उस प्रकार “ यह खुख दे ” ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती दे । ५ ऊे 
सुस्ती हूं ” इस प्रकार का बोध अवश्य दोता है और उससे यह सिद्ध दोता दे कि 
आत्मा द्वी सुख-स्वरूप है । 


इस विवेचन से स्पष्ट दो ज्ञाता हे कि सिद्ध भगवान्‌ को अनन्त, झिन्त्य, 
और असीम परमाचन्द प्राप्त दोता दे । बद खुख अतुल है । सेखार के किसी भी 
छुख से डसकी तुलना नद्दीं हो खकती। उख खद्दज़ खुख को समझाने के लिए संसार 
से कोई उपमा नहीं दे-वद अज॒पम दे, अज्ञुरत्त दै। 
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पुल:-एवं से उदीहु अणुत्तरणाणी 
| अणत्तरदंसा अशुत्तरनाणदंसशधर । 


अरहहा नायंपुत्ते भयव॑, 
पे डे | श ३ की छुआ. 
वेंसालए वद्याहिए कत्ि वाभ ॥ २८ 
छाया:--एवं स उदाहतवान श्रनुत्तरज्ञानी, अनुत्तरदंश। अ्रनत्तरज्ञानदशनघरः। 
अहन्‌ ज्ञातपुन्रः सगवान्‌  वेशालिकों विख्यात: ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ:--उच्तम ज्ञानी, उत्तम दर्शनी तथा उत्तम ज्ञान-दर्शन के धारक, अद्दन्‌ , 
ज्ञातपुत्र भगद्मन्‌ वेशालिक ने अपने शिष्यों से इस प्रकार कह्दा है-। 


भाष्य;--निग्रन्थ प्रवचन सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जस्वू' स्वामी आदि के 
समक्ष प्रतिपादन किया है। मगर यह निश्नेन्थ प्रचयन उत्तका स्वरुचि विराचित नहीं 
हं--उन्दान अपनी इच्छा से इसका आविष्कार नहीं किया है । ज्ञातपुत्र भगवार, 
मंहावीर स्वामी ने गोवम आदि शिष्यों को जिस प्रवर्यंन का उपदेश दिया था बहीं 
भवचन श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्यों के समक्ष निरूपण किया है । 

प्रथम तो इस निश्रेनन्‍्थ प्रवचन की प्रमाणिकता इसी से प्रमाणित है |कि इसके 
सूल उपदेशक भगवान्‌ महावीर स्वामी हैं । फिर भी उसमें विशेषता बताने के लिए 
भगवान्‌ के अनेक विशेषणों का कथन किया गया हे । भगवाद अ्रद्धत्तर अर्थात्‌ सर्बो- 
स्कण शान से सम्पन्न हैं, सर्वोत्कृष्ट द्शन से सम्पन्न हैं और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान-दश्शन से 
सम्पन्न दे | तात्पर्य यद्द दे कि ये सर्वेक्ष ओर सबंदर्शी हैं । स्वक्ष ओर संदर्शी के 
वचनों में किसी प्रकार का विसेबाद नहीं होता उनकी सत्यता शअसंदिग्ध होती है 
अत्व निश्रेन्थ प्रचचन संशय से परे दे प्रमाणभूत है । 

यहां ' अ्रणुच्रनाणी * ओर ' अश्रसुंचरदंसण ” इच विशेषणा के बाद फिर 

अरुत्तरनाणदंसणघरे ! कट्दा गया हे सो बौद्धमत्त का निराकरण करके जीव केए 

छानाधार रुप [सिद्ध करने के लए द| ; 

इन्द्र आदि देवों के द्वारा भी पूज्यनीय द्ोने के कारण भगवान, अद्देन, कहलाते 
हैं । अन्य मत में इन्द्र द्वी पूज्यनीय माना गया है ओर वेदों के अजुखार वद्दी सब से 
बढ़ा देवे है, मगर सर्वन्च भगवान्‌ महावीर को बह भी पूज्यनीय मानता दे । अतएद 
भगवान्‌ देवाधिदेव हैँ, यद्द वात ' अद्दन्‌  विशेषण से ध्वनित की गई हे । 

भगवान मद्दावीर स्वामी ज्ञात ( थाय ) वंश में उत्पन्न हुए थे अतएव वे शांत 
पुज ( नायपुत्त ) नाम से भी धासेद ईे। उन्दाने विशाला नग्रा भ निर्मन्ध प्रवचन 
बाय उपदेश दिया था अतपव वे चैशालिक नाम से भी प्रासिद्ध है । कद्दा भी हैं -- 

विशाला जननी यस्य, विशालें कुलमेंव च । 
विशाल बचने चास्वा,वा तेन वैशालिको जिनः ॥ 


अठारदवां अध्याय हे [ ७०७ |] 





अथांत्‌ू--भ्री मद्दाचीर भगवान्‌ की माता विशाला थी, उनका कुल भी विशाल 
था और उनका प्रवचन भी विशाल शा, अतः वे * वेशालिक * जिन हस संज्ञा से 
आखसंद्ध ह | ््ि | 

चैशालिक शब्द स ऋषभदेव भगवान का भी तशरहण दोता है, क्योकि उनका 
कुल भी विशाल था। उनका अथे बोध होने से यह निष्कर्ष निकलता हे कि निम्नेन्थ- 
प्रवचन आय तीथेकर ने भी इसी रूप में निरूपित किया था। अर्थात्‌ भगवान 
ऋषभदेंव छारा उपदिष्ट वस्तुरूप ही भगवान्‌ मद्दावीर द्वारा उपदिष्ट हुआ है। 
तीथेकरों का उपदेश एक दूसरे से विलक्षण नहीं होता । सत्य सदा एक रूप रद्दता 
है अतपएुव उसका स्वरूप-कथन भी एक रूप ही हो खकता है। इस प्रकार यह 
(निम्नेन्थ प्रवचन सर्वेश्ष, सर्वेदर्शी, अहँन्‌ वेशालिक भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट हुआ है। 
इसका अध्ययन करना परम मंयत्र रूए हे। 


सि बेमि ! अर्थात्‌ ' इति तवीमि ! यद्द वाक्य प्राय: प्रत्येक्त अध्ययन और 
प्रत्यक शास्त्र के अन्त से प्रयुक्त होता है । इसका अभिग्नाय यद्द दे कि भीखुधर्मा 
स्वामी, भ्रीजम्बू स्वामी से कहते हें-द्वे जस्बू , दे अन्तेचाखी, में जिख तत्व का 
कथन करता हूं, उसका भ्रेय मुझे! नहीं, भगवान मद्दावीर को हे, क्‍यों कि जैसा . 
उन्होंने कद्दा हे बैला द्वी में तुम्हें कहता हूं । यद्द तत््वनिरूपण मेरी कढपना नहीं है, 


शहर खसर्वश भगवान के अचुत्तर ज्ञान से मततास्बत हुआ खत्य वस्तुस्वरूप हैं। 


इति श्री निग्नेन्थ-प्रवचन भाष्यम्‌ 


वन “० है 95 ९८४ # है" <ंरमलननन«-_->-त 





जिग्नंथ: प्रवचन 


प्र्‌ 
प्रमुख विद्वानों की सम्मातियों 
"लक कट सयदुनिपपल- 
(१) 


श्रीमान्‌ ला० कन्नोमलजी एम्० ए० सेशन जज्ञ घोलपुर । 
ग्रन्थ बड़े महत्व का है । साधु तथा गृहस्थ दोनों के काम की चीज़ है! 
- इसका स्थान सभी के घरों में होना चाहिए | विशेषृत) पाठशालाओं के पाठ्यक्रम 
मे इसका प्रवेश अत्यन्त आवश्यक है । 
९) 
भ्रीयुत पं० शम्मप्रतापजी शास्त्री, थू० पू० प्रोफेसर, पाली 
संस्कृत मोरिस कालेज, नागपुर ( सी, पी, ) 
इसके द्वारा जैन साहित्य में एक मूल्यवान संकलन हुआ है। यह केवल 
जैन दर्शन के इच्छुक विद्वानों को ही नहीं बल्कि जैन साहित्य में रुचि रखने 
पाले सभी सज्धनों के लिए आति उपयोगी वस्तु है । 
है) ह 
श्रीमान्‌ श्रो० सरस्वती प्रसादजी चतुर्चेदी एम० ए० व्याकरणाचार्य, 
काव्यताथ मारेंस कालेज नागपुर ( सो० पा[० ) 
इने ग्रन्थ रत्न का सक्कया का मनन समस्त मानवसमाज के लिए 
हितकर है । क्‍योंकि ये प्क्कियां किसी एक सत या सम्प्रदाय विशेष की 
होकर विश्वजनीन हैं । ः 
छ) । 
माल प्रो” श्यामसुन्दरलालजी चौराड़िया एम्न० छ० 
.. मारेस कालेज १ भागपुर / 
श्री घुनि महाराजजी का किया हुआ अनुवाद अत्यत सरल, स्पष्ट ओर 
पमावीत्पादक हैं । 





2.3 नल कम किक ५ ८.0%58339.3,33 8 
. (१५) 
श्रीयृत्‌ बी० बी० मिराशी, ओफेसर संस्कृत विभाग, _ 
मारिस कालेज, ( नागपुर ) 
यह पुस्तिका जन साहित्य को धार्मिक ओर दाशनिक सर्वोत्तम गाथ।ओं 
का संग्रह है । 
(१) 
श्रीमान्‌ गोपाल केंशव गर्दे एम० एु० 
भूतपूव ओ० ( नागपुर ) 

इसा प्रकार से सात आठ अद्भमागधी के. ग्रन्थ छपवाए जाय तो इस . 
भाषा ( प्राकृत ) का भी परिचय सरल संस्कृत की नांड बहुजन समुदाय को 
अवश्य हो जायगा | 

(७) 

श्रीमान्‌ श्रो० हीरालालजी जैन एम० ए० एल०« एल० बी० 

किद्ग एडव्ड कालेज, अमरावतों ( बरार ) 

# इस पुस्तक का अवलाकन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । पुस्तक ग्राय। 
शुद्धदा पृषेक छपी हैं। आर चत्ताकपेंक हू । 777 साहित्य ओर हातेद्यास 
प्रेमियों को इस से बड़ी सुविधा ओर पहायता मिलेगी | ” ह 

(८) 
श्रीमान्‌ महामहापाध्याय रायबहादुर पं» गोरीशेकर 
हीराचंद्जी ओका, अजमेर, 

यह पुस्तक केवल जैनों के लिएं ही नहीं किन्तु जैनेतर गृहस्थों के लिए 
भी परमोषयोगी हैं । 

(६ ) 
श्रीमान्‌ ला० बनारसीदासजी एम० एु० पी० एच० डी० 
ओरियन्दल कालेज, लाहीर, 

स्वामी चोथमलजी महाराज ने निग्नेन्थ प्रवचन रच कर न केवल जन 
समाज पर किन्तु समस्त हिन्दी संसार पर उपकार फिया हूँ। ऐसे ग्रन्थ का 
अत्यन्त आवश्यकता थी । ' 


निश्नेन्थ प्रचचन पर सम्मातियां [५७११ | 
( १० ) 
 श्रीमान्‌ प्रो० कें० एन० अभयंकर एम० ए० 
गुजरात कालेज, अहमदाबाद । 
विश्वविद्यालयों में विद्वानों ओर विद्यार्थियों के द्वा्थों में रक्खी जाने 
योग्य है। विश्वाषिद्यालय के पाट्य ग्रन्थों में चुनाव फे समय में इस ग्रन्थ के 
लिये अपनी और से सिफारिश करूंगा । 
(११) 
श्रीमान्‌ अत्तरसेनजी जैन सम्पादक “ देशभक्क ” पेरठ | 
यह पुस्तक प्रत्येक जैन घराने में पढ़ी जाने योग्य है । 
(१२) 
श्रीमान्‌ प्रोफेसर हीरालालजी रसतिकदासजी कापड़िया 
एम० ए० बम्बई। 
आधु सर्वोपयोगी पुस्तक छपाववा वहल संग्राहक अने प्रकाशक ने 
अभिनन्दन घंटे छे । 
(१३ ) 
श्रीमान्‌ पं० लालचन्दजी भगवानदासजी गांधी गायकवाड़ 
लायब्ररी, बड़ांदा । 
प्रसिद्धवक्ता घनि श्री चोथमलजी महाराज का यह प्रयत्न प्रशंसनीय है। 
( १४ ) 
श्रीमान्‌ नन्‍्दलालजी केदारनाथजी दिक्षित बी० ए० एम० 
सी० पी० भूतपूर्व विद्याधिकारी, बड़ौदा । 
निग्नेथप्रवचन के पठन-पाठन से जनता भारी लाभ उठा प्तकती है। एसा 
सुन्दर ग्रन्थ प्रकाशित कर के आपने जैन ओर जैनेतर मनुष्यों पर भारी उपकार 
 फकिया है । 
( १४) 
भायुत गोव्िन्द्साल भई एम० एस० सी० प्रोफेसर संस्कृत, 
बड़ोंदा कालेज बड़ोदा । 


यह संग्रह अत्यन्त उपयोगी और कंठस्थ करने योग्य है । * 
: ( १६ ) ह 
श्रीयुत प्रोफेसर भाव, बड़ोदा कालेज, बड़ोदा । 
यह पुस्तक जेन धरम का अध्ययन करने वाले श्रंथवारुंची रखने वा 
महानुभावषों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। 
-श्ड ) | ह 
श्रीमान्‌ ५० जुगलकिशोरजी मुखझ़्तार, सरसावा । 
आग्रम-ग्रन्थों पर स अच्छे उपयोगी पतद्चों को चुन कर ऐसे संग्रहों के 
तयार करने की निःसन्देह जरूरत है इस के लिये झनि श्री चोथमलजी का यह 
उद्याग और परिश्रम अ्शंसनीय है | 
( रैं८ ) 
श्रीमाव्‌ पृं० प्यारकिशनजी साहेब कोल भूतपूर्व दीवान 
सेलाना स्टेट एवं भूतपूव एडवाइकर, कबुवा स्टेट | 
वतमान्‌ ( | €क्‍४067 (0प्रा:० ) उदयपुर ( मेवाड़ ) 
इस पुस्तक के भारी प्रचार से अवश्य ही उत्तम परिणाम निकलेगा 
ओर श्सका प्रचार खूब हो ऐसी मेरी भावना है। 
63 
श्रीमान अम्तस्तालजी रुवचंदजी गोपाणी एम्‌० एु० 
बड़ोदा कालेज, बड़ोदा | . 
झपने समाज की कतिपय पुस्तकों की अपेक्ता यह पुस्तक विलकुछ 
न छः ६४ हु 
उत्तम है इस में शक नहीं। 
( २० ) 
श्रीमान्‌ ग्रो० घासीरामजी ज्ैन्न ध, 50 मे. +. 5, (4.07407 ) 
विक्टोरिया कालेज, ग्वालियर । 
इस पुस्तक के अधिरत स्वध्याय.से सुम्ज्षु की आत्मा को सच्ची 
ग्राप्त होगी । 


लत 


शा 


4. 


थ प्रवचन पर सस्मतियां [ ७१३ ] 


(२१ ) 

श्रीमान्‌ ओ० बूल्चन्दजी एम० ए० इतिहास और राजनीति के 

प्रोफेसर, हिन्दू कालेज, दिल्ली । 
आपने इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की है। 

के (९२ 
श्रीमान्‌ रामस्वरूपजी एम० ए० शास्त्री संस्कृत के 

प्रो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़। 

यद्द पुस्तक पाली ओर प्राकृत भाषाओं की कक्षाओं के लिए पाठ्य 
ग्रन्थों में रखने योग्य है । 


57 
उठ 
वा 





( २१३ ) 
बावूराम सकसेना एम. ए, डी, लिट संस्कृत, पाली और 
प्राकृत के प्रोफ़ेसर इलहाबाद युनिवर्सिटी । 
चुनाव बहुत उत्तमता से हुआ है । 
( २४ ) 
प्रोफेसर ए, एन, उपाध्याय एम. ए. राजराम कालेज, कोल्हापुर ।. 
यह जैन धर्म का अच्छा चुनाव है। यह किताब जैन धर्म की जानकारी 
लिए । ओर इस धर्म ( ग्रन्थ ) के ज्यादा अभ्यास के लिए अच्छी होगी | 
(२४ ) ु 
मोहनलाल एम, ए, एफ. टी एस, इलाज करने वाली लीग के 
मेम्बर, स्कूल के अतपूर्व इन्सपेवटर ओर इतिहास के प्रो, कोटा कालेज | 
मैंने सारी किताब सावधानी से देखी है ओर उस को मेने निर्णयाताक 
उसकी बराबरी वाली किताबों में से ज्यादा अच्छी पाई | ग्ृहस्थी जो कि धर्म 
को मूल वस्तुओं पर सिफे एक ही साधारण किताब रखना चाहता दे उस को 
इस अमूल्य पुस्तक की एक प्रति खरीदनी चाहिये यह॑ हर एक घर और 
लायब्ररी मे रखी जाना चाहिये। 
(२६) 
मणीलाल एच, उदानी एम, ए. एल, एल, थी, एडवोकेट, राजकोद । 


[ ७१४ ] निम्नेन्थ प्रचचन पर सम्मातैयां. 
हे जि अवचन के भ्राव बहुत अच्छा है। मे मुन्ते श्री चाथमलजा 
महाराज का ए भमूल्यवान पुस्तक तेयार करने ओर जनता के सामन रखने 
2७ अ ९ 
का, जा के जन घम के सच्चा पाराश भगवत गाता को तरह बताती है पहुत 


हि ५८4 


धन्यवाद देता हूँ। 
(२७ ) #] 
लीडर इल्हाबाद ता० २८ फरवरी सन्‌ १६३४ 
मुनि श्री चाथमलजी महाराज ने इस निग्नन्थ प्रवचन में भगवान्‌ महा- . 
वीर के उपदेश के कुछ रत्न.इक्कठे किये है । 
(श्झ) 72 
कल्याश वर्ष १३ के फरवरी अछ्ू में पण्डित श्रीरामनाथजी सुमन । 
निग्नेन्थ-प्रवचन मेने अनेक बार पढ़ा है। मनत करने की भी चेष्टा की 
है। यह जैन धर्म का पवित्र ग्रन्थ है। पर इस में बहुत कम ऐसी बातें हैं जो 
: जैंनेतर मुमुछुओं या सत्य शोधकी के लिए भिन्न धर्मे-सी हों। अनेक स्थानों पर 
तो ऐसा मालूम पड़ता है मानो हम गीता पढ़ रे हों | इस से जन तथा जेनेतर 
दोनों लाभ उठा सकते हैं । । 
(२६ ) 
प्रोफेसर टी. कृष्ण मूर्ति एम० ए० बी० एसपी 
हाराजा कालेज, मयसूर | 
निर्मन्थ-प्रवचन के कुछ भागों को मेंने पढ़ा ओर उस से बहुत लाभ लिया 
भाषा सरल ओर सुन्दर हैं। मुझ जेंस श्राहन्दां वालनवाल भा आसानों से पढ़ 
सकते है ओर समझ भी सकते है । 
| ( ३० ) ह 
राधास्वामी महर्षी शिवव्रतलालजी एम० ए० एल० एल० डी० 
नता० २७-८-सन्‌ १६३४ के पत्र में । 
मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने निग्नेन्थ प्रवचन के तालीक से लोगों 
पर वहुत बढ़ा अहसान किया । परिड्तजी ने यह कमाल किया हैं कि ग्राक्तिक 
के साथ बिला किती महशुपर रद्ोबदल के उसको संस्क्ृव का जामा भी पहना 


ह. 


लिग्नन्थ भ्वचन पर सम्मातेयां ह [ ७१४ | 





दिया है जिसले असला जबान का समझाना निहायत आमान हां जाता हैं। 
लफ़्जी तशरीह आर खुलासा बयान किताब का खूबा का आर चार चांद लगा 


' देता है। मे पाॉण्डतजा महाराज आर इस फरताव शाय करन वाल का 


मुवारिक बाद देता हू । 
(३१) 
प॑ं० गिरधारीसालजी नवरत्न कालरा पाटन से 
| ता० १ अगस्त के पत्र में 
निग्नन्थ प्रबचन सुन्दर और उपादेय पुस्तक हैं। हिन्दी भाषा साषी इस 
का उचित सत्कार करेगे ऐसी आशा है | 
( ३२ ) 
श्रीमान डाक्टर पी० एल० वेद्य एम० एू० ( कलकत्ता ) 
डी० लिट ( पेरिप्त ) 
प्रोफेसर संस्कृत ओर प्राकृत, वाडिया कालेज, पूना । 
नि्नेन्थ प्रवचन इसी तरह जैनियों के धरम शास्त्रों के उपदेश का सार है 


में चाहता हूँ के हर एक जेन यह ।चयम्र करत के उस का क्र स क्रम्म एक 
अध्याय रोज पढ़े ओर मनन करे | 


( १३ ) ह 
सहामदोपध्याय डा० ग्रगानाथ का, एम० ए्‌० 
डी० लिद्‌ व्हाइस चान्सलर, 
इलाहबाद युनिवासिटी । 

यह तमाम जैन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित होगी । 

(३४ ) 
ऑफिसर केशवेलाल हिम्मतराम एमर5 छ०, बंढ़ोंदा, कालेज | 
जैन शार्तरों में संग्रह कर ऐेहिके और पारलोकिक ज्ञान का सार बहुत 
ही स्प्ठ ओर बविह॒त्ता के साथ संग्रह किया गया है । 

्ः ्तः | न 


7 कप 


धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी को इसे पढ़ने के लिए में अनुरोध 





अपन नम ५ 4७५५७» ५०+९७०>अन७ ७८3९ जनरल प5र ५५३» ७००++>कार+७०७८ 3... 





(| ७१६ | | निश्रेन्थ प्रचचन पर सम्मातियां 


करता हूँ । 
(३१४): 
ग्रो र शम्झरद्याल यज्ञघारी एम० ए० महाराणा कालेज, उदयपुर । 
गे ग्रन्थ-प्रवचन पुस्तक की रचना कर जन साहित्य की वास्तविक सेवा 
हर 


(३६ ) 
श्रीमान्‌ के० जे० मशरूवाला, अहमदाबाद । 
- पुस्तक जनता के लिए अति उपयोगी है । | 
( ३७ ) 
श्रीमान्‌ बाबू कामता प्रसादजी जैन एम० आर० एस० 
“वीर सम्पादक अलीगंज, जिला एटा । 

५ यह पुस्तक साथके नाम है। श्वेताम्बरीय अंग ग्रन्थों से निग्रेन्थ महा 
प्रशुओं के धामिक प्रवचनों का संग्रह इस में किया गया है ओर वह सब के 
लिए उपादिय है। ” | 

( ३८ ) 
श्रीमान्‌ धीरजलालजी के० ठुर्खिया, ऑ, अधिष्टाता, 

रे. ७-५ ९ और 3 शक ५ न 

जन धम के अभ्यात्तियों को और विद्यार्थियों के पाठ करने योग्य है ! 
जैन संस्थाओं के पाठ्यक्रम में भी रखने योग्य है । ॥ 

( ३६ ) 
श्रीमान्‌ ज्योतिग्रसादजी जैन भू० पू० सम्पादक, 
लैन प्रदीप ( प्रेममचन ) देवबन्द (यू० पी०)। 
मैं इस छोटे से संग्रह-ग्रन्थ को यदि जैन गीता कद्द दूं तो छुछ अनुचित 
न होंगा | इस से प्राणी मात्र लाभ ले सकते हैं । 
(४० ) 
श्रीमान्‌ प॑० शोभाचन्द्रजी मारिद्न, न्‍्यायतीय, 
.. सम्पादक 'चीर* श्री जैन मुरुकल, ब्यावर ! 
यह संग्रह पाठशालाओं में पढ़ाने योग्य हैं! जैन गुरुकुल में इसे पाठ्य" 


'मिम्नेन्ध प्रचचन पर सस्मातियां [ ७१७ |] 





है 


. क्रम में नियत किया गया है। 
(४१): 
श्री परमानंद्जी बी० ए०, गुरुकुल विद्यालय सोनगढ़ | 
साहित्य में ऐसी ही ग्रन्थों की महती आवश्यकता हैं। आपने से 
साधारण को ऐसे सुअवसर से लाभ उठाने कां अवसर देकर प्रशंस्नाय एवं 
स्पृहशीय काय किया है । । 
(४२ ) 
श्री पं० मगवतीलालजी “'विद्याभूषण * राजकीय 
पुस्तक प्रकाशकाध्यंक्ष, जोधपुर । 
यह पुस्तक हरेक धार्मिक पुरुष अपने पास रखें ओर मनन कंरके आत्म 
साभ उठावें इस में अपूर्व धर्म का सार दिया गया है। 
.. (७४३) 
श्रीमान्‌ सरजमालुजी वकील शाहपुर तहसील 
बुरहानपुर जि० नीमाड़ ( बरार ) 
जैनियों को प्रारम्भ में यह पुस्तक जरुर पढ़नी चाहिये । 
(४४) 
श्रीयुत कौतिश्रसादजी जैन बी० ए० एल० एल० बी० 
वकील हाइकोर्ट, बिनोली ( मेरठ ) । 
सब धर्म भ्रेमी बन्धु ओर खास कर जेन भाई व बहन इस पुस्तक से 


पूरा लाभ उठावंगे। 
(४५) 


श्रीमान्‌ भूपेन्द्रस[रिजी महाराज, सोनमाल । 
आप का साशय-पूर्ण उद्योग सफल है। जैन संघ में अत्युपयोगी है । - 
( ४६ ) 
प्रव्तंक श्रीष/न्‌ काम्तिविजयजी महाराज, पाठश । 
संग्राहक-महात्माजी नो परिश्रम सारो थयो छे। . 


[ ७१८ ] 'निम्रन्थ प्रचचन-पर सम्मातियां 
७॥॥/७८/७॥/॥//#/#/#/शओ"नश/"/शशशशशणशाशाणणणााणा रा ााााााााआाााआभााता इन जज जनक लन नल निम 





(४७ ) ह 
मरने श्री सुमातिविजञयजी, गुजरानवाला ( पंजाब ) 
आपकी मेहनत प्रशंसनीय है । 
( ४८) 
जनाचाये पूज्य श्री अप्तोत्क ऋषिजी महाराज, 
शाख्र प्रेमी ओर व्याख्यान दाताओं को तो अवश्य पढ़ने योग्य है। 
( ४६ ) 
कंविवर्य पण्डित मुनि श्री नानचन्द्रजी महाराज, 
उत्तम रत्नों चूटी काढ़ी जिज्ञासु वर्ग उपर भारे उपकार कर्यों छे एकंदर 
चूटणी बहु सुन्द्र छे | 
(४० )- 
शतावधानी पं० मुनि श्री सोभाग्यचन्द्रजी महाराज, । 
प्रस्तुत ग्रन्थ ना संग्राहकने वाचक वर्गे अवश्य आभार मानवों घटे छे। 
(४१) 
योगनिष्ट पं० मुनि भ्री त्रिलोकचन्द्रजी महाराज, 
आवकारदायक छे हुं अने सत्कारू छु आवा * प्रवचनों ” एकज भाग 
थी अठको न रहे अ खास खचतु छु | 
( ५२ ) 
उपाध्याय मुनि श्री आत्मारामजी महाराज, 
मुमनुज्चु जनों की अवश्य पठनीय है । 3 
(४३ ) द 
बकता श्रीमान्‌ सोभाग्यमलजी महाराज, 
प्राकृत का ज्ञान नहीं रखते है उन जावा का लिय मारा उपकार किया है| 
( ४४ ) 
“जैन महिलादर्श ” सूरत वर्ष १२ अड्ढू ८ में (शिखता है कि- 
पुस्तक में गाथा सरल अच्छे हैं। मनन करने योग्य हे | 


न 


4 


ल्‍निम्नेन्थ प्रचचन पर सम्मातियां [ ७१६ | 





५४४ ) 
'द्गिम्बर जैन! सूंरत वर्ष १६ अड्डू १२ वीर सं० २४४६ पृष्ठ ३६१ 
जैनों को ही नहीं किंतु धानव मात्र के लिए हितकारी है। पुस्तक की 
ति पूर्ण गाथाएँ संग्रह करन योग्य हैं। पुस्तक संग्रहरशीय व उपयोगी है। 
(४६) 
जेन मित्र सरत ता० १६ -- ११ - १३ में लिखता है । 
कुल गाथाँ[ ३७७ हैं | वे सब कणठ करने योग्य हैं। दिगम्परी भाई 
भी अवश्य पढें । 
( ४७ ) 
“४ जन जगत” अजमेर अक्टूम्बर सन्‌ ३२३ के अक में लिखता हे- 
जन सूत्र ग्रन्थों के नाते पूर्ण उपदेश प्रद्‌ पथा का यह सुन्दर सग्रह हैं । 
| ( ४८ ) 
वीर मल्हीपुर ता० १६ -- ११ -- ३२३ मे लिखता है-- 
संग्रह परिश्रम पूृवेक किया गया है श्वे० पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में 
रखने योग्य है । कप 
(.४६ ) 
“४ अजजुन ” देहली ता० ६ -- ११.-- ३३ भें लिखता है- 
जैन धर्म सम्बन्धी पाठ्य ग्रन्थों में इस पुस्तक का स्थान ऊंचा समकका 
जावेगा । | ह 
ह ( ६० ) ह 
“पैक्टश्वर समाचार ” बम्बह ता० १४ - १२ -- ३३ में लिखता है- 
यह एक सम्मादरणाय ग्रन्थ है ज्ञानाग्रत की प्यास रखने वाले सभी 
सहानुभाव इस से लाभ उठा सकते हैं । 
(६१ ) 
४6 क्रमवीर ” संख्या ५० ते।० १७ मोचे १६३४ में लिखता है-- 


कि ज्ञान वेराग्यमय गीता के सम्रान इस पुस्तक को उपदेश ग्रन्थ का 
रूप देने के लिए संग्राहक महोदय ग्रशंत्ता के पात्र हैं । 


'निम्नेन्थे प्रवर्चंत 0:  ै + + -_िर्मन्थ म्रवच॑न पर सम्पेतियां सम्मतियां 
(६२ ) क्‍ 
वम्बह समाचार! ता० २२ जुलाई १६३३ में लिखता है कि- 
जना तेम जनतरोां मादे पण एक सरखु उपयोगी छे । | 
(६३) | 
श्री “जन पथ ब्रदशक” आगरा ता० ६ सितम्बर ३३ में 
लिखता है कि- ः 
प्रत्यक जनी को पढ़कर के मनन करना चाहिए । प्रत्येक पुस्तकालय 
में इस का होना जरूर है 
(६४) ल्‍. 
'जैन प्रकाश बम्ब३ वर्ष २० अक ४३ तां० १० 
संप्टेम्बर १६३३ मे लिखता है कि« 
मुनि श्री ने आगम साहित्य का नवनीत निकाल कर गीता के सभान 
१८ अध्यायों में विभक्त करके पाठकों के सामने रकखा हैं | बहुत उपयोगी संग्रह 
ये हुआ हैं । 
; र ( ६४ ) 
'जैन ज्योति” अहमदाबाद वर्ष ३ अक ३ में लिखता है- 


8७. कल. 


आ चूटर्णी नित्य पाठ माटे खूब उपयोगी छे ओपगां भाग्येज शेका छे। 
(६६) , 
। ः करांची (पिंघ) से प्रकाशित सच १६३४ के २२ वीं 
। दिसम्बर का ' पारसी सेसार ओर लोकमत” लिखता है कि 
। ... हिन्दी भाषा जाननेवाली प्रज्ञा के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयागों 
| है और मंत्येक हिन्दी भाषी को अपने घर में मनन करने के लिएं रखने योग्य है। 
(६७) 
सेलाना से ग्रकाशित सन्‌ १६३४ के जुलाई 
. जीवन ज्योति” ने लिखा है किन 
निग्रम्थ प्रवचन आध्यात्मिक ज्ञान का अमृल्य ग्रन्व है । इन- उपदेशों 
से क्‍या जैन और क्या अजैन सभी समान रूप से ल,भ उठा सकते हैँ | 


निम्नेन्‍्थ प्रचचन पर सम्पातियां ेल्‍ 
ह ( दृ८ ) | 
कलकते से प्रकाशित “विश्वामित्र” अग्रेल सन्‌ १६३४ 
के पृष्ठ ११३५ पर लिखता है कि-- 


जैन धर्म के प्रवतक महात्मा महावीर के प्रवचनों का सानुवाद संग्रह 
किया गया है। अनुवाद की भाष। सरल है। 


(६६). बे 
स्थानकवासी जैन ता० १२-६-३५ को 


[4७ 


अहमदाबाद से लिखता है कि- 


प्रसिद्ध वक्ता पं० घुनि श्री चोथमलजी म० ने जैनाग्रमों मा आवेला 
भगवान्‌ महावीर प्रशणित पदों मांथी खूब २ उपयोगी पदोनी चुटठणी करी प्रस्तुत 
पुस्तकमा मूंकी छे | आध्यात्मिक उन्नतिना इच्छुक़ों ने अने धर्म श्रेमी ने खांस 
वांचवा लायक छे । जनता एकी साथे बधा सत्रो न बाची सके,, तेमज आन्न 
रूची पण दरेकन न हुई सके तेथी मुनि श्री नो आ प्रयास आति आदरणीय 
छे | एकन्दर शोकानी पसेंदगी अति सुन्दर छे। आपणे आवा पुस्तक ने 


आध्यात्मिक गीता कहिये तो खोड़ कद्देवाव से नहीं । 
( ७० ) 
जयाजी प्रताप ग्वालियर से ता० १८-११-३४ को 


से 


लिखते हैं फि- 


५. 


आत्मा क्या हे, आत्माओं की विभिन्नता का क्र्या कारण है आत्मा 
के अतिरिक्त परमात्मा कोई भिन्न है या नहीं इत्यादि प्रश्नों का सरल सुस्पष्ट 
ओर सन्तोषग्रद समाधान हमें निग्रेन्थ प्रवचन में मिलता है इस से सभी जैन 
अजैन नर नारी एकता फायदा उठा सकते हैं | पुस्तक सभी आध्यात्म प्रेमियों 
को अवश्य पढ़ना चाहिये । 


[७२२ ]. « ननिग्नेन्थ प्रचचन पर सम्मतियाँ 


(७१ ) 
“जैन गजद” मणीपुर से अक्टोंम्बर सन्‌ १६३४ में 
लिखते हैं कि-- | 
हा ४ ०५ 6 आ 8 55 आप च्ैे ०5३ 
क्या जनियों के पास भी गीता के ऐसी कोई पुस्तक है लोग अक्सर 

ऐसा पूछते हैं निग्रेन्थ प्रवचन पुस्तक इसी प्रश्न का उत्तर है। गाता की तरह. 

ही यह अठारह अध्यायों में विभक्क है । प्रत्येक अध्याय की विषय सामग्री भी 
गीता की विषय सामग्री के चहुत कुछ अनुरूप ही है । 


हर 


[00 
प्जास्त्ति 
कण सफल 3: रह ल्मक । 


शुभे वर्ष सिन्धु-त्रि-निधि-कु-मिते विक्रमरवेस्रयोद्श्यामूर्जडध्ुत सित्तदले जन्म किल यः। 
चतुथाभिख्योड्यं मुनिरिह् चतुर्थ सतियुगे, चतुथेस्य द्वारे विघटयतु वर्गेस्य भविनाम्‌ ।१ 
गिरं हिन्दी वाल्ये वयासि यवनानीमपिलिपिम्‌, पटित्वेंग्लिश्चचु समजनि च पारस्यकचण३ 
अनेकमिभाषाभिरिति हि तदा य परिचितोडप्यारांजीदेकोक्ति:प्रणमत चतुथ मुनिमसुस्‌ ।२॥ 
कुतोत्कर्ष वर्ष निजजननतः षोडश श्तेडबहद्धन्यां कन्‍्यां सलिलानिधिकन्यामिव पराम्‌। 
उपेतायामष्टादशशरदि तुर्य युग इह । जयेस्तुर्योमल्नः स्मरमपि यथाथोंख्यमकरोतू ॥१॥ 
यथा मेनावत्या ब्रत-नियमवत्याउधिगमितो मति गोपीचन्द्रो स़दुवयसि चन्द्रोपमयशाः । 
तथा बोध माजन्नाउध्यगमि पलमात्राद्रहसि य ख्वतुर्थाउय मल्लो जयति सुनिसल्लो5त्र ुवने।४ 
' अथाब्दे दयू-बाण-मरह-कुघटिते विक्रमरवे, रय॑ खस्रीहगूबाण-मह-कुघटितस्तुयेमुनिरादू। 
तपस्ये संशुद्धे सुविशद्‌-तपस्योन्मुखमतिरदतीयां दीक्षामघरत दृतीयाश्रमिकबत्‌ ॥ ४ ॥ 
शुरून्दीरालालानू यम-नियमपालानू परिचरश्वरन्ध्यानं ज्ञानं समलभतत माने च मुनिषु | 
यथा मेघो धीरं स्थलसुर्भात नारं च सदशम्‌ ,तथाउसों व्याख्यान घटयति समान सतिजडे। ६। 
यदास्याव्ज-स्पन्न सधुरिम-पपन्ने प्रकटितं, प्रभाव व्याख्यान सुमरखस-समान रसयितुम्‌ । 
समुदूभूतासज्भा नर-नृपति-संगा अभिमतान्‌ , सुरान्‌ संयाचन्ते प्रथमतरमन्ते च ठृषिता: ।७। 
प्रभाविव्याख्यानामतरसनिधानाय दशन दुतिप्योत्स्ता भाज बिबुध-भ-समाजेद्धरुचये। 
यदस्ये णाक्लायाउतुलसुखविकायाय नित्तरां, सभा चज्षुश्चोर:क्षितिपति चकोर:ःस्पृहयति ।८। 
गतामर्षों मर्षेण च जनित हर्षेण सहितःसमायों निर्मायो विद्धद्समा योगरचना: । 
स्वमुस्येयस्तृष्णा द्धदृपि च तृष्णां परिजद, चतु्थेःसन्मानों मुनिरयममानों विजयते ।६। 


